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आप ने देखा ओर उन की प्रशंसा की 
ग्रौर ग्रब 
“ विश्वज्योति ” के तेरदवें वर्ष में पदाप॑ण के उपलक्य में 
मार्च १९६४ में 


राष्ट्रीय भावनात्मक एकता अद्ु 


इस में “राष्ट्रीय भावनात्मक एकता” से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर ज्ञानवर्धक 
लेख, मनोहर कहानियाँ, रोचक एकाड़ी ओर सरल भावपूर्ण कवित।एँ पढ़े' 


वार्षिक आहकों को मुफ्त 
विज्ञापन सम्बन्धी जानकारी के लिए लिखें :-- 


व्यवस्थापफक विउव्वज्योति 


साधु आश्रम, होशियारपुर (पं.) 


सुखद अवसरों 





शार पहुंचाया है यह भी रंग-बिरंगा झोर खबसूरत होता है । 

झोर सामाजिक सभी तरह के विशेष झ्वसरों के लिए 
बाक्यों क्णथा वाक्यांझों को एक सूची तारघर में उपलब्ध 
झवसर के ध्रनुकूल इनमें से कोई बाक्य चुन सकते हैं 
साधारण बधाई मत हम के अल है 
झतिरिक्त झब्द के १० नये 


अधाई तार सुचित्रित फार्म पर लिखा आता है भोर जिस लिफाफे हैं । 


यदि झाप करन दाक्यों में ५ बे घचा ई 


| ले छुनना पसन्द मे करें शौर भ्रपने 
निजी कषब्द भेजना चाहें तो वह 
डीलक्स तार से सम्मव है । 


; 
क्लाप भ्रपनी इच्छानुसार संदेश लिख 

| लीजिए और विशेष हिदायतों के खाने तल कस 
में 'डीलक्स' शब्द लिख दीजिये। | 


शापका तार बघाई तार के फामे पर 
ही णहूंचादा जायेगा । 


“42 
हु 
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धब्षष-दर विभाग 
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आचाये बिश्यवन्धु कृत 
वेद-सार 


हिन्दी अनुवाद सहित २२३ वेद-मन्त्रों के इस संग्रह-ग्रन्थ की आज सत्र चर्चा हो रही है। सेकड़ों 
स्वाध्याय-प्रेमी सज्जन इससे पवित्र वेदामृत का पान करते हुए. उत्तम संकल्पों के धनी बनकर अपना 
जीवन-विकास कर रहे हैं । आप भी इसे तुरंत मेंगाइए और पढ़िए । 
कै 0 6७े 

वेद-सार' का प्रकाशन हमारी दृष्टि में देश की एक बड़ी सेवा है और इसका हम तभी 
उचित सम्मान कर सकते हैं, जब घर-घर में इस पुस्तक को स्थान मिले। 

--विशाल भारत, कलकत्ता 

यह पुस्तक मानव जाति के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरक और जीवन-दाथिनी शक्ति 


कही जा सकती है। --सम्मेलन पत्रिका, प्रयाभ 
मूल मन्त्रों के सरल और सुबोध अनुबाद''***'सुरुचिपूर्ण मुद्रण भ्रौर स्वल्प मूल्य । 
“साहित्य, पटना 


प्रस्तुत पुस्तक में ऐसे वेद मन्त्रों को अ्रंकित किया गया है, जिनमें आश्ञापूर्ण, उत्साह- 
पूर्ण और दीघे, मधुर तथा सुपुष्ट जीवन की उद्दीपक भावनाएँ ओोतप्रोत हैं । 


--सरखतौ, प्रयाग 
सरल, सुस्वाद्य हिन्दी टीका, भूमिका में वेदिक साहित्य का पांडित्यपूर्ण एवं भाव- 
गर्भित संक्षिप्त परिचय । --परिषद्‌-पत्रिका, पटना 
अनुवाद सरल और हृदयग्राह्म***'प्रेरणा देने की शक्ति पुस्तक में है । 
--आगयेमिन्र, लखनऊ 
बीमारी में 'वेदसार' को निरन्तर पढ़ता रहा हूं। यह अध्ययन भत्यन्त उत्तेजक है, 
इसके प्रकाशन पर आप को बधाई । “-भीमसेन सच्चर 
0 ७ ७४#े 
मूल वेदमन्त्र, अनुवाद सहित. **._ रु. १.५० 
केवल मूल वेदमन्त्र ““.. ऊरू, १.०० 
केवल हिन्दी अनुवाद “**.. रू, १.०० 
दक्षणिक संस्करण ***. रू, ३.०० 


(ऐतिहासिक भूमिका तथा छन्द एवं 
ब्याकरणु संब्धी टिप्पण आदि सहित) 
७0 कक &७े 
मिलने का पता ५ 


विश्वेश्यरानम्द पुस्तक भण्डार, साधु आश्रम, होशिआ्रपुर (पं., भारत) 


ल्‍्ण्प 
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स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी अनमोल तथा 


सस्ती पुस्तकें 
१. हमारा शरीर ०.७५ | १५. स्वस्थ बनने को कला ०.३७ 
२. हम क्या खायें ? घास या मांस ? १.५० | १६. योगसाधन एवं स्वास्थ्य ७.० 
३. व्यायाम का महत्त्व ०.१९ | १७. शहद श्रौर दोघें-जीवन ४,०० 
४. योगासन १५० | १८. शारीरिक उन्नति २,०० 
५. दन्‍्त रक्षा ०.२० | १९. योग झासन ०.३१ 
६. फलाहार १.२४ । २०. शरीर का यन्त्र २.०० 
७. भासन २.४० | २१. भोजन, स्वास्थ्य और दीर्घायु १.०० 
८. आसन चित्रपट ०.२५ | २२. योग साधन की तैयारी २.०० 
९. सूर्य नमस्क'र १.०० | २३. ब्रह्मचये १.५० 
१०, ,, बे चित्रपट ०.२५ | २४. चिरस्थायी यौवन ०,३२७ 
११. वेदिक चिकित्सा १.५० | २५. नेत्न रोग विज्ञान १५.०० 
१२. योग झ्रासन चाट ३.०० | २६. घर का वेद्य ०.६२ 
१३. भ्रासन शौर प्राणायाम ०,३७ | २७. धूम्रपान ०.०६ 
१४. क्या खाएं? क्‍यों खाएं ? कंसे खायें? ०.३७ | २८. चाय भयद्भूर विष ०.०४ 
७००---_+-बुनिडियी>-क--+०० 
वियाहिल जीवन फो आनन्दमय बनाने के लिये 
निम्नलिखित पुस्तकें अवश्य पढ़े :-- 

१. रति-विज्ञान--.: ७. दाम्पत्य जीवन का स्वर्ग-- ०.३७ 
८, घर का वेद्य ०.६२ 


काम-शास्त्र सम्बन्धी अमूल्य भण्डार 8.०० 
२. बालकों से बात-चीत-- 

$८5 जीवन के बारे में दस वार्ताज्लाप. ०,०७५ 
३. आदर्श पत्नी-- 

पति ओर पत्नी दोनों के लिये सुखमय 


इसमें घरों में ढोने वाले प्रायः समस्त 

रोगों की चिकित्सा सशल ओर सुगम 

प्रयोगों द्वारा लिखी गयी है ०.६२ 
९. प्यार की जिन्दगी-- 

इस पुस्तक में प्रेम का मार्मिक चित्रण 


जीवन बनाने के ढंग ७५० 
हक कहे शी झौर प्यार की रंगीनी में क्लीन दो प्राणियों 
४. प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रेम पत्र-- को है 
सुन्दर सपना पढ़ । १,०७० 
इसमें बिवाइ से पूले, विवाइ के पश्चात्‌ ०. बच्चों की समस्याएँ-- 
बयां और मो अगेक आकार हे जिखे गस 4०: 
पहिये लेखिका सुदेश', बी० ए०। यद्द पुस्तक 
का] जे लेखिका ने अपने अनुभवों के आधार पर 
४, चिरस्थायी यौवन-- ०.३५ लिखी हे 4.२५ 
६. पारिवारिक जीवन की समस्यायें--- ०.३७ | ११, अच्छी आदतें ०,७३८ 


मिलने का पता :-विश्वेश्वरानन्द पुस्तक 'मण्डार, साथु आश्रम, होशिआरपुर । 


ई विश्वज्योति जनवरी १९६४ 
संस्कृत-प्रेमियों के क्षिए शुभ सूचना 


विश्व-संस्कृतम्‌ 


संस्थान का सांस्कृतिक संस्कृत त्रेमासिक 


सम्पादक : 7केश्कब्न्ध्छ 

जिसका 
पहला अड्ड; १५ नवम्बर को पूरी सजधज के साथ प्रकाशित हो गया है 
इसमें पढ़िये 
प्रोढ़ विद्वानों के लेख, सुरुचि-पूर्ण कविताएँ, कथा, रूपक, जीवनी, 
संस्कृत की नवीन गति-विधियाँ, हास-परिहास, समीक्षा आदि । 
वार्षिक संकलित पृष्ठ ; ४०० # वार्षिक शुल्क + रू. ८.०० 
संस्थानीय सदस्यों के लिए ५ रू. ६.०० 
एक प्रति का मूल्य ६ २.५० 





इससे लाय उतठाहइये 


विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोघ संस्थान, होशियारपुर 
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कथा कद्दानियां क्यों पढ़ें ? 


इनसे मनोरश्नन होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती दै, बुद्धि पैनी द्ोती है, शिक्षा मिलती 
है तथा पाठक चतुर बन जाता है । यदि आप ऐसा चाहते हैं तो निम्न पुस्तकें आज ही 
'मंगवाएं :--- 


१. अच्छी-अच्छी कहानियां. ... ०.८७ | ३०. शिक्षाप्रद कथाएं «. १.२४ 
२. बच्चों की कहानियां श १.६६ | ३१. भारतीय कथाएँ दे १.२४ 
३. नये युग की कहानियां .-- १.७५ | ३२. महापुरुषों की कथाएँ ... १.२५ 
'४, बात की बात मर १.०० | ३३. अख्लिका 5 १.६२ 
५. चमत्कारों की दुनिया ««. ०.७५ | ३४. सदाचार की कथाए »«. १.२५ 
६. महाभारत को कहानियां ... १.०० | ३५. एक स्वप्न एक सत्य मम १९०० 
७. कबरों का विलाप ««. ०.३७ | ३६. ज्वार भाटा हि 9"०० 
-८छ. वीर बोौना +& १.२४ | २७. आभा बह १७०० 
९. मिट्टी का कलश सर १.२५ | ३८. श्रारती रन १०० 
१०. सिनेमा की कहानियां ... ०.४० | २९. सागर और मनुष्य ». २१.०० 
११. भ्रमावस का चाँद ,.... २.०० | ४०. मुक्ता ..... १.०० 
१२. समुद्र की कहानियां ,.. २.०० | ४१. संस्कार संसद 5. ३१.०० 
१३. उपयोगी कहानियां ««.. ०.३१ | ४२ श्रादमी एक चेहरे भ्नेक ..... ०.९० 
१४, सात कहानियां ... ०.७० | ४३. भ्रापका शरीर ३ १.०० 
१५. गुड़गुड़ी .«. ०.४० | ४४. प्यार की जदगी ».. १.०० 
२६, बुलबुल 528 ०.५० | ४५. संघर्ष टन ३२३,०० 
१७. फूलों की डाली ,. «<« . ०.८७ | ४६. बफ का दर्द ». १.०० 
१८. जंगल की कहानियां कक ०.७५ | ४७. बीतो बात श 2,०० 
१९, चुने हुए फल १.०० | ४८. पंकज और पानी »». २,०७० 
२०. सिंधी की श्रेष्ठ कहानियां ... २.५० | ४९. एक गधे की आत्मकथा. ... १.०० 
२१. बिलाड़ ओर चूहा म ०,२४५ | ५०. एक सवाल कल १.०० 
२२. वायुयान की कहानी डे ०.४० | ५१. कलाकार का प्रेम ३०६ १.०० 
२३. जलयान को कहानी «० ०.४० | ५२. भाग्य रेखा डे १.०० 
२४. मोटरकार की कहानी... ०.४० | ५३. सम्प्रता की ओर म् 9.०० 
२४. पाव भर श्राटा मम ०.३७ | ५४. छोटो सी बात कि १.०० 
२६. गर्मी की कहानी १.४० | ५५. इन्सान या शैतान ०. ३१.०० 
२७. निराला जानवर रे ०.७५ | ५६. अधूरा सपना ही १.०० 
२८. सूभबुझ की कहानियां. ... ०.७५ | ५७. डूबा क्षितिज हे ०.९० 
२९. मोपासाँ को चुनी हुई कहानियां १.०० | ५८. अनन्त पथ पर ».. २.२४ 
*+<>6४ दे अब 


मिलने का पता :-- विश्वेश्यरानन्द पुस्तक 'भण्डार, साधुआश्रम, होशिआरपुर ॥ 
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छि्तेता #अडपेरडकआ, 39305 परापारशार, 


यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं ।*/ आप के हित की बात * 
तो हिन्दी, पंजाबी श्रोर श्रह्लरजी के सब | 





निम्नलिखित पुस्तक अवश्य पढ़ें :- 
५ जा रकम २.०० 02083 ह के फेसों वाले टाइप श्र छुपाई- 
२. हम क्‍या खायें ? घास या मांस ? १.५० +$ संबंधी श्रन्य सामग्री के लिए. #+ 
३. कक यंत्र का २.०० $ आहडेर देते समय हे 
४. योग के द्वारा कब्ज निवारण १.०० & 
५, दाहद ओर दीघे जीवन ४.०० नेडनल टाइप फाउण्ड्री | 
55 मय के झासत: ०.२१! मछली वालान, जामा मसजिद » 
७. योग सम कम | अ*छीफोन नं० दिल्ली दार का पता :- | 
८5. घर का वद्य ०.६२ हि 25847 “+१ ८004..0₹ | 
९. आसन २.५० । की | 
१०. ब्रह्मचर्य जीवन वीयें नाश मृथ्यु.. ०.३७ 
माह (२५ + पर्वोत्तिम सेवाञ्ओं से अवश्य , 
मिलने का पता :-- लाभ उठाए | ऐ 
विर्वेरवरानन्द पुस्तक भण्डार, +  बिश्व-ज्योति में हमारे द्वारा प्रस्तुत टाइप का. 
साधु आश्रम, द्ोशिआरपुर । शै प्रयोग हो रहा है । + 
68 .+ “का >-अईत “बीती “की त--६.नहिक--+-बु-म बह 3 - 





इस भद्ढ में पढ्िस 





वैदासत -- साकेत काव्य में भारतोय-संस्कृति -- 
आराधना-- उ डॉ सुरेन्द्र माथुर एम, ए., पीएच. डी. श्जू 
विश्य-सत्संग-- हर मन की हर बात नहीं पूरी होती है-- 


ः डॉ रवीन्द्रकुमार जेत ऐम, ए., पीएँच. डी. १७ 
भगवान्‌ के प्रसाद से संतुष्ट रहो- ऊँ ? पीएं 


आचाय विश्वबन्धु हें आजा लत अपन लायक 
अहम का नाश आवश्यक है-- जीवन-फाँकी-- 

स्वामी विवेकानन्द भू प्रा. गुरुनाथ जोशी एम. ए. श्ष् 
मेरी हाँगकाँग-या त्रा-- कृतित्व और व्यक्तित्व -- 

श्रीमती रामेश्वरी नेहरू ६ प्रा. आर, वाय धारवाड़कर ऐँम॑, ए. २१५ 
नया गीत-- युगधर्म के व्याख्याता-- 

प्रा. विद्यानन्दन राजीव एम, ए., एल. टी ६ श्री एस, के, कुलकर्णी २२ 
बाहेस्पत्य राजत्व-सिद्धान्त और उसके मेरी कविताएं --श्री 'समीरः २३ 

नियामक तत्त्व-- “इन्टरव्यू” से पहले--- 

प्रा. राधवेन्द्र वाजपेयी ऐँम., ए. १० प्रा. रामेश्वरनाथ मार्गव ऐँम, ए २४ 
गीत-- कल्याण -- 

श्री हरगोविन्द पाराशर १४ श्री चन्द्रपालसिंह मयंक २७ 





धाथे शाख के विद्याषियों से 


आपकी वार्षिक परीक्षा निकट आ रही है। भारतीय अभ्रथंशास्त्र की 
परीक्षा में उत्तीणं होने के लिए भारत की नवीनतम आधथिक, 
प्रवत्तियों और समस्यात्रों से परिचित होना आवश्यक है। इस 
आवश्यकता को पूर्णो करने वाली एक मात्र पश्निका सम्पदा' 
के तुरन्त ग्राहक बन जाइये। 
पंचवर्षीय योजना, उद्योग, कृषि, जनसंस्थान, श्रम तथा श्रन्य वित्तीय 
समस्याओ्रों पर इसी पत्रिका में आपको प्रमाणिक लेख मिलेंगे । सेकड़ों 
विद्यार्थी 'सम्पदा' के लेख पढ़ कर हो परीक्षा मे उत्तीर्ण हो चुके हैं । 


मूल्य : ८.५० रुपया 
फधवार्पषिक सूल्य : ४.५० रुपया 





छे विश्वज्योति, जनवरी १९६४ 


लोक-गीतों में पुत्रोत्सव-- 
श्री सोमदत्त बंसल ऐएँम ए.. 

स्वामी विवेकानन्द की आदश देश-भक्ति-- 
श्री माधवन 

सम्मान प्राप्त करने का महत्त्वपूर्ण उपाय-- 
श्री अगरचन्द नाहटा 

अगवान सूर्य का श्रात्म-परिचय ( १०)-- 
श्री कुलदीप चड्ढा ऐँम, एससी. 


बाल-मारती-- 





विद्या-- 

श्री रमाकान्त दीछित 
गौरव-गाथा-- 

डॉ, पद्मपिंह शर्मा “कमलेश” 
नानी ने कही बिटिया ने सुनी-- 

श्री कन्हैयालाल पाराशर 
हमारी उत्तरी सीमा -- 

श्री शमी शर्मों 
तीन मोती-- 

श्री रामअवतार अभिलाषी? 
भारत की कहानी (६)-- 

श्री चन्द्रपालसिंह “मयंक? 
वन-उपवन-- 

श्री रवि 


मुर्भे हंसी आती है जब कोई" ** 


श्री विनोद बजाज 
पुष्प से-- 

श्री महावीरप्रसाद “स्वश्ञ' 
शिशु-चमत्कार-- 
श्री हरिकृष्णुदास गुप्त 


रथ 


३१ 


रे३े 


३४ 


श्८ 


रेद 


३६ 


है 


न 


डर 


४३ 


४३ 


डी 


एकलिपि-विस्तार-- 


दीयनाछम्‌ (मलयालम )-- 











प्रा. वेल्‍्लायणि अजनन ऐँम, ए,.. ४४. 
दीपक (हिन्दी )-- 
श्री जी, गोपीनाथन डप. 
मूर्ख रादर जनरु लोकदोन्ठगेल्ल 
(कन्नड़)-- 
सन्त पुरन्द्रदास दे. 
मू्खे बन गए लोग (हिन्दी)-- 
प्रा. गुरनाथ जोशी ऐँम. ए. ४६ 
पुस्तक परिच्य-- ४७ 
सम्पादकीय-- ५१ 
ससथान-समायार-- 
(7587प7 ८ चटए५5) ५४ 
विविध-समाचार-- ५६ 
58 'म्देबेकपरफपडपफाइकए है ६ फदएविरतदिकषिकतविकनिदञनित फिकविकपिष्िट्िप्दिक्रक: 
७._ भारत सरकार से रजिस्टडे 
सफेद दो रू 
सन्‌ १६३४ से सफेद कोढ़ के हज़ारों लोग 


आराम हुये। इस पर हमें हज़ारों प्रशंसा पत्र 
क्ष और कई इनाम मिले हैं। दवा का मूल्य ६) 


रुपये, विवरण पत्र मंगावें। 


चेद्य वी आर. बोरकर, आयुर्वेद-सवन (विश्व.) 
मु. पो. मंगरूलपीर जि. आकोला, (महद्दाराष्ट्र 


| 

बे क्ज अकोत, छाजन, चम्बल | 
ए।कजसा की दवा, मूल्य ४) रु. | 
ध8 





चित्रों में 
विश्वेश्वरानन्द 
वेदिक शोध संस्थान 


दो समारो 


मा आए ::0:3%2 कक, अल - आय 





१९, उपर्ट्यति, डा. जाकिर हुसेन की अध्यक्षता में सस्थान का 
६०वा वापिकोत्सव ३ नवम्बर ६१९६३ 


२. राज्यपाल श्री पद्म ताण्‌ पिल्‍ले की संस्थान को भेट तथा 
सस्कृत त्रमासिक का उद्घाटन : १८ नवम्बर १९६३ 


(१) वापिकात्सव 





के 
कि ग 
को म ६ - ७ 25 
सर कल किक के 
ह ५ का ४ द 
ड़ 
कं 5 
ड़ सकी, 
ह ४ न्‍ 
# बन है 2 


प्रवेश : बायीं ओर संस्थान के उपाध्यक्ष, दीवान श्रानन्दकुमार तथा 
दायीं ओर संचालक, आचार्य विश्वबन्धु । 


४8६ 4 जा 
वि 


है] 


हा सिम 
जे ०७ ऑफ्िजएस २०७ -+ बण>+- 5. ० 


संस्थान के कार्य तथा योजना की प्रदरशेनो देखते हुए, 
ग्राचार्य विव्वबन्ध के पीछे पंजाब के वित्त मन्त्री. डा गोपीचन्द भारगव खड़े हैं | 


रू-जडे 

















डा. गोपीचन्द भागव सस्थान के इस वर्ष प्रकाशित प्रथो का उद्घाटन करते हए 


रु से 
हि 
३3 
श्र 
डर 
४ 
ड़ 
* 4 


85 री पथ 2 
4 
70: ओ 22 


कह हि 





सायंकालीत जलपान : उपराष्ट्रपति के दाई ओर पंजाब के गृह-मंत्री ै हो मोहनलाल 
तथा बाई और संस्थान के अध्यक्ष, पृत सर्वोच्च न्यायाधीश, 


डा, मेहरचन्द मद्दाजन बेठे हैं। 





(२) 


पंजाब के राज्यपाल 


श्री प.्ठम ताग पिल 


गगन 


---->6>+जह्0 टड>/०४०»--- 





सचालक, आचार्य विश्वबन्धु के साथ प्रवेश 


#छ ४ रे 





संस्थान के कार्य तथा योजनाओो की प्रदशनी में 
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वेदार्त-- 





भारापना 


पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि माह राजन्नन्यकृतेन भोजम्‌ । 
अव्युष्टा इन्नु भूयसीरुषास आ नो जीवान्‌ वरुण तासु शिशाधि ॥ 
( ऋग्‌ २, र८, ६ ) 
महाराज, मुभे शक्ति दो कि मैं अपने ऊपर लिये हुए सब ऋणों को उतर दू। प्रभो, 
झ्औौर किसी के ऋण का मुझ पर प्रभाव न हो । भगवन्‌, हम तेरी क्ृपा से भ्रभी बहुत दिनों तक 
जीते रहें और तेरी आज्ञाओ्रों का पालन करते रहें । 
धीरा त्वस्यः महिना जनूंषि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिदुवीं । 
प्र नाकमृष्व॑ नुनुदे बृहन्तं द्विता नक्षत्र पप्रथच सूम ॥ 
( ऋग्‌ ७, ८६, १ ) 
सब जाव-जन्तु तुम से ही प्रतिष्ठित है। भूमि और झ्राकाश के विस्तार के आधार तुम 
ही हो। तुम ही ने विस्तृत द्य-लोक को प्रचलित कर रखा है और साथ ही विशाल तारा-गण 
को फंला दिया है। 
उत स्वया तन्‍्वां सं वदे तत्‌ कद्दा न्वन्तवेरुणे भुवानि। 
कि मे हव्यमहणानो जुषेत कदा सृछीक सुमना अभिख्यम्‌ ॥ 
( ऋग्‌ ७, ८६, २ ) 
मैं अपने अन्दर "ोचता हूं कि मैं तुम्हारे अन्दर कब लीन हो सकूगा ? तुम कब मेरी 
ग्राराधना को स्वीकार करोगे ? कब मेरा मन इतना अच्छा हो जायगा कि मैं तुम्हारी कृपा का 
पात्र हो जाऊंगा । 
पृच्छे तदेनो वरुण दिदृक्षपो एमि चिकित॒षों विपुच्छम्‌। 
समानभिन्मे कवयरशिचदाहरयं है तुभ्यं वरुणोी हणीते ॥ 
( ऋग ७, ८६, ३ ) 
महाराज, मेरा क्‍या अपराध है ? मैं विद्वानों से जा कर पूछता हूं तो सभी यही कहते 
हैं कि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो ॥। “-वेदसार 


विश्व-सत्संग” 


भगवान के प्रसाद से संतुष्ट रहो 
ईशावास्य मंत्र के उत्तरार्ध की व्याख्या 


तेन त्यक्तेन भुजीथा मा गृधः कल्य ल्विद्‌ धनम ॥”! 


यह सदा याद रखना चाहिए कि जो-कुछ 
मुझे प्राप्त हो रहा है, वह सारे का सारा नहीं । 
वह तो एक बड़ा भारी भाण्डार है उसमें से मुझे 
भी प्राप्त हो रहा है और दूसरों को भी ! इस 
लिए "तेन त्यक्तेन भुञड्जीथा:' उस विश्व- 
व्यापिनी शक्ति से प्रसाद रूप से जो मिले उसी 
में शांति हो । प्रसाद नहीं देखा जाता कि थोड़ा 
है या बहुत है। जो-कुछ है, वह अग्रत है और 
मा गृध: कस्य स्विद्‌ धनम्‌' किसी दूसरे से मत 
छीनो । उन्हें भी प्रसाद लेने दो । 

जैसे छोटे-छोटे बल्बों की माला हो और 
उसे मकान के आगे सजा दिया जाए, तो बटन 
दबाने पर वे सब-के-सब जल उठते हैं और सारा 
मकान जगमगा उठता है। इसी तरह हम सब 
का अपना-अपना जीवन, हम सब का मिल करके 
जीवन एक-दूसरे की सुन्दरता को, योग्यता को 
बढ़ाने वाला हो, घटाने वाला न हो । छोटे से 
छोटे बल्ब भी यदि ५०० इकट्ठे करके जला 
दिए जाएँ, तो कितना प्रकाश हो जाता है, 
कितनी सुन्दरता बढ़ जाती है, इसो तरह हम 
अकेले-अकेले कुछ नहीं। मिल करके हमारी 


विश्व-शक्ति होती है। इस लिए इस सारे फण्ड 
में से हमें जो प्राप्त हो रहा है उस पर हमें संतोष 
होना चाहिए। छोटे-छोटे बल्ब का अपने छोटे 
दायरे के अन्दर जो काम है वह नियमपूर्वक पूरा 
करो और उस कामन फण्ड सेजो प्राप्त होता 
है, उसका भोग भी भोगो, चुप-चाप शांति से, 
संतोष से । न इधर देखो न उधर देखो । जैसा 
कि फरीद का वचन है--“रूखी सूखी खाय के 
ठण्डा पानी पी ! न वेख पराइयां चोपड़ियाँ न 
तरसाईं जी । तो इस तरह करने से न कम्यू- 
निज्म (साम्यवाद) पेदा होता है और न 
कैपिटलिज़्म (पूृज्जीवाद)। एक हमिनिज्षम 
(मनुष्यत्व) पंदा होता है। किसी को दिखा- 
करके चुपड़ी हुई रोटी मत खाश्रो भ्रगर हो सके, 
तो तुम्हारे पास जो थोड़ा-सा मक्खन है, अगर 
तुम्हारे पड़ोसी को सूखी रोटी मिली है, तो उस 
को भी थोड़ा-सा दे दो । 


हमारी वृत्ति दो प्रकार से होनी चाहिए-- 
एक 'अदीनाः स्थाम शरदः शतम' हमें किसी 
के आगे हाथ नहीं फेलाना। कोई किसी से 
कहता है कि भाई, तुभ भी इसमें से थोड़ा-सा 
मक्खन ले लो, तो उसे उत्तर देना चाहिए कि 


# हमारे यहाँ 'सत्संग-मन्दिर' में प्रति रविवार खार्य समय विश्व-सत्संग का व्शिष कार्य-क्रम चत्नता 
है। इसमें सांप्रदायिक संकीणंता से विमुक्त, सब धर्मों की समानलच्यता की सार्वभोम श्रोर सार्वकालिक 
मित्ति पर प्रतिष्ठित मानवता के व्यापक दृष्टिकोश से शास्त्रीय प्रवचन और व्याख्यान आदि होते हैं। 
होशियारपुर नगर तथा श्रास-पास के नर-नारी तो प्रति सप्ताह अच्छी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्य-क्रम 
से लाभ उठाते ही हैं, बाहर से समय-समय पर आने वाले सउ्जनों ने भी इसे बहुत पसन्द किया है। 
उनकी मांग थी कि “विश्व-सत्संग' में होने वाले प्रवचनों का सारांश ल्लेख-रूप में प्रति मास “विश्व-ज्योति' में 
छापने की व्यवस्था हो जानी चाहिए । ऐसा होने पर सम्पूर्ण 'विश्व-ज्योति परिवार! इससे ल्ञाभ डढडा सकेगा। 
इसी निमित्त यह स्तम्भ चालू किया गया है। आशा है, प्रेसी पाठक इसे पसन्द करेंगे । 


३ 


[जनवरी १९६४ ] 


भ्रगर मेरे पुरुषार्थ का इतना फल होता कि 
मक्खन थआ्रा जाता, तो मैं मक्खन खा लेता | मेरे 
लिए यही मक्खन है, यही अमृत है। मेरे शरीर 
के भ्रन्दर वह शक्ति है कि मैं इस रूखी-सूखी में 
से अपने झरीर के यन्त्र द्वारा मक्खन तेयार 
कर लुंगा । 
गरीब किसान, जिस को कोई मक्खन नहीं 
मिलता, जेठ मास में दोपहर के समय वृक्ष के 
नीचे बेठा है। उसकी पत्नी या लड़की या कोई 
और घर से लाकर चार सूखी रोटियाँ और 
लस्सी उसके सामने रखती है। वह शोक से 
खाता है, तो बाबुओं को जो छत्तीस पदार्थों के 
खाने से आनन्द नहीं आता, सच मानो, उसको 
आता है । उसमें से वह मक्खन निकाल लेता 
है। बाबुओं की खुराक में जो मक्खन होता है, 
यदि उसका मेडिकल अनेलिसिज़ करवाया जाए, 
तो वह सारे का सारा शौच के साथ गदट्टर में 
चला जाता है, हज़म नहीं होता। तो इसलिए 
एक वृत्ति तो यह है स्वतन्त्रता की वृत्ति कि मेरे 
पास जो-कुछ है मैं उसी के ऊपर रहूँँगा, किसी 
दूसरे की तरफ नहीं देखूगा ३ 
परन्तु दूसरी ओर आत्म-शुद्धि के लिए 
ज़रूरी है कि मैं अपने अन्दर यह देखने का यत्न 
करूँ कि कौन-सी ऐसी चीज़ है, जिसके बिना 
मेरा निर्वाह हो सकता है। मेरे पास एक रुपया 
है। क्‍या यह हो सकता है कि मेरे लिए साढ़े 
पन्द्रह आने पर्याप्त रहें और बाकी जनता के 
काम आ सकें । यह एक दूसरा दृष्टिकोण है। 
लेने वाले की दृष्टि से यह मानवता का अवगुण 
है, पतन है। किसी के आगे हाथ पस्तारना पाप 
है, परन्तु मनुष्य दुःखी भी है, बीमार भी है, 
गरीब भी है, कमज़ोर भी है ओर दूसरा आदमी 
जो है, वह बलिष्ठ है, धनवान्‌ है, खाता-पीता 
भी है। उस की दृष्टि से धर्मं का उपदेश यह है 
कि वह देखे कि जो-कुछ मेरे पास है, उसमें से 
कितना दूसरों के लिए बचा सकता हूँ । यह मेरा 
कत्तेग्य होना चाहिए। क्या मुझे दुनिया के 
अन्दर दिखलाई नहीं देता कि मेरे जड-देवता 


विद्व-सत्संग ३ 


सूर्य भगवान्‌ का कोई अपना स्वार्थ दिखलाई 
नहीं देता, तारागण का भ्रपना कोई स्वार्थ प्रतीत 
नहीं देता। यह जड जगत मुभे उपदेश दे रहा 
है कि अरे मनुष्य, तू भी कुछ सीख । तू कुछ तो 
बदल। असलीयत तो यह है कि तू भी उस दर्जे 
को पहुंच कि तू भी 'देवता' बन जाए। कब ? 
जब तू 'लेवता' नहीं होगा । तब 'देवता' होगा । 
लेवता' का मतलब है कि तू लेता रहे और 
देवता” का मतलब है कि जब तू देने वाला 
हो। धीरे-धीरे दो, जितना अ्रधिक दे सको, 
दो। किसी को दिखलाने के लिए, किसी पर 
उपकार करने के लिए नहीं, आत्म-शुद्धि के 
लिए । अगर तुम यह नहीं करते, तो पाप का 
फल मिलेगा। कितना सुन्दर और जोरदार शब्दों 
में वेद भगवान्‌ ने कहा है--'केवलाघो भवति 
केवलादी' । जो मनुष्य रोटी अपने अन्दर डालता 
है और पेट के ऊपर हाथ फेर कर सो जाता है। 
वेद कहता है, उसने अपने अन्दर जहर डाला 
है, अन्न नहीं डाला। पाप-भोजी है, अ्रन्न भोजी 
नहीं । इसके अन्दर कोई संदेह की बात नहीं-- 
'नायेम्ण पृष्यति नो सखायम्‌' जो अपने मित्रों, 
रिश्तेदारों, नगरवालों और विश्व-भर के काम 
नहीं श्राता, जो भगवान्‌ की पूजा के लिए, 
भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए कोई उपकार का 
काम नहीं करता वह 'अरप्रचेतस' है। उसको 
ग्रभी अपने जीवन का रहस्य समभ में नहीं 
आया । यूँही उसके पास चार पैसे आ गए हैं । 
आने नहीं चाहिएँ थे। जो-कुछ उसको मिल 
गया है, वह उसको संभालने का अधिकारी नही । 
जो चीज उसे प्राप्त हुई है--सत्यं ब्रवीमि 
निश्चय जानो “वध इत्‌ स तस्य' उसी में उसकी 
मौत है, इससे बढ़ कर और कुछ नहीं । 

ग्रतः, यदि कोई कुछ देता है, तो यह न 
समभे कि किसी दूसरे के लिए देता है, न, कभी 
नहीं, अपनी शुद्धि के लिए, अपना बोभ हलका 
करने के लिए । इस वास्ते जो-कुछ भी मैं करता 
हैँ, वह मेरा कत्तेव्य है, वह मेरा धर्म है। धर्म 
का पालन श्रगर मैं नहीं करता, तो मैं पापी हो 


डे विश्व-ज्योति 


जाता हू। इस भावना से प्रभावित हो कर 
अपनी जो झुद्ध कमाई है, उसमें से कुछ-न-कुछ 
निकालते रहना चाहिए और तब तक जब तक 
मैं देवता बन नहीं जाता । भगवान्‌ से बढ़कर तो 
कोई नहीं, वही सच्चा देवता है। उसी के कारण 
हमारे ऊपर भी वह भ्रंश रहना चाहिए । 

परन्तु मेरे लिए यह जरूरी है कि एक हाथ 
दे और दूसरे को पता भी न लगे। जिस तरह 
पानी ऊपर की सतह के निचली तरफ अपने- 
भ्राथ चला जाता है उसी तरह मेरा भी यह 
क्तेव्य हो कि मैं भी कुछ-न-कुछ देता रहे । 
किसी की प्रेरणा न हो । इस भावना को अपने 
समाज में परिवर्तित करने के लिए यह ज़रूरी 
है किये जो डेपूटेशन द्वारा चन्दे माँगने का 
सिस्टम है, इस को समाप्त कर देना चाहिए। 
यह मनुष्य को अहंकार सिखाना है। देने वाला 
समभता है कि मैं भी कोई चीज हूँ। मेरे पास 
इतने बड़े आदमी इकट्ठे होकर आते है। प्रेरणा 
कर देना और सिखा देना यह तो ठीक है। 
उसके बाद जब तक उसकी अन्तरात्मा जागती 
नहीं तब तक कोई कल्याण नहीं हो सकता । 

यह जो विचार आपके आगे रखा गया-- 
यह एक मार्ग है, आत्म-शुद्धि के लिए। इसके 
आगे दूसरे मन्त्र में कहा है--कुर्वन्नेवेह कर्माणि 
जिजीविषेच्छतं३ंसमा:' पुण्य के जो कम हैं, वे 
करते रहो । कर्म का यहां अर्थ साधारण कर्म 


[जनवरी १९६४ ] 


नहीं | यजुर्वेंद का यह शअ्रन्तिम अध्याय है। 
यजुवंद सारे का सारा यज्ञ का वेद है। यज्ञ का 
श्र दान, पुण्य, पूजा कर्म है। यहाँ पर जो कर्म 
शब्द है वह वस्तुतः फारसी का शब्द 'करम 
करना है। पंजाबी लोग इससे परिचित हैं, उ्द 
जानने वाले सभी जानते हैं, कि 'करम' का भर्थ 
मेहरबानी है, निवाजश है, दूसरों की सहायता 
है, सहानुभूति, प्रेम और सेवा का भाव है। ये 
सारे के सारे अर्थ इस “करम' शब्द के हैं । यज्ञ 
का अर्थ भगवान्‌ के निमित्त अपने जीवन की 
कमाई का संकल्प करना है । उसका यह ग्रन्तिम 
उपदेश है । इसमें कह दिया है, भगवान्‌ तुम को 
देने वाला है। जो-कुछ तुम्हें दिया है, उसे आमे 
बहाओ । तुम्हारे घर से दान और पुण्य की नदी 
बहती रहे । जेसे वेद ने दूसरी जगह कहा-- 
'शतहस्त समाहर, सहस्रहस्त संकिर' यदि 
भगवान्‌ तुम्हें कमाने के लिए सौ हाथ दें, तो 
सहस्न हाथ तुम्हें बहाने के लिए दें। मनुष्य दान 
देता रहे । उसके अन्दर कृपणता और कंजूसी 
का भाव न आए। यह प्रार्थना करो भगवान्‌ से 
कि तुम दान कर सको भक्त के कार्यों में । 
उसे खर्चे कर सको किसी दूसरे उपकार के काम 
में। कत्तंव्यपरायण होकर, मानो अपने सिर 
पर बोभ को उतारते हुए, श्रागे बढ़ते चलो। 
यह है वेदान्त का प्रकरण जो यजुर्वेद के ग्रन्त में 
उपनिषदों के नाम से चला हुआ है। 


औ औ 


भक्ति 


भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम-स्वरूप है, अम्ृत-स्वरूप है। उसकी प्राप्ति से मनुष्य 
सिद्ध बनता है, अम्ृतत्व लाभ करता है तथा परिठृप्त हो जाता है। उसे पाकर मनुष्य अन्य 
किसी की भी आकांक्षा नहीं करता, किसी के लिए शोक नहीं करता, किसी प्रति द्वेष नहीं 
रखता, अन्य विषयों में आनन्द का अनुभव नहीं करता तथा किसी सांसारिक विषय से 
उत्साहित नहीं होता । उसे जान लेने पर मनुष्य मस्त तथा स्वब्ध हो जाता है, आत्माराम 


हो जाता है । 


“सवा, विवेकानन्द 


अहं का नाश आवश्यक हे 
[ सवा. विवेकानन्द ] 


पहले साहसी और निष्कपट बनो, उसके पश्चात्‌ 
जिस मार्ग पः चाहो, अपनी इच्छा के अनुसार भक्ति तथा 
विश्वास के साथ आगे बढ़ो, तुम श्रवश्य ही उस पूर्ण 
वस्तु को प्राप्त करोगे। यदि एक बार किसी तरह 
जंजीर की एक कड़ी को पकड़ सको तो पूरी ज॑जीर को 
क्रमशः अपने समीप खींच लाने में समर्थ हो सकोगे। 
वृक्ष की जड़ में यदि पानी डाला जाय तो सम्पूर्ण वक्त 
उस जल को प्राप्त कर लेता है। यदि हम भगवान्‌ को 
पा सके तो समझो हमने सब-कुछ पा लिया । 

एकांगी भाव ही संसार के लिए अत्यन्त अ्रनिष्टकर 
वस्तु है। तुम अपने भीतर जितने भिन्‍न भावों को 
विकसित कर सकोगे, उतने ही मिनन-मिन्‍्न भावों से-- 
कभी ज्ञानी की दृष्टि से तथा कभी भक्त की दृष्टि से--- 
संसार का उपभोग कर सकोगे | पहले अपने स्वभाव 
को ठीक-ठीक पहिचान लो, फिर उसी के अनुसार 
निष्ठापूवंक मांगें पर आगे बढ़ो। प्रवत्तंक के लिए 
निष्ठा ही एकमात्र उपायन है। यदि यथार्थ भक्ति हो, 
विश्वास हो तथा भाव के घर में चोरी न हो जाय, 
तो यह निष्ठा ही तुम्हें मूक माव से समी भावों में ले 
जाएगी । गिरजा, मन्दिर, मत-मतान्तर, विविध अनुष्ठान 
आदि तो पौधे की रक्षा के लिए लगाए गए घेरे के 
समान हैं। यदि पौधे को बढ़ाना चाहते हो तो अ्रन्त 
में इस घेरे को हटाना ही होगा। इसी तरह विभिन्‍न 
धमं, वेद, बाईबिल, मत-मतान्तर ये सभी पौधों के 
गमलों के समान हैं, परन्तु इन ममलों में से उन्हें एक- 
न-एक दिन बाहर निकालना ही होगा। निष्ठा भी 
पौधे के गमले के समान ही साधक की रक्षा करती है। 

एक-एक तर॑ग को नहीं, सम्पूर्ण समुद्र को देखो । 
चींटी श्रोर देवता में भेद-दृष्टि मत रक्‍्खो | प्रत्येक कीट- 
पतंग तक ग्रभ्न॒ ईसा का भाई है, फिर एक को बड़ा 
और दूसरे को छोटा केसे कहते हो ! अपने-अपने 
स्थान पर सभी बड़े हैं। हम जिस तरह यहाँ रहते हैं, 
उसी तरह सूर्य, चन्द्र तथा तारों में भी रहते हैं। 


आत्मा देश-काल से अश्रतीत तथा स्वव्यापी है। जिस 
मुख से भी उस प्रभु का मुणगान हो रहा है, वह 
हमारा ही मुख है और जो भी आंख वस्तु को देख रही 
है वह हमारी ही आँख है। हम किसी निर्दिष्ट स्थान में 
सीमाबद्ध नहीं हैं, हम देह नहीं हैं। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड 
हमारी देह है। हम एक जादूगर की भान्ति मायारूपी 
छड़ी को घुमाते हैं। और अपने सामने इच्छानुसार 
अनेक प्रकार के दृश्यों की सृष्टि करते हैं। हम मकड़ी 
के समान स्वयं बनाए हुए. एक बहुत बड़े जाल के बीच 
रहते हैं | मकड़ी श्रपनी इच्छा के अनुसार जाल के किसी 
भी तार पर जा सकती है। आज वह जिस स्थान में रहती 
है, उतने को ही जान सकती है, परन्तु बाद में वह 
सम्पूर्ण जाल को जान सकेगी। आज हमारा शरीर 
जिस स्थान में है, उसी स्थान में हम अपनी सत्ता का 
अनुमव करते हैं॥ इस समय हम केवल एक मस्तिष्क 
का व्यवहार कर पाते हैं, परन्तु जब हम पूर्ण श्ञान 
अथवा शानातीत श्रवस्था में पहुंचेंगे, तब हम सब-कुछ 
जान लेंगे | हम सब मस्तिष्कों का व्यवहार कर सकेंगे | 
अ्रज भी हम अपने वतंमान शान को धक्का देकर 
इस प्रकार ठेल सकते हैं कि वह अपनी सीमा को 
छोड़कर आगे बढ़ जाय तथा ज्ञानातीत अ्रथवा पूर्णशान 
की भूमि में काय करने लगे। 

हम प्रयत्न करते हैं, केवल अस्ति! स्वरूप | सत्‌' 
स्वरूप होने के लिए उसमें “अहं' भी नहीं रहेगा | शुद्ध 
सस्‍्फटिक की भान्ति उसमें सम्पूर्ण जगत्‌ का केवल 
प्रतिबिम्ब पड़ेगा; परन्तु वह जेसा है, वेसा ही रहेगा । 
यह अवस्था प्राप्त होने पर क्रिया नहीं रहती, शरीर 
केवल यंत्र की भान्ति हो जाता है। वह सदेव शुद्ध 
भावयुक्त ही रहता है, उसकी शुद्धि के लिए, प्रयत्न नहीं 
करना पड़ता, वह अपविन्न हो ही नहीं सकता | 

स्वयं को वही अनन्तस्वरूप समझो, ऐसा करने से 
भय बिल्कुल चला जाएगा। सदैव कहो --'में और 
मेरे पिता अरथात्‌ इश्वर एक हैं ।' 


फऔ॑ औऋ हक 
नर 


मेरी हांगकांग-यात्रा 
[श्रीमती रामेश्वरी नेहरू | 


६ व हुए श्रगस्त, १६४७ में दो बार हांगकांग 
नाम के एक छोटे द्वीप में गईं, जो चीन के ववांगटंग 
प्रान्त के दक्षिण में चीनी समुद्र में स्थित है। पर्यटक 
और व्यापारी तो इस द्वीप से अ्रच्छी तरह परिचित 
हैं, परन्तु साधारण भारतीय नागरिक इस स्थान के 
बारे में बहुत कम जानते हैं। व्यापारियों के लिए इस 
छोटे-से द्वीप का बहुत महत्त्व है। क्योंकि हांगकांग के 
बन्दरगाह में आने-जाने वाले माल पर कोई कर नहीं 
लगता । इसलिए वहां बाहर से काफी थोक माल 
आता है ओर यहां से व्यापारी माल को दूसरे स्थानों 
पर ले जाकर सस्ता बेच पाते हैं। साधारण पर्यटक 
भी अपने उपयोग के लिए. वस्त्रादि बहुत-कुछ खरीदते 
हैं जो उन्हें सस्ता पड़ता है। 

हांगकांग चीनी प्रदेश है। चीनी भाषा का शब्द 
है'हियांग कियाग”, जिसका श्रर्थ है सुगन्धित नंदी | 
हांगकांग उसी का अंग्रेजी अ्पश्रंश है। 

श्यवों और श्ध्वीं शताब्दी में अंग्रेज और 
दूसरे यूरोप वालों ने चीन पर आकर यहां अपना 
अधिकार विशेषकर आर्थिक अधिकार जमाया। उन 
दिनों चीन की दशा बहुत बिगड़ रही थी | वहां एक 
प्रकार की अराजकता फेल रही थी। प्रान्तीयता और 
जातीयता के भगड़ों ने चीन को बहुत शक्तिहीन बना 
रखा था, अंग्रेज व्यापारी वहां अपना माल बेचने के 
लिए, गए. और धीरे-धीरे उन्होंने और दूसरे यूरोपियन 
देशों ने वहा अपना आधिपत्य जमा लिया। जिस 
प्रकार भारत में पूर्णरूप से उन्होंने अपना राज्य जमाया 
वेसा तो वे वहां नहीं कर सके, परन्तु उनका वहां पूरा 
दबदबा था ओर बिना अश्रंग्रेजों की आशा के 
चीनी लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। साधारण 
चीनी नागरिकों को विदेशियों की यह हकूमत अच्छी 
नहीं लगती थी। इसलिए कभी-कभी किस) अंग्रेज 
जर्मन, फ्रेंच आदि का वध भी हो जाता था। उस पर 
उनका क्रोध इतना बढ़ जाता था कि एक के बदले में 
जब तक १०० चीनियों का वध न कर लें उन्हें चेन 


नहीं था। शंघाई ओर दूसरे स्थानों में उन्होंने श्रपने 
क्लब, अपने बाग, गौल्फ खेलने के मैदान श्रादि सब 
अलग बना लिए थे। ओर उनमें चीनियों को जाने 
का अधिकार नहीं था। किसी-किसी स्थान पर यह भी 
लिखा रहता था कि यहां कुत्तों और चीनियों का 
आना मना है। भारत में हम इन सब बातों का 
अनुभव कर चुके हैं। श्रतएव वहां की दशा समभने 
में भारतवासियों को कुछ कठिनाई नहीं होनी चाहिए । 
परन्तु यह भी याद रखना चाहिए कि इस दशा में 
चीन को धीरे-धीरे गिरते हुए २०० वर्ष लगे। चीनी 
सम्राट स्वर्ग के निवासी माने जाते थये। उन्हें और 
उनके संभ्रांत परिवार को चीनी संसार के सब लोगों 
आर जातियों से उच्चतम मानते थे । शेष सबके लिए 
विशेषकर विदेशियों के लिए. उनके मन ओर व्यवहार 
में घुणा थी । व्यापारियों को तो वे बहुत ही नीच 
मानते थे। अंग्रेज वहां व्यापारी के रूप में ही गए 
थे। वे वहां केवल अपना माल बेचना चाहते थे। 
२००-२५० वर्षों से वह जेसे-तेसे दक्षिण चीन में 
व्यापार कर रहे थे। उन दिनों में व्यापार का केन्द्र 
क्वांगटंग प्रान्त की राजधानी कटन नगर था, जो पल 
नदी पर स्थित है। परन्तु जेंसा में ऊपर कह आई 
हूँ , मंचू परिवार के शासक इन विदेशी व्यापारियों को 
घुणा की दृष्टि से देखते थे। उनका निरादर और 
तिरस्कार होता था| कंगन में वे केवल  जाड़े के दिनों 
में रह सकते ये । गर्मियों में शाही फरमान के अनुसार 
उनको केटन से चले जाने का आदेश था। इसलिए 
वे व्यापारी मकाओ नाम के द्वीप में जो हांगकांग से 
४० मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित है ओर जो १५४७ 
से पुतंगाल के अधिकार में है--कुछ मास के लिए 
चले जाते ये । १८३१६ में चीन और इंग्लेंड में युद्ध 
छिड़ गया । चीनी सरकार चीनियों से अफीम खाने 
का व्यसन छुड़ाना चाहती थी। विदेशों से अफीम 
का आना बन्द कर दिया गया था। परन्तु अंग्रेज 
व्यापारी गेर कानूनी ढंग से श्रफीम लाकर यहां बेचना 
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चाहते ये। चीनी सरकार उन्हें जहाजों पर का माल 
अर्थात्‌ श्रफीम उतारने नहीं देते थे । इस पर अँग्रेज 
सरकार ने अपने व्यापारियों का पक्ष लिया और इसी 
प्रश्न पर १८३६ में परस्पर युद्ध छिड़ गया। युद्ध-काल 
में चीनी अधिकारियों ने इन व्यापारियों को चीन से 
निकालने का प्रयत्न किया | परन्तु अंग्रेजों ने केंटन 
छोड़ने से इन्कार कर दिया। श्रंग्रेज सरकार ने अपने 
व्यापारियों की हिमायत में उनके बचाव के लिए एक 
जंगी बेड़ा १८४० में भेजा। पल नदी के मुहाने पर 
युद्ध होता रहा जिसमें चीनियों की हार हुई और उन्हें 
सन्धि करनी पड़ी । इसी सन्धि के अनुसार हांगकांग 
द्वीप अंग्रेजों को सदा के लिए दे दिया गया। इस 
प्रकार १८४१ में यह द्वीप अंग्रेजों के हाथ में आ गया । 

हांगकांग द्वीप का क्षेत्रफल केवल ३२ वर्गमील 
है। क्वौलोन नाम की श्टछ्ल॒लाबद्ध बस्ती से समुद्र की 
केवल एक मील की चौड़ी धारा उसको अलग करती 
है। कक्‍्वौलोन और हांगकांग द्वीप को मिलाकर ही 
मोटे तौर से हांगकांग कहते हैं। क्वौलोन चीन का 
पुराना नगर है। चीन की मुख्य भूमि से वह एक 
पतले-से ज़मीन के टुकड़े से जुड़ा हुआ है। कांनटोन 
हांगकांग रेलवे पर चीन से हांगकांग आना-जाना होता 
है। क्वालोन से चलकर चीन की सरहद शुनचुन 
नाम के स्टेशन पर आतीं है, जहां सिपाहियों का पहरा 
रहता है। हांगकांग से शुनचुन केवल २६ मील है 
जिसका सफर दो-ढाई घण्टे में हो जाता है। १८४१ 
में जब हांगकांग अंग्रेजों के हाथ में आया तो यहां 
हजार से भी कम दरिद्र चीनो रहते थे जो मछली 
पकड़ने, पत्थर तोड़ने और थोड़ी-बहुत खेती का 
व्यापार करते ये | बहुत-से लुटेरे भी यहां आरा बसे थे | 
पथरीली पहाड़ियों और घाटियों के सिवा यहां ओर 
कुछ भी नहीं था। वीरान जंगल पड़ा हुआ था। 
परन्तु इस जंगली इलाके को लेकर भी अंग्रेजों को 
संतोष था। क्योंकि वे अपने व्यापारी माल को लाने 
ले जाने के वास्ते केवल एक अड्डा ही चाहते थे जो 
उन्हें मिल गया। अपनी सेना के लिए भी निजी 
स्थान हो गया जहां वे बेरोक-ठोक सेना व युद्ध की 
सामग्री रख सकते थे । 

इन सवा सौ वर्षों में श्रंग्रेजों ने इस छोटे द्वीप 


मेरी हांगकांग॑-यांत्रा ह ७ 


का रंगरूप बिल्कुल बदल दिया। अ्रंग्रेज लोग यहां 
केवल २०,००० हैँ ओर चीनियों की संख्या लगभग 
२३ लाख की होगी। बिन्हें कुछ-न-कुछ रोज़गार, 
काम मिल जाता है। उनमें से कुछ तो अच्छे धनी 
हैं। शेष सब मजदूर-पेशा हैं जिन्हें खाने-पहिनने को 
मिल ही जाता है। इनके सिवा संसार के सभी भागों 
से लोग आकर बस गए. हैं ओर हर देश, जाति ओर 
धर्म के लोग वहां देखने में आते हैं| आधुनिक हांगकांग 
व्यापार का बहुत बड़ा अड्डा है। वह सब व्यापारी 
जहाज़ जो पहले मकाओ्ो द्वीप और केन्टन में जाते थे 
अरब यहां आने लगे। धीरे-धीरे हांगकांग का बन्दरगाह 
संसार के विशाल बन्दरगाहों में से एक बन गया जो 
सिडनी और राश्रो-डी-जेनीरों के बन्दरगाहों का 
मुकाबला करने लगा। जहां बड़े-से-बड़े जहाज्ञ भी 
आसानी से आने और ठहरने लगे। आज हांगकांग 
नगर जिसे श्रंग्रेजों ने विक्‍्टोरिया नाम दिया था, 
परन्तु जिसे सब हांगकांग ही कहते हैं, ठीक ऐसा ही 
दिखता है जैसा कोई भी यूरोप का सम्पन्न बड़ा नगर | 
नए नमूने के बड़े-बड़े मकान हैं। विशाल दूकाने हैं 
जहां सारे संसार का बढ़िया-से-बढिया माल भरा पड़ा 
है। पर्यटक सस्ता माल खरीदने के लिए बड़े चाव 
से वहां जाते और सामान खरीदते हैं | कहीं-कहीं छोटे- 
छोटे बाग मी हैं। इच्त भी कुछ लगा दिए गए हैं। 
सारांश यह कि थआआाज के हांगकांग की सुन्दरता अपार 
है जो देखने से ही बन पड़ती है | 

पिछले महायुद्ध में जापान ने यहां अधिकार कर 
लिया था। उनका आधिपत्य साढ़े तीन वर्ष तक रहा | 
इस बीच में उन्होंने इस छोटे, परन्तु सम्पन्न द्वीप को 
ओर उसके बन्दरगाह को तहस-नहस कर डाला था। 
जो भी व्यापार और कल्याण का काम हो रहा था 
वह सब बन्द हो गया था और, जेसा कि हर युद्ध में 
होता है, लोग बहुत दु:खी हो गए ये। परन्तु १६४५ 
में जब युद्ध समाप्त हुआ और यह वापस श्रंग्रेजों के 
हाथ में आया तो पुनः थोड़े ही काल में सारी क्षति की 
पूर्ति करके फिर से द्वीप और बन्दरगाह को पहले की 
भांति ही सुन्दर और ठीक कर लिया। अ्रब तो वहां 
बहुतेरे कल-कारखाने भी खोल दिए गए हैं। बैंकों की 
भी अच्छी व्यवस्था हो गई है। बहुतेरा माल इन 


दि विश्व-#योति 


कल-कारखानों मे तैयार हो रह्य है। जिसके लिए यहां 
कच्चा माल सुलभ न॑ होने के कारण बाहर से ही लाना 
पड़ता है। आज वहां २,१०० रजिस्टड कारखाने हैं 
जिन में सब से अधिक सूती, रेशमी वस्त्र बनाने के हैं । 
जहां यूत कताई से लेकर, बुनाई, छ॒पाई, रंगाई सब होता 
है। पुरुषों के वस्त्र,श्ट, सूट, कोट आदि की सिलाई भी 
की जाती है, दुकानों पर सिले-सिलाए, कपड़े मिल जाते 
हैं। इनके सिवा बिजली की टाच, बेटरी, बल्ब, 
रोगन करने का रंग, एल्यूमीनियम के बतंन, थर्मस, 
लालदेनें, सिगरेट, दीयासलाई, मछली और उसका 
तेल टिकाऊ अदरक श्रादि बहुत सामान बनता है 
जिसकी खपत दक्षिण एशिया और अफ्रीका के बाजारों 
में होती है। इस सब व्यापार में लाखों चीनियों को 
रोज़ी मिलती है | 

भारत के समान यहां मी गर्मियों में कड़ी धूप और 
गर्मी होती है। शीतकाल में ६ मास के लिए काफी 
ठण्ड हो जाती है| वर्षो भी बहुत होती है। 

शिक्षा यहां स्वयंसेवी संस्थाश्रों द्वारा दी जाती है 
जिनमें सबसे अधिक मिशनरियों के हाथ में है। स कार 
धन की अच्छी सहायता देती है। शिक्षा केवल अंग्रेजी 
भाषा, कहीं केवल चीनी भाषा और कहीं-कहीं दोनों 
भाषाओं द्वारा होती है। सारे नगर में अच्छी पक्की 
सड़के बन गई हैं | मोटरें और बिजली की ट्रामगाड़ियां 
चलती हैं। कहीं बेलगाड़ी अथवा धोड़ा-गाड़ी दिखाई 
नहीं देते । 

कृषि उसी भाति होती है जेसे हमारे पव॑तों पर, 
अर्थात्‌ पव॑तों को सीढीनुमा बनाकर बीज बो देते हैं | 

प्रशासन के लिए. श्रंग्रेजी सरकार एक गवनर 
नियुक्त कर देती है जो सलाह-मशवरे के लिए. एक 
कार्यकारिणी समिति बना लेता है। नाम को विधान- 
सभा भी है जिस में सब नियम बनाए. जाते हैं। इसमें 
नियुक्त किए हुए १५७ चीनी भी होते हैं। इन दोनों 
समितियों में कुछ चीनी भी नियुक्त कर दिए, जाते हैं। 
परन्तु वास्तविक अधिकार सब गवनर के ही हाथ में 
होता है । 

शरणार्थी अ्रमी तक बराबर चीन से आते ही 
रहते हैं। आज वहां ५००,००० शरणार्थों मौजूद 
हैं। जिनमें बहुत-से ऐसे लोग भी हैं जो अपने देश 
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में बहुत धनवान्‌ बड़ी सम्पत्ति के स्वामी थे। परन्तु 
यहां बिल्कुल दरिद्रता की दशा में आए। उसके 
कारण जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। परिणाम यह है कि 
२००,००० लोग ऐसे हैं जिनको रहने कोयातो 
मकान है ही नहीं और जिनके पास है भी तो वह 
बहुत अ्पर्याप्त है। बहुतेरे लोग नावों में ही रहते हैं । 
उनका सारा जीवन ही समुद्र में बीतता है। मछली 
पकड़ना और बेचना यही उनका व्यवसाय है। 

में लिख चुकी हूँ कि हांगकांग द्वीप अंग्रेजों को 
श्यू४१ में मिला था। कोलूम द्वीप ओर दूसरे कुछ 
छोटे-छोटे आस-पास के द्वीप १८६० में मिले । हांगकांग 
तो सदा के लिए, परन्तु कौलूम और यह द्वीप ६६ वर्ष 
के उधार पटटे पर मिले थे जो अब पूरा हो चुका दै। 
अभी तकतो चीन ने उनको वापस लेने की नहीं 
की है। 

कलकत्ता से चलकर ४ अ्रगस्त को दिन के ११-३० 
बजे मैं होंक के हवाई अड्डे पर पहुँची । उन दिलों 
वहां अदारकर नाम के एक सज्जन हाई कमिश्नर ये । 
उनकी स्त्री मि० श्रदारकर कुछ अफसरों के साथ मुझे 
लेने को अड्डे पर आई थीं। में थकी हुई थी, इसलिए 
पहले तो उन्होंने मुझे एक कमरे में बिठाकर चाय 
पिलायी । फिर हम लोग घर के लिए. चले। हम 
नाव पर बेठकर समुद्र की पतली जल-धारा को पार 
कर हांगकांग पहुँचे । घर पहुँचने में एक घण्टा लगा। 
मकान अति रमणीक स्थान पर एक छोटी पहाड़ी की 
चोटी पर बना था। संगमरमर का फशं, चारों ओर 
टीक लकड़ी के चौखटे | शीशे के बड़ें-बड़े दरवाजे, 
सामने समुद्र जिसके चारों ओर छोटे-छोटे पहाड़। 
जिन पर धनी लोगों के अनेक भवन थे। समुद्र 
बिल्कुल एक भील के समान दिखाई देता था। समुद्र 
पर सुन्दर नावें ओर स्टीमर चल रहे थे। सारा दृश्य 
चित्र के समान सुन्दर था, ऐसा मन होता था कि इसे 
देखते ही रहें । मध्याहोत्तर मेरे आतिथेय मुझे! नगर 
दिखाने को ले गए। जहां सड़कों पर मिनन-मिन्ने 
पोशाकों में स्त्री-पुरुष चलते-फिस्ते दिखाई दिए। घनी 
चीनी स्त्रिया रेशम के सुन्दर वस्त्र पहिने और निर्धन 
चीनी स्त्रियां काला कोट और पाज़ामा पहिने फिर 
रही थीं। कुछ स्त्रियों ने अपनी पीठों पर चीनी दस्तूर 


[जनवरी १९६४] 


के अनुसार अपने छोटे बालकों को बांध रखा था। 
बाजारों में सुखाने के लिए कटहरों पर वस्त्र ठांग रखे 
थे | ठीक जैसे कलकत्ता में दिखाई देते हैं । 

उस दिन वहां एक उत्सव मनाया जा रहा था। 
वहां के भारतीयों ने स्वर्गीय स्वामी शिवानन्द जी द्वारा 
प्रेरित आध्यात्मिकजीवन-समिति की शाखा बना रखी 
है। स्वामी जी के एक शिष्य स्वामी विश्वदेवानन्द 
वहां योग-आसन के वर्ग गत दो मास से चला रहे 
थे | जब में वहां गई तो बहुतेरी यूरोपियन और चीनी 
स्त्रियां आसन सीखने को आई हुई थीं। स्वामी 
विश्वदेवानन्द के बहुत स्त्री-पुरुष शिष्य जो हर जाति 
के थे, आसन करके दर्शकों (उपस्थित लोगों) को दिखा 
रहे थे | स्वामी जी ने स्वयं भी आसनों का प्रदर्शन 
किया । यह लोग भारत की संस्कृति का वहां अच्छा 
प्रचार कर रहे हैं। भारतीय व्यापारियों की अच्छी 
बड़ी संख्या जाकर वहां बस गई है और ये काफी धन 
कमा रहे हैं। इन व्यापारियों में अधिकतर सिंधी हैं। 
हरी लेले नाम के एक बहुत धनी के घर में में गई थी 
आऔर दूसरी बार जब यहां आई तो उन्हीं के घर में 
ठहरी भी थी। यह ६ भाई हैं जिन सबकी स्त्रियां, बच्चे 
सब साथ ही मेल से रहते हैं और साथ ही व्यापार 
करते हैं। उनका भवन कया महल था। तैरने के 
तालाब, बाग, हरी घास के बढ्क-बढ़े लॉन। मूल्यवान्‌ 


मेरी हांगकांग यात्रा ९. 


चांदी ओर टीक के सामान से भवन भरा था। परन्तु 
उसमें कोई कलात्मक सुन्दरता नहीं थी। रंग ऐसे 
लगे थे जिनसे नेत्रों को आराम के बदले दुःख ही 
होता था। उनकी बात-चीत रख-रखान सब भद्दे थे। 
कोई उच्च संस्कृति, उच्च भाव नहीं थे । बच्चों की 
शिक्षा अंग्रेजीमाषी स्कूलों में हो रही थी। इन सब को 
देखकर मुझे ऐसा लगा कि अपने देश से बाहर रहकर 
मानव अपनी सम्यता भी भूल जाता है और दूसरों की 
पुरी तौर से सीख नहीं पाता। धन तो बहुत आ 
जाता है, परन्तु बहुत मूल्यवान्‌ वस्तु अपनी संस्कृति 
को खो देता है। 

हांगकांग में कोई पुरानी चीनी इमारतें कहीं 
दिखाई नहीं देतीं। इस नगर में कोई चीनी विशेषता 
है ही नहीं। किसी धनी चीनी का एक पहाड़ी पर 
बनवाया हुआ एक बाग मैंने अवश्य देखा था। जहां 
अदभुत सुन्दर चीनी भवन निर्माण-कला की अ्रसफल 
नकल करने का प्रयत्न तो अवश्य किया गया था। 
परन्तु वहां भी कोई विशेष चीनीपन दिखाई न दिया । 
सारांश यह कि चिरकालीन सभ्यता वाले पुराने देशों 
ओर उनके वासियों में जो सभ्यता और संस्कृति होती 
है जिसे बनाए रखना अत्यन्त आवश्यक है वह अपने 
देश से बाहर जाकर कायम नहीं रहती जो एक 
दुःखदायी बात है। 


औऔ औ 7 
नया गीत 
[ प्रा. विद्यानन्दन राजीव ] 


तुम को विस्मय है 

मेरे इन कार्मों पर तुमको विस्मय है 
मेंने तसदीरों में फूल जहाँ आके हैं 
उनकी शुध्या से कुछ काँटे भी रहाँके हैं, 
जीवन दोना की स्थिति का परिच्ायक है 
कहीं नयन सीधे हैं और कहीं बॉके हें, 

तुमको विस्मय है 

बदले आयामों पर तुमको विस्मय है । 
मेंमे काली छाया इसलिये सराही है 
हर कोई रात किसी दिन की परछाई है, 


कि. के 


सांसें जब थकती हैं संध्या कहलाती हैं 
ऋो/ भोर जीवन की उगती तरुणाई है, 

तुमको विस्मय है 

नयी सुबह-शामों पर तुमको विस्मय है ॥ 
फिर से जम जाने को हर कोई सोता है 
निद्रा के आँचल में शक्ति को संजोता है, 
संगर के हेतुनया कदच पहिन लेने को 
साँस सधी माटी का जन्म-मरण होता है, 

तुमको विस्मय है 

उम्र के विरामों पर तुमको विस्मय है। 
र्घ 


बाहेस्पत्य राजल-सिद्धान्त और उसके नियामक तत्त्व 
| प्रा. राघवेन्द्र वाजपेयी ] 


प्रोद राज्य-चिन्तन-परम्पराः में राजत्व-सिद्धान्त 
ओर उसके नियामक तत्वों का अ्रध्ययन महत्वपूर्ण 
होता है| राजनीति की मौलिक समस्या है कि, राजाशा- 
पालन के समर्थन में न्यायिक अथवा कानून सम्बन्धी 
सिद्धान्त के अतिरिक्त भी कोई तक प्रस्तुत किया जा सकता 
है अथवा नहीं, जिसके आधार पर राजा अथवा राज्य की 
आजाओं का पालन करना प्रजा का कतंव्य सिद्ध किया 
जा सके ? सुकरात ने राज्य के इस अधिकार को स्वी- 
कार करके नगर के अधिनियम पालन करने की इच्छा 
से कारा से भांग निकलने से स्पष्ट इन्कार कर दिया 
था | बाद के युग में इस समस्या के समाधान के लिये 
पश्चिमी विश्व ने देवी राजत्व, अनुबन्ध, शक्ति, 
उपयोगितावाद और क्षेत्रीय राज्याधिकार-सिद्धान्त प्रति- 
पादित किये थे । बाहंस्पत्य राजत्व सिद्धान्त के अध्ययन 
के पहले पाश्वात््य दृष्टिकोण * पर विहंगम दृष्टि डालना 
ब्रनुचित न होगा । 

पाश्चाच्य राज्यदर्शन में वर्णित राज्य के विशेषा- 
घिकार और आशा-पालन करने के लिये,बाध्य करने की 
क्षमता सम्बन्धी चिन्तन के तीन स्तर मानने होंगे। 
प्रथम स्तर, ग्रीक श्रौर रोमन राज्य-चिन्तन का होगा | 
द्वितीय स्तर, मध्ययुगीन राज्य-चिन्तन का होगा। 
तृतीय स्तर, आधुनिक राज्य-चिन्तन की पृष्ठभूमि ओर 
उसके विकास का होगा । इन्हीं तीनों स्तरों का श्रध्ययन 
हमारा अमिप्रेत है । 

हमें प्रथम स्तर से प्रारम्भ करना चाहिये। ग्रीक 
लोग पाश्चात्त्य जगत की प्राचीनतम संस्कृत जाति थे। 
सुकरात से प्रारम्भ होने वाले युग में ग्रीस में नगर राज्य 
की भावना के साथ-साथ दाशनिक चिन्तन का भी 
विकास हुआ | सुकरात सत्य तथा ज्ञान के दाशंनिक 
चिन्तन तक ही सीमित रहा। उसका प्रसिद्ध शिष्य 
प्लेयो अद्वितीय विद्वान था। उसने अपनी पुस्तकों 


“रिपब्लिक”,“स्टेट्समैन” तथा ल्‍लॉज़” में ज्ञान के 
लिये ही नहीं, वरन्‌ न्याय के लिये भी राज्य का महत्त्व 
स्वीकार किया था| बह दाशनिक शासक के अन्तर्गत 
ही न्याय तथा शान्ति की कल्पना करता था। उसके 
शिष्य अरस्तू ने पहली बार राजनीति को शास्त्रीय 
स्वरूप प्रदान किया था। वह मानव को राजनीतिक 
अथवा सामाजिक जन्तु मानता था। -सका मत था कि, 
व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण स्थान राज्य का है। नगर 
पूणता है और व्यक्ति उसका अंग है। व्यक्ति को 
राज्य में रूना है और राज्य ही तक-संगत एवं नीति- 
संगत माध्यम है, जिसके द्वारा जीवन के आदशों की 
उपलब्धि होती है तथा व्यक्ति कल्याणकारी एवं 
समुचित जीवन का निर्वाह करता है| ग्रीकों से अधिक 
रोमनों ने राज्य का अधिनियम सम्बन्धी और कानूनी 
स्वरूप स्वीकार किया था। रोमन॑ साम्राज्यवाद ने समता 
के सिद्धान्त को जन्म दिया था। सिसरो ने नेतिक समता 
का सिद्धान्त स्वीकार किया था । 

इस बात पर भी लोगों ने शंका प्रकट की है 
कि, मध्य युग में राज्य की स्थिति थी। फिजिस का 
विचार है कि यदि राज्य था तो वह चच के ही रूप 
मेंथा। 

आधुनिक युग में “नेतिकता की ग्रीक विचारधारा” 
के साथ-साथ “ोाष्ट्रवादः का विकास हुआ। 
होब्स ने राजतन्त्र के कट्टर समर्थक के रूप 
में सानुबन्ध सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए 
“महान्‌ लेवाययन” के वंशज (राजा) का समथन 
किया था | लॉक ने “ग्लोरियस रेवोल्यूशन” के समर्थक 
के रूप में अपनी पुस्तक “टू ट्रीठाइज़ेज्ञ ऑफ सिविल 
गवनमेंट” की रचना की थी और प्रारम्मिक शान्ति 
की स्थापना के लिये अनुबन्ध की स्थिति स्वीकार करते 
थे। १७६२ ३० में रूसो ने “सोशल कांट्रेक्ट” की 
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१, इन एृष्ठों में लीकॉक की पुल्तक “दि एब्रिमेंट्स ऋफ मौडर्न पोलिटिकल साइंस” के आधार पर पाश्चात्त्य 


दिम्तन का रूघु सर्वेद्ण किया गया है । 


१० 


[जनवरी १९६४] बाहेस्पत्य राजत्व-सिद्धान्त और उसके नियामक तत्त्व 


रचना की थी । राज्य के महत््व का वर्शन करते हुए 
सवसम्मति और सर्व-हित की भावना को राज्य के 
महत्त्व का कारण माना था। ओर आगे बढ़ कर कांट 
ने व्यक्ति और राज्य के कार्यों की एकात्मकता के 
आधार पर राज्य के प्रति व्यक्ति की कतंव्यनिष्ठा को 
अनिवाय घोषित किया था। हीगल ने राज्य को 
व्यक्ति की पूर्ण सतक॑ ज्ञानावस्था (रेशनलिटी) माना 
था । बोसाके ने उसके मत का समर्थन किया था। 
होबहाउस के मतानुमार, “व्यक्ति की वास्तविक इच्छा 
उसकी मूल इच्छा से बहुधा विपरीत होती है। उसकी 
मूल इच्छा समाज की सामान्य इच्छा होती है, और 
समाज की सामान्य इच्छा राज्य की इच्छा होती है।” 
श्प्वीं शती के लेखकों में डेविड हयूम ने अनुबन्ध 
सिद्धान्त के विरुद्ध अपना मत प्रकट किया था। सामा- 
जिक अनुबन्ध सिद्धान्त को “बुरा इतिहास, 'बुरा तक 
ओर बुरी नीति” बताया। ह॒यूम ने राज्य को उप- 
योगितावाद प्रभावित माना था। बेंथम और जॉन स्टुअर्ट 
मिल “सहमति सिद्धान्त”? (कन्सेन्ट) के समर्थक हैं। 
राज्य को “शक्ति” के रूप मे देखने का श्रेय वौन 
ट्रेट्स्की को है* | 

भारत में राजत्व-सिद्धान्तों का विवेचन एवं विकास 
स्वंधा मिन्‍न परिस्थितियों में हुआ था। बाहंस्पत्य 
राजत्व-सिद्धान्त के विकास एवं नियामक तत्तों के वर्णन 
के पूर्व तद्विषयक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विस्तार 
95८ट९270८९ 97. 408-33, 

३, डा० मेंडिस के वर्णनों से प्रतीत होता है कि, 
विवृसत्तात्मक आये परिवार में ऋग्वेद में वर्णित सर्वे- 
शक्तिमा _ पिता, एवं परिवार के ग्राम के रूप में संगठन 
ने सर्वेशक्तिशाली, लोक प्रयः एवं पराथे सेवा में रत 
स्यागी आमणी के व्यक्तित्व का विकास किया होगा। विजय 
ओर पराक्रम के प्रयत्नों ने ग्रामणी के महत्व कौ वृद्धि के 
साथ राज्यबृद्धि में सहायक राजत्व को जन्म दिया होगा। 
इस ग्रामीण प्रष्टभूमि के ही कारण सिंहली शासक दिव्यता 
का दावा नहीं कर सके | 

४6 छा 50079 ० (९०७०१-१7४०४, 0. 


(5, १४८१05, 99. 26-29. 
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अवांछुनीय न होगा । एक महत्त्वपूर्ण संस्था के रूप में 
राज्य एवं राजत्व का विकास आयों के इतिहास के साथ 
सम्बद्ध रहा होगा | सिहली राजत्व की भांति भारतवर्ष 
में भी राजत्व का विकास ग्रामीण समाज के दायित्व 
एवं ग्रममणी के महत्त्वपूण नेतृत्व के इतिहास के साथ 
प्रारम्म हुआ होगा | सिंहल के ऐतिहासिक युग में भी 
राजाओं के नाम से ग्रामणी शब्द सम्बद्ध रहा? । 

ग्रामीण समाज में ग्रामणी का महत्त्वपूर्ण स्थान 
होता था। यद्यपि उसके कतंव्यों के बारे में संकेत मात्र 
मिलते हैं फिर भी इतना निश्चित है कि ग्राम के सामा- 
जिक-सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यों में - सका महत्त्व- 
पूर्ण योग होता था *। राजनीतिक विकारों के साथ- 
साथ ग्रामणी का राजनीतिक महत्त्व अज्षुण्ण बना रहा | 
उत्तर बेदिक काल में राजा नित्रोचन (अथवा अधिक 
संगत शब्दों में साकेतिक निर्वाचन) के अवसर पर 
राजत्व एवं सूत के साथ ग्रामणी भी उपस्थित होता 
था* | राजत्व का विकास इन्हीं ग्रामणी-परम्पराओ्ों में 
हुआ होगा । ऋग्वेदिक परिवार में पिता अथवा कुलपा 
को अपने परिवार के सदस्यों को प्राशुदश्ड तक दे देने 
का अधिकार था | परन्तु दश्ड देने के कारण वह 
अपराधी नहीं होता था* | इसी मावना ने अपराधी को 
दण्ड देने के बाद भी राजा के अदण्डय बन रहने की 
भावना को जन्म दिया होगा । 

ऋग्वेदिक युग में ही राज्य एवं राजत्व प्राचीन 
[00, ६१८ए४ 5८६८० ॥7 982९5, 870 ९5८४०!६5१९८० 
88 पछांए [077 ० (90720०777९70 88070 897 7798 
ए70 €६7247875 07 ६९ ९॥0९75 0६ ४९ ५7॥282८५ 
88 धीाछाए टग०९ 7०००0 ४7९ ६4/॥49075 7 
क्ञापाबत97ए778 3200 (६४४7० ९४८०४०४६४४०० 
पाशाइटए९०5 85 085 ०ए८ए (९ 707४96४70 70 
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संस्था के रूप में माने जाने लगे थे। उत्तराधिकार के 
लिये पिता के पश्चात्‌ पुत्र के सिंहासनारोहण का 
सिद्धान्त स्वीकृत हो चुका था ।* वैदिक साहित्य में, 
ऐतरेय ब्राह्मण में, निर्वाचनं-जनित राजत्व-सिद्धान्त के 
वर्णन उपलब्ध होते हैं। उसमें सामरिक नेतृत्व की 
आवश्यकता राजत्व के उद्धव का कारण मानी गई 
है ८ इसके पहले भी अथवंवेद में राजा के निवाचन 
के मन्त्रों का वर्णन मिलता है,* जिससे स्पष्ट होता है 
कि ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित निवोचन-जनित राजत्व- 
सिद्धान्त का वर्णन प्राचीन परम्पराओ्ों की पुनराधृत्ति 
मात्र है। 

ऋग्वेदिक युग में ही जन-स्तर के विशाल राज्यों 
का विकास हो चुका था |** अथवंबेद में उन प्रतिनि- 
धथियों द्वारा राजा के शअ्प्रत्यज्ञ निवोचन के उल्लेख 
मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि, प्रजा के विभिन्‍न 
वर्गों का प्रतिनिधित्व अभिषेक कराने वाला पुरोहित, 
राजन्य, सूत, ग्रामणी, रथकार तथा कर्मकार करते थे। 
अभिषेक-कारय ब्राह्मण पुरोहित ही सम्पादित कराता था 
तथा अन्य सभी वर्ग भावी राजा को शासनाधिकार 
सूचक पर्णमणि प्रदान करते थे |" * समय की प्रगति के 
साथ राजत्व परिवार विशेष का गौरव बन गया | जनमत 
के महत्त्व का प्रतीक ऐतरेय ब्राह्मण का केन्द्र महामिषेक 
प्रतीक-रूप में रह गया। ऐन्द्र महाभिषेक अवसर पर 
अभिषिक्त शासक भक्तिपूवक (अद्रोहपूर्ण) शासन 
करने की प्रतिज्ञा करता था |।१*९ 

बृहस्पति के समय तक राजत्व सम्बन्धी परम्पराओं 
से सम्बन्धित क्मकार्ड का विकास हो चुका था। 
उन्होंने राजनीतिक विचारधाराओं के विश्लेषण एवं 
सिद्धान्तीकरण का काये आवश्यक मान कर अपने 
अर्थशास्त्र की रवना की थी । ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर 
आधारित तक-सम्मत मत का प्रतिपादन उनकी विशेषता 
था | पुनः राजत्व सम्बन्धी विचारधारा के सिद्धान्तीकरण 


7, [990 ?. 354. 
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विश्व-ज्योति 


. [जनवरी १९६४ ] 


का काय इस कारण भी विशेष महत्त्वपूर्ण हो गया 
ताकि राजत्व के समर्थन के लिये पृष्ठभूमि तेयार की 
जा सके | यद्यपि प्राचीन भारतीय राजतन्त्र के समर्थक 
थे, किन्तु हेत॒ुवाद प्रस्तुत करने और राज्य-चिन्तन को 
बल प्रदान करने के लिये तक-सम्मत प्रौढ चिन्तन की 
आवश्यकता प्रतीत हुई, जिसके अधार पर बहुसंख्यक 
प्रजां पर एक व्यक्ति (राजा) के शासनाधिकार को 
उचित अंगों और गुणों के होते हुए एक व्यक्ति (राजा) 
दूसरे व्यक्ति (-सामान्य प्रजा) अ्रथवा व्यक्तियों (सम्पूर्ण 
प्रजा) से आधार पर महान्‌ ठहराया जा सकता है। 
आखिर क्यों, अकेला होता हुआ भी राजा बहुतों पर 
शासन करे १११ दूसरे शब्दों में प्रश्न का स्वरूप यह था 
कि, प्रजा राजा की आज्ञाओं का पालन क्‍यों करे ९ 
इसी प्रश्न का उत्तर राजशासन का समर्थन एवं राज्य 
के प्रति प्रजा की निष्ठा का जनंक था । 

ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना के समय भी इस प्रश्न पर 
विचार प्रारम्भ हो चुके थे | राजा की दिव्यता के मत 
का समर्थन करते हुए शतपथ ब्राह्मण का स्पष्ट कथन है 
कि दिव्यता के ही कारण राजा अकेला होते हुए भी 
अनेकी पर शासन करता है।" 

धर्मार्थशास्त्रियों में बृहस्पति सम्मवतः प्रथम व्यक्ति 
थे जिन्होंने राजा के व्यक्तित्व में दिव्यता के दशन करके 
उसे राजनीतिक सिद्धान्त का स्वरूप प्रदान किया था। 

विकास-क्रम--प्राचीन समाज में राजत्व के जन्म 
का वर्णन करते हुए, बृहस्पति राजनीतिक समाज को 
एक ऐतिहासिक विकास मानते हैं । उनके अनुसार इस 
विकास-क्रम के भी तीन स्तर थे | प्रथम स्वर में राज्य 
और राजा दोनों के ही अमाव में व्यवस्था धमोनुकूल 
चलती रही ।** लोग शान्‍न्त-प्रकृति एवं अहिंसक थे | 
आर्थिक क्षेत्र में भी झृत्य काय करते थे एवं स्वामी 
भति देते थे। विशेष शक्तिधारी सत्ता के अभाव 
में भी समाज स्वचालित एवं स्वनियंत्रित या | कहीं भी 





१२, ऐतरेय ब्राह्मण, ३६-१-१५, 
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[जनवरी १९६४] बाहंस्पत्य राजत्व-सिद्धान्त और उसके नियामक तत्त्व 


नियम भंग या अव्यवस्था न थी।१६ यह अवस्था पूवे १० 
अथवा कृत१ ८ युग में थी। 

द्वितीय स्तर युग-पतन का रहा । इसमें भी राज्य 
और राजा का अ्रभाव था | धर्म की हानि और अधघम 
की वृद्धि इसका कारण था | अधर्म का जन्म ही मत्सर 
एवं द्वेष के कारण हुआ था । त्रेता में तीन, द्वापर में 
दो और बाद में एक पद धर्म रह गया। धर्म के 
शेष पर्दों का स्थान अधरम ने ले लिया |"६ धर्म के 
अभाव से सामाजिक, नेतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की 
अव्यवस्था होने लगी। उसके पश्चात्‌ जनता में अनुत- 
वादियों का प्राबल्य हो गया |* ९ 

इस विकास-क्रम के अनुसार तृतीय स्तर पूर्ण 
अराजकता एवं अस्थिरता का था |*' इसे मात्स्य 
न्याय * * युग कहा गया है। नेतिकता, सामाजिकता के 
बन्धन, श्रार्थिक व्यवस्था सभी कुछ शक्तिशालियों के 
हाथ मे पड़ कर समाप्त हो गई |१३ 

इन वर्णनो से स्पष्ट हो जाता है कि, कृत युग से 
लेकर मात्स्य न्याय युग तक पर्याप्त समय बीत चुका 
था | समस्त युग राजा और राज्य के अभाव का युग 
था | पूर्ण अव्यवस्था इसकी, अन्तिम अवस्था और 
राजत्व की उद्धाविका स्थिति थी |*५ इस अव्यवस्था की 
स्थिति का वर्णन करते बृहस्पति का कथन है कि, 
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तेजोमान्र॑ समुद्धत््य राशो मूर्तिदिं निर्मिता । 
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शासक के श्रभाव में कृषि, वणिक्‌ , कुसीद, पशुपालन 
कार्य बन्द हो गये थे | लोग अपने कतंव्यों का पालन 
नहीं करते थे | इस कारण सोम, अग्नि, अक, अनिल, 
इन्द्र, वित्तपति एवं यम (के तेज) की शाश्वत मात्राओं 
को लेकर राजा का निर्माण किया गया था [१५ 

राजा के महत्व और उसके प्रति प्रजा की निष्ठा 
का कारण बृहस्पति नहीं ढंदते। वे अर्जन की भांति 
नहीं कहते कि राजा के महत्त्व का क्‍या कारण है १९४ 
उनके मौन से स्पष्ट है कि, इस कार्य में भनुष्यों का 
कोई हस्तक्षेप नहीं था। सम्मवतः महान्‌ शक्ति 
देवताओं ने अपने उपासक मनुष्यों की दयनीय दशा 
देखकर, करणा से द्रवित होकर अ्प॑नी शक्तियों के 
उदार त्याग द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक अ्व्यवस्था 
दूर करके, सामाजिक शान्ति और श्राथिक व्यवस्था की 
स्थापना के लिये राजा का निमोण किया था। व्यवस्था 
भंग करने वालों को दण्ड देने के लिये उसे विशेष 
शक्ति प्रदान की गई। उसे स्थावर एवं चर जगत्‌ का 
स्वामित्व प्रदान किया । उसके भय (अ्रथोत्‌ दरड भय) 
से लोग अपने कत्तंव्यों का पालन करते और पथ-मअ्रष्ट 
नहीं होते हैं |*० इस प्रकार राजत्व की प्राचीनता से 
ब्राभान्वित होकर बृहस्पति ने उसे दिव्यता प्रदान की 
थी । राजनीतिक समाज का महत्त्वपूर्ण (-प्रधान व्यक्ति) 


मनु ७-४-* इन्द्रानिज्षयमार्काशामग्नेश्व वरुणस्य च | 
चन्द्रवित्तेशयोश्चेव मात्रा. निहेत्य शाश्वती: ॥ 
शुक्र १.७२ श्लोक के बचन को छोड शब्दशः मनु 
के शब्द प्रयुक्त हैं | 
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शासन-शक्ति का केन्द्र और दश्डघर होने के कारण 
ही नहीं, वरन्‌ देवी उत्पत्ति और शासनाधिकार के 
कारण भी राजा शेष प्रजा का नेता, शासक ओर उससे 
अधिक महत्त्वपूर्ण होता था। देवताशं द्वारा प्रदत्त शासन- 
शक्ति उसको आज्ञाओं को अनुल्लंघनीय बना देती थी । 
राजा न केवल देव-प्रेषित एवं देव-प्रतिनिधि था, वरन्‌ 
उसमें संकलित विमिन्‍न महत्त्वपूर्ण देवशक्तियां उसे 
सर्वाधिक प्रतिमाशाली बना देती थीं। उसवी आशाओं 
का उल्लंघन केवल मानवीय शासक की आज्ञाओं का 
उल्लंघन नहीं होता, वरन्‌ देवताओं द्वारा प्रशस्त मार्ग 
पर न रहना और मार्गदशंक देव-प्रतिनिधि का 
ग्रपमान भी होता। फलतः माननीय शासक के रूप में 
उसकी शआआज्ञाओं का उल्लंघन लौकिक दण्ड का भागी 
बनाता था और देव-प्रतिनिधि के रूप में उसकी 
आशज्ात्रों का उल्लंघन देवताश्रों का अपमान करने के 
कारण प्रजा को मृत्यु के अनंतर पाप तथा देवी दण्ड 
का भागी बना देता | इस प्रकार बाहंस्पत्य चिन्तन प्रजा 
को राजा एवं राज्य के प्रति कत्तव्यनिष्ठ और आज्ञा- 
पालक ही नहीं बनाता था, वरन्‌ वह स्पष्ट उद्घोषित 
कर देता था कि राज्य और राजा के प्रति निष्ठा, भक्ति 
एवं आर वपालन, इस लोक के लिये राजा एवं परलोक 
के लिये देवताओं की इच्छाओ्रों का पालन है के 


विष्व-ज्योति 


[जनवरी १९६४] 


पुण्यप्रद एवं उल्लंघन दश्ड तथा पाप दोनों का खश 
होगा । 


मात्स्य न्याय के अधर्म कलह और अव्यवस्था से 
व्यथित होकर उपर्युक्त देवताओं ने अपने भक्तों के 
उद्धार के लिये अपने-अपने विशिष्ट शुणों के उत्सग 
द्वारा राजा के व्यक्तित्व का निर्माण किया था। अतः 
अपने उद्देश्यों एवं आकांच्षाओं से उसे अवगत 
कराया । साथ-ही-साथ अपना प्रतिनिधि बना कर उसे 
प्रजा के कष्टों को समाप्त करने के लिये भेजा। देवी 
होने के कारण राजा ने शेष प्रजा से श्रेष्ठ और उसके 
शासक के रूप में स्थान प्राप्त किया होगा। आशा के 
अनुरूप, धर्म की पुनःरथापना और सामाजिक न्याय 
उसके कर्त्तव्य माने गये होंगे | समाज के नेतिक पतन 
के पश्चात्‌ राज्य की-उत्पत्ति होने के कारण सामाजिकता 
अथवा नेंतिकता के आधार पर काय सम्भव नहीं था। 
फलतः; राजा को अतिरिक्त अधिकार एवं शक्ति 
(-दरड शक्ति) की आवश्यकता पड़ी। इस विशिष्ट 
शक्ति अथवा राजसत्ता के प्रयोग द्वारा ही वह प्रजा 


को अपने कर्तव्य पालन के लिये बाध्य कर सकता 

था | इसी विशेषाधिकार दण्ड के प्रयोग के कारण वह 

राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता था। (क्रमशः) 
है. ६ 


गीत 
[ श्री हरगोविन्द पाराशर | 


दर्द ऐसा दे कि जिसको,में सहज ही सह सके 
तन शिथिल है मन शिथिल है 
आत्मा जगती. नहीं, 
पैर मो तो! थक गये हैं 
राह यह चछुकती नहीं । 
हथ मेरे बँध गये हैं 
जिन्दगी लम्बी अभी, 
शक्ति ऐसी दे कि जिससे-- 
जिन्दगी यह जी सकझूँ 0 दर्द ऐसा दे** 
. चोट से धायल हृदय यह 
धड़कना भी छोड़ता है, 
लक्ष्य मेरा दूर ही है 
साँस भी अब तेड़ता है। 


सब तरफ हेता अंधेरा 
दौप भी भुख मेड़ता है, 
ज्योति ऐसी दे कि जिससे 
जन्म को जगमग करू 0 दर्द ऐसा दे'*' 
उमर बढ़ती जा रही, पर 
चाह पीछे हूड रही, 
भार बढ़ता जा रहा, पर 
में निबलतम हूँ वही । 
राह टेढ़ी है मंजिल को 
बुद्धि तो सीधी सही, 
पश्चिक ऐसा दे कि जिसको 
साथ में ले चल सकूँ। 
दर्द ऐसा दे कि जिसको में सहज ही सह सके 0 


साकेत काव्य में भारतीय-संस्कृति 


[ डॉ. सुरेन्द्र माथूर ] 


“संस्कृति! शब्द संस्कार से बना है। संस्क्ृत भाषा 
भी ऐसी ही मानी जाती है जिसका संस्कार या परिष्कार 
हुआ है। "संस्कार शब्द किसी विकृत वस्तु को 
सुधारने, सँवारने, संशोधन करने के अर्थ में आता है । 
अंग्रेजी में इसका पर्याय 'कल्चर! शब्द है जो एग्रीकल्चर 
में प्रयुक होता है और जिसका अर्य कृषि से लगाया 
जाता है जिसमें बोज़ का बोना, उगाना, संमालना 
आदि काय होते हैं । जिस प्रकार बीज एक दिन में 
उगकर बड़ा नहीं होता, उसी प्रकार समाज का परिषकार 
भी एक दिन में नहीं होता, वरन्‌ परम्परा में प्रचलित 
उदात्त विचारों की शटला ही समाज की “संस्कृति 
कहलाने लगती है । 

संस्कृति का सम्बन्ध आंतरिक गुणों से होता है 
जिनसे कोई समाज सहानुभूति, सद्दृदयता, सज्जनता, 
सुशीलता, विनम्रता आदि का व्यवहार करता है। 
संस्कृति सम्यता-पुष्प की सुगन्धि है। जेसे आत्मा? के 
बिना शरीर नि्जीव है बेसे हौ संस्कृति के बिना समाज 
निर्जीव है। वास्तव में जिस ढंसस्‍्क्ृति में वेद, आरण्यक, 
ब्राह्यण, उपनिषद्‌ पुराण आदि के अ्रतिरिक्त नीग्रो, 
ओष्टिक, द्राविड, शक, हूण, यूनानी, आभीर, मंगोल, 
मुस्लिम, अंग्रेज आदि सभी के विचारों का समावेश 
हो वही भारतीय संस्कृति है। दिनकर जी ने अ्रपने 
भसंस्कृति के चार अ्रध्याय” ग्रन्थ के प० ४ पर लिखा 
ही है कि 'भारतीय-संस्कृति अनेक संस्कृतियों के योग 
से बना हुआ मधु है और यद्यपि उसके ऊपर आयों 
का लेबुल बहुत स्पष्ट है, किन्तु आयों का महत्त्व उतना 
ही है जितना मधु-निर्माण में मधुमक्खियों का ।” इनके 
इस विचार की अपेक्षा स्वर्गीय डा० गुलाबराय का 
विचार अवश्य स्तुत्य है, उन्होंने 'भारतीय-संस्कृति की 
रूपरेखा! नामक अन्य के ५० १५ पर लिखा है कि 
भारतीय-संस्कृति में गंगा की भांति नदी-नालों का 
मिश्रण होता रहा है, परन्तु उसकी पावनी शक्ति इतनी 
प्रबल है कि सबको गागेय रूप मिल गया है” भारतीय 


संसक्ृति सरलता से पहचान ली जाती है। यहां आगे 
अब हम डॉ० मेथिलीशरण गुप्त के प्रसिद्ध काव्य-प्न्थ 
'साकेत? में भारतीय-संस्कृति को देखने का प्रयत्न करेंगे | 

मानव सबसे अधिक बुद्धि-सम्पन्न प्राणी है। 
परिवार के विना इसका विकास संभव नहीं। परिवार 
में माता-पिता का सर्वाधिक महत्त्व होता है। 'साकेत? 
में सुसंस्कृत भारतीय परिवार की मांक़ी अ्रंकित की 


गई है। दशरथ की तीनों रानियां किस प्रकार आनन्द 


एवं मोद से परिवार में त्रिवेशी के समान सुख का 
प्रवाह करती हैं, देखते ही बनता है-- 

धन्य हैं दशरथ मही-महेन्द्र । 

त्रिवेणी तुल्य रानियां तोन, बढ़ाती सुख-प्रवाह्द नवोन | 

प्मी आदश हैं भारतीय संस्कृति के। धन्य हैं 
दशरथ भी जो पुत्र-प्रेम के कारण अपने प्रार्ों को 


भी उत्सगे कर देते हैं-- 


स्याग दिया आप श्रज-नन्दन ने एक साथ, 
पुत्र-हेतु प्राण, सत्य-कारण अपत्य है| 
सारी प्रजा “यथा राजा तथा प्रजा” के उदाहरण 
को प्रस्तुत करती हुई सुख, शांति और संतोष से जीवन 
बिताती है-- 
नहीं नहीं ग्रह-कलह प्रजा में, 
हैं संतुष्ण तथा सब शान्त, 
उनके आगे सदा उपस्थित, 
'द्व्य! राजकुल्ल का दृष्टान्त | 
उम्मिला अपने समस्त आन्तरिक सुख-दुःखों को 
पति की आज्ञा के रूप में हलका करना चाहती है और 
इसीलिए भारत की आंदश्श पत्नियों के जीवन की 
ओर संकेत कर कहती है-- 
खोजतो हैं किन्तु आराश्रय-मात्र हम, 
चाइतो हैं एक तुम-सा. पात्र हम, 
आन्तरिक सुख-दुःख हम जिसमें धरें, 
ओर नितज्र सव-भार यों हस्का करें ॥ 


१५ 


१६ विंदव-ज्योति 


सभी पात्र सदेव त्याग एवं बलिदान के लिए 
तत्पर दिखाई देते हैं । 
सामाजिक ज्षेत्रों में 'सादा जीवन उच्च विचार! 
भारतीय संस्कृति का आद्श है। शांतिमय जीवन 
व्यतीत करने वाला सदेव अभीष्ट आनन्द प्राप्त करता 
है और इसीलिए राम ने कहा ही है--- 
में आयों का आदर्श बताने आया, 
जन-सम्मुख धन को तुच्छु जताने आया ॥ 
सुख शांति-हेतु में क्रांति मचाने आया, 
विश्वासी का दिश्वास बचाने आया ॥ 
भारतीय संस्कृति का यह उच्च आदर्श उस 
नगरी का है जहाँ सभी स्वस्थ, शिक्षित शिष्ट एवं 
उद्योगी थे । बाहर से सब भोगी थे, पर अन्दर से 
सत्र योगी। इन सिद्धान्तों पर चलने,वाले समाज की 
भोँकी साकेत में बड़ी सुन्दरता एवं सजीवता के साथ 
अंकित हुई है-- 
एक तरु के विधि सुमनों से खिले, 
पौरजन रहते परस्पर हैं. मिले। 
स्वस्थ, शिक्षित, शिष्ट, उद्योगी सभी, 
बाह्य भोगी, भआन्तरिक योगी सभी । 
व्याथि की बाधा नहीं तन के लिए, 
शाधि की शंका नहीं मन के लिए | 
चोर की चिन्ता नहीं धन के किए , 
सर्वे सुख हैं प्राप्त जीवन के लिए ॥ 
सांस्कृतिक मर्यादा का पालन करने के साथ-साथ 
त्याग, तपस्या की भ्रांकियां भी दिखाई देती थीं। 
अयोध्या नगरी का समाज सुसमृद्ध एवं सुसम्पन्न था । 
लोगों में कलाप्रियता थी। नारी “भाया! थी जो 
सम्पूर्ण णहस्थ के काययभार को लाद कर सबको सुखी 
बनाने का प्रयत्न करती थी। दाम्पत्य जीवन का 
आनन्द सुलम था जिसकी संभ्रहना देवता भी करते 
थे। जाने वाले प्रियजन को कभी शोक के साथ बिदा 
नहीं दी जाती थी। मांगलिक अवसरों पर प्रायः 
मस्तक को रोली और अकछ्षत से सुशोमित किया 
जाता था। कौशल्या ने अक्षत की बात कही भी दै-- 
“बहू, तनिक अठत शोली, तित्ञक छगा दूं मां बोली । 


गुरु के प्रति नतमस्तक दोना शिष्य का धर्म था | 


[जनवरी १९६४] 


जन्मभूमि को जननी के समान स्वर्ग से भी अधिक 
गौरवमयी कहा गया है-- 

जन्मभूमि ते प्रणति ओर प्रस्थान दे, 

हमको गोरव, गये तथा निज मान दे। 


भारतीय संस्कृति में तीथों का भी महत्त्वपूर्ण 
स्थान रह्य है जो जन-जीवन में पवित्रता, सहिष्णुता, 
त्राध्यात्मितता, धार्मिकता के संचार के साथ-साथ 
मानसिक कष्टों का निवारण भी करते हैं। साकेत में 
गंगा को सर्वोपरि माना गया है। भारतीय-संस्कृति के 
१६ संस्कारों में से साकेत में केवल अ्रन्त्येष्टि संस्कार 
का ही सजीव वर्णन गुप्त जी द्वारा हुआ है। दशरथ 
की मृत्यु पर दुन्दुभी बजती है, धूमधाम से अंतिम 
कार्य किया जाता है और वसिष्ठ मुनि कहते हैं-- 


झाज नरपति का महा संस्कार, 
उमड़ने छो क्लोक पारावार । 
है महायात्रा यही, इस हेतु, 
फहरणे दो भाज सो-सो केतु, 


भारतीय संस्कृति के श्रन्तर्गत व्याप्त राजनीतिक 
भावधाराओं को भी साकेत में अंकित किया गया है। 
राज्य का शासक सदेव जनता का सेवक है--“राजा 
प्रजा का पात्र है, वह लोक-प्रतिनिधि मात्र है। अपनी 
इच्छा के अनुसार राजा कुछ नहीं कर सकता | श्सीलिए 
बन जाते समय राम से समस्त अयोध्या-निवासी कह 
उठते हैं -- 


राजा हमने राम, तुम्हीं को है चुना, 
करो न तुम यों हाय ! ज्ञोकमत श्रनसुना । 


साकेत काव्य में व्याप्त राजनीतिक दंष्टिकोणश 
उदार और विशाल है। उसमें संकोच की मात्रा 
लेशमात्र भी नहीं है। भारतीय-संस्क्ृति की यही 
विशेषता है। दूसरे देश पर बरबस अधिकार करना, 
दूसरे के धन को हरण करना, दूसरे देश पर आक्रमण 
करना कमी भी भ्रेयस्कर नहीं माना गया है। तमी 
विभीषण कहता है--- 


तात, देश की रक्ता का ही कहता हूँ. में उचित उपाय, 
पर वह रा देश नहीं जो करे दूसरों पर अन्याय | 


[जनवरी १९६४] 


साकैत काव्य में भारतोय-संस्कृति १७ 


उर्मेला इसीलिए. अयोध्यावासियों को समझाती पड़ता है | इसी कारण लक्ष्मण मेघनाद से कहते हैं--- 


है..... 
पायें तुमसे आज शत्रु भी ऐसी शिक्षा, 
जिसका अर्थ हो दण्ड झोर इति दया तितिला । 
साकेत में पूँजीपतियों का पर्दाफाश हुआ है। 
समष्टि के लिए व्यष्टि के बलिदान की प्रेरणा भी दी 
गई है--- 
5॥म हों सम्टि के क्षिए व्यक्टि बलिदानी । 
भारतीय संस्कृति में पललवित तीर्थ-स्थानों से बँघी 
धार्मिक भावना अंकित की गई है। यह विचार बड़ी 
गहनता के साथ फैला हुआ है कि परिवार के बड़े- 
बूढों द्वारा किए गए कृत्यों का फल संतान की भोगना 


किन्तु विगाढा जन्म जनक तेरे ने जेसा, 

तुमको पेतृक रोग भोगना इंगा वेसा। 

जन्मान्तर के लिए जान रख, जो पातक है, 

बह अपता ही नहीं, वंश का भी घातक है । 

गुप्त जी भारतीय-संस्कृति के अनन्य पुजारी हैं 
ओर इसी कारण उनके साकेत काव्य में इसका 
बाहुल्‍य है| 

साकेत काव्य भारतीय-संस्कृति का एक प्रतीक है| 
जिसमें विश्वबन्धुत्व की भावना, समन्वय की मावना 
एवं श्रन्य समस्त सांस्कृतिक विशेषताओं का उद्घाटन 
हुआ है। 


हर समन की हर थात नहीं पूरी होती है 


[ डॉ. रवीन्त्रकुमार जेन ] 


धरती वालों को चन्द्र और-- 
तारे लगते है पास-पास, 
लगते सरिता के तट भी- 
मिलने का करते-से प्रयास । 
उठता ढलता सूरज भी 
जतलाता पर्वत निज निवास, 
मथुरा गेकुल इस जग को 
लगते करते-से जात, हास, 
पर, उस कान्हाँ से पुछी, 
तुम उस राधा से पूछो, 
पूछो उस सिसक-सुप्त वीणा से 
उस प्रेयसि से, दीना, हीना, परिक्षीणा से 
कितनी अलंध्य इतनी दूरी होतो है 
हर भन की ७७७७७०७ 


रे मन] तेरा रोना है ब्यर्थ, 
विश्व में ऐसा ही हा है; 
श्रम तो करते हैं सभी लोग, 
सुख का नाता कितनों से होता है ९ 
जलने को जलते सभी दीप 
पर, रंम्का में कितने डट पाते १ 
चलने को चलते सभी पश्षिक 
०२, मंजिल (कितने पा जाते १९ 
सुल के सावन के छाड् मीत, 
दुः्छ अंधर्निशा में छूट जाते | 


बस एक अकेले ही हम, 


संघर्षों में जीते औए' मर जातें १ 
प्र, 


हम पर आँख किसी की कभी नहीं रोती है ६ 
हर मन की १००७७ 

यों तो हर मन में इच्छाओं का-- 

सागर लहराता है; 

हर उमड़ी बदली के लिए, 
प्पीह कौन नहीं ललच्ाता है ९ 
मद-मस्त चंदनियां अन्द्र देख, 

मन किसका नहीं लुभाता है? 
पुष्पित, बहुरंगी, बल खाती वल्लरियां-- 
कितने नूतन भाव जणती हैं ९ 

कुछ हो हो पाते तृप्त 

शेष ऋलेयों को तो तरणाती हैं 

उन अतृप्त, अवसन्न, जढ़ित--- 
अलियों का इतिहास किसी ने जाना १ 
जीते को जग ने पूजा 

हारे को कब पहलचाना ९ 
जिन्दगी अनेकों कौ, 

हिफलता-मरी अधूरी होती है। 

हर माँग नहीं सिंदूरी होती है, 

हर प्रीत नहीं अंगूरी होती है ७ 


जीवन की झांकी-- 


संत-श्रेष्ठ पुरन्द्रदास 





बारहवीं सदी से १५वीं सदी तक का काल मानो 
कनौटक में संसार के अ्रत्यन्त उच्च, श्रदूभुत दाशनिकों 
के उच्च विचारों के संघब॑ं का काल था। क्योंकि तब 
बसवेश्वर का शीलवान्‌ धर्म, रामानुजाचार्य का विशिष्ट- 
द्वेत, मध्वाचार्य का द्वेत सिद्धान्त उदय हुए और उस 
समय श्रद्धेत तत्व स्थिर हो गया था। तब भी सामान्य 
जनता में आनन्द नहीं था। राजनैतिक, सामाजिक, 
आर्थिक, धार्मिक संघर्ष से जनता में एक प्रकार 'की 
उदासी छा गई थी। ऐसे समय में केवल कनोंटक में 
ही नहीं, किन्तु समस्त भारत में ऐसे कवियों का प्रादुभाव 
हुआ जिन्होंने ऐसी तान छेड़ दी और साहित्य का 
खुजन किया कि उसके गले में अमरत्व की माला पड़ी । 
ये कवि खास तरह के आदमी थे। इन्हें हम मर्मी, 
साधक, संत, शरण, रहस्यवादी, अनुभावी, आत्म- 
साक्षात्कारवादी, साक्षाकार्वादी कवि आदि नाना 
नामों से पुकारते, पहचानते हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
इनके बारे में कहते हैं--“इन लोगों की दृष्टि, इनका 
स्पर्श मर्मगत होता है। इन लोगों के पास सत्य की 
बाह्ममूर्ति नहीं होती, उसका मामिक स्वरूप होता है। 
जो लोग एक निर्दिष्ट बन्चे हुए मार्ग पर बन्धी हुई 
सावधानी से चलते हैं वे सहज ही संदेह कर सकते हैं 
कि इन लोगों की दृष्टि, उपलब्धि और इन लोगों 
का कहना सब पागलों की खामख्याली है। परन्तु 
सब देशों और सब कालों में इस दल के लोगों के बोध 
ओर वाणी में समानता देख पड़ती है। वृक्ष अपनी 
लकड़ी के भीतर एक तरह की अग्नि संचित कर सकते 
हैं। यह अग्नि वे किसी चूल्दे से मांग कर नहीं लाते, 
चारों ओर से स्वयं ही संग्रह करते हैं। बृक्ष के पत्तों 
को ज्यों ही सूर्य का प्रकाश छूता है त्यों ही एक जाण्त 
शक्ति के जोर से हवा में से काबंन वायु खींच लेते हैं, 
ठीक इसी तरह मानव-समाज में सभी जगह इन मर्मी 
लोगों की एक सहज शक्ति दीख पड़ती है। ऊपर से 
उनके मन पर प्रकाश पड़ता है और वे चारों ओर की 
वायु में से सत्य के तेजोरूप को अपने द्वी आप भीतर 
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ग्रहण करने लगते हैं। उनका संग्रह शास्त्रभाण्डार के 
शास्त्र-वचनों के सनातन संचय में से चुनंकर किया 
हुआ नहीं होता | इस लिए उनकी वाणी ऐसी नवीन 
होती है कि उसका रस कभी नहीं सूखता।” और “इन 
मर्मी कवियों ने शास्त्र-नर्मित पत्थर के बेड़े से मुक्त 
जनों के मन को मुक्ति दी थी। प्रेम के आंसुओं से 
देवमन्दिर के आंगन से रक्तपात की कलंक रेखा को 
पोंु डालना उन्हीं का काम था। आनन्द के आलोक 
में जिनका आविभोव मनुष्य का सब भेदभाव भीतर से 
मिटा देता है उन्हीं राम के, कृष्ण के वे दूत थे | उनका 
राम या कृष्ण किसी पुराण-शास्त्र-वर्शित नहीं थे, 
वे थे मन में, प्राण में और हृदय में आविष्कृत अद्वेत 
परमानन्द रूप | इस लिए उन्होंने मन्त्र पढ कर उनकी 
पूजा नहीं की, गान के द्वारा, कीतन के द्वारा उनका 
आवाहन किया। जीवन में सत्य रूप में वे आविर्भुत हुए । 

“इन मर्मी कवियों ने मनुष्य की आत्मा-आत्मा में 
सेतु निर्माण करना, नाना जातियों, धर्मों के भेद-भाव को 
दूर करना चाह है, साधना द्वारा ऋषियों के इस वाक्य 


. को उन्होंने प्रमाणित किया था “सत्य को वे ही जानते 


हैं जो अपने को सब के भीतर देखते हैं ।” ऐसे मर्मी 
कवियों की माला में एक उज्ज्वल मणि थे पुरनदरदास जी | 
इनकी वाणी ऐक्य की वाणी थी, इनके कीत॑न 
कर्नाटक की भावुक जनता की जीभ पर प्रात३ काल के 
सुहावने समय में जब मुखरित होते तब एक समां बन्ध 
जाता। आज भी कोई पुरन्ददास का कीतन गाने 
लगता है तो एक समां बध जाता है। पुरनददास का 
जितना लोकप्रिय सन्‍त, लोकनायक संत, भावनात्मक 
एकता स्थापित करने वाला संत आज तक कर्नौंठक में 
कोई नहीं हुआ । उनके गुरु ने, उनके शिष्यों ने अपनी 
रचनाओं में यही कहा है कि संतों में--हरिदासों में यदि 
कोई सच्चे संत हैं तो वे पुरन्ददास जी ही हैं। ऐसे 
सनन्‍्तवर की जीवनी हम “विश्व ज्योति” के प्रेमी-पाठकों 
की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। 

सुप्रसिद्ध क्षेत्र पंदरपुर के पास पूना ज्ले में 


[जनवरी १९६४] 


पुरंदरगढ नामक ग्राम है, जिसमें महाजन वरदप्प नायक 
ओर उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई नामक दंपति ये । लक्ष्मी 
बाई की कोख से सन्‌ १४८४ में एक दिन एक पुत्र का 
जन्म हुआ और उसका नामकरण हुआ भ्रीनिवास। 
जब वह बड़ा हुआ तब उसका विवाह हुआ सरस्वती 
नामक कन्या से। श्रीनिवास नायक ने पिता के 
रत्नव्यापार को आगे बढ़ाया और महाजनी का उद्योग 
भी शुरु किया जिससे उनकी संपत्ति इतनी बढ़ी कि 
वह विजयनगर साम्राज्य के एक सम्मान्य व्यक्ति बन 
गए.। ज्यों-ज्यों उनकी संपत्ति बढ़ी त्यों-त्यों उनकी 
कंजूसी भी बढ़ी । दान-धर्मं कम हुआ | 

श्रीनिवास नायक का जीवन इस प्रकार बीत रहा 
था। अचानक एक घटना हुईं जिसके कारण उनके जीवन 
में पूर्ण परिवर्तन हुआ । वह घटना इस प्रकार है-- 

एक दिन एक वृढ़ा ब्राह्मण आया और उनसे अपने 
पुत्र के उपनयन के लिए सहायता मांगी। वे हाथ 
समेटे रहे। ब्राह्षण के गिड़गिड़ाने पर एक ऐसा 
पैसा दिया कि जो पूरा घिता हुआ था। ब्राह्मण ने 
उसे लेने से इन्कार किया। फिर वह घर के पिछवाड़े 
में गया और उनकी स्त्री कें सामने अपना दुखड़ा 
रोया। सरस्वतीबाई में करुण उपजी और उन्होंने उस 
ब्राक्षण के हाथ में नथ रखकर कंहा---“श्रीकृष्णापंणमस्तु”” 

वह ब्राह्मण वह नथ बेंचने के लिए श्रीनिवास 
नायक की दुकान पर पहुंचां ओर बोला--“ यह नथ 
लीजिए और इसे तौल कर इसकी कीमत लगाइये और 
मुझे उतना ही धन दीजिए जितना मेरे पुत्र के उपनयन 
के लिए आवश्यक है ।” 

वह नथ देखकर श्रीनिवास नायक को संदेह 
हुआ कि यह तो मेरी स्त्री की नथ है। उन्होंने उस 
नथ को संदूक में रखकर ताला लगाया और कहा-- 
“शाम को आकर रुपये ले जाब्रो ।” तुरन्त वे घर गए 
ओर अपनी पत्नी को धमकाया। बेचारी भारी द्वदय से 
अन्दर जाते हुए बोली--““अमी लाकर देती हूँ।” 

सरस्वतीबाई प्रभु का नाम लेकर खूब रोई और 
विषप्राशन करके इस लोक से कूच करने का निर्ण॑य 
किया। विष का प्याला अपने सामने रखकर पीने की 
तैयारी कर ही रही थी कि प्याले में नय दिखाई पड़ी | 
आनन्द से उसे लेकर उठी और अ्रपने पतिदेव के हाथ 
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में रख दिया | नायक जी के अचरज का ठिकाना न 
रहा | वे दुकान गए और संदूृक खोलकर देखा तो 
वहां नथ नहीं थी। वे पानी-पानी हो गये । साथ ही 
दंग भी रह गए। उल्टे पांव पत्नी के पास गए। 
उन्होंने सारी कहानी सुनाई। तब श्रीनिवास नायक 
में परिवर्तन शुरु हुआ। जान गये कि यह घटना 
परमात्मा की लीला के सिवा कुछ नहीं है। विरक्ति उनमें 
उपजी और अपना सब-कुछ दान करके हंपी की ओर 
निकल पड़े । तब उनके मुखसे निकल पड़ा यह गान-- 
आदद्देल्ला ओछिते आयितु । 
भोधरन सेवेगे साधन संपत्तायितु ॥ 
दंडिगे बेत्त डिडियुवदक्के । 
मंदेमाचि. नाचुतक्विदे ॥ 
हेंडति संतति साविर वागलु | 
दंढिगे बेत हिडिसिदकत्र्या ॥१॥ 
गोपाल बुष्टि हिडियुवदक्‍के। 
भूपनियंते गर्विसुतिददे ॥ 
झा पत्नी कुछ साविरवागलु ! 
गोपालबुटी ट्टिडिसिदुछुय्या ॥२॥ 
तुलसीमाल्लेय दाकुवद्कके । 


अरसनागि नाचुतिदे ॥ 


सरसिजाज्ष श्री पुरंदर पिठल्लन । 
दाएगे माले हाकिस््व्य्या ॥३॥ 


[जो कुछ हुआ, अ्रच्छा ही हुआ । श्रीधर की सेवा 
के लिए साधन-संपत्ति हुई | हाथ में लकुटिया घरने के 
लिए खूब शरमाता था । पत्नी ने लकुटिया घराई | 

गोपालबुट्टि (मिक्षापात्र) धरने में राजा की तरह 
गव॑ करता था, लज्जा का अ्रनुभव करता था | पत्नी ने 
गोपालबुट्टि धराई | 

तुलसी माला धारण करने में राजा की भांति 
लजाता रहा | पत्नी ने सरसिजाक्त श्रीपुरंदर विठल 
की माला धारण करवाई ॥] 

श्रीनिवास नायक हंपी (विजयनगर) पहुँचे और 
मक्‍्तशिरोमणि श्रीव्यासराय से हरिदास (संत) दीक्षा 
लेकर, “पुरंदर विठल” का अंकित ग्रहण करके पुरंदर- 
दास बन गये। 

उन दिनों में क्नायक के संतों के दो पंथ थे--- 
व्यासकूट और दासकूट | यह आम तौर से समका 
जाता है कि व्यासकूठ के संत अध्यात्म, नीति एवं 
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भक्ति का उपदेश संस्कृत में देते रहे हैं, किंतु दासकूट 
के संत आम जनता की कनन्‍्नढ़ भाषा में कीतनों द्वारा 
भक्ति का कोध कराते रहे हैं। वास्तव में ऐसा 
नहीं है। दोनों ने कनौटक में भक्ति-आंदोलन को 
बढ़ावा दिया है | हिन्दी में जेसे “अष्टछाप” है बेसे 
कन्नड़ में “दासकूट” रहा है| अष्टछाप” के संतों में जो 
स्थान सूरदास जी को प्राप्त है वही स्थान दासकूट में 
पुरंदरदास जी को। सूरदास और परंदरदास दोनों 
कृष्ण के उपासक हैं। इस दासकूट के संस्थापक पुरंदर- 
दास के गुरुवर व्यासराय जी ही थे। इस दासकूट के 
प्राणस्वरूप संतों में पुरंदरदास के साथ-साथ बादिराज, 
कनकदास और वेकुंठदास भी रहे । यह मी यहाँ ध्यान 
देने योग्य है कि बंगाल के श्रेष्ठ वेष्णुव संत श्रीकृष्ण 
चैतन्य (गौरांग प्रभु) इन्हीं व्यासराय के शिष्य थे और 
आज भी चेतन्य के शिष्य अपने को व्यासराय मठ के 
अनुयायी मानते हैं । 


कर्नाटक के आधुनिक संतवर दिवंगत डा० आर« 


डी० रानडेजी 2800949 40 0600 का रव्वा- 
]909 7,(९८78प७ नामक पुस्तक में कहते हँ-- 
“ल्‍एहपज़ल्शा दिव्यागांबो 8200. माता 
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779५80. पुरूदरदास तुलसीदास से भी एक कदम 
आगे बढ़े हुए थे; इसी एक कथन से समका जा सकता 
है कि पुरन्दरदास कितने ऊंचे दर्ज के और पहुंचे हुए 
संत थे | जो हो, यही कर्नाठक में माना जाता है कि 
पुरूदरदास नारद के अबतार थे 


पुरदरदास जी के ४७५००० कीतनों में मकति- 
बैराग्य की गंगा-जमना की पावनभारा उमड़ पड़ी है। 


विद्व-ज्योति 


[जनवरी १९६४ ] 


उनके कीतंन पंडित से लेकर पामर तक की जीम पर 
नाचते हैं। उनके कीतन कन्नंड़-साहित्य की अक्तय 
निधि हैं | उनके कीठनों में भाव और संगीत का सुम- 
धुर मेल है | परन्दरदास जी का नाम संगीत की दुनियां 
में अमर है। कर्नाटक संगीत पद्धति के वे जनक और 
आचाय॑-पुरुष ये । उन्होंने संगीत का जो मार्ग दिखाया 
उसी का अनुकरण त्यागराय, मुत्तुस्वामि दीक्षित, 
ज्ञेत्रश, तुकाजी महाराज आदि ने किया । संगीत शास्त्र 
में उनकी बराबरी करने वाले शायद ही कोई मिलें। 


मद्रास संगीत अकादमी की पत्रिका (942) में लिखा 
गया है---“70]9, ॥93ए7 (6 एछ0०0, 85 
॥0 97047. 060 शाला ०00770४8८' 
पीता ?प्रा8708793859.? 


पुरन्दरदास की ज्ञानसंपत्ति प्रतिभाशक्ति अद्भुत 
थी | उनकी बुद्धि, उनकी दृष्टि तेज थी। उनका द्वदय 
विशाल था। उनकी विरक्ति आदर्शा थी। वे अपने 
हाथ में इकतारा, मंजीरा लेकर और पेरों में घुंघच बाँध 
कर हरिनाम-संकीतन करते | नाचने के लिए. शुरु कर 
देते थे तो मकति की रसघारा बहने लगती और श्रोताओं 
के नयनों में आँसू छुलकवे | श्री० एच० जी० बेगेरी ने 
अपने ।497095 7९ ४४७ नामक पुस्तक में लिखा 
है-.]6 5 06 शा८धव८४ ० ६6 ]ए70 
7025५ 07 ६ 877992६6, [06 2685 ०8] ७० 
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भक्ति-मार्ग में पुरन्दरदास जी का स्थान अत्यंत 
ऊँचा है। वे केवल मक्तश्रेष्ठ ही नहीं ये परन्तु समाज- 
सुधारक भी थे | वे अपने समय के लोकशिक्षक ही 
नहीं थे, परन्तु लोकनायक भी थे । आजकल की दुनिया 
को भी उनके कीतेन मारम-दशंक हैं। ऐसे सर्वश्रेष्ठ 
कननड़ संत पुरन्दरदास जी सन्‌ १३४६४ में अपनी श्रमर 
कीर्ति छोड़कर अपने आराध्य देव परन्दर बिठल के 
श्रीचरणों में चिरविश्राम पाने के लिए. चले गये, चले 
मये और मुक्ति का आनन्द पाने लगे | 

'मन्सनो>लीष्टवरद ल्मंभीष्टफलअदम । 

पुरंदरगर्रु के दासओपष्ट दयानिषिस प्ष 

--प्रा. गुसनाथ जोक्षी 


[जनवरी १९६४] 


कुलित्व ओर वयकित्व-- 


यह कहना श्रत्युक्ति न होगा कि कन्‍नड़ की 
अनुभावी, रहस्यवादी तथा साहित्यिक श्री को 
श्रीपुरंदरदास ने जितना समृद्ध तथा संपद्धरित किया 
उतना किसी दास ने नहीं किया । वह कनौटठक के 
इतिहास के अत्यन्त समृद्ध दिनों में विद्यमान अत्यन्त 
धनी व्यक्तियाँ में से एक थे। विजयनगर साम्राज्य के 
श्रीकृष्णदेवराय का शासनकाल कन्‍नड़ की पूर्ण विकसित 
अवस्था का काल था। उस समय जो कई विदेशी 
प्रवासी आए थे उनमें मुनिज्ञ, पेज, बारबरोसा आदि 
प्रधान थे, इन सबने विजयनगर की संपत्ति तथा 
समृद्धि की खूब प्रशंसा की है। 


श्री पुरन्दरदास ने एक साथ भौतिक संपत्ति 
की महिमा तथा आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति का 
अनुभव प्राप्त किया था।** *: ऐसे अनेकों 
शिष्य हैं जिन्होंने अपने शिक्षकों की प्रशंसा की है; 
लेकिन ऐसे बहुत ही कम शिष्य हैं जो अपने गुरुओं से 
प्रशंसित हुए हों। श्री पुरूदर ऐसे ही एक भाग्यवान्‌ 
शिष्य थे जो श्री व्यासराय जेसे अपने गुरु से 
प्रशंसित थे । | 

श्री व्यासराय कहते है. एक-ही-एक ऐसे दास 
हैं जो पूर्ण उमड़ते मर्न से स्वामी श्रीकृष्ण की पूजा 
करते हैं ओर वह हैं अपने पुरन्दरदास ।” 

श्री व्यासराय अपने एक उज्ज्वल, सर्वोत्तम 
कीतन में घोषणा करते हैं कि भरी पुरूदर सचमुच 
नारदमुनि के 'अवतार” थे जो इस भूमए्डल पर अपने 
भक्तियूत्रों को अमल में लाने के लिए आए थे । 


तो श्री पुरन्दरदास में इतना बड़ा आकर्षण क्‍या 
रहा है ? क्‍या वे ४७४००० कीतन हैं जिनकी रचना 
वही कहते हैं कि मेंने स्वयं की थी! क्‍या उनके 
बेयक्तिक जीवन के साथ लगा हुआझा भय है (-- 
पुरन्दरगढ़ का एक धनी कंजूस रत्न-व्यापारी जो 
आऋपनी पत्नी के कृपालु प्रभाव से सब-कुछ त्याग कर 
विरक्त बन गया था १*** ““ शायद यह रुही हो सकता 
है । लेकिन इससे बढ़कर है उनके श्रांतरिक आध्यात्मिक 
जीवन की सुन्दरता, उसकी उत्कण्ठा, उसकी अत्यनन्यता, 
उसकी व्यग्रता, उसके सत्र की नसीहत, उसकी ऋुष्श 


सन्त-श्रेष्ठ पुरन्दद्दास १ 


परमात्मे के 'क्रतिं अनेन्‍्य > भक्ति, उसकी उदारता, 
उसकी सावलोकिक इष्टि ओर अन्त में परमात्मा का 
बेमवपूर्ण साक्षात्कार। जब हम उनके कीतंनों को 
पढ़ते हैं तब ये सब माव और अनुभव हमारे मन की 
आँखों के सामने से एक बड़े कारवाँ की तरह जन्म 
के मंद अस्पष्ट सराय से निर्वाण के साफ़ सपने तक 
गुज़र जाते हैं। 

“प्रभो, मुझ पर अ्रमी तक करुणा क्‍यों नहीं 
आई, मुझे अपना समझकर, घुशा किए बिना, अपना 
लो। देर हो जाने पर भी, मेंने जान लिया है कि 
ठुम कोन हो, क्‍या दो ।”? 

यह उनकी आत्मा की पुकार है। वह कभी-कभी 
व्यग्न भले ही हो जाएँ, पर अपने मन को धीरज धरने 
की चेतावनी देते हैं--''प्रभो, जब तक तुम्हारी करुणा 
का उदय मुझ पर नहीं होगा तब तक यही बेहतर है 
कि में धीरज घर कर रहूँ ।” 

वैयक्तिक जीवन में उनको सब अच्छे लोगों के 
प्रति सहानुभूति, सत्र, सहनशीलता है। अगर आपका 
हृदय निर्मल है, परिशुद्ध है तो पर्याप्त है, वे किसी 
प्रकार का कृत्रिम भेदभाव नहीं मानते । 

कुल या जाति से क्‍या ! सत्य सज्जनों के लिए कुल 
क्या जबकि वे एक बार आत्मज्ञान कर लेते हैं, आ्रांतरिक 
अनुभूति प्राप्त कर लेते हैं। उनकी राय में कोई 
'होलेय” यानी अछ्ूत नहीं है बाहर, अपने अन्दर 
के सिवा । 

अछत गांव के बाहर अछ्तबाड़े में नहीं है, 
पर हमारे बीच में--हमारे साथ- शायद हमारे 
भीतर है। क्‍योंकि श्रीपुरन्दर के अनुसार वही 
अछूत है जो अपना सदाचार त्यागता है, कतष्न अछूत 
है, जो आदमी अपने घर के छत पर खड़े होकर 
यह कहता है कि मैं ही श्रत्यन्त पूत हूँ, पवित्र 
हैं वही बदतरीन भछूत है। इतना ही नहीं, 
श्री पुरन्दर के वात्सल्य ने समस्त मानवों को अपने 
गले से लगाया। क्योंकि उनके नीतिशास्त्र में धर्म 
की ही विजय होती है। “जो हमको विष देता है 
उसका लालन-पालन करना चाहिए; उसको आशीवाद 
करना चाहिए जो हमसे घुणा करता है; जो हमें धोखा 
देता है उसका नाम अपने पुत्र को रखना चाहिए ।” 


२२ 


इसमें संदेह नहीं कि वह जानते थे कि भक्त के 
मार्ग आसान और सुगम नहीं हैं। समय वही है। 
कहा जाता है कि कलियुग में धर्म एक ही टाँग पर 
खड़ा है। घुरन्दर कहते हैं-- 

“काल बदल गया है। 

आधुनिक काल में कोई भी श्रपनी छोटी उंगली 
धर्म के लिए नहीं उठाता। मन पाप से पूर्ण आकर्षणों 
की ओर भ्ुक जाता है। घन है, पर वह दण्ड के 
लिए है, विलास के लिए है, इसमें कतई शक नहीं 
है; पर वह अपने अच्छे परिवार के लिए नहीं है। 
धन है बदमाशों और आवारों के लिए, पर पवित्र 
ध्यानियों के लिए नहीं। धन है लबाड़ों के लिए, 
असत्यवादियों के लिए, लुच्चों और नीचों के लिए, 
पर अच्छे लोगों के लिए नहीं; श्रसत्य सत्य की 
तरह कबायंद करता है। स्वर्गीय सुधा कूड़ा-करकट 
बन गई है; सचमुच, परमात्मा के लोगों के लिए यह 
काल नहीं है।” 

श्री पुरन्दर को अपने परित्राजक भक्त जीवन में 
अनेक निराशाओं के भेँवर में जरूर चक्कर काटना 
पड़ा होगा; इसीलिए वे अपने एक कीतंन॑ में कहते हैं-- 

“हमारे शास्त्र यहाँ नहीं बिकते हैं (उनका 
प्रयोजन यहाँ नहीं है)। अ्रगर में चुप रहेँ, कोई मेरी 
तरफ़ ध्यान नहीं देगा। सभी लोग असत्य को तजे 
बिना यह काम छोड़ देंगे ।” 

ये थे श्री पुरन्दर संतश्रेष्ठ जो परमात्मा के लिए 
कातर रहे और जिन्होंने समस्त मानवों को एक मान 
कर सदाचार का शास्त्र दिया तथा दैवी मोक्षानन्द 
में रहे । 

“श्री आर. वायू. धारवाड़कर 


युगधर्म के व्याख्याता-- 

श्री पुरंदरदास जी 'दासकूट? के प्राण थे। इनके 
पद उपनिषदों के समान परात्पर त्रवज्ञान से युक्त होने 
के कारण इन समस्त पदों के संग्रह को भ्री व्यासराय 
ने 'पुरंदरोपनिषद! कहा था| 'दासकूट संप्रदाय में ये 
पद उपनिषदों के समकक्ष माने जाते हैं | 

पुरन्दरदास जी के पर्दों में बस्तु-व्याप्ति है। 
लोक-जीवन की नाना समस्याएँ और उन्हें सुलझाने 


विद्व-ज्योति 


[जनवरी १९६४] 


का ढंग भी निरूपित हैं। इन पदों में सदाचार के 
लिए आवश्यक नीति-बोध है, जन-रामान्य के साधने 
योग्य उपयुक्त उपासना-क्रम हैं, विषषु-भक्ति को उद्रेकित 
करने वाले तारतम्यात्मक पंचभेद शान है, श्रीहरि की 
करुणा है, जीव की पराधीनता का उल्लेख है, 
सब्चिदानन्दात्मक नारायण की अ्रचित्यादभुत शक्ति 
का प्रदशन करने वाली लीलाओं की महिमा है, और 
संसाररूपी सागर में श्रशान के तूफान से मायारूपी 
बवंढर में तड़पने वाले जीव के लिए. हरि-कझूणा का 
सहारा है। इन सबका द्वुदयंगमरूप में निरूपण करने 
की उनकी शेली कनन्‍्नड़ की जन-बोली में अत्यन्त सरस 
बन गई है। 

१५-१६वीं शताब्दी के समाज में श्रोर आज-कल 
के समाज में जीवन का कोई उल्लेखयोग्य अंतर दिखाई 
नहीं देता ये बातें उनके पर्दों से ज्ञात होती हैं। 
सामान्यतया दारिद्रथ में, दुराशा से पीडित लोगों में, 
धर्म-मार्ग त्याग करके पाखण्ड से अपने को धर्म-श्रेष्ठी 
कहलाने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार वृथा अपने 
जीवन से हाथ धो बेठने वालों की निंदा पुरन्दरदास जी 
ने की है-- 

* क्र्टा दिं्ढी मुद्रेगठ बढिदु कॉडिन्नु 

दोड़ू दोड़ु मातुगढाडि, दोड़वरदु हेकि कोब्व 

बड़ी धगडो मक्‍्कल्गिन्नु वेष्णव सल्ल॒वदे ।' 

--तिलकधारी बातूनी ढोंगी विष्णु के कृपापात्र 
होंगे भी 

अनीतिमय जीवन-यापन से जो धघन-संग्रह, सुख 
की आशा करते हैं उनसे वे कहते हैं कि यह दे. 
माँस-हड्डियों से पूरित तथा चर्म से आच्छादित है। 
इस देह के अन्दर मलमूत्र, कमि-राशि हैं। यह देह 
अनेक व्याधियों का घर है। इस पर मोहित होकर, 
इसके सुख के लिए अपना सत्यानाश मत करो । यह 
देह अनित्य है। इसे हरि-सेवा में लगाने से मुक्ति 
मिलती है। 

पर स्त्री-सौंदर्य में पागल तथा विषय-लोलुप बन 
व्यर्थ आयु का नाश नहीं करना चाहिए। धन-कनक- 
कामिनी, राजवैमव सब अस्थिर तथा अ्रनित्य हैं। ये 
सब कण के लिए, सुख देकर, शानं-मार्ग से अलग 
करके कष्ट देने वाले हैं। इनसे दूर रहना ही भेयरकर 


[जनवरी १९६४ | 


है, इन सबसे जितनी दूर रहोगे, उतना लक्ष्मीपति 
का सामीप्य पाओेगे-- 

सतिसुतरू इवतरेंदु मति मरेतु ममतेयल्लि 

अतिकांजेयिंद दुर्विषय बलितु 

सतत लच्मीपतिय शरणेन्नदिहपरद 

गतिश्रूस्यनागि नो केडबेडमनवे । 

इस प्रकार आध्यात्मिक चिंतन द्वारा लोगों के 
मन को शांति देना ही उनके पर्दों का मूल ध्येय है | 

पुरनद्रदासकालीन समाज में अन्ध-श्रद्धाएँ 
प्रचलित थीं। क्रूर देवताश्रों की आराधना करना, 
उनकी तृप्ति के लिए पशु-बलि करना आदि को रोकने 
के लिए उन्होंने कोशिश की है-- 

बेच्सडियनुट्टु बेन्नुसि.डेयनेरी 

चिम्मुत ओलि बोब्बेगछिडडुत 

कमक्के गुरियागि प्राणिहिसेय माठ्प 

बुहत्यकारर एुलेदु तन्निरो | 


ओर इस आचरण को प्रश्नय देने वालों का खण्डन 
किया है। 


तीरथ॑-च्षेत्रों में धर्म के नाम पर लोगों से भन 
लूटने वालों का भंडा-फोड़ भी उन्होंने किया है। 


सन्त-श्रेष्ठ पुरूंदरदांसं 


२३ 
न॒दी में स्नान करके अ्रति इर्षित होकर, बिना मद-मत्सर 
को त्यागे, हाथ में जपमाला, मंद में मंत्र! का मुख 
पर परदा डाले, पर-स्त्री का ध्यान करते, 'सब-कुछ 
मेरा है! कहते हुए पूजा करते थे। उनके इस मूठे 
और नकली वेराग्य को पुरन्दरदास जी ने “उदर 
वेराग्यः कहा है। उनके इस व्यवहार पर दास जी 
को हँसी ञ्राती है। 

विषयवासनायुक्त वेरांगी के कार्य निष्फल हैं। 
कुटिलता-भरा मन्त्र-पठन क्यों करना चाहिए १ असत्य 
बोलने वाले को धर्मिष्ठ का अभ्रभमिनय करने से क्‍या 
फल है! पुरन्दरदास जी के समय में भी वंचना से 
लोगों को हिंसा देने वाले थे। कोप को मन में भरे 
उपवास करने वालों की कमी नहीं थी। माता-पिता 
को पीडा देकर तीर्थयात्रा करने वाले बहुत ये। पर- 
हिंसा करने वाला गीता-पठन करता था। ऐसी स्त्रियोँ 
भी थीं जो अपने पति की सेवा से विमुख होकर गौरी- 
उपासना करती थीं | गंगा में मलिनता धोने वालों की 
कभी नहीं थी--मले ही उनके मन में नीच विचार 
रहे हों। पु न्दरदास जी ने इन सबको समाज-घातक 
कहकर खुब फटकारा | 


समाज में और भी दोंगी थे जो भोर में उठकर --श्री एस. के. कुलकर्णी 
मेरी कविताएँ. [श्री 'समीरः ] 
कविताएँ बहुत कम लिख पाता हूँ, बंधु ! कितनी ही दूबों के शीश रुक जाते; 
“मुश्किल से पॉच-सात साल्ष में । शीश---जो अब तक अजेय रहे ! 
देखिये न, 


सन तिरसठ का सालन--- 

श्राया ओर चल्ना गया 

समय की रेत पर 

छोड़ अपनी कंचुल, 

किन्तु, मेंने कक्ताएँ 

लिखी सिफे पाँच ! 

यह कविता-- 

सन्‌ तिरसठ की उनमें से एक है 
निकलीं जो समय को सतह को फोड़ 
प्रावस के छुत्रक-सो 5क ! 


सही है कि पुरानी सतह को फोड़ 
निकक्षतीं जब छुत्ररू-सी कविताएँ मेरी, 


दब ९ 

झरे ! वह दूब भी कहीं कोई चोज़ है ? 
भज्षा, जिसे इतना भी पता नहीं 

कि 

कब बसनन्‍्त आया या ओष्म गया, 

कब पास पधारा या शरत्‌ सिधारा; 
सिफ्रे अपनी सतह पर चिपका रहना ही 
जिसका है धमम ! 


किम्तु, छुम्रक ९ 

झुत्रक तो प्रगति का प्रतीक है ! 

ऐसा कि दूयों से ऊपर सिर उठा कर कह दे 
कि आज का युग मेरा है, तुम्दारा नहीं | 


/इन्टरव्यू' से पहले 


[ श्री रामेझ्वरनाथ भागंव | 


( पात्न-परिचय ) 

[बाबू जी--श्रधेड़ श्रायु के व्यक्ति, हिटलर-कट मूलें, 
खोपड़ी के बाल बीच में से साफ़, रंग सावला, कद चहैे 
फुट के लगभग | 

शंकर--बाबू जी का नौकर, श्रायु ५० के लगभग 
मूल बड़ी-नड़ी काली, जो नीचे के होठों को स्पर्श करवी 
हैं। बनियान ओर ऊंची धोती पहने है। कन्ये पर 
ग्ंगोछा, हाथ में काड़न | 

स्थान--दिल्ली के मध्यवर्ग के ग़हस्थ का एक 
कमरा '''कमरे में एक ओर बड़ी मेज, ओर ऊपर 
कुछ छोटी-छोटी किताबें अस्त-व्यस्त बिखरी पढ़ी हैं। 
एक टेबुल पर कक्‍्लॉक रक्‍्खा है, पास ही एक कूर्सी। 
कमरे के दूसरे कोने में एक चारपाई, उस पर बिस्तर 
विछा हुआ है, पास ही टी टेबिल, उस पर एक किताब, 
टेबुल लेंप, फाऊन्टेनपैन आदि रखे हैं। टेबुल लेम्प 
का बल्व प्रकाशित नहीं हो रहा है। पीछे की ओर 
एक अल्मारी श्रोर उसके पास ही दो-तीन ट्रंक रखे हैं। 
बाबू जी खाट पर मुंद ढके सो रहे हैं। उनके खराटों 
की आवाज आ रही है| दिन का प्रकाश भीरे-धोरे 
बढ़ रहा है |] 

समय--श्रांतः काल ६३ के लगभग । 

(नेपथ्य--शंकर, श्रो शंकर, श्ररे अपने बाबू जी 
को जगा दे, जरा । (शंकर का प्रवेश, बाबू जी के 
समीप जाकर, चारों तरफ देखता है फिर किताब उठाता 
है, उसके कन्षे पर भाड़न पढ़ी है और हाथ में भा 
है। किताब उठाता है फिर रखता है, बाबू जी की 
आर देखकर मुस्कराता है फिर बहुत शीघ्रता से बाबू 
जी को घुटनों के पास से हिलाकर ।) 

शंकर--बाबू जी बाबू''* ““'जी। 

( बाबू जी सोते रहते हैं ) 
शंकर-बाबू जी'''उठियो न, दिन निकल 
आयो सूरज भगवान्‌ (ऊपर की ओर हाथ जोड़कर, 
बाबू जी करवठ वदलते हैं) आफ्को जाना दैन **' 
श्रापका आज पअन्‍्तर''' '''अन्डर अन्टरबब्यू है। 


बाबू जी--(हड़बड़ा कर उठते हैं। खाट पर 
बैठकर) इन्टर'''इन्टरव्यू किसका'''हां हां इन्टरव्यू 
(जोर से चिललाकर) अबे, तुकसे कहा था कि जल्दी 
जगाना, पर फिर भी नहीं उठाया। जानता है कि 
कितनी पढ़ना है (मेज पर से किताब उठाकर) इन्टरव्यू 
है, कोई गुडियों का खेल नहीं (टइलते हुए) शब-कुछ 
तो देख लिया | (शंकर बावू जी के पीछे-पीछे चलता 
है ओर सिर हिलाता है जेसे कुछ समझता ही नहीं है 
श्र फिर सिर के पास उंगली ले जाकर चक्र बनात्म 
है जेसे बाबू जी का दिमाग खराब हो गया है )। 

बाबू जी-- [॥209 #48ए७$ 8687 (॥ 
$0प्रा6 . , .097 ... 70 $0प्रा4 ६9ए८5 
पक किताब (उठाकर, देखकर) ० ॥.॥शा 
78४28 49866 (8॥ $0770. (निश्वयात्मक 
मुद्रा) 

(शंकर उनके मुख की ओर देखता हुआ चला 
जाता है) 

बाबू जी--ऐलिजाबेथ 77"***** ७॥48 20 
7006 ऐलिजाबेथ “' /877982० अरे, उसकी 
तो शादी ही नहीं हुई थी 00, $06 ज़8$ ॥6फए९' 
7787760*'* *«अ्रभागी) परन्तु श॥95$'** 
ए०8 शा शैणााा0द्राणा यह तो 
वर्तमान ऐलिजाबेथ के'"" । ५४/७६४॥72007 ए8$ 
6 9 १]00७09 0 0॥"'* **: ]२० [॥ 
गा ?27690667॥ ० 7]766 576708. 

(सीटी बजाता हुआ बढ़ी मेज के समीप कुर्सी पर 
बैठ मोटी किताब उठाकर) उत्तर प्रदेश के गवर्नर 
माननीय डा० सम्पूर्ण॑नन्द, नहीं," “"'नहीं, वह तो 
राजस्थान के हैं। पंचशील ही विश्व में शान्ति-स्थापन 
का सरल मार्ग है | 

नेपथ्य से--बाबू जी अखबार'''(अखबार वाला 
अखबार फेंक कर चला जाता है। बाबू जी अ्रखबार 
उठाकर पढ़ने लगते हैँं)'“लद्दख में एक-एक इंच 
भूमि के लिए. हमें लड़ना है| “यह लड़ाई लम्बी 


र््‌ड 
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चलेगी" “तन-मन॑-कन से देश की रक्षा करनी है। "* 
चाऊ'“'(घणा से अखबार फेक देते हैं) पंच्शील*** 
ह्व। 
(शंकर का भ्रवेश) 

शंकर (शीघ्रता से) बाबू जी'''बाबू जी'““चाय 
तैयार है, आप दांत (मंजन करने का इशारा करते हुए) 
साफ या यहीं ले श्राऊं। 

बाबू जी--शंकर, देखो मुझे आज बहुत पढ़ना है। 
यहां कोई न आने पाए । यहां तक कि तुम्हारी बहू जी 
मी'''समम'' जाओ । 

(शंकर का प्रस्थान) 

नेपथ्य--श्रो "जी, चाय ठण्डी हो रही है जल्दी 
पी लो आ कर । 

बाबू जी--(एक ओर जाकर) श्राज मुझे इन्टरव्यू 
अटेन्ड करना है, उसी की तैयारी में उलभा हुआ हूँ। 
में श्राज चाय-बाय कुछ नहीं पीऊंगा। + था॥थ। 
4_जपए 9059, 2]2956'*'मेरे कमरे में कोई न 
आने पाये *'[097]772 माफ करना, ० ९९८॥ 
90प्. 

[नेपथ्य--शंकर, जा श्रपत्ने बाबू जी को चाय वहीं 
दे आ।] 

बाबू जी--(अपने-आपसे) बड़ी मुश्किल से तो 
जुगत बिठाई है, तब तो इन्व॑रव्यू काड आया है 
मिनिस्टर: 'लाओ जरा हिस्ट्री श्रौर देख लेँँ। (हिस्ट्री 
की एक किताब उठाते हैं)। 

शंकर (चाय का प्याला और प्लेट लिए हुए 
प्रवेश | मेज पर चाय का प्याला और प्लेट रखते 
हुए) बाबू जी जल्दी पी लो, ठण्डी हो जाएगी । 

(बाबू जी चाय का प्याला उठाकर पीते हैं, दृष्टि 
इतिहास की पुस्तक पर जमी हुई है, चाय फेल जाती 
है। प्याला गिर जाता है उसे ठोकर लगा कर) 

बाबू जी--(चिल्ला कर) मैंने कहा था ना'*'में नहीं 
पीऊँगा | फिर भी तुम्हें मेरा ठाइम बबोद करने में न- 
मालूम क्या मज़ा आता है। मेरे केरियर का सवाल 
है. अब नहीं तो फिर कभी नहीं *'परन्तु तुम ' | 

(फिर किताब लेकर घूमते हुए) 

(ए0॥।रए७, 76 7प्रावद्ा ०६४96 हिााओई। 
7प6 ॥ 7908. 


“टृष्टर#प से पहले 
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परन्तु“*'क्लाइब'*'तो गुण्डा**“बदमाश था और 
वह 77070707, संस्थापक मुझे क्या ! (मंद बनाकर) 
ए77709| गोस्वामी जी पढ़ाया है (सोचता हैं) 

6७॥0प75 [0609 ० ?०079०8607''' 
800707708 में न पूछ लें । 

(मोटी-सी किताब खोलकर, दो सैकिण्ड देखकर 
फिर बन्द कर देते हैं) 

ओऔर**“और**'ये जनरल नॉलिज भी क्या बला है। 

(बड़ी ने टन-टन करके सात बजा दिए)। 


बाबू जी--(घबरा कर)'''अरे श्रमी तो लेयरीन 
भी नहीं गया हूँ। (गाल पर हाथ फेरते हुए) शेष 
भी नहीं की (सोचने में मग्न हो जाते हैं) लेकिन 
मिसीसिपी नदी***। 

“टण्ड़ा के लोग बर्फ के घर बनाते हैं**मगर 
केसे” (सोचने की मुद्रा) 

बाबू जी--(एकदम) शंकर--अबे | ओ शंकर | 

शंकर--(आते हुए) आया बाबू जी | 

बाबू जी--शंकर में लेट्रीन जा रहा हूँ। ज्षरा 
मेरी टेरीलील की कमीज व ऊनी पेन्ट बकस में से 
निकाल दे । और शेव के लिए गरम पानी भी (जल्दी 
से बाबू जी का प्रस्थान) | 

शंकर--अच्छा, बाबू जी--(शंकर अलमारी 
में से कपढ़े निकालता है और पेन्ट-टाई आदि निकाल 
कर मेज और कुर्सी पर सजाता है। ठाई लगाकर 
देखता, फिर मेज पर फेकता है ओर कमरे में घूमता 


शंकर--बाबू जी आज बहुत-सा पढ़ रहे हैं। 
कहते हैं पास होते ही अच्छी-सी नौकरी मिलेगी, 
पगार बढ़ेगा *“ और" '“मेरा भी पगार पढ़ेगा'*" 

(प्रसन्न मुद्रा में) में छुट्टी लेकर जाऊँगा। वहां 
(आकाश को देखता हुआ उंगली का एक ओर इशारा 
करके) वहां'''वहां नन्हे की माँ मेरा इन्तज़ार कर रही 
होगी * मैं “मैं **(गोदी में किसो को लेने का प्रयास 
करते हुए) उसे'''नन्हें को गोद में खिलाऊँगा। नन्‍हा 
अब बड़ा (हाथ से बड़ा बताते हुए) हो गया होगा। 
(मावावेश में आंखों से अश्र प्रवाहित होते हैं। कपड़े से 
आंखें शीप्रता से पॉँछने लगता है) । 
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(बाबू जी का प्रवेश) 

बाबू जी--अबे यहीं खड़ा है'*पानी भी नहीं 
लाया गया, यूझर । 

(शंकर आंसू पोंछुता हुआ अन्दर की ओर भाग 
जाता है) । 

(बाबू जी स्लीपिंग सूट उतार बनियान पर 
टेरीलीन की कमीज पहनते हैं और गुनगुने हैं) । 

बाबू जी--भकम के कक भझ (शीशे के सामने 
खड़े होकर टाई बांधते हैं।) कालिदास विश्व का 
सर्वश्रेष्ठ नाव्यकार है'''ओर शेक्सपीयर वह उसका 
क्या मुकाबला''' हूँ । नहीं ठहर सकता | 

(शंकर गर्म पानी का बर्तन लाता है। मेज पर 
रख शेव का सामान आलमारी से निकालता है और 
शीघ्र ही बाइर चला जाता है। बाबू जी शीघ्रता से 
मेज के पास जाकर ब्रुश गर्म पानी में भिगोकर गाल 
पर रगड़ते हैं | गाल जल जाता है) | 

बाबू जी--सी'*'सी** सी*"'बहुत गर्म (ब्रुश को 
छोड़कर गाल को मसलते हैं फिर साबुन पर ब्रुश 
रगड़कर गालों पर लगाते हैं तो साबुन का धब्बा 
कमीज पर पढ़ जाता दै। शेव समाप्त करके कोट 
पहनते हैं. पर छोटा है, बदन में नहीं आता, प्रयत्न 
कर रहे हैं, फिर क्रोधित होकर कोट फेकते हुए) 
“ग्री सुनती हो” **'यह कोट कहां घुलवाया था 
स्‍्नोहाइट या नोवेक्स के । ड्राइक्लीन वाले ने भी न- 
जाने कब का बदला चुकाया है। कोट की क्या हालत 
कर दी है। ऐसे कोट से इन्टरव्यू *'(कुछ सोचकर) 
शंकर--हां ठीक है | 

शंकर--आया बाबू जी | 

बाबू जी-हां “हां | रघुवंश जी का''*नहीं सिन्हा 
साहब का ही ठीक रहेगा । 

शंकर--सिन्हा साहब का कोट तो ले आ, कहना 
बाबू जी'*'। 

शंकर--(बीच में) बाबू जी सिन्हा साहब का तो 
ढीला रहेगा आपको, कह्विए तो प्रिंठिपल चम्पालाल जी 
का ले आऊँ । 

बाबू जी--हां हां, किसी का भी, प्रिंसिपल साहब 
का मिल जाए तो अच्छा दै | 

(शंकर का प्रस्थान) 


विश्व-क्धोति 
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: * बाबू जीनञयाठ बज रहे'"* "(7528 ०0 
एाथाओी 7२९९०7४४४० (सोचने की मुद्रा बना 
कर) अरे (90 7?89८०00०072५४- (7.॥ञ6 ?४५- 
०॥0]029. तो बिल्कुल नहीं देखी (मेज पर से एक 
किताब उठाकर टहलने लगते हैं) कुमारावस्था 
500९82702, /26''' (किताब रखकर) पृथ्वी 
सूर्य की परिक्रमा'''चन्द्रमा''अशोककुमार भी गजब 
का एक्टिंग करता है। नर्शिस को पद्मश्नी**' *** 
(हंसने की मुद्रा दोनों हाथ मिलाकर)। हा हा''' *** 
कानवालिस ने रिलाप्राक्षाट॥) $९(]९॥0॥'** 
किया था। 
(शंकर का कोट लिए हुए प्रवेश) 

शंकर--आचाय जी का ही मिल गया। बड़े 
अच्छे आदमी हैं बाबू जी | 

बाबू जी--(कोट ऋपट कर छीनते हैं) ला ला'** 
ये अच्छा रहा । संस्कृत के विद्वान्‌ हैं न, और कोई हो ता 
तो न देता। (पहिन कर) हां हां, बिल्कुल ठीक ये भी 
अच्छा रहा'*'(कोट को देखकर) पर यह तो मुसा 
हुआ है। क्‍या घड़े में से निकाल कर दिया है, पर 
तो भी अब सही | शंकर फिट बिलकुल फिट | ज़रा 
शीशा तो दिखा (शंकर शीशा दिखाता है।) चुस्त 
बिलकुल * हां हां, जंचता हूँ न शंकर (चारों तरफ 
घूमता है) । 

(शंकर बड़े गौर से बाबू जी को घूरता है कुछ 
मंह बना कर हंँतते हुए) । 

शंकर--ही-दही-ही बाबू जी आपका पेन्ट | 

बाबू जी--अरे, अपने पेरों को ओर देखकर, वह 
तो भूल ही गया। (कोट को उतारते हुए) शाबाश 
तूने बता दिया। (कोठ शंकर को पकड़ाते हैं और 
पेन्ट पहिनते हुए) | 

[॥ए6३$ ० 6 ए769676॥ 8 7070 
प$, छ6 ०क॥ 7976 0प7' 49ए6$ 5प0॥॥6. 
शव त67काप्राए 88376 एलाा06 प्र$, 
7०० एशा7$, ०7 4॥6 $8705 ० 076 
(कोट पहनते हुए) | 

शंकर--बाबू जी ६ बज चुके हैं। 

बाबू जी--( विचारों में मग्न) अकबर की दोहरी 
नीति'*"0० 7009 एण 8४927 और वह, 
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फिर भी महान्‌ (आश्चय की मुद्रा, फिर कुर्सी पर 
बैठकर मोजा पहिनते हुए) १८५७ का गदर'* (एकदम 
उठकर दो कदम आगे बढ़कर हाथ ऊपर उठाकर | 
मोजा एक पहन लिया दूसरा आधा ही चढ़ा) नहीं, 
नहीं स्वतन्त्रता का प्रथम संग्राम है। (मुख पर झोज, 
तेज और साहस झलकता है, फिर ज़रा स्वस्थ होकर 
मोजा ठीक करते हैं| ठाई का नाट फिर सम्हालते हैं । 

हे ईश्वर, तेर लाख-लाख घन्ययाद | खुदा का 
शुक्र है। 
दीनदयाल विरदु सम्भारी, इरहु नाथ मम संकट भारी । 

(ऊपर की ओर हाथ जोड़े हैं) । 

(डाकिये का प्रवेश) 
डाकिया--बाबू जी, चिट्ठी । 
(प्रस्थान ) 

(बाबू जी शीघ्रता से चिट्ठी लेकर भीतर को 
फेककर) । 

बाबू जी--“मुझे फुरसत नहीं है। शंकर अपनी 
बहू जी को देना, वे ही देख लेंबी | उन्हें क्या काम 
है, कि आज डाक भी नहीं देख सकती । रख दो 
शाम को देख लेंगे। कभी तो ड्ाइम लेना चाहिए । 
में तो इण्टरव्यू में उलका हुआ हूँ, मुझे कुछ 
नहीं सूकता ।” | 

(घड़ी ने दस बजाए) भाबू जी बाहर जाने 
लगते हैं | 
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शंकर--बाबू जी आपका मोजा (बाबू जी कुर्सी 
पर बैठकर मोजा ठीक करते हैं। शंकर बाबू जी के 
बाल देखता हुआ) बाबू जी कंघी । 

बाबू जी-क्या ! (शंकर शीशा दिखाता है) 
बाबू जी बाल बाहते हुए 509४. ० (॥6 9९०७]९6, 
0५ ॥06 9९079]6, (/0।' 76 9८०४6, 

85 0999५॥ [.700॥' ' 'अ्रच्छा हुआ वूने 
बता दिया नहीं तो लोग हँसते कि इण्टरव्यू में*** 
(स्वयं भी हँस पड़ते हैं) | 

(उठकर प्रस्थान) 

(शंकर अस्त-व्यस्त वस्तुओं को ठीक करता है। 
बाबू जी हांफते हुए लौग्कर आते हैं, बाहर से ही 
उनकी आवाज़ आती है ।) 

बाबू जी--शंकर, हो गया। डियर गजब हो 
गया। मैं प्रमाण-पत्रों का बंडल तो यहीं छोड़ गया । 
बस छोड़कर आया हूँ, सुनती हो जल्दी ढूँढ़ कर 
दो (तेज आवाज्ञ ) शंकर '*' जल्दी "(शंकर अलमारी, 
बक्से में ढंढ कर एक चमड़े का बेंग बाबू जी को 
देता है। बाबू जी शीघ्रता से बाहर भाग जाते हैं)। 

नेपथ्य--शंकर ओो शंकर, अपने बाबू जी से 
दौड़कर कहना--आज इण्टरव्यू नहीं है, चिट्ठी में लिखा 
है। (शंकर का बाबू जी के पीछे-पीछे प्रस्थान) 
बाबू 5 8 $ जी | 

जवनिका-पतन 


कल्याण 
| श्री चन्द्रपयालसिंह “मयंक | 


जहाँ योग्यता की कब्र नहीं दोती, 

गुण जहाँ ठुक ।या जाता है, 

ईमानदारी को ओर से जहाँ भांखें बन्द कर लो जातो हैं, 

सेवा और त्याग जहाँ पर द्वोगों को प्रभावित यहीं कर पाते | 

जहाँ घनी - पर गुसहीन--व्यक्तियों को शीश मुकाए्‌ 
जाते हैं, 

जहाँ कुटिल भालोचनाओं की तप्त हवाएँ चलती रद्द कर, 

निर्दोष मन-मानसों को मुखसातो रहती हैं, 

जहाँ व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण त्लोगों की दृष्टियाँ मन्‍्द पढ़ 
गयी हैं, 


जहाँ ईमानदारी बाल्ाए-ताल रख दी जाती है, 

जहाँ घन के जूते मार कर श्वगों को अपनी ओर मिला 
लिया जता है, 

जहाँ अपना काम बनाने के छ्षिए सत्य को हत्या कर देने में 
भी किसी को रंचक हिंचक नहीं होती, 

जहाँ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के ल्लिए संख्या के हित कौ 
बलि दे दी जाते है-- 

ऐसे स्थान प( लाने के लिए मेरे मन में प्रेरणा न उत्पन्न 

57 हो, तभी कल्याण है ! 
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कुछ सलियां जल-क्रोडा करती हुई आनन्दमग्नम 
हो रही हैं। सहसा उन की दृष्टि एक सखी पर पड़ती 
है जिस की श्रांखों से श्रांच्‌ की बून्दें टपक रही हैं । 
आनन्द के रंगीले वातावरण मे उसे दुःखी देखकर वे 
चकित-सी हो जाती हैं श्रोर उसे दुःखी होने का 
कारण पूछुती हैं :-- 

की तुह्दे सासु ससुर दुःख की नेहर दूरि बसे । 

बहिनी, की तुमरा कन्त विदेस कवन दुःख रोवहु हो ॥ 

उस ने उत्तर दिया :-- 

ना मोहे सासु ससुर दुःख ना नहर दूरि बसे | 

यहिनी, ना मोरा पिय परदेस कोखि दुःख रोवहु हो ॥ 

उस सखी को न सास के कारण कोई दुःख है 
ओर न ससुर के कारण कोई दुशख है। उसका मायका 
भी दूर नहीं बसता। उसके पिय भी परदेस नहीं गए 
हुए हैं । उसके दुःख का एक मात्र कारण पुत्राभाव 
है। पुत्राभाव का दुःख स्त्री के लिए श्रसह्म होता 
है। इसी दुःख के कारण आनन्द के रंगीले वातावरण 
में भी उस की आंखों से श्रांसू टपक पड़ते हैँ । 

जब पुत्राभाव का दुःख उस से सहन न किया जा 
सका तब उसे गंगा में डूब मरने के अतिरिक्त श्रन्य कोई 
उपाय नहीं सूका । वह चली और गंगा मैया के पास 
पहुँच कर उससे प्रार्थना करने लगी--है माता, मुझ 
अ्रभागिन को अपनी लहरों के बीच स्थान दो | परन्तु 
गंगा मेया भी बांक को अपने अन्दर स्थान॑ देने से 
डरती है। जब उस स्त्री की करुणापूर्ण स्थिति गंगा 
मैया से नहीं देखी गई तब गंगा मैया ने करुणादर हो 
कर उसे झाशीवाद दिया ३-- 

जाहु तेवइया घर अपने हम न छ्ाइर देवहे हो । 

सेवई, आज के नत्में सहनियां डोरिश्व तोरे होइहें हो ॥ 

गंगा मेया द्वारा दिया गया यह आशीवाद सुन कर 
कि आज के नौवें महीने पुत्र पैदा होगा, स्त्री फूली न 
समाई | उसने पुत्र होने पर गंगा मैया को पीली चुनरी 
उद़ाने का वायदा किया ओर भावी पुत्र के विषय में 
गंगा मैया से प्रार्थना की :-- 


गंगा, गहवरी पिझरी चढ़ठबे होरिज् जब होहहैं हो । 
गंगा, देहु भगीरथ पूत जगत जस गावह हो ॥ 
भारतीय नारी का कितना ऊंचा आदश है। वह 
पुत्रोत्पत्ति से पहले पुत्र के आदर्श का ध्यान रखती 
है। वह चाहती है कि उस का पुत्र भगीरय के समान 
संसार का उपकार करे | संसार में यश पाए और उसकी 
कोख को सफल करे | 
स्त्री गर्भवती हो जाती है। घर में उस की सास 
उस का पीला मुंह औ्रौर भारी पांव देख कर बहू से 
इसका कारण पूछ॒ती है। बहू सोचने लगती है :-- 
ज्ञाज शरम के बतिया में सासु से केसे कह रे । 
केवल इतनो ही कहती है :-- 
साख तेरा पूत छेल छुवीज्षा अंचरवा पिच ढारई रे ॥ 
बहू ने सास को केवल इतना ही कहा कि तुम्हारे 
लेल-छुबीले पुत्र ने मेरा श्रांचल मसल डाला | परन्तु 
सास अ्रनजान नहीं थी। बिना कहे ही वह सब-कुछ 
समझ गई । बहू से कहने लगी :--- 
ये अलबेलो बहुरिया ल्द्दन -न लगावहु रे । 
दुललहिनी, आज के नवमें मह्नियां होरिल तोरे होहरहैं रे ॥ 
सास ने कहा कि है बहू बातें न बनाओ्रो श्राज के 
नौवें महीने तेरे पुत्र उत्पन्न होगा | 
एक रात जब गर्मी काफी थी और उसे नीन्द नहीं 
आई तब अपने पिय से कहने लगी :-- 
राजा न हो मोरे राजा तुम्हीं मोरे राजा | 
राजा, रस देई के बेनिया ढडोलावा, 
निद्रिया मोरे आवई । 
पति से प्रेम-सहित प॑खा करने को कहा गया ताकि 
नीन्द आ जाए | परन्तु पति ने उत्तर दिया :-- 
रानी न हो मोरी रानी, तुम्ही सोरो रानी । 
रानो एक तो बाबा के दुलरवा त मेया के पिशझारया रे । 
रानी तीसरे कचेहरी की जोतौ, में केसे बेनिया हांक् | 
चेरिश्नवा वेनिया हांकई हो ॥ 
बाप का दुलारा, मां का प्यारा और कचहरी की 
ज्योति वह छैल-छुबीला मला कैसे पंखा करता। वह 


शेप 


(जनवरो १९६४] 


बोला कि पंखा तो दासी करेगी। स्त्री भी चूकने वाली 
न॑ थी। पति से कहने लगी :-- 
राजा न हो मोरे राजा तुम्ही मोरे राजा । 
राजा एकऊ होरित्त जो जनमि है तो तुम्दी बेनिया इंकेबऊ 
तुम्हीं सो इंकाउब हो ॥ 
स्‍त्री जानती है कि एक भी पुत्र उसके जन्मा तो 
उसका राजा स्वयं ही प॑खा करेगा | इसलिए वह कहती 
है कि तुम से ही पंखा करवाऊंगी । 
स्‍त्री की बेचेनी बढती जाती है। वह अपने पिता 
के घर से लाया हुआ कंगन पहन कर एक दिन लेदी 
हुई है। उस की छोटी ननद प॑खा करके उसकी बेचेनी 
को कम करती हुई उससे प्रेमपू्वक कहती है :-- 
कंगना पहिरि धन बेठि त अपने ओऔसरवां मां रे, 
येहो क्लहुरी ननद हांके बेनिया कंगनत्रा भौजी ल्ेबे हो । 
जो तेरे भोजी होइहें होरिल्वा कंगनवा हम लेबे हो ॥ 
भाभी ननद की यह बात सुनकर पुत्र की आशा से 
प्रसन्‍ने होती हुई कहती है :-- 
चूमी में ननदी के ओठवां चउठर अस दुन्तवा, 
ननदी जो मेरे होइहैं होरिलवा कंगन हम देवे । 
ननदी कंगना के जोई पद्धेलवा ढुनोौ हम देवे ॥ 
भाभी ने ननद को कंगन है' नहीं कंगन के जोड़ 
का पछेला मी देने का औयदा किया। ननद ने ईश्वर से 
प्राथना की कि मैरी भाभी के पुत्र उत्पन्न हो ताकि 
मुझे कंगन मिल सके। उस की प्राथ्ना सफल हुईं। 
पुत्न पेदा हुआ चारों ओर खुशियां छा गईं । मंगलगीत, 
गाए जाने लगे | गीत गाने के लिए आई एक महिला 
ने सुन्दर बच्चे को देखकर बहू से पूछा :-- 
बहुवा होरित्न बड़ सुन्दर ना जानो कोने गुन । 
मेरी बहुवा को त खाइल नौरंगिया की पेट गुन ॥ 
वह महिला सुन्दर बालक होने के दो कारणों की 
कल्यना करती है। या तो बहू ने नारंगी खाई होगी 
या उस की कोख ही ऐसी है कि उस से सुन्दर बच्चा 
पैदा हो । परन्तु बहू उत्तर देती है :-- 
नाहीं इम खा लो नोरंगिया नाहीं पेट गुन। 
लगिलिउं ससुइया जी के गोड़ त उन के घम गुन ॥ 
वह अपनी सास के पररों में पड़ी थी। उस की 
धर्मात्मा सास के शुभ आशीवाद के कारण ही ऐसा बच्चा 
पैदा हुआ है। कितना ऊंचा आदश है। बहू आत्म- 
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प्रशंसा न करके सास के आशीवाद के गुण गाती है। 
ऐसी देवियां ही घर को स्वर्ग बना सकती हैं | 
परन्तु ऐसी सुलच्षण भी ननद से किए अपने 
वायदे को भूल जाती है। ननद्‌ के कंगन मांगने पर 
कहती है ;-- 
न तोरे भेया गढ़ाका न बात रोरे मोज्ञ क्लीन। 
ननदी ई मोरे नेहर के कंगना कंगन हम न देवे रे ॥ 
वह कंगन न ननंद के भाई ने गढ़ाया है न उस के 
बाप ने मोल लिया है। वह कंगन तो बहू अपने मायके 
से लाई है। इसे भला वह अपनी ननद को केसे दे 
दे। ननद भी चुप रहने वाली नहीं थी, बोली :--- 
समारब सात गडदरी गल्ले हुई यप्पढ़ रे | 
भौजी कंगना के जोट पद्चेला दुनौ हम लेबे ॥ 
सात लात श्रौर दो थप्पड़ लगा कर कंगन के साथ 
पछेला छीनने की धमकी ननद ने भौजी को दी । यहीं 
प्रेम का श्रथाह समुद्र उमड़ता दिखाई देता है। एड़ी 
से चोटी तक भाई भाभी के प्रेम में रंगी हुईं ही अपनी 
भाभी से ऐसे शब्द कह सकती है। सास-ससुर के 
कहने से बहू अ्रपनी ननद को कंगन दे देती है। कंगन 
पहन कर ननद सूर्य से प्रार्थना करती है ३--- 
पहिरि ओढ़िं नमदी ठाढी भई सुरजा मनावे ज्षागी । 
सुरजा बाद़े मोरे मैया क सेजरिया मैं नित ठि आबऊं ॥ 
बहन सदा यही कामना करती है कि उस के भाई की 
बंश-लतिका सदा फलती-फूलती रहे ओर वह ऐसे 
शुभ अवसरों पर आती रहे । 
उधर नवजात शिशु के मामा के पास उसके जन्म 
का शुम सन्देश पहुंचाया जाता है। मामा अ्रपने 
भजि को देखने के लिए व्यग्र हो उठता है और अपने 
साथ ले जाने वाले सामान की तैयारी के लिए कहता 
है :-- 
इंकरो गाँव के बजजवा, वेगि चल्नि आव, 
झरे जल्दी आव। 
बजला, पंचरंग चुनरी ले आव बहन पहिरावों, 
बहन सुख माने ॥ 
हँकरो गांव के सुनरा, वेगि चक्नि आव, 
अरे जल्‍दी आाव ! 
सुनरा, सोने रूपे कडआ ले आव भनिज पहिरावों, 
बहनोई सुख माने ॥ 


३० विश्व-न्योति 


भाई अपनी बहन के घर पहुँचने के लिए कितना 
उतावला है। जब भाई तैयार होकर बहन के घर 
पहुँचता है तब बहन अ्रपने भाई से पूछती है :-- 
काउ ले आया मैया सासु क काठ गोतिन क | 
काउ ले आया भेया भयन क काठ त हम क ॥ 
बहन भाई से स्वामाविक-सा प्रश्न करती है कि क्या 
सास के लिए,क्या गोतिनों के लिए, क्या श्रपने भांजे के 
लिए. ओर क्या मेरे लिए लाए। बहन के लिए बहुत- 
कुछ लाने वाला भाई, जो समझता है कि अपनी 
बहन से पहले उसकी सास और गोतिनों का उपहार 
द्वारा आदर करना चाहिए, अपनी बहन से चुटकी 
लेता हुआ कहता है कि :-- 
पिश्ररी ले आये बहिन. सासु क ठुढिया गोतिन क । 
गूंजा गोडइला तो भयन क तुंह का कछु नाहीं ॥ 
पुत्र कुछ बड़ा होने लगता है। सूरदास की 
यशोदा के समान लोकगीतों की माता भी अपने पुत्र 
का चलना, बोलना इत्यादि देखने के लिए उत्कंठित 
हो उठती है। उस की श्रमिलाषाएं हैं :-- 
पांवों में पेजनियां ज्ञाला ठुमुक ठुमुक खेल्ोगे । 
अच्छी शुभ घड़ी वा दिन जानंगी, 
जा दिन दादा दादी बोलोगे ॥ 
के भूले मेरो पात्ननो, के दादी की गोद ॥ 
अंदन खन्दन को पालनो, के रेशम की डोर | 
कृष्ण को पालनो बनवाऊँ, 
दादी ने गाद़ो पालनो दादा ने बंटा दई ढोर | 
के भूले मेरो पालनों, के वाबा की गोद ॥ 
बच्चा या तो चन्दन के पालने में या दादी की गोद 
में खेलेगा। दादी ने पालना गाड़ा और दादा ने 
पालने के लिए. रेशम की डोर बंटवा दी। बच्चा अरब 
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पालने में या बाबा की गोद में खेलेगा। बच्चे का 
उचित श्रृंगार भी किया जाता है १--- 

कमर में सोहे करधनियां पांव पेंजनियां। 

बच्चा कुछु और बड़ा होता है। अपने साथियों 
के साथ खेलने दूर जाता है। माता का आशंकाश्रों से 
भरा हृदय पुकार उठता है :-- 

ललन दूरि खेलन जनि जाओ ढंढन हम न झाउवे। 

माता का बच्चे को यह कहना कि बाहर दूर गया 
तो में तुमे दँढ़ने नहीं आऊंगी भला बच्चे को 
अपने ताथियों के साथ खेलने से केसे रोक सकता था| 
बच्चा खेलने के लिए दर चला गया । 

भोर भये मिनसरवा कलेवा को जुनिया। 

होइगे कलेवना की बेर लखन नहीं आए ॥ 

कलेवे का समय हो गया ललन अ्रभी तक नहीं 
आया। मां भला अपने पुत्र को कैसे रोक सकती थी | 
उसकी क्‍या दशा हुई उसी के शब्दों में :-- 

अंगिया तो फाटे बन्दे बन्द औँचरा करे क्र। 

छुतियां उठी हृहराय ढुंढन हम आइन ॥ 

जैसे कुम्दार क ओवाँत भमकि भभकि रहे । 

बेर, वेसई माई का करेजवा त धथकि घधकि रहे ॥ 

पुत्र के दूर चले जाने के कारण माता की छाती 
दहल उठी। कुम्हार के आंबे के समान माता का 
हृदय पुत्र के दूर चले जाने पर धधकने लगा। 

माताओं ने लोकगीतों के रूप में अपनी इस धधक 
का सफल चित्रण किया है। इस को अनुभव करने के 
लिए साहित्य-शास्त्र के ज्ञान की कोई श्रावश्यकता 
नहीं। केवल सह्ृदयता पर्याप्त है और सद्ददयों के 
लिए ही ये लोक-गीत हैं । 


है है है 


हास्य वस्तुतः एक ऐसा चतुर किसान है, जो हमारे जीषन-पथ के समस्त माड़- 
मंखाड़ों और काँटों को उखाड़ फेंकता है और कदम-कदम पर मेत्री, प्रेम ओर ओदाय के 
सुरभित पेढ़ लगा देता है, जिनसे हमारी सारी जीवन-यात्रा एक पर्वोत्तव बन जाती है। 


--इमसन 


सम्मान प्राप्त करने का महत्त्पृण उपाय 
[ श्री अगरचन्द नाहटा ] 


प्रत्येक मानव चाहता है कि उसे यश और 
सम्मान मिले। पर जिन कार्यों से सम्मान मिलता है 
उन्हें करने के लिए. वह तैयार नहीं होता । यह तो 
निश्चित ही है कि कोई भी बात केवल चाहने से नहीं 
मिल पाती, चाहने वालों को उसके लिए योग्यता भी 
थ्राप्त करनी पढ़ती है, अन्यथा इच्छित वस्तु प्राप्त मी 
हो गई तो भी वह अधिक समय टिक नहीं पाएगी। 
जिस प्रकार व्यक्ति चाहता है कि में राजा या मनन्‍्त्री बन 
जाऊं, पर यदि राज्य-संचालन की योग्यता उसने प्राप्त 
नहीं की है ओर संयोगवश यदि वह राजा या मनत्री 
बन भी गया तो उसके लिए उल्टी आफत हो 
जाएगी। राज्य-संचालन ठीक से न कर पाने पर लोग 
तो उसकी निन्‍्दा करेंगे ही, पर वह स्वयं भी तंग आा 
जाएगा। इसलिए हम जो भी चीज चाहें उसके योग्य 
अपने को बनाएं, यही इच्छित वस्तु प्राप्त करने का 
सुगम उपाय है । 

जो व्यक्ति सम्मान प्राप्त करना चाहता है, 
उसे सबसे पहले यह देखना चाहिये कि जिन 
व्यक्तियों को सम्मान प्राप्त हुआ है उनमें कौन-सी 
ऐसी विशेषताएं हैं जिनके उन्हें सम्मान मिला या मिल 
रहा है। उन विशेषतांशों में से कोई भी विशेषता 
जहां तक अपने में नहीं श्रायेगी हमे सम्मान प्राप्त होगा 
कैसे ? बाहरी टिप-टाप या दिखावा थोड़े समय के 
लिए लोगों को चाहे भ्रम में डाल दे, पर आखिर उसकी 
पोल खुल जाने वाली है | 

हां, तो तत्त्व की बात यह है कि व्यक्ति को योग्यता 
था गुणों का विकास करने में ही प्रयत्नशील होना चाहिए, 
आप कोई अ्रच्छा काम करेंगे तो जनता के प्रश॑ंसा- 
भाजन बनेंगे ही। एक बात और सोच लेने की 
है कि बेसे तो सभी व्यक्तियों में कुछ-न-कुछ गुण श्रोर 
कुद-न-कुछ अवशुण होते ही हैं इसलिए साधारण 
मक्‍त्रा में गुस होंगे तो उससे सम्मान प्राप्त होने योग्य 
विशेषता प्राप्त नहीं हो सकेगी | यश एवं सम्मान प्राप्ति 
के लिए किसी भी गुण का तो अ्रच्छे रूप में विकास होना 


डरे 


आवश्यक है ही। दूसरों की श्रपेज्ञा जहां तक ग़ुर्णों 
का स्तर ऊंचा नहीं होगा, वहां तक तो सबं-साधारण 
के समान ही आपको स्थिति रहेगी। उस स्थिति में 
आप सम्मान प्राप्त करना चाहें तो वह सम्भव नहीं 
होगा। इसलिए विशेषताएं चाहे थोड़ी मी हों, पर 
होनी ऐसी चाहिएं जो दूसरों की अ्रपेज्ञा काफी उच्च- 
स्तर की हों। जेंसे लाखों विद्यार्थी विद्यालयों में पढ़ते 
हैं उनमें से जो सबसे अ्रधिक नम्बर प्राप्त करते हैं उन्हीं 
की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। एक 
ही कत्चा के विद्यार्थियों में भी जो तीसरी और दूसरी 
श्रेणी के होते हैं उनंको वह महत्त्व प्राप्त नहीं होता 
जो कि प्रथम श्रेणी वालों को प्राप्त होता है। साधारय 
नाचना, गाना तो बहुत से व्यक्ति जानते हैं पर उनमें 
से जिसने विशेष योग्यता प्राप्त की है, जिसका कंठ 
सुरीला है, ताल और लय के अनुसार जो गाता व 
नाचता है, उसी की सब लोग पूछ करेंगे। जब कभी 
गाने व नाचने की महफिल होगी तो उसी व्यक्ति को 
लोग प्रथम स्थान देंगे, उसे अधिक सम्मान मिलेगा 
और धन भी | उपरोक्त सारी बातें का निचोड़ यह 
है कि यदि कोई एक भी गुण विशेष मात्रा में विकसित 
किया जाएगा तभी उसके द्वारा सम्मान प्राप्त हो सकेगा । 
“गुणा: पूजास्थान गुणिषु, न लिगं न च वय३॥ 
अर्थात्‌ पूजा गुणों की होती है। एक ही व्यक्ति जहां 
तक किसी विशेषता से रहित होता है, उसे कोई नहीं 
पूछता, पर थोड़े अभ्यास और परिश्रम से यदि उसने 
कोई विशेषता प्राप्त करली तो अपने-आप वह लोगों 
की नजरों में चढ़ जाएगा और लोग उसका आदर 
करने लगेंगे । 

जैसे गुणों की विशेषता से व्यक्ति आदर पाता है 
वैसे ही यदि उसमें कोई दोष अधिक मात्रा में घर कर 
गया तो उसके अच्छे गुण भी उस उत्कट दोष के नीचे 
दब जायेंगे | दूसरों की नजर में उसका वह एक भी 
दोष अखरने बाला हो जाएगा और लोग उसकी निन्‍्दा 
करने लग जायेमे। यद्यपि उसमें कई अच्छी बातें भी 
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हैं, पर दूधरों का ध्यान उनंकी ओर नहीं जायगा। 
इसी तरह यदि कोई एक विशेष गुण [किसी व्यक्ति में 
है और उसमें कुछु दोष भी हैं तो उत साधारण दोषों 
को लोग उतना महत्त्व नहीं देंगे श्रोर उस विशेष गुण 
के कारण उसकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। इसलिए गुणों 
का अधिकाधिक विकास हो यह तो आवश्यक है ही, पर 
साथ ही इस बात का भी ध्यात रखना चाहिए कि कोई 
ऐसा दोष विकसित नहों जाए जो गुणों को ढक डाले। 
तीसरी बात सोचने की यह है कि जिन लोगों 
को सम्मान प्राप्त है, उन लोगों में कोन-कोन-सी 
विशेषताएं हैं। और फिर अपनी प्रकृति, स्थिति और 
शक्ति को ध्यान में रखते हुए अनेक विशेषताओं में 
कौन-सी विशेषता अपने में सहज या साधारण प्रयत्न 
से प्रकट की जा सकती है? जिस प्रकार एक व्यक्ति 
को उसके पास धन बहुत है इसलिए, सम्मान प्राप्त होता 
है, दूसरे में विद्या, तीसरे में कला, चौथे में बुद्धि, 
पाँचवें में सेवा-माव, भक्ति, चरित्र की निर्मलता इस 
तरह अलग-अलग व्यक्तियों में अलग-अलग विशेषताएं 
हैं श्रोर उन एक-एक विशेषताओं के कारण उन्हें 
सम्मान प्राप्त है। तो हमें सोचना यह होगा कि हमारी 
प्रकृति, योग्यता और परिस्थिति के अनुकूल कौन-सी 
विशेषता हमें जल्दी व अच्छे रूप में प्राप्त हो सकेगी। 
जिस व्यक्ति की कला की ओर रुचि अधिक है वह चित्र- 
कला, मूर्तिकला, संगीतकला आदि के क्षेत्र में समय 
एवं शक्ति लगायेगा तो उच्चकोटि का कलाकार बन॑ 
सकेगा । ओर उसी कला के कारण उसे इच्छित 
सम्मान प्राप्त हो सकेगा। मेंने यहां तक देखा है कि 
किसी साधारण बात में भी यदि कोई व्यक्ति कमाल 
हासिल कर सका है तो उसे उस मामूली बात से भी 
बहुत बड़ा सम्मान और घन प्रासहो जाता है। 


विश्व-क्योति 
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सम्मान प्रात करने का एक और भी सुगम उपाय 
है कि हम भी दूसरों का सम्मान करें | साधारणतया 
सभी लोग श्रपना सम्मान चाहते हैं, पर दूसरों का 
सम्मान स्वयं नहीं करते। बताइए आप अपनी ऐंठ 
में रहेंगे तो दूसरे भी एठे रहेंगे और आपको घमंडी 
सममभेंगे और उस दोष को महत्व दे ढेंगे फिर के 
आग्रापका सम्मान क्यों करेंगे। लोक-व्यवहार में तो 
यह बात प्रसिद्ध है कि *इस हाथ दे और इस हाथ 
ले।” हम किसी को देंगे नहीं तो दूसरे हमें क्यों देने 
लगेंगे । हांतिपाति का भी बराबर का नाता होता 
है। “राख पत रखाय पत”, में आपके साथ अच्छा 
व्यवहार रखूँगा तो आप भी मेरे साथ अच्छा बर्ताव 
करेंगे। और बुरा बतांव करने पर दूसरे भी वसा ही 
करेंगे। एक बच्चे और पशु को भी आप आदर से 
बुलाइये, उसके प्रति प्रेम प्रकट करिये तो वह आपका 
सारा मनचाह्य काम कर देगा और उसे आप दुल्कारेंगे, 
फटकारंगे तो वह आपके पास भी नहीं आयेगा। 
इसलिए, यदि हम दूसरों से सम्मान प्रास करना चाहते 
हैं तो हमें भी दूसरों का सम्मान करने में हिचकिचाहट 
नहीं होनी चाहिए। किसी भी ग़ुणी व्यक्ति का 
सम्मान तो आवश्यक कत्तंव्य है ही, पर जहां तक सम्मव 
हो अवगुणी का भी अपमान नहीं करना चाहिए | सम्भव 
है वह प्रतिहिंसा से आपका विरोधी बन कर आपके 
सम्मान में बाधक हो जाए, आपकी प्रतिष्ठा में ठेस 
पहुंचा दे । 

आध्यात्मिक दृष्टि से तो यश या सम्मान पाने की 
इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। “प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा।” 
पर सभी व्यक्ति ऐसा उल्च मनोभाव रख नहीं पाते 
उनके लिए. अनुभवतिद्ध सम्मान-प्राप्ति का उपाय यहां 
बतलाया गया हैं। 





( पृष्ठ ३२ का शेष ) 


उनका आदश, भारत की सामाजिक, आर्थिक, 
धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की प्रधान समसस्‍्याश्रों 
को अपनी विस्तृत दृष्टि में आलिंगन करते हुए ऐसी 
सम्यता के ग्राविभाव के लिए, तीत्र उत्कंठा में पुकार 
उठा, जिसमें विविध प्रकार की संस्कृति समरस होगी 
आऔर फिर भी पूरी तरह से विकास तथा 


उन्‍नति के लिए. पर्यात्त सीमा रहेगी। वास्तव में 
वे चाहते थे कि पूर्व के वेदान्त ओर पश्चिम के विशन 
का अभूतपूर्व संपिलन हो ताकि नव सम्यता सदैव के 
लिए संघ और युद्ध का अन्त करे और शान्ति, 
सहानुभूति, उदारता तथा सद्दृदय सहयोगिता के युझ 
की घोषणा करे। 





का 


आत्म- परिचय 


मर 


रंग-भरा ससार (१०) 
[ श्री कुलदीप चड॒ढा | 


“तो बोलो, कुछ समझे इस विडम्बना को ! 

जब चन्द्रमा मेरे और धरती के बीच आ पहुँचता 
है, तो मेरा शरीर तुम्हारी आंखों से ओमल हो जाता 
है| लेकिन मेरा घनिष्ठ परिचय पाने के लिए, तुम्हारे 
वेज्ञानिक, मेरे लुप्त होने के इन्हीं क्षणों की, बड़ी 
आतुरता से प्रतीक्षा करते रहते हैं ! लेकिन, जब में 
ही दिखाई नहीं देता, तो भेरा परिचय केसा १ 

पर वाध्तविकता यहं है, वत्स | कि उस समय वे 
मेरे ऐसे भाग देख पाते हैं, जो आम तौर पर उन्हें 
दिखाई नहीं देते | इस बंकार, ग्रहण के समय मिलने 
वाली मैरी ज्यनकारी, मेरे मुख्य शरीर को देख कर 
मिलने वाली जानकारी की पूरक है| मेरा अहण इसी 
उपयोगी जानकारी को हासिल करने का अनुपम 
सुयोग है। 

मेरे ग्रहणों का यह महत्व तुम्हारे वेक्ञानिकों पर 
लगमग १८३६ ई० के बाद से प्रकट हुआ । इससे 
पहले भी उन्होंने सेकड़ों ग्रहण देखे होंगे और उनमें 
शायद कभी-कभी मेरी वहियां और मेरा किरीट भी 
देखा हो । लेकिन आम तौर पर वे उन्हें केवल प्रकृति 
के सुन्दर दृश्य मात्र समझते रहे । यही नहीं, प्रायः 
यही समझा जाता था कि वे मेरे नहीं, चन्द्रमा के 
शरीर के भाग हैं | कुछ दूसरे लोगों का अनुमान था 
कि वे तुम्हारी धरती के आकाश के ही कोई करिश्मे 
हैं, जो ग्रहण के समय साफ दिखाई देते हैं । लेकिन 
अरे अहण के फोटो लेने की परम्परा के बाद यह भ्रम 


दूर हो गया। ऐसा सर्वप्रथम प्रयास शायद १८५१ 
में किया गया | सन्‌ १८६० के पूर्ण अहण के समय तो 
बड़े साफ चित्र लिए जा सके, जिन में वहियां भी 
दिखाई देती थीं। इसी ग्रहण के चित्रों का ध्यान- 
पूवंक अध्ययन करके डी ला रुई तथा सेक्‍्ची नामक 
वैज्ञानिकों ने निश्चित धारणा बनाई कि वहियां मेरा 
ही अंश है। 

ओर ऐसी धारणा बनने के बाद ही मेरा अधुरा 
चित्र कुछ-कुछ पूरा होने लगा। इस चित्र का थोड़ा- 
थोड़ा आमास मैं तुम्हें पहले भी देता रहा हूँ । पर 
आश्रो, समूचे चित्र पर एक बार विहंगम-दृष्टि 
डालें । 

मेरे पिड के बीचों-बीच एक विशाल भट्टी है, जो 
मेरे भीतर के पदार्थ को गर्म करके, उस में विकट 
उथल-पुथल पेदा करती रहती है । यह हरकतें इतनी 
तेज और जोरदार हैं कि इनका प्रमाव मेरे धरातल 
तक पर पड़ता है। मेरे धरातल के दानेदार रूप का 
भी कारण यही उथल-पुथल है। धरातल की दानेदार 
कशणिकाएं ही मेरा प्रत्यक्ष रूप हैं--वे ही मेरे ती(क्र 
प्रकाश को, लट्‌ठुओं के रूप में, चारों ओर विखेरती 
रहती हैं। मेरे प्रकाश अथवा मेरी प्रभा को चारों ओर 
फेलाने के कारण ही तुम्हारे वेज्ञानिकों ने इस घरातल 
को प्रभामण्डल (फोगोस्फियर) का नाम दिया । 

मेरे कंलक भी इसी प्रभा-मंडल में ही पेदा 
होते हैं । 


३० 


३६ 


इस प्रभा-मंडल के चारों ओर एक और गोलाकार 
क्षेत्र फेला हुआ है, जिसमें उज्ज्वालाएँ और वह्िियां 
आदि उछुलती-कूदती रहती हैं, मानो वे होली की 
रंगीन बौकारें हों, रंगीनी के इस संसार को वर्शमए्डल 
(क्रोमोस्फियर) कहते हैं ओर इसका स्पष्ट आमास, 
तुम्हारे वैज्ञानिकों को, पहले-पहल १८७१ में मिला। 


विश्व-ज्योति 


[जनवरी १९६४१] 


पदार्थ की यह विरलता और तापमान, मेरे वर्णु- 
मंडल के बीचोंबीच और भी बढ़ते रहते हैं। मेरे 
वरमंडल की गहराई, तुम्हारे वैज्ञानिकों की पैमायश 
के अनुसार, कोई १०००० मील है। लेकिन इस 
फैलाव के आधे अन्तर पर ही पदा् की मात्रा १००० 
गुना और घट जाती है। 


कल 





पूरे सूर्य-पहण के अवसर पर, वर्णमंडलल (क्रोमोस्फ़िसर), चन्द्रमा के काले 
विम्ब और आकाश को पृष्ठभूमि के बोच पतले से कंगन के रूप में दिखाई देता है। 
सनू १६२३० के पूर्ण सूर्य-पहृण के आभास पर आधारित यह्द रेखाजित्र, वर्णमंडल के 
इसी रूप के एक अंश को प्रकट करता है (चन्द्रमा के विग्ब के सिरे पर के कटाव, 
चाँद के धरातल के पवे्तों गहरों आदि के सूचक हैं ) । 


मेरा किरीट भी वर्शमंडल में से ही उत्पन्न होता 
है। पर वह इसकी सीमाओं को फांद कर, लाखों 
मीलों तक फेल जाता है। 

मेरे इस वर्श्मंडल का महत्त्व कुछ-कुछ त॒म्हारी 
धरती के वायुमंडल के तुल्य है। भेद केवल इतना 
है कि, मेरा शरीर, घरती की तरह ठोस न होकर, 
तरल और गैसीय तत्वों से मिल कर बना है। इस- 
लिए, मेरे घरातल अथवा प्रमामंडल ओर वातावरण 
अथवा वर्णमंडल को अलग करने वाली कोई इतनी 
निश्चित लक्ष्मण-रेखा नहीं । तो भी एक स्थूल सीमा 
पर, इन दो क्षेत्रों के स्वभाव में अन्तर साफ-साफ प्रकट 
हो जाता है। एक तो इस सीमा पर पदार्थ की 
घनता ५-६ हजार गुणा कम हो जाती है। इसके 
विपरीत तापमान (टंप्रेचर) कोई ६००० अंश शतमान 


(सेंटीग्रेड) से बढ़ कर १४-२० हजार शतमान हो 


जाता है। 


यह क्रम, किरीट में पहुंच कर भी दम नहीं लेता, 
बल्कि पूरे उत्साह से बढ़ता ही चला जाता है, यहां 
तक कि वहां के तापमान का एक अ्रनुमान १० लाख 
अंश का है| 

और तुम्हारे बेशानिकों का मत है कि, किरीट का 
फैलाव, कभी-कमी इतना व्यापक होता है कि, ६ करोड़ 
मील की दूरी पर अवस्थित तुम्हारी धरती को मी अपनी 
लपेट में ले लेता है। 

शायद तुम सोचने लगो कि उस समय तो घरती 
का कुछु भाग अवश्य कुलस जाता होगा। पर ऐसा 
कुछ होता नहीं, वत्स, किरीट का तापमान भले ही 
अधिक हो, पर उसमें पदार्थ को मात्रा इतनी कम हैं 
कि औसतन वह तुम्हारे वायुमंडल के पदार्थ का 


१ 
१,०७० ००,००,००,००० वा भाग होगी | किसी 
चीज को गरम करने के लिए तापमान के साथ-साथ 





है 


[जनवरी १९६४ ] 


थदार्थ की मात्रा भी जरूरी है। अतएव लाखों अंश 
तापमान के बावजूद किरीट का फेलाव, तुम्हारी घरती 
को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इसमें की 
पदार्थ की मात्रा तो अरबों-खबों गुणा कम है। 

ऐसे विरल क्षेत्रों में तापमान का महत्त्व केवल 
इतना ही होता है कि उनमें घूम रहे अशु-परमाणुओं 
की गति बहुत अधिक होती है। गर्मी श्रथवा ताप, 
शक्ति का ही एक रूप है। शक्ति पाने पर पदा्थ के 
कर्णों की गति-शक्ति (काश्नेटिक एनर्जी) बढ़ जाती 
है। मेरे वर्श्मंडल के हजारों अंश के तापमान में, 
इन कणों की गति का अनुमान है, घण्टे-भर में १८- 
२० हजार मील और किरीट में तो यह बढ़ कर ४-५४ 
लाख मील हो जाती है ।& 

जब मैने पहले-पहल अपने अन्तर की भट्टी का 
जिक्र किया था तो वड़ां के विशाल तापमान का भी 
उल्लेख किया था। ज्यो-ज्यों मेरे शरीर के बाहरी 
भागों की इस भद्टी से दूरी बढ़ती जाती है, उनका 
तापमान भी कम होता जाता है, यहां तक कि धरातल 
पर पहुंच कर यह केवल ६०००१ रह जाता है। 
यहां तक की तो बात तुम्हारे वेज्ञानिकों की समझ में 
भी आ गयी | पर वे यह न जान सके कि इसके बाद 
तापमान फिर क्यो बढ़ना शुरू हो जाता है, और वह 
भी इतना अधिक कि किरीद तक पहुंचते-पहुंचते यह 
लाखों अंश हो जाता है। 

इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए तुम्हारे वेज्ञानिकों 
ने मेरे वशंमंडल का और बारीकी से अध्ययन किया | 
परिणामस्वरूप उन्होंने जो अनुमान लगाया, वह कुछ 
इस प्रकार है। भेरे शरीर की कुछ चुम्बकीय क्रियाओं 
के कारण, कभी-कमी वर्शमंडल के निचले भाग का 
पदा 4, फव्वारों--अयथवा जैट--के रूप में, तेजी से बाहिर 
की ओर भागता है। यह दौड़ ठीक वर्णमंडल की 
सीमा पर समाप्त होती है। गति रुकने का कारण 


भगवान्‌ सूर्य का आत्म-परिचय 


क्र 


होता है, शक्ति का ऊपरी भाग के पदार्थ को सौंपा 
जाना--इ्सी शक्ति से ऊपरी माग के करों की गति और 
तापमान बढ़ जाते हैं। 

तीत्र कणों के ये फूत्कार कभी किरीट तक भी जा 
पहुंचते हैं और उसमें मी तापमान को बढ़ाते हैं । 

लगभग इसी प्रकार की क्रिया से, तीत्र कर्णों के 
फूत्कार, प्रभामंडल से वर्शमंडल की ओर दौड़ते रहते 
हैं और उसमें तापमान बढ़ाते हैं । 

मेरे वर्शमंडल की खोज में लगे अपने वैज्ञानिकों 
से कभी ठुम बात करके देखो तो अपनी खोज में उनका 
उत्साह देख कर तुम हैरान हो जाओगे | पर, यदि तुम 
उनकी जुबानी इस खोज की कहानी सुनो तो जटिल 
चर्चाओं से शायद नुम्हारा दिमाम भी चकराने लगे। 
क्योंकि वह बड़ा गूठ विषय है। 

लेकिन विषय जितना गूढ हो, जिज्ञासुओं की 
उसमें उतनी ही रुचि बढती है। मेरे वर्शमंडल और 
किरीट में लगे जिशासुओं का भी यही हाल है। वे 
इनकी बावत अधिकाधिक जानने को इतने आतुर हैं 
कि सदा मेरे ग्रहण के सुयोग पर ही निर्भर करना नहीं 
चाहते । अतएव, कुछ वर्षों से वे ऐसे साधन की खोज 
में थे, जिसकी सहायता से वे सूर्य-ग्रहण के घटे बिना ही 
अपनी खोज कर सकते । अन्त में फ्रांस के एक ज्योतिर्विद्‌ 
बर्नाड ल्याट ने एक सफल यन्त्र का आविष्कार किया 
ओर १६३० ई० में, पेरानीज परवत-श्रंखला की एक 
वेधशाला में, उसके उपयोग दारा, ऐसे समय पर 
किरीट का अध्ययन किया जब कि ग्रहण नहीं था । 

१६३० के बाद भी ल्याट अपने यन्त्र में अधिका- 
घिक सुधार करते रहे। परिणामवश, १६५२ में 
घटी उनकी मृत्यु के समय तक, किरीटदर्शी (कोरोनो- 
ग्राफ) नामक यह यन्त्र फ्रांत, स्विट्जलेंड, बवेरिया, 
आस्ट्रिया, कोलोरेडो, मेक्सिको ओर जापान आदि 
अनेक देशों में स्थापित हो चुका था।. --क्रमश३ 


&भ्रणु-परमाणुच्रों को इस लेज रफ्तार के कारण मेरे किरीट में एक विचित्र स्थिति पेदा हो जाती है | शाय: तुम्दें 
ज्ञात द्ो-या याद हो--कि प्रत्येक परमाणु (एटम) के केन्द्र में नाभिक (न्यूक्कियस) नामक्र एक भारी कण होता है, 
जो प्रोटोन ओर न्यूट्रॉन नामझ कणों को निश्चित संख्याश्रों के मेल से बनता है | इस नाभिक के ग्रिद, निश्चित संख्या 
में, कुछ ऋणाजु (इलेक्ट्रॉन) नामक कण चक्कर लगाते रहते हैं । जब तापमान के बढ़ने पर इच सभी कणों की गठि 
झति तोब दो जातो है, तो ऋणानु नामभिक को छोड़ भागते हैं भोर वामिक के प्रोटोनन्यू ट्रॉय कछ् विसर कर स्वतन्तर 


रूप से विचरने छगते हैं । 


शः बाल-भारती कै 


विद्या 


[ श्री रमाकान्त दीदित ] 
मानव को जीवन में, विद्या मान दिलाती। 

रहता है जो अनपढ़, जग को सदा बचाया, 

उसको पशु कहते हैं । विद्या ने पापों से । 

पढ़े-लिखे मानव तो, है हर बार निकाला, 

सुख से ही रहते हैं । फंसते सन्‍्तापों से । 
ऊसर में भी विद्या, सुन्दर फूल खिलाती। यह वरदानी विद्या, मरते प्राण जिलाती # 
मानव को जीवन में, विद्या मान दिलाती॥ मानव को जीवन में, विद्या मान दिलाती ॥. 


कभी न घटता है जो, एक बात कहते सब, 
विद्या ऐसा घन है। पढ़ना ही जीवन है। 
विद्वानों का होता, पढ़ने से ही कटता, 
प्रालोकित तन-मन है। जीवन का बन्धन है । 


कदम-कदम पर विद्या, श्रमृत-घूंट पिलाती। विद्या भेद भगा कर, सब को गले मिलाती। 
मानव को जीवन में, विद्या मान दिलाती॥ मानव को जीवन में, विद्या मान दिलाती।॥। 
कि... 8. के 


गोरव-गाथा 
[ डॉ पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश' ] 

गाते हैं हम गौरव-गाथा चड़ावत सरदार को 

याद रहेगी सबको हाड़ा रानी के उस प्यार की। 
भारत में विख्यात युगों से वीर-भूमि मेवाड़ है पातिब्रत की रक्षा के हित कूद पड़ीं मेंदान में 
नद-निर्ेर हैं गान-भरे तो जोशों-भरा पहाड़ है. बिला गईं बिजली तक तेजी लख उनकी तलवार की" 
स्वाभिमान की धूप सुनहली सूरज देता है वहां गाते हैं'** ** *** 
त्याम-भरी चांदनी चांद दे, दुख हर लेता है वहां। 
स्वावलम्ब, स्वातंत्रय-भावना पर जीते सब लोग हैं. ऐसी एक वीर नारी थी हाड़ा रानी नाम की 
बहती रही वहां है गंगा वीर-रक्त की धार की बचपन से ही वह शोभा थी पूज्य पिता के धाम की 
गाते हैं।। “* बड़ी हुईं तो किया चमत्कृत सबको उसके काम ने 
वीरों के ही साथ वहां पर हुई वीर सन्‍नारियां शैक्ति और गुण उसे दिये थे जगन्नियन्ता राम ने । 
जिनके सत से खिलीं मनोहर जौहर की फुलवारियां बंधने चली प्रणय-बंधन में जब कत्तेव्य-परायणा 
उनका लोहा मान, शत्रुओं ने डाले हथियार हैं. ईल्हन बनकर तब आई वह चुड़ावत सरदार की. 
उनके नाम मात्र से मुरमे मन होते गुलज्ञार हैं। गाते हैं'** *** *** 

श्े८ 


[जनवरी १९६४] 


'थी सुहाग की रात न छूटा था मंहदी का रंग भी 
हुईं प्यार की बात न प्रकटा मनुहारों का ढंग भी 
तभी बुला भेजा राणा ने लड़ने को सरदार को 
बना सके वे विजय कि जिससे अपनी होती हार को 
चड़ावत को लगा कि जेसे निकल गई हो जान-सी 
शब्दों ने की चोट भ्रवानक भारी वज्न-प्रहार की 
गाते हैं १३६ ७४% 5 

रूपवती रानी ने देखा जब प्रियतम का हाल ये 


बाल-भारती 


डे९ 


कई बार जब यही संदेशा झ्राया तो बन चंडिका 
रानी बोली “दूत पघारो ले थाती यह प्यार की 
गाते हैं ** “* 

झ्रौर सुकोमल हाथों में लेकर तीखी तलवार को 
काट शीश अपना रानी ने भेज दिया सरदार को 
देख प्रिया का कटा शीश चड़ावत समझे भेद को 
माला बना शीश की मन से दूर किया सब खेद को 
फिर प्रलयंकर बनकर मार भगाया शत्रु-समूह को 


समभ गईं कि संभाल न पायेंगे श्रव अ्सि या ढाल ये विजय मिली,विस्मयसे सबने उनकी जय-जय-कार की 
किन्तु न कुछ भी बोली,डोली नहीं तनिक सुविचार से गाते हैं. “* *** 


ग्लानि-भरा था हृदय दबी थी वह लज्जा के भार से 

विदा हुए, सरदार किन्तु मन था रानी के पास ही 
हाथ पर थे शिथिल भला सुध रहती किसको वार की 

गाते हैं न व 

अविश्वास के साथ संदेशा भेजा यों अ्रनु राग का- 
प्राणप्रिये हो श्रंतिम पल तक,रक्षण श्रचल सुहाग का 

विजयी हुआ अगर तो दूंगा जयश्री तुमको भेंट मैं 

मिली वीर-गति स्वर्ग सिघारूँगा तो प्राण समेट मैं 


, नानी ने 


8... के 


कही बिटिया ने सुनी 


ऐसे वीरों का गुण गाकर धन्य हुई है भारती 
जला काव्य का दीप उतारी कवि ने उनकी आरती 
उनका यश है भ्रमर न उसको खा सकता है काल भी 
दीप्ति देखकर उनकी फीके पड़ते हीरे-लाल भी 
वे सजीव आद्शों बने देते हैं हमको प्रेरणा 
ले उनका आशीष प्रतिज्ञा करो देश्च-उद्धार की 


२ [ भी कन्हैयालाल पराशर ] 
रेखा -- सम तुम एक कहानी मुझ को आज सुनाओ। 


नानी -- 


रानी, कौन कहानी चुन कर नाम बताओ ॥ 


राणा की गुरु गोविन्द की या वीर शिवा जी महान्‌ को । 
इन सब ने आजादी के हित हँपते हँसते जाव दी ॥॥ 
रेखा--ये तो सभी पुरुष थे नानी, 
नानी--अच्छा समभी तेरी वाणी ॥ 
तो ले सुन भांसी की रानी, 
पक्की अपनी झान को ॥ 
रेखा--हां बस यही कहानी नानी जी, अरब कहती जाओओ। 
नानी--बिटिया रानी, तुम भी हामी संग में भरती जाओझो॥। 
मात, पिता की इकलोतोी वह नाम था मन्‍्तुबाई। 
बचपन में ही शअस्त्र-शस्त्र को विद्या उसने पाई॥।॥ 
विवाह हुआ भांसी-तरेश को रानी बन कर आाई॥4 
बदला नाम और फिर मन्‍्नु बन गई लक्ष्मीबाई॥ 
एंक पुत्र को जन्म दिया खुशियां महलों में छाईं। 
पर यह सुख की घड़ियां भांसी में न श्रधिक टिक पाई ॥ 


विश्व-ज्योति 


पुत्र मरा रानी की गोदी हो गई बिडिया सूनी। 
राजा भी चल बसे विपत्ति बढ़ आई दिन दूनी॥ 


रेखा-आंखों में पानी भर आया नानी अब न झुलाओ। 
नानी--अभी कहानी रही अधूरी पूरी सुनती जादो॥ 
>< 


2५ २५ है २५ > 


नानी--गोद लिया एक पुत्र और गरही पर उसे बिठाया। 


रानी ने अपने रक्षण में शासन भार उठाया | 
पर अंग्रेजों को न बात यह फूटी आंखों भागी | 
निबल राज्य समझ भझांसी पर कर दी तुरन्त चढ़ाई ॥ 
रानी कब भुकने वाली थी लड़ी युद्ध में शान से । 
तोपों का भी किया सामना बरछी तीर कमान से॥ 
गोरी पलटन बहुत अधिक थी रानी की सेना थी कम। 
फिर भी लड़ती रही शेरनी भरती राजपूतों में दम | 
ले तलवार दुधारी कर में जिघर बढ़ाती वह घोड़ा। 
उधर बहाती नदी रक्‍त की अंग्रेजों ने रण छोड़ा।॥ 
पर दिल्‍ली से फिर आ पहुंची श्रंग्रेजों की फोज अपार । 
घोड़ा मरा मरे सब साथी घावों की भारी थी मार॥ 
फिर भी लड़ती रही कई दिन बढ़ी कालपी में आई। 
तोड़ दिया दम दुःख असह्य था अपनी हार किसे भायी।॥। 
मलते रहे द्वाथ सब गोरे हुई नहीं मन की चाही। 
भांसी मिली, किन्तु जीवित वह लक्ष्मी हाथ नहीं श्राई ॥ 


नानी--कैसी लगी कहानी बिटिया, अब तुम हमें बताओो। 
रेखा--मैं भी ऐसी वीर बनूं नानी, कुछ मुझे सिखाओो।। 


कै. कक ४ 


हमारी उत्तरी सीमा 
[ श्री शमी शर्मा 


[जनवरी १९६३ ह 


हमारे देश भारत के उत्तर की ओर संसार 
में सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय खड़ा है । हिमालय 
थर्वेत पन्द्रह सौ मील लम्बा है। इसकी कई- 
शक शाखाए हैं। यह पवेत कई श्रेणियों में 
है। इसकी प्रमुख शाखाओं को हम तीन 
आमों में बांटते हैं। बाहर का भाग जिसमें 
शिवालक पहाड़ियां जम्मू, काँगड़ा, शिमला, 
देहरादून, हरिद्वार, अलमोड़ा इत्यादि प्रदेशों के 
साथ फंली हैं । मध्य भाग में पवेत ऊँचे हैं ओर 
उनके बीच घाटियाँ हैं। इनमें शभ्रधिकतर 
देवदार के वृक्ष मिन्नते हैं । तीसरा शाम हिमालय 


का अश्रन्दर का है। इसे “अन्तहिमालय” नाम 
से भी पुकारते हैं। हिमालय के इस भाग में 
अत्यधिक शीत होता है। अधिक शुष्क और 
ठण्डी हवा चलती है। सवंदा हिम से पव्ेत- 
शिखर ढके रहते हैं। बृक्ष बिल्कुल नहीं होते 
झोर वनस्पतियों का भ्रभाव है। इस अन्तहिमालय 
भाग के श्रागे हिमालय पवेत समाप्त हो जाता: 
है ओर पिछली श्रोर उतराव प्रारम्भ हो जाते 
हैं। हिमालय के उच्च शिखरों की पिछली 
झोर जो जल तिब्बत की ओर बहता है वहां 
हिमालम की च्रोटियों तक हमारी सीमा है । 


[जनवरी १९६४] 


भारत और तिब्बत, जिस पर अब चीज़ ने 
अ्रधिकार कर लिया है, भारत-चीन सीमा रेखाः 
है । भारत की यही उत्तरी सीमा है। यह सीमा 
दो हज़ार चार सौ मील से भी श्रधिक लम्बी 
है। यह भारत के कश्मीर, पंजाब, हिमाचल 
प्रदेश, उत्तरप्रदेश और उत्तर-पूर्वी सीमान्त 
एजेंसी (नेफा) प्रदेशों को चीन के तिब्बत और 
सिक्‍याँम प्रदेशों को अलग करती है। इन दोनों 
देशों के ऊपर लिखे प्रदेशों के बीच में ही संसार- 
भर का ऊँचा पंत हमारा हिमालय खड़ा है। 
इस सीमा की रेखा वह झिखर हैं जहाँ से पानी 
का बहाव अपने-अपने देश की ओर जाता है। 
जिन शिखरों से पर्वत के उतराव जिस-जिस 
देश के मंदानों की ओर समाप्त होते हैं । पश्चिमी 
भाग में लद्वाख प्रदेश है जिसके बीच सिन्धु 
नदी भारत की ओर आती है। हमारी सीमा 
का अन्त वह है जहाँ से हमारी सिन्धु नदी की 
सहायक नदियाँ जल ला रहो हैं और दूसरी 
ओर चीन की नदियाँ यारखण्ड और युरुंग को 
जल ले जा रही हैं। इस* उत्तरी-सीमा के मध्य 
भाग में तिब्बत में प्रवाहित सतलुज और गंगा 
के बीच के शिखर हैं। एुर्वी भाग में हिमालय 
के वे झिखर हैं जो ब्रह्मपुत्र की उत्तरी सहायक 
नदियाँ श्रोर त्सांगपगो की दक्षिणी सहायक 
नदियों के बीच खड़े है। 

लद्ाख से ऊपर चीन का सिक्‍यांग प्रदेश 
लगता है। तिब्बत पर चीन के अधिकार करने 
से पहले हमारी सीमा चीन और तिब्बत दोनों 


88... के 


दाल-आस्तो: 


४१ 


प्रदेक्षों के साथ लगती रही है जो भारतीय सीमा 
बहुत पुरानी परम्परागत चली आा रही है ॥ 
यह कम-से-कम एक हज़ार साल पुरानी है 
लहाख जिला की तीन तहसीलें लेह, कारगिल 
और स्कार्दू हैं । स्काद कश्मीर युद्ध में पाकिस्तान 
के अ्रधीन हुआ है। लह्दाख में प्रायः दो सौ 
उनासठ ग्राम श्रोर लगभग अठासी हज़ार की 
जनसंख्या है । इस प्रदेश में दिन के समय भीषण 
गरमी ओर रात के समय कड़ाके की ठण्ड 
पड़ती है। सारे लद्दाख के लहाखी प्राय: बोद्ध 
धर्मावलम्बी हैं। उनका पहिरावा पाँव तक 
लम्बा चोगा, ऊन का कमरबन्द, बूट और टोप 
हैं। उनके बूट चमड़े और कपड़े के घुटनों 
तक लम्बे होते हैं। कपड़ों के ऊपर भेड़ की 
खाल जिसकी ऊन अन्दर की ओर होती है, 
पहने रखते हैं । 

मध्य भाग की हमारी सीमाश्रों का उल्लेख 
स्कन्दपुराण में भी मिलता है। कुमायूँ के 
कत्यूरी महाराजाशओ्रों के ताम्बे के शिलालेख से 
भी पता चलता है कि गढ़वाल का हिन्दू राज्य 
गंगा और सतलुज के शिखर स्रोतों तक था। 
पूर्वी भाग में नेफा को उत्तर-पूर्वी सीमा 
हिमालय पवेंत के साथ-साथ फंली है। यह सारा 
सीमान्त हमारा है। चीन ने लह्ाख के बहुत 
सारे प्रदेश पर जबरदस्ती अधिकार कर रखा 
है। चोरी-छिपे उसने बीच में से सड़क भी 
निकाल ली है। इसको छुड़ाने के लिए भ्रब हम 
सबको तेयार होना है। 

क5 


तीन मोती 


[ श्री रामअक्तार “अभिलाषी” ] 


मानबता की आभा लेकर, 

प्रखिल सृष्टि पर छा जाऊँ। 

जागृति का संदेश सुनाकर, 

नवल बविहान बना पाऊं॥ 
ज्ञनमय ज्योत्ति को ले कर मैं, 
सकल- विश्व में फिर जाऊं। 


तम पअ्ज्ञान का दूर भगा कर, 
ज्ञान पुंज को फंलाऊं। 
देशप्रेमी अरु साहसी बन, 
वीरत्व मधुपान कराकर। 
जन-जन के कोमल हृदय में, 
वीर-भावकत्न उपजाऊँ॥ 


४२ विश्व-स्योति 
भारत की कद्दानी (६) 


[जनवरी १९६४ 


[ शी वन्द्रपात्षसिंद “मर्यक] 
आरत की नदियां--- 


जिस देह में 'गंगा' बहती है, 
वह अपना “भारत प्यारा है। 
कसी उज्ज्वल ! कितनी पावन ! 
गंगा की निर्मल घारा है । 
यह पर्वंतराज हिमालय से 
जीवन पाकर नीचे आती; 
उत्तर-प्रदरेश से बह, बिहार-- 
बंगाल प्रान्त में है जाती । 
कलकत्ता में आ जाने पर 
गगा “हुगली कहलाती है। 
फिर यह बंगाल प्रान्त में ही 
सागर से जा मिल जाती है । 


है ५2२ ध 

यमुना' है गंगा की भगिनी, 

उत्तर-प्रदेश में बहती है। 

जो कृष्ण-कन्हैया की गाथा 

कल-कल स्वर में नित कहती है। 
इसमें ही था वह कालीदह 
कालिय को जहाँ पछाड़ा था। 
अन्यायी का मद-मर्देन कर 
भण्डा कान्हा ने गाड़ा था । 

है तीरथराज 'प्रयाग/-जहाँ 

यमुना गंगा से मिलती है । 

संगम में इनके मिलने से 

क्या अद्भुत शोभा खिलती है। 


5५२ कु 
घाघरा' नदी उत्तरप्रदेश में, 
'सोना बिहार प्रदेश बीच--- 


गंगा में दोनों मिल जातीं 
हैं थोड़ा-बहुत प्रदेश सींच। 


५. ध ्ध8 
है ब्रह्मापत्र भी बड़ी नदी, 
जो है काफी लम्बी-चोड़ी; 
यह चली हिमालय से आसाम' 
और “बगाल--बीच दोड़ी । 
नेफा-प्रदेश/ में ब्रह्मपुत्र -- 
सरिता लोहित' कहलाती है। 


बंगाल-प्रान्‍्त में श्राकर यह 
भी गंगा में मिल जाती है। 


कक कि 
भारत की कंटि में किकिणि-सी 
हैं दो सरिताएं झोभित; 
पूरब से बहतीं पद्चिम को 
सागर में मिलतीं प्रमुदित । 
घुआँचार,, “नमेंदा बनाती, 
जो प्रसिद्ध भारत॑-भर में । 
जिसकी शोभा देख बुद्धि 
मानव की झाती चक्‍कर में । 
छोटी भगिनी के समान 
'ताप्तीी निकट ही बहती है; 
मानो साथ नमंदा के सुख- 
दुःख समान ही सहती है। 
ध्ड 2.2 


“महानदी' पश्चिम से बह कर 
पूवें दिशा को आती है; 
मध्य-भाग के जल को लाकर 
सागर में मिल जाती है । 
दक्षिण के पठार की नदियाँ 
तीन महत्त्वपूर्ण अतिशय; 
गोदावरी और “कृष्णा 
'कावेरी' नदियों का है त्रय-- 
जो दक्षिण भारत की धरती 
का करता रहता सिचन । 
उस प्रदेश के निवासियों को 
नानाविधि देता जीवन । 
मुख्य-मुख्य नदियां भारत की 
मैंने तुमको बतलायीं, 
कौन कहाँ से निकलीं और 
किधर को बह कर हैं आयीं । 
बच्चो ! तुम सब मानचित्र 
अपनी भारत-भाँ का लेकर 
इन्हें देखना और याद कर 
लेना भूट, परिचित होकर । 


जनवरी .१९६४ ] बास-भारती 
क्मय-उपवन 
[ भ्रो रवि 

एक विटपों का समूह गीत झ' संगोत को 
ऊबड़-खाबड़ धरती पर अपने-अपने स्थान पर सजा 
गिरि पर गह्दर पर, मानव को 
बिखरी हुई घटाओरों-सा मन्त्र-मुग्ध करने के लिये--उपवन 
बिखरी हुई लटाश्रों-सा कवि-- 
बिखरे हुए रूप, रंग भऔ-- दोनों का समन्वय 
हि बन वन की मौलिकता का प्रतीक 
विविध 3 जस्तुओों उपवन के कौशल 

घ भांति के जीव- पोज 
भयानक हिसकों विधान को 
खग मृगों को छिपाये सत्य-स्वरूप, 
मूह फंलाये जो जीवन को, गति-शील बना- 
हिंसक दर राष्ट्रों जातियों को जगा- 
आर 0 सत्य, शिव, सुन्दर का- 
५५ ०» साकार रूप बना रहा, 
और दूसरा पर आज-- 
मालो के संरक्षण में आ्राज के कुछ कवि 
प्रकृति नटी के : एक शोर 
बिखरे हुए सौन्दर्य को ग्रपनी वन-सी उच्छुद्धल 
उनन्‍्माद को मौलिकता पर गवित हैं-- 
उल्लास को तो 
राग को दूसरी श्रोरः कुछ 
रंग को शब्दाडम्बर की सजी हुई 
नृत्य को कियारियों पर-- 

धछ ५5 ध्छ 


मुझे हँसी आती है जब कोई'''* [ आर बिनोद बजाज ] 


हऔकायर अपनी वी रता की कथा सुनाता है | # छात्र परीक्षा में अनुत्ती्ण होने पर प्रश्न 
औस्वयं झूठ बोलकर दूसरों को उपदेश कठिन होने का बहाना करता है। 


देता है । औस्वयं थली भर कर दूसरों को साम्यवाद 
रों का पाठ सिखाता है। 
कि 3.8 । जी ला जी हज मल औ#चोरी करते हुए पकड़े जाने पर बेकारी 


का बहाना लगाता है । 
कु स्वर-शान होने पर अपने को 


ऋस्वयं धम्र-पान करके दूसरों को धृम्न-पान 
संगीतज्ञ कहता है। 


करने से रोकता है। 


४४ 


िलकहकोति 


जनेवरों १र६वे] 


ऋष्प हे 


[ श्री महांकीशडसाद “सर्वक्ष” ] 


“विकसित हो गई प्रभा भू पर” 
तुम कुसुम, हुए पुलकित महान, 
जब हुआ उदित नभ में विहान । 
निशि का हो भया तुरन्त अन्त, 
अब लहराता उर में बसन्‍्त। 
अ्रति हषंपूू्ण यह है अवसर, 
विकसित हो मई प्रभा भू पर॥ 
तुम सुमन, इरवेत-नीले-बीले, 
हैं भ्रमर भ्रमित भ्रति चटकीले । 
तुम मोह रहे विकसित होकर, 
कितना सुखदायक है अवसर। 
रक्षक जन से तुम अभी निडर, 
विकसित हो गई प्रभा भू पर॥ 
पर पुहुप, तुम्हारा रक्षक जो, 
आता है सम्मुख भक्षक हो । 
करता वियोग वह मित्रों से, 
एवं जीवन के सूत्रों से। 
तब शान्ति नहीं पाते तिलभर, 
जब अर्थ दिवर्स 'होता भू पर॥ 
फिर पुष्प, देव के कंठों, 
शोभित हो जाते तुम जाकर। 
इतने पर भी तुम सुख पाते, 
अब क्या होगा, न हृदय लाते। 
है ज्ञान नहीं तुमको तृण-भर, 
अब कोमल प्रभा नहीं भू पर॥ 
8 


अय दलित, सुनो, अब आभानु अ्रस्त, 

हो चला, मगर तुम प्रमी मस्त । 

घंटों की ध्वनि होने बाली, 

नव पुष्पों की आई पाली। 
अब देव कंठ से पड़े उतर, 
जब कोमल प्रभा नहीं भू पर॥ 

अय सहनशील, तुम उत्तर पड़े, 

फिर भी साहस पर बीर अड़े । 

पर दलित हो गए पम-पग से, 

गिर चुके नेत्रों से जग के। 
तुम चले बिदा क्‍या श्रब लेकर, 
प्रतिभा जब रही न भूतल पर ॥ 

प्रियवर, जब तुम जगमग होते, 

रुब रुपवान्‌ भी थे सोते। 

पर हाथ, पड़े अरब किस मग में, 

कोई न तुम्हारा अरब जग में। 
रवि भी रह सका न भूतल पर, 
कुछ नहीं अचल पृथ्वी तल पर ॥ 

प्रिय कुसुम, तुम्हारा स्वागत हो, 

प्रति जन्म तुम्हें सुख द्विगुणित हो । 

दो दिन का जीवन कर समाप्त, 

तुम नव जीवन अब करो प्राप्त । 
हाँ, तुम भी रहे न भूतल पर, 
अब कोमल प्रभा नहीं भू पर ॥ 


शिशु-धमत्कार 
[ श्री हरिकृष्णदास गुष्स “इरि! 
जब-जब मैं जीबन से मरता, जीवन भर देता जन-जन में। 


तारे खिलते नयी त्रमंक से, 

चाँद चमकता नयी दमक से, 

रात गमकती नयी ममक से, 
नयापन भमकता कण-कण में। 
जब-जब मैं जीवन से भरता, 
जीवन भर देता जन-जन में। 


तार ”दिलों के हिल-मिल जाते, 

मुखड़े घुरकाये खिल जाते, 

सीने से सीने मिल जाते, 
एकत्व नाचता तन-मन में ॥ 
जब-जब में जीवन से भरता, 
जीवन भर देता जन-जन में ॥ 





देगपनाह्म (मलंयौलभ) 
[ भ्रा, वेल्ल्ायरि अजनन ] 
आनोरु लघुदीप- 


मानन्द तुछुपुमेन- 
कोच्चुजीवितं धन्य 

लोकसेवन॑._ मम- 
लक्ष्य, भैन्नात्माविन्टे- 

नाकसोंदर्य सदा 
विश्वत्तिन्‌ रक्षा केन्द्र 

इरुढिल क्कुड॒ब्जीडु-- 
मीविश्व जनतक्केन 


मजा 
च॑ नल्कुन्नु आन्‌ 


ज्षणभंगुरमाणेन॑ 
जन्म; मैन्मालुं, सल- 
गुणमेन्मयाल पैरि-- 
पूतमेश्षन॑ सदा 
तनकाये नेडान भात्र 
यन्निक्कुं म्न्यन मम 
संदेशं श्रविच्चेंकि, 
लेनचित्त कुछुरत्तेने ! 
मित्रन्डे महत्वड्ज-- 
केत्तिक्कुमेनिक्कात्म 
52 
चर ४ 
स्नेहसिलप्पिरस्नु आन्‌ 
स्नेहत्तिल जीविक्कुस्नु, 
रनेहमेन्नात्माविन्डे 


चेतन्यं, स्वस्थ | 
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दीपक (हिन्दी) 
[ श्री जी, गोपीनाथन ] 

मैं मिट्टी का दीपक, मुझमें 

पतल्ली-सी लौ है जलती, 
है उमड़ रहा आनन्द भार-सा, 

धन्‍्य-धन्य मेरा जीवन, 
ले लेकर निज परम ध्येय में ा 

जन की करता हूँ सेवा, 
है बनी विश्व की रखवाली की 

अचल घुरी मेरी सुषमा 
जो ट्टोलते अमन्‍्धेरे मरे 

अखिल विश्व के जन-जन हैं, 
में देता उनको प्रकाश हूँ. 

अपनी लघुता की लौ से 
च्ण-मंगुर बुलबुल-सा हूँ में 

किन्तु बना शाश्वत हूँ 
सत््‌गुण की सुरभि से नित ही 

श्रमर बना जीवन है, 
लक्ष्य स्वार्थ ही है जिनका 

जो अपने में सीमित हैं, 
काश उनको दे पाता अश्रपना 

सुखद सन्देशा जीवन का ! 
में जो पहुंचाता गुण गण हू 

यथा मित्र की किरणों के, 
बन जाती हूं आत्म-मित्र-सी 

जग के सब जड़ चेतन से, 
हुआ स्नेह में जनम यह मेरा 

बिता रहा जीवन जिसमें 
स्नेह बना मेरी आत्मा की 

चेतनता सब-कुछ भी, 


अद्द 


स्नेह_इमटटीडं नेर- 

आन बेड जर्ड, दिव्य- 
सस्‍्नेहमे. जयिघुनी 

विश्वत्तिन्‌ प्रकाशमाय्‌ 
(स्नेहयूनमे, विश्व 

वाटियिल मुं-- 
नीहसिक्कुस्नु 

सौरभ्यं परत्ुन्नु |) 
छितिजत्तोढं, रुप्तु 

सागरत्तोढ,. मम- 
किरण परिक्किल्ले- 

न्‍नाकिलुं कृतार्थन जान्‌ 
चिक्केन्नु वन्‍नेत्तुन्न 

काप्टेन्नु कयत्तेंटटा- 
लिक्कोच्चु विढछ॒किकिन्डे 

दीप्ति ह्वापोलिखिडां *** 
एंकिलु मंत्यत्तोछू 

मेन्नात्म नाछत्तिन्टे- 
पोनकतिर तूकिप्पारिन 

कूरिस्ककई जान 


मूखरादरु जनरु लोकदोल्)गेल (कन्नड़) 


[ सन्त पुरन्दरदास ] 
मू्लरृदरु जनरु लोकदोलगेल्ल 
एक देवन बिटदु काकु देवव भजिसि ॥पत्॥ 
आटियलि हँढनतिय बिड॒वातने मूर्ख 
गंटनोब्बर केयलोप्पि सुब मूखे 
नेंटरिंगे सालवनु कोड॒वात मूखे जन--- 
कंटकनागि दूस्ववने कड़मूख ॥१॥ 
स्वामिनामव भजिसदिहव मूर्ख 
स्वामिगुरुहिरियरिंगे एरगदव मूर्ख 
नेमदलि द/रक्थेय केछदव ता मूर 
तामसब कूड़िकोंबवने कड़मू ॥२॥ 
उंडमनेगेरड़न्नु बगेयुवातने मू्त॑ 
कोड़े नुड़ि केछि कोलिसुव मनुज मूर्त 
पंडरीकाक्ष श्री पुरंदर विउहज्न 
कोड़ाड़ि भजितदव कड़ मुृखनय्य ॥३॥ 


विद्व-ज्योति 


[जनवरी १९६४ ह 


जरबब॑ टूटेगी स्केड् की कड़ी 
रह जाऊँ में सूना-सूना, 
है स्नेह तुम्दारी विजय-पर्व-सी 


जग में है अमर प्रभा, 
(विश्व वाटिका के पौधों में 
है स्नेह 


सुमन सर्वत्र खिला, 
हँसी विलेरता सुरभि 
मंगलमय जीवन भरता) 
सलितिज पटल या सप्त-सिन्धु तक 


फैली मेरी किरण नहीं 
अपनी लघुता की सीमा में 

बनी हुई चरितार्थ यहीं 
जो मारुत मदु॒पुलक स्पश से 

टकराता सुमन से अब है, 


यदि ञ्रांधी बन जाय क्षण में वह 
वुमन जाये मेरा जीवन 


फिर भी मेरा एक लक्ष्य है 

जीवन के शआ्राखिर तक, 
सुखद सुनंहली किरण बिछा कर 

जग का अन्धेरा हरना । 


मूखे बन गए लोग (हिन्दी) 
[ प्रा. गुरुनाथ जोशी ] 

सारे संसार में लोग मूर्ख बन गए, एक देव को 
छोड़कर अन्य देव को भजकर ॥टेक॥ 

भार्या को एकाकी छोड़ने वाला मूख है, अपनी 
गठरी दूसरे किसी के हाथ में सॉंपने वाला मूर्ख है, 
नातेदारों को ऋण देने बाला महामू्ख है। जनकंटक 
बनकर रहने वाला मूर्ख है ॥१॥ 

स्वामी का नाम लगातार न भजने वाला मूख है ।' 
प्रभु, गुरु-जनों के चरण पर सिर न भुकाने वाला मूर्ख 
है। नियमित रूप से हरि-कथा को न सुनने वाला मूख 
है। तामसी लोगों का संग करने वाला महामूख है ॥२॥, 

जिसके घर में खाना है उसी के घर के पत्तल में 
छेद करने वाला, जिसका खाता है उसका न गाने 


वाला मूख है, चुगली सुनकर हत्या कराने वाला, द्रोह 
करने वाला मनुष्य मूल है। वह महामूख 
पुंडरीकाक्ष श्रीपुरंदर बिठल की स्तुति नहीं करता है. 


. और उसका मजन नहीं करता है ॥२॥ 





गँजे जयजयकार--सम्पादक, मन्मथनाथ 
गुप्त--प्रकाशन॒ विभाग, पुराना सचिवालय, 
दिल्‍ली ६--र. १.०० । 

मारत पर चीनी आक्रमण के पश्चात्‌ हिन्दी तथा 
अन्य भाषाओं में युद्ध की कविताएँ विपुल संख्या में 
लिखी जा रही हैं तथा इस प्रवृत्ति को सभी ओर से 
प्रोत्साहन भी बहुत दिया जा रहा है। प्रस्तुत संग्रह में 
इसी प्रकार की कविताएँ हैं जो मुख्यतः आ्राकाशवाणी 
द्वारा आयोजित सर्वभाषा कवि-सम्मेलन में प्रस्तुत को 
गई थीं। कुछ कविताएँ अन्यत्र से भी संकलित हैं। 
कविताश्रों की कुल संख्या ५४ है जिसमें आधी के 
लगभग हिन्दी की हैं। बिशेषता यह है कि इसमें 
गीतकार, छायावादी, प्रगतिधादी, प्रयोगवादी तथा नई 
कवितावादी, सभी को लिया*गया है | 

कविताएँ पढने से प्रतीत यह होता है कि चुनाव 
का दायरा सीमित रखने सें संकलन को हानि हुई है। 
बहुत थोड़ी कविताएँ ऐसी हैं जो पाठक या श्रोता में 
उत्साह, बीरत्व-भाव और लड़ने के लिए तेयार होने 
की प्रवृत्ति उसन्‍न करती हैं। नए ढंग की कविताश्रों 
में यह काय आंतरिक मनोवैज्ञानिक ढंग से करने का 
प्रयत्न किया गया है, परन्तु एकाध को छोड़कर, इन्हें 
सफल नहीं कहा जा सकता । पर इस श्रेणी में अच्छी 
कविताएँ. अन्यत्र प्रकाशित हुई हैं, जो मन को 
चुमती हैं । 

जिन कवियों की रचनाएँ अच्छी हैं, वे हैं 
अमृता प्रीतम, अंचल, केलाश वाजपेयी, दर्शनसिंह, 
नागाजन, प्रमजोत कौर, बालकृष्ण राव, शमशेर, 
श्यामल मजुमदार आदि। प्रायः वे ही कविताएँ 
ज्यादा अच्छी प्रतीत होती हैं जिनमें बात सीधे तौर पर 
कही गई है। इसमें सर्वश्री मेथिलीशरण गुप्त तथा 


सुमित्रानन्दन पन्‍त की मी दो सुन्दर रचनाएँ हैं। 
श्री सोहनलाल द्विवेदी का पुराना गीत, वन्दना के इन 
स्वरों में, भी जोड़ दिया गया है। 

यहां सामान्य तौर पर एक बात यह कहूँ कि 
भारतीय साहित्यों में युद्ध और वीरता सम्बन्धी साहित्य 
बहुत कम तथा फीका इसलिए है कि यहां के लेखक 
ओर कवि इन विषयों में सीधी रुचि कभी नहीं लेते । 
इसके विपरीत पाश्चात्त्य साहित्यों में ऐसे विषयों की 
सफल विपुलता का कारण उन लेखकों का वीरतापूर्य 
कार्यों में स्वयं भाग लेना तथा युद्धादि में जाते रहना 
है। अ्रनेक लेखक बाकायदा युद्ध में लड़े हैं तथा 
स्पेनिश सिविल वार में तो उन्होंने अपना स्वतन्‍्त्र 
मोचो बना कर ही संघर्ष किया । जब तक इस तरह 
को प्रवृत्ति तथा प्रयत्न भारतीय लेखक भी नहीं करते, 
तब तक वे प्रभावी युद्ध-साहित्य की रचना नहीं कर 
सकते। असली साहित्य अनुभव से ही रचा जाता है. 
कल्पना से रचा साहित्य सदा डालडा की तरह नकली 
होता है। 


रणभेरी-- संपादक, मदनमोहन ग्रोस्वामी-- 
प्रकाशक, लोकसंपर्क, पर्यटन एवं सांस्कृतिक 
विभाग, पंजाब, चण्डीगढ़-मूल्य, राष्ट्र-हित 
ऋत्मोत्समगें का संकल्प । 

उ।गे5 विशय पर ही पंजाब सरकार द्वारा प्रका- 
शित यह दूसरी पुस्तक है। रायल आकार में आर्ट 
पेपर पर छुपी अनेकों चित्रों तथा सुन्दर रुज्जा से 
युक्त यह पुस्कः अपने रूप रंग में ही नहीं, 
सामग्री में मी अत्यन्त उत्तम प्रतीत होती है ॥ 
ऐसे ग्रन्थों के निर्माण में मावना का सर्वोपरि 
महत्व है और इसमें उसका अचुर प्रयोग दिखाई 
देता है। पंजाब ने चीनी आक्रमण के विरुद्ध जब 
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है. ९० 


तथा घन से तो श्राश्चयऋनकृ, रूप में-किधुल: यढ़ओोंश, 
दिया ही है, अब यह उसके-मत का सुरुकिएर्य, सशकह, 
श्रकटीकरश निश्यय ही ऋत्यत्त स्वाबसश्ोग्य के । 
शायद इसी कारण इसका मूल्य भी कुछ नहीं रखा 
मया है, ज्वें सकंथा उपयुक्त है-। कब्रिताओं क' चुन्मब- 
अपितु वीरभाव जगाने केउड्रेक्य से हीः किया गया हैं। 
मुख्यतः इसमें हिन्दी तथा उदूं और पंजाबी की ही 
कविताएं हैं | समी कविताएं उत्तम हैं | जय इस कविता 
की सादगी देखिए--- 

कक ही की तो बात है 

दुश्मन इमारे सीने तक 

चढ़ आए थे 

पर, मुझ पर आशाएं ल्वगाए बेठी 

ओो मेरी कुमारी बहिन ! 

मैंने उन्हें दूर तक 

खदेढ़ दिया था | 

तुमने अपनी कोमल अंगुल्नियों से 

राखी बवांधघते समय 

यही तो सोगन्ध दी थी 

कि में तुम्दारी रखा करूं | 

इस प्रकाशन के निर्देशन के लिए हम बिभाग के 
निदेशक, श्री हरिश्चन्द्र खन्‍ना तथा श्रीमती अंजना 
मर्ढेकर को तथा संयोजन ओर संपादन के लिए. श्री 
मदनमोहन गोस्वामी को बधाई देते हैं । 


दि ब्लेक सन (अंग्रेजी )---लेखक, ख्वाजा 
अहमद अ्रब्बास-प्रकाशक, जेको पब्लिशिंग 
हाउस, १२५, महात्मा गान्धी रोड, बम्बई १-- 
मूल्य १-५० 
ख्वाज] अहमद अब्बास हमारे जाने-माने लेखक, 
पत्रकार तथा फिल्मकार हैं | कहानी-लेखन के क्षेत्र में 
उन्हें विशेष ख्याति प्राप्तहै और उनकी अनेक कहा- 
निया उदू, हिन्दी तथा अंग्रेजी में बड़ी लोकप्रिय हुई 
हैं। प्रस्तुत संग्रह में उनकी आठ सुन्दर कहानियां 
संकलित हैं । छपाई तथा गेट-अप अत्यन्त सुरुचिपूर्ण 
है। मारत की सभी भाषाओं के प्रतिनिधि कहानीकारों 
के संग्रह इसी प्रकार निकाले जाने चाहिए.। 


विश्व-न्योति 


[जनवरी १९६४] 


श्वीकर्स एनसाइक्लोपीडिया आव द्वामर 


(अंग्रेजी) संफंदक, जज जैकबव एम. ब्रॉड-- 
प्रकाक्षंक, खपरो्क- मूल्य रु, ४. ५० । 


विनोदील्‍च॒ठकुलों कह; यह कोष किस्संदेह अपने 
विषय की अनुपम क्छ है। अच्छे ओर सफल 
नागरिकों के लिए विभिन्‍न अवससे पर रोचक बातें 
करना आवश्यक होता है। पर व्यक्ति चाहे जितना 
धुरंधर क्‍यों न हो, इलना अधिक शान अपने-आप दी 
प्राप्त कर लेना किसी के बूते की बात नहीं है। इस दृष्टि 
से प्रस्तुत ग्रन्य की उपयोगिता असंदिग्ध है। इसमें 
४५४० प्रष्ठों में विभिन्‍न अवसरों के उपयुक्त विविध 
विषयों पर सोलइ सौ के लगभग चुटकुले, सैकड़ों 
मनोरंजक परिभाषाएं तथा “टोस्ट! दिए गए है। अ्रन्त 
में सबकी विषय-सूची भी है। साढे चार रु, के 
अल्प मूल्य में इतना मनोरंजक ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए, सभी को तैयार होना चाहिए। भारतीय जीवन 
तथा सामाजिकता में विनोदप्रियता की कमी है, जो 
इस तथा इस तरह के अन्य अन्थो से दूर हो 
सकती है। 


दि कामसूत्र आफ़ वात्स्यायन (अंग्रेज़ी )--- 
अनुवादक, सर रिचर्ड बटेन तथा एफ. एफ. 
अ्र्बुध्नाट--प्रकाशक, जेको पब्लिशिग हाउस, 
११५, महात्मा गांधी रोड, बम्बई १--रु, ३.०० 


प्रस्तुत पुस्तक सुप्रसिद्ध “कामसूत्र! का, जेबी संस्करण 
में, सरल अंग्रेज़ी अनुवाद है। मूल इसमे नहीं है और 
लगभग पौने दो सौ पृष्ठो में उसका संपूर्ण गद्यानुवाद 
है। अनुवाद बहुत अच्छे ढंग से किया गया है और 
उसका संयोजन ऐसा है कि यह एक स्वतन्त्र कृति की 
तरह लगता है। इस कारण पाठक को उसे पढने मे 
किसी प्रकार की रुकावट का सामना नही करना पड़ता । 
इरुमें पंजाब उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 
तथा सुप्रसिद्ध लेखक, श्री जी, डी, खोसला की लंबी 
भूमिका है, जिससे विद्वतापूर्य ढंग से भारत में काम- 
शास्त्र की परंपरा तथा तत्संबंधी भारतीय मनोवृत्ति का. 
विवेचन किया गया है । 


[जनवरसोे १९६४] 


आदशे जीवन--सम्पादक, . आचायें 
विजयसमुद्रसूरि--लेखक, सर्वेश्री कृष्णलाल 
वर्मा तथा फूलचन्द हरिचन्द--प्रकाशक, श्री 
आत्मानन्द जेन महासभा, अम्बाला शहर 
मूल्य--५. ०० 

बड़े आकार के हजार से ऊपर पृष्ठों में छुपा तथा 
बीसि- चित्रों से सुसज्जित यह ग्रन्थ सुप्रसिद्ध जेन 
आचा[+ श्रीविजय वल्‍्लभ सूरी का जीवन चरित्र 
आर कार्य-विवरण है । भारत के जेन समाज में 
आचार्यश्री का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 
आप न केवल उच्चकोटि के विद्वान ही थे, अपितु 
लाखों नर-नारियों के श्रद्धाकेन्द्र थे तथा उनके लाभ 
के लिए अनेकानेक उपयोगी योजनाएं बनाया करते 
थे | आपने अ्रनेक स्कूल कालेज खुलवाए तथा 
अध्ययन, अनुसंधान और लेखन के कार्यों को बहुत 
प्रोत्साहन दिया । यह चरित्र बहुत रोचक भाषा 
में लिखा गया है ओर अत्यन्त उपयोगी है । मूल्य 
प्रचारार्थ केवल ५ रु० रखा गया है, जिस से सभी को 
इसे खरीदने में सुविधा हो | 


बलिदान-जयंती-झम्ृतिग्रन्थ---आ्रा्य॑ प्रति- 
निधि सभा, गुरुदत्त भवन, जालन्धर--मूल्य 
रू० ४, ५० 
प्रस्तुत ग्रन्थ आये प्रतिनिधि समा, पंजाब, द्वारा 
गत वर्ष मनाए, गए बलिदान-ज्यन्ती महोत्सव पर 
प्रकाशित किया गया था । इसमें आय समाज के 
आन्दोलन में समय-समय पर बलिदान होने वाले 
शहीदों का वर्णन है। इनमें हैं स्वयं महर्षि दयानन्द, 
धर्मवीर पं ० लेखराम, पं० तुलसीराम,महाशय रामचन्द्र, 
स्वामी श्रद्धानन्द, भक्त फूलसिंह, महाशय राजपाल 
तथा सुप्रसिद्ध हैदराबाद सत्याग्रह तथा अन्य आयंसमाजी 
आन्दोलनों के शहीद | सभी के चित्र, जीवन-चरित्र 
तथा कार्य की विस्तृत रूप रेखा दी गई है । इसमें 
सन्देह नहीं कि उत्तर भारत के सांस्कृतिक नवोदय में 
आय समाज का प्रमुख भाग रहा है। वह जीवन की 
बाजी लगाकर आगे बढ़ने वाले इन्हीं सब महानुभावों 
के कारण सम्मव हुआ है। इस प्रकाशन की ऐति- 
ह्रासिक दृष्टि से उपादेयता अ्रसंदिग्घ है । 


पुस्तक-परिचय 


४९ 


दो हजार का बेबी--(एकांकी संग्रह)-- 
पीताम्बर नारायण,--नारायण प्रकाशन, डी- 
१४५४५, कच्चा टोबा, होशियारपुर-रु, ६. ५०। 
भ्री पीताम्बर नारायण हिन्दी के कुशल नाटककार 
हैं। उनके ५ एकांकियों का यह संग्रह निश्चय ही एक 
महत्त्पपूण रचना है । सभी नाटक सामाजिक हैं और 
उनमें किसी न किसी समस्या को लेकर उसे सुलकाने 
की कोशिश की गई है | पहले नायक “चांदी की डिबिया 
और बटुआ' में भिखारियों की समस्या ली गई है ओर 
अंधे सुरदास की सहायता से, जिसने स्वाधीनता- 
आन्दोलन में भाग लिया है, अपने हाथों से काम 
करके कमाने और खाने का संदेश दिया गया है। 
इसके सभी पात्र अत्यन्त रोचक हैं और घटनाएँ बड़े 
मनोरंजक ढंग से घटती हैं। दूसरे नायक छोटे 
साहित्यकार” में लेखकों की गरीबी ओर फाकामस्ती पर 
प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि अब जमाना बदल 
गया है ओर लेखक के लिए. भूखे मरना आवश्यक 
नहीं है। इसलिए. लेखक के बच्चे इण्जीनियर या 
डाक्टर बनने की अपेक्षा लेखक ही बन सकते हैं । 
तीसरे नायक “दो रोटी का सुख” में जनसंख्या-वृद्धि 
की ओर ध्यान दिलाया गया है, जो लोगों के सुर्खों 
में बाधक होती है। यदि आय के अनुरूप संतानोत्पत्ति 
की जाय तथा छोटे परिवारों से संतुष्ट रद्द जाय, तो 
हमारे सुखों में बहुत वृद्धि हो सकती है तथा बच्चों के 
विकास पर उचित ध्यान दिया जा सकता है। चोथे 
नायक 'नुमायशी हिन्दी? में हिन्दी को विकृत करने का 
विरोध किया गया है। लेखक का कहना है कि हम 
स्वतन्त्र हो जाने पर मी मन और मस्तिष्क से अभी पर- 
तन्त्र ही हैं, जिस कारण अंग्रेजी को त्यागना हमारे लिए 
कठिल हो रहा है। अंतिम नाटक दो हजार का बेबी? 
में अत्यन्त मनोरंजक ढंग से आधुनिक सभ्य संसार 
की धोखेबाजियों का पर्दाफ़ाश किया गया है। 


नाथकों से प्रतीत होता है कि लेखक ने जीवन का 
गहरा अनुभव किया है तथा उसकी समस्याओं पर 
अच्छी तरह विचार किया है। अच्छी बात यह है-- 
जो हिन्दी के नाटकों में सामान्यतया नहीं पाई 
जाती«*कि ये सभी नाटक रंगमंच पर भी प्रस्तुत 


प० 


किए जा सकते हैं। भाषा बड़ी सरल, प्रवाह पूर्ण 
तथा विषय के उपयुक्त है। 
ईसप की गीत-कथाएँ-दो भांग-रु. ५.०० । 
जापान की लोक-कथाएँ--रु. १ २५१ 
रूस की लोक-कथाए--रु. १.०० । 
फ्रांस की लोक-कथाए --रु. १.५० । 
जमंनी की लोक-कथाए--रु. १.०० । 
सभी के लेखक, श्री निरंकारदेव 'सेवक-- 
प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय, दिल्‍ली-६। 
हिन्दी बाल-साहित्य में प्रस्तुत रचनाएँ एक 
बहुमूल्य वृद्धि हैं | इनके लेखक हमारे जाने-माने 
श्री निरकारदेव सेवक? हैं। पहली पुस्तक के दोनों 
खरडडों में सुप्रसिद्ध ईसय की नीति-कथाओं में से १०० 
को चुनकर बच्चों के लाभ के लिए, रोचक गीतों में 
बाँधा गया है। सभी कथाओं के साथ चित्र हैं जिनसे 
उनका आकर्षण बढ़ जाता है। भाषा बड़ी सरल 
और सुन्दर है। कुछ नमूने देखिए--- 
पर मेला था दूर अ्रभी 
और बीच में एक नदी 
पड़ती थी जिसके पुल पर 
उनको जाना था चल्न कर 
चील बेचारी आखिर कार 
हो उसके हटठ से लाचार 
उड़ी उसे पंजों में दाब 
नीचे छूट गया तालाब 
इसी प्रकार अन्य चारों पुस्तकों में सम्बन्धित देशों 
की सुन्दर लोक-कथाएं गीतों में रचकर प्रस्तुत की गई 
हैं। ये सब भी सचित्र हैं। ये पुस्तक पहली पुस्तकों से 
आकार में छोटी हैं और इसलिए मूल्य भी कम है। 
सेवक जी को हम इन रचनाओं पर बधाई देते 
हैं। ऐसी कृतियों के द्वारा वे बालकों का अत्यन्त 
उपकार कर रहे हैं। सभी पुस्तक बच्चों को उपहार 
में दी जाने के योग्य हैं। वे उन्हें बड़े चाव से पढ़ेंगे 
और उत्तम शिक्षा ग्रहण करेगे। 


बन लो दीरे---हरिकृष्णदास गुप्त 'हरि-- 
सुन्दर साहित्य सदन, ८८२, गली बेरीवाली, 
दिल्‍ली ६--रू, १.०० । 


विश्व-ज्याति 


[जनवरी १९६४ ] 


इस अत्यन्त सुन्दरता से छपी छोटी सी पुस्तक में 
बच्चों के लिए. उपयोगी तीन छोटी-छोटी कहानियां 
हैं। इनका उद्देश्य हैं बच्चों की आन्तरिक शक्तियों 
को जाग्रत कर उन्हें हीरे की तरह चमकाना। सभी 
कहानियां रोचक और सरल भाषा में लिखी गई हैं। 
हमें विश्वास है, इन्हें बालक बड़े चाव से पढ़ेंगे और 
प्रसन्‍न होंगे । 


समाज-कल्याणु (वाषिक अंक)--प्रम्पादक 
राकेश जेन--प्रकाशक, केन्द्रीय समाज-कल्याण 
बोर्ड, जीवन दीप, पालियामेंट स्ट्रीट, नई 
दिल्ली । 

'समाज-कल्याण” हिन्दी की सब से सुरुचिपूर्ण 
पत्रिकाओं में है। सरकारी होने के कारण इसकी 
और पाठकों का अधिक ध्यान नहीं जाता। उत्तम 
पाठय-सामग्री ही इसकी विशेषता नहीं है, इसकी सज्जा 
भी हिन्दी के स्तर को देखते हुए अनुपम है। प्रस्तुत 
विशेषाक में ४ कहानियां, ३ कविताएं तथा २० के 
लगभग लेख हैँ। उनके विषय हैं नेफा में समाज- 
कल्याण, लद्दाख में प्रगति, बाल-कल्याण के नए प्रयोग, 
वेश्यावत्ति और कानून, गोंडवाना केन्द्र, परिवार- 
नियोजन, बधिरों का प्रशिक्षण आदि। ये सभी 
विषय सामान्य रूप से भी श्रत्यन्त रोचक हैं और सभी 
के लिए उपयोगी हैं | इतनी अच्छी सामग्री जुटाने के 
लिए सम्पादक बधाई के पात्र हैं। इस पत्रिका का 
अधिकाधिक प्रचार होना चाहिए | इसका वार्षिक शुल्क 
भी कम है। 


त्रिकोण (जेमासिक पत्रिका)--संपादक, 
प्रकाशशंकर--प्रकाशक, जुहीकूंज, ४२ गणेश- 
चन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता १३--वाषिक मूल्य 

२.०० । 
प्रस्तुत हिन्दी त्रेमासिक का यह पहला अंक है। 
इसमें आधुनिकता की दृष्टि से कविताओं, कहानिर्यों 
तथा लेखों को स्थान दिया गया है। लेखक सब नए. 
हैं, परन्तु कई से भविष्य में सफलता की आशा की 
जा सकती है। हम पत्रिका की सफलता की कामना 

करते हैं । 
- महेन्द्र कुलश्रेष्ठ 





११८ 


सीमायती ज़िक्कों में छुसलमानों की 
वृद्धि- 

इन्फा! संवाद-समिति द्वारा वितरित एक विशेष 
समाचार से ज्ञात हुआ है कि चीन तथा पाकिस्तान से 
लगे भारत के सीमावर्ती जिलों में मुसलमानों की जन- 
संख्या आश्वयंजनक वेग के साथ बढ रही है। 
राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जेसलमेर और बारमेड़ 
जिलों में यह दृद्धि सामान्यतः: ६५% हुई है। हिमाचल 
प्रदेश में यह श्रनुपात ६७ ६६% और नागा प्रदेश में 
७१३५४% है। आसाम में यह ३८४०% है। 
उत्तर प्रदेश के चार सीमावर्ती जिलों में ४० से ७०% 
तक वृद्धि हुई है। ओर, सिक्किम का तो क्या कहना 
जहाँ यह वृद्धि ८७३"३६% भ्रथांत्‌ नी गुनी के लगमग 
हुईं है। ; 

भारत के अन्य सब स्थाबी में मुसलिम जनसंख्या 
का अनुपात लगभग पहले का सा ही रहा है, श्रथवा 
उतना ही बढ़ा है जितना १० वर्षों में हुए नए, जातकों 
के कारण साधारणतया बढ़ना चाहिए। उदाहरणुत:, 
बदायूँ और बुलंदशहर के मुसलिमबहुल जिलों में भी 
बढ़ती का अनुपात केवल ६% रहा है। 

उक्त आंकड़ों की तुलना से यह स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि सीमावर्ती जिलों में मुसलमानों की वृद्धि के पीछे 
कुछ योजना श्रोर षड़यंत्र है। ये जिले कुछ अधिक 
समृद्ध भी नहीं हैं जिसके कारण लोग वहां जाकर बसने 
को लालायित हों । 

यह योजना क्या हो सकती है ? पाकिस्तान से तो 
भारत का सदा ही मनमुठाव रहा है और अरब चीन से 
भी संघर्ष हो रहा है। चीन और पाकिस्तान की मैत्री 
ने स्थिति की गम्मीरता को बढ़ा दिया है| इस परिप्रेह्य 


/ 
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में स्वभावतः यह संदेह होता है कि इन दोनों देश 
की सम्मिलित योजना के अनुसार भारत के सीमावर्ती 
क्षेत्रों में मुसलमानों को पहुँचाया जा रहा है। ये लोग 
अनेक प्रकार से भारत के विरुद्ध उन देशों की सहायता 
कर सकते हैं। भारत में जितने चीनी थे, वे या तो चीन 
भेज दिए गए हैं या दशनाधीन किए जा चुके हैं | अतः, 
उक्त प्रकार की गुप्तचर्या के लिए पाकिस्तानी मुसलमानों 
का ही आयोजित किया जाना संभावित है। संभव है, 
उन्हीं के मीतर भेस बदले हुए अनेक चीनी स्वयं भी 
घुसे हुए हों। 

निश्चय ही यह बड़ी आशंकाजनक स्थिति है। 
भारत प्रशासन को चाहिए. कि इस समस्या पर उचित 
ध्यान देकर तुरन्त इसका आवश्यक प्रतीकार करे । 

विभाजन के पश्चात्‌ करोड़ों मुसलमान भारत में 
रह गए हैं| वे सब हमारे भाई हैं। हम उनके और 
अपने मध्य में कोई भी अन्तर बनाए रखना अच्छा नहीं 
समभते परन्तु उन्हें भी यह समझना चाहिए कि इस देश 
में उनंका रहना यहां की शेष जनता को तभी अभिमत 
बना रह सकता है, जब वे यहां के संविधान के धर्म- 
निरपेज्ष आधार को हृदय से स्वीकार करते हों। विद्वान 
उपराष्ट्रपति, डा. जाकिर हुसेन ने भी पिछले दिनों 
आगरा में हुए भारतीय राजनीति-शास्त्र सम्मेलन में 
यही बात कही कि धर्म या जाति के आधार पर देशप्रेम 
का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए | यह ठीक है | हम 
सबका एक-दूसरे के साथ सामाजिक तथा राजनीतिक सम- 
व्यवहार भारतीयता के व्यापक आधार पर ही ठिका रह 
सकता है, हिन्दुपन या इस्लाम की मित्ति पर कदापि 
नहीं। हमें चाहिए कि अपने व्यक्तिगत अथोत्‌ अपने 
मात्र तक सीमित जीवन में अपनी-अपनी निष्ठा के 
अनुसार उत्तम हिन्दु ओर उत्तम मुस्लिम बनने का 


श्र 


अयत्न करते रहें, परन्तु शेष सब बातों में एक-दूसरे से 
बढ़-चढ़कर सच्चे मारत-मक्त बन कर और पूरी तरह से 
कन्घे से कन्धा मिला कर मारतीय प्रगति और विकास 
की गाड़ी को आगे-श्रागे खींच ले जाने में लगे रहें । 
भारत की सभ्यता और संस्कृति के भीतर देशी, विदेशी 
सभी मत-मतान्तरों के लोगों का सबंथा समान स्थान 
सदा से चला आया है। इसी सुनीति में हमारा बल 
और गौरव निहित है । इसके विपरीत, पाकिस्तान 
इस्लाम के एक विशेष प्रकार को ही अ्रपने सामाजिक 
ओर राजनीतिक जीवन का एकमात्र आधार मानता है। 
हमारे भारतीय मुस्लिम भाइयों को इस बारे में भ्रम- 
रहित होकर अपनी इसी सांझी भारत-माता की सेवा में 
ही लगा रहना चाहिए । 


काल को तृप्ति कहां ?-- 

१. सरदार पणिक्कर--सुप्रसिद्ध राजनीतिश, 
लेखक तथा शिक्षा-शास्त्री, सरदार कवलम माधव 
परिक्तर का आकस्मिक देहान्त अ्रत्यन्त शोकजनक 
घटना है। आप बंगलौर की एक सभा में अध्यक्षता 
कर रहे थे कि आपकी छाती अ्रचानक दुखने लगी । 
बीच से ही उठकर आप घर गए ओर वहां से हस्पताल, 
परन्तु वहां प्रवेश करने से पूव ही आपका प्राणान्त 
हो गया। इन दिनों आप मेसूर विश्वविद्यालय के 
उ्पकुलपति पद पर प्रतिष्ठित थे | कुछु मांस ही पूर्व 
आपने जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय का उपकुलपति 
पद रिक्त किया था। 


सरदार पणिक्वर की देश-सेवाएँ बहुमुखी हैं। 
आक्सफोर्ड तथा लंदन में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के 
पश्चात्‌ आपने इतिहास के प्राध्यापक के रूप में 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय में कार्य आरम्म किया। फिर 
आप देशी रियासतों की सेवा में आ गए । पहले आप 
पटियाला में मंत्री रहे ओर कुछ वर्ष पीछे बीकानेर के 
प्रधानमंत्री हो गए। इन्हीं दिनों आपने लाहौर में 
संस्थान के काय को देखा तथा उसके प्रति अपना 
संतोष व्यक्त किया | अनेक बार आपने आर्थिक सहायता 
भी दी एवं दिलाई | आपका यह कहना था कि हमारा 
चैदिक-कोष पूर्ण होने पर वैदिक विद्या के क्षेत्र में 
संसार का सबसे महत्त्वपूर्ण काय होगा | 


विव्व-ण्योति 
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देशी राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में आपने लंदन 
में सन्‌ १६३०-३३ में हुए गोलमेज़ सम्मेलनों में माग 
लिया। वर्षों आप देशी राज्यों की सभा के मंत्री रहे। 
स्वाधीनता-प्राप्ति के अनन्तर आपने अनेक राज्यों को 
भारत-संघ में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। 
आप राष्ट्रसंघ की सामान्य समा में मारत के प्रतिनिधि 
रहे। फिर आपने भारतीय राजदूत के रूप में चीन 
तथा फ्रांस में कार्य किया। राज्य पुनर्गठन आ्रायोग 
के एक सदस्य के रूप में आपने देश की महती सेवा 
की और उसकी एकता को संबल दिया । 

लेखन के क्षेत्र में मी आपका कार्य अद्वितीय है। 
अपनी मातृभाषा मलयालम में आपने काव्य, नाटक 
तथा उपन्यार्सों की रचना की तथा अंग्रेजी में इतिहास 
के कुछ ऐसे सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिखे, जिन्होंने स्वातंन्योत्तर 
ऐतिहासिक चिंतन को एक नया मोड़ दिया है। आप 
संस्थान द्वारा अपने मलयालम नागक “भीष्म! का 
संस्कृत अनुवाद भी प्रकाशित कराना चाहते थे, किन्तु 
कारणवश वह काय बीच में ही रुका रह गया। कुल 
मिलाकर आपकी छुपी कृतियों की संख्या ६० के लगमग 
है, जो अ्रन्य कार्यों में व्यस्त व्यक्ति के लिए आश्रयमय 
गौरव का विषय है। साहित्य अकादमी के आप 
आरभ्म से ही सदस्य रहे और केरल साहित्य श्रकादमी 
के प्रधान रहे | 

हमें खेद है कि आज जब हमारे वैदिक-पदानुक्रम 
कोष का १६वाँ और अन्तिम खण्ड पूर्ण होने को है, 
तब आप हमारे बीच से इस प्रकार आन॑-की-आन में 
उठ गए हैं। वेदों के 'भूयइच शरदः शतात्‌ के 
आदश के सामने ६८ वर्ष की अवस्था होती ही क्‍या 
है! परन्तु इन घटनाओं पर किसका वश हो सका 
है। शोक के इस अवसर पर हम आपकी स्मृति को 
अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। आपकी 
कृतियाँ अमर हों और उनके द्वारा आपका नाम 
अमर रहे । 

२. प्रोफेसर एद्गर्टन--ऐसे ही शोक से दइर्मे 
पीडित करने वाले दूसरे महानुभाव ये अमेरिका के 
सुप्रसिद्ध मारत-भारती विद्‌ , प्रोफेसर फ्रेंकलिन एड्गर्टन, 
जो ७८ वर्ष की अ्रवस्था में गत मास परलोकबासी हो 
गए हैं । अभी पीछे संस्थान के वार्षिकोत्सत पर आ्रापकी 
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चम्मपत्नी ने लिखा था कि वे उत्सव की सफलता 
को कामना कर रहे हैं। आपने हमारी नई संस्कृत 
पत्रिका, विश्व-संस्कतम्‌ , के लिए भी एक सुन्दर 
सन्देश भिजवाया था । 

प्रोफेसर एड्गटन इस शताब्दी के शिरोमणि 
भारतीविदों में थे। सन्‌ १६४० में जब आपने 
'बुद्धिस्ट-हाइ ब्रड॒ संस्क्रत-श्रामर” प्रकाशित की, 
तब विद्वानों को अध्ययन की नई दिशा मिली | आप 

'पूना के भंडारकर संस्थान द्वारा प्रकाशित 'महामारत' 

के आलोचनात्मक संस्करण के सहयोगियों में थे । 
भारती-विद्या के अतिरिक्त आप मिल्री-विद्या के मी माने 
हुए विद्वान थे और शिकागो विश्वविद्यालय में कुछ 
वर्ष इस विषय के प्रोफेतर मी रहे। इसके अतिरिक्त 
आप येल विश्वविद्यालय में वष्ों संस्कृत वे. प्रोफेसर रहे । 

आपने दो बार भारत की यात्रा की। पहली बार 
सन्‌ १६४५० में जब आपने बनारस के हिन्दू विश्व- 
विद्यालय में फुलब्राइट प्रोफेसर के रूप में एक वर्ष 
काय किया तथा अन्य अ्रनेक विश्वविद्यालयों में संस्कृत 
भाषा ओर साहित्य पर भाषण दिए। तभी १६५१ में 
ग्रखिल भारतीय प्राच्य सम्मेलन, श्रहमदाबाद के 
अवसर पर हमें उनके दशश करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था। फिर सन्‌ १६६० में आप प्रधानमंत्री 
श्री नेहरू के विशेष अ्रतिथि के रूप में भारत आए | 

शोक के इस अवसर पर हम श्रीमती एड्गटन के 
साथ सह-दुखित हो रहे हैं श्रौर उनकी स्मृति में अपने 
अशेष प्रणाम अ्रपिंत करते हैं । 

३. श्री खामी सत्यप्रेमी जी--दीवाली के दूसरे 
दिन, १७ नवम्बर को देहली में श्रो स्वामी सत्यप्रेमी जी 
का ८० वर्ष की आयु में देहान्त दो गया | आप संन्यास 
से पूर्व पिशावर निवासी चौधरी राधाकइष्ण के नाम से 
ग्रसिद्ध थे | 

आप ने सर्वप्रथम पुलीस विभाग के कम्मचारी के 
रूप में अपना आजीव प्रारम्भ किया था। उक्त विभाग 
में आप ने अपनी योग्यता, तिर्भयता, तिर्लोमता और 
सदाचारिता के द्वारा अच्छा नम पेदा कर लिया था, 

ध्प्रन्तु आप के मन की मोज एक ओर विशेत्र दिरा 


समग्पादकीय 
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में अग्रसर हो निकली और आप ने वह नई लौ लग 
जाने के कारण सरकारी नौकरी छोड़ दी और स्वतन्त्र- 
रूप से जनता जनादन को सेवा में जुट गए । 

शाप का जन्म शाग्राखानी बिरादरी में हुआ था, 
परन्तु धीरे-धीरे आप आयसमाज की ओर आकर्षित 
होते-होते उसी के रंग में पूरी तरह से रंग गए ये | श्राप 
ने सब आग्राखानिश्रों को अपनी प्राचीन मारतीय 
संस्कृति के अन्दर पूरी तरह से पुनः ले आने का व्रत 
धारण करके ग्राम-ग्राम ओर नगर-नगर में जाकर इस 
बात का सफलतापूबंक प्रचार किया । 

इसी उपक्रम में हमें उनके प्रथम दर्शन आज से ५० 
वर्ष पूव अपनी भेरा नगरी में हुए थे। उनके उत्साह का 
कोई ठिकाना न था । हमारे पास के ही पिण्डदादनखों 
नामक नगर में एक पुराने विचार का व्यक्ति उन के 
प्रचार का घोर विरोधी था। उन्होंने उसे कई बार 
समझाया, परस्तु वह विरोध से हटता नहीं था। जब 
एक दिन उस व्यक्ति ने पाष्व॑वाहिनी वितस्ता नदी में 
नहाते हुए डुबकी लगाई, तो श्री चौधरी जी उसकी 
पीठ पर बेठ गए और उससे तभी उठे जब उसने 
विरोध न करने का वचन दे दिया । 

आज से लगभग १२ वर्ष पहले आप विरक होकर 
अपने बाल-बच्चों से अलग-यलग रहने लग गए थे ॥ 
इसी अवस्था में कुछु समय के पश्चात्‌ आप के नेत्र 
जावे रहे, जिस कारण आप की सेवार्थ आप की धमपत्नी 
जी भी घर से विरक्‍त होकर आ्राप के साथ ही रहने लग 
गई' | संप्थान के साथ प्रेम-सम्बन्ध से प्रेरित होकर दे 
दोनों इधर आर गए और ल्गमग दो वर्ष यहीं पहले 
बलभद्र वाटिका में और फिर बजवाड़ा के आये मन्दिर 
में र॒ते रहे। तत्पश्चात्‌ जब उनकी माता जी का देहान्त 
हो गया, तो स्वामी जी कुछ समय देहरादून में टिके 
रहे और पीछे आय अ्रनाथालय, फ्रीरोजपुर में आ गए 
जहाँ के आदश अधिष्ठाता, श्री जयकृष्य जी नन्‍्दा आप 
की विशेष रूप से सेवा करते रहे। आप के अन्त से 
कुछ ही दिन पहले आप का छोय बेया, श्री बलवीरसेन 
आप को देहली में अपने यहाँ ले गए थे ओर वहीं पर 
आप ने प्राण छोड़े । 

--विश्वबन्धु 
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सज्जन-समागम---पिछले दिनों ये महानुभाव 
संस्थान में पधारे-- 

१-४, श्री झो. पी. पुरी, श्री जियालाल साहनी, 
श्री हरमजनसिंह, श्री सन्तराम, गंगुवाल, ५. श्री एम.के. 
ज्ौरिया, नई दिल्ली, ६, श्री हरनामसिंह, लुधियाना, 
७. श्री के, के. मेहता, जालन्धर, ८-१२. श्री रामगोपाल 
कोहली, श्री संसारचन्द सूद, श्री रत्नचन्द सूद, श्री 
प्यारेलाल शर्मो, श्री जगदीश मित्र, होशिआरपुर, 
१३, श्री पलदनराम मुसाफिर, कुल्लू , १४, लेफ्टीनेश्ट 
हिन्दपाल कौशिक, जालन्धर छावनी, १५. श्री शंकर 
गौड़, नई दिल्‍ली, १६. श्रीमती चांदरानी भल्‍्ला, 
कानपुर, १७. डा. दीवानचन्द द्विवेदी, बुढीपिण्ड, 
१८. डा, गंगाराम द्विवेदी, होशिआरपुर, १६. श्री 
लीलाधर शर्मा, चण्डीगढ, २०-२१, डा. अ्लेक्जेंडर 
वेमन तथा श्रीमती हिडेको वेमन (विस्कान्सिन, श्रमेरिका), 
२२-२४. श्री जी, एस, श्रीवास्तव, श्री आर, एस. रावल, 
श्री बी, डी, अबरोल, इंकम टेक्‍्स विभाग | 

नए सदस्यों का स्वागत---गत मास ये 
महानुभाव संस्थान-परिवार में सम्मिलित हुए-- 

१, श्री पन्‍नालाज जेन, लुधियाना १०), २. श्री 
विद्यासागर तक्‍्क्‍्यार, नई दिल्ली, १०) । 


अन्य प्राप्ति--- १, मल्लिक सोमनाथ चैरिटेबल 
ट्रस्ट, कलकत्ता, २४०), २. श्री ओमप्रकाश मलहोत्रा, 
मद्रास, १५०), रे. डा. के. एल, मोदगिल, मसूरी, 
४०), ४. श्री नकुलसेन सोंघधी, जालन्धर, २५), 
५, कनल बज़देवर्तिंह पठानिया, रे (कांगड़ा), २५), 
&. श्री डी, वी. श्रग्रवाल, चण्डीगढ़, २५), ७. श्री 


जगन्नाथ चण्ढोक, नई दिल्ली, २०), ८. श्री ईश्वर- 
दास, किसिम्मू (कीनिया-अ्फ्रीका), १६८८), ६. श्री 
बिशेशरदयाल, होशिआ्रारपुर, १५), १०. श्री अमरनाथ 
कोहली, चण्डीगढ, १४), ११, डा. विद्यासागर, 
अमृतसर, १४), १२. प्रो, बोधराज शर्मो, चण्डीगढ़, 
११), १३. श्री श्रवणकुमार देसरी, मुजफ्फरपुर 
(बिहार), १०४०), १४. प्रो. जयदेव बन्धु, 
खडगवासला (पूना), १०), १५-१७. सेन्‍्ट्रल मोटर 
पाट स क॑ , १०), श्री पुरुषोत्तमदास हलवासिया, १०), 
श्री रुलियाराम गुप्ता, १०), कलकत्ता, १८, श्री एस. बी. 
भाटिया, देहरादून, १०), १६. डा. रामचन्द खन्‍ना, 
श्रीनगर, १०), २०, श्री बिशेशरदास मलहोत्रा, 
अहराणाकलां, १०), २१. चौ० जगदीशचन्द्र, श्रीराम 
आश्रम (अमृतसर) १०), २२. श्री योगेन्द्ररा भण्डारी, 
अमृतसर, १०), २३-२४. सर्वश्री एम, सी. हांडा 
ब्रादस, १०), श्री ज्ञानचन्द शर्मा १०), जालन्धर, 
२५-२६. डा रामस्वरूप शास्त्री, १०), श्री जगतराम 
कपूर, १०), नई दिल्ली, २७, श्री भक्तराम वर्मा, 
देहली, १०), रे८, श्री मन्त्री हिन्दी साहित्य समिति, 
पिलानी, १०), २६-३०, प्रो. गोरीशंकर, १०), 
डा. जी,एल. अरोड़ा, १०), चण्डीगढ़, ३१, सेठ गंगा- 
प्रसाद भोटिका, सिंहभूम, १०), २२. डा, बी. आर. 


शर्मा, तिरुपति (आन्म्र), १०), ३३. श्री शान्तिसागर 
आनन्द, अहमदाबाद, १०), २४. श्री एम. के. मदान, 


लखनऊ, १०), ३४. श्री हैडमास्टर, डी. ए.. वी. हाई 
स्कूल, कमाहीदेवी (होशिआररपुर), १०), ३६-३८. 
पं, दुगांदास, १०), श्री महेन्द्र कुलभ्रेष्ठ, १०),, 
ठा. दौलतराम, १०), होशिआरपुर 


४४ 


[जनवरी १९६४] 


चण्डीगढ़ उप-कार्यालय--बविगत मास में 
चरडीगढ़ उप-कार्यालय के तत्त्वावधान में अध्ययन, 
विमश एवं अनुसंघान का कार्य पृव॑वत्‌ जारी रहा, 
जिसमें विभिन्‍न बोलियों पर हुआ भाषा-शास्त्रीय 
अध्ययन, ऋक प्रातिशाख्य से ध्वनि-शास्त्रीय दृष्टिकोण 
से शब्दों का किया गया संकलन तथा सटिप्पण विवेचन, 
वेदिक, तमिल तथा अन्य पारिमाषिक शब्दों एवं 
ओ एंघि वर्ग पर पत्राचार द्वारा हुई चर्चाएँ विशेष 
उल्लंखनीय हैं । 
सरस्वती-समाज---श्राचाय श्री विश्वबन्धु जी 

की अध्यक्षता में परिषद्‌ के २७वें अधिवेशन 
(२६ नवम्बर) में श्री लक्ष्मण त्रिवेदी सप्ताचाय ने 
“अद्वेतदशन में ब्रह्ममीमांसा! विषय पर अपना निबन्ध 
प्रस्तुत किया । परिषद्‌ की अ्रगली बैठक में श्री के. 
वेड्डेटेश्वर शो 'भ्रन्थ-संशो घन” विषय पर बोलेंगे। 

नए प्रकाशन-- (१) कल्हण कृत राजतरक्षिणी 
का प्रथम भाग मूल्य ३२०) रुपये, (२) सांख्यकारिका- 
लेखक स्व. डा. कुन्हन राजा, मूल्य १०) रुपये । 

विश्व-सत्संग-(क) विश्व-सत्संग के २२ दिसम्बर 
ओर २६ दिसम्बर के साप्ताहिक'अधिवेशन में श्री आचाय 


आई 


शोक-समाचार 

पिछले दिनों संस्थान के सदस्य श्री सरदार के. एम. पनिकर (मेसूर) का, श्री गोषालदास चड्ढा 
(दिल्ली) का, संस्थान के कोषाध्यक्ष श्री रघुनाथचन्द्र शास्त्री के भ्राता श्री रघुवीरशरण भटनागर का 
का तथा संस्थान-सदस्य व कर्मिंष्ठ श्री देवदत्त पाठक (बजवराड़ा) की माता जी का देह्ान्त हो गया ॥ दिवंगत 


आत्माओं के वियोग से दुःखी परिवारों एवं मित्रों के साथ संस्थान को हार्दिक समवेदना है। 


संस्थान-समाचार 
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विश्वबन्धु जी ने अपने प्रवचन में क्रमशः श्री गुरू 
गोविन्द्सिंह जी और श्री ईसा मसीह के प्रति भ्रद्धात्नलि 
अपित की | 
(ख) जनवरी मास में लोइड़ी, वसन्‍्त और गणतन्त्र 

दिवस के पर्व विशेष समारोह के साथ मनाए जायेंगे । 

बधाई--- संस्थान-सदस्य व कर्मिष्ठ डा. राम- 
प्रताप तथा संस्थान-सच्छ्फ डा, वेदकुमारी घई (जम्मू ) 
को उनके शुभ विवाह पर ओर प्रो. मंजुल मर्यंक पंतुल 
(शान्ति-निकेतन) को विश्वमारती विश्वविद्यालय से 
पी-एच. डी, की उपाधि मिलने पर संस्थान हार्दिक 
बधाई देता है। 

जैन सभा की ओर से मेंट--आचार्य श्री 
विजयसमुद्र सूरीश्वरजी व गणी श्री जनक मुनि जी से 
सत्‌-प्रेरणा पाकर जेन सभा (श्री संघ), होशियारपुर ने 
संस्थान-पुस्तकालय को जैन साहित्य का “अमिधान 
राजेन्द्र! नामक सात भागों में सम्पूर्ण प्रसिद्ध महाकोष 
बड़ी श्रद्धापुवंक मेंट किया, जिसके लिए उक्त भरी 
जैन सभा के अधिकारी वर्ग का हार्दिक धन्यवाद किया 


जाता है। 
न 
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दिल्ली में योग-प्रसार समिति का रजत- 
जयन्ती समारोह हुआ जिसमें एक योग विश्व- 
विद्यालय की स्थापना का निश्चय किया गया । 
समारोह में लोक-सभा के अ्रध्यक्ष, सरदार 
हुकुमसिह, उप-स्वास्थ्य मन्त्री, डा. डी. एस. 
राजू, सुप्रीम कोटे के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस 
बी. पी. सिन्हा तथा महामण्डलेशवर स्वामी 
प्रकाशानन्द ने भाषण दिए। एक आस्ट्रेलियन 
मोगी, स्वामी करुणानन्द ने बताया कि उनके 
देश में योग का अच्छा प्रचार हो रहा है, जिसमें 
स्त्रियाँ बहुसंख्या में भाग ले रही हैं। आ्रापको 
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आदरी योग परामशे- 
दाता नियुक्त किया गया है । 
>८ ऐ >< 
पंजाबी लेखकों की संस्था, पंजाबी दरबार 
ने भ्रमृता प्रीतम को वर्ष का सर्वोत्तम लेखक 
घोधित किया है । इस संस्था ने विभिन्‍न विषयों 
प्र इस वष प्रकाशित पुस्तकों में प्रथम और 
द्वितीय को पुरस्कार दिए हैं। विजेताओं में हैं 
संबेश्री जसवंतर्सिह कंवल, ज्ञानी भजनसिह, 
सुंखपलवी रसिह 'हस रत, सुबासिह, संत इंदरसिह 
चक्रवर्ती आदि । 
>< >< >< 
आकाशवाणी के देनिक कार्यक्रम शीघ्र ही 
वेदमन्त्रों के पाठ से आरम्भ हुआ करेंगे। इनके 
साथ हिन्दी में इनका अर्थ भी समझाया जाएगा । 
भर >< >< 
देवरिया के कुशीनगर ग्राम में स्थित भगवान्‌ 
बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्तृप ढह गया है। 
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यह मिट्टी का बना था और चारों ओर इंटों की 
दीवार से सुरक्षित था। इसका निर्माण मल्‍्ल 
राजाओं ने किया था तथा पुननिर्माण सन्‌ 
१९२७ में एशिया के बौढ्ों द्वारा कराया गया 
था| बर्मा के श्री यू पो क्यू ने इस पर ३० हजार 
रुपया व्यय किया था। स्तूप ढहने का कारण 
जमीन के भीतर जल का धरातल ऊँचा हो 
जाना बताया जाता है जिससे स्तूप की मिट्री में 
दरार पड़ने लगी थीं। गत मास ६ दिन तक 
लगातार बारिश भी हुई जिसने इसे बिलकुल 
ही पोला कर दिया। ईटों की दीवार टूट गई 
और स्तूप बेंठ गया। ग्रब भारत सरकार का 
पुरातत्व विभाग इसके पुनरनिर्माण की योजना 
बना रहा है। 

>८ 


अर. भा. भारत साधु समाज ने निश्चय किया 

है कि आध्यात्मिक तथा योगिक विषयों की 
हझोध के लिए दिल्‍ली में एक संस्था खोली 
जाय । इसमें एक विद्याल पुस्तकालय भी बनाया 
जायगा । इस पर ५ लाख रु० व्यय होने का 
अनुमान है । 
>< 


पश्चिम बंगाल की सरकार ने १३ खण्डों 
में संपूर्ण रवीन्द्र साहित्य प्रकाशित करने का 
निरचय किया है। दो और खण्डों में रवि बाबू 
का अ्रप्रकाशित साहित्य तथा तालिका दी जायगी।. 
यह संस्करण ५० हजार प्रतियों का होगा । 
>< >< >८ 
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हमारे नए प्रकाशन 


विश्व के दशनिक--रढचन्द्र शर्मा, महेन्द्र कुलश्रेष्ठ 


भारत, चीन, यूरोप तथा अमेरिका के २६ प्रमुख दादंनिकों पर रोचक 
परिचयात्मक लेख । ह 
आकार डिमाई, पृ. र८७ 
आ्राच्य दाशनिक---रबचन्द्र शर्मा, महेन्द्र कुलश्रेष्ठ 
« याज्ञवत्क्य, कपिल, दृष्ण, महावीर, बुद्ध, नागार्जुन, शंकराचार्य, रामानुज, 
श्र विन्द, राधाकृष्णन, कन्पयूशियस और लाझोशियस पर लेख--- 
(उपरोक्त ग्रन्थ का खण्ड $) 


पाइचात्य दार्शनिक, प्लटो से कामू तक--महेन्द्र|कुलश्रेष 
प्लेटो, श्ररस्तू, स्पनोज़ा, बकंले, कांट, शापेनहावर, किकंगाड, मावसें, 


स्पेसर, नीरशे, जेम्स, सात्रे, ह्वाइटहेड और कामू पर लेख-- 

जप-सं दिता---स्वामो हरिप्रसाद 'वेदिकमुलि' 
सुप्रसि& पंजाबी ग्रग्थ 'जपजी साहिब' का संस्कृत और हिन्दी श्रनुवाद, 
सुबोध व्याख्या-सहित 


सदाचार-शास्त्रन--देवदत्त शास्त्री द्वारा संपादित 
विदुर-नीति, शुक्र-नीति, चाणवय-नीति, भर्तुंहरि-नीति श्रादि के चुने हुए 
वचन, सरल अ्नुवाद-सहित 
संक्षिप्त मजुस्ग्ति--देवदत्त शास्त्री द्वारा संपादित 
मनुस्मृति के चुने हुए इलोक, अनुवाद-सहित 
धकत्व-दैशीन--निर्मलचचन्द्र 
* सृष्टि तथा मानव जीवन की एकताप रक निबंध 
जीवन-घेम॑--निर्मलचन्द्र 
उत्तम जीवनाचार संबंधी निबंध 
गीवीवादू-५रीराम शर्मा द्वारा संपादित 


गीता के चुने हुए इलोकों का विषयानूसार संकलन, अंग्रेजी तथा हिन्दी 
अनुवाद सहित 
प्राप्ति स्थान : 


विश्वेश्वरानन्द बुक एजेंसी, 
साधु आअम, होशिआरपुर (पं., भारत) 
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संस्कृत-प्रेमियों के लिए शुम सूचना 
विश्व-संस्कृतम 


संस्थान का सांस्कृतिक संस्कृत त्रेमासिक 
सम्पादक ; 7केश्कबनन्‍्धु 





इसमें पढ़िये 


प्रौढ़ विद्वानों के लेख, सुरुचि-पूर्ण कविताएँ, कथा, रूपक, जीवनी, 
संस्कृत की नवीन गति-विधियाँ, हास-परिहास, समीक्षा आदि । 


वार्षिक संकलित पृष्ठ ५; ४०० # वार्षिक शुल्क ५ रु. ८.०० 
संस्थानीय सदस्यों के लिए ६५ रू. ६.०० 
एक प्रति का मूल्य ६ २.५० 


इससे लाथ उठाहएये 


विश्वेइवरानन्द वैदिक शोघ संस्थान, होशियारपुर 
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ग्रनासक्ति योग- श्री उद्ति मिश्र| श्र 
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४. योग के द्वारा कब्ज निवारण १.०० 
है नेडनल टाइप फाउण्ड्रो $ २. शहद ओर दीघ जीवन ४.०० 
मछली वालान, जामा मसजिद $ ४ योग के आसन गे 
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ऐ विश्वज्योति, फरवरी १९६४ 
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| आराम हुये। इस पर हमें हज़ारों श्र पत्र 
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१२ वर्ष | होशियारपुर, माघ, २०२०; फरवरी १६६४ | संख्या १२ 
वेदास्रत-- 
भागापना 
शुण्वन्तं पूषणं वयप्तियेम्ननष्टवेद्सम । 


६ कं $ राय ईमहे ॥ (ऋग्‌. ६,५४,८) 
हे पोषक प्रभौ, आप सब सम्पदा के मालिक हो। आप की निधियों का नाश ग्रसम्भ 
है। आप (प्रर्थी की टेर को) सुनने वाले हो। आप अन्न (आश्रादि सब कुछ) देने वाले हो । 
हम आपकी शरण में श्राते हैं । 
पूषन्‌ तव ब्रते वय॑ न र्प्येम क॒दाचन । 
स्तोतारस्त शह स्मासि ॥ (ऋग्‌. ६,५४,९) 
भगवान्‌, हम सदा आपकी आज्ञा में रहते हुए सुख से युक्त हों। हमारा यह जीवन 
भेक्ति-रस से सना हो । 
परि पूषा परस्ताड्धस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । 
पुननो नष्टमाजतु ॥ (ऋग्‌. ६,५४,१०) 
महाराज, अपना दायां हाथ हमारे ऊपर अच्छी तरह से रखो । हम जो कुछ खो चुके 
हैं, वह हमें पुनः वापिस मिले । 


विव्व-सत्संग 


अनासक्ति योग 


[ आचाये विश्ववन्धु ] 


ईशावास्योपनिषद्‌ के पहले मंत्र के उत्तरा्ध 
से लेकर दूसरे मंत्र के अन्त तक अनासक्ति-योग 
कर्मे-योग का उपदेश है। यहां दान, पुण्य करने, 
दूसरों को सहयोग देने तथा उनका सहायक 
होने का भाव है । इन मन्त्रों का तात्पये यह है 
कि हमारे अन्दर असंग्रह भाव हो । मनुष्य सब- 
कुछ अपने पास रखने को इच्छा करने वाला 
न हो। प्रथम मन्त्र में 'मा गृध: कहा है उसे 
यहां भूमिका के रूप में समभिए। जो-कुछ 
पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, उसमें सनन्‍्तोष करते 
हुए उसे यह समभना चाहिए कि यह केवल मेरे 
लिए ही नहीं है । 

सबसे पहले मनुष्य को संयम द्वारा तृष्णा 
को दबाने का यत्न करना चाहिए। तृष्णा का 
भ्रथ क्या है ? इसके दो श्रथ हैं। १. तृष्णा का 
एक अथ है, पप्यास' । यह तृष्‌ धातु का रूप 
है। जब कण्ठ वायु-ताप के संयोग में आता है 
तब वह सूख जाता है और पानी मांगता है, इस 
प्रकार तरल पदार्थ की इच्छा को तृष्णा कहते 
हैं। दूसरी तृष्णा का मतलब है लोभ, लालच, 
परिग्रहणशीलता, ध्‌ धारणे का रूप धृष्णा 
और तदनन्तर तृष्णा है। “मैं, यह भी लेलूं, 
वह भी ले लूँ, किसी को उसमें से न दूं - यह 
भी एक 'तृष्णा' होती है। तृष्णावान्‌ में स्वथा 
असनन्‍्तोष पाया जाता है। वह सदा अपने को 
अपूर्ण, रिक्त, जरूरतमन्द पाता है। आवश्यकता 
और अपेक्षा का बंडल बना रहता है। उसे 
तृप्ति नहीं होती। अतृप्ति ही तृष्णा है। भ्रन्य 


दब्दों में 'तृष्णा' का अश्र्थ है, टु सीज', “टु 
होल्ड', हर एक पदार्थ को पकड़ कर बैठना, 
काबू में रखना, छोड़ने को तेयार न होना । 
इसे दूसरे शब्दों में स्वामित्व (आ्रॉनरशिप) भी 
कह सकते हैं, यह भाव कि ये चीजें मेरी हैं, 
मैं धारक हँँ। यह जो तृष्णा अपने भीतर है 
उसे हटाइए | तभी जीवन सभी श्रशों में 
सफल होगा । 

जब कर्मफल के रूप में प्राप्त होने वाले 
ग्राह्म अंश से मेरी तृप्ति नहीं होती, तब गधा 
पेदा होती है। तब मैं इधर-उधर भाँकता हूँ, 
लूट-खसोट करना चाहता हूँ । 

कुप्रवृत्तियाँ दो प्रकार की हैं- (१) यत्न से 
प्राप्त वस्तु से सन्‍्तोष न होना और (२) इसके 
फलस्वरूप दूसरों के कमाए धन पर ललचाना, 
उसे छीनना । इन कुप्रवृत्तियों को न दबाने से 
मानवता नहीं चल सकती। परिवार श्र 
समाज नहीं बन सकता । 

परिवार और समाज -व्यवस्था इन नीचे 
लिखी बातों पर झ्ाघारित है। (१) प्रत्येक 
व्यक्ति पुरुषार्थशील हो, श्रर्थात्‌ प्रत्येक श्रादमी 
अपना कत्तेंब्य पूरा करे। (२) नियम व श्रद्धा- 
पूत्रेक प्राप्त वस्तु का उपयोग करे और (३) 
इधर-उधर न भपटे | संक्षेप में प्रत्येक मनुष्य 
को पुरुषार्थ करके ही अ्रपने शरीर व परिवार 
को धारण करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए । 


९ 
थ्रिं 2कर्कनन्‍क 
साँस लेना अर्थात्‌ प्राण-धारण करना या 


* संस्थान में प्रति रविवार सायम्‌ समय “विश्व-सत्संग” लगा करता है। इस में विश्व-मानवता के 
व्यापक दृष्टिकोश से शास्त्रीय प्रवचन होते हैं। इस स्तम्भ में उन्हीं का सार दिया जाता है। पाठकों से हमारा 


सप्रेम अनुरोध है कि अपनी सुविधा के अनुसार संस्थान में मी दशंन देते रहें । 


र्‌ 


--विश्वबन्धु 
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जीना भी पुरुषार्थ है। दूसरा आदमी हमारी 
जगह सांस नहीं ले सकता। यदि हम साँस 
लेना बन्द कर दें, तो फिर यह जान लीजिए कि 
साँस का न आना ही मौत है। प्रकृति ने साँस 
लेने की क्रिया हमारे हाथ में नहीं रखी । यह तो 
स्वाभाविक है जो प्रत्येक प्राणी के भीतर अपने- 
आप होती रहती है। सभी क्रियाएँ करते 
समय, इसे करना ही पड़ता है। प्रकृति कहतो 
है, मुझे तुम्हें जीवित रखना है तथा शभन्य 
प्राणियों को भी जिन्दा रखना है । 

प्रकृति ने घोड़ा, हाथी, मनुष्य, कुत्ता इनमें 
किसी की आयु दस-बीस, तीस-चालीस से 
एक सौ या इससे भो अधिक नियत की है। 
जसा बना, उसने पुतलों में जान डाल दी, 
जिसके लिए साँस का आना-जाना आवश्यक 
है। यह सारे प्राणियों की आवश्यकता है। 
कार्य करते रहो प्राण अपने-आ्राप आ्राता-जाता 
रहेगा । 

पुरुषार्थ करने में अरकावट के फलस्वरूप 
मेरा पेट खाली रहने से झूघा लगती है। आप 
प्रकृति से कहते हैं, “हे !माता, भोजन हमारे 
मृंह में डाला करो ।” कुदरत कहती है, “मैंने 
भोजन दे दिया, बाकी तुम जानो ।” 

चिड़ियाँ रात के तीन पहर बीतने पर चीं- 
चीं करने लगती हैं। राम-राम भजने को नहीं 
जामती । असली प्रेरणा शरीर की भूख है। 
निद्रा क्‍यों श्राती है? क्‍योंकि शरीर घिसता 
है। इस घिसने की पूर्ति दो प्रकार से होती है। 
भोजन द्वारा और निद्रा द्वारा। इनके द्वारा 
हमारा पुनर्निर्माण होता है। जब शरीर थक 
जाता है तब निद्रा के द्वारा चेतनता श्राती है। 
ग्रत: हर-एक प्राणी के लिए सोना जरूरी है। 

पशु पेट भरने पर हट जाते हैं और जुगाली 
करने लगते हैं। जितनी जल्दी पशु-पक्षियों का 
पेट भर जाता है उतनी जल्दी वे विश्राम करने 
बेठ जाते हैं। वे कुछ खेल-क्‌द भी कर लेते 
हैं। परन्तु मनुष्य को अपने शरीर के लिए जो- 
कुछ चाहिए, वह उससे अधिक प्राप्त करने से 


विष्व-सत्संग ३ 


बाज नहीं झाता । वह लेम्प जलाकर रात में 
भी उसकी प्राप्ति के लिए काम करता है। टांगों 
से यदि काम पूरा नहीं होता, तो गाड़ियां 
बनाता है और समय बचा कर उसे कमाने में 
लगा देता है। यह है -सको "तृष्णा'। समय 
के बीतने से सभ्यता विकसित हुई है। सभ्यता 
के विकास के कारण साधन-सामग्री बढ़ गई है। 
उसके साथ तृष्णा भी बढ़ती जा रही है। 
कामनाओ्रों से कामनाएँ बढ़ती हैं। आग में घी 
को डालते जाओ तो आग बढ़ती जाएगी। 
हमारा भौतिक जीवन बढ़ रहा है। माना कि 
इससे लाभ हैं । पर तृप्ति बिल्कुल नहीं होती । 

पुराने समय के ग्राम-व्यवहार को देखिए। 
जब हम उस समय के जीवन पर विचार करते 
हैं तो क्या हम यह पाते हैं कि चालीस-पचास 
वर्ष पूर्व की शान्ति मूलंता की शान्ति है ? भाई 
गरीबी की भी शान्ति, शान्ति तो है ही। 
शान्ति शान्ति है। करोड़पति की क्‍या शान्ति ? 
तब छोटे-मोटे गरीब आदमी जाम के समय 
चौपाल में झ्राग जला कर नौ-दस बजे रात तक 
बातें भी कर सकते थे, भजन-पाठ भी कर लेते 
थे, रामलीला भी खेल सकते थे। श्रावणी 
दिवाली भी मना सकते थे। भूलों पर भूल 
सकते थे। ऐसी मूखंता की शान्ति भी शान्ति 
है और आज क्‍या हो रहा है? आज क्‍या 
लक्ष्य है ? क्‍यों यह भाग-दोड़ हो रही है ? 
भावनात्मक एकता--- 

इस पृष्ठ-भूमि में ईशावास्योपनिषद्‌ के मंत्र 
रखे जा रहे हैं। हमारे वास्तविक जीवन के 
पुननिर्माण में कौन-सी प्रेरणा काम कर रहो 
है? वस्तुत्तः यह प्रेरणा कि हमारा वेयक्तिक 
पारिवारिक और सामाजिक जीवन सुखी हो 
जाए। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक के सुख-दुःख में 
हाथ बटाए, उसमें शामिल हो, सहायता 
करने को तेयार रहे । हम जिस ओर भी कदम 
बढ़ाएँ, दुनिया का हित करें। हमारे हृदयों 
का मेल हो जाए। अलग-पअ्रलग प्रान्‍्तों का 
भाव हृदय में न आवे, हम यह चाहते हैं। 


है विष्व-ज्योति 


सब को एक समभना कोई खेल नहीं है। 
यह कठिन है। अनेकत्व में एकत्व कैसे झावे ? 
हम चाहते हैं कि हम स्वार्थं-सिद्धि करते हुए भी 
एक रहें। यह नहीं हो सकता। आज को 
हमारी कार्यपद्धति, हमारी शिक्षा दिखाऊ है। 
हर मनुष्य अपने को भ्रलग समभता है। लाखों 
के बीच स्वयं को अकेला पाता है। संसार में 
बहुत से देश हैं। कुछ परतन्त्र हैं। सौ, एक- 
सो बारह के लगभग स्वतन्त्र हैं । 

प्रत्येक राष्ट्र अपना हित अभ्लग समभता 
है। प्रत्येक राष्ट्र को शभ्रपनी मण्डी चाहिए । 
यह भावना ही सब को बांटती है। प्रदेशों का 
यूनिट तो और भी छोटा होता है। हर एक 
कहता है, मेरा यह काम बन जाए, मेरा वह 
काम बन जाए।' मध्य प्रदेश श्रौर उत्तर प्रदेश 
की सीमाओं में बहने वाली नदी का सारा पानी 
दोनों प्रदेश अकेले हड़पना चाहते हैं। एकता का 
भाव कहां है ? जब एकता प्रदेश, पार्टी या राष्ट्र 
में नहीं है, तब व्यक्तियों में कंसे हो? बस, 
प्रत्येक स्वयं को भ्रसमर्थ समझता है। 

ईशोपनिषद्‌ के दूसरे मंत्र का भाव हमें 
प्रकाश देता है कि इस सब अश्रव्यवस्था का 
इलाज है, पुरुषार्थ । निकम्मे या खाली न 
रहो । कम्यूनिटी या समाज तभी ठीक रहेगा 
जंसा बताया है, मर्यादा के अ्रन्दर कमाई करो। 
कमाई पर नियन्त्रण हो । इसका अर्थ यह है 
कि काम में टाइम तो अधिक दो, पर अ्रधिक न 
कमाओ । ऐसा करना सुप्रवत्ति है। 

मशीनें कई घण्टों का काम आध घण्टे में 
कर देती हैं। आदमी यन्त्रों द्वारा जल्दी काम 
कर लेता है। उतने ही समय में अरब, पहले की 
अपेक्षा, आठ गुना काम हो जाता है। पेसे भी 
आठ गुने मिलते हैं। पचास वर्ष पूर्व की अपेक्षा 
आज नकद पसा अधिक है। श्राज एक रुपया 
की जगह पांच रुपये आते हैं। पर भावों का भी 
यही हाल है। तब मशीन से समय बचाने का 
नतीजा क्या ? अमेरिका में एक प्याज बारह 
आने में बिकता है, श्रव इस देश में भी यही 
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होगा। इंटरनेशनल मार्कीट में चीजें एक-सी 
हैं। धीरे-धीरे भाव बिल्कुल एक-से हो जायेंगे । 
भ्राज-कल कीमतों में ज्यादा फर्क नहीं रहता । 


अब प्रान्तों में भावों का फर्क नहीं है। यह भेद 
देशों में भी न रहेगा । 


पहले अवकाश खूब था। दरबार लगते थे । 
अब वेसा कहां होता है ? जिससे पूछो, अवकाश 
नहीं । "क्या करते हो ?” 'बस भाई, वही दो 
मुद्दी अन्न । हाजमा भी वेसा नहीं रहा। 
हस्पताल बन गए, दवाएँ मिलती हैं । पर दवाएँ 
देकर भी बीमारियाँ होती हैं। अभ्रतः श्रब इस 
पृथिवी पर तो सुख नहीं, चलो, अ्रब चन्द्रमा में 
चलें, वहाँ शायद*“*''*'** सुख हो ! प्राचीन 
साहित्य से प्रकाश मिलता है। आज उसकी 
जरूरत है। क्योंकि श्रौद्योगीकरण के नाम पर 
ऐसा गोरखधन्धा आ गया है कि कुछ करते 
नहीं बनता । सच्ची बातों को अनुभव करते 
तथा झाचरण में लाते हुए उनके प्रभाव से 
मनुष्य धर्मात्मा, प्रेमी और परस्पर सहायक 
बनेंगे। तभी कुछ होगा। और कोई तरीका 
नहीं । इमशान में बेठकर रोने से कुछ वापस न 
ग्राएगा । जीतों के बीच रहकर जीवन बिताओ। 


सहकारिता-- 
कर्मयोग के मार्ग पर चलो। निराशा से 
काम न होगा | हमें जीवन की तसवीर बनानी 
है। पुरुषा्थे का बीज मौजूद है। इन मन्त्रों 
को आधार बनाकर जीवन में परिवर्तन लाना 
चाहिए। घर का अच्छा सदस्य, अ्रच्छा पड़ोसी 
बनना चाहिए। प्रत्येक सदस्य यह कहे, “धन 
मेरा नहीं, सब का है ।' राग-देष या छोटी-छोटी 
कड़वी बातें हटाझ्रो । एक दूसरे की सेवा करी । 
मृदु वचन बोलो | 
सद्‌-व्यवहार का अभ्यास करो। बाहर के 
पथ, गली, नगर, संसार को अपने पअ्रन्दर 
समभो । यह भाव आए, फिर ठीक है । प्रस्तुत 
मंत्र का यही गअथ है-- 
अस्तु सर्वांणि भूतानि आत्मन्येजानुपश्यति 
सर्वभूतेषु चात्मान ततो न विजुगप्सते । 
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जो प्राणिमात्र को अपने में अनुभव करता 
है या सब प्राणियों में अपने-आप को देखता है 
वह फिर “जुगृुप्सा' नहीं करता, किसी को 
तुच्छ नहीं समझता। विचिकित्सते ऐसा 
शाखान्तर में पाठ है। अर्थात्‌ उसे कोई संशय 
नहीं रहता । 

एक घर में रहने वाला यह क्यों समभे कि 
'यह सब-कुछ मेरा है। मैं अ्रकेला क्‍यों खाऊं ? 
पेट जो है वही सब-कुछ नहीं है। बच्चे भी 
पेट हैं। कुदरत ये वृत्तियाँ (त्रियाएँ) अ्रपने- 
आप कराती है। वह कहती है, मनुष्य की नस्ल 
खत्म न हो। मैंने सब को पेदा किया है। सब 
मेरे ही फल हैं। 

प्राणी, जीव, यह क्‍या है? इसे चेतना 
कहते हैं। “अन्तज्योंतिर्वां श्रय॑ पुरुष: ।! यह ज्योति 
सब के अन्दर पाई पाती है। इससे हमारा 
कोई सम्बन्ध जरूर है। यह ज्ञान धीरे-धीरे 
ही होता है । 

“ईशावास्यमिदं स्व यस्किव्च जगत्यां जगत्‌ ॥' 


भगवान्‌ चेतन्य रे सर्वेग्यापी है | यह कंसे ? 
भाई, वह “अन्तरस्व सर्वस्थ” है । सब के 
अन्दर मौजूद है। मेरे भी अन्दर, आपके भी 
ग्रन्दर। दाएँ-बाएँ, सब जगत्‌ में वही है। 
मेरी ओर देखते हो तो मेरी आँख दिखाई देती 
है। पर वह भीतरी आवाज कहती है, “मैं 
यहां बेठा हूँ । मेरा ध्यान करो ।” जितने प्राणी 
देखते हैं, उन सब की आँखें सन्देश देती हैं कि 
हम सब के अन्दर “वह मौजूद है। मेरे श्रन्दर 
वह है। आपके अन्दर 'वह' है। यह सब 
जगत्‌ मिलकर एक पदार्थ है। एक सिरे पर मैं 
हूँ, दूसरे सिरे पर आप । सब को जोड़ने वाला 
अन्दर है। श्रब हम सब एक हो गए। तब 
भेद कहाँ ? यह सहयोग अर्थात्‌ सहकारिता 
के वेदिक सन्देश हैं। पहला मंत्र कहता है, इस 
जमत्‌ में ईद्वर का वास है--ईशावास्यमिदं। 
यह ईश्वर ऐसा बुजुर्ग है। “न ममार न जीयेति' 
वह हमेशा हमारे साथ है। झाज से सौ वर्ष 


विश्व-सत्संग भू 


पूर्व एक घर में हमारे बुजुर्ग रहते होंगे, यह 
सोचने पर हमें एकता प्रतीत होने लगती है। 
पर ईश्वर तो हर घड़ी, हर क्षण में विराजमान 
है। जब साधारण व्यक्तियों से अपनेपन का 
भाव उत्पन्न होता है तब ईदवर, जो कि 
सृष्टि में श्ोत-प्रोत है, से भेद कसा ? 

“यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति ।? 


इस मंत्र में भूत का अर्थ प्राणी है। वेदिक 
आत्मन्‌' का अर्थ है अपने-आप”, अपने अन्दर । 
इस उपनिषद्‌ का चौथा मन्त्र विशेष है, जिसमें 
कहा गया है कि वह सब के अन्दर है। वह मेरे, 
आप के, सब के अन्दर है। इस छठे मन्त्र 
कागअर्थ है कि जो व्यक्ति अपने अन्दर संतत 
भाव से सब का दशेन करता है। सब प्राणियों 
के सुख-दुःख का उसे अनुभव हो जाता है। वह 
अपने भ्रन्दर उसी तरह सब को देखता है जेसे 
हर माँ अपने बच्चे को श्रपने अन्दर देखती है। 
बच्चे की भूख माता की भूत्त है। माता एक 
वर्ष तक बच्चे को गर्भ में रखती है। उसकी 
भावना यही रहती है कि बच्चा अन्दर है । कोई 
भी माता कुमाता नहीं हो सकती । 


परमात्मा साधारणत:ः, एक-दूसरे के 
भीतर दिखाई नहीं देता। पर कहाँ भागते 
हो ? वह तुम्हारे रूप के अन्दर है। कहा 
गया है-- 


“कश्चिद्‌ धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षत्‌ |” 


यह “प्रत्यगात्मा' कौन है? वह सभी 
प्राणियों के रूप में मेरे भीतर है ओर तुम्हारे 
भी । उसे सभी प्राणियों, श्रर्थात्‌ भूतमात्र के 
रूप में देखने का यत्न करो। 

इसलिए जब यह विचार करते हो कि 'मैं 
मकान बनाऊँगा, यह करूँगा, वह करूँगा, तो 
यह सब कया होता है? वास्तव में बाहरी 
पदार्थ तो उसके अंग हैं। सब संसार का भोग 
भी आत्मा में सम्मिलित है। 

इसीलिए, इस देश में पंच महायज्ञों की 


६ विश्वनन्योति 


कल्पना की गई है। सब पर दया करो। सब 
को खिलाओ तुम भी खाझो | दुनिया में ऐसे 
मनुष्य भी हैं, जो प्रात:काल कीड़ों-मकोड़ों के 
बिलों पर आटा डालते हैं। यह हमारे बुजुर्गों 
की संस्कृति थी--“सुधेव कुटुम्बकम्‌! यहां 
स्पर्धा (कम्पीटीशन) नहीं है, सहकारिता का 
सम्बन्ध है। सभी प्राणियों को अपने अन्दर 
देखो । यह समभो यदिवे खा रहे हैं तो मैं 
ही खा रहा हूं । उन्हें दुःखी देखो दु:खी होग्रो । 
उन्हें अपना भागीदार बनाओ्रो। उनके लिए 
ईर्ष्या न हो, उनका दुःख देख कर कठोरता न 
हो जिस समय 'सर्वाणि भृतान्यात्मन्येवानु- 
पश्यति” यह दर्शन प्राप्त हो जाए तब ठीक 


[फरवरी १९६४] 


रहेगा । 

वह स्थिति जिसमें द्विविधा का भाव समाप्त 
हो गया हो । गीता में कहा गया है--'संशयात्मा 
विनश्यति ।' संशयग्रस्त नष्ट हो जाता है। 
जिसका संशय दूर हो गया, उसे मोक्ष मिल 
गया। यहां 'न विजुगुप्सते' का अथथ है वह दक्षा 
जब मनुष्य में--“यह पंगु है, यह नीच है--यह 
भाव नहीं रहता । 

“श्यवन्तु विश्वे अम्तृतस्य पुत्रा: |” 

सभी अमृत के पुत्र हैं। अब ऊँच-नीच 
कहां ? जब सब एकमय हो गए तो कोन 
दक्षिणी रहा और कौन उत्तरी ? “आत्मेव 
सर्वेम्‌ ।/ यही इस मन्त्र का भाव है। 


“ग्गाकि"-कडसला।आ०क-+ 


त्याग 
त्याग क्या है? अहंकारयुक्त जीवन को त्याग देना। निःसंशय और निःसन्देह अमर जीवन 
व्यक्तिगत और परिच्छिनन जीवन को खो डालने से मिलता है । 
त्याग का आरम्म सब से निकट और सब से प्रिय वस्तुशों से करना चाहिए। जिस का त्याग 
करना आवश्यक है, वह है मिथ्या अहंकार श्रथात्‌ 'मैं यह कर रहा हूँ”, "मैं कर्ता हूँ?. “मैं भोक्‍ता हूँ? यही भाव 
हममें मिथ्या व्यक्तित्व को उत्तन्‍्न करते हैं--इन को त्याग देना होगा | 


त्याग आप को हिमालय के घने जंगल में जाने का आदेश नहीं देता, त्याग आप से 


व 


कपड़े उतार 


डालने का आग्रह नहीं करता, त्याग आप को नंगे पाँव और नंगे सिर घूमने के लिए नहीं कहता । 


त्याग न तो अकर्मश्य, लाचारी और नैराश्यपूर्ण निरबंलता है। और न दर्पपूर्ण तपश्चयों ही। 
इंश्वर के पवित्र मन्दिर अर्थात्‌ शरीर को बिना प्रतिरोध मांसाहारी निर्दय भेड़ियों को खाने देना कोई त्याग 


नहीं है। 


ईश्वरत्व और त्याग पर्यायवाची शब्द हैं | संस्कृति और सदाचार उसकी बाह्य अमभिव्यक्तियां हैं। 
अहंकारपूर्ण जीवन का छोड़ देना ही त्याग है और वही सौन्दय है। 
हृदय की शुद्धता है अपने-आपको सांसारिक पदार्थों की आसक्ति से अलग, पएथक्‌ रखना। त्याग का 


अर्थ इससे र॑चमात्र कम नहीं | 


त्याग के भाव को ग्रहण करो और जो-कुछ प्राप्त हो उसे दूसरों पर प्रकाशित करो । स्वार्थपूर्ण शोषण 
मत करो । ऐसा करने से आप अवश्य ही उज्ज्वल हो जायेंगे । 


कामना से रहित कर्म ही सर्वोत्तम त्याग अथवा पूजन है। 


“-स्वामी रामतीर्थ 


थाहस्पत्य राजत-सिद्धान्त और उसके नियासक तत्त्व (२) 
| प्रा. राघवेन्द्र वाजपेयी |] 


प्राचीन मनीषी दश्ड को धर्मज मानते थे |* अतः 
दश्ड-शक्ति का भी उद्देश्य परोक्ष रूप में धर्म की ही 
स्थापना था। राजा स्वयं शक्ति का खोत नहीं माना 
जाता था। वह केवल दण्ड्धर (श्र्थात्‌ दण्ड का 
व्यावहारिक स्वरूप प्रस्तुत करता) था।* दण्ड का 
उद्देश्य था--मात्स्य न्याय अ्रथवा श्रन्याय का अन्त 
करना। अ्न्यायमार्गियों को दण्ड देना और शान्ति 
की स्थापना करना | इसके लिए “ यथाह दण्ड” 
आवश्यक था। बृहस्पति का कथन है कि, राजा वसन्त 
के सूय की भाँति हो । न अधिक शीत (अर्थात्‌ दुबल) 
हो और न अधिक धर्मज्ञ (अर्थात्‌ उम्र) ही हो।* 
कौटल्य भी इसी मत के समथथक हैं। उनका कथन है 
कि, तीक्षण दण्ड लोगों को उत्तेजित कर देता है एवं 
मृदुदश्ड की अ्रवमानना होती है। यथाह दण्ड ही 
श्लाध्य है ।* 

देव-प्रतिनिंधि एवं देव-ग्रेषित बाहस्पत्य राजा 
देवताओं के अतिरिक्त किसी पाथिव शक्ति अ्रथवा 
व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं था। पवितन्न एवं कल्याण - 
कारी उद्देश्यों के कारण उनका जन्म हुआ था, अतः 
कत्तव्यपरायण॒ता उसे पुण्य एवं स्वर्ग की प्राप्ति कराती * 
और कत्तंव्यविमुखता पाप-वृद्धि करके नरक के द्वार 
प्रशस्त कर देती थी ।* देवताओं ने ही उसके कर्तंव्य 
निश्चित किए थे। उसे अपने-अपने ज्षेत्रों का शासना- 


१. मनु ७३१३-१४ । 

२. छू० सुसू० व्य० का० ॥९२; शान्ति ७५७|४३० 

३. शान्ति, ७७।४० 

४. भ्र्थ, १४, ५० & 

७, बृ० स्मू० व्य० का०, १|४२ 

६. वही, व्य० का० १।५० 

देव-प्रतिनिधि होने के कारण राजा विपरीतमार्गंगामी 
नहीं हो सकता भा। धर्म एवं दयढ को प्रतिष्ठा के 
अनुसार वह सदेव नियंत्रित रहता था। उसके महान्‌ 
कर्तव्य डी उस पर अंकुश का कार्य करते थे। अन्य किसी 


घिकार (मानवीय शासक के रूप में) सॉपा था। उनमें 
देवताओं ने कर्त्तव्यपालन के बदले में उसे “पड 
भाग” प्राप्त करने की मान्यता प्रदान की होगी | राजस्व 
देकर प्रजा अपने मानवीय शासक ही नहीं, देवताओं के 
प्रति भी कत्तव्यों का पालन करती थी ।* प्रजा का अपने 
समाज, राज्य एवं देवताश्रों के प्रति कर्तव्य था कि 
राजा की आशाओ्ं का पालन करे | 

बृहस्पति की ही भाँति कीटल्य भी राजत्व का 
जन्म मात्य् न्याय की अव्यवस्था को दूर करने के लिए 
मानते हैं। उनके मतानुसार मात्त्य न्याय से अभिभूत 
प्रजा ने बेवस्वत मनु को राजा बनाया था |5 विवस्वान्‌ 
अथात्‌ सूथ का पुत्र होने के कारण राजा देवपुत्र था। 
अन्यत्र, कोटल्य जनता में प्रचलित राजा की दिव्यता 
की भावना से राजा की दिव्यता में आस्था न रहते 
हुए भी अपने शासक को लाभान्वित करने के अभिप्राय 
से चरों द्वारा जनता में प्रचार करवाते हैं कि, “ये 
राजा इन्द्र एवं यम के समान हैं | अनुग्रह करने और 
दशड देने में सम हैं। इनकी श्रवमानना करने वालों 
को देवी दश्ड मिलता है। इस कारण राजाओं की 
अवभानना नहीं करनी चाहिए। (यह कह कर) न्षुद्र 
जनों का प्रतिषेध करे |£ वस्तुतः कौटल्य के युग तक 
राजा की दिव्यता की भावना महत्त्वपूर्ण एवं प्राचीन 
हो चुकी थी ओर लोकग्राह्म भी | कोटल्य ने स्वयं नन्‍्द 


पार्थिव शक्ति द्वारा वह कदापि नियन्त्रित नहीं था । 

७, थट्दी कारण है कि अध्ययनशोल विद्यार्थियों, 
यज्ञ में बम्स्त एुवं अन्य धामिक छृत्यों में लगे हुए लोगों 
के धुययों का पड़भाग उसे ग्राप्त होता था। काक्विदास ने 
भो इस मत का समथन किया है, किन्तु उनके युग में 
भोतिक ल्ाभों के इच्छुक तपोवनवासियों से वन्य उपज 
नीवार का षड्भाग मांगना संगत समभते थे । 

अभिज्ञान शाकुन्तल, अंक, २, ४० हे३ 
८. अथ, १।१३, ४० २२ । 
8, वही. १।$३, ए २२। 


द्ट विश्व-ज्योति 


राजा से प्रथिबी को मुक्त कियोंथा और दृदय से 
दिव्यता के सिद्धान्त का समथंक न होने के कारण 
उन्होंने अ्नुबन्धजनित देवी राजत्व का वर्णन इस 
प्रकार किया था--- 


“मात्स्यन्यायामिभूता: प्रजा मनुं वेवस्वत॑ 
राजानं॑ चक्रिरे । धान्यषड़भागं यज्ञदशभागं 
हिरण्यं यस्य भागदेयं प्रकल्पयामासु:। तेन 
भृता: राजान: प्रजानां योगक्षेमवह्दा:ः तेषां 
किल्विषमद्रडकरा हरन्ति यो (रन्त्ययों ९) 
ग-क्षेमवत्यश्च प्रजानाम्‌ ।।”१० 


इस प्रकार राजत्व का जन्म मात्स्य न्याय की स्थिति 
को दूर करने के लिए हुआ था। मनु यद्यपि सूयपुत्र 
थे, फिर भी प्रजा अथवा जनता द्वारा निवोचित थे 
और अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए. उन्हें प्रजा द्वारा 
घन-धान्य पुरस्कार-स्वरूप देने का निश्चय उन्हें देवी 
ओर अनुबन्धजनित राजत्व का सम्मिलन स्थल सिद्ध 
करता है। इस प्रकार कौटलीय अशथशासस्‍्त्र में राजत्व- 
सम्बन्धी दो चिन्तन-परम्पराश्नों का सम्मिलन हुआ है। 


देवी और सानुबन्ध राजत्व सिद्धान्तों का विकास 
महाभारत में अ्रधिक स्पष्ट और ग्राह्म प्रतीत होता है। 
शान्ति पव॑ में राजत्व के जन्म के पहले की अबव्यवस्था 
के वर्णन उपलब्ध होते हैं। अव्यवस्था को दूर करने के 
लिए देवताओं ने चिन्तित हो ब्रह्मा से उपाय विचारने 
की प्रार्थना की थी, जिन्होंने यह कार्य सहष स्वीकार 
करके “वर्गचतुष्टय” के वर्ण नों से पूर्ण शास्त्र की रचना 
की थी ।** तत्पश्चात्‌ योग्य शासक के बारे में पता 
लगाने के लिए देवता विष्णु के पास गए.। विष्णु ने 
अपने तेज से मानस पुत्र “विरज” का सुजन किया |१ * 
“विरिज” मानवों का प्रथम राजा हुआ। इस प्रकार 
“महाभारत” के अनुसार राजत्व देवी था। इस वर्णन 





१०, अर्थ १॥१३, ६० २२-२३ । 
१९, शान्ति ७६|२३-३१ । 

१२ वही, ५६।२४ 

१३. वही, ५७६।१००- 

१४. वही, ५६|१ ०६-०४ 

५७, वही, ५७६॥१३० 


[फरवरी[१९६४] 
से शत होता है कि, “विरज” की वंशपरम्परा में 
राज्य चलने लगा। श्रन्यत्र विकास-क्रम का वर्णन 
मिलता है जिसे अनुबन्ध सिद्धान्त का जनक बताया 
जा सकता है। “विरज” के परिवार में अ्रत्याचारी 
राजा “बेन” उत्पन्न हुआ जिससे क्रुद होकर ब्रह्मवादी 
ऋषियों ने उसे मार डाला ।** “पेन” की हत्या के 
साथ ही राजा की दिव्यता और देवी उत्तराधिकार 
का सिद्धान्त व्यर्थ हो गया। “बेन” के शरीर-मंथन 
से उत्पन्न “पृथु” “वेन्य” ने ब्रह्मादी ऋषियों से 
अनुबन्ध किया कि आप जो आज्ञा देंगे उसी का पालन 
करूँगा |** इस प्रकार “पृथु!' का राजत्व देवी न 
होकर लोक-सम्मत था। यह “वेन” के पश्चात्‌ राज्य 
एवं राजत्व का पुनजन्म था। “प्रथु” के राज्य होने के 
पश्चात्‌ श्रपने तपोबल से भगवान्‌ विष्णु “पृथु” के 
शरीर में प्रवेश कर गए ।१* इस प्रकार अनुबन्ध- 
जनित द्वितीय राजत्व पुनः देवी हो गया। देवताओं 
की भांति नरदेवता राजा के सम्मुख जगत्‌ नमन॑ करने 
लगा ।*९ महाभारत ने अनुबन्धजनित राजत्व में भी 
दिव्यता की स्थापना करके उसे पूर्ण्रूपेण दैवी 
बना दिया। 


मनु१० और शुक्र" 5 ने भी देवांशों के सम्मिलन 
द्वारा राजत्व की उत्पत्ति का समर्थन किया था | 


यूरोपीय देवी सिद्धान्त-- 

देवी राजत्व सम्बन्धी बाह॑स्पत्य सिद्धान्त की वेज्ञानिक 
एवं तकसम्मत व्याख्या करने के पहले यूरोपीय राज्य- 
दशन में देवी राजत्व की स्थिति की विवेचना असंगत 
न होगी | डा. फिजिस के मतानुसार, देवी राज्याधिकार 
के सिद्धान्त के चार आवश्यक तत्त्व हैं। वे हैं (१) राजत्व 
देवताश्रों द्वारा प्रचारित संस्था है, (२) उत्तराधिकार- 
नियम भंग नहीं किया जा सकता, (३) राजा केवल 





१६, वही, ५६।१३० 

१७. मनु ६।४०७ 

34. शुक्र ७२ | किन्तु अन्यत्र शुक्र (१।३१-३३) 
राजगुणों का आधार लेकर सरव, रज और तम गुयों में 
राजत्थ का वर्गीकरण करते हैं। सत्तगुण देवत्य पुवे 
तमोगुण रादस्त वर्ग में राजा का स्थान निर्धारित करते थे | 


[फरवरी १९६४] बाहेंस्पत्य राजत्व-सिद्धान्त श्रौर उसके नियामक तत्त्व (२) रे 


भगवान्‌ के प्रति, उत्तरदायी है, एवं (४) अविरोध एवं 
राजाशा-पालन के कत्त॑व्य देवता द्वारा निर्धारित हैं |१६ 
इन तकों के आधार पर बाहंस्पत्य राज्याधिकार सिद्धान्त 
की समालोचना आवश्यक है। किन्तु देवी राज्याधिकार 
के प्रचारक एवं प्रबल समथंक जेम्स प्रथम के विचारों 
के उल्लेख के पश्चात्‌ ही देवी राज्याधिकार के सिद्धान्त 
की वेशानिक समालोचना सम्मव है। अपनी पुस्तक 
“दि ट्रथ, लॉ ओफ फ्री मोनकीं” में जेम्स का कथन है 
“राजा को देवता कहना उचित ही है” क्‍योंकि वे देवी 
शक्ति का पाथिव प्रतिविम्ब प्रस्तुत करते हैं। देवता 
निर्माण एवं विनाश-कार्य करने में समथ हैं, श्रपनी 
इच्छा के अनुसार निर्माण और अनिर्माण, जीवन 
प्रदान करने या मृत्यु भेजने, सभी के लिये निर्णय 
करने एवं स्वयं किसी के प्रति उत्तरदायी न होने (की 
सामथ्य रखते हैं)। राजाओं की शक्तियां भी समान 
होती हैं। राजा की दुश्ता उन्हें (प्रजा को) कभी यह 
शक्ति प्रदान नहीं करती कि अपने निणशोयक की निर्णा- 
यक बन बेठे। सान्त्वना, सच्ची प्रार्थना एवं अपना 
उच्च (चारित्रिक) जीवन ही सही मार्ग है, जिनके द्वारा 
वे उस दुःखद अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए 
देवताओं को बाध्य कर सकेते हैं ।*" यदि राजकुमार 
ऐसी आशज्ञाएं देते हैं जिनका पालन दैवी सिद्धान्त के 


प्रतिकूल है या प्रकृति के प्रतिकूल है अथवा असम्भव 
है तो प्रजा उसके लिए विना किसी प्रकार के विरोध 
अथवा अवरोध के दण्ड की भागिनी है। इस प्रकार 
जहां प्रत्यक्ष आशापालन सम्भव नहीं, वहां पक्ष ढंग 
से आज्ञा-यालन कर सकते हैं |२१ 

इस प्रकार पाश्चात्त्य देवी राज्याधिकार का सिद्धान्त 
राजा की दिव्यता, उसके वंशपरम्परागत अधिकार, 
देवताओं के सटश उसके कार्यों एवं उसकी आजशाओं 
के पालन को अनिवाय घोषित करता है। राजाज्ञा के 
पालन की अक्ञषमता पर दण्ड सह स्वीकार कर लेने 
आर उसके विरुद्ध किसी प्रकार के विरोध प्रस्तुत न 
करने की भावना राजा को सर्वश्रेष्ठ मनुष्य घोषित कर 
देती थी। यह जानते हुए. कि, उसकी (राजा की) 
आशा देवता एवं प्रकृति-विरुद्ध तथा अ्रसम्भव है, आशा- 
पालन करने के प्रयत्त करना और असमर्थ होने पर 
दण्ड स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत राज्य राजा का 
देवीकरण पूर्ण कर देता है। अत्याचारी राजा से मुक्ति 
के लिए, विरोध न करके देवता के प्रति प्राथना, अपने 
कार्यों को उन्नत करने को अन्तिम मार्ग बता कर जेम्स 
ने राजा के देवीकरण को पूर्ण कर दियायथा। जेम्स 
के लिए. निकटभूत का इतिहास उदाहरण था, जब 
चाल्स प्रथम में निष्ठा त्याग कर कुपित हो प्राणदण्ड 
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दे दिया गया था ।** प्रजा में शासक के प्रति निष्ठा 
परमावश्यक हो गई थी | इसके विपरीत प्राचीन भारत 
में राजत्व का जन्म, विकास एवं महत्तत सभी देवी 
कृपा, प्रेरणा एवं प्रजा में सुख-समृद्धि की भावना के 
लिए माना गया था। अतः राजा के श्रत्याचारी होने 
पर देवी निष्ठा का विरोध होता था। अपने कर्त्तव्य के 
प्रति निष्ठावान्‌ होने तक ही प्रजा भक्त होती थी । तभी 
तक वह चराचर का स्वामी, वर्णाश्रमों का नेता एवं 
देवनिमित माना जाता या [*३ विचलित होने पर 
उसकी दिव्यता समाप्त हो जाती थी। वह “बेन” की 
भांति जीवनमुक्त किया जा सकता था |१४ 


देवी राजत्व-सिद्धान्त का व्यवद्दारपक्ष-- 
बाहस्पत्य चिन्तन का सिद्धान्त ही नहीं बरन्‌ प्रबल 
व्यवह्दर पक्त भी था। बृहस्पति मानते हैं कि राजा 
की दिव्यता उसके व्यक्तित्व में नहीं, वरन्‌ उसके 
कत्तंव्य में निहित रहती है। देवी राज्याधिकार के 
सिद्धान्त को अधिक व्यापक बनाते हुए. उनका कथन है 
कि, आवश्यकतानुसार (राजा) अग्नि, आदित्य, अन्तक 
वेश्रवण और यम आदि की भान्ति काय करता है। 
अनुचित मार्ग पर चलने वालों को जब यह अपने तेज 
से ग्रस्त करता है, तब वह “पावक” होता है। अपने 
चरों द्वारा लोगों के कार्यों का निरीक्षण तथा उनके 
लिए, कल्याणकारी काय करते समय (वह) “भास्कर” 
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कुरुते पत्र रूपाणि कालयुक्तानि यः सदा | 
भक्त्यप्निस्तथादित्यो. झ॒त्युवेश्रदणों यमः ॥ 
यदा द्यासौदतः पापान्‌ दृहसत्युम्रेंण तेजसा । 
मिथ्योपचरिता राजा तदा भवति प्रावकः ॥ 


विश्व-ज्योति 


[फरवरी १९६४] 


होता है। जब अशुचि लोगों पर च्ुब्ध होकर पुत्र, 
पौत्रों और अमात्यों सहित (उन्हें) नष्ट करता है, 
अधामिकों को तीकुण दण्ड द्वारा नियन्त्रित करता है, 
और धार्भिकों पर (जब) अनुग्रह करता है तब “यम”! 
सहश होता है। जब उपकारियों को धन देता है और 
अपकारियों का उन्मूलन करता है, किसी को श्री (घन) 
देता है ओर किसी का उच्छेदन करता है, तब वह इस 
लोक में “वेभ्रवण कुवेर” होता है |।** बृहस्पति की ही 
भान्ति शुक्र भी उसके विभिन्न कार्यों के अनुरूप राजा 
की दिव्यता स्वीकार करते हैं। उनका कथन है कि, 
“इन्द्र” की भाँति राजा धन॑ एवं सम्पत्ति की रक्षा 
करता है | जिस प्रकार “वायु” सुगन्धि का प्रसार करता 
है, उसी भांति राजा अच्छे एवं बुरे कार्यों का कारण 
होता है। जिस प्रकार “सूर्य” अन्धकार को समाप्त करता 
है उसी भांति राजा धर्म की स्थापना तथा अधर्म का नाश 
करता है। “यम” जिस भांति दण्ड देता है उसी प्रकार 
राजा दण्ब्यों को दण्ड देता है। “अ्रग्मि” की भांति 
उत्तमों का शोधक राजा है। जिस प्रकार बेवता 
“वरुण” प्रत्येक वस्तु में आद्रंताका खजन करता है 
उसी भांति धन प्रदान करके राजा सब का पालन 
करता है। जिस प्रकार “चन्द्रमा” अपनी किरण द्वारा 
लोगों को आनन्दित करता है उसीभांति राजा अपने गुणों 
तथा कार्यों द्वारा लोगों को प्रसन्न करता है। जिस प्रकार 


यदा पश्यति चारेश स्वेमूतानि भूभिपः। 
चेम॑ च कृत्वा वजति तदा भत्रति भास्कर: ॥ 


अशुर्चीक्च यदा क्रुढः चिणो ते शतशो नरान्‌ । 
सु तपोत्रान्‌ सामास्यांस्तदा भवति सो5न्‍्तक: ॥ 


यदा त्वधार्मिकान्‌ सर्वास्तीच्णदण्डेंनियरछति । 
धामि #्षन्‌ चानुग्रृद्वाति भवत्यथ यमल्सदा ॥ 


यदा तु धनधाराभिस्सपंयत्युपकारिण:ः | 
आध्किनत्ति उ रत्नानि विविधान्यपकारिणाम्‌ ॥ 


श्रियं ददाति कस्मेचित्‌ कस्माश्चिदृषकर्षति , 
तदा वेश्रवणों राजान्‌ ल्लोके भवति भूमिप: ४”? 


होमरयुगीन प्रीस में भी इसी प्रकार देवताओं से 
राजा को संबद्ध माया जाता था | 


[फरवरी १९६४] बाहंस्पत्य राजत्व-सिद्धान्त और उसके नियामक तत्त्व (२) 


“कुबेर!” विश्व के रत्नों का रक्षण करता है उसी 
भांति राजा राज्य के कोष तथा सम्पत्ति की रक्षा 
करता है। जिस प्रकार समस्त अंशों में किसी की 
न्यूनता के कारण चन्द्रमा का सोंदय कम हो जाता है। 
उसी भांति उपयुक्त आवश्यक अंशों के अमाव में राजा 
समृद्ध नहीं होता ।* ५ बृहस्पति राजा के विभिन्न प्रकार 
या श्रेणियां नहीं मानते, किन्तु शुक्र ने गुणों के अ्रनुसार 
राजा का सत्त्त, रज तथा तम आदि तीन श्रेणियों में 
वर्गीकरण किया है।** वृहस्पति तथा शुक्र दोनों से 
ही अधिक राजा में व्यावहारिक दिव्यता के दर्शन 
सोमदेव सूरि ने किए हैं। उनका स्पष्ट कथन है कि, 
राजा के अतिरिक्त अ्रन्य कोई भी प्रत्यक्ष देवता नहीं 
क्योंकि वह त्रिमूर्ति (-बक्षा, विष्णु, शिव) धारण 
करता है | ब्रह्मचर्य आश्रम में क्षत्रिय “ब्रह्मा” होता है, 
जब, वह शाश्वत ब्रह्म में अपने चित्र को स्थिर करता 
है तथा विद्या की समस्त शाखाओं का पूर्ण अ्रध्ययन 
करता है। जब राज्यश्री एवं श्रभिषेक के पश्चात्‌ राजा 
प्रेमपूव क प्रजा पालन करता है, तब वह “विष्णु” 
माना जाता है। जब अपने प्रताप द्वारा कण्यक-शोधन 
करता है और राक्षसों की भांति के शत्रुओं का संहार 
करता है, तब सम्नायू “पिनाकपाणि!” (शिव) 
होता है ।१८ ! 


राज्याधिकार का बाइस्पत्य सिद्धान्त राजा के दिन- 
प्रतिदिन के प्रजापालन के प्रयत्नों का देवीकरण मात्र 
है। नीरक्तीरविवेकी व्यक्ति को यह स्पष्ट प्रतीत होगा 
कि, वह रिद्धान्त राजा के व्यक्तित्व की नहीं वरन्‌ 


भा आरा ०७७७७ ० ाणणणाणाणणाण भा 


२७. वही, १।२६ 


२८. नीति, अ० २६।१ ६-१ ६ 


त्रिपुरुषमूर्तिस्वाश्ष॒ भूमुजः प्रत्यक्ष देवमस्ति । 
प्रतिपन्प्रथमाश्रम: परे ब्रह्मण निष्णातमतिरु- 
पासितगुरुकुक्ः सम्यग्विययायामधीती कौमारवयो- 
अलंकुवेन्‌ श्त्रपुत्रो भवति ब्रह्मा | 
संजातराज्यलच्मीदीज्षामिषेक॑ स्वगुणे: प्रजास्वनु- 
रागं जनयन्त राजानं नारायणमाहुः । 


११ 


राजत्व अथवा राजपद की दिव्यता स्वीकार करता है। 
यह सिद्धान्त राजा के पद की दिव्यता स्वीकार करता 
है, उसके व्यक्तित्व अथवा शरीर की नहीं । राजगुण 
ही उसके पद एवं उसके राजत्व के अन्तर्गत उसके 
व्यक्तित्व को दिव्यता प्रदान करते हैं। राज-परियार 
में जन्ममात्र नहीं। इस सिद्धान्त द्वारा अनुशासित 
राजा कभी भी स्वच्छुन्द अथवा श्रत्याचारी नहीं हो 
सकता । यदि राजा अन्तिम मौर्य समप्राद बृहद्रथ 
की भांति प्रतिजशादुबल होता है तो उसे अपदस्थ करने 
में दिव्यता कोई बाधा उपस्थित नहीं करती |*६ वह 
ब्रिटेन के शासकों की भांति दिव्यता का दावा नहीं 
कर सकता ।२९ 


राजा के प्रति प्रजा में आदरभाव की स्थापना 
के लिए बृहस्पति कहते हैं कि, मनुष्य समझ कर सदय:- 
जात राजा की अवमानना न की जाए (क्योंकि), 
इसके व्यक्तित्व में मनुष्य के रूप में महान्‌ देवता का 
वास होता है ।३) सम्मवत: इस कथन से उनका 
उद्देश्य सुप्रतिष्ठित राजवंश की मयादा-स्थापना एवं 
राजा को महत्त्व प्रदान करने से अधिक कुछ नहीं था। 
इन सब वर्णनों के विपरीत महाभारतकार राजा के 
व्यक्तित्व को देवी घोषित करता है। उसका मत है 
क्रि राजा की उत्पत्ति देवताओं द्वारा हुईं | देवों ने 
राजा की स्थापना की है। इसी कारण कोई उसकी 
आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसी कारण 
राजा के वश में समस्त जगत्‌ है। तप द्वारा भगवान्‌ 
विष्णु राजा के शरीर में प्रवेश कर गए थे, तभी से 
प्रवृद्धप्रतापतृती यद्लोचनानल:.. परमेश्वर्यमातिष्ठ- 
मानो राष्ट्रकण्टकान्‌ द्विंषदानवान्‌ छैत्त यतते 
विजिगाीषुभूपतिमंवतति पिनाकपाणि: ॥ 
२६, इण्डियन एण्टिक्तेरोी--२; 72० ३६३, हर्षचरित 
(अंग्रेजी अनु.) पृ, ११३ । 
३०, ?0[॥04 ॥॥008॥0 ॥ ॥2)870 9. 7. 
३१. शान्ति ६८।४० 


नहि जात्ववमन्तव्यो मनुष्य इति भृमिपः | 
महती देवता छोषा नरख्पेण तिष्ठति ॥ 


१२ 


बुद्धिमानों का कथन है कि देव तथा नरदेव (-राजा) 
तुल्य हैं |? * मनु ने भी इस मत का समर्थन किया 


है |३३ 
ऐतिद्ासिक दृष्टिकोए-- 


ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस विषय का अ्नुशीलन 
कम महत्त्वपूणं न होगा। विषय का मूल वैदिक 
वाडमय में है। इस सिद्धान्त का बीज-बपन “यजुवेद” 
ने किया था। उसका कथन है कि “सविता” से 
आज्ञा प्रसारित करने के लिए, “अग्नि” से ग्हस्थों 
की रक्ता के लिए, “सोम!” से वनस्पतियों की रक्ा 
के लिए, “बृहस्पति? से वाणी के लिए “इन्द्र” से 
ज्येष्ठटत] के लिए और “वरुण” से धर्म की रक्षा के लिए 
३२, वही, ७५:।१२१-३०, १४० | 
३३, सनु ७।८ 
३४. वाजसनेयी संद्विता ६|३६, १०१२१, २८ 
३५७, अथवेबेद १०|५|८-१४ । 
३६९. शतपथ ब्राह्मण ३॥२।३२।१ ६ 
तेत्तिरीय ब्राह्मण १|२।१० 
37. प्राग070 ?०॥४--४७. 224. 
छा) 6 उ०ए४) 06086४०॥0॥ ० ६॥6 
5दलाधाारला एणा णगाब्रांणा 0४7, ॥ ए8$ 
[77908$50]6 ण 8 609 ० गांशां। ०6 ता 
शधधत्रा [0 (86 700 ॥ मात्र ?ए.ध08, ऊऋफलशा 
4 प्रष्प्राए0., 35 ]0028 35 ॥6 35 & 00, ॥90 
70 प्रापश९० धह6 इब्वटटाशालओ ० ९एगरभा0ता 709 
एा।6त ॥6 ब८प्रद्नी)ए (00८ 6 60090 ॥वां$ ०00 
6 0 ण०6 270. ०04 ४८४६४ 08599[9९६८०., 
वाजसनेयी संहिता १०।१९७ 
सोमस्य सवा थम्नेनासिषिचाम्मर्नेश्रांजसा सूर्यल्य वचेसा । 
इन्द्रस्येन्द्रियेण चत्राणां क्षत्र्पा रध्येति दिद्यून्‌ पाह्ि ॥ 
उपयेक्त वर्णनों का समर्थन करते हुए डा० प्रमथनाथ 
बनर्जी ने अपना मन्तव्य प्रकट किया है--- 


विश्व-ज्योति 


[फरवरी १९६४ ] 


राजा शक्ति अहण करता है।?* “अथववबेद”” उसे 
इन्द्र, सोम, वरुण, मित्र, यम, पितृ तथा सविता का 
भागस्थ मानता है ।?* शतपथ तथा तैत्तिरीय ब्र्मण 
राज्याभिषेक का विस्तृत वर्शन करते हैं जिसके अनुसार 
बेधानिक राजत्व प्रास करने के पहले उसके (राजा के) 
किसी प्रकार के अधिकार नहीं होते थे ।२ ६ वह विभिन्न 


देवी शक्तियों के क्षेत्रों पप शासनाधिकार उन शक्तियों 
से प्राप्त करता था ।२० बेंदिक वाइमय से राजनीतिक 
तत्वों का संकलन, चयन तथा सिद्धान्तीकरण का काय 
बृहस्पति की विशेषता है, जिसके कारण उन्हें राजनीतिक 
परम्पप॒ को जन्म देने का श्रेय प्रदान किया 
गया है। 


पाठ धाए का याता4॥ श|$ एरए९४०९०१ ज्ञात 
8णालातओए 6 8 तणागा6ल वर्वो०, 0 ॥ ए8$ 
जाए 8 720060०05 जाइए) ज्ञग0 ए३5 7822970९0 
8$ 006, 6 मात दाएँड लोक्षातओ ए95 
पहशए कीलिला ए7णएा. पा6 ताएा6 एरएक्‍--६४6 
पए॥ 0ए6 (0 80०ए७॥ शञॉा०72*, (0 ४४९ (6 
छ्जण'0$5 ०एा 8 शि700$ गांडश०ांक्षा--श्तांटा ए8$ 
लक्षा0०0 979 6 पचाणाधाएं$ छा ४77/5०6९ ॥ ४6 
[4067 छ947 ०ए ४८ 'शा06006 382९5, 7॥6॥2$॥|9 
[0 04 ज8३5$ 3 9जा।623) ०णी०७ 8७70 ॥00 ॥6 
506076 ए एज एीॉ॥ गिधप्राबर कादारशा64वव३] 
५००-०००००४४१३४(९ए2/ वख्रांश00 926 धार लाक्षाबटॉश' 
(6 णाका307 ० (6 5प्राव०९, ६676 $ ॥0 
400६ 08६ 3६ 00007 (6 हहांक्राणा$ एटॉप्रटटा 
(6 76 क्ात (6 70३50 एफटछ7/6 ०0707780(09॥, 
ह ए$ ॥ 7600 0 (6 $९ए००५$ ॥6 ॥शा5शा व 
00 ६06 79९0]26 ध4वा 06 760९५४९७ शा 0066|- 
67006  थातव धाछ्ा ०0070ए॥0०78 0० (॥6 
797(0]8706 0० 7098॥9५. 


एफ 506ग्राए|ंड80०॥ ॥ &॥7607 ॥08 
707. 74-72. 
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मैनपुरी की प्राचीन मूर्तियां तथा धार्मिक-ऐेतिहासिक स्थान 
[ श्री चतुर्भुजदास ] 


मैनपुरी उत्तर प्रदेश के जिलों में से एक जिला 
है जो अपनी ऐतिहासिक बातों के लिए तथा वीरता 
के लिए प्रसिद्ध है | जैसा कि बहुधा सुना जाता है-- 
पमेनपुरी के आये वीर! | 

मैनपुरी ईंसन नदी के दाहिने तठ पर बसा हुआ 
है 'ईंसन नद्‌ के दृद्दिन तट मेंनपुरी शुभ स्थान जहां 
वसति सब जाति हैं धीर वीर बलवान ।” मैनपुरी अति 
प्राचीन स्थान है जशं कमी मेन (कामदेव) की तपो- 
भूमि थी | इस जगह मैनी देवता का प्रत्येक मंगल कार्य 
में पूजन होता है । इस लिए इस स्थान का नाम 
मैनपुरी पड़ा । यहां मैनी देवता की बृहत्काय मूति है। 
यह मूर्ति अ्रन्तिम मौय काल की है। मेरी राय में यह 
मूर्ति शेषशायी भगवान्‌ विष्णु की हो सकती है। 
परन्तु लोकाचार में यह मैन देवता करके पूजित है । 
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भारतवर्ष में जिस समय बौद्धमत का प्रचार एक 
उग्र रूप धारण कर रहा था उस समय सनातन धर्म 
की रक्षार्थ ऋषियों ने अर्बृद गिरि (आबू) के पहाड़ पर, 
जो राजस्थान में है, अग्निकुए्ड रचा जिस में चार 
प्रकार के छषत्रिय प्रमर, चौहान, सोलंकी और परिहार 
उत्पन्न हुए। इन में चौहान वंश का प्रताप भास्कर 
समस्त भारतवर्ष में प्रकाशमान हुआ जिन्होंने बौद्ध 


( मेनी|देवता की लैटी मृति तथा लैखक ) 


मतावलंबियों की शक्ति को क्षीण कर वेदिक धर्म की 
घ्वजा फहराई | इनमें जेसा कि ऊपर उल्लेख किया 
गया है चौहानों की उत्त्ति श्रग्निकुस्ड से हुई है। 
इस में प्रथम निरंकार हुए, इनके पुत्र श्रोकार जिनके 
आत्मज जलस्वरूप हुए। उनके पुत्र कमल जिनके ब्रह्म, 
ब्रह्म के सुत वक्षःस्थल हुए जिनके पुत्र चतुर्मजस्वरूप 
ने सोमबंश की कन्या के साथ विवाह किया । इनसे 
जगदत्त उत्तन्‍न हुए। इनके पुत्र मूर्तिसिन, मू्तिसेन 
के सयंदत्त; इनके रणकीर्तिदेव हुए । रणकीतिदेव 
के पुत्र कुमार महाराज जयब्रह्म हुए जिन्होंने पश्चिम 
में म्लेच्छों पर विजय पाकर राज्य का विस्तार किया 
ओर विजय होने के उपलक्ष्य में एक बड़ा यज्ञ किया । 
इनके पश्चात्‌ महाराज रणवीर दारुणदेव ने मंदराज 
तक राज्य का विस्तार किया | फिर इस वंश के राजा- 
धिराज सूर्तिदेव ने कछुवाहों को परास्‍्त किया 
और राज्य छीन कर श्रपना प्रभाव बढ़ाया । इस 
वंश के ४७वें महाराज मानसुबक वा ने दो 
हजार यश किए । ये महाराज मानचन्द्र बड़े 
प्रतापी हुए जिन्होंने चन्देरी से दक्षिण तक 
अपने श्रधिकार में कर लिया और सम्वत्‌ ४२० 
पर्यत राज्य किया। इस वंश के ५४वें राजा 
माणिकबाराह ने आसावरी देवी को सम्भरि में 
स्थापित कर गढ़ बनवाया। इसी समय से 
चौहानवंशोद्भव राजा सम्भरीनरेश कहलाने 
लगे | महाराज मलियागिरि ने मालागढ़ का 


निर्माण कराया और उनके पुत्र मलसिररणधीर ने 
विजयगढ़ बनवाया । 

महाराज मानकृतविषणु के कुमार सामथसेन ने 
चित्तौराद और नरबरगढ़ निर्माण किए। इस वंश 
के ६१वें राजा अजयभूपालदेव चक्रवर्ती हुए | 
६४वें राजा मानचात्रकदेव वर्मा हुए जिनके पुत्र 
वीरबलबनदेव के कुमार महाराज विष्णुब्लदेव ने 


१३ 


१४ 


धम्म-यज्ञों को किया | उनके २० पुत्र हुए। ६७ वें 
राजा पिथौरा सम्वत्‌ ६७ में हुए। इनके बीस पुत्रों ने 
पश्चिम में हाड़ा, खीची आदि स्थानों में राज्य 
स्थापित किए | 

महाराज अल्हनदेव ने अलवर में राज्य स्थापित 
किया और गढ़ बनाया । इनके पुत्र महाराज अनआान- 
देव हुए। ७०वें राजा गोदवर्मा के पुत्र राजा कंठ- 
पाल वर्मा हुए जिनके पुत्र राजा गंगावर्ण देव सम्बत्‌ 
११४१ में विद्यमान थे। ७३वें राजा सोमेश्वर हुए । 
इनके दो रानिया थी पहली दिल्ली के तोमर वंश की 
थी जिससे महाराज प्रथ्वीराज उत्पन्न हुए और दूसरी 
उज्जैन के प्रमरवंश की थी जिनसे चौहान देव 
उत्पन्न हुए । 

महाराज सोमेश्वर का राज्य दक्षिण में 
सोमनाथ तक और सम्पूर्ण बंगाल में था। 
७४वें राजा पृथ्वीराज ने तोमरों से दिल्‍ली छीन 
ली | इनकी तीन रानियां थीं, पहली राठौरों 
की, दूसरी कछुवाहों की ओर तीसरी कन्नीज के 
राजा जय बन्द की पुत्री पद्मिनी थी | इनके कोई 
पुत्र नहीं था, अतः इन्होंने एक निकट के 
सम्बन्धी का लड़का गोद लिया जिसका नाम 
विजयराज था। ११६१ ६० में प्रथ्वीराज ने 
शहाबुद्दीन गोरी को पराजित किया, परन्तु रून्‌ 
११६३ मे प्रथ्वीराज की हार हुईं। दिल्ली का राज्य 
शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के निकट सम्बन्धी को दे 
दिया । ७५वें राजा विजयराज ने अजमेर में राज्य 
किया और उनके बाद लखनंदेव राजा हुए । 

७७वें राजा संकटरणुधीर हुए इनके आठ 
रानिया थी जिनसे २२ पुत्र हुए थे | ये सब पृथक्‌-प्थक्‌ 
देशों के राजा हुए। इनकी एक रानी कुशवंशी से, 
जो नर॒वर की थी, तीन पुत्र हुए | प्रथम पुत्र समेरसाह 
की ओलाद में परतापनेर के राजा, द्वितीय पुत्र देव- 
ब्रह्म असौली में स्थापित हुए। इनकी सन्तान मैनपुरी- 
नरेश हुए और तीसरे पुत्र राजदेव जो रिजोर के 
राजा हुए। ( राजा शिवमंगलसिंह जी राजा बहादुर 
फोर्ट मैनपुरी के वंशव॒क्ष, डायरी एवं एक प्राचीन 
हस्तलिखित पुस्तक के आधार पर उपयुक्त परिचय 


विश्व-ज्योति 


[ फरवरी १९६४ ] 


दिया गया है। ) 

७८वें राजा देवब्रह्य विकम सम्वबत्‌ १२७४ में 
असौली गाँव से मेनपुरी में आए। इनके प्रपौन्र 
महाराज वीरसिंहदेवजू ने १४६८ वि, स., यानी 
१४४१ ६० में मेनपुरी के किले का निर्माण कराया । 
इसी वंश में वीरशिरोमणि महाराज तेजसिंह हुए 
जिनका युद्ध सन्‌ १८४७ ई० में अंग्रेजों के साथ हुआ 
था। राजा तेजसिंह स्वतंत्रता के पुजारी वीर,सेनानी थे, 
जिनकी करवाल ने अग्रेजों के दाँत खय्टे किए थे। 
आप बागी करार किए गए और काशी बनारस में रखे 
गए. | आप का स्वर्गंवास ४ अगस्त सन्‌ १८६६ को 


६४ वर्ष की आयु में हुआ था । 


ज्कुष. बज्फ न्क्ू ५७ अआक अईमी लेती आई काना न्न्क 





( मेनपुरी राज्य का किला ) 

महाराज तेजसिह अंग्रेजों द्यरा निवाॉसित किए. गए 
थे, अतः इनके भाई राजा भवानीसिंह को खान-पान 
दिया गया । भवानीसिंह के पुत्र प्रतापसिह ओर 
मैनपुरी राज्य तथा चौहान वंश के अन्तिम नरेश राजा 
शिवमंगलसिंहजूदेव थे जिनका जन्म मिती श्रावण 
सुदी ७, गुरुवार दि ३१ जुलाई सन्‌ १८७३ 
ई० में हुआ ओर मृत्यु १६३७ इंसवी में हुईं। राजा शिव- 
मंगलसिंहजूदेव, जो चौहान वंश के चमकते अन्तिम 
नरेश ये, बढ़े साधु प्रकृति के सौम्य क्षत्रिय थे, सनातन 
धर्म के पूर्ण अनुयायी थे | लेखक के पिता स्वर्गीय रावत, 
राधामोहन चतुबंदी आप के राज्य के जरनल 
मैनेजर थे | और लेखक भी कुछु समय तक आपके 
राजकुमार का शिक्षक तथा निरीक्षक रहा । राजकुमार 


[फरवरी १९६४] मैनपुरी की प्राचीन मूर्तियां तथा धार्भिक-ऐतिहासिक स्थान 


के दिवंगत होने पर इस लेख का लेखक प्राइवेट 
सेक्रेटरी भी रहा । ह 


राजा शिवमंगलसिंह ने जन-हित ओर 
समाज-कल्याण के अनेक काय किये हैं जिनके 
स्मारक अब तक उनकी धवल कोीति के 
साक्षी हैं । 


मैनपुरी में एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि इस 
वंश के राजा जगतमणि एक समय दर्शनाथ 
बड़े मानिकपुर गए थे वहाँ श्री देवी जी 
ने इनको स्वप्न दिया कि हमको अपने साथ 
मेनपुरी ले चलो । वस्तुतः महाराज उनको 
ले आए और किले से एक मील की दूरी पर 
मन्दिर बनवा कर देवी जी को वहाँ स्थापित किया, 





दा 


( देवी की मूर्तियां ) 


अद्यपयन्त राज्य में उनका पूजन होता है। कुछ 
लोगो का कहना है कि ये देवी जी नगर कोट की 
है। प्रयाग अलोपी देवी के मन्दिर के पर्डों 
के कथनानुसार ये देबी वहाँ से अलोप होकर 
मेनपुरी में प्रकट हुई | 


मैनी देवता के स्थान के निकट एक कुण्ड 
है जो सूखा पड़ा रहता है और इसी के समीप 





लत जे 
ह र 


>ू 


धर्मस्थान भनिदरं 


कुण्डेश्वर महादेव जी की मूर्ति तथा 


( मन्दिर शंकर जी नगरिया मयन ऋषि 
के स्थान के पास ) 


है। यह मन्दिर राजा दलेलसिंह को रानी द्वारा 
बनवाया गया था जिसके भित्ति-चित्र उस समय की 
कलात्मक कारीगरी के अनुपम उदाहरण हैं। कुण्ड का 
स्थान बड़ा रमणीक है, किन्तु अब भग्न होता जाता है 
(चित्रों के छुविकार योगेश्वरनाथ तथा शरच्चन्द्र बधाई 
के पात्र हैं जिनके द्वारा चित्र प्राप्त किये गये |) 


मैनपुरी शहर से करीब एक मील पूव की तरफ 
श्री चांदेश्वर महाराज का प्राचीन मठ है। यह स्थान 
सिद्धपीठ के नाम से प्रसिद्ध है जहां मैनपुरी राज्य के 
गुरु एवं उपदेशक वेदवेदाज्ञ-तत्वश, सवशास्त्र- 


निष्णात, परम भागवत मिश्रकुल-कमल-दिवाकर माथुर 





( शेष पृष्ठ श्८ पर ) 


खोटा पैसा 


[ श्री कन्हैयालाल ] 


नववधू के आगमन पर घर के सभी ह्राणी 
प्रफुल्लित हो उठते हैं । सभी उसके विषय में अधिक- 
से-अधिक जानने को उत्सुक रहते हैं। एक ओर पति 
महोदय जहां परिजनों से आंख बचा कर उसके रूप 
तथा चेशओं को लोलुप दृष्टि से बार-बार देखने का 
प्रयत्न करते हैं, तो दूसरी ओर सास-ससुर आ्रादि अपने 
प्रति उसके व्यवहार को परीक्षक की भांति पैनी नजर 
से देखते हैं । बालकों के मन भी वल्लियों उछुला 
करते हैं | उनके अनुमान से नवागन्तुका सभी प्रकार 
से दोषरहित एवं स्ंगुशसम्पन्न ही हुआ करती हैं । 

जमुना को द्विवेदी परिवार में आये अ्रभी केवल 
दो ही दिन हुए हैं | इस घर में उसके पति के अ्रति- 
रिक्त सास-ससुर तथा दो देवर कुल मिलाकर छु: प्राणी 
हैं। घर के एक कोने से अवशगुश्ठनवती वह, लज्जा 
के भार से दबी-सी, घुटनों में तिर दुबकाये बेठी है। 
नवेली को देखने के लिए गांव-भर की स्त्रियां तांता 
लगाये हैं । एक मण्डली जाती है तो दूसरी आती है। 
वुद्धा सास ने समीप जाकर कहां :--“उठो बेटी, कुछ 
खा लो।” 

“ना मां जी, भूख नहीं हैं ।” 

“देखो बेटी, शर्माओं नहीं। यह तुम्हारा ही तो 
घर है।” इतना कहते हुए राधादेवी ने वधू के मुख में 
कौर दिया ही था कि खांसते हुए रुसुर पंडित रघुनाथ ने 
पुकारा :--“सुनती हो गणेश की मां, आज पन्द्रह 
तारीख है | हरिया और नरेश दोनों को फीस देकर 
स्कूल भेज दो ।” 

“अच्छा जी त्रभमी भेजती हूँ”? कहते हुए राधा 
ने आवाज दी--“हरिया ! ओ दरिया ! श्राज क्‍या 
अ्रभी दस नहीं बजे हैं ९ 

नरेश दसवीं कक्षा में पढ़ता है। वह स्वयं स्कूल के 
लिये तेयार हो गया । परन्तु दरिया अ्रभी बच्चा है। 
प्रतिदिन मां उसे स्कूल जाने के लिये तेयार करती थी। 
आज मां को फुर्तत न॑ थी। वह उसे तैयार करके 


स्कूल भेजने का आदेश बहू को दे कर बाहर बेठी 
स्त्रियों को दह्देंज का सामान दिखाने लगी । इधर दोनों 
बच्चों ने टिफिन में दोपहर का कलेवा रखती हुई भाभी 


से कहा “आज तो बारह बजे ही लौट आना है भाभी, 
खाने की क्‍या जरूरत पड़ेगी १” 


शीघ्र घर लौगने की उत्कश्ठा को समझ कर जमुना 
मन्‌-ही-मन में प्रमुदित हो उठी । बच्चों ने भी अनिच्छा- 
पूवक स्कूल की राह ली । 
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प्राय: देखने में आता है कि प्रथम परिचय में जो 
चेहरे हमें भले लगा करते हैं, कालान्तर के 
परिचय से उनके प्रति हमारी श्रद्धा और भावनाएं लुप्त- 
सी हो जाती हैं | विवाह हुए दो वर्ष हो गये। सास- 
ससुर और यहां तक कि दोनों, छोटे देवर सभी का जमना 
के भगढ़ालू व्यवहार से नाक में दम है | हरिया को कभी- 
कभी धमकाना तो वह अपना अधिकार ही समझती 
है। तमी तो आ्राज अपने दुधमुहे शिशु को खाद पर 
विलखते देख उसने हरिया को डाटा :-- 

“दीखता नहीं बच्चा कब से रो रहा है। और तू 
नवाब साहब कौडियां ही खेल रहा है १” 

“भाभी, आप ही क्या कर रही हैं! खुद क्‍यों नहीं 
उठा 0) 

“अच्छा, तू श्रब बहुत बोलने लगा है। देख, 
अ।ज तेरी केसी मरम्मत कराऊँगी |” 

“करा लेना”, मुँह बनाते हुए हरिया- ने उत्तर 
दिया | उसे विश्वास था कि भाभी अधिक-से-अधिक 
बड़े भय्या से उसकी शिकायत करेगी। और भग्या 
उसकी इस शिकायत पर कुछ भी नहीं कहेंगे। परन्तु 
बच्चे से हरियां बहुत प्यार करता है। वह उसके लिये 
खिलौना है | बच्चे को सचमुच रोते देख वह दौड़ा 
उसे उठाने । बच्चा अपने नन्हे हाथों से नीचे बिछाये 
कपड़े को ऊपर खींच लाया था | खरहरे में पढ़े रहने से 
होने ही वाली पीडा के कारण चिल्ला रहा था। 
हरिया ने उठाकर कन्धे से चिपकाया और चला बाहर 
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खिलाने । श्रभी वह घर से बाहर गली में आया ही था 
कि साथी बच्चों ने खिल्लनी उड़ाई। एक बोला--'ऊँद्द ! 
बेचारे को भाभी के बच्चे खिलाने का काम मिला है।' 

दूसरा--न खिलाये तो रोटी मी न मिले ।! 

हरिया खिसिया कर उल्टे पेर घर में आ गया। 
उसने सोचना प्रारम्भ किया। क्‍या सचमुच घर में 
भाभी की ही इच्छा पर मुझे रोटी मिलती है? क्‍या 
किसी दिन यह भी हो सकता है कि भाभी मुझे खाने 
को भी मना करेगी ? नहीं, जब तक मेरी मां है तब तक 
भाभी की क्‍या मजाल जो वह मुझ पर हुकम चलाए। वह 
इस विचार वेला में विचरण कर ही रहा था कि खेत 
से लौट कर चारे का गठठर सिर से आंगन में पटक 
कर मां ने आवाज लगाई :--हरिया बेटा 

हरिया न बोला । 

“कहां है बहू वह” मां ने दुलार से पूछा । 

“वह बैठा घर-घुसा लाडला ।”? 

“अरी तो कोन बात है | तु हर समय उसके पीछे 
पड़ी रहती है ।” 

हरिया मां की सहानुभूति पा कर सिसकने लगा। 
उस दिन सास-वबहू में कुछ रूड़प मी हो गई। जमना 
यथावसर सास को भी "६ जिह्ा की कटठ्ठता का 
परिचय दिये बिना न रहती थी। हरिया कभी-कभी 
भाई गणेश से भाभी की शिकायत करता तो वह केवल 
चुप ही रह जाते । वस्तुतः भाइयों तथा मां के प्रति 
उसकी भावनाएँ श्रत्यंत स्नेहिल थीं। परन्तु पत्नी को 
कुछ कह भी नहीं सकता था। क्‍योंकि उसके लिये 
जमुना वह कंटीली बेरी थी, जिसके सुस्वादु फलों के 
लोभ में उसे उसके कांटों की परवाह'न थी । 
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परिडत रघुनाथ मंभले लड़के नरेश की शादी 
करके दी स्वर्ग सिधार गये । जमुना की देवरानी स्वभाव 
से सीधी-साधी तथा कुछ पढ़ी-लिखी भी है। उसके 
लिये अ्रधिक गहनों का बनवाया जाना ही दोनों के 
बीच एक दीवार बन गया था। जमुना ने उसी 
समय आपत्ति भी की थी । परन्तु ससुर बोले थे---“अरे 
वह ऊंचे घर की लड़की है। इतने गहने भी वह कम ही 
बतलायेगी ।” नई बहू के घर में आ जाने से सभी का 
उसके प्रति स्नेहिल व्यवहार देखकर तो उसके कठे घाव 
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पर मानो नमक ही पड़ गया | गणेश जब से जेठ जी 
बने हैं, घर में कम आने-जाने लगे हैं। आज जेंब 
वह दोपहर का भोजन करने आये तो मौका पाकर 
जमुना ने कान भरे--'अपने-अपने भाग्य हैं । जब से 
इस घर में आयी हूँ सबकी दुश्मन बनी हूँ एक दूसरी 
भी है, जिसके घर में पाँव रखते ही जादू चढ़ गया है। 

शीला ने जब आंगने में से जेठानी की यह बात 
सुनी तो वह मन-ही-मन रो उठी। 

पिता का हाथ सिर से उठ जाने के प्रश्चात्‌ नरेश 
को लाचार हो कर पढ़ाई छोड़ नौकरी करनी पड़ी | 
उसके मेट्रिक करने पर ही उन्हें १५० र० मासिक की 
सरकारी नौकरी मिल जायेगी ऐसी किसी की आशा 
न थी। अपने बेतन में से प्रतिमास हरिया की फीस बे 
भेज देते । शेष घर वालों से न कुछ लेना और न ही 
कुछ देना । 

इधर जेठानी का असह्य व्यवहार शीला अधिक 
दिन सहन न कर सकी | एक दिन तंग थआ्रा कर उसने 
हरिया के हाथ लिफाफा मंगाकर पतिदेव को लिख ही 
दिया । पत्र मिलते ही नरेश उसे अपने पास लिवा 
ले गया | 

छुट्टी के दिन थे | आज हरिया सवेरे उठकर ही 
भय्या के साथ खेत गया था | भरी दुपहरी में वह खेत 
से लोठा | उसके भय्या श्रमी एक रहट पर रास्ते में 
स्‍्नान॑ करते रह गये थे | हरिया जब अकेले ही घर पर 
लोगा तो देखा मां और भाभी में वही आये दिन का 
वागयुद्ध छिड़ा है । 

मां ने खाना परोसा | हरिया ने एक कौर भी मुंदद 
में न दिया। भाई के आने पर उसने देखी-सुनी 
सभी उनसे कही । भय्या बोले, “अरे इनके बीच में 
बोलना ठीक नहीं | आज लड़ें कल फिर मां-बेटी हैं ।” 
छोटे भाई को समभा-बुझा कर गणेश ने आज जमुना 
को खूब खरी-खोटी सुना दी और तीसरे पहर किर अपने 
काम पर चले गये | हरिया जब जगा तो देखा भाभी 
बड़वड़ा रही थी, “सब मिल कर मुझे घर से निकल- 
वाने पर उतर गये हैं| में सबकी आंख की किरकिरी 
हूँ। में भी यहीं सबकी छाती पर मूंग दलूंगी। कोई 
आकाश से थोड़े ही आ गिरी हूँ। इस घर में मेरा भी 
तो कुछ श्रधिकार है।” 
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इरिया--तो क्या हम सन्न ही भाग जाएँ यहीोँ से । 
जैसे दूसरे चले गए । 

जम्रुना--हम पर क्या एहसान होगा १ 

“अच्छा तो, भाभी परन्तु याद रखना खोटा 
पैसा भी समय पर काम आता है।” इरिया की आखों 
में आंसू छुलक आए | 

दूसरे दिन प्रातः ही हरिया की चारपाई पर केवल 
चादर ऐसे ढंग से रखी हुई मिली, मानो कोई सचमुच 
सोया है । सारे दिन ढूंढ मची | नरेश को तार किया 
गया, पर सब जगह से निराशा मिली। भाई ढंढते- 
ढूंढते थक गए | सारा परिवार शोक-सागर में 
डूव गया । 

भाई को खो देने पर गणेश का हाथ ऐसा झुका 
कि काम में भी उसका मन न॑ लगता था। जब तक 
हरिया था, वह अपनी पढ़ाई के बहाने नरेश से अधिक 
पैसा मंगा कर कभी-कभी घर का काम चला दिया 
करता था | खेती से जो फसल पर पेसा मिलता सब 
साहू को मेंट कर दिया जाता । इस वर्ष तो फसल मारी 
जाने से उस का रुपया भी न फिरा | आज घर में कल 
के लिए. अ्रन्न का दाना भी नहीं है | लोगों से सहायता 
मांगी, पर जवाब मिलता अरे जिसके दो भाई कमाते हों 
वह भी मारा-मारा फिरे । दुसरे कद्दते,'अब अ्रपनी करतूत 
का फल मिला है । घर वाली को और मंद लगाओ् ॥ 
तंग आकर जमुना के दो गहने, जो वह देने को 
तैयार न थी, गिरवी रखने के लिए, चला । रास्ते में 


विदय-अंयोति 
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किसनू डाकिए, ने एक चिट्ी हाथ में दी। “अरे किसनू 
ताऊ तुम्हीं पढ़कर सुना दो | में कोन पढ़ा-लिखा हूँ। 
फोजी कार्यालय के द्वारा सूचना आई थी कि हरिसिंह 
चीनी आक्रमण से देश की रक्षा करने में वीर-गति 
को प्राप्त हुआ। उसने ५०० र० की अपनी जमा रकम 
में से दोनों भाइयों में परस्पर बांटने के लिए डायरी में 
लिख छोड़ा था। 

पूरे दो बे वाद यह इरिया की खबर मिली, 
जिसे गणेश अ्रवाक-स| खड़ा-खड़ा सुन रहा था| 
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और दूसरे दिन जमना स्वयं सास के साथ अपने 
गहने लिए उस लाइन में खड़ी थी जहाँ एक अ्रफसर 
देश के सीमा-प्रहरियों के लिए दी गई मेंट स्वीकार कर 
रहा था जमुना का आठवर्षीय लड़का धन्नू भी संग था। 
माँ की आँखों मे आँसू देख वह बोला--'माँ लोती हो १” 
अफसर ने गहने लिए तथा डायरी में कुछ लिखा। 
दादी की लठिया पकड़े धन्‍न्नू ने हाथ बढ़ाया और 
एक पेसा अफसर के हाथ में दिया। अफसर हँसा और 
पैसे को देख कर मन ही मन आनन्द-विमोर हो गया। 
धन्नू उसे यों ध्यान से पैसे को देखते हुए देख बोल 
उठा--मैरा पैसा खोटा तो नहीं है |? 

“ खोटा पेसा भी समय पर काम आता है बेटे”? 
अफसर ने उसके गाल पर प्यार-भरा हल्का चपत लगाते 
हुए कहां | 

जमुना चित्र की तरह खड़ी यह सब सुन रही थी । 


नि ८: 220002. अब 





( पृष्ठ १४ का शेष ) 


चतुर्वंद श्रीहरिदास जी महाराज (जन्म सं० १५३७ 
बवि० एवं स्वगोरोहण आश्विन शुक्ल पूर्णिमा सं० 
१६३८ वि०) के वंशज श्री वनवारीलाल मिश्र के पौत्र 
श्री बाचाराम मिश्र के द्वितीय तनुजन्मा एवं मुरलीमनोहर 
मिश्र के सोदरानुज भगवद्धक्त भ्री सुशड़दास 
मिश्र ने मैनपुरी-मण्डलान्त्गत “अकुड़ुशया! नामक 
तपोभूमि में श्री चान्देश्वर महाराज का मन्दिर ७वं 
तन्निकटस्थ कूप निर्माण कराकर प्रायः २४० वर्ष पूर्व 


स्वकीय कर-कमलों द्वारा द्वी शिवमूर्ति स्थापना 
की थी। 

यह स्थान गद्जा-यमुना-मध्यवतों केन्द्र स्थान पर 
स्थापित भी दुगा देवी तथा तत्पृष्ठतः गद्भा-सागर ख्यात 
कूप से प्राय: दो मील पर इंसन नदी के दक्षिश तट 
विद्यमान है । (ओ हरिदास जी महाराज तथा वंश का 
परिचय पणिडत डम्बरलालमिआात्मज श्री मगवानदास 
मिश्र के सोजन्य से प्राप्त हुआ है) । 
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प्रशासन-कला : वैज्ञानिक प्रबन्ध 
[ श्री हरिचन्द पराशर ] 


प्रशासन मानवीय मस्तिष्क की उच्चतम विद्या है। 
इस पर सामाजिक स्थेय निर्भर करता है। प्रत्येक 
सामाजिक कार्य के सम्पन्न करने में एक से अधिक 
व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसलिए उन॑ 
व्यक्तियों में काये की बांट एक सोपानात्मक प्रणाली 
में की जाती है। इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति काय 
की किसी-न-किसी अ्रवस्था से सम्बन्धित होता है। 
कार्य की विभिन्‍न अवस्थाओं में समन्वय लाने केलिए 
किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसका 
कतंव्य केवल इतना हो कि वह कायय में लगे दूसरे 
व्यक्तियों को निर्देशन दे, उनके कार्य में समन्वय लाए 
और उनकी विभिन्न क्रियाश्रों पर नियंत्रण रखे। उस 
व्यक्ति को प्रशासक अथवा प्रबन्धक कहा जाता है। 
प्रशासन अ्रथवा प्रबन्ध स्ववमेव एक महत्त्वपूर्ण कारये 
है। क्योंकि समुचित निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण के 
बिना कार्य सफल रूप से सम्पन्न नहीं हो सकता । 

प्रशासन अ्रथवा प्रबन्ध; का उद्देश्य यह है कि 
किसी निश्चित काय में जिढ़ैने कर्मचारी लगे हैं और 
जितने साधन जुटाए गए हैँ, उन कमंचारियों और 
साधनों का अधिकतम प्रयोग किया जाए ताकि फल 
यथासम्मव सर्वोत्कृष्ट हो | कं॑मंचारियों और साधनों के 
प्रभावात्मक प्रयोग के लिए यह अनिवाय है कि व्यथंता 
' के बहिष्करण केलिए उपाय सोचे जाएँ। चूंकि 
उपलब्ध साधनों का मूलतः प्रयोग कमंचारियों क्षे करना 
होता है, इसलिए, कर्मचारियों की सदभावना प्राप्त 
करनी आवश्यक होती है। एक सफल प्रशासक कम 
चारियों के कल्याण की योजनाञ्रों में पूरी दिलचस्पी 
लेता है, क्योंकि वह जानता है कि कमंचारियों की 
सदभाषना के बिना साधनों का लाभदायक प्रयोग 
नहीं किया जा सकता | यदि उनके कल्याण का ध्यान 
नहीं रखा जाएगा, तो वे साधनों के प्रवीण ओर निपुण 
प्रयोग का ध्यान नहीं रखेंगे। प्रशासन का प्रयोजन है 
कि वह शासन के तंत्र को लक्ष्योन्युख करे, इसके काम 
काज को अधिकाधिक वाशिज्य-प्रणाली में दाले 
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संगठन को मजबूत और शुद्ध करे और कतंव्य को 
भक्ति का श्रेय दे। यदि सरकारी कामकाज को वाणिज्य- 
प्रणाली में .ठाला जा सके तो वहुत सारी व्यर्थता का 
बहिष्करण किया जा सकता ,और राष्ट्रोन्मुख प्रयोग 
किया जा सकता है। 

व्यथंता का बहिष्करण केसे किया जाए ? इस 
समस्या पर प्रशासन-विद्या के विद्वानों ने काफी विचार- 
विमश किया है और श्राज के प्रौद्योगिक युग की पेची- 
दगियों के श्रनुकूल उन विद्वानों का मत है कि 
वेज्ञानिक-प्रबन्ध की धारणा को प्रशासन में प्रयुक्त 
किया जाए। 

वेशानिक प्रबन्ध के आधारभूत नियम तीन हैं :--- 

(१) किसी काम क करने का सर्वोत्तम मार्ग एक 
ही है; (२) वेशानिक खोज द्वारा उस मार्ग की 
खोज की जा सकती हैं; श्रोर (३) इस खोज को 
आरम्म करना श्रौर उसको निभाना सम्बन्धित संस्था 
का काम है। 

जब तक यह मूलभूत धारणा क्रियान्वित न हो कि 
किसी कार्य को करने का एक ही सर्वोत्तम मार्ग है. तब 
तक काय में लगे हुए व्यक्तियों की शक्तियों का एक 
केन्द्र में विन्‍्यास नहीं किया जा सकता, और जब तक 
कारय में संलग्न सभी शक्तियों को एक नाम्यन्तर की 
ओर लक्ष्योन्मुव न किया जाए, तब तक काय के 
बिखेरे हुए तत्त्वों में संगति नहीं आएगी। स्वार्थों की 
टक्कर के कारण कर्मचारियों की शक्तियों का परस्पर 
विरोधी हो जाना स्वाभाविक है, परन्तु प्रशासन का 
प्रयोजन इसी में निहित है कि सभी शक्तियों को 
समन्वित करके कार्यदक्तता में वृद्धि की जाए । 

श्राधुनिक प्रशासन में वेशोनिक प्रबन्ध की प्रयुक्ति 
के कारण प्रशासनिक स्थितियों में काफी सुधार हुआ 
है, और सिद्धांत रूप में निम्नलिखित तीन अ्रसूल स्थिर 
हुए हैं :-- 
(१) आदेशेकता, अर्थात्‌ किसी अधीनस्थ को एक ही 

समय में एक से अधिक वरिष्ठों की आशा का 
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दास न॑ बनाया जाए, श्रन्यथा दोलायमानग और 
अनुशासनहीनता आएगी; 

(२) कायता, अर्थात्‌ प्रत्येक कर्मचारी के पास श्रपने 
कर्तव्यों, शक्तियों और ज़िम्मेदारियों का पूरा 
विवरण हो; 

(३) प्राधिकार और उत्तरदायित्व में अ्नुरूपता, अथोत्‌ 
किसी अ्रधिकारी को श्रपने श्रधीनस्थों के प्रशास- 
नाथे जितना अधिकार दिया गया है, कार्य- 
सम्पन्नता में उस अधिकारी का उत्तरदायित्व उसी 
अनुपात में होना चाहिए | परन्तु व्यवहार में ऐसा 
देखने में श्राया है कि प्राधिकार उत्तरदायित्व का 
पूव॑वर्ती नहीं, वरन परवर्ती है। ऐसी स्थिति में 
इस असूल को इन शब्दों में प्रतिपादित किया जा 
सकता है कि उत्तरदायित्व की मात्रा बस्ठुतः 
उपलब्ध प्राधिकार और स्थनों के अधिकतम 
प्रभावात्मक प्रयोग की मात्रा से नहीं बढ़ती । इसी 
लिए, निष्यादक अ्रधिकारी के लिए यह सिद्धांत- 
वाक्य है कि प्राप्त साधनों का समुचित प्रयोग 
करो | 
प्रशासनिक दृष्टि से किसी संस्था अथवा संगठन के 

तीन मुख्य भाग होते हैं :--- 

(१) उच्च प्रबन्ध अ्रथोत्‌ राजनीतिक प्राधिकार और 
उस प्राधिकार की कार्यान्विति के लिए सचिवालय; 

(२) माध्यमिक प्रबन्ध अ्रथात्‌ निदेशालय; और 

(३) कर्मचारिवर्ग | 
इन तीन मागों में से प्रमुख और महत्त्तपूर्ण भाग 

माध्यमिक प्रबन्ध का है, क्योंकि यही प्रबन्ध काय के 

यथार्थ उत्तादन का निदेशन और नियन्त्रण करता 
है। माध्यमिक प्रबन्ध में नियुक्त अधिकारी और 
कमंचारी विशेषज्ञ होते हैं, उन्होंने सम्बन्धित कार्य की 
व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की हुई होती है। व्यावसायिक 
शिक्षा के श्रतिरिक्त उस संगठन विशेष के अधिनियमों, 
विनियमों, नियमों ओर न्यायालय के तत्सम्बन्धी 
निर्ययों और आदेशों की पूरी जानकारी मी माध्यमिक 
प्रबन्ध के लिए अनिवाय है | माध्यमिक प्रतन्ध के भी 
तीन श्रस्तभोग हैं :--- 

(१) निर्देशक वर्ग, 

(२) सहायक निर्देशक वर्ग, और 


विश्व-ज्योति 
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(३) प्रथम पंक्ति परी वर्ग। 
इन तीन भागों में से भी सहायक-निर्देशकवर्ग 
का एक अलग महत्व है, क्योंकि इसे दोहरा करत्तंब्य 
निभाना होता है | 
एक और तो इस वर्ग को निदेशक को निर्देशन-काय 
में सहायता देनी होती है, श्रौर दूसरी श्रोर प्रथम पंक्ति 
प्रमारी वर्ग के माध्यम से कर्मचारिवर्ग पर नियंत्रण रखना 
होता है, उनके कल्याण का उचित ध्यान रखते हुए 
कार्य के अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य पूरा करान' 
होता है। व्यक्तित्व-प्रशिक्षण के दृष्टिकोश से भी इस 
वर्ग का व्यक्तित्व दोहरा होना अपेक्षित है। एक ओर 
तो तकनीकी कार्य में विशेषश्ष और पारद्भत होना 
अपेक्षित है, और दूसरी ओर प्रथम-पंक्ति प्रशासक 
होने के नाते इन्हें साधारणश भी होना चाहिए। 
दक्षता और प्रज्ञा दोनों का सुन्दर समन्वय इस वर्ग में 
अपेक्षित है । 
माध्यमिक प्रबन्ध का एक विशेष उत्तरदायित्व यह 
है कि प्रबन्धकीय संगठन और प्रक्रिया का विश्लेषण किया 
जाए, ताकि प्रशासनिक सुधार के लिए उच्च-प्रबन्ध को 
सुझाव दिये जा सकें | प्रशासनकला का एक ओर 
महत्त्वपूर्ण अंग है कर्मचारिवर्ग की दक्षता का मूल्यांकन | 
प्रशासनकला में वेज्ञानिक प्रबन्ध की धारणा के साथ 
दक्षतामूल्यांकन की एक नई प्रविधि का विकास हुआ 
है जिसे “उत्पादन-रिकार्ड कहा जाता है | यह 
प्रविधि वस्तुनिष्ठ है, परन्तु इस प्रविधि की अपनी 
सीमा है| यह ऐसे काय के बारे में लागू की सकती है 
जहां प्रक्रिया आइत्त्यात्मक हो, निर्णय की श्रपेज्षा 
कीशल अधिक अपेक्षित है | व्यवहार में देखा गया 
है कि कई बार जिस कर्मचारी का उत्पादन-इंडेक्स 
सबसे अ्रधिक होता है, उसका व्यक्तित्व दूसरे कर्म- 
चारियों के लिए अखरता है, और परिणामत:, ग्रुप में 
श्रसन्तुलन-सा ञ्रा जाता है जोकि सहकारिता को 
हामि पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन-इंडेक्स 
के माध्यम से हम सुपरवायजर के पद के लिए कर्म- 
चारिवर्ग में से दयन नहीं कर सकते | सफल सुपर- 
वायजर होंगे के लिए उच्च उत्पादन-इंडेक्स कीं 
अपेक्षा समर्थ व्यक्तित्व की अपेक्षा हुआ करती है। 
इसलिए उत्पादन-इंडेक्स के साथ-साथ व्यवितत्व 
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इंडेक्स भी तैयार किया जाना चाहिए । व्यक्तित्व 
इंडेक्स को सुपरवायज़रों की भाव-भंगिमा का शिकार 
होने से बचाने के लिए व्यक्तित्व-इंडेक्स को व्यापक 
ओर विवरणात्मक बनाया जा सकता है | इस इंडेक्स 
के लिए कुछेक मह्दें इस प्रकार की हो सकती हैं :-- 
(१) अत्यधिक सनकी और कर्ंश | 
(२) दूसरों के साथ व्यवहार करते समय 
व्यर्थ में विरोधी बन कर वैर मोल 
लेने वाला | 
(३) कत्तंव्य के प्रति लापरवाह | 
(४) सुझावों और नुकताचीनी व आलोचना 
आदि के प्रति कुंकलाहट दिखाने वाला। 
अधिकाँश असन्तुष्ट रहने वाला । 
बहुधा शिकायत और फरियाद करने वाला | 
बहुधा सरल कार्य की ओर निदारने 
वाला । 
(८) साधारणतया का्य-आदेश की प्रतीक्षा में 
रहने वाला । 
(६) चुमन और डॉ की अपेक्षा रखने वाला । 
(१०) पर्याप्त 2 की अपेक्षा रखने वाला । 


(४) 
(६) 
(७) 


प्रशासन-कला ! वैज्ञानिक प्रबन्ध 
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(११) श्रत्यघिक विनीत और शालीन । 
(१२) अपने अधिकारियों का श्रधिक आदर 
करने वाला । 
(१३) सदा कार्यव्यस्त । ु 
(१४) नियंत्रित और प्रविधिपूर्बक । 
(१५) विश्वसनीय | 
(१६) ग्रप-का्य में लोकप्रिय सहकारी | 
(१७) वेयक्तिक साज-सज्जा में लापरवाह | 
(१८) मधुरभाषी और आकर्षक ढंग वाला | 
(१६) नियत काय की सफल और प्रमावात््मक 
योजना बनाकर रखने वाला । 
(२०) आकस्मिक आपतकायों में प्रशात्मक ढंग से 
बुद्धिमत्ता दिखाने वाला । 
दक्षुता-मूल्यांकन का उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों 
के व्यक्तित्व, उनके स्वभाव और कोशल की प्रमुख बातों 
को अंकित किया जाए,'ताकि कर्मचारियों को श्रपनी 
सम्मावनाश्रों श्रौर शक्तियों का पता लगे ओर वे 
उनका सर्वाधिक लाभदायक प्रयोग कर सके, जिससे 
काय-उत्पादन में मी दृद्धि हो, और उनके व्यक्तित्व में 
भी निखार आए | 


४ झात्म निवेदन 


[ रवीन्द्रनाथ ठाकुर ] 


हे प्रभो | कर दो क्षमा, अपराध सब छोेएे-ब्ढ़े॥ 

याकि मेरे हाथ से अन्याय जितने बन पढ़े 0 

यदि बना बाधक किसो के मार्ग में अ्रपमान कर, 

है यही विश्वास फिर भी, दास अपना जान कर 0 
निज दया की दृष्टि डालोगे, रखोंगे शीश पर--- 
ऋमय कर दोगे मुझे, आशीष दे, निज-बरद कर । 
इस महामहिमान्वित जग में उदित नत्रव्षि यह, 
दिव्य जीवन में हमारे, व्याप्त कर दे हमपे यह ॥ 

वास पुथ्वी पर, तथा आलोक में संचार का, 

गणन तल में विचचर कर, गौरव मिला आधार का 

कितु तुमको चित्त में यदि पुृर्णुता से चार लें, 

तो समस्त विषाद मन से, झुलठ्ठु से मीतार लें७ 
प्रेम कर में ने 'जग्त' से 'महत' को करके नमन 
कामना कौ मुक्तित को, जन-वासना करके दमन) 


कक. 


'मुक्तित' वह जो परमपुरुष-प्मक्त आत्म-निवेदिता--- 
सत्य पर विश्वास रक्‍ख', जान कर “चिन्मय सदाए 
वास करता जो निरन्तर जन-हृदय में आप ही--- 
जो महामानव बना देता बिना परिताप ही। 
इस पुण्य भारत भूमि पर, नर-जन्म पाकर धन्यता, 
मानता कृतकृत्य, रखता मक्तिभाव अनन्यता 0 
सब देश सब ही जाति के सब काल का इतिहास मीन» 
सन्निवेशित केन्द्र में जो वेंदिका के पास ही। 
गुरुदेव के पावन पदों में बेठ कर एकान्त में-- 
हूँ चाहता क्ञालन करू, पतक सभी दुदोन्त में ५ 
हो दूर मेरे हृदय से, यह अहंता को भावना, 
हो मेद-बुद्धि विल्लीन, जागे साम्य की उद्भावना। 
यों हो रहा तत्पर यदि, ६:साध्य इस को जानता, 
तेरी रूपा से हे प्रभो ! इतकृत्यता हूँ मानता 
अ्रनु०--गोपीवल्लभ उपाध्याय 


रात ड़ेढ बजे के विचार 


रात निद्रा खुल गई। घड़ी बंद है। कुछ देर 
गायत्री-जप में मन लगा। फिर चित्त कहीं ठहरता 
नहीं था। कहां-कहां गया---इस का हिसाब नहीं | 

दाएँ पेर के पंजे में वात का रोग है। चलने-फिरने 

में कष्ट होता है। इधर तीन वर्ष से शरीर '.ऋूश हो 
चला है | इस का मन पर भी प्रमाव है। जानता हूँ। 
संस्कार भी ऐसा है कि संसार की कोई चीज साथ नहीं 
जायगी | फिर यह चिन्ता कि यह नहीं हुआ--वह नहीं 
हुआ | आगे सब बबोद हो जायगा | बाग कोन 
संभालेगा--खेत कौन देखेगा । मामले-मुकदमे की 
देख-माल कोन करेगा १ दुश्मन तंग करेंगे | ऐसी 
प्रतिष्ठा नहीं रहेगी । शरीर का अ्रब कोई ठिकाना 
नहीं । भ्रब तो हम पके आम हो गए हैं। आज नहीं 
तो कल, कल नहीं तो परसों शरीर साथ छोड़ेगा ही। 
यही बातें सामने आती हैं और चली जाती हैं । 

गांव में कोई साधु-संत नहीं । बातचीत करें तो 
किस से करे | अब आवश्यकता है कि कोई समवयस्क 
हो, वृद्ध हो, अनुभवी हो जिससे घण्टे दो घ्टे बातें 
हों। यहां कौन है?! शहर में चल कर रहेँ। राम, 
राम--शहर में बड़ा कष्ट है। ऐसा एकान्त कहां 
मिलेगा । दिन-रात खड़खड़ाहट | साफ हवा का 
श्रभाव अलग । रुपये-पेसे बात-बात में चाहिएँ। हम, 
जहाँ हैं वहीं अच्छा है। 

दूध मिलता है । भोजन अ्रच्छा मिलता है। 
सोने की जगह अच्छी | शोचादि का प्रबन्ध ठीक 
अब चाद्दिए तो क्या चाहिए । 

विचारों को मोजन गीता से मिल ही जाता 
है| पुराने संस्कार अच्छे ही हैं । अब चित्त में 
उथल-पुथल होती है तो वे विचार संभाल लेते हैं। 
बुढ़ापा तो श्रा गया है । यह जाने वाला नहीं । 
चाहे इसके साथ रहने का मन होया न हो। यह 
खुद संग नहों छोड़ेगा । इसका प्रेम रखना ही 
ठीक है। बुढ़ापे की रक्षा की विधि क्‍या <है | यह 
भी हम सोचते हैं। मन को गिरने से बचाना--- 
चित्त में सदा उत्साह रखना | उद्देश्य पवित्र रखना। 
विचार विमल रखना । गंदगी से सदा दूर रहना | यदि 


[श्री उदित मिश्र ] 


शक्ति हो -- बल है--आत्मिक निरीक्षण का श्रभ्यास 
हो तो भगवान्‌ के सामने श्रपने को समपंण कर देना। 
रोने का समय हो तब रोना, गाने के समय में गाना । 

मस्तिष्क को सदा-प्रतिक्षण कूड़ा-करकट से 
बचाना | जितने दिन जीने का मन हो जीना--नहीं 
तो फिर मरने की ओर मन लगाना--पर भरने 
में मी भाव को पवित्र ही रखना । जान छुड़ाने 
वाली श्रवुत्ति से नाता इर्गिज नहीं जोड़ना । 

प्रकृति गाती है--गाना सनने का प्रयास करना 
चाहिए | संसार हंसता है, इस को देखिए | हम 
जॉएंगे--हम मुसाफिर हैं । इस बात की चिन्ता 
कीजिए या न कीजिए, यह तो श्रवश्यम्भावी है। यदि 
तय्यारी करते रहेंगे, यात्रा की मंगलकारी बनाते रहेंगे 
तो आनन्द से यात्रा होगी, नहीं तो कष्ट मिलेगा | 

कष्ट मिलने वाले कार्मों से सदा विर्त रहिए । 
अभ्यास से यह काम आसान हो जाएगा । ध्यान 
एक ही बात का रखना है कि ध्यान टूटे नहीं । 
भगवान्‌ से नाता छूटे नहीं | 

संसार में सब-कुछ है, पर हमारे लिए वही सब से 
अच्छा है जो हमारे तन-मन को स्वस्थ रखे | स्वास्थ्य की 
रक्षा परम धर्म है। धर्म न भूलने की चीज है, न छोड़ने 
की । वही तो हमारे लिए बहुत सुन्दर मार्गप्रदंशक है | 
उसी का आश्रय-सह्दारा तो भगवान्‌ का दर्शन कराता है। 

पक्तपात का नाम धर्म नहीं । अन्याय-अविवैक 
से पिंड छुड़ाना धर्म है। आत्मशक्ति को बढ़ाने 
वाला धर्म है । आत्म-बल जिस काम से जिस बात 
में कम हो वही अधर्म है।- 

अधम से विचारों को सबसे पहले बचाओ । विचार 
बड़े बलिष्ठ होते हैं। इनकी प्राथना सदा करो--विचार- 
धारा निर्मल रहने में जीवनधारा सदा पविन्न बनी रहेगी । 
जीवनधारा पवित्र रहने ले बुढ़ापा सुखदायी रहेगा। 

आज रात ऊपर की पंक्तियों को लिखा है। 
लिखने के बाद कुछ शान्ति अनुभव कर रहा हूँ । 
इस शान्ति को मगवान्‌ ही स्थिर कर सकते हैं | 

लिखने-पढ़ने विचार करने में ही शान्ति मिलती 
है। विचारों का मार्ग मिलना चाहिए। के 


२२ 


खाला का घर नाहीं 
| श्री मोलराम ] 


मारत के सुदूर पूर्व में स्थित पंजाब राज्य का 


महत्व रंखता है। केवल इसी लिए नहीं कि गा 
कुल्लू-मनाली जेसी सुन्दर घाटियां है, जहां भारत 


कांगड़ा जिला इतिहास में आदिकाल से एक विश 
दट बा पृ 


ही नहीं, विदेशों से भी लोग यात्रा पर आ कर प्राकृतिक 


सौन्दर्य का आनन्द लेते हैं, श्रपित्‌ इस लिए मी कि 
यहाँ के लोग श्रपनी सुन्दरता और कला-प्रेम एवं 
कला-कौशल के लिए भी प्रसिद्ध हैं। परन्तु यहाँ की 
सब से महत्त्वपूर्ण विशेषता तो प्रेम का स्वच्छ स्वरूप 
है। उन के प्रेम में तन्मयता तथा स्थिरता का ताद्मत्म्य 


है। यहाँ प्रेम सदा एकनिष्ठ रहा है तथा यहाँ के लोग ' 


सच्चे प्रेम के लिए राजमहलों के सुखोपभोग को भी 
तिलांजलि देने से संकोच नहीं करते। इस बात का 
प्रमाण हमें यहाँ के लोक-साहित्य के सभी क्षेत्रों में मिलता 
है | यहाँ के लोक-गीतों में प्रचलित प्रस्तुत सत्य-कथा 
भी इसी का ससर्थन करती है। 

काफ़ी समय की बात है.। रेलू गाँव के निकट गद्दियों 


की बस्ती थी, वहाँ रिमका नाम की गद्दियों की 
एक किशोरी थी। लड़की क्या थी, मानो चन्द्रमा 
भी उस की सुन्दरता के सिर भुका देता हो। 


पहाड़ों में गद्दियों का कब ला खूबसूरती में अपना 
सानी नहीं रखता । पहाड़ों की ऊंची-ऊंची चोटियों 
पर स्वच्छु वायु ओर फल्ल-फूलों के सेवन से उनके 
शरीर में सच-मुच प्रकृति वास करती है। परन्तु 
रिमका तो उन सब से बढ़-चढ़ कर अपने-आप 
में एक मिसाल थी। एक दिन कांगड़ा का राजा 
कहीं उधर आखेट पर निकल आया, शिकार का 
पीछा करते हुए जब प्यास से उसका गला सूखा 
जा रह्य था तो उसे भेड़ों का एक रेबड़ नज़र आया। 
प्यास बुकाने का एक मात्र साधन जान कर' जब वह 
पास पहुंचा तो रिमझका का रूप-यौवन देख कर उसकी 
प्यास रफू हो गई । रिमका के लम्बे-लम्बे बाल, 
चमकीली आँखें, सेव जेसे लाल गाल, इलके-फुलके 
कदम ने राजा पर जादू कर दिया--- 


१३े 


जे मेरी ए बांकी ए, ओ गादनी ए 

राजा हेढ़ जो चद्ेशा, ओ हेडें जो चदेआा 
करो होया पागल अडीए, पागल अढीए 
व)... ओ छेल् बांकी गादनी ए, 


“* है सुन्दर गद्ियों की युवती, रेलू के जंगल में 


राजा शिकार खेलने आया है ओर तेरी सुन्दरता का 
उस पर जादू हो गया है। 
अपने अजनबीपन से सम्भाव्य डर को दूर करने 
करने के उद्देश्य से राजा ने श्रपने प्यास की बात 
छेड़ी श्रोर पानी मांगा। 
भला वहां पानी कहां रखा था। फिर भी लड़की 
के दयालु हृदय ने पथिक की प्यास बुझाने के लिए 
बकरी का दूध दृह्दा और उस के हवाले किया। राजा 
उस पर मोहित हो चुका था। श्रतः उस का दिल 
फुसलाने के लिए उसने चकमे देने आरम्म किए-- 
छोड़ी देना गदनी ए पहाड़ा रा जीणा, 
ओो जंगला फिरना 
पाथरे मदाने च॑ बंगलू पुआशणा, 
बने बगीचइ ज्ञाणा वो 
छोड़ी देना गदनी ए चोले रा पाणा 
गो चोले रा पाणा 
रेसमी पोसाक पाई ल्ेणी वो, 
मेरी द्‌ बांकी गादनी ए, ओ छेल बाकी गादनी ए 
“अ्राखिर इन पहाड़ों में क्या रखा है?, राजा ने 
कहा, “यहां का जीवन तुच्छ है, इन जंगलों में फिरना 
व्यथ है, तुक जेसी सुन्दर युवती को तो मैदानों के 
डाक-बंगलों में रूना चाहिए । इस फूलों जेसे 
कोमल शरीर के ऊपर तेरा इतना बड़ा चोला 
(गद्दियों का एक बड़ा सारा कोट जो पहनने और 
सोने दोनों का काम देता है) तेरी सुन्दरता की 
करता है | इसे छोड़ कर तुमे तो रेशमी 
रे पर चाहिएँ | तेरी सुन्दरता तो शहरों के लिए 
है, इन जंगलों में तेरे रूप-यौवन की प्रशंसा करने 
वाला कौन है।” 


रै४ विद्व-अयोति [फरवरी १९६४] 


ग्रामीण परिस्थितियों में पली गदनी के लिए. राजा परन्तु इस सरल, परन्तु सुन्दर हाथ की कला की 
का यह तक एकदम आश्वयंजनक था। विचारी ने कोई सुलना न थी | चोले का सारा दामन हाथ से 
रेशम और मखमल स्वप्न में भी देखा ने था। लाल», चित्रित फूलों से यूँ सजा हुआ था जेसे सचमुच 
पीले, हरे, नीले, गज हर रंग के कुदरती प्रदरता > जंगल के ताजा फूल तोड़ कर लगाए हों । “इन्हें देख 
उसके भूषण और वस्त्र थे। राजा के क्रहीं | कर तो तितलियाँ भी धोखा खा जाती होंगी |” राजा 
श्ौर वस्त्र की तो वह कल्पना म# >क्षे-फिरने [[, ते मन ही मन सोचा जब उसके नेत्र स्वयं धोखा 
सकती थी । श हें ' साए जा रहे थे | राजा को कला से प्रेम था श्रवश्य, 

“रेशम क्या होता है!” आखिर उसने पूछें ६.) |और गदहनी में कला और सुन्दरता का अ्रद्ट८ समावेश 
तो ब्विया था । उस के प्रति राजा की वृत्ति श्रीर भी तेज हो गई । 
परन्तु उसके तक-वितक, लोभ-लालच गदइनी के 
कद के ऑल सदमभावी और रवच्छु द्वदय को अपने जाल में 

“रेशम का रंग केसा होता है ।? फंसाने में सफल न॑ हों सके ओर वह लाचार वापस 





इस मुल्लाब और आह जेसा |” राजा ने साथ के लोग । 

फूलों के गुच्छों की ओर संकेत करते हुए कहा । आखेट में अब रुचि न होने पर जब राजमहल में 
“उन्हें लगाता कौन हैं, हम ने तो कभी ऐसा पहुँचा ते गदनी को फने » तृष्णा और भी तीत्र हो 

कपड़ा देखा नहीं”, गददनी ने पूछा । चुकी थी | रात-भर राजा पलक भी नींद न ले सका | 
“उच्च घराने के हम सभी शहर के लगाते हैं |? सवेरे शाही आदेश के साथ सिपाही भेज कर रोती- 
“तो फिर ये मेरे स्वभाव के नहीं!-- चिल्लाती रिमका को राजमहल में लाया गया, और 
रेशमी पोसाक झो राजा राखियां जो सजदा राजा ने प्रेम की वचद्छु को बाहुबल से प्राप्त करने का 
को राजा राखियां जो बणदा प्रयत्न किया | परन्ई रिमिम्प के लिए. तो राजमहल एक 
गदूबुनी जो सजदा चओोज्ा ओ, डरावना जेलखानाओं | <से रह-रह कर अपने मा- 
मेरे देसा देश राजे आ, ओ मेरे हाकमां बाप, गांव, सदेलियों और भेड़-बकरियों की बाद 
मलमझ रे कपदें बूट जो पाए्‌ आती । परन्तु सब से अधिक थाद तो उसे अपने एक 
ए है श्रमरा दा रहणा झो रहझा ओो प्रियतम धरमू की आती जिसे वह अपना दिल दे बेठी 
खिटढ़ें चोल्े कढाइयां जे कढ़ीषां थी | महल में बेठी जब कभी वह आस-पास की पहाड़ी 
ए है आखां दा क्वाणा ओ की चोटी से मधुर बांसरी की धुन सुनती तो उसे लगता 


“रेशम और मलमल के कपड़े और बूट-सू८ जेसे घरमू उसे बुला रहा हो | वह धरमू से मिलने के 
तो महलों में रहने वाले राजा-रानियों तथा अमीरों लिए राक-दिन तड़पती रहती | रेशम के कपड़े और 
के लिबास हैं | हम जंगलों में फिरने वालों को मखमल के बिस्तर उसके लिए कांटों की सेज थे। हर 
तो वे शोभा नदीं दे खकते। हमें तो यही. चोंला पल इर घड़ी उस की आखों के सामने अपने सम्बन्धी - 
सुन्दर लगता है। देखते नहीं मेरे चोले के दामन जन याद आते, धरमू की तस्वीर की भाकी उस के 
के वे फूल इन पौर्धों के फूलों के साथ क्रेसा मेल सामने रहती | 
खाते हैं? गदनी ने अपने चोल़े फह हाथ से विभिन्‍न और धरमू केसा था १ उस का सुडौल शरीर, सुदृढ 
रंगों के क्ागों से चित्रित फूंलों' का गुलाब ब भुजाएं, विशाल चेहरा, लम्बा कद उसे राजा द्वी तो 

््आांदॉभों /से, '* बनाते ये । और उसका बल | “उस की ताकत का 
जिसे किसी की शिक्षा-दीद्धा - आप्त सह तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता | वह तो शर्फास्ल 
चोले पर बने फूल देखकर राजा दंग रह | इन सिपाहियों को एक-एक करके मार दे,” स्थिका 
उसके दरबार में भी तो उच्च कोटि के कलांक्र ये, प्राय: सोचती | “तो फिर वह मुझे बचाने आता क्‍यों 







[फरवरो शुद्ध] 


नहीं १...” रिमका पढ़ी-लिखी तो थी नहीं, फिर भी 
कुछ दिनों के बाद उस ने अपना संदेश धरमू तक 
पहुँचाने का प्रयत्न कर ही लिया:-- 
मैहज्ञा रे हेठ गदी बकरियां चारे 
झो बकरियां चारे 
दंसी की घुनक सुनाई ओ्रो मेरे धरमू गदिया | 
संसाला रे गासा गासा, चोटियां रे कने-कने 
शेटटआं रे गझ-गम, खड्डां रे बने-बने 
सेऊंका रे श्रोत्यूग्रां, असां दा जम्ताना बो 
थोड़ी-थोढ़ी बुरी मिंजो छेलुआं री जगदी 
ओ भेडुआं री ल्गदी 
गदी ए री बगी जांदी छुरी शो 
मेरे देसे रेश्रा हाणियां 
“तू जब भेड़ें चराते-चराते महलों के निकट आ 
जाता है तो तेरी बांसुरी की धुन से में मुग्ध हो जाती 
हूं। मुझे अपने उस समय की याद आती है जब हम 
गांव से दूर पहाड़ों की ऊंची-ऊंची चोटियों पर भेड़- 
बकरियां चराते थे । गहरी घारियों में ग्रोर नदियों के 
साथ-साथ इकटठे घास कांटते थे | किस तरह हम एक 
बार अपने एक रुम्बन्धी के घर गए थे तथा एकांत 
शस्ते मे हम ने प्रेम सम्बन्धी क्या-क्या संकल्प उठाए 
थे ! वैसे तो मुझे भेड़-भकरियों की भी याद सताया 
करती है, परन्तु जब तेरी याद आती है तो मानो मेरी 
छाती पर तीर लगता है, तू मेरे देश का जन्म का 
साथी है, तो क्‍या तू मुर्के इस जेल से छुड़ा न 
सकेगा ?” 
संदेश मिलते ही घरमू जेसे घोर तन्द्रा से जाग उठा 
हो । वह एकदम सटपठाया। संदेश लाने वाले 
व्यक्ति की सहायता से उसे रिममका को मुक्त कराने में 
विशेष कठिनाई न हुई, क्योंकि अभी तो इस प्रकार 
का शक भी न हो पाया था | परन्तु जब राजा को यह 
सूचना मिली तो राजा ने घोषणा जारी की कि रिमका 
को उठा ले जाने वाले व्यक्ति का पता लगाया जाए । 
राजा के कठोर परिश्रम जब श्रसफल रहे तो राजा ने 
. आदेश दिया कि जो कोई भी उस व्यक्ति को जीता 
या मश राजा के सामने पेश करेगा उसे एक लाख 
रुपये इनाम मिलेगा | इनाम के लालच से धरमू के 
अप ने भाई विश्वासधात पर उतरे तथा उन्होंने राजा 


खाल्ला का घर नाहीं 
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के पास घरमू का पता बताया | जब राजा के सिपाही 
पता लगने पर वहां पहुँचे ते उस समय घरमू मकान 
की छत पर सोया हुआ था | भय की घड़ी सामने देखते 
ही उस ने अपनी तलवार सम्भाली ओर सिपाहियों पर 
टूट पड़ा। किसी दूसरे मकान में बेठी धरमू की मां को 
रिमभा बताती है :-- 
तू केन्‍जो रोन्दी घरमू री माता घरमू नी रूादा मार ओ 
चढ़ कोठे पर धश्मू जो सुता हुण नीं खांदा मार ओ 
सबके भाईए हुगली जे लाईं सदी ले आन्दा ठाणेदार शो 
इकनी हाथे डाडा बने जे पकडेआ दूजे पाकढी तलवार ओ 
थानेदरे दरवाजा जे ठोरेआ निकल थों धरमू बाहर ओो 
छाती तानी के धरम जे निकलेश्रा गुस्सा बेसुमार ओो 
पंज ता बड़डे पुलिस सिपाही छेवां बडडेश्रा थ,नेदार ओ्रो 
सतवे सिपाही जो तलवार जे बजी पेश्रा मुंह दे भार ओ 

“हे धरमू की मां तू क्‍यों रो रही है। धरमू किसी से 
हार खाने वाला नहीं, वह आराम से मकान को छुत 
पर सोया था। उसके रुगे भाइयों ने शिकायत को 
और थानेदार को बला लाये । जब थानेदार ने दरवाजे 
पर दस्तक दी तो धरमू छाती तान कर बाहर निकला। 
उसके एक हाथ में तलवार ओर दूसरे में एक भारी 
डशण्डा था। उसे बेशुमार गुस्सा आया था ओर उसने 
पांच सिपाही ओर एक थानेदार को मौत के घाट 
उतारा | जब सातवें को उस ने तलवार मारी तो 
सिपाही मुह के भार भूमि पर गिर पड़ा ।” 

जब यह समाचार राजा के पास पहुँचा तो फिर 
किसी को दोबारा साहस न हुआ कि धरमू को पकड़ा 
जाए | फलत: उस के भाई के साथ फिर साजिश की 
गई और उसने धरमू को धोखे से पकड़वा दिया :-- 

भाईए आई के धोखा जे दिता 
पकडेशा बोली के भाईचार श्रो 

धरम्‌ चुकी के गड्डिया च पाइआ, गड्डीं गईं ममकधघार श्रो 
गड्डो जाई करो शहर खड़ोती, शहररा रची गइ हड़ताज्न ओ 

पकड़ कर घरमू को गाड़ी में डाल कर राजा के 
पास लाया गया | गाड़ी जब शहर पहुंची तो सारे शहर 
में हड़ताल मच गई । कामान्ध राजा के इस कामा मिलाषा- 
सम्बन्धी आचरण का लोगों द्वारा तिरस्कार किया 
जाना आवश्यक था | राजा ने अपने बचनानुसार धस्मू 
के भाई को तुरन्त ही उच्च पद पर नियुक्त कर दिया। 
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अब धरमू को छुड़ाने की रिमका की बारी थी। 
जिस प्रकार धरमू ने उसे कामातुर राजा के काम- 
वासना सम्बन्धी श्रत्याचार से छुटकारा दिलाया था, 
वेसे ही वह भी अब उसे मुक्त कराने के लिए तैयार 
हुई । लोगों ने उसे समझायाः-- 
मत कर अढ़ी ओ बांको गादनो ए, 
जिन्ददी नी दुला व पाणी ओो 
है सुन्दर गदनी हठ मत करो, अब जीवन को 
और अधिक दुःख में मत डालो । परन्तु वह तो घरमू 
लिए हर प्रकार की कुर्बानी देनां चाहती थी। अतः 
उसने राजा को सन्देश भेजा :--- 
छोड़ी दे राजेशा घरमू री जानी ओ 
अहं॑ हा इहाजर हुँगी ओ 
हे राजा तुम धरमू को छोड़ दो, तो में स्वयं महल 
में हाजिर हो जाऊंगी। अन्धा क्‍या चाहे दो आंखें। 
राजा ने तुरन्त उत्तर भेजा, धरमू को रिमका के आने 
- पर छोड़ दिया जायगा । 
रिमका राजमहल को रवाना हुईं । उस की आंखों 
से क्रोध और प्रतिशोध के आंसे टपक रहे थे | राज- 
महल में आकर उस ने प्रार्थना की--- 
धरम्‌ री नजर मिल्राई दे आ राजेझा 
होई जांगी जानी पचानी ओ 
हे राजा, धरमू को छोड़ने से पहले मुझे अन्तिम 
बार उस के दश्शन करा दो । हम विदाई का नमस्कार 
करंगे | 
जब रिमभा को धरमू के,पास ले जाया गया तो 


विश्व-भ्योति 
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घरमू का भाई मी अपनी नौकरी पर यहीं पहरा दे 
रहा था.... ..उफ ! यह क्या १ वह तो भूखे भेड़िये 
की तरह उस पर ऋषट पड़ा। अपने चोले के बीच से 
दराट (एक प्रकार का औजार जिस से गद्दी लोग 
लकड़ियाँ काटते हैं) निकाला और एक ही बार में 
उसका सिर घड़ से जुदा कर दिया और देखते 
ही देखते दूसरे प्रहार से अपनी भी वहीं हत्या कर 
ली । परीक्षा का समय सामने देख धरमू ने रिममा 
का दराट उठाया और आन-की-आन में कई 
दरबारियों को मौत की गोद में सुला दिया और 
स्वयं भी वीरता के साथ लड़ता हुआ वहीं काम 
आया । उसकी प्रशंता में लोग गाते हैं :--- 
कागड़े रे राजा ओ ल्ास मंगाई 
नाम दिता तित्र हजार श्रो 
पंज सेर पक्‍का कलेजा निकलेशा 
चरबो बेसुमार शो 
तू केब्जो रोन्दी घरमू री माता 
घरम्‌ नी खान्दा मार ओ 
धरमू की मृत्यु पर राजा ने उसका शव मंगवाया | 
तिहत्तर हजार रुपये इनाम दिया गया (उसके माई 
को मिले पुरस्कार की ओर संकेत है) उस की वीरता 
का रहस्य जानने के लिए जब उस का हृदय 
(दिल) तोला गया तो पुरे पाँच सेर उसका वजन 
था और चर्बी तो बेशुमार थी। हे घरमू की माँ, 
तू क्‍यों रोती है, धरमू ने तो अपना नाम अमर कर 
दिया है। 





गीत 


है तुम्हारी बीन औ' कार मेरी ९ 

तुम अपरिच्ित से खड़े प्रिय शान्त संसुति के किनारे, 
डूबता-सा मन; युरगों की टीस द्रीडा के सहारे १ 
काँपता, डरता अ्रमाकुल विकल अंगों को लिए में, 
आप अपने को छिपाता साधना मेरी अधूरी 0 
पर तुम्हारे इंगितों पर ही तरल मकर छेड़ी 

है तुम्हारी बीन औए मफंकार मेरी 


तब तुम्हीं ने सजल उ6 अनुर्गूँज के माने बताए 
खोल कर सौ पुष्ठ सारे रास्ते घर के बताए ॥ 


[ श्री कृष्णजी भटनागर | 

आर सारे दिन खुली आँखों प्रतीक्षा में रहे रत 
देखने मुझको, न छोड़ेगी मुझ्छे यह ग्रह-विकलता ७ 
है तुम्हारी जीत निश्चय पर न है यह हार मेरी ६ 

है तुम्हारी बौन ओऔ' ऋंकार मेरी 0 

पर बताओ ओऔर कब तक चल सकेंगे प्रणुय-साधन १ 
यह विरह या घन मिलन ही तब हरेशा अलम यह घन १९ 
में बहूँ बस बढ़ इन छुल-छुद्य के जढ़ बन्‍्धनों में, 
आर करुणा-स्नात निर्मल मन तुम्हारा वहे निर्मम ७ 
नस तुम्हारी भीति उर में और बने सब बात मेरी ६ 

है तुम्हारी बीन औ' मंकार मेरी ॥ 


भकक्‍तकवि पोतन्ना 


[ भी अनंवर आगेवान ] 
बम्मेर पोतनामात्य आन्म्र महामागवत के अमर भवबन्धन से मुक्ति मिलेगी |”? 


प्रखेता हैं | दिन्दी-साहित्य में सूर और तुलसी का जो 
स्थान है वहीं तेलुगु साहित्य में पोतन्ना का है। 
भास्तीय कवियों में पौतन्‍ना की विलक्षण विशेषता 
यह है कि, उन्होंने गुणगान किया कृष्ख का, किन्तु 
उपासना की राम की । इस प्रकार पोतन्‍ना सख्य ओर 
सेवक-भाव का अ्रभूतपूर्व समन्वय कर पाए हैं । सूर के 
ऋाराध्य देवता सौंदय-स्वरूप रसिकवर श्रीकृष्ण और 
तुलसी के स्वामी मर्यादापुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र 
दोनों एक स्वरूप होकर पोतन्ना के हृदय-मन्दिर में 
विराजित हैं । 
पोतनना ने तत्कालीन शेव और वैष्णव धर्म के 
पारस्परिक वेषम्य को भी दूर करने का अन्तःकरण- 
धूवक प्रयत्न किया था। इसी समन्‍्वयात्मक भावना से 
समन्वित उनकी एक प्रसिद्ध काव्यसूक्ति है-- 
चेतुलारंग. शिवनि पूजियरेनि 
नासेन नब्यंन इरिकोर्ति नुडुबरेनि, 
दषयु सत्यमु | छोनुगा. दल्ववढेनि 
घुटूट नेटिकि तल्लुल कदुपुचेत । 
(यदि मुक्त कई न युजो शिव-शरण 
यदिं न मन भर करो हरिनाम स्मरण 
यदि न सत्य तथा दया धारो इिये 
तो विधक्ष ही प्रसव तुम मा के लिये ।) 
पोतन्ना ने अपनी बाल्यावस्था में 'भोगिनी दंडकम! 
की रचना की थी। यों जन्म से ही वह कवि थे, 
सरस्वती के वरद पुत्र ये। किंतु लक्ष्मी उन पर 
रूठायमान थीं | सिर पर दारिद्रथ सवार था। उस 
काल में राजा लोग कवियों को खूब प्रोत्साहन दे रहे थे, 
किंतु स्वमानी पोकनना राज्याभ्रय में नहीं जाना चाहते 
थे | वे खेती से अपना गुजारा करते थे | ऐसी दारिद्रथ 
आवस्था में चिदानन्द योगी ने इन्हें मार्ग दिखाया और 
जे गुरु के दिखाए पथ पर बढ़ते, ईश्वर-उपासना- 
अग्न रहने लगे । ऐसी अवस्था में एक दिन आकाश- 
नाणी सुनाई दी--“ओऔमदूभागवत कौ रचना करो, 


और फोतन्ना के स्वमुख से श्राकस्मिक यह शब्द 
प्रस्कुटित हुए-- ., 

ओनरश्न नन्‍नयादिं कयुद्धी युति युराणावलुल 

तेनुगुन जेबुचु मत्युराकतशुभोदिकयंबु दानेहिदो । 

तेनुगुब जेयुरु मुन्‍्नु भागवतमुन दीनिन्‌ देनि्गिंच ना, 

जननंबन सफलंषु जेसद बुनजन्संबु लेकंडगन ॥ 

--तन्‍नय श्रादि कवियों ने पुराणों का श्रनुवाद 
करके अ्रपना जन्म साथंक्र किया है। महाभारत ओर 
रामायण अनूदित हो चुके हैं, किन्तु भागवत के लिये 
अभी तक यह भाग्य प्राप्त नहीं है। अतः: भागवत को 
तेलुगु में रचकर में अपने जन्म को पुनजन्म के बन्धनों 
से मुक्त करूंगा | 

पोतनन्‍ना का यह भागवत इतना लोकप्रिय एवं 
प्रसिद्ध हुआ कि, कर्नाट के राजा ने मुग्ध होकर, पोतन्ना 
के बहनोई--आन्म के ख्यातनामा श्रंगारिक कवि 
श्रीनाथ को उसे राजाश्रय में लाने के लिये भेजा । 


पोतनना अपने खेत में हल चला रहे थे, वहां 
श्रीनाथ ने आकर कुशल-समाचार पूछा और प्रशंसा 
करते हुए कहा:-- 
करपनि ग्रन्थ बोक्कटि 
बिम्मुग नेनुपतकेन तियिच्चन चो, 
गम्मनि यीमरे वेयथा-- 
ल्ेग्पहि दुन्नंगनेज्ञ निटिटमहात्मुल | 
(अये ! ऐसे सुन्दर काव्य रवित, 
हो किसी नप-मेंट में समर्पित, 
तो कंचन वरसे न क्‍यों घर घर, 
खेत जाते सुकवि क्‍यों हल भर !) 
यह सुनकर सरस्वती के इस श्रनन्य भक्त पोतन्ना 
ने राजाश्रयी तथा विलासी कवि भ्रीनाय को ऐसा ही 
मर्मयुक्त चोददार प्रत्युत्र दिया-- 
बाल रसास्त साल नव पत्याव 
कोमस काव्य कम्यकम, 


२७ 


कुकुल किस्चि यप;डुयु-कूडु 
आुजिपुटकंटे सत्कवुल्न, 
डालिकु लेयनेमि गहनांतर सोमल् 
बंद भूल गो 
दालिकु खेननेसि निजदार 
सुसोदर पोषनार्थ से । 
(श्रये | बाल-रसाल-साल-गप्रवाल-सी कृति कन्यका 
बेच नीचों के करों में गांठ ले कोई टका। 
हल चलाये, या कुदाला, सुकति ऐसे ही भले 
कंद-मूल फलादि से भी घर शद्टस्थी तो चले ।) 
-- श्रीनाथ तुम मेरे बहनोई हो, तुम्हें में क्‍या 
कहूँ , किंठ यह याद रहे कि, कोमल किसलय जेसी 
काव्य-कन्या को उन॑ दुष्ट लोगों के ककश हाथों में 
सौंप कर सुख्व भोगने की अ्रपेज्ञा सत्कवि जंगलों में 
अपनी पत्नी तथा संतान का पेट भरने के लिये खेती 
करना गौरव की बात सममते हैं |? 


यह सुन कर श्रीनाथ अवाक्‌ रह गया। उसने 
कल्पना तक न की थी कि पोतनना से ऐसा उत्तर 
मिलेगा | श्रीताथ तो निराश होकर लौट गया, किंतु 
पोतन्‍ना किकतंव्यविमूढ हो गए। उसी समय उनकी 
आंखों के सामने देवी सरस्वती आसू गिराते हुए दिखाई 
दी । तब सरस्वती को आश्वासन देते हुए प्रतिज्ञ कौ-- 
काटुक कंटिनोरू चनुगट्दु 
पइन बडनेल येड्च दो 
कंटभ देत्य मर्देनुनि गादिल्लि 
कोडल यों मदम्ब झो 
इाटक ग्ु राणि निलु 
नाकटिकिन गाँयोह यदल 
कर्नाट किरात कीचकुल 
बम्म त्रिशुद्विग नम्मु भारती ! 
(कज्जल-रुंजत-धार क्यों बहाती 
अम्ब उरोज तटी पर ! 
यह देख उश मेरा होता है चूर ! 
कमी तुम्हें है किस बात को ९ 
विप्णु-वधू तुम, शरद्या-सतो शुभ, 
क्यों हि त्काए रही सिसकी भर 


विश्व-ज्योति 


[फरवरी १९६४ ] 
कुछि-निमित्त कभी तुमको, 


यह मूठ नहीं, सच बात बराबर, 
ये कर्णार किराट-निशाट रहें 
बस थेच न दूं उनके कर !) 
मकक्‍तकबि आजीवन आर्थिक संकटग्रस्त रहे, किंसु 
किसी के आगे हाथ नहीं पसारे | ओर न ही किसी की 
खुशामद की । उन्होंने तो उस परमपुरुष के ही गुण्‌- 
मान गाए. और उसी मे मस्त रहे-- 
मंदार मकरन्द माधुयमुन देलु 
सधुपंत्रु बोबुने मदनसुलकु 
निमंत्र मंदाकिनी धाचिकल दूगु 
रायंच जनुने तरं गिणुलकु 
ललित रसाज्ञ पल्‍लव खादिय चोक्कु 
क यलि सेरुने कुटजमुलकु 
पूएन्दु चनन्द्रका स्फुरित चकोरकं 
बरुगुने सांद्र नीहार मुलकु 
अंबुजोदर दिव्य पा रविद्‌ 
चिन्तनारत पान विशेष मत्त 
वित्त मेरी त नित्तरंबु जरे नेचु 
विनुत गुखशील्ध माय्लु वेयुनेत्व | 
(मंदार-मकर+.-मधुरिसा ५। प्यासा 
अमर, कभी नीम को ओर चलेगा १ 
मंदाकिनी की निर्मेल वीचिकाओं का वासी 
हंस, कभी लघु निमर में बहेगा ? 
कोमल रस-पढक्षव का चाहक कोकिल्ञ, 
भूले से कमी उजड़े वत्त पर बेंठेगा ? 
पूर्णिमा को उज्ज्वल्ल किरणों का प्यारा 
चकोर, ओस बूदों पर छुमायेगा १ 
ऐसे ही मेरा मन, 
विष्णु पादारबिंदों को सुधा को 
रे छोड कर कभी, 
अन्य रसों को क्यों पीयेगा १ 
इस प्रकार, सुर के रसीले कंष्ण ओर तुलसी के 
मयांदापुरुषोत्तम गरम, दोनों ही पोतन्‍ना की कविल॒- 
कामिनी की वीशा-झघुर भंकार में एकमेक होकर शक-- 
लय हो मर हैं | सर का श“ंगर और तुलसी की मजिस 
का सारमर्मित समन्वित रूप ही प्रोतन्‍ना की कृषिता है |: 


.५त-->++०केमपकैब॑०००मन>>मणक न 


शक साम(जिक कहानो--- 


ताज पर 
[ श्री ललपतराय प्रभाकर ] 


आग्ररा नगर में इस समाचार से बहुत सनसनी 
फैल गई कि पुलिस ने पिछली रात एक शौकीन 
दम्पति को ताज महल की चार दिवारी के अन्दर 
विध्व॑त्क कार्यवाही के सन्देह में गिरफ्तार कर लिया 
है। नाना प्रकार की अटकलबाजियां और गप्पें इस 
घट़ना के सम्बन्ध में वहाँ के निवासियों ने घड़ीं | 
इस मामले की चर्चा पानवालों की दुकानों से लेकर 
बड़े-बड़े होटलों में होने लगी। सभी लोग हेरान थे 
कि आखिरका : वह दम्पति अन्घरी रात में वहाँ ताज 
पर क्यों सन्देह की स्थिति में घूम रहे थे १ उन्हें यह 
भी पता चल गया कि दम्पति कहीं बाहर के हैं । 
अपनी जिज्ञासा को शान्त करने के लिए कुछ लोग 
तो पुलिस स्टेशन भी पहुंचे जहाँ उन्हें पता लगा कि 
उस दम्पति को उसी दिन स्थानीय मेजिस्ट्रेद की 
अदालत में मामले की पूरी जाँच करने तक उनका 
रीमान्ड लेने के लिए. पेश किया जायगा । 

हस समाचार से लोगों की उत्तेजना बढ़ गई 
ओर वे कहचरी में पहुंच कई अधीरता से इस दम्पति 
के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे । ठीक दस बजे एक 
पुलिस की गाड़ी कचहरी के अहाते में पहुंची और 
उसमें से वह दम्पति हथकड़ी से बन्धी निकले । 
पुरुष लम्बा, स्वस्थ, दाढी-मंंछु सफाचट ओर अच्छे 
वस्त्र पहने था । स्त्री मंकले कद, श्यामवर्ण, ऐनक 
लगाए थी, किन्तु श्रभी भी उसके मुख पर पाऊडर, 
रूज एवं लिप्स्टिक से पुते होने के चिह्न थे। शीघ्र 
ही उन्हें मेजिस्ट्रेट श्री माथुर के समक्ष पेश किया 
गया | कचहरी का कमरा तब दशकों से खचाखच मर 
गया था। 

सरकारी पक्ष की ओर से सारा अरोप ऊंचे स्वर 
से पढ़ा गया | फिर मेजिस्ट्रेट के पूछने पर पुरुष ने 
अपना नाम दीपक तथा स्त्री से कुमुद बतलाया। 
पुरुष ने यह भी बताया कि वह कनाट सकंस नह 
दिल्ली में एक दुकान का मालिक है | पुलिस इन्सपेक्टर 
ने तब उस से पूछा “बीरव श्रन्धकार में आप दोनों 


गत रात ताज पर अवारागर्दी क्‍यों कर रहे ये १ 

“क्षमा करें भीमान ।” कट से कुमुद बोली । “यदि 
आप आशा दें तो प्रश्न का उत्तर में देती हूँ ।” 

“देवी, तुम्हें अपने बचाव के लिए सब-कुछ 
कहने का पूर्णा धिकार है।” मैजिस्ट्रेट ने कहा । 

दशकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई । 

श्रीमान्‌ जी, फिर कुमुद ने शअ्रश्र॒प्लावित नेत्रों 
से कहना आरम्म किया | “हम॑ दोचों का विवाह दस 
वर्ष पूर्व हुआ था । हमारा वेवाहिक जीवन इतना 
मधुर एवं सुखमय था कि हमारे पड़ोसी तथा हमारे 
सम्बन्धी भी हमारे प्रेम को देखकर ईर्ष्या करते थे । 
मधुमास के समय हम दोनों यहाँ आगरा आए ये 
और पूर्णिमा की रात्रि को जब चाँद का प्रकाश ताज 
पर सफेद संगमरमर पत्थरों पर ठिठक रहा था तो हम 
दोनों का मन रूपी मयूर नाच उठा था। हम मूप 
रहे थे उस जादूगरी कला-कृति को देखकर ।” फिर 
कुठु रुक कर कुमुद बोली, “तब मेरा पति मेरे 
रूप-आकंषण पर मुग्ध होगया। मेरे बालों को 
प्यार से सहलाने लगा। तभी मेंने इनसे वचन 
लिया कि मृत्यु प्यन्त वह मेरे प्रेम-पाश में उसी 
प्रकार बन्धे रहेंगे जेसे मुमताज एवं शाहजहान की 
पास में कवरें उनके मरने पर भी उनके अनश्वर 
मूक प्रेम की निशानियाँ हैं ।” 

इतना कहकर कुमुद ग्दन नीचे करके चुप हो 
गई | किन्तु मेजिस्ट्रेट तथा दर्शकों की उत्सुकता त्राग् 
का हाल जानने के लिए ओर भी बढ़ गई और फिर 
मैजिस्ट्रेट ने श्रधिकारपूर्ण स्वर में कह ही तो दिया, 
“देवि अपना बयान शीघ्र समाप्स करो ।” 

शब्द सनकर कुमुद मानो स्वप्न से जगी जेसे 
उसे बिजली का ऋटका-सा लगा । आँखें तरेरते 
हुए उस ने पुनः कहना आरम्म किया-- 

“जेरे पति महोदय ने अपने इस बन को अमी 
तीन माछ पीछे तक निभाया । किन्तु कुछ समय से 
में देखती थी कि वह एक अन्य स्त्री रजनी ज्ये कि 


रे - 
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हमारे पड़ोस ही में रहती है, विधवा है, कोई बच्चा 
नहीं, पर है सोंदय की साक्षात्‌ प्रतिम, उस की ओर 
आकंषित हो रहे हैं। और मेरे में जेसा आप देखते 
ही हैं अब इतना रूप-यौवन नहीं रहा । आप 
श्रीमन्‌ , स्वीकार करेंगे कि यह स्थिति मेरे लिए 
असहनीय थी ।”” 

वह फिर रुक गई | दो-चार अश्रु उसके कपोलों 
पर ढुलक गए, और गर्दन फिरा कर उसने पुनः कहना 
आरम्म किया, “भीमन्‌ , आप स्वीकार करेंगे कि 
हिन्दू समाज एवं हिन्दू परिवार की आधारशिला ही 
यही है कि आय नारी अपने पाते को अपना प्रेम ही 
नहीं बरन्‌ सब-कुछ ही सौंप देती है, अपंण कर देती 
है, पर अपने पति को अन्य स्त्री से प्रेम करते देखने की 
अपेक्षा वह मृत्यु का आलिंगन श्रेयस्कर समभती है। 
अतणव मेंने बहुत बार इन से प्रार्थना, याचना एवं 
आगम्रह किया कि वह रजनी का ध्यान छोड़ दें, किन्तु 
वह टस-से-मस नहीं होते थे। अन्ततः विवश होकर 
मैंने योजना बनाई कि हम पुन: इस ताज पर रात्रि 
को घूम जहाँ इन्होंने जीवन-भर अपना श्रेम-दान-संकल्प 
किया था। इसी कारण ही तो हम दोनों पिछली रात 
ताज पर घूम रहे ये।”? 

इतना कह कर कुम॒द फिर रुक गई ! दशक एवं 
मैजिस्ट्रेट आश्चर्य से सब-कुछ सुन कर चकित हो 
रहे थे, मानो कुम॒ुद की सामाजिक बुराई को हयने 
की सुमनबूक की मूक प्रशंसा कर रहे थे | फिर 
मेजिस्ट्रेट के चेहरे पर कुछ मुस्कान खेल गई और 
आंखें तरेरते हुए उन्हों ने पूछा, फिर देवि, वहां घूमने 
का कुछ परिशाम भी निकला !? अश्रब कुमुद के अ्रधरों 
पर भी कुछ मुस्कान थिरक गई और बोली-- 

“क्यों नहीं श्रीमन्‌ , वहां ताज पर पवित्र प्रेम की 
सुगन्धि बिखरी रहती है। वहाँ के वातावरण ने मेरे 
पति के अन्तःस्थल में मनोवेशानिक क्रान्ति उत्पन्न 
कर दी है | उन॑ को मेरे प्रति प्रेम की बुझी हुई ज्योति 
धुन: जागत हो उठी है और उन्हों ने पश्चातताप से 
अपने पार्पो को स्वीकार करके मुझे प्रेम लीथ दिया 
है और झपने अपराधी श्रन्तःकरण की कालिमा को 
शो दिया है।? 


कुमुद के अन्दर मानों हर्ष की, उल्लास की तब 
तरंगें उठने लगीं जेसे उसके मन पर पड़ा भारी बोर. 
उठ गया हो और उस ने मुस्करा कर दीपक की ओर, 
जो अभी तक मूतिवत्‌ खड़ा था, कनखियों से निद्ारा ४ 
मेजिस्ट्रेय यह सब सुन कर दुविधा में पढ़ गया। फिर 
उस ने दीपक से पूछा कि उसे क्‍या कुछ कहना 
है १ दीपक ने तब भर्राये हुए स्वर में कहा-- 

'अआीमन्‌ ! में केवल इतना ही कहना चाहता हूं 
कि जो-कुछ मैरी प्राणशवल्‍लभा ने कहा है वह प्रति- 
शत ठीक है। हमारे समाज में स्त्री पति के परस्पर 
मतभेद होने के कारण जो तलाक, पारिवारिक अ्रवसाद 
एवं कलह हो जाता है में समझता हूँ कि स्त्री अपनी 
दुरद्शिता एवं सुम-बूक से मिटा सकती है जेसा कि: 
कुमुद ने किया । कुमुद तो देवी है, देवी ! सच्ची 
भारतीय स्त्री |? 

इतना वहते-कहते वह फूट-फूट कर रोते हुए 
वहीं कुमुद के पांव पर गिर कर पुनः क्षमा याचना 
करने लगा। 

मेजिस्ट्रेट ने तब सरकारी पक्ष से पूछा कि क्‍या 
उन के पास इस दम्पति के बयान को भुठलाने के- 
लिये कोई, प्रमाण हैं ! सरकारी वकील ने केवल इतना 
ही उत्तर दिया--- 

अ्रीमन्‌ , जेसे निवेदन कर चुका हूँ, ये लोग 
सन्देह की स्थिति में ताज पर गत रात अन्धकार में 
फुसफुसाते धूम रहे थे जिस से वहाँ के चौकीदारों को 
इन के आचरण पर सन्देह हुआ था ओर इन्हें पकड़- 
लिया ग्रया ।” 

“तो इसका वह अर्थ हुआ कि श्राप के पास इन 
के विस्द्ध कोई ठोस आरोप नहीं है।! इतना कह 
कर मेजिटेट ने उस दम्पति को वहीं मुक्त करने का 
आदेश दे दिया । दशकग़ण जिन्हें इस मामले में 
अतीयव सनसनी की झाशा थी उस दम्पति को उत्सुक 
किन्तु स्वीकारात्मक दृष्टि से देखते-देखते तितर-बितर 
हो गए। उन्हें लगा कि सामाजिक गिरावट के कारण 
कैसे दो टूटे हुए दिल, दो विमुख हुए चेहरे पुनः स्नेह 
पाश में बनन्‍्ध गये, मानो उन्होंने भारतीय समाऊः 
का मार्गद्शन किया, एक नई राह दिखाई। 





काव्य के स्वरों में वसन्‍्त 
[ श्री चक्रधर 'नल्लिन! ] 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है-- 
“मनुष्य को सौन्दर्य की परख तमी होती है जब्र कि 
आंखों के पीछे मन की दृष्टि मिली रहती है।?' वस्तुतः 
कवि का प्रकृति से तादात्म्य ही उसकी वाणी में माधुय 
आर सौन्दर्यानुराग उत्पन्न करता है। कवि जगत्‌ 
में सतत बिरतन सत्य की खोज कर मानव और प्रकृति 
का, जड तथा चेतन का गठबंधन करता है। कवि 
जगत्‌ में बिखरे सौन्दय का श्रवलोकन कर विश्व को 
सत्य, शिव तथा सुन्दर का सन्देश देता है। कवि की 
जगत्‌ के प्रति शिव की भावना उसे सत्य तथा सुन्दर 
का अन्वेषण करने के हेतु, प्रेरित करती है । प्रकृति- 
व्याप्त सौन्दय ही मानव-मन की पूर्णशनिधि है। 
वसन्त में प्रकृति अपना सौन्दर्य लुगती है और इस 
सौन्दय में शाश्वत सत्य का सुमधुर रूप सुरक्षित है। 

मानव को आदिकाल से ही वसनन्‍्त की सौन्दयाभा 
का, उसकी मादकता तथां कमनीयता का अनुभव 
होता रहा है। यजुवेंद की (इस वसन्त-कल्पना ही में 
जीवन की छाया है, जी न स्वर है-- 

मधु वाता ऋतायते है सिन्धव: । 

माध्वीनं: सन्‍्तु ओघो: ॥ 

मधु नकक्‍्तमुतोषसो मधुमत्‌ पार्थिव रज: । 

मधु चोरस्तु नः पिता || 

मधुमान्नो वनस्पतिमंधुमानस्तु सूर्य: । 

माध्तीगांवो भवन्तु नः ॥ 

वसन्त श्रूतु में मधुर पवन बहती है। जल, 
वनस्पति, फल-फूल, दिन,रात्रि ओर उषाकाल, आकाश 
ओर प्रथ्वी का प्रत्येक अर माधुययुक्त है, भास्कर का 
प्रकाश मघुमय है और गायों का दूध भी इसी मधु 
से पूण है। 

वसनन्‍्त का यह अलौकिक, मन-भावन वर्णन मानव 
को युगो-युगों से यौवन का अप्रतिम संदेश देता आया 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोचनों के समन्ष का 
दृश्य उसके अन्तर में प्रवेश कर चुका है। वसन्‍्त की 
इस अत्य रमगोयता में पृथ्वी अपना नव-शब्बजार 


करती है। जिससे ऋषियों ने इसे मधु का नाम 
दिया है--. 
द्रमाः सपुष्पा: सलिलं सपद्मम, 
स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धि: । 
सुखा: प्रदोषा: दिवसाश्य रम्याः, 
सर्व ग्रिये चारुतरं वसल्ते ॥ 
सबत्र बसन्‍्त की मादकता छाई हुई है। वृक्ष युर्षों 
से लदे हुए हैं। जलाशय कमलों से पूर्ण हैं, रमणियां 
मतवाली हैं, वायु सुगंधमय है, संध्या, रात्रि और 
दिन सभी की सुषमा बढ़ गई है। अस्त प्रिये, चारों 
ओर रमणीयता ही रमणीयता है। 
संस्कृत-साहित्य में कालिदास और भवभूति आदि 
प्रसिद्ध महाकवियों ने उत्तर-रामचरित तथा मेघदूत जेसी 
कृतियों में वसन्त के प्राकृतिक सरस चित्रों के श्ंकन 
के भाव-भीने प्रयास किये हैं। कुमारसंभव के आरम्भ 
में ही प्रकृति का मधुरतम चित्रण है। वाल्मीकि ने भी 
प्रकृति-चित्रण संश्लिष्ट रूप से किया है। 
हिन्दी-काव्य में मुख्यतः प्रकृति-चित्रशु प्रस्तुत 
और अग्रस्तुत दो रूपों में मिलते हैं। वस्तुत: प्रकृति- 
चित्रण में अयंग्रहण और ब्रिम्बग्रहण ये दो रूप हैं ॥ 
विम्बग्रहण को लेकर उसका चार प्रकार से कवियों 
ने चित्रण किया है--शुद्ध प्रकृति-वर्णन, पृष्ठभूमि के 
रूप में, मानवीकरण तथा अलंकत रूप में । प्रकृति के 
अप्रस्तुत रूप को लेकर कई प्रकार से प्रकृति-चित्रय 
किया गया है--उद्दीपन रूप में, रहस्यवाद के रूप में, 
ओर आरदेशात्मक रूप में। इसके अ्रतिरिक्त प्रकृति- 
रूप तथा दूतरूप में भी काव्य-चित्रण होता रहा है। 
प्रकृति और पुरुष की अ्रपरम्पार लीला का दिग्दर्शन 
भारतीय कवियों ने बड़े अलोकिक ढंग से किए हैं | 
महाकवि श्री निराला सखि को वसन्‍्त का सम्बोधन 
करते हैं। चतुर्दिक हष की उठती हुई लहरें, पिक-स्वर 
का नम तक गमत एक मनमोहक ग्रतावरख ग्स्तुद 
करता है। कवि अन्‍्तदृष्टि द्वारा रूप माधुय्य के साूथ- 
साथ जीवन के रहस्यमय तत्वों का उद्धायन भी करता 
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है। वह मानवीय-क्रियात्मकं, विकासात्मक काम्तु« 
सम्मत स्नेह-रश्मियों का अवगंठन करता है। वह 
“गीतिका” में गा उठता है-- 

सखि, बरुनन्‍त आया, 

हरा हर्ष वन॑ के मन 

नवोत्कषं छाया । 

किसलयवसना, नव लय लतिका 

मिली मधुर प्रिय-उर, तस पतिका, 

मधुप-बृन्द वबन्दी, 

पिक-स्वर॒ नभ सरसाया। 

लता मुकुल-हार-गन्ध-भार-भर, 

वही पवन मन्द-मन्दतर 

जागी नयनों में वन यौवन की माया । 

आदत सरसी-उर-सरसिज उठ 

केशर के केश, कली के छुटे 

स्वरं-शस्य अंचल, 

प्रथ्वी का लहराया । 

महाकवि श्री सुमित्रानंदन पंत ने अपनी वसन्‍्त 
की कविताओं में अनंत-सौन्दर्य-शिखाओं का भघुर 
तलस्पर्शी वर्शन किया है। यह सहजता तथा शब्दों 
की लावण्यता कवि को जग्त्‌ की भौतिक सुत्ता के 
प्रति सतत जागरूक रखती है। कबि वसन्तागमन के 
साथ ही धरती पर स्वर्गिक सुन्दरता के प्रवाइ के दश्शन 
करता है। वह “हरितो-जगत्‌, जगतो हरि:” की 
समदृष्टि में समानाो चाहता है--- 

चंचल पग दोप-शिखा के घर 

गृह-मग, वन में आया वसन्‍्त । 

सुलगा फागुन का सूनापन 

सोन्दय-शिखाओं के अनंत, 

सौरम की शीतल ज्वाला से 

फेला उर-उर में मधुर-दाह, 

आया वसनन्‍्त भर पृथ्वी पर 

स्वर्गिक सुन्दता का प्रदृह । 

छायावादी (हिन्दी) काल की प्रसि७& कवयित्री 
ओऔमती महादेवी व्मा अपनी “बसन्त रजनी? नामक 
कविता में जयत्‌ की आश्चयपूर्ण गुत्यियों का रहस्यों- 
दूघाटन करती हैं। वे बहुधा प्रकृति सबंधी कविताओं 
मे चिन्तन व दाशनिक विचारों का समन्वय करती 


विश्व-ज्योति 


[फरवरी १९६४ | 


हैं। ये वसन्त रजनी शीर्षक कविता में लिखती हैं--- 
मर्मर की सुमधर नूपुर ध्वनि 
अ्रलि गंजित पद्मों की किंकिणि, 
भर पद-गति में श्लस तरंगणि, 
तरल रजत की धार बहा दे। 
मदुस्मति से सजनी 
बिहँसती आरा वसनन्‍्त रजनी 
सिहर-सिहर उठता सरिता-उर 
खुल-खुल उठते सुमन सुधा-भर, 
मचल-मचल आते फिर-फिर 
सुन प्रिय की पदचाप हो गयी- 
पुलकित यह अवबनी | 
सिह ती आ वसन्‍्त रजनी | 
महाकवि मेथिलीशरण गुप्त ने साकेत में उमला- 
के त्याग, शौय तथा जाज्वल्यमान चरित्र को बड़े 
सुमधुर भावों में वर्णन किया है। वह वसन्‍्त को 
चेतावनी देते हुए. कहती है-- 
काली-काली कोयल बोली 
होली-हो ली-होली 
हँसकर लाल-लाल होंठों पर हरियाली हिल डोली | 
फूटा योवन फाड़ प्रकृति की पीली पीली चोली। 
ऋतु ने रवि-शशि के 
पलड़ो पर तुल्य प्रकृति निज तोली। 
सिहर उठी सहसा क्यों 
मेरी भवन-भावना भोली | 
हिन्दी के प्रसिद्ध बीर-रस के कवि श्री रामघारी- 
सिंह “दिनकर! ने कोकिल के मधुर स्वरों में वसनन्‍्त 
की प्रभुता, का मार्मिक चित्रांकन किया है। वह 
कोकिल से मन्त्रमुग्ध होकर पूछते हैं--- 
भावों का यह व्याकुल प्रवाह। 
अन्तरतम की यह मधुर-तान 
किस विजन वसनन्‍्त भेरे वन में 
सखि मिला तुझे स्वर्मीय गान 
थे नहा रहे चांदनी बीच ज॑त्र गिरि 
नि्मोर, वन विजन गहन 
तब वनदेवी के सांथ बेठ, 
कब किया कहों संखि, स्वर साधन । 
हिन्दी के महान प्रयोगवादी कवि श्री भवानीअआसाद.. 


[फरवरी १९६४] 
मिश्र ने वसन्‍्त की कोयल को सम्बोचन करके स्वयं को 


काव्य के स्वरों में वसन्‍्त ३३ 


बाज द्रार्म-पर्णिका से उड़ चली मस्ती गगन की 


जगत्‌ की वेदना से सम्बोधित किया है। वह वसन्‍्ती आज पूनो बह चली रसफुल्ल महुओ्ों के सदन में । 


कोयल से कहते हैं- 

अमराइयों वे मंजरी से भरी, 

कोई गन्ध तरल तराइयों वे । 

खाइयों में मौत की जो लोग 

सासें खींचते हैं, 

दृश्य से जिनके स्वयं यमराज 

आंखें मींचते हैं 

सामने उनके तुम्हारा व्यर्थ है आरोह, 

या अबरोह पंचमताल, ताल ॥ 

कविवर श्री माखनलाल चतुर्बदी ने “कैदी की 

कोयल” नामक कविता में, जो उन्होंने सन्‌ १६३० में 
जबलपुर कारागार में लिखी थी, युग की विषम 
परिस्थितियों का मार्भिक विवेचन है--- 


क्या गाती हो ! 
क्यों रह रह जाती हो ! 
कोीकिल बोलो तो ॥९ 
क्या लाती हो? 
काली तू, रजनी काली, 
शासन की करनी भी काली 
इस काझी संकट-सागर पर 
मरने की मदमाती। 
श्री सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी प्रसिद्ध कृति 
“चित्रा” में वासन्ती कविता में लिखा है-- 
प्रिवतम की मधु वाणी-सी 
कुहुक उठी वह कल्याणी 
वन वन, उपवन, उपवन उत्सव 
आयी मधुऋतु की रानी। 
श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल ने अपनी मधुमास से 
संबन्धित कबिताओं में समष्टि को अपने व्यक्तित्व की 
ओर खींचने का प्रयास किया है वह भावोल्लास में 
किखते हैं-.. 
आज तो मधुम्रास रे मन, 
आज फूलों से सुवासित, हो उठी तृष्णा विजन की 


आज पीले मधुकों से भर ग़ई छाती पवन की 


कवयित्री श्रीमती विद्यावती पतकर को संबोधन 
करती हुई मानव-जीवन तथा प्रकृति का तादात्म्य 
स्थापित करती है। मानव की आर्थिक विषमता तथा 
जीवन की पंगु जटिलताओं का, जिसने कि सब की 
मधुकली को मुरभा दिया है, सुन्दर ढंग से विवेचन 
किया है। वह “मन में पतकर अभी किन्तु बन-उपवन 
में मधुमास है?” नाम्रक गीत में कहती है-- 
फलित हुए हैं विटप, यहां फल का अनुचर निष्काम है, 
वहां मुक्ति है, यहां विवशता ही संयम का नाम है, 
पी-पी कह स्वच्छुन्द पपीहा प्रिय को पास बुला रहा, 
किन्तु प्रेम करना इस दुनिया में चोरी का काम है 
इसीलिए अन्तर में तम है, बाहर दिव्य प्रकाश है। 
>< >< >< 
अति उदार बन प्रकृति सृष्टि में भरती नव उल्लास है 
पर मुझ में तो स्वाथ, मोह, छुल, अहंभाव की गन्ध है, 
क्षमता देती आत्म-त्याग है, दुबल होती प्यास है। 
मन में पतकर अभी किन्तु वन-उपवन में मधुमास है। 


साहित्य और प्रकृति का यह मधुर सामंजस्य कवियों 
ने अपने काव्य-स्वरों में साकार किया है। प्रकृति-प्रिय 
अंग्रेजी कवि विलियम वर्डसवर्थ महोदय प्रकृति को 
“दि आंकर आँव प्योरेस्ट थाटस! (दि गार्जियन! दि 
गाइड' आदि कह कर पुकारते हैं। अंग्रेजी की 
अधिकांश कविताओं में बसन्‍त के जो तलस्पर्शी 
चित्रांकन हुए हैं,उनमें सौन्द्य की पिराटता, माधुय तथा 
प्रकृति के मनोहारी चित्रण हैं, जो अपने में स्वतः 
पूर्ण तथा रससिकत हैं । 
संस्कृत के महाकवि कालिदास ने मेघदूत में जिस 
सत्य का चित्रण किया है--वह मनोस्मता तथा 
प्रकृति तथा यथार्थ रूप दर्शनीय है, उसमें रस है, मन 
की आनन्द देने की ओषधि है--- 
मत्यपवनयिद: कोकिलाबापरम्य: 
सुरमिमधुनिषेकाल्लब्धगन्धप्रबन्धः । 
. भवतु तव वसन्‍्त: श्रेष्ठकालः सुखांय ।! 


हरिचरणदास कृत 'भाषा-दीपक'---एक परिचय 


| श्री मदनराज दौलतराम मेहता | 


हरिचरणदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के सम्बन्ध 
में डा० मोतीलाल मेनारिया ने “राजस्थान का पिंगल 
साहित्य? ग्रन्थ में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। 
डा» मेनारिया के अनुसार हरिचरणदास सरयुपारीण 
ब्राह्मण थे तथा उनका जन्म १७६६ (वि० सं०) में 
हुआ था। उन्होंने कवि-वल्लभ ग्रन्थ के आधार पर 
हरिचरणुदास का १८३६ (विक्रम संबत्‌ ) के बाद तक 
जीवित होने का उल्लेख किया है। 

हरिचरणदास-कृत ग्रन्थों में मेनारियाजी ने 
(१) केशव-कृत रसिकप्रिया की टीका (२) केशव-कृत 
कविप्रिया की टीका, (३) बिहारी-सतसई की टीका 
(४) जसवन्तसिंह-कृत भाषा-भूषण की टीका (५४) 
समाप्रकाश और (६) छुविवल्लभ आदि ६ ग्रन्थों की 
सुची प्रस्तुत की है। 

हमारे संग्रह में हरिचसर्ण॒दास-कृत “भाषादीपक' 
ग्रन्थ की श्प्थ्ू६ (वि० सं०) में लिपीकृत एक प्रति 
विद्यमान है। भाषा-दीपक! की पुष्पिका में हरिचरण- 
दास ने कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं, जिनसे कवि 
के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के सम्बन्ध में नवीन जानकारी 
मिलती है । 
छुप्पय-- 
संवत श्रदारह सो जु चारि चालीस के ऊपर । 
भाद्र कृष्ण तिथि अष्टमी सुद्िन राजत बुध कर । 
उमिरि उनासी वर्ष की जु किय भाषा दोपक। 
कंठ करेति वढ़ि जाए सुकवि मानप्र विद्या छुक। 
निज रपिक प्रिया टीका करो करिं विह्ारी टीकादि हरि 
तिन कियो ग्रंथ तुलसी नि+ट राधा मोहन चित घरि(६८) 
आदि पद सों मोहन लोला ओर रामायन सार। 
कविश्रिया की टीका ओ भाषा भूणन की टीका 
झों सभा प्रकास कवि-व्खभ जामें दोष गन। 
के निनेय (निर्याय)) । श्रो दोय कोन कोश श्रुति भूषन ओ 
करना भरन झो भागवत प्रह्माश। इतने ग्रंथ किये। 


हति श्री हरिचरणदास कृतो भाषा दीपक'''अंथ सपूर्यस । 


पुष्पिका में मेनारियाजी द्वारा प्रस्तुत ग्रंथ-सची के 
अतिरिक्त जिन ग्रंथों का नामोल्लेख हुआ है, वे इस 
प्रकार हैं :-- 

श्रुतिभूषन (कोश), 

कर्णो मरण (कोश) तथा भागवत प्रकाश । 

“भाषा दीपक! की रचना रचयिता ने ७६ व की 
अवस्था में संवत्‌ श्य४४ में की थी | इससे उनके 
१८३६ (वि. सं) के और भी बाद तक जीवित रहने क॑ 
पुष्टि होती है | 

ग्रंथ परिचय--भाषा दीपक ग्रंथ में कुल ६८ छुंद 
हैं | कवि ने दोहा, सवैया, छुप्पप, आदि छुंदोँ में 
नायिका-नायक-मेद, रस-लक्षण, शब्द-वृति, के संबंध 
में उदाहरण-सहित विवेचन किया है| 
आदि :-- 

अखिल सुल्लन को साधिका राधिका सु अभिराम । 

पुरे मनोरथ दास के अदल्ल॒ बिहारी स्याम |$ 

श्रो राधा गोविन्द के यह गुन लखि आराघ । 

अपराधी आये शरण समा करत श्रपराध ।३ 
मध्य :-- 

रस-लक्षण 

मिल्षि विभाव अनुभाव अरु सात्विक अरु रूचारि। 

थाई श्रति वटि होन रस सुख रूपे सुविचारि ध 
सवेया--- 
जो रसभावहि को उपजावत सो है विभाव इहे मन में गन | 
श्रेसें नवों रसमें अनुभाव बतावे जो भावति या को सही सन ॥ 


साल्विक ह्तंभ रु स्वेदरु कंप रोसांचरु ओ स्वर भंग कहयो मन | 
अश्र प्रतलय जह चेन रहन छखो वे वन्य करे रंग कों तन | ४७ 


अंत :--- 

इति भ्री दरिचरणदास कृतो भाषा दीपको. .. . . . 
ग्रंथ संपूर्शम है संख्या श्लोक ३०० | 

सं श्यूय६ रा मिती वेसाख वद ७७ प्र ॥ सुक्रवार 
दसखत मंद्रारी विरधीचन्द रा है जोधपुर मपे ॥ 


१. श्री दौलतराम मेहता प्राच्य ग्रंथागार (सरदारपुरा जोधपुर) की हस्तलिखित प्रति के आधार पर | 


३४ 


कमे-सिद्धांत 


[ श्री करमनागायण कपूर | 


मनुष्य को इस संसार में समी प्रकार के, अच्छे 
और रे, कर्म करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, परन्तु कर्म 
कर लेने के पश्चात्‌ वह कम-सिद्धांत के अ्रधीन उसका 
फल प्राप्त किए बिना नहीं रह सकता। 

कर्म-सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का यह जीवन 
अ्रनादि है | इसका अर्थ यह है कि, कम॑ की दृष्टि से, 
ऐसा कोई कम नहीं है जिसे सच्चे श्रथों में प्रथम कर्म 
कहा जा सके | 

कर्म-सिद्धांत का श्र्थ यह है कि इस जीवन में 
मनुष्य अपने गत जीवन के कर्मों के फल भोभता है 
और इस जीवन में किए गए कर्मों का फल उसे अगले 
जीवनों में भोगना होगा । 

गीता (अ्रध्याय १८, श्लोक १२) में कहा है-- 
जिन लोगों के कर्म कामना से संचालित होते हैं, उन्हें 
अगले जन्मों में सुखपूर्ण, दुःखपूर्ण तथा मिश्रित, तीन 
भ्रकार के फल प्राप्त होढ़े हैं | कामना का त्याग करने 
वाले संन्‍्यासी के कर्म फलदायी नहीं होते । 

यदि किसी जन्म मे किए गए अच्छे और बुरे कमों 
का परिणाम उसी जन्म मिं प्राप्त हो जाय, तो आगामी 
जन्म को उत्पन्न करने के लिए पाप या पुण्य का कोई 
भी तनन्‍्तु शेष नहीं रहेगा | 

कर्म-सिद्धात के साथ ही आत्मा की अमरता तथा 
उसके आवागमन का सिद्धात भी जुड़ा हुआ है। श्रात्मा 
ईश्वरीय तथा अमर होते हुए मी शरीर के पिंजड़े में 
बंदी है। म॒त्यु उसे मुक्त करती है, परन्तु यह कुछ 
समय के लिए ही होता है क्‍योंकि कर्म-सिद्धात के अधीन 
यह मुक्त आत्मा पुनः-पुनः बंदी होने के लिए बाध्य है। 
जन्म तथा पुनजन्म का चक्र सदा ही चलता रहता है। 
इस प्रकार आत्मा बारम्बार स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, 
कीड़े तथा पेड़- पीदा में अवतरित होता हुआ अपने 
अच्छे और बुरे कमों का फल भोगता रहता है। 

परन्तु मनुष्य शरीर में अ्रवतरित होने पर ही 
आत्मा किसी भी प्रकार के अच्छे या बरे कर्मों को करने 
मेँ समर्थ होता है; इससे नीची योनियों, यथा पशु, पक्षी 


और वनस्पति में जन्म लेकर वह मुख्यतः अपने बुरे 
कर्मों के परिणाम ही मोगता है और स्वतः कोई भी कर्म 
नहीं कर पाता | यह ईश्बर की महती दया और न्याय 
ही है कि इन नीची योनियों में वह अपने दुष्कर्मों के 
भार से मुक्त हो लेता है और इलका हो जाता है। 
फिर जब पाप और पुण्य का पलड़ा समान हो जाता 
है, तब वह पुनः मनुष्य-योनि में जन्म लेने का अधिकारी 
हो जाता है । 

कर्म-सिद्धांत को मली-मांति समझ पाने के लिए, यह 
ध्यान में रखना आवश्यक है कि अच्छे-बरे कर्मों को 
करने में पांचों इन्द्रियां मन तथा बुद्धि की, जो सु 
शरीर के रुप में प्रत्येक जन्म में आत्मा का साथ देती 
हैं, सहायता अनिवाय रूप से लेती हैं। इसलिए नए, 
जन्मों में शरीर का परिवर्तन हो जाने पर भी ये ही 
इन्द्रियां, मन और बद्धि ही कर्मो के अच्छे-बुरे फल को 
भोगते हैं | मारत के प्रथम स्मृतिकार, मनु ने इस 
विषय में कहा है :-- 

“समन ही अपने किए अच्छे-॒ुरे कमों का परिणाम 
भोगता है | वाणी के संबंध में भी यही सत्य है। शरीर 
की अन्य इन्द्रियां भी इसी प्रकार अपने कर्मों का फल 
भोगती हैं |” (मनुस्मृति, १२-१८) 

यदि मनु द्वारा निधारित यह नियम ठोक है, तो 
यह मानना पड़ेगा कि जो बच्चा जन्म से ही अन्धा या 
बहरा होता है, वह चूँकि इस जीवन में उन इन्द्रियों 
से कोई पाप करने का अवसर ही नहीं पाता, इसलिए 
उसकी यह अक्षमता गत जन्मों के उसी इन्द्रिय से 
किए किसी पाप का परिणाम होती है । 

प्रतीत होता है कि कोई भी ऐसा स्वर्ग या नरक 
नहीं है जिसमें मनुष्य की आत्मा, शरीर छोड़ने के 
बाद, अपने अच्छे ओर बरे कर्मो का परिणाम भोगने 
के लिये भेजी जाती हो । यदि स्वर्ग और नरक की 
वास्तव में सत्ता होती, तो उन्हें मनुष्य, पशु, पत्ती तथा 
वनस्पति रूपी शरीरों में श्रवतरित होकर अपने अच्छे 
आर बुरे कर्मों के परिणाम भोगने की आवश्यता ही 
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नहीं हो ती | यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि उच्च 
स्तर तक पहुंची आत्माओं को अपने अच्छे कार्यों के 
फल भोगने के लिए जन्म लेना आवश्यक होता है | 
इसका श्रपवाद एक ही है और वहू तब जब आत्मा 
अपने सब पापों तथा अपविन्नताओं से मुक्त ओर 
शुद्ध हो जाती है; तब वह अशरीरी रह कर ही मोज्ष- 
सुख का अनुमव करती है । परन्तु इस अ्रवस्था में 
भी वह अपना व्यक्तित्व नहीं खोती, क्योंकि मोक्ष की 
दशा व्यतीत हो जाने पर उसे फिर शारोरिक धरातल 
पर बापस लौठना पड़ता है। 

यदि पू्वजन्म न हो, तो मनुष्य-मनुष्य के बीच 
के भेद तथा मनुष्य और पशु के बीच के भेद की 
व्याख्या केसे की जाए ? यदि उनका सम्बन्ध गत जन्मों 
के कर्मों से न जोड़ा जा सके, तो उन्हें ईश्वर से जोड़ना 
होगा, और तब ईश्वर को अन्यायी तथा सुख-दुःख का 
असमान वितरण करने वाला मानना होगा । 

कुछ व्यक्तियों की यह गलत धारणा हो गई है 
कि मनुष्य अपने उसी जीवन में पाप-पुण्य का फल 
भोग लेता है और कर्म-सिद्धान्त का कोई ठोस आधार 
नहीं है। इस धारणा का आधार यह वास्तविकता प्रतीत 
होती है कि समाज में अपराधियों को अपने अपराधों 
का परिणाम उसी जीवन में भोगना पड़ता है। परन्तु 
यह धारणा ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आवश्यक रूप 
में उपयुक्त निर्णय नहीं निकलता । 

कम-सिद्धान्त के कठोरतम श्रालोचकों को भी यह 
मानना होगा कि समाज के ६५ प्रतिशत के लगभग 
व्यक्ति अपराध नहीं करते,फिर भी उन्हें ऐसी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता है, जो अकारण तथा अन्याय- 
पूर्ण प्रतीत होती हैं । इसी प्रकार बहुत से लोगों को इस 
जीवन में अच्छे काय किए बिना ही सुख, सम्पत्ति, 
स्वास्थ्य तथा यश प्राप्त हो जाता है। कुछ अपराधी 
भी साफ बच निकलते हैं तथा कुछु को जरूरत से कहीं 
ज्यादा दंड मोगना पड़ता है। निम्नलिखित उदाहरश 
से उपरोक्त तक की निरर्थकता सिद्ध होती है। 

क्र, ख, ग़, , च और छ नामक ६ डाकुओं का 
एक गिरोह पह़थंत्र करता है कि एक धनी जोहरी 
की दुकान में डाफका डालकर माल चंपत कर दिया जाव । 
जब वे अपना काम पूरा करके लौटते हैं,तव पुलिस के दो 


विश्व-ज्योति 


[फरवरी १९६४ ] 


सिपाही उन्हें रोकते हैं और उन पर गोलियाँ चलाते हैं | 
फलस्थरूप क घटनास्थल पर ही मर जाता है, ख बुरी 
तरह घायल होता है तथा ग ओर घ के साथ बंदी बना 
लिया जाता है। शेष दोनों, च और छ माल लेकर 
भाग निकलते हैं । बाद में व भी पकड़ा जाता है | परूतछ 
छु किसी भी प्रकार पकड़ा नहीं जात | इसके दौरान 
च अपना अपराध स्वीकार कर लेता है ओर पुलिस को 
उस स्थान पर ले जाता है जहों उसने अपने हिंरसे का घन॑ 
गाड़ रखा है। अब पुलिस छु के स्थान पर म को जुर्म 
में फोंस लेती है। घ मुकदमे के बीच मर जाता है। 
ख, ग, च और म न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाते हैं 
और चारों को ४-४ वर्ष का सपरिश्रम कारावास दिया 
जाता है। 

इसमें सन्देह नहीं कि यदि क घटनास्थल पर ही 
मारा न जाता, तो उसे भी ५४ वर्ष का कारावास 
भोगना पड़ता । इस अवस्था में कहना यह होगा कि 
क, जिसे अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़ा, 
कानून द्वारा दी गई सज़ा से कहीं ज्यादा सज़ा पाता 
है।ख को सपरिश्रम कारावास के अलावा अपनी 
टाँग भी, जो चिकित्सा के समय काट दी गई, खोनी 
पड़ी । ग और च की तुलना में उसे भी ज्यादा दंड 
मिला है | ग का दंड ठीक ही है | परन्तु घ को अपने 
अपराध का कोई भी दंड नहीं मिला--वह जेसे 
बिलकुल ही बच निकला । च्‌ ने यद्यपि पश्चातताप 
करके अपना भाग भी वापस लोठा दिया, परन्तु उसे 
भी भ के बराबर ही दण्ड का भागी होना पड़ता है । 

अब छु, जो शेष पाँचों के समान ही दोषी है, 
बिलकुल भी सजा नहीं पाता ओर मौज करता रहता 
है । रह गया म, जो बिल्कुल निर्दोष होते हुए भी 
सब्र के बराबर सजा भोगने को बाध्य है। उसने कोई 
श्रपराध नहीं किया है, फिर भी उसे न्याय का कुठर 
सहना फढ़ता है। यह न्याय सामाजिक धरातल का 
है। निस्सन्देह यही न्याय इेश्वरीय धरातल का भी है 
क्योंकि वहाँ यह झग्ल कम-सिद्धान्त द्वारा निर्भास्ति 
है। इस दृष्टि से देखने पर प्रतीत होगा कि समाज का 
अन्याय वास्तव में दृेश्वर का न्याय ही है। 

इस उदाहरण में स, ग ओर प को मिले असमाद 

( शेष पृष्ठ ३७ पर ) 


मकराना--मभारत का रटलेंड 
[ प्रा. सुम्दरलाल गुप्त | 


संयुक्त राज्य में रटलेंड और इटली में करारा 
संगमरमर उद्योग के लिए समस्त विश्व में इसी प्रकार 
प्रसिद्ध हैं जिस प्रकार मेनचेश्टर सूती कपड़ा उद्योग, 
पिय्सबरग लोह और इस्पात उद्योग, बरमिंघम साइकिल 
उद्योग तथा हावड़ा जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 
भारत में संगमरमर का ड्य्योग बहुत प्राचीन है। 
मोहनजोदाड़ो और हरप्पा की खुदाई में ऐसी पॉलिश 
की हुईं शिलाएँ मिली हैं जो मकराना संगमरमर से 
पूर्णतया मेल खाती हैं | भारत में इस उद्योग का सबसे 
बड़ा, प्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण केन्र मकराना ही है। 
मकराना न केवल भारत, अ्रपितु एशिया का संगमरमर 
उद्योग के लिए सबसे महान केन्द्र है। श्रतः यदि 
मकराना को भारत का रवख्लेंड अथवा करारा कहा 
जाय तो कोई अ्रनोचित्य और अतिशयोक्ति न॑ होगी । 
मकराना ने ही जगत्‌-विख्यात मुग़ल इमारत ताज! 
(आगरा), दिलवाड़ा मन्दिर (माउँट आबू ), सरस्वती 
मन्दिर (पिलानी) तथा '“विक्योरिया मेमोरियल 
(कलकता) आदि भव्य और : ऐतिहासिक इमारतों के 
लिए श्वेत संगमरमर प्रदान किया है। 

जैसा कि उल्लेख किया जा चु 4 है संगमरमर का 
उद्योग भारत में पर्यात प्राचीन काल से चला आ रहा 
है। आज भी आगरा, जयपुर और मकराना में 
शिल्पकार और कारीगर संगमरमर को मूर्तियाँ, खिलौने, 
ताज के माडल, कलमदान तथा अन्य कलाकारी के 


नमूने बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे । लेकिन आ्राधुनिक ढंग 
पर इस उद्योग का विक्रांस भारत में १६वीं शताब्दी के 
अन्तिम चरण में आरम्म हुआ, जबकि पहली बार 
सन्‌ १८७४ ई० में संगमरमर को काटने वाली फ्रैकट्री 
की स्थापना मकराना में हुईं | घीरे-घीरे इस उद्योग ने 
बड़ी प्रगति की जो इस तथ्य से प्रक८ है कि आज 
मकराना में संगमरमर काटने वाली मशीनों की संख्या 
११० से भी अधिक है। इसके अतिरिक्त अब यहां 
अनेक क्रशर और चक्कियोँं मी स्थापित कर दी गई 
हैं जो संगमरमर की बजरी और चूण तैयार करने के 
काय में संलग्न है। 

बसे तो भारत के अनेक राज्यों जेसे पंजाब, 
गुजरात, बंगाल में यह उद्योग अस्तित्व में आया है 
जहं क्रमशः नारनौल, छुड्डापुप्र और कलकत्ता में 
इसकी फेक्ट्रियां स्थापित की गई हैं। लेकिन इस काम 
में राजस्थान का प्रमुख हाथ है जहां चित्तौड़गढ़ , 
किशनगढ़, अबरोड और मकराना में यह उद्योग 
पनपा है। इन सब में मकराना उसी प्रकार विख्यात है 
जेसे कि सूती कपड़ा उद्योग में बम्बई अथवा 
अहमदाबाद | सच तो यह है मकराना में ६५ प्रतिशत 
से भी झधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से 
इसी उद्योग पर आश्रित है। यहां इस उद्योग की ६५४ 
के लगभग फेक्ट्रियां दिन-रात संगमरमर की विभिन्न 
उपजों को तैयार करने में व्यस्त रहती हैं। 





( पृष्ठ ३६ का शेष ) 


दश्ड और भ को मिले दोषहीन दश्ड की व्याख्या 
कर्म-सिद्धान्त से हो जाती है और उसी से इसकी 
न्यायता भी ठहरती है। इस सिद्धान्त कै अनुसार आत्मा 
के अच्छे और बुरे कर्म न केबल उसी अ्रपिंतु श्रगले 
जीवन में भी फलीमूत होते हैं । 

प्रत्यक्ञटःः ख, ग और च को दश्ड मिला है 
डकैती का, परम्तु वास्तव में उनकी तथा से की, जिसने 
डकैती ते भाग ही महीं लिया, पिंठुले जीवन के किनहीं 


कर्मों का दश्ड मोगना पड़ा है। इस डकेती का 
वास्तविक दण्ड तो उन्हें बाद के किसी जन्‍म में 
ईश्वर की ओर से दिया जायगा । इससे उन्हें छुटकारा 
नहीं मिल सकता शअ्रन्य किसी आधार पर ख,गच 
और म को मिले दण्डों का सर्मथन ही नहीं किया जा 
सकता । ईश्वरीय घरातल पर न्याय से बचने का कोई 
उपाय नेंहीं है और वहाँ श्रचमान या श्रनावश्यक दण्ड 
भी नहीं दिया जाता। ( अंग्रेजी से श्रवूदित ) 
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इ्द 


मकराना राजस्थान के जोधपुर ज़िले में फुलेस- 
जोधपुर रेलवे लाइन पर फुलैरा से ४० मील दूर स्थित 
है। इसकी जनसंख्या २५००० के लगमग है जेसा 


विश्व-ज्योति 


[फरवरी १९६४ ] 


मकराना में संगमरमर उद्योग की ६४ के लगभग 
फैक्टरयां स्थित हैं, परन्तु मुख्य युनिट केवल १४-१६ 
ही हैं जिनका ब्यौरा नीचे की तालिका में दिया 


कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि गया है-- 
तालिका न० १ 
क्रम युनिटका नाम किस सन्‌ में चिराई-मिलों की वक्कियों की क्रशरों की हासिया काटने वाली अधिकृत 
संख्या आरम्भ हुई संख्या संख्या संख्या मशीनों की संख्या खाने 
१ एच. एस. हुसेन बख्श 
फाजिल जी श्ट्छप ईं० ६ २ हे नहीं ३ 
२ एम.अ्रब्दुल हकीम एश्ड संस १६४० ,, ५ & २ १ है 
३ मकराना मार्बल एण्ड स्टोव १६४० ,, ६ २ १ १ 
४ रघुनन्दनप्रसाद एण्ड को, १६४५२,, २ २ २ (चाबू एक) लग रही है 
4 बी,एल. वेश एग्ड सन्‍स १६३० ,, रे २ १ १ नहीं 
६ आर, जी, बंसल एण्ड को, १६१५ ,, रे है २ १ १ 
७ जेन अशोक माबल फेकट्री १६६० ,, ४ २ श्‌ नहीं २ 
८ नाहटा मा्बल फैक्ट्री. १६५४६ ,, रे कोई नहीं. कोई नहीं १ नहीं 
६ राजस्थान माबल वक्‍स. १६४७ ,, ४ २ १ १ नहीं 
१० जेन माबल फैक्ट्री १६४६ ,, ४ २ १ नहीं नहीं 
११ चौधरी माबंल फैक्ट्री. १६५४७ » रे कोई नहीं. कोई नहीं १ 5 
१२ एस,छोट्ू गुलाब जी एण्ड को. १६४२ ,, ४ २ १ नहीं ) 
१२३ कमल माबंल फैक्ट्री १६४७ ,, रे कोई नहीं कोई नहीं १ सुचना अप्राप्त 
£४ हाज़ी शेख नत्थू श६४२,, ४ २्‌ १ नहीं नहीं 
१५ केलास माबल फेक्ट्री.. श्६५८ ५ रे कोई नहीं १ न 2 
१६ मुस्तफा एल्फू एश्डको, १६४७ ,, रे मा कोई नहीं. ,$ हे 


नोट--आर. जो. बंसल एड को. मकराना का सबसे बढ़ा यूनिट है जो कि सामीदारों के आपसी भगढ़ें के 


कारण गत तीन वर्ष से बन्द है । 


तीन प्रमुख उपजें 
मकराना में संगमरमर की तीन प्रमुख उपजें तेयार 
की जाती हैं जो निम्नलिखित ईँ--- 
१. संगमरमर की शिलाएँ । 


२, संगमरमर की बजरी । 

३. संगमरमर का पाउडर | 
संगमरमर की स्लेबों का उपयोग मूल्यवान्‌ और 
विशाल भवनों के फर्श-निर्माण के लिए, किया जाग 
है। संगमरमर की शिलाओं से बना फर्श सुन्दर ओर 
चित्ताकर्षक होने के साथ ही साथ मजबूत ओर टिकाऊ 
भी होता है। इस प्रमुख उपयोग के अतिरिक्त अब 
इन शिलाओं का प्रयोग मेज के ऊपरी भाग 


के रूप में मी किया जाने लगा है। ब<-बड़े होटलों, 
रेस्ट्रों, बैंकों के कॉउटर भी इन्हीं शिलाओं से 
बनाए जाने लगे हैं। चिप का प्रयोग बुन्दकीनुमा 
फर्श के साथ ठाइलें बनाने में भी किया जाता 
है जबकि संगमरमर के पाउडर का प्रयोग ठाइलें 
बनाने के अतिरिक्त कागज और रबड़ उद्योग 
में फिलर के रूप में भी प्रचुरता से किया 
जाता है। ॥॒ 

मकराना के इस उद्योग की प्रगति का भेय यहाँ से 
एक मील दूरी पर स्थित एक सामान्य ऊँचाई वाली 
पहाड़ी को है, जो सदियों से संगमरमर प्रदान कर रही 
है। यह पहाड़ी पूर्व-पश्चिम तक लगभग सात मील 


[फरवरो १९६४] 


की लम्बाई में फेली हुई है। इसकी चौड़ाई भी 
आध मील के लगभग है। यह पहाड़ी संगमरमर का 
अक्षय भाण्डार है और प्राचीन काल से इसी ने भारत 
की विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण हेतु 
संगमरमर प्रदान किया है। मा्के की बात तो यह 
है कि इस पहाड़ी की समस्त लम्बाई-चौड़ाई में संगमरमर 
के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं और संगमरमर 
भी सफेद और उत्तम प्रकार का है जो अन्यत्र उपलब्ध 
नहीं है। इसी पहाड़ी पर लगमग एक हज़ार से मी 
अधिक खानें विकसित की गई हैं और इनके विकसित 
करने में लाखों की पूंजी लगी हुई है। आजकल केवल 
७००-८०० खानों पर ही कार्य चल रहा है, शेष पर 
काम बन्द है। अनेक खानें, जिनकी संख्या लगभग 
एक सौ से अधिक है, मुग़ल काल से चल रही हैं ओर 
अब इनकी गहराई २०० फुट से भी अधिक हो गई 
है और इनसे संगमरमर का ऊपर लाना केनों के 
बिना सम्मव नहीं है। अतः ऐसी लगभग २०० क्रेनें 
मकराना की खानों पर काय करती दिखाई पड़ती हैं। 
अधिकतर ऐसी खानों पर, जिनकी गहराई २०० फुट 
से अधिक है, कार्य बन्द कर ग गया है, क्योंकि 
आिक दृष्टिकोण से इनका) शोषण लाभप्रद नहीं 
रहता | लगभग ८००० व्यक्ति श्रमिकों के रूप में इन 
खानों पर काम करते हैं | इसमें अतिरिक्त २००० व्यक्ति 
संगमरमर को खानों से फेक्टरियों तक लाने-लेजाने में 
व्यस्त हैं | 

खानों से इस्पात की सलाखों की सहायता से 
संगमरमर के बड़े-बड़े पत्थर तोड़े जाते हैं। फिर 
इनकी छेनियों से छुटगाई की जाती है और इनको 
आवश्यकतानुतार आयताकार शिलाओं में परिणत 
किया जाता है। इनका साइज्ञ भी भिन्न होता है 
जो मूल शिला की लम्बाई-चौड़ाई पर निर्भर है। 
अनेक खानों से ब्लास्टिंग की सहायता से संगमरमर के 
बड़े-बड़े पत्थर प्राप्त किए जाते हैं। फिर श्रमिकों कौ 
'सहायता से इन्हें तोड़कर २-२३” व्यास के रोड़ों में 
बदल दिया जाता हैं। यह सभी कार्य मानवीय अम 
द्वारा रुम्पन्न कराया जाता है ओर बड़ा कठिन तथा 
दिक्कत वाला है । 

खानों से बड़े-बड़े श्रायताकार सँगमरमर के 


मकराना--भारत का रटलेंड 
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ब्ला्कों को फैक्टरियों में लाया जाता है। फैक्टरियों 
अधिकतर मक्राना रेलवे स्टेशन के इद-गिद ही 
स्थापित की गई हैं। जिपका मुख्य कारण यह है कि 
फैक्टरियों को उपर्जों को सरलतापूत्रंक बाहर भेजा जा 
सके। फेक्टरियों और खातों के मध्य की दूरी एक- 
ग्राध मील से अधिक नहीं है ओर इसके मध्य पक्की 
सड़क उपस्थित है। भेंसखागाड़ी अथवा बेलगाड़ी 
यातायात का प्रमुख साधन है। ट्रकों का प्रयोग नहीं 
के बराबर है। इसके अ्रतिरिक्ति चिचौड़गढ़, भेंसलाना, 
जेसलमेर और किशनगढ़ आदि स्थानों से भी विभिन्‍न 
शेड का संगमरमर मकराना की फेक्टरियों को सप्लाई 
किया जाता है। भेंसलाना से श्यामवर्ण और शेडेड 
संगमरमर मकराना को भेजा जाता है जो चिराई, 
घिसाई और पालिश के उपरान्त अत्यन्त सुन्दर, मोहक 
और अनेक सीन-सीनरी प्रदर्शित करता है। 

संगमरमर के आयताकार ब्लार्कों की संगमरमर 
चीरने वाली मशीनों के नीचे सुव्यवस्थित ढंग से 
जमाकर रखा जाता है। इन मशीततों की कुल 
संख्या ११० के लगभग है। एक मशीन में ३०-३४ 
आरे लगे होते हैं जोकि एक ब्लाक को डबल शिफ्ट 
में काम करने पर १५-१६ दिन में चीर देते हैं। एक 
ब्लाक से मशीन में लगे आरों को संख्या के बराबर 
ही स्लेबें प्राप्त होती हैं। स्लेबों का साइज्ञ मौलिक 
ब्लाकों के आकार पर निर्भर है, लेकिन मोटाई एक इंच 
होती है। अमी वक फेक्टरियोँ डीजल पावर से संचालित 
होती हैं, लेकिन शीघ्र ही पन-विद्युत्‌ आने वाली है। 

फर्श-निर्माण में प्रयुक्त होने से पहले इन॑ स्लेब्रों के 
करिनारों की छुटाई की जाती है और यह काम भी मशीनों 
द्वारा सम्पन्त किया जाता है। संगमरमर चीरने वाली 
मशीनों के अतिरिक्त ४० क्रशर और १०० चक्कियोँ 
ओर ७ किनारे काटने वाली मशीनें मकराना की फेक्ट- 
रियों में उपस्थित हैं। नीचे की तालिक[;में संगमरमर 
की दीनों उपजों का मासिक उत्पादन दिया गया है-- 

तालिका नं. २ (सन्‌ १९६१-६२) 

उपज का नाम उत्पादन (प्रतिमास) प्रति वर्ष 


१. स्लेब १५००० ० वर्गफुट १८००० ०० व.फु 
२. चिप्स ३०००० टन ३६०००० टन 
३. पाउडर दे०००० टर्ने २३६०००० य्नु 


७ 


अब मकराना के संगमरंभर का उपयोग कम होता 
जा रहा है, क्योंकि मार्केट में नारनौल की धारीदार, 
शेडेड और विभिन्‍न दृश्य प्रदर्शित करने वाली स्लेबों 
को इंजीनियर और भवन-निर्मोशविशेषतश् मकराना 
की सफेद स्लैंबों के मुकाबले में अधिक तरजीह देते हैं 
और मकराना स्लेबों का अधिकतर प्रयोग श्रव मन्दिरों 
आदि के लिए ही सीमित हो गया है। फिर भी अनेक 
गुण-सम्पन्न होने के कारण मकराना मार्बल की लोक- 
प्रियता कम नहीं हुई है। ये गुण निम्नांकित हैं-- 

१, मकराना माबबल की शिलाएँ पर्याप्त लम्बे 
समय तक विक्ृत नहीं होतीं और इनकी सुन्दरता में 
कोई कमी नहीं आती। मौसमी शक्तियों का भी 
इन पर शीघ्र प्रभाव नहीं पड़ता | श्रतः भवन-निर्माता 
इन्हें बड़ा पसन्द करते हैं। 


२, इनके किनारे काटना कठिन और दुःसाध्य 
नहीं है। इस क्रिया के माहटेत शिलाएँ तढ़कती 
नहीं । 


३. मकराना स्लेबें पालिश खुब ग्रहण करती हैं 
जबकि अन्य स्थानों में उत्पादित स्लेबों में यह गुण 
नहीं रहता । 

४. मकराना का संगमरमर वेंसे तो कठोर है, 
लेकिन शिज्पकारी और बारीक खुदाई आदि के लिए 
बहुत अनुकूल सिद्ध हुआ है। अतः आकषक खिलोने, 
मूर्तियां, ताज के माडल, कलमदान आदि बनाने में 
इसका प्रयोग बहुत बढ़ गया है। 

मकराना में उत्पादित संगमरमर की उप्ों के 
लिए बाजार विशेष रूप से भारत के बड़े-बड़े नगरों जेसे 
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्‍ली, अहमदाबाद आदि 
में उपलब्ध हो जाता है, जहां संगमरमर की माँग पर्योप्त 
अधिक है और प्रचार के साथ यह माँग निरन्तर बढ़ती 
जा रही है। चिप का नियात बम्बई, अहमदाबाद 
आऔर कलकत्ता को किया जाता है, जहोँ इसका उपयोग 
टाइलें बनाने में किया जाता है। मकराना में कुछ 
यूनियं विशेष-दक्षता प्राप्त शिल्पकारों की सेवाश्मों का 


मी उपयोग करती हैं। ये शिक्ष्पकार बड़ी-बड़ी विशाल 


विश्व-ज्योति 
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मृर्तियाँ, जो किसी देवी-देवता अथवा नेता से सम्बन्धिक्त 
होती है, बनाने में संलम पाये जाते हैं। एच. एस. 

हुसैन बर्श फाजिल जी और मकराना माब्ल एश्ड 
स्वैन आदि पैक्टरियों में इस विशेष काय पर विशेष 

ध्यान दिया गया है । 


यह टीक है कि मकराना में उत्पन्न की गई संग- 
मरमर की उपजों को विक्रय करने में उद्योगपतियों को 
किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता । क्योंकि 
माँग सदा ही उत्पादन से अधिक रहती है, पर इतना 
अवश्य है कि विक्रय सुव्यवस्थित और संगठित ढंग से 
नहीं किया जाता और मकराना में ऐसी कोई संगठित 
एजेंसी नहीं है जो आहकों से सोदाबाजी कर सके | 


उद्योग का भविष्य 


अभी तक इस उद्योग पर कोई विशेष खोज-का्य 
नहीं हुआ है और किसी विशेषज्ञ ने अभी तक समस्त 
भारत में संगमरमर की माँग का अ्धिकारपूर्ण अनुमान 
नहीं लगाया है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
हमारे संगमरमर को विदेशी बाजार किस सीमा तक 
उपलब्ध हींगा। इस दिशा में काये करने की आवश्य- 
कता है। तो मी यह अटल विश्वास के साथ कहा जा 
सकता है कि देश में संगमरभर की विभिन्‍न उपजी की 
माँग पर्याप्त अधिक है ओर यह माँग निरन्तर बढ़ती 
जा रही है। याद सुनियोजित ढंग से प्रचार किया 
जाय तो निश्चय ही भारतीय संगमरमर को पड़ोसी 
विदेशी बाजार में भी लोकप्रिय बनाया जा सकता 
है। अ्रतः इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पड़ीसी देशों 
की राजघानियों में प्रदर्शन-कक्ष स्थापित किए जाएँ, 
आर अन्तरराष्ट्रीय प्रदशेनियों में,जिन में भारत भाग ले, 
संगमरमर की उपजों का भी प्रदर्शन किया जाय । ऐसा 
करने के साथ-साथ मारतीय उद्योगपतियों को संगमरमर 
की स्लैंबों की कीमत कम करने की ओर भी ध्यान 
देना चाहिए। इसके लिये यह आवश्यक है कि 
संगमरमर की खुदाई, ढुलाई, चिराई और पिसाई आदि: 
का रुभी कार्य यात्रिक दंय से किया जाय और इस 
काय में विदेशी विशेषशों की सहायता ली जाय। 


सकज-+-म-म्न्‍के गीत 
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परिचय की दूतिकाएँ (११) 


[ श्री कुलदीप चड॒ढा ] 


जानते हो वत्स ! आज में किसकी चचा छेड़ने 
वाला हूँ 

-उन दूतिकाओं की जिनके द्वारा तुम्हारे वेज्ञानिक 
मेंरे बारे में सारी जानकारी हासिल करते रहते हैं। 
मरे घर की भेदिनी इन खंड की पल्टन इतनी बड़ी 
है कि इन्हें गिन पाना बिल्कुल असंभव है। और 
इनकी चाल इतनी तेज है कि नो करोड़ मील को 
दूरी तक, मेरे समाचार ले' जाने में इन्हें केवल आठ 
मिनट के लगभग समय लगता है। 

भला जानते हो, ये दूतिकाएं कोन हैं ! 

मेरे प्रकाश की किरशों ! 


अपनी सूच्रमता के कारण ये लगभग बिना,रोक- 
टोक तुम्हारी प्रथ्वी तक जा पहुंचती हैं । हैं तो वे गंगी, 
इसीलिए बोल तो कुछ पाती ही नहीं। पर तुम्हारे 
वैज्ञानिक, इनका रंग-रूप देखकर ही मेरा हाल-चाल 
जान जाते हैं। इसी को तो कहने हैं, लिफाफा देखकर 
मजबून जान जाना । 

लेकिन तुम्हें शायद एक शंका हो । मेरे प्रकाश का 
रंग प्रायः: पीला-सफेद-सा ही [पतीत डोता है। फिर 
यह रंग देख कर, हाल-चाल जान लेने की बात का 
मतलब १९ 





सूर्थ के सफेद प्रकाग्मा का विदलेबरा . 


४१ 


४२ 


पर वास्तकिकता यह है वत्स ! कि वासंती-सा 
दिखाई देने बाला मेरा प्रकाश लाल पीली नीली अनेक 
रंग की किरणों से मिल कर बनता है। इस बात को 
जाने इन्तान को कोई तीन सौ साल ही हुए हैं। 
न्यूटन नामक तुम्हारे एक वैज्ञानिक ने सन्‌ १६६६ में 


एक प्रयोग द्वारा इस रहस्य का सवप्रथम उद्घाटन 
किया । जानते हो केसे १ 


मेरे प्रकाश को छान॑ कर । 
इसके लिए उसने काँच के एक तिकोने खंड में से 


प्रकाश की एक बारीक-सी रेखा गुजारी | लेकिन दूसरी 
ओर से निकलने वाला प्रकाश, दिवार पर एक सफेद 
से बिन्दु के रूप में प्रकट होने के स्थान पर, सतरंगी रूप 
में फेल गया | बंगनी, आसमानी, नीले, हरे, पीले, 
नारंगी और लाल रंगों से बनी छाया, मानो एक छोटा- 
सा इन्द्रधन॒ष थी | 

इस प्रयोग के परिणामस्वरूप, जब मेरे प्रकाश के 


बहुरंगी रूप में सबको विश्वास हो गया तो प्रश्न उठा 
कि संक्षेत्र अथवा प्रिज्म कहलाने वाला काँच का 
तिकोना ठुकड़ा, भेरी किरणों को छान कर अलग-अलग 
केस कर पाया १ 
काफी लम्बी कहानी है तुम्हारे वेज्ञानिकों के सोच- 
विचार और तक की । अन्त में कुछ विद्वानों ने प्रस्ताव 
रखा कि मेरे प्रकाश की किरणें तरंग-रूपा हैं। अलग- 
अलग रंग की प्रकाश-तरंगों की लम्बाई भिन्न-भिन्न 
होती है। इनके हंसी गुण की भिन्‍नता के कारण, प्रिज्म 
उनमें भेद कर सकता है। 
पर, जानते हो मेरे प्रकाश की तरंगें कितनी लम्बी 
होती हैं? लो कुछ उदाहरण सुनो, मेरे लाल रंग 
की १३ हजार तरंगें मिल कर एक सेंटीमीटर लम्बी 
बन पाती हैं--अथवा ऐसी ३२ हजार तरंगों की कुल 
लम्बाई केवल एक इंच होगी । ठुलना में नीले 
रज्ध की तरंगें इन से भी कोई आधी होती हैं। 
ऐसी २० हजार तरंगें एक सेंटीमीटर अथवा ३० 
हजार तरंगें एक इश्च के तुल्य होंगी ! इस प्रकार 
मैरी किरणों की तरंगता इतनी कम है कि व्यवहार में 
वे लहरें नं हो कर रेखाएं मात्र प्रतीत होती हैं| तो भी 
>प्रिज्म से गुजरते समय, अलग-अलग रंग की किरणों, 


अपनी तरंग-लम्बाई (वेवलेथ) की मिन्‍्नता के कारण, - 
अलग-अलग छुंट जाती हैं । मेरे प्रकाश में, अलग- . 


अलग रंग की किरणों के परिमाण की जांच-पड़ताल- 


विश्व-ज्योति 


[फरवरी १९६४ | 


से ही तुम्हारा वेशनिक मेरे स्वमाव की बारीकियों को 
जान पाता है। 


पर सो केसे १ 

कारण यह है वत्स | कि वह मेरा एक गहरा भेद 
जान गया है-मेरा ही नहीं, सृष्टि-भर का गहरा भेद 
है यह | वह जान गया है कि मेरा प्रकाश मेरे पर- 
माणुओं (एटर्मों) से पेदा होता है ! जरा देखो तो 
इस छोटे-से इन्तान की सूक | अरबों मन॑ बोझ के 
“सुय भगवान! का परिचय पाने के लिए, वह शरण 
में गया उन परमाणुओं की, जो अरबों की संख्या में 
मिलकर भी, एक छुटांक के ठुल्य वजन नहीं जुग पाते। 

परमारु की शरण कहां गया वह १ परमाणु का 
तो छानबीन से उसने अजर-पंजर ही ढीला कर डाला 
यह जानने के लिए कि इससे प्रकाश निकलता वे से 
है । और यदि उसे अन्त में सफलता मिल गई तो 
वह इसका उचित भागी था क्‍यों कि उस ने परिश्रम भी 
कम नहीं किया था । 

लेकिन हमारे पास तो फुर्सत नहीं, उसकी 
श्रमपूर्णं खोज का सारा किस्श सुनने-सुनाने की। 
इसलिए ,तुम्हें दो-चार मोटी-मोटी बातें ही समक्का देगा । 


जेसा कि मैंने तुम्हें पिछुली बार भी बदलाया था, 
प्रत्येक परमाणु के बीचो-बीच एक नाभिक 


(न्यूक्लियस) रहता है, जिसके चारों ओर छोटे-छोटे 
ऋणानु घूमते हैं । लेकिन ऋणानुओं (इलैक्ट्रान) 
का नामिक के गिर्द धूमना, भंवरों द्वारा फूलों के गिर्द 
मण्डर।ने के समान अव्यवस्थित नहीं, ऋणानुओं के 


घूमने के लिए परिक्रमा की कक्षाएं निश्चित हैं। यहद्दी 
क्यों, इन कच्चाओं में घूमने वाले ऋणानुओं की 


अधिकतम संख्याएं भी निश्चित हैं--किसी कच्षा में, 
इस संख्या से अधिक इलक्ट्रॉन नहीं समा सकते ! 


उदाहरण के तौर पर, जो कक्षा नामिक के अ्रधिकतम 
निकट होती है, उस में केवल दो ऋणानु समा सकते 
हैं। प्राकृतिक नियमों के कारण ऋणानुओं की यही 
चेश रहती है कि वे नामिक के जितना संभव हो निकट 
रहें । इसलिए प्रायः नामिक की निकट्तम क्चाएं ही 
ऋणानुओों से पूरित रहती हैं । पर जब पदार्थ को 
गर्म किया जाता है तो ऋणानु दूर की कक्षाओं की 
ओर गतिशील होते हैं । वास्तव में विभिन्‍न कक्षाएँ 
शक्ति के स्तर हैं। ऊपर की कक्षा में वे हीं ऋणानु 
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'ज्ञा सकते हैं जित में अधिक शक्ति हो । पदाथ के 
मर्म किए जाने का अर्थ है, उसे अधिक शक्ति मिलना, 
क्योंकि ताप शक्ति का एक रूप है। | 
इस सम्बन्ध में तुम अपने सिनेमा के हाल की 
कल्पना कर सकते हो । पर्दे के निकट की सीटों पर वे 
ही लोग बेठते हैं जिन की आरथिक क्षमता सस्ती टिकट 
खरीदने तक सीमित रहती है | यदि इन दशकों के 
पास अधिक घन होता ते इनकी चेश रहती ऊंचे 
दर्जे में बेटने की । 
अब आश्ो, एक अटपटी-सी कल्पना करें | कोई 
धनी व्यक्ति सिनेमा घर के बाहिर खड़ा होकर धन 
ब्लुटाना शुरू कर देता है| इस लूटे हुए घन के कारण 
सिनेमा हाल की सारी आन्तरिक व्यवस्था ही बदल 
जायेगी | जो लोग नीचे की क्लास में बैठने को बाधित 
थे, वे ऊँचे दर्ज में जा बेठेगे। लेकिन वे किस ऊंचे दर्ज 
में जा पाते हैं, यह तो उन्हें मिले अतिरिक्त धन पर 
निर्भर करता है। 
परमाणु का ढाँचा भी कुछ-कुछ इसी प्रकार है। 
नाभिक के निकटतम कक्षा में सब से कम शक्ति के 


भगवान्‌ सूर्य का आत्म-परिचय 


डरे 


अरे हाँ, प्रकाश की किरणें शक्ति का रूप है, शक्ति 
की मात्राओं के सिक्‍के | अलग-अलग रंग की किरणों 
केवल भिन्न-भिन्न लम्बाई वाली ही नहीं, अलग-अलग 
शक्ति की भी द्योतक हैं | इस विचार से लाल रंग की 
अथात्‌ अधिक तरंग की लम्बाई की किरणें कम शक्ति 
की द्योतक हैं | तुलना में नीली और ग्राकाश नी किरणों 
में शक्ति की मात्रा अधिक है । 

अब कल्पना करो, तुम लोहे की एक सलाख को 
धीरे-धीरे गर्म करते हो | पहले तो उसका श्यामल रंग 
भूरा हो जाता है, फिर क्रम से लाल, नारंगी, पीला, 
सफेद आदि होने लगता है । लोहे के परमाणुओं के ताप 
शक्ति मिलने के कारण, इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षाओ्रों की 
यात्रा शुरु कर देते हैं | वहाँ वे स्वल्प समय रुककर 
वापस किसी निचली कक्षा में आ जाते हैं | इस प्रयास 
में, दो कक्षाओं की अन्तवंर्ती शक्ति के तुल्य शक्ति का, 
वे किरण के रूप में त्याग करते हैं | ज्यों-ज्यों पदार्थ को 
ग्रधिक गर्मी मिलती जाती है, उसमें के ऋशणानु 
अधिकाधिक ऊंची कक्षाओं की यात्रा कर पाते हैं और 
वापसी पर अधिक शक्ति की किरणों को उतनन्‍न करते हैं । 


ऋणानु घूमेंगे। उससे कुछ मऑटेशणनुओं द्वारा चरिक्रमा के 
अधिक शवित के बुंण दूसरी ्वेमित्त- निश्चित परिस्थिया- 
कक्षा में, उनसे अ्र्क्ि शक्ति हक हा गप् के कस फब 


के तीसरी कन्ना लक घु | लेकिन से 
जब पदार्थ गर्म किया नाता है तो रे 
लूट के धन के अनुरूप, ऋणानु ५ 
अधिक शक्ति उपलब्ध करके ऊपर / 
की कत्षा में जा स्थापित होते हैं। / 

लेकिन शक्ति का टिकट 
“ग्रहस्तान्तरणीय” नहीं । सिनेमा 
में तो किसी चित्र के दिखाए जाने 
के दौरान टिकट अथवा बलास 
बार-बार बदलना संभव नहीं । ६ 
पर परमाशु संसार का नियम ३ 
डीला है। अधिक शवित वाला न 
ऋणानु चाहे तो वापिस किसी है 
निचली कक्षा में भी लीटकर आा 
रुकता है लेकिन एक शर्त है-- 


आाकक 4 बा आए कक 
बिक ० लक 
साकत माम.... हक 





कक 


उसे अतिरिक्त शक्ति का त्याग करना छोटे से परमाणु का बढ़ा हुआ रूप--लाप शक्ति के कारण ऊँचो परिधियों 


होगा। सो केसे १ किरण के रूप में ! 


में गए हुए ऋणानु,वापसी यात्रा में,प्रकाश की किरणों को जन्म देते हैं । 


है. 3.५ 


अतः लोहे की गम॑ सलाख से निकलने वाले प्रकाश में 
लाल रंग की किरणें कम-से-कम होती जाती हैं और 
पीली, हरी, नीली श्रादि किरणों की मात्रा बढती 


जाती है । परिणामस्वरूप समूचा प्रकाश अन्त में 
थीली-सफेद आमा वाला हो जात है | 


अब शआ्राओ, एक कदम आगे क्दें । 

सृष्टि के भिन्‍न-भिन्‍न पदार्थों के परमाझुओं में, 
आऋखशानुओं को कक्नाएं मिन्‍न-भिन्‍न दूरी पर होती हैं। 
अतः अलग-अलग पदार्थों के तपपाए जाने पर निबसने 
वाली किरणों का रंग भी भिन्‍न-भिन्‍न होता है। सखेकड़ों 
साल पूर्व सी, एक से दिखाई देने वाले पदार्थों की 
पहचान, किसी ज्वाला पर पदार्थ का चूर्ण फेंककर, 
उससे निकलने वाले प्रकाश के रंग से की जाती थी। 
उदाहरण के तोर पर किसी ज्वाला पर नमक छिड़कने 
पर, नमक में निहित 'सोडियम? दत््व के कारण, ज्वाला 
का रंग गहरा पीला हो जायगा। तुलना में, ज्वाला पर 
ताँबे का चूर्ण छिड़कने पर, हरे रंग की आमा प्रकट 
होगी । इस प्रकार के साधनों का जिक्र तुम्हारे देश की 
लगमग एक हजार साल पुरानी पुस्तक “रसाणंव”में भी 
है।पर इस में सन्देह नहीं कि प्रकाश-विज्ञन का 
उपर्युक्त विस्तार केबल वर्तमान युग की उपलब्धि है। 
इसलिए तुम्हारे आज-कल के वेशानिक इस प्रणाली का 
अधिक विशद लाम उठा सकते हैं | लगभग समान रंग 
का प्रकाश देने वाले पदार्थों में मी भेद करने के "लिए 
वह उनसे निकले प्रकाश को पिशेष साधनों से छितरा 
कर, समूचे प्रकाश में मिली किरशों का विस्तृत वर्गीकरण 
करता है। जिस काँच के प्रिज्म का मैंने शुरू में जिक 


 || [| [[[[ 


जब वेज्ञानिक परीक्षगत अकाश् ओ, स्पेक्ट्रोमीटर 
(वर्या-विश्लेषक) कहलाने वादे विशेष यंत्रों को 
सहायता से' छितरा खेता है, तो यह अल्ग- 
झत्षग रग को रेखाओं अथवा फहों (बेट्ज़) के - 
रूप में प्रकट हों है । इनकी स्थिति और 
मोटाई आदि साप कर, पदार्थ का रूप और 
तापमान आदि को अवल्था जानो जा सकती है| 


किया था, नह अब अकारा को कितने रे अुसना नहीं शा. १: 


जिरये-ट्योति 


[फरवरी १९६४] 


साधन हो गया है। आजकल काँय श्रादि के टुकड़े चर 
बहुत बारीक रेखाएं उत्कीर्ण करके “प्रेटिस”” बनाकर, 
उसे प्रयोग करने की प्रथा है। जब म्काश इस अेड़िंग 
में सें मुजश्ता है ले तरंगों की लम्बाई के अनुस्तर अलगन-' 
अलग रंग की किरखें, अलग-अलग दिशा में मुह काशी 
है । इस छितराए अकाश के फोटो लेकर वेशानिक पद 
का अनुमाव बखूबी लगा सकता है । 

ऊपर की चचा के बाद शायद यह कइने की 


जरूरत नहीं रह जाती कि एक ही पदार्थ, कम-अ्रधिक 
किया जाने पर--अर्थात्‌ भिन्‍न-मिन्‍्न तापमानों 


(टेम्पेजर) पर, भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रकाश देगा। 
इस प्रकार वर्शपट-विश्लेषण (स्पैक्ट्रम एनैलेसिस) की 
प्रयाली से, तप्त पदार्थों को न केबल पहिचाना जा 


सकता है, बल्कि उनके तापमान का भी अनुमान 
लगाया जा सकता है । केवल यही नहीं, किसी पिंड 


में पदार्थ की कितनी घनता (डेंसिटी) है, अथवा ग़ैसीय 
पदार्थों में कितना दबाव (प्रेशर) है, उनके कश कितने 
वेग से इधर-उधर भाग रहे ईै,इस पिड के पड़ोस में कोई 
विद्युत्‌ अथवा चुम्बक का क्षेत्र तो नहीं, यह सब-कुछ 
प्रकाश की किरणों के विश्लेषण से जाना जासकता है । 
ऋणानुओं की जिस दौड़-धूप का मेंने ऊपर 
जिक्र किया उसके कारण पेदा होने वाली तरंगें, 
प्रकाश की तरंगों तक ही सीमित नहीं | ऐसी भी तरंगें 
पैदा होबी हैं, जो देखी तो नहीं जा सकतीं, पर कुछ 
विशेष वेशानिक साधनों से उनका अनुभव किया जा 
सकता है | इनकी लम्बाई लाल किरणों से अधिक 
तथा बेंगनी-आकाशनी किरणों से कम होती है। 
मेरे कलेवर से पैदा होने वाली ऐसी अनेक तरंगें, 
तुम्हारी प्रथ्वी तक पहुंचने से पूर्व रास्ते में ही सोख 
ली जाती हैं, विशेष तौर पर तुम्हारे वायुमण्डल में । 
“पर जानते हो आज मैंने यह चर्चा क्‍यों कर छेड़ी-?१ 
वास्तव में मेरा तुम्हारी घस्ती माँ से मुख्य सम्बन्ध, 
अब इन ग्रकाश-तरंगों के द्वारा ही है। इमारे बीच की 
६ करोड़ भील की दूरी में ये सेतु अगवा पुलिश का 
काम करती हैं | अ्रपनी दुनिकां 'की प्रमुख गसिक्रिथियों 
की कहानी सुना कर शभ्ाब मेरी इच्छा थी, असक्सी 
सम्बन्धों की चर्चा करने की । प्रर इसके शिए,, क्या 
जूस सेतु कप कुछ: विस्वार से उक्हेत. करना यददी 


(कफ; 





# बाल-भारती # 


ऋतुराज (१) 
[ श्रो हरगोबिन्द पाराशर ] 


प्रकृति रंगों से विचित्रित 
कुसुम मधुकर से विचुम्बित, 
विटप भी नव (पललवित हो 
मधुर ग्रुज्जित गान लाया। 
नव उमंगों को लिए शुचि 
यह मधुर ऋतुराज आया ॥। 

मधुरता के रंग में रंग 

तीखपन काँटों का छोड़ा, 

'नम्र कोमल विनत होकर 

रह 


््ः 


सज्जनों का रूप लाया। 
नव उमंगों को लिए शुचि 
यह मधुर ऋतुराज आया । 


वसनन्‍्त हमको सत्य शिव का 
नित्यप्रति सन्देश लाता, 
जिससे हम सब सत्य में 
तललीन हों, यह भाव लाया, 
नव उमंगों को लिए शुत्ति 
यह मधुर ऋतुराज आया। 


कक 


जीवनरूपी नोका लेकर 


जीवनरूपी नौका। लेकर, 

सत्य अहिसा की ।पतवार। 

कार्यक्षेत्र में मैं $तरा हूं, 

करने भवसागर कौ पार।॥। 
मग॒ में आएंगी बाधाएँ, 
साइस से प्रतिकार करूँगा । 
कितनी ही बाधाएँ आएं, 
अपने उर में घेरे धरूंया।। 

ज्वार और भाटे आएंगे, 

नय्या डगमग डगमग होगी । 

मुझे निराशा घेरे होगी, 

दूर चमकती श्राशा होगी ॥ 
घूमिल आशा शेष रहेगी, 
करने को जयती को पार। 


फ 


कक 


4 


[ श्रो राजेन्द्रमोहन शर्मा द्भध' ] 


मुझ को दृढ विश्वास यही है, 
खे लूंगा नौका मंभधार। 
देखूंगा मैं सृष्टि उच्चर की, 
बसी हुई जो जय के पार 4 


देखूंगा कंसे भानव हैं, 


कंसी है उनकी संस्कृति ॥ 
कार्यक्षेत्र मानव के क्‍या क्‍या, 
और वहां की कंसी कृति ॥॥ 


उत्कंठा बस यही हृदय में, 
“शुद्ध बार इक करे विहार। 

देखे वह उस पार क्षितिज के, 
बसा हुआप्र जो नव संसार ॥ 
फ 


४६ 


विश्व-ज्योति 


[फरवरी १९६४ है 


भारत की कहानी (७) 
[श्री अन्द्रपास्धतिंह 'सर्य+ | 


भारत की पेदावार--- 


इस भारत-भू के क्‍या कहने ! 
होते हैं सब अन्न यहां । 
उपजाऊ इस भाँति विश्व में 
भला और है ठौर कहाँ? 
सोने कानसा "गेहूँ देता 
है यू०पी०, पंजाब, बिहार; 
जिसको खाकर हम सबके तन 
में होता बल का संचार | 
है बंगाल, बिहार, और यू०पी० 
में बच्चो, होता “घान!; 
जिसका चावल ऐसा अच्छा 
खाकर चाटो खूब जबान। 
दाजिलिग-आसाम आदि की 
पहाड़ियों पर होती “चाय; 
जिसको पीकर फुर्ती पाते, 
देते आलस दूर भगाय। 
राजस्थान, मद्रास प्रान्त में 
यू०पी०, मध्यप्रदेश, बिहार 
ज्वार-बाजरा औ मक्‍्के को 
होती अच्छी पेदावार । 
दक्षिण के पठार में बच्चो, 
पंदा होती खूब “कपास!; 
जिससे रंग-बिरंगे कपड़े 
आते हैं हुंम सबके पास । 
दक्षिण में समुद्र के तट पर 
पेड़ नारियल” की भरमार, 


[_ श्री एम, वी, 


के 


् 


मिलता तेल, दूधिया मीठी 
गरी दिखाती खूब बहार। 
'पटसन-जूट”' देश को देता 
है बच्चो, केवल बंगाल । 
बनता जिससे भाँति-भाँति का 
शानदार पटसन का माल | 
गन्ने की खेती को जाती 
यू०पी० औ” बिहार में खूब; 
गुड-शक्कर खाकर, रस पीकर 
जाते हम मीठे से ऊब । 
किशमिश औ! बादाम-सेब 
मेवे-फल देता है कश्मीर । 
जिसकी है जल-वांयु निराली, 
अमृत-रस से सना समीर । 
चना खूब पेदा होता है, 
अरहर, उड़द, मूंग की दाल । 
भारत की धरती हम सबको 
देकर करती खूब निहाल। 
खूब पकौड़े, दाल मोठ औ' 
दही-बड़े होंगे खाए । 
लड्डू और समोसे, पापड़ 
लगते कितने मनभाए । 
सब फसलें होतीं “भारत? में; 
जिनसे बनते ये पकवान । 
ऐसा देश नहीं दुनिया में 
जो हो भारत-भूमि-समान | 
्छ 


सक्रान्ति पवे 


नारायण राव ] 


की पूजा होती है। यह त्योहार सप्ताह-भर 
चलता है। इसकी खास विशेषता है गाय की 
पुजा । सब लोग मंदिर में इकट्ठे होकर भगवान्‌ 
की पूजा करते हैं शर एक कण्ठ से प्रार्थना 


कर्णाटक राज्य में संपन्न होने वाले पव- 
त्योहारों में संक्रान्ति पवे भी एक है। यह पर्व 
उत्तरायण-पुण्यकाल में मनाया जाता है। 
ध्रम्परागत प्रथा के श्रनुसार खलिहानों में फसल 
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ऋरते हैं कि गाय की सन्तान बढ़े, गाय की कृपा 
से गांव को सम्पत्ति में दिन दूना रात चौगुना 
होवे । पूजा-पाठ के बाद खा-पीकर नए कपड़े 
पहनते हैं। खलिहानों में नाच-गान होते हैं । 
इसके बाद गांव के सब लोग एकत्र होकर गाय 
का गीत गाते हैं। दूध और बर्फी बच्चों में 
बांटते हैं। सातवें दिन में त्योहार मंगलमय 
होता है । 

गाय की कहानी एक देशी गीत है। इसको 
कथा-वस्तु संक्षेप में यों है--कर्नाटक राज्य में 
अरुणगिरि एक पहाड़ी प्रदेश है। वहां कालिंग 
नाम वाला एक ग्वाला शान से रहता था। 
उसकी बनवाई गोशाला जंगल के बीच में थी । 
ग्वाला बड़ी होशियारी से गायों की देख-रेख 
करता था। उस पहाड़ी प्रदेश में अत नामक 
एक व्यात्र रहता था। एक दिन, गोधुली के 
समय में, रोज की भान्ति, गायें गोठ लौठती 
थीं। बाघ को बड़ी भूख लगी थी। सात दिन 
से खाना नहीं मिला था; उसने घण्टियों की 
टणटणाहट सुनी । मांद से बाहर आया। 
धेनुओं की ओर भपटा |; गायें घवरा गयीं। 
अन्धा-धुन्ध दोडीं । हा आयी गायें भाग 
निकलीं । बाघ का क्रोध) बढ़ा। ऊधर सब से 
पीछे एक गाय धीरे-धीरे आ रही थो। वह 
पुण्यकोटि थी “चित्त उसका वत्समय था। देह 
को सुध-बुध नहीं थी । व्याप्न रूपी मृत्यु-मुख में, 
गाय सीधे आ खड़ी ।” व्याप्र भी वही चाहता 
था। गाज गिरते-से-गिरा। तब शान्त मन से 
गाय बोली, प्रलय-भीकर व्यात्र से। “बाघ 
भेया, सुनो बिनती, लाल मेरा गोठ में है। थन 
पिला कर शीक्षता से, लौट आऊंगी अभी।” 
गाय की बात बाघ ने नहीं मानी तो गाय ने 
प्रतिज्ञा की | व्याप्र उसकी प्रतिज्ञा से, हो 
प्रसन्‍न बड़े दयालु, दे चुका आज्ञा खुशी से, गोठ 
जाकर लोटने ।? गाय की इच्छा पूरी हुई। 
वह बड़े उत्साह से गोठ आई। मौत के मुंह से 
बच कर आयी उसे देख कर बहिन गायें खिल 
उठीं। किन्तु इस सन्तोष में भाग लेने के लिए 


बाल-भारती 


है 


पुण्यकोटि तैयार न थी । उसे श्रवकाश भी नहीं 
था। यथाशीघक्र बाघ के पास जाना था। इस 
लिए अपने बछड़े को पास बुला कर थन पिलातो 
रही । उसकी आंखों से धन्‍्यता के आंसू बह 
निकले । गाय ने अपने बच्चे को उपदेश दिया:-- 

“बेटे, यही अन्तिम बार है। भर पेट दूध 
पी लो। मेरा और तेरा नाता टूट चुका। मैंने 
वचन दिया है। बाघ के पास जाना है। लेकिन 
याद रखो, हरी घास के लालच में पड़ कर 
जंगल की सीमा तक मत जाना,भ्रकेला न रहना । 
इन्हीं गायों के बीच रहना”-मां की बातें सुन 
कर बच्चे का कलेजा कांप उठा। “तुझे मरना 
क्या पड़ा है ? चुप रहो मां यहों हम से यों 
अमायक लाल बोला, सन्‍न हो आगे खड़ा । 
पृण्यकोटि ने उसका आंशिक सत्य मान लिया । 
लेकिन उसकी आंखों के सामने भूखे बाघ का 
चित्र आ गया तो वह बच्चे से बोली--वचन 
देकर टालना क्यों ? बुराई अब सोचना क्‍यों ? 
नियम से मैं वहीं जाती, यों अश्वाश्वत देह घन 
से मोल लेती सत्य को ।” 

बच्चे को सांत्वना देकर पुण्यकोटि ने उसे 
बहिन गायों के हाथ सोौंपा। उन गायों ने 
पुण्यकोटि को गुफा जाने से रोका । किन्तु गाय 
ने एक न मानी । बिदा होकर सीधे गुफा तक 
चली । “बिना देरी किए उसने बाघ को 
आवाज दी ।--बाघ भेया, क्षमा कर दो । भूख 
से तुम तड़पते हो, पाप मेरा हुआ पूरा । झयान्‍्त 
हो खाकर मुझे । मांस खालो, रक्त पी लो, 
गँतड़ी का स्वाद ले लो, सभी खा लो अभी खा 
लो जगत में जीते रहो ।” 

गाय की इस सच्चाई पर बाघ दंग रह 
गया। वह अपनी करनी पर पछताने लगा ॥ 
“यह धेनु मेरी बड़ी बहिन है। इसे खाना 
अनुचित है। गिर इसके चरण तल में, यहीं 
मेरा झन्त हो ।” 

“व्यात्न ने यों बताया ओऔः, दण्डवत भी 
किया उसको। अश्वधारा से उसके पेर घोए। 
देवता को हाथ जोड़ा, देखते झाठों दिशाएं, 


डिच 


उछल ऊपर गिरा नीचें, सांस आखिर 
तोंड दी ।” 


तब “हरि हर ब्रह्मा सभी ने, व्याप्र बलि 
से हथ॑ं पाया, गमनतल से पुष्प-वर्षा, बाघ पर 
होने लगी । लिए विधि ने प्राण उसके, चर्म 
श्रोढा चन्द्रधर ने, सांत्वना दे विष्णु ने भी, 
भेज डाला गाय को ।” बिदा लेकर मोठ आई | 
कामधेनु आरा गयी-सी, बहिन गायें देख उसको, 
हे से फूली सभी ।” 


“गोप कालिंग दोड़ आया, दण्डवत्‌ भी किया 
उसको एक ही वरदान मांगा, “बढ़ें गो-घन 
भाग्य से । “गाय ने तब लाडले की, सांत्वना 
दी, थन पिलाया। कहा कालिंग से खुशी से 

कक 


विश्व-जयोति 
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नोष-वंश बढ़े रहे।” “बढ़ेगी सब्तान मेरी,. 
बढ़ेगा भो” कुल तुम्हारा, पव संक्रान्ति मनाओ्रो,.. 
कृष्ण को भजते रहो। दूध-बर्की बांट दे दो,.. 
कफ्लि गायें खूब वालो, गोफ कृष्ण प्रसन्न होवे, 
सत्य-हित जीते रहो । 

इस तरह पृण्यकोटि के कथा-गोत गाते हैं । 
संकान्ति पर्व से संबन्धित यह कथा संक्षेप में 
मैंने दी है। गीतों का सरल अनुवाद यत्र-ततन्न 
ज्यों का त्यों दिया है। उस कथा के भरत-वाक्य 
के अनुसार “पृण्यकोटि की कथाएं जो सुनें वे 
पुण्य लूटें, सत्य का साम्राज्य राजे, कामधेन्‌ 
भला करे। गाय छोटी, बाघ छोटा, कौन कहते 
सत्य छोटा ?' श्रमृत चाहे हो कही भी, उसे 
ले मानव जिये।* 


कि... के 


हे नगेदा ! 


[ श्री गिरीशचन्द्र ओम “निर्मोही” ] 


है गिरिवर है भारत-माँ के 
गौरव उन्नत भाल । 
हिमाच्छनन हे ! घवल-विभमल 
हे ! शान्ति दिव्य साकार। 
श्रेष्ठ प्रेष्ठ हे ! शुभ्र मुकुटधर 
हिम-पुत्री प्रियतात ॥ 
गोौरीशंकर शिखर विभूषित 
है उन्‍नत विख्यात ॥ 
देव यक्ष गन्धर्व ललित 
है क्रीड कलित ललाम | 
निरत साधना यतियों के 
हित सुख सुन्दर विश्राम । 
गद्भु-प्रभ हे महिमाधारी 
हे मणिगण यृयतिमान | 
भारतीय सीमा प्रहरी 
हे दृढ नव शक्ति निधान ॥ 
प्रबल शत्रु इस चीन दुष्ट से 


मौरव तेरा कान्त ॥ 
निज मर्यादा से च्युत होंकर 
तुम बेंठे हों श्रान्त। 


हे गिरीश ! तवतुझ्भ शिखर 
पर आज शात्र आ्रावास। 
छुल-बल से अधिकार जगा कर 
करता तव॒ उपहास ॥ 
हम परिजन तेरे हैं, तू है 
भारत कीति विधाता । 
स्वार्थ-ललिप्त जीवन भव का 
प्र॒ तू रक्षक सुखदाता । 
तु्के समपित जीवन अपना 
जन-मन की यह वाणी । 


तेरी रक्षा में हैं तत्पर 
हम भारत के प्राणी ॥ 
केरल मलय द्रविड़ गुजराती 
आर प्च्चनद वासी ॥ 
राजपूत गुजेर कलिड्भ सब 
अंग वंग अरू फांसी । 
आये सिक्‍्ल औं यवन 


ईसाई बाल वृद्ध नर नारी 
भारत भूमि को कण कण 
तेरें चरणों पर बंलिहारी भा 
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बाल-भारती 


४९, 


तू भारत की एक जान ताण्डकय नृत्य करें शंकर 
झो शछात्रुमान का अपहारी | झञौोः शिवा बने रण चडी। 
लेरे हित हम आज मिटेंगे सैन्य. रूप हों भूत-प्रेत 
नव-नव आयुधधघारी । गौ वाहन केहरि नन्‍्दी । 
हो मानसरोबर म्ग्निकुण्ड हे नगेश ! क्‍या देख रहे 
रिपु रुधिर आज्य सामग्री । इस पीडित भारत-भू को। 
यज्ञभूमि कलाश . बने अट्टटास कर बिगुल बजाओो 
झा होता भारतवासी ॥। मार भगाग्रोी अरि को ॥! 

५.० के 8 

वह क्षण 
[ श्री नारायगाचन्द्र पाराशर ] 
कितना सुहाना वह समय था, भविष्य का संकेत हलके दे गई थी, 


उषा की लालिमा मुस्कान-सी थी 
आस को मैं सामने से देख पाया 
स्वप्न से लावष्य में, 

इक नया संगीत पाकर 

हृदय सरिता चिरतरड्डित हो उठी थी, 


आनन्द का 
जहाँ से इक नज़र देखा था मैंने, 
ऊसरों में फूल खिलते जा रहे थे, 


किस तरह, सूने डगर की वह बटोहिन 
कल्पना भी एक क्षण तब रुक गई थी। 
कसा शिखर था, 


कितनी कलियां खिल गई थीं हछफं के उन्माद में 
एक पल ' में भूल उजड़े उपवनों में विस्मृति का दूर तक फेला था आगत, 
बहार ऑकिर, चेतना कितना समय फिर सो गई थी। 
हे हू. के. के 
अशान्त 
[( श्री मदनमोहनलाल्न शर्मा | 
बोभिल दिल से कंसे गाए, हिम्मत सारी हार चुका हूँ, 
कोई हलका गीत । कंसे बाँधूं धीर ॥॥ 
जीवन मेरा एक पराजय, फूलों को सब मसला करते, 
कंसे देखें जीत ॥ है यह कोमल चोज़। 
ग्राज भरा आकाश नयन का, कांटों से सब कांपा करते, 
चला नियति का तीर। हैं जो “टेढ़ी खीर”।॥ 


थाज निराशा को बदली से, 
बरस रही है पीर ।॥ 

रुके कण्ठ से कंसे गाऊं, 
भाज मनोहर गीत। 
2. 


काट दिया करता केले को, 

उग्र कर पास करोर। 
बांट नहीं लेता है कोई, 

देते हैं सब पीर।॥॥ 


धठ पट 


२०_ 


आज मेरे आँगन में क्‍यों वसंत-ऋतु आयी । 
झोभन बगिया ये माली ने सजायी॥ 
ठंड अब इन्हें कुछ नहीं सताती। 
हलकी धीमी सर-सर बयार आती ॥ 
है कोयल रानी। 
पेड़ों पर नई नव-कोपलें निकलीं ॥॥ 


बोल 


मम 


€& 


विश्व-ज्योति 
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तू गीत प्रीत के गाता चल 


पत्थर पिघलेंगे निश्चय ही, 
तू गीत प्रीत के गाता चल । 
लहराएगी बजञ्जर धरती, 
नयनों का जल बरसाता चल || 


[ श्री देवेन्द्र स्नेही ] 


सारी संसृति आज जुट रही 


गरकर सर्वनाश के तीरे। 


कण-कण में है सुलग रही 
भय की चिनगारी धीरे-घीरे॥। 
आज जिधर भी नजर घूमती 
हाहाकार सुनाई पड़ता । 
रक्त-पिपासा जागी जग में, 
नृत्य कर रही है विद्दलता ॥। 
अविश्वास से भरा हुआ 
इन्सान खून का प्यासा बेठा 


मीठा 


उनसे कुछ भी होड़ नहीं है, 
वे अमरत्व अरे क्‍या जान॑। 
हैं मस्तिष्क निराले उनके, 
तत्त्व हृदय के क्या पहिचाने ।। 
तू है अमर, सभ्यता तेरी नहीं 
कभी भी मर सकती है।॥ 


निर्भय हो तू हृदय तत्त्व का 


पाठ पढ़ाता चल । 


पत्थर पिचलेंगे निश्चय ही, 
तू गोत प्रीत के, गाता चल | 


क्षेत-विक्षत है पड़ी सभ्यता, 
तू अनुलेप लगाता चल । 
पत्थर पिघलेंगे निवचय ही, 
तू गीत प्रीत के गाता चल ॥ 


बड़ी ज्ञान से कहते [हैं जो, 


हमने वायुयान रच डाले। 
सागर अम्बर ओर भूमण्डल 
तीनों एक साथ मथ डाले। 

रह 


के 


ग्रायेगा वह दिन भी जल्दी, 
जग में खूंशहाली छायेगी। 
बांसुरी सुनायेगी सरगम, 
तलवार म्यान में जायेगी ॥॥ 
ज्वालामुखियों की छाती में, 
चन्दन की शीतलता होगी। 
मेघों से भरा गगन होगा, 
फूलों से भरी धरा होगी 
होगी प्रस्तर के नीचे भी 
भरने की निर्मल धाराएँ-- 


ग्रगनी वीणा पर प्यार-भरा 


मादक संगीत सुनाता चल। 
पत्थर पिघलेंगे निश्चय हो, 
त्‌ृ गीत प्रीत के गाता चल ॥। 


छः 


रही 


रही है डाली-डाली 
डोल रहो हैं, 


तितली रानी ॥॥। 


वसन्‍त आया 
[ श्री राधेश्याम भावसार, “कदम? ] 


चिड़ियाँ इन पर चहक रही हैं। 
गगन फूलों को चूम रही हैं॥ 
क्यारी में सरसों के फूल उग आये । 
फूल खिलते कितने प्यारे ॥ 
भौरा उन पर नाच रहा। 
मन से गीत सुना 


रहा ॥ 


। ग्राज मेरे झ्ाँगन में नव किरणें आयी । 


कि... की की 


वसंत को देख, बगिया माली ने सजायी ॥॥ 
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शरद-काल 
[ श्री राष्ट्बन्चु ] 


जाड़े की यह धृप कुनेकुनी, 
इतनी मीठी जितनी मिठिया। 
लेकिन तुमको कंसी लगती, 
क्या बतला सकती हो बिटिया ॥॥। 
आसमान पर किस बालक ने, 
खड़िया खींची चित्र बनाये। 
ये विचित्र मन-भावन, मनहर, 
भाव-चित्र सबने अपनाये ॥ 
ठण्डी हवा छेड़ती सबको, 
पता नहीं किसकी लड़की है। 
इसका साथ सुहाता हमको, 
माँ शेतानी से भड़की है ॥ 
क्या तुमको वसन्‍्त ने भेजा, 
ओर जाड़े को धप सुनहरो। 


है. 


नहीं बात सुनने को ठहरी, 
लगता है हो गंगी-बहरी | 
तुम कपास से बालों वालो, 
दिल से बर्फीली पिघलो तो।॥ 
जाड़े की उजली रातों में, 
छई-छगञ्नव्वल को निकलो तो ॥॥ 
चंदा माँग रहा है चंदा, 
सभी अनसुनी करने चुप हैं॥ 
निशा-निराशा बढ़ती जाती, 
सबके सम्मुख अपने दुख हैं।॥ 
'मुभको तुम मत छोटा समभो', 
कहने वाले नन्हे तारे + 
खामोशी में होड़ लगाये, 
टिम-टिम चमक रहे बेचारे ।॥ 


कि... 


सत्य की सीता 


| श्री बाबूलाल शर्मा प्रेम! ] 


असत्‌ का रावण स्वयं मिट जाएगा, 
सत्य की सीता न भूक सकती कभी। 


जो घटाएँ छा रहीं अभिशाप को 
और दुदिन की चमकतीं बिजलियाँ, 
व्यर्थ होंगी अन्त में सारी यहाँ 
शोर करती यह प्रलय की आँधियाँ। 
देंष के जजेर-महल उड़ जाएँगे, 
ज्योति कुटियों की न बुक सकती कभी । 
चूभ रहे कांटे, उदासी हँस रही 
लक्ष्य से अपने प॒रथिक अनजान है, 
प्रतिध्वनित निस्सीम में भंकार-सा 
खो रहा डबे हृदय का गान है। 


कट 


घूल सब कठिनाइयाँ बन जाएँगी, 
प्रगति जीवन की न रुक सकती कभी । 
आस्था है भाग्य की भगवान्‌ में 
प्यार मन की साधना का मंत्र है, 
जीत लेगा ही सतत संघषं को 
देश का इन्सान आज स्वतंत्र है। 
दुःख-द्द की बेड़ियाँ कट जाएँगी, 
मनुज की महिमा न घट सकती कभी । 
असत का रावण स्वयं मिट जाएगा, 
सत्य की सीता न भुक सकती कभी ॥॥ 


कि. की 


श्र 


ई 


विंध्त-ज्येति 


(फरवरो १९६४]: 


विष घोलो मत्र आब हगाओ 
[ श्री रवि सारस्वत ] 


सतलुज' के पावन जल में तुम-- 

विष घोलो मत आग लगाओझो। 

+रावी' का दिल व्यास' हृदय को-- 

और न अब संकीर्ण बनाओ ॥॥। 
भूलस न जाएँ कहीं बहारें-- 
रूठ न जाएँ गीत जहाँ का, 
रूप हरि का ढूंढ़ेगा फिर-- 
रॉफके जेसा मीत जहां का। 

स्वर्ण जहाँ का लावा बन कर-- 

खेतों में बह जाएगा सब, 
भंगड़े की अल्हड़ मस्ती को-- 
कंकाली मत नाच सिखाओ । 
विष घोलो मत आग लगाश्ो ॥। 

राजगुरु, सुखदेव भगर्तासह-- 

के अरमानों को मत लूटो, 

जलियाँवाला मूक हाहीदों-- 

के बलिदानों को मत लूटो। 
बांटो मत पगड़ो बीरों की+-- 
मत बेचो गौरव वोरों का, 

लाखों लाशों-से हैं मरते-- 

मत धरती पर घाव लगाग्रो । 


आदिम कवि के करुण हृदय पर-- 
यहीं अचानक चोट लगी थी, 


तितली 


यहीं किसी सरिता के तट पर-- 
'पाणिनीय की ज्योति जग्ी थी । 
गीता उपनिषदों का उदगम-- 
यह वाहीक खंड है प्यारा, 
तक्षशिला का अध्यापक बन-- 
भारत को फिर मार्ग दिखाओ। 
विष घोलो 5० हद व ॥ 
कौन जन्म से बालक होता-- 
हिन्दू, म्स्लिम, सिक्‍ख, ईसाई, 
कहां धर्म में लिखा हुआ है, 
“वह है किसी एक का--भाई । 
दश गुरुओं की मुदु वाणी का-- 
अर्थ यही क्‍या तुम समझे हो, 
रामतीर्थ की मस्तो के पथ में-- 


तुम मत काँटे बिखराओ्रो। 

विष घोलो मतः*'***'***“**** | 
दब्दाडम्बर के बन्धन से-- 
मुक्त हुई चाहें भाषाएँ, 


टकरा-टकरा आज परस्पर-- 
टूट चली सब ही सीमाएँ | 

पर उपदेशों का युग बीता+-- 

अब अ्रपनी तुम बात कहो, 
अपने अन्तस्‌ की कटुता पर 
कुछ तो रवि अमृत बरसाओ्रो। 
विष घोलों मत आग“ *"॥। 


[ श्री श्रीकान्तप्रसादर्सिह | 


तितली रानी ! तितली रानी ! ! 
5हर जरा, सुन झ्रो दीवानी । 
फूल-फूल पर कूम-भूमकर 
रस पीने वाली मस्तानी॥ 


 . झआओी, फूलों कीं भूुरमुट से 


5 मेरी कविता पर इठलांओो। 
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स्वगेलोक की परी, अरी सुन, 

मेरा आकुल मन बहलाओ ॥॥ 
इन्द्रवनुष को चीर पहन कर 
उड़तीं फिती हो उपवन में, 
रसर्न्ती, दीं बूंद चुराकर 
रख दे दो मेरे जीवन में॥ 





आलीस उशीरा (मराठो) क्यों देर हुईं आने में (हिन्दी) 


[ श्री बा० रा० कान्त ] 
आलीस कशाला जीवनांत मोहिनी 
विसरल्या युर्गीच्या गीत लकेरीपरी 
जाशील एक दिलनिं अशीचनिघुनि दुरी 

दछतम चांदणों जसें गवाक्षांतुनी 
अस्पष्ट बोलता श्वा्से उर दाहनी 
गुंजले फुजांवर भ्रमर कु. कातर 
पाहिले श्यामले, आशि वरुनि जेघवा 
दंहिवरले डोछे, गंहिवरले ; अंतर 
तपकीरी डोछ क्रिचित | गहिरे तुझे 
उठविती भोंबती मर्रिचें वादक्क 
बेहोष न पुरतें मधुरांणी मज करी 
पाउलां जाणवें अजुनी जीबन-तहू 
पसरुनी बाहु कां जीवन सरिते अ्रशी 
येतेत शराबी भावलहरि फेकित 
तव तरग एकहि धरुनि ठेउं ना शके 
निस्तब्ध भंगला माझा जीवन-तट ! 
आलास उयीरां जवनांत, शाज़शी 
प्रदान ल्यामुछं शाप तुर्मे जाहलें 
सपल्या राजि तूं उबललीस चंद्रिके 
जयरालते दिनाच्या हुझे चोदरणें जहे (3 8 


[ भा, देवेन्द्र 'कमल्र? ] 
तुम विसरे थुग की गीत-लहर-सी बाले 
क्यों आई हो जीवन में बोलो मेरे ? 
चंद्रिका हल जाती ज्यों वातायन से 
जाओगी त्यों ही तोड़ मोह के पेरे 
अस्पष्ट बोलते हुए कंठ भर्रया 
गुंजारे ज्यों फूल पर मैंवरा कातर 
शामले और जब मुड़कर देखा तुमने 
पलके, भीर्गों श्र! भर आया अ्रम्यंतर 
किंचित्‌ गहरे ये भूरे नयन तुम्हारे 
अविराम उठाते हैं मदिरा की हलचल 
पर मधु रानी मदहोश न हो पाया मैं 
पाश्रों ने छोड़ा नहीं अभी जीवन-तल 
बाहें पसार क्‍यों आते जीवन-नद 
ले भावलहर का संग शराबी घेरा 
मैं पकड़ नहीं पाया हूँ एक लह्टर भी 
निस्तन्ध हुआ खड्डित जीवन-उट मेरा 
आने में कर दी देर प्रिये जीवन में 
वरदान उसी से शापित हुआ व॒म्हारा 
चॉदनी जलेगी अब दिन की ज्वाला में 
तुमने निशांत पर क्योंकर चन्द्र उम्मय 


कै 


शड 


[फरवरी १९६४ | 


बे सागे बच्चे कंरवी पसन्दगी दो रास्तों में करनी हे पसन्दर्ग 


(गुजराती ) 

[श्री बालमुकुन्द दवे | 
उच्कांतिनो पन्‍थ अनन्त कापती 
आावे बिश्वनी विक्रम कूच आजे, 
विशननी पीठ परे, प्लाणी 
आवी उभी उन्नत शैंल शूंगे । 
इतिहासना पृष्ठ परे न आय्ली 
नॉघायली भौतिक सिद्धि पाछुली, 
घूमो रह्मो मानव भौम व्योम 
जेबी समुद्र विलसंत माछुली । 
पूर्वे इतुं जे शतकोटि जोजन, 
ते आज तो मात्र लटार लागतें, 
घटी रहा अन्तर, वेग वाघतो, 
बनी रहा नीड शुं विश्व आजे । 
प्रजा-प्रजाओ प्रति खंड खंडनी 
मथी रही विश्व कुटुंब कांजे | 
किन्तु न जाणे, कशुं एवं छे ज शुं 
जे रोधतुं मार्ग उर्ं प्रचण्ड । 
नाध्यां भले पंच महाभूतों ने 
ना मानवी नाथी शकयो घर्मड । 
मुठी महीं मोत लइ फरे छुतां 
छणे छुणे भीति तणी ज लागणी | 
हसी हसी हाथ मिलावतो छुतां 
डसी रही अंतर कोक नागणी । 


माछा समुं विश्व भले बज्युं छुतां 
हज न शीख्यं सहवासनी कला, 
समष्टिनी बात भले करे छुवां 
व्यक्ति अहंनी फुत्कारती फणा | 


कल्याण केडी विरची जवी, वा 
विनाशनी कोतरवी कमानो 

वे मार्म बच्चे करवी पसंदगी, 
जोइए हवे शं करशे जमानो । 


( हिन्दी ) 

[श्री अरविन्द जोशी ] 
कायती उत्कामन्ति का अनन्त पथ 
विश्व की विक्रम कूच आज, 
विज्ञान की पीठ पर चढ़कर 
उन्नत शेलश्ज्ञ पर श्रब खड़ी है | 
पृष्ठ पर इतिहास के कभी 
न अ्लित हुई इतनी भौतिक सिद्धियां 
घूम रहा है मानव धरती और गगन में 
घूर्में सागर में जेंसे मछलियों । 
शत कोटि योजन था जो पहले 
बिल्कुल पास लगता है वह आज, 
रहस्थ-भरे नक्षत्रों के मण्डल को 
अब राकेट नापता है। 


अन्तर घटता है, बेग बढ़ रहा है 

क्या आज एक नीड बन रहा है विश्व £ 
प्रयत्नशील है विश्व-कुद्ठम्ब के लिए 
सम्पूर्ण प्रजा देश-देश की 

किन्तु क्‍या जानें, कुछ ऐसा क्‍या है, 

जो रोधता खड़ मार्ग प्रचण्ड । 

पंच महाभूतों को बाँध लिया हो भले ह्वी 
पर मानव बाँध न पाया निज घमंड को # 
मुद्दी में मौत घूर्मे लेकिन, 

पल-पल पर भीति का एहसास | 

हँस-हँस कह हाथ मिलाए लेकिन, 

भीतर से डरती है कोई नागिन | 

भले ही विश्व बना नीड-सा, पर 

सहवास की कला सीखा नहीं है, 
सम्रष्टि की बातें करता भले ही, पर 
व्यक्ति अहं का फन फुत्कारता | 

श्रव॒ क्य। खोदना विनाश की कमाने 
कि कल्याण की पगर्ईडी बना जाना, 
दो रास्तों में करनी है पसन्दगी 

देखते हैं क्या करता है जमाना । 





मानसार वास्तुशासत्र---अ्रनुवादक, श्री 
ब्रजमोहनलाल, श्राई, एस० ई०, एम० आई० 
ई०--प्रकाशक, इंस्टिट्यूशडथ आफ इंजीनियसें 
(इण्डिया), ८, गोखले रोड, कलकत्ता २०। 

संसार के सभी देशों में विभिन्‍न प्रकार के भवनों, 
दुर्गों, राजप्रासादों, मन्दिरों आदि का निर्माण होता है 
ओर इसके विशेष शास्त्र या कला को वास्तुशास्त्र या 


वास्तुकला कहते हैं | प्रत्येक देश की इस शास्त्र 
में अपनी विशेषता भी होती है और मारत ने अत्यन्त 
प्राचीनेकाल से अपने देश की जलवायु, परिस्थितियों 
तथा प्रतिमा के अनुकूल विशेष शेली का विकास और 
विस्तार किया है | इसकी भी अनेक उपशैलियां देश 
के विभिन्‍न भागों में प्रयुक्त होती रही हैं। इस शास्त्र 
तथा इसके सहायक शास्त्रों । आरम्भक्से ही ग्रन्थों की 
भी रचना की जाती रही है |थथि ग्रन्थ न केवल स्वतन्त्र 
रूप से ही लिखे गए,, अश्रवितु पुराणों, महाभारत आदि 
में भी स्थान॑-स्थान पर इनका विस्तृत विवेचन किया 
गया है। महर्षि झूगु ने अ्रपनी 'शिल्प-संहिता! में 
शिल्पशास्त्र के दस उपशास्त्र और इन उपशास्त्रों को 
३२ विद्याएं तथा ६४ कलाएँ बताई हैं। कल्पना की 
जाती है कि पंद्रहवीं शताब्दी तक इन सभी पर हजारों 
ग्रन्थ लिखे गए, जिनमें से अधिकांश अरब यत्रपि प्राप्त 
नहीं होते, फिर भो हजार के लगभग हस्तलिखित ग्रन्थ 
भारत तथा विदेशों के पुस्तकालयों में श्रवश्य प्राप्त हैं । 
उनमें से कुछ ग्रंथ देश के विभिन्‍न शोध संस्थान 
प्रकाशित करते रहे हैं, परन्तु अब वे भी प्रायः है अ्रप्राप्य 
हो गए हैं । 

भआनसारः शल्प-विद्या का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 
माना जाता रहा है । गत शताब्दी के आरम्भ से 
इस पर विद्वानों में चर्चा आरम्म हुई और इसको 


प्रकाशित करने का उद्योग शुरू हुआ परन्तु यह कार्य 

अत्यन्त कठिन था | कारण यह कि जो इस विषय के 
जानकार--अथोत्‌ इंजीनियर आदि--थे वे संस्कृत तथा 
अन्य भारतीय लिगियां नहीं जानते थे, और जो 
संस्कृत ञ्रादि के विद्वान्‌ थे, वे विषय तथा उसके पारि- 
भाषिक शब्दों से परिचित नहीं थे। परन्तु इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय के संस्कृत प्राध्यापक, डा» प्रसन्‍्नकुमार 
आचाय ने २० वर्ष के परिश्रम के पश्चात्‌ न केवल 
इसका पूर्ण और शुद्ध रूप ही प्रस्तुत कर दिया, अपितु 
उसका सुबोध अंग्रेजी अनुवाद और रेखाचित्र भी 
साथ जोड़ दिए । सन्‌ १६३३ . में यह ग्रंथ प्रकाशित 
हुआ । इसकी रचना में उन्होंने भारत तथा विदेशी 
पुस्तकालयों के, विविध लिपियों में अत्यन्त अपूर्श 
और अशुद्ध रूप में लिखे, एक दज्जने के लगभग 
हस्तलेखों की सहायता ली तथा जब कई वर्षों के 
परिश्रम से पाठ को शुद्ध और संकलित कर लिया, तब 
उसे समभने के लिए अफगानिस्तान से सुदूर दक्षिण 
तक की यात्रा की जिसमें विविध प्रकार के भवनों का 
उन्होंने अध्ययन और मिलान किया और पारिभाषिक 
शब्दों की व्याख्या की । 


डा० आचार द्वास संपादित ग्रन्थ में ७० अध्याय 
हैं। पहले ४० अध्यायों में भवन-निर्माण-कला, अगले 
१० अध्यायों में राजा के मुकुट, रथ, शय्या, सिंहासन 
आदि बनाने की कला तथा शेष २० अध्यायों में 
वेष्ण्व, बौद्ध, जेन आदि सभी शैलियों की मूत्तियां 
बनाने की कला का वर्णन है। यहाँ प्रश्न यह भी खड़ा 
होता है कि 'मानसार” का वास्तविक अ्र्थ क्या है और 
इसकी रचना कब तथा किसने की १ इन सब बातें 
का कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सका है। कुछ 
लोग इते अ्रनेक व्यक्तियों क्री रचना मानते हैं, कुछु 


४० 


अप 


एक ही व्यक्ति की | कुछ मानलार को राजा, कुछ 
शिल्पी और कुछ केवल विष्यवोशक शब्द (मानसार- 
मापने का सार) मानते हैं। इसी तरह कुछ इसे ईसा 
पूर्व की रचना मानते हैं और कुछ स्मलबीं शखशब्दी की | 
जो भी हो, यह अपने विषय का अत्यन्त पूर्ख अंम्ध है 
ओर अत्यन्त प्राचीन मी है। 
इसी अंग्रेजी अनुवाद के एक अंश, अ्र्यात्‌ पहले 
४० अध्यायों का रुरल हिन्दी अनुवाद श्री ब्रजमोहन 
लाल ने प्रस्तुत किया है, जो निश्चय ही राष्ट्रमाषा की 
बड़ी सेवा है। वे अपने विषय की दृष्टि से हिन्दी में 
यारिमाषिक शब्दों श्रादि के निर्माण का काय बहुत 
दिनों से अत्यन्त उत्साइपूवक करते रहे हैं । यह अनुवाद 
पहले इन्स्टीटयूशन आफ इश्जीनियरिंग की हिन्दी पत्रिका 
में वर्षों छुपता रहा, अब उसी के पुनरम॑द्रण संकलित 
करके पुस्तकाकार प्रकाशित कर दिया गया है । इससे 
उसमें अवश्य ही कुछ अपूरताएँ रह गई हैं, परन्तु 
इतना भी कम नहीं कहा जा सकता । श्री ब्रजममोहनलाल 
निश्चय ही इस काय के लिए, बधाई के पात्र हैं। 
इन ४० अध्यायों में भवन-निर्माण के सभी पक्षों 
का स्विस्तार शास्त्रीय विवेचन है। शिल्पी बेसे होने 
चाहिए, भूमि केसी हो तथा उसकी परीक्षा केसे की 
जाए, गाँव केसे हों, नगर १से हों, नींव डालने 
से लगाकर, पीठ, अभिष्ठान, स्त॑ंम आदि तक का निर्माण 
केसे किया जाय, प्राकार, गोपुर, मंडल, शाला, आवास, 
राजप्रासाद आदि बसे बनाये जाएँ, आदि बातें इन 
अध्यायो में हैं । 
विषय की यसूच्मता तथा वेशानिकता का ज्ञान प्राप्त 
करना हो तो मापने की इकाईयों को देखना चाहिए । 
ये परमाणु से शुरू होती हैं, जिसे मुनियों के नेत्र ही 
देख सकते है, तथा आधुनिक माप के अनुसार जो 
इंच का ३४८४२वाँ माग है। अन्य इकाइहयाँ इस 
भ्रकार दें । 
८ परमाणु न १ रथ्घृ'ल (रथ का धूलिवण) 
८ रथधूलि « १ बालाग्र (बाल का सिरा) 
८ बालाग्र "5 १ लिक्ष (जं का अंडा ) 
८ लिकछ्ष +- १ यूक (जोक) 
८ यूक “+ १ यव (जो का दाना) 
ब्ययद >> १ अंगुल (६ इंच) 


विश्व-ज्योति 
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१२ अंगुल ++ १ वितस्ति (बालिश्त "5 ६ इंच) 
४ इईंसत «+ १ धनु (६ फुट ) 
८ धनु जू॑ ६ रज्जु ( ४८ फुट ) 

इस खमान्य निर्देश से ही पुस्तक की महत्ता तथा 
रोचकता का फ्ता कल जाता है। यह बात विवादास्पद 
है| सकती है कि आज जब भवन-निर्मांण कला में 
अनेक परिवतंन हो चुके हैं, यह शास्त्र कितना उपयोगी 
हो सकता है| परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इसका 
अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए. क्योंकि यह 
भारतीय' जीवन और रंस्कृति की एक महत्त्पूण उप- 
लब्धि है| इस से तथा इस प्रकार के अन्य अ्रध्ययनों 
से भारत के प्रति गौरव जाग्मत करने में महती सहायता 
मिल सकती है। सभी पुस्तकालयों को इसकी प्रति 
अपने यहां अवश्य रखनी चाहिए । हिन्दी में होने के 

कारण यह व्यापक प्रचार की पात्र है। --चिरंतन 


वैदिक निबन्‍न्धावली--- लेखक, डा० 

मुन्शी राम शर्मा-प्रकाशक,चोखम्बा विद्याभवन, 
वाराणसी-१। मूल्य रु, ४.०० । शष्ठ संख्या 
१७२ ॥ 

प्रस्तुत पुस्तक लेखक के वेद-सम्बन्धी २५ उत्कृष्ट 
निबन्धों का तीस्य संग्रह है। इसी प्रकार के दो 
संग्रह प्रथमजा' और 'संध्या-चिन्तन' पहले प्रकाशित 
हो ऋुके हैं। आलोच्य पुस्तक में 'जो उसका' एवं 
गीत और काम' जैसे निबन्धों का यद्यपि वेद से कोई 
सीधा रुम्बन्ध नहीं, पुनरपि भावना ओर विचार्रों के 
बेदिक होने से उन्हें भी परम्परा सम्बन्ध से वेद संबन्धी 
माना जा सकता है। 

अति प्राचीनकाल से लेकर अद्यपयन्त, जेन और 
चार्वाक सम्प्रदायों को छोड़कर, सम्पूर्ण भारतीय 
परम्परा में वेद को सर्वोच्च सम्मान और भद्धा का स्थान 
प्राप्त रह है। इस श्रद्धा एवं सम्मान का मूलकारण 
इस विचार में निहित है कि “वेद अपोस्षेय हैं, दिव्य 
ज्ञान॑ की पुस्तक हैं, ये इस जगत्‌ ओर उस जगत्‌ की 
नियामक रुत्ता के प्रति मानव के सम्बन्धों और 
आचारकलापों के निश्चाम्त प्रतिपादक विधिग्रन्थ हैं ।”? 
इस विचार के श्रमुसार वेद में मूलोंद्ेशतः सम्पूर्ण 
व्यावद्वारिक तथा पारमार्थिक शान निहित है| 

बेद सम्बन्धी इस विचारधारा के लगभग साथ ही. 
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साथ एक ओर विचारधारा भी मिलती है, कि वेद 
खत्यन्त स्थल रूप के याशिक कमकाण्ड में पढ़े और 
गाए जाने वाले ऐसे मन्त्रों के संग्रह-ग्रन्थ हैं, जिनमें 
यजनीय देवताओं से युद्धविजय, धन, पशु, पुत्र आदि 
की प्रार्थनाएं की गई हैं। ये कर्मकाण्ड के ग्रन्थ हैं 
ओर शानकाण्ड वेदों के परिशिष्टभूत आरण्यक ओर 
उपनिधदों का प्रतिपाद्य विषय है। प्रायः इसी परम्परा 
का विस्तार पिछली एक शताब्दी में किए गए, आधुनिक 
पाश्चात्य ढंग के वेदिकशोध सम्बन्धी प्रयत्नों में 
परिलाक्तित होता है । 

हमारी आलोच्य पुस्तक पहली विचारधारा का 
अनुगमन करती है। विद्वान्‌ लेखक ने 'ईश्वरीयज्ञान , 
'बेद मर्यादा' और 'वेदिक कहानियां! इन निबन्धों 
में इसी परम्परा का दक्षता से निरूपण और निर्वाह 
किया है। 

वेदमन्त्रों में निस्सन्देह यज्ञ तथा उसके अज्ञ- 
' प्रत्यज्ञों का सतत रूप से उल्लेख मिलता है ओर यह 
यज्ञ वेदिक-संस्कृति की सचमुच रीद है। परन्तु क्‍या 
इस यज्ञ का एकमात्र अभिप्राय स्थुल रूप का भौतिक 
कर्मकाण्ड भर है या कि ;इस स्थुल रूप के साथ ही 
साथ यह किन्हीं यूक्म, औनन्‍्तरिक और व्यापक अर्थों 
का भी श्ञापक है! स्वयं वेद और परवतीं वेदिक 
साहित्य में ऐसे स्पष्ट संकेत मिलते हैं जो यज्ञ के अत्यन्त 
व्यापक स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं। यज्ञ का यही 
स्वरूप “यज्ञ संस्था, 'पज्ञ और शान्ति” आदि 
निबन्धों में उन्मिषित हुआ है। 

“यज्ञ से मूतिपूजा तक? निबन्ध अपनी मोलिकता 
के कारण विशेष महत्त्व रखता है। बहुप्रचलित वादों 
के अनुसार मूर्तिपूजा की प्रथा भारत में विदेशों से 
आई है। विद्वान लेखक ने इससे श्रपनी विमति प्रकट 
-करते हुए मूर्तिपूज का मूल यशसंस्था में पाया है। 
किसी ठोस निर्णायक प्रमाण के अ्रभाव में, सादृश्य 
एवं ठुलना के आधार पर निकाला गया यह निष्कष 
एक निर्णीत सत्य” भले ही न॑ जंचे, फिर भी विचारकों 
के लिए यह नई सामग्री प्रस्तुत करता है। 

ऋत क्या है' ओर 'ऋत की महिमा विचारो- 
खेजक नियम्ध हैं। 'वेदिक सम्पत्ति भावना, 'गृहस्थ 
के स्‍वगं', (वेद और काम? नमक निबन्धों में, आज 


पुस्तक-परिचय 
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की अर्थकाम-प्रधान मौतिक संस्कृति के विरुद्ध, धर्मप्रधान 
आध्यात्मिक वैदिक संस्कृति का अर्थ ओर काम विषयक 
सही दृष्टिकोण सामने आता है। 

सभी लेख जहाँ सुलके हुए. विचार और शान- 
सामग्री प्रदान करके पाठक के बुद्धि पक्ष को दीप्त करते 
हैं, वहाँ आध्यात्मिक भावनाशञ्रों से भावित होने से 
भावपक्ष को भी स्फूर्ति एवं निखार प्रदान करने में 
समर्थ हैं | कागज ओर छुपाई सुन्दर है, फिर भी मन्त्र 
भाग के लिये भिन्‍न टाइप और अधिक शुद्ध मुद्रण की. 
अपेक्षा थी। ऐसे सुन्दर प्रकाशन के लिये लेखक ओर, 


प्रकाशक दोनों ही बधाई के पात्र हैं । 
--वीरेन्द्र शास्त्री 


योगवाप्तिष्ठ की कह्ानियां--डा० भीखन 

लाल आत्रेय--दशेन प्रिन्टर्स, मुरादाबद-- 
मूल्य २॥॥ रु० 

“योगवासिष्ठ” भारतीय दर्शन तथा ब्रह्म-नचिता का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें महर्षि 
वसिष्ठ द्वारा रामचन्द्र जी को दी हुई शिक्षाओं का 
संग्रह है, जिनका विषय योग-साधना तथा ब्रह्मानन्द की 
प्राप्ति है । इसे वाल्मीकि-रचित बतलाया जाता है परन्तु 
बाद में इसका विस्तार--अ्रन्य प्राचीन ग्रंथों की 
भांति--कालिदास के कुछ समय पश्चात्‌ किया गया । 
बहुत से विद्वान्‌ इसे और भी पश्चवर्तों रचना मानते हैं। 
जो हो, इसकी महत्ता असंदिग्ध है और कुछ लोग तो 
इसे गीता, उपनिषद्‌ तथा ब्रह्मसूत्र से भी ऊंचा स्थान 
देते हैं। इसका प्रभाव अनेकानेक दाशनिकों तथा 
आधचायों पर पड़ा | इस ग्रंथ की विशालता के कारण 
लोगों ने अपनी रुचि के श्लोक छॉट-छॉट कर स्वतंत्र 
उपनिषद्‌ बना लिए या अन्य उपनिषदों में इसके अंश 
जोड़ दिए । 

इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी नए, दशन लेखकों 
का ध्यान इसकी ओर बहुत कम गया था। पहले-पहल 
प्रस्तुत पुस्तक के लेखक, डा० आज्ेय ने इस पर शोध 
कर इसे प्रकाशित किया । फिर उन्होंने इस विषय पर 
और भी पुस्तकें लिखीं और जनता का ध्यान इसकी 
और आकइष्ट किया। तबसे इसका प्रचार निरंतर 
बदता ही गया दे । 


श््द 


यह ग्रंथ श्रन्य दाशंनिक अंथथों की भांति शुष्क और 
खंडन-मंडनात्मक नहीं है। यह वास्तव में प्रत्यक्ष अनु- 
भूति का ग्रंथ है, जिसे समझाने के लिए विविध उदाहरण 
तथा आख्यानों की सहायता ली गई है । इस प्रकार यह 
अद्वेत के उच्चतम शिखर छूता है और उसे पाठक के 
मन में स्थाई रूप से बसा भी देता है । परन्तु तत्व और 
कथाओं का सम्सिश्रण होने से कुछु पाठक इसमें उलमक 
भी जाते है। उन्हें कहानियों की शड्डुला कहीं-ऊहीं 
टूटी भी लगती है, जिससे तत्व का आस्वादन पूर्ण 
रूप से नहीं हो पाता | इसलिए लेखक ने प्रस्तुत 
पुस्तक में कहानियों को अलग करके सरल भाषा में 
लिख दिया है। आरम्म में एक अध्याय “योगवासिष्ठ! 
के उपदेशों का सार भी प्रस्तुत करता है, जिससे कथाओं 
को समभने में सहायता मिलती है। इस प्रकार पुस्तक 
अत्यन्त उपयोगी बन गई है और सभी इससे लाभ 
उठा सकते हैं। 


आदर्श, अवसाद ओर आस्था--बालक्ृष्ण 
बलदुवा-स्वस्तिक प्रकाशन प्रतिष्ठान, ५७/१२७ 
सिरकी मुहाल, पो. बा. २६८०, कीनपुर-- 
मूल्य रु. २ । 

श्री बालकृष्ण बलदुवा हिन्दी के जाने-माने गद्य- 
काव्य लेखक और कवि हैं | आपकी रचनाओं में करनों 
की कल-कल ध्वनि, चन्द्रमा की शीतल ज्योति तथा एक 
ऐसी अनुपम रहस्यमयता है, जो अजाने मन प्राण को 
अपने पाश में वॉच लेती है। जो भी आपने श्रब तक 
लिखा है, उसमें जीवन के अनुभव की गहराई है, जो 
मीठी, तीखी और अन्य सभी संभव स्वादों से परिपूर्ण 
है। उनमें शिखर छूने तथा आगे बढ़ने की उदात्तता 
है, कभी-कमी ठोकर खाने और गिर पड़ने की उदासी 
और चोट है और है इस सब हलचल के श्रन्धरे-उजाले 


के बीच से आस्था की लकुटी को दढ और पकड़ पाने 
कर अविरत चेष्टा । 


आपका यह तोसरा गद्य-क्ाव्य संग्रह है। इसमें 
विविध शीर्षकों से मत और मस्तिष्क की विविध 
अनुभूतियों मानों माला के फूलों की तरह पिरोई हैं। 
सभी स्वनाएँ सन्‌ १८७०--६० के मध्य की गई हैं। 
इन्हें पढ़ते हुए प्रावः प्राचीन यृक्तियों तथा कोध-वाक्यों 
के पढ़ने का आनन्द आता है। कुदक उदाहरण 


विश्व-ज्योति 


[फरवरो १९६४ 


देखिए :-..- - 
जिंदर्ग) मेरे स्विए माखन-सी पौष्टिक नहीं बनो, 
बनी चने-सी ताकत देने वाली | चने सी, जिसके 
पानोदार दाने गिजा देते हैं, तो बेपानी दाने टरुराते 
भी हैं क्लोहे-से--चोट करते हुए, पोर देते हुए । 

या[+--- 
यदि ऐसे मां-बाप मिले होते, जिनका प्यार सदैद 
सुलभ होता | 


यदि ऐसी पत्नो मिज्ञी होतो, जिसके सब जगह गुल 
गाए जाते । 


तो--ज़्या मन का कोई कोना खाली भी रहता | 

ऐसा नहीं हुआ, इसीखिए तो मन रीता-रीता है | 

और में सारी दुनिया के प्रेम से उसे भरना चाहता हूं। 

पुस्तक की छुपाई-सफाई अत्यन्त उत्तम है | हम 
इसकी सफलता की कामना करते हैं। 


प्रथथ किरणु---( कविता-संग्रह )--ले० 
कृष्ण कल्याणकारी-प्रकाशक, दक्षिणायन, 
देवकुंज, ९२/ए, डावटन रोड, बोलारम, आं घ्र- 
मूल्य १ रु० । 

अहिन्दीमाषी क्षेत्रों में साहित्यिक रूप से हिन्दी 
के बढ़ते हुए. प्रचार का एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत 
रचना है। इसमें श्री ऋष्ण कल्याणकारी की कविताएं 
संग्रहीत हैं | झ्राप सम्मवतः तेलुगुमाषी हैं परन्तु आप 
का वास्ताविक नाम का है, कहां के निवासी हैं, आपने 
और क्या-क्या लिखा है, आदि विषयों की कोई 
जानकारी नहीं दी गई है। कविताएं भी शीषक तथा 
क्रम से हीन हैं | एक छोटी सी भूमिका भी होनी 
चाहिए थी। जो हो, प्रथम प्रयत्न और प्रकाशन के 
रूप में संग्रह अमिनन्दनीय है। 

कुछ मास पूव॑ ऐसे ही दो दक्षिणी कवियों के एक 
संयुक्त संकलन की हमने इन प्रष्ठों में समालोचना की 
थी। उससे तुलता करनेपर प्रस्तुत कृतियाँ अधिक प्रवा३ई*» 
पूर्ण और छुन्द आदि की दृष्टि से पुष्ट प्रतीत होती हैं । 
गति भंग बहुत कम है, जो प्रशंसा की बात है। फरन्सु 
शब्द भाँति-भाँति के प्रयुवत हुए हैं और खड़ी बोली 
के साथ लोक भाषा के शब्द इस तरह मिला दिए मए 
हैं कि वे सटकते हैं | परन्तु जो व्यक्त देनन्दिन रूप 
से हिन्दी के उुम्पक में नहीं आत्म, उसके कछिए इसकई- 
कोई ठपाय भी नहों है 3. -बरेश: 





कुछ पत्निका के अपने बारे में-- 

विश्वज्योति इस अंक के साथ अपने जीवन का 
१२वाँ वर्ष पूरा कर रही है। संस्थान के कार्यकर्ताओं 
ने इस बात मे कमी कोई कसर उठा नहीं रखी कि 
इसके अपने ऊंचे ध्येय के श्रनुरूप उत्तम से उत्तम 
सामग्री इसके द्वारा पाठकों तक पहुंचती रहे ओर इस 
का प्रत्येक अंक नियत तिथि पर ही अवश्य चालू होता 
रहे। हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि हमारे मान्य 
सदस्य, ग्राहक एवम्‌ अन्य सब पाठक इन दोनों 
विषयों में पूणतः संतुष्ट रहे होंगे। वस्तुतः, इस पत्र के 
लिए यह गौरव की बात है कि हिन्दी के पत्रों मे इसे 
अपना मान ओर स्थान प्राप्त है तथा शिरोमणि- 
समान लेखक पारिश्रमिक-निरपेज्ञ होकर इसे अपनी 
रचनाओं द्वारा उपकृत करते रहते हैं ॥ इसका कार्यक्रम 
एक विश्वकल्याण-यज्ञ है समान है जिसमें आत्मोद्धार, 
राष्ट्रोद्ार एवं विश्वोद्दार संपन्न करा सकने वाले 
अम्भीर विचारों और उदात्त उदगारों की, मानो, 
श्राहुतियाँ पड़ती रहती हैं । 

परन्तु इस चित्र का एक दूसरा व्यावहारिक पक्ष 
मी है, जो आकर्षण ओर संतोष का विषय न होकर 
बराबर भय और चिन्ता का विषय बना चला आता 
है | यह बड़े खेद की बात है कि आर्थिक दृष्टि से यह पत्र 
ख्रुमी तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पाया। जिन 
किरीत परिस्थितियों के कारण ऐसी स्थिति परिणत 
हुई है, वे बराबर बनी हुई हैं और उनका सामना करते 
चाते जाया संस्थान के बस की बात देख नहीं पड़ती | 
इस पत्र को चलाने में १०,००० र, वार्षिक तक 
संस्थान को अपने पास से डालना पढ़ता है। स्पष्ट 
ही यह भार इसके शिए, नितांत असझ्य हो रहा है। 


केन्द्रीय प्रशासन अहिन्दीभाषी प्रदेशों में हिन्दी-प्रचार 
के लिए, आर्थिक तथा अन्य विशेष सुविधाएं देता है। 
परन्तु त्रमी तक हमें कोई ऐसी सुविधा नहीँ 
मिल पाई है । 

एक तीसरा पक्ष ओर भी है। संस्थान के प्रत्येक 
सदस्य को यह पत्र भेंट के रूप मे भेजा जाता है। 
परन्तु हमारे ३२००० सदस्यों में लगभग आधे ऐसे हैं 
जिन्हें उ्द या अंग्रेजी पढने का तो श्रभ्यास है, परन्तु 
हिन्दी का नहीं है। इस कारस्ण वे इस पत्र को पाकर 
भी इसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते। सैकड़ों 
सदस्य आसाम, बंगाल, मद्रास ऐसे अपने प्रदेशों 
एवम श्रनेक अन्य देशों से हैं ओर वे भी श्रमी हिन्दी 
नहीं पढ़ सकते । 

इस तीसरे पक्त की कठिनाई का ध्यान रखते हुए 
ऐसा विचार प्रस्तुत हुआ है कि इस पत्र के पृष्ठ ६४ 
के स्थान पर ८० कर दिए जाएं, जिनमें से ४८ पृष्ठ 
तो हिन्दी के रहेँ और शेष ३२ अंग्रेजी के हो जाएं | 
ऐसा प्रबन्ध हो जाने से पत्र का वतमान सदस्यों द्वारा 
सदुपयोग तो निश्चय ही बढ़ जायगा और, साथ ही, 
यह आशा भी की जानी चाहिए, कि इसका ओर अधिक 
क्षेत्रगविस्तार व प्रचार भी हो सकेगा। उस अवस्था 
में इसका वार्षिक शुल्क ८ रु, के स्थान पर १० रु, 
करना पड़ेगा, जिसमें, आ्राशा है, हमारे किसी भी प्रेमी 
को कोई श्रापत्ति नहीं होगी । 

उपयं क्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की ओर 
बढ़ने से पूर्व हम इस बारे में अपने सदस्यों, ग्राहकों 
एवम्‌ अन्य सभी जैमी बर्ग के भावों को जानना चाहेंगे | 
इसलिए उन सभी से हमारा निवेदन है कि इस विषय 
में अपना पराम्श प्रदान करने की कृपा करें। 


१९ 


६० विश्व-ज्योति 


भ्राच्यविद्या-विश्वसम्मेज्षन-- 

प्राच्यविद्या-विश्वसस्मऊलन का २६वाँ (परन्तु 
एशिआ में श्म) त्रेवार्षिक सन्न नई दिल्ली में 
जनवरी ४ से १० तक लगा । इसमें ६०० के लगमग 
भारतीय तथा इतने ही विदेशी विद्वानों ने माग लिया । 
हमारे संस्थान के भी आधे द्जन प्रतिनिधियों ने, 
संचालक-सहित, आरम्म से अ्रन्त तक संपूर्ण कायवाही 
में भाग लिया तथा दो ने शोध-प्रजन्ध भी प्रस्तुत 
किए। सम्मेलन द्वारा बड़ी सफलतापूर्वक आयोजित 
हस्तलेखों तथा महत्त्वपूर्ण शोध-प्रकाशनों की प्रमाव- 
शाली प्रदशनियों में संस्थान के हस्तलेख तथा प्रकाशन 
भी प्रदरशित किए गए | 

सम्मेलन का प्रबन्ध भारत सरकार के सांस्कृतिक 
काय मंत्रालय द्वारा किया गया तथा उसी विभाग के 
पूवे मंत्री प्रो० हुमायूं कबीर सम्मेलन के इस वर्ष के 
अध्यक्ष थे । प्रबन्ध के सभी पक्त अत्यन्त सुव्यवस्थित 
आर सुरुचिपूर्ण थे, जिसकी सराहना अ्रनेक अतिथियों 
नेकी है। 

४ जनवरी के पूर्वाह्न में राष्ट्रति डा० राधाकृष्णन 
को सम्मेलन का उद्घाटन करना था, परन्तु अस्वस्थता 
के कारण वे उपस्थित न हो सके और उनका भाषण 
ग्रो० कबीर द्वारा पढ़ा गया । भारतोय ज्येष्ठ विद्वान, 
डा» पांडुरंग वामत काणे ने प्रतिनिधियों का स्वागत 
किया तथा संमेज्ञन॑ के पूब अव्यक्ष, डा. गफूरोव व 
नए अध्यक्ष, प्रो. हमायूं कबीर के भाषणों के साथ 
ग्रात:काल की कार्यवाही पूर्ण हुई। सायंकाल प्रधान 

मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू का भाषण हुआ । 

दूसरे दिन से विभिन्‍न देशों से संबन्धित विद्याओं 
और अध्ययनों के १० विभागों में शोध पत्र पढ़े जाने 
का मुख्य काये आरम्म हुआ। ये विभाग ये क्रमशः 
(१) मिली, (२) अरबी-यहूदी, (३) हित्ती-काकेशियाई, 
(४) अल्ताई-त॒ु्की, (४) ईरानी, (६) भारती, 
(७) द, पूव एशियाई, (८) पूर्व एशियाई, (£) इस्लामी 
तंथा (१०) अफ्रीकी । सम्मेलन को प्रस्तुत किए 
गए लगमग ८०० शोध-पत्नों में से ४०० से अधिक 
भारती विभाग से संबन्धित होने के कारण इस विमाग 


[फरवरी १९६४] 


(२) प्रौदढ़ संस्कृत, (३) धर्म और दर्शन, (४) इतिहास 
और संस्कृति तथा (५) आधुनिक भारतीय भाषाएं 
आर भाषा विश्ञान । 

अपने-अपने विषयों के अनुसार प्रतिनिधिगण 
बिभिन्‍न विमागों के कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। 
सेंकड़ों शोध-पत्र पढ़े गए और उनमें से किसी-किसी 
पर कुछ-कुछ विचार भी हुआ। परन्तु समय कम 
रहने के कारण बड़े-बड़े गम्मीर विषयों पर भी पयोष्त 
चर्चा न चलाई जा सकी। यह भी बराबर प्रतीत 
होता रहा कि शो ध-यत्रों की पहले से ही छाँट हो जाती 
और उनमें से सीमित संख्या में विशिष्ट महत्व वाले 
निबन्ध ही पढ़े जाते, तो कहीं अधिक अच्छा रहता। 
परन्तु अभी तक इस काय के लिए. सम्मेलन के पास 
कोई प्रबन्ध नहीं था। आशा है, इस सत्र के अनुमव 
के फल-स्वरूप भावी सत्रों के लिए इस बारे में पर्याप्त 
प्रबन्ध किया जा सकेगा। 

इस अवसर पर तीन विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों 
(१) अमभिज्ञान शाकुन्तल? नाठक का खेल, (२) उस्ताद 
विलायत अलीखों का सितार-वादन तथा (३) बाल- 
सरस्वती के दत्य का भी आयोजन किया गयां, जो 
बहुत सफल रहा । 

सम्मेलन का २७वाँ त्रेवार्षिक सत्र अमेरिका में 
होना निश्चित हुआ है। उसका निमन्त्रण सुप्रसिद्ध 
अमेरिकन ऑरियन्टल सोसाइटी ने दिया है। सन्‌ 
श्८७३ में स्थापित इस सम्मेलन के कारण प्राव्यविया 
के सभी क्षेत्रों की महती प्रगति हुई है। आशा की 
जाती है कि आने वाले वर्षों में इसकी यह बहुमुखी 
प्रगति और भी अधिक होगी । 


इसी बीच में दो विशेष गोष्ठियाँ भी की गई | 
इनमें से एक के अन्दर यह स्पष्ट करने का यत्न किया 
गया कि मानवता-विकरासिनी विद्याओ्रों के क्षेत्र मेँ 
प्रान्यविद्या का अपना महत्त्यपूर्ण स्थान है। दूसरी में 
इस्लामी व्यक्तिगत विधान में परिवर्तन की उपयोगिता 
पर चचों हुई। इसके अध्यक्ष, श्री छागला ने उक्त 
परिवतेन की श्रपेज्ञा को समर्थित करते हुए कश कि 
व्यापक प्जासन्त्र के अन्तगंत व्यक्तित विधान समूची 


के पांच उपविभाग बना लिए गए ये, यया (१) वेदिक, « जनता के लिए एक-उमान ही होता चाहिए । 


[फरवरो १९६४ ] 


विश्व-सानयता को संबत्त- - 
गत मास दिल्ली में हुए प्राच्य-विद्या विश्व- 
सम्मेलन में समी ओर से विश्व-मानवता के निर्माण 
'पर बल दिया गया। राष्ट्रपति डा, राधाकृष्णन ने 
अपने उद्घायटन-भाषण में देश-विदेश से आए विशिष्ट 
विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा कि मानव जाति 
मूलतः एक थी, जो कालान्तर में विभिन्‍न देशों और 
समाजों में बं. कर खण्ड-खण्ड हो गई परन्तु वह 
आज फिर एकता की अपनी उसी मुूल भावना को अपने 
अन्दर अधिकाधिक भलका पाने के मार्ग पर अग्रसर हो 
रही है। सम्मेलन के अध्यक्ष प्रो. हुमायूँ कबीर तथा 
भूतपूव. अध्यक्ष, रूसी विद्वान डा. गफूरोव ने भी 
मानव मात्र की एकता-परक भावनाओं का समन 
किया | 
आज सभी देश इतने समीप हो गए. हैं कि वे 
सब अब परस्पर पड़ौसी प्रतीत होते हैं। विज्ञान ने 
उनके अलगाव को बिल्कुल नष्ट सा ही कर दिया है। 
अतः यह आवश्यक है कि हम अपनी भावनाओं को 
भी तदनुरूप परिवर्तित करें ओर एक विश्व-परिवार 
की रचना का सचेत उद्योग करें। उक्त सम्मेलन के 
मंच से भी एकता का यहमानवी स्वर उठना निस्संदेह 
महत्त्वपूणं और 885 न्दनीय है। इसमें विविध 
प्राव्यविद्या सम्बन्धी विषयों के चोटी के विद्वान्‌ एकत्र 
होते हैं, जिनका मत तथा णीवनाचार अपने-अपने देश 
के वातावरण का निर्माश करने में महत्त्वपूर्ण योग 
देता है। 
विश्व-परिवार में प्रत्येक सदस्य देश की अपनी 
विशेषता नष्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है, अपित 
सब सदस्य देश एक दूसरे की विशेषताओं को 
समझना और उनका आदर करना सीखेंगे। मानव- 
परिवार को भावनात्मक एकता इसकी व्यावहारिक अपार 
विविधता को अक्षण्ण बनाए, रख सकेगी, ऐसा विश्वास 


सम्पादकोय 


श्र 


करना चाहिए। हां, परस्पर आदान-प्रदान द्वारा 
रहन-सहन, खान-वात आदि के व्यवहारों में मी अनेक 
अंशों में कुछ अधिक समता का आविर्माव होगा, 
जेसा कि मानव जाति के इतिहास में युग-युगान्तर में 
होता द्दी चला आया है। देश-देश की व्यावहारिक 
विविधता की ऐसी कॉ2<-छाँट स्वाभाविक है और कई 
अंशों में लाभदायक भी है। कास्ण, इसके द्वारा 
रूढ़ि मात्र के बल से चले आ रहे कितने ही हानिकारक 
अवेज्ञानिक तत्व तिकल जाने से सामाजिक व्यवहार 
का कलेवर नित्य नया और सबल होता रहता है। 


जेंसा कि राष्ट्रति महोदय ने कहा, मनुष्य को 
समग्र मानवता के प्रति निष्ठावान होना सीखना 
चाहिए। आधुनिक जगत्‌ में व्यक्ति, दल, जाति 
राष्ट्र, धर्म या सम्प्रदाय मात्र के प्रति द्दी अपनी निष्ठा 
सीमित करना ठीक नहीं है। वस्तुतः, ऐतिहासिक 
दृष्टि से यह मानवता की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रगति 
है, जो बीसवीं शताब्दी के इस उत्तराध में संपन्न हो 
रही है। इससे पूर्व राष्ट्र या धर्म के आधार पर खड़ी 
एकता का ही युग चलता रहा है। दोनों महायुद्ध 
इसी के कारण हुए। परन्तु उनके द्वारा हुए विनाश्र 
ने संसार के नेताओ्रों को अब अपने विचार परिवतित 
करने को बाध्य कर दिया है। ञ्रब सभी यह मी 
जानते हैं कि तीसरा महायुद्ध यदि किसी कारण 
हुआ तो नए वेज्ञानिक यन्त्र आधी मानवता को ही 
नष्ट-भ्रष्ट कर देंगे। इस प्रकार यद्यपि भय का 
नकारात्मक आधार भी लोगों को मानवता की ओर 
बढ़ने को भ्ररित कर रहा है, परन्तु उसे स्वीकारात्मक 
दाशनिक अधिष्ठान प्रदान करके इस वेचारिक क्रांति 
को ठोस स्वरूप देता सब भांति उचित ओर स्वागरत- 
योग्य है। इसी की नींव पर मनुष्यता का भावी महल 
खड़ा होगा । बीज पड़ चुके हैं, अच्छा खाद-पानी 
देकर उसे उग्राना और पुष्पित करना शेष है। 


--विश्वबन्धु 





बा 
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न है 


त्ध्न्नल््शशय्ंंय्ट्ल 
ब्क््य्््ण्ड्कमाा 


६ रछ७पतप.ए7फछ र४७%ए०७४७) 


सज्जन-समागम---पिहुले दिनों ये महानुभाव 
संस्थान में पधारे-- 

१, श्री दोलतराम गुप्ता, (दिल्ली), २. डा. 
पुरुषोत्तम विश्वनाथ बापट, (पूना), २. शानी गुरदित- 
सिंह, (चरडीगढ़) तथा ४-४, डा. बृजलाल गोस्वामी, 
ओ्रे. प्रीतमसिंह, लुधियाना | 

नए सदस्यों का स्वागत---गत मास ये 
मद्दनुभाव संस्थान-परिवार में सम्मिलित हुए--- 

१-६, श्री पिंडीदास, १०), श्री ओ. पी. सूद, १०), 
श्री धर्मणल खन्‍ना, १०), श्री दुर्गादास तालवाड़, 
१०), श्री अयोध्याप्रसाद तालवाड़, १०), श्री वसन्त- 
सिंह मसीन, १०), श्री ओमप्रकाश खन्‍ना, १०), 
श्री ओमप्रकाश, (होजरी वक्‍स), १०), श्री प्यारीलाल, 
१०), लुधियाना, १०. प्रो, श्री दुर्गामोहन महायचार्य 
कलकत्ता, १०), ११. श्री गोपाल लाल सेठी, नई 
दिल्‍ली, ५०), 

अन्य प्राप्ति--सर्वश्री के. एल.' आनन्द 
झज्ड सन्‍्ज, बम्बई, २४००), २. श्री रामलाल आनन्द, 
देंहली, १०००), ३. सर्वश्री वजीर सुल्तान टोबैको 
कम्पनी, हैदराबाद, ५००), ४. सर्वश्री वेदप्रकाश 
छानचन्द, लुधियाना, १५०), ४. श्री चन्द्रमोहन 
ब्रद्धाचारी, सवाई (आगरा) ७४), ६. श्री श्रीकृष्ण, 
छुघियाना, ६१), ७. बिड़ला मन्दिर ट्रस्ट, नई दिल्ली, 
4१), ८, श्रीमती संतोष भाटिया, नई दिल्‍ली, ३०), 
£. डा. श्रीमती एस. जे, ननन्‍्द, नई दिल्‍ली, २०), 
३१०. डा. प्रथ्वीनाय सूद, दोशियारपुर, २०), ११, डा. 


धरे 


नागपाल, देहली, २०), १२, श्री हैलमट वेगेण्डट 
(जमनी) १५.८५), १३. प्रिं. भगवानदास, शोलापुर, 
११), १४-१४. वेद्य बलभद्र भास्कर, १०), स्वामी 
सच्चिदानन्द, हरद्वार, १०), १६-१७, श्री हरिचरण 
व्यास,१० ), प्रिं. कुमारी लज्जावती, जालन्धर, १०), 
१८. चो, अनन्तराम आनन्द, पूना, १०), १६, भ्री 
किशनचन्द ओहरी, अमृतसर, १०), २०, डा. सुखदेव 
कानपुर, १०), २१. बा. जगदेवसिंह, पोट लुईंस, 
(मारीशस) १०), २२. सर्वश्री पानीपत वूुलन एण्ड 
जनरल मिल्स, खरड़, १०), २३, श्री मोतीराम, 
मुक्तसर, १०), २४. श्री सरदार एम. आर. फालके 
लश्कर (गवालियर) १०), २४. उमादत्त, बालांवाली 
(बिजनोर), १०), २६. दीवान हुकमचन्द, अम्बाला 
छावनी, १०), २७-२६, श्री द्वारकानाथ, १०), 
प्रो. कृष्णकुमार धवन, १०), डा. जी. पी. शर्मा, 
चण्डीगढ़, १०), ३०. डा० भाई जोधसिह, पटियाला, 
१०), ३१, श्री वेंकटराम शास्त्री, मद्रास, १०), 
३२-४०, सर्वश्री र्नचन्द रिखबदास जेन, १०), 
मास्टर वीरसिंह, पट्टी, १०), श्री सूयंकुमार जैन, १०), 
श्री गुरदासराम, १०), मास्टर देवराज, १०), भी 
देवीचन्द १०), श्री बालकृष्ण सूद, १०), डा० 
यूयमानदेव, १०), श्री जगन्नाथ सांधी, होशियारपुर,. 
१०), ४१. जमादार लब्भामल्‍ल 0/0 ५६ ए. पी, 
औ्री., ५) | 


उपराष्ट्रपति महोदय का पत्र-- गत नवम्बर 
में संस्थान के ६०वें वार्षिकोत्सव पर भारत के- 
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उारष्ट्राति, डा. ज्ञाकिर हुसेते संत्यान में पारे थे। 
अब दिल्ली से उनका एफ पत्र प्राप्त हुआ है, जो नीचे 


दिया जाता है ; 
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अनुवाद 
नई दिल्ली 
८ जनवरी, १६६४ 
मुझे विश्वेश्वरानन्द बैंदिक शोध संस्थान देखने 
तथा वहा पूरा एक दिन व्यतीत करने का सोमाग्य 
प्राप्त हुआ | श्री विश्वबन्धु ने मुझे संस्थान दिखाया | 
मुझे सस्थान के सभी विभांग और उनका दैनंदिन काये 
देख कर अत्यन्त प्रमन्‍नता हुई। संस्थान निस्मन्देह 
श्री विश्ववन्थु के, जो एकनिष्ठ भाव से इस काय मे 
लगे हुए हैं, उत्साद ओर स्फूर्ति का ऋणी है। संस्थान 
मे किए जाने वाले शोध-कार्य की उत्तमता तथा उसके 
संचालक ओर उनके सुयोग्य सहायकी की एकनिष्ठ 
कर्मठता देखकर मे अत्यन्त प्रभावित हुआ । 
मुझे आशा है कि धन के अमाव में संस्थान को 
अपने मूल्यवान कारये का कोई भो अंश स्थगित नहीं 
करना पड़ेगा | ---ज्ञाकिर हुसेन 
प्रशंघनीय दान--गत मास स्व, सरदार 
उमरावासिंह शेरगिल मजीठिश्ा के समरहिल, शिमला 
याले निजी पुस्तकालय की १२९४४ अमूल्य पुस्तके 
उक्‍्की सुपुत्री, श्रीमती इन्दिरा सुन्दरम्‌ द्वारा संत्यान 
अुस्तकांलय को मेंट रूप में ऋष्त हुईं | 


संस्थान-समाचार 


आते + 2 


आई आह । 
या 


कि ममट्ीडरज अंक हक. अब ज४क-..+2 सै 





बी 


न 





स्व, सरदार उमरावसिह शेरगिल 
इस उपलक्ष्य मे आपको संस्थात की जीवन सदस्या 
बनाया गया है। 
स्व, सरदार उमरावर्सिह् जी स्व, सरदार सर 
सुन्दरसिह मजीठिआ के बड़े भाई थे। जब आएं 
चीफ़स कालेज, लाहौर मे पढ़ा करते थे, तमी अपनी 
कुमारावस्था में आपको विज्ञान के तकालीन बिख्यात 
प्राष्यापक और स्वामी दयान-द सरस्वती के जीवन 
के अन्तिम शान्तिमय प्रभाव से प्रेरित होकर संस्कृत 
एवं योगविदया में प्रगतिशाली, स्व. प. गुरुदच विद्यार्यी 
का प्रेरणामय संपर्क प्राप्त हो गया था। उसके 
फलस्वरूप ही आपका जीवन रईसी ओर राजसी ठाठ- 
बाठ और खा-पीकर रंग-रलने के मार्भ पर न पड़ कर, 
तभी से विद्या, विज्ञान, संस्कृत, योग, विचार, संयम, 
सेवा तथा विश्व-परेम की दिशा पर अग्रसर हो पड़ा था | 
श्राप प्रसिद्धि की चकाचोंध से हट कर, चुपचाप 
कर्सव्यपरायण होकर, गुप्त रूप से देश के उद्घार 
आऔर 'समाज के उफ्कार के पवित्र काभों में सहायक 
श्रौर पोषक बनने वाले सज्जन थे। ने प्रायः शिमला 
में रहते सहे, परन्तु उनके जीवन का पर्याप्त माय 
फ्रांत एवं अन्यन्न पश्चिम में बीती या। आपका 
महात्म यसब्टाय व. महात्मा गाँदी ऐसे उच्चतम. 


£डं 


विचारकों और साधकों के साथ संपर्क बना रहता यथा। 
ग्राप जाति-पांति की डँच-नीच की भेद-भावना से 
अछूते रहे। आपने श्रपने लड़के-लड़कियों के विवाह- 
सम्बन्ध अपने खुले उदार विचारों के अनुसार ही 
पसन्द और सम्पन्न किए। श्राप श्रपने यहां तथाकथित 
हरिजनों को ही भ्त्यों के रूप में विशेष करके रखा 
करते थे । 

आप स्व. स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी तथा स्व. 
रा. ब. मूलराज जी के मित्र ये। उनके द्वारा ही हमें 
मी श्रापके संपक में आने का सौभाग्य मिला या। 
आपने लादौर में संस्थान में पधार कर प्राचीन 
शिक्षाशास्त्र पर व्याख्यान भी दिया था। 

इमें बड़ी प्रसन्‍नता है कि उनकी वेंशनिक, 
भार्मिक और कलाप्रिय प्रवृत्तियों का प्रतिबिम्ब-स्वरूप 
उनका पुस्तकालय उनके चिर-स्मारक के रूप में 
संस्थान में आकर प्रतिष्ठित हुआ है। हम चाहते हैं 
कि आप ऐसे मनीधी महापुरध की जीवन-कथा 
प्रकाशित की जाय और आशा करते हैं कि इस पवित्र 
कार्य में उनके मजीठिआ परिवार का पूरा सहयोग 
प्रिलता रहेगा । 

आशीवांद के पात्र, हमारे >ज्यि श्री शंकर गौड़ 
की प्रेरणा एवं पुरुषा् से उक्त पुरतकालय संस्थान में 
पहुँच पाया है, यह अंकित करते हुए हमें संतोष 
होता हैं। 

लोहड़ी ओर वसन्तोत्सव--१३ जनवरी को 
सायंकाल लोहड़ी का पर्व मनाया गया । 


१६ जनवरी को वस्न्तोत्सव के उपलक्ष्य में दिन 
भर खेलों की प्रतियोगिताएं हुईं, दोपहर को सहमोज 


जा कल अल लक शाजीरय + हि 
शोक-समायार 

पिछले दिनों संस्थान-सदस्य डा. किशोरचन्द्र पाठक (अमृतसर) का और रा. ब, 
, जरसाराम जी (दिल्ली ), सं, जीवन सदस्य रा. ब. बृजमोहनलाल (नई दिल्ली) की धर्मपत्नो €छ. 
, जी का, श्री विप्रबन्धु (अमृतसर) की माता जी श्रौर पोस्ट एंड टेलीग्राफ के पूर्व डायरेक्टर कह 
हैं 5 पार एम के चाप ंत्पान को हारिरचवेटवा है... श्री हरबंसलाल जेरथ का नई दिल्ली में देहान्त हो गया । दिवंगत पआ्रात्माश्रों के वियोग 
से दुःस्की परिवारों एवं मित्रों के साथ संस्थान को हादिक समवेदना है। 








विश्व-न्योति 
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हुआ और अ्रपराह् में विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कार- 
बितरण का कार्यक्रम प्रो. निर्मलचन्द्र के करकमलों से 
सम्पन्न हुआ । 

गणतन्त्र दिवस्-- २६ जनवरी को गणतन्त्र 
दिवस ॥के उपलक्ष्य के प्रातःकाल डा. बालकृष्ण, 
एम, एल, ए., द्वारा ध्वजारोहण ओर भाषण हुआ। 


सरस्वती-समाज--- आचाय॑ श्री विश्वबन्धु जी 
की अध्यक्षता में परिषद्‌ के रे८वें अधिवेशन (२७ 
दिसम्बर ) में श्री के, वेझुटेश्वर शर्मो ने प्राचीन भारत 
में ग्रन्थ-शोध-परम्परा! विषय पर अपना निबन्ध प्रस्तुत 
किया । 

डा, बापट का भाषणु--- १६ जनवरी को दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय के पालि तथा बौद्ध धर्म और दर्शन 
विमाग के भूतपूर्व प्रोफेसर डा. पुरुषोत्तम विश्वनाथ 
बापट का भाषण हुआ, जिसका विषय था “बौद्ध 
अध्ययन की महत्ता”? | 

संस्कृत-कविता-श्रतियो गिता--शनिवार, ८ 
फरवरी १६६४ को २ बजे संस्थान में संस्कृत-कविता- 
प्रतियोगिता तथा तत्काल-समस्यापूर्ति-प्रतिबोगिता का 
आयोजन हो रहा है। 
बधाई---संस्थान-जीवन-सदस्य श्री सोमनाथ 

कपूर (नई दिल्‍ली) को उनके सुपुत्र श्री अशोक के शुभ 
विवाह पर, प्रिंसिपत रलाराम, एम, एल, ए, 
(होशिआरपुर) को उनके सुपुन्न मेजर ऋषिदेव के शुभ 
विवाह पर, श्री आज्ञाराम गांधी (दिल्ली) को उनकी 
सुपुत्री सुश्री शशि के शुभ विवाह पर, और संस्थान- 
कमिष्ठ व सदस्य श्री भीमदेव जी को उनके सुपुन्न डा. 
वासुदेव शर्मो के शुभ विवाह पर हार्दिक बधाई। 
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विश्व ज्योति 


का 

चुद्ध-भ्रड्ू ( मई १६५६ ) 
नंत्र वर्ष भ्रद्भू (मार्च १६५७ ) 
नव वर्ष भ्रद्धू ( ,, १६५८ ) 
नव वर्ष झ्रड्टू ( ,, १६५६ ) 
स्वास्थ्य अडू ( ,, १६६० ) 
महापृरुष भ्रड्ु ( ,, १६६१ ) 
रवीन्द्र-दर्शन अ्रद्धू (जुलाई ५६६० ) 
महामना मालवोय अड्ू (जनवरी ६८४४०) 
सदाचार अदु (मार्च १६६२) 
परिवार ग्रद्धू (मात ५६६३ ) 

झाप ने देखा ओर उन की प्रशंसा की 

और ग्रब 
'' विह्वज्याति ” के तरहवें वर्ष में पदापंण के उपलक्य में 
मा १९६४ में 


राष्ट्रीय भावनात्मक एकता अड्डे 


इस में “राष्ट्रीय भावनात्मक एकता से सम्बन्धित विभिन्न विषयों १7 ज्ञानवधक 
लख, मनोहर कहानियाँ, राचक एकाडी ओर परल भावपु्णं कविताएँ पढ़ें 
वार्षिक आहकों का मुफ्त 
विज्ञापन सम्बन्धी जानकारी के लिए लिखें ,-- 


व्यबस्थापक विउ्वज्योति 


साधु श्राश्रम, होशियारपुर (पं,) 
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विश्वज्योति, माचें १९६४ : 


सफलता का मुल्य 
सफलता रूपी वस्तु संसार के बाजार में बिकाऊ तो है, पर 
इसका मूल्य कोई-कोई ही दे पाता है। वह मूल्य है, अ्रपने आपको 
पहले अपने द्वारा वरे गए लक्ष्य के हाथ चुपचाप बेच देना । लक्ष्य के 
साथ अपनी पूरी एकतानता पैदा कर लेना, उसी के ऊपर जीना 
और, यदि आवश्यकता पड़ जाय तो, उसी के ऊपर, दीपक पर पतंग 
की तरह, अपना बलिदान भी कर देना | जो मनुष्य अपने जीवन में 
किसी भी प्रकार की ज्ञानमयी या द्रव्यमयी सम्पत्ति के सफल स्वामी : 
बन सके हैं, उन सब में अपने-अपने लक्ष्य के प्रति ऐसी ही सम्पूर्ण 
लगन देखने में आई है। 


+-विश्दप्ध 


दि लक्ष्मी कामशल बैंक लिमिटेड 
रजि, आफिस : एच ब्लाक, कनाद सकस, नई दिल्ली, 
का 


॥8॥॥॥ 


विद्ववज्योति, मार्च १९६४ 


| 





#ाभ 


पे 


ध्द (09 
; आप के एवं आप के सब इष्ट-मित्रों के प्रति 





५ 
नववष-मड़लम्‌ 
है, । विक्रम सम्वत्‌ २०२१ 
सर्वषि खुखिनः सन्‍्तु, सर्व॑ सन्‍्तुनिरामयाः । 
सर्वे मद्राणि पश्यन्तु, सा कश्निद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 
)! होवें सुल-भागी सभी, सभी रहे नीरोग , 


सभी भद्र देखें घने. दुःख लह मत लोग || 
विश्वबन्धु 


0 एएणए गाव था एएपा तेंट्वए बाते हल्था ०0925 
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हें 


सूचना 


“विश्व-ज्योति' का यह विशेषांक मार्च तथा अग्रेल, १९६४ का संयुक्तांक है। ऋगामी 
औंक मई, १९६४ का दोगा जो २८ अग्रेल को भेज दिया जायगा। 


विश्वज्योति, मार्च १९६४ 





; हष॑ समाचार 


बड़ हो सोभाग्य एवं हर्ष का विषय है 
के 


महषि याहक कत निरुक्त का हिन्दी भमाष्य 


श्री रामलाल कप्रर ट्रस्ट ५; 
की 


ओर से प्रकाशित हो रहा है 
आये समाज के प्रोद विद्वान ओर अनुप्तन्धान विषय के अरद्ध 
श्री पं० भगवद्दत्त जी 
इस भाष्य के लेखक एवं सम्पादक है। 


है 


क्ष््‌ 


ताय मम ज्ञ 





इस भाष्य मे निरुक के प्रतक ग्रन्‍्ययों का बट उतव गे से खाल उठ के। राष्टू- थ 
भाषा के माध्यम से निरुक्त के ऊर यह ग्रदू्वे कार्य हुप्र, हे । उस ग्र ब"का मुद्रण सुन्दर, & 
स्पष्ट एव चुड्ध है। यह ग्रन्य-रत्न सुख्दर तथा दृढ़ कागज के लगभग 5८०० प्रृठ मे पूर्ण होगा ० 
ओर इसका मूल्य मात्र १५) रखा है। जो सज्जव ३१ मई १९६४ तक 9-) इमेज कर ह 
| अग्निम ग्राहक बनेगे उतमे डाक-ब्यय भो नी लिया जाएगा | 


कर 
प्रप्ि ्थान-- 
श्री रामडाल कपूर एण्ड संस (प्रॉं०) लि० 
गुरु बाज़ार, अस्ृतमर । नई सड़क, देहली । बिरहानां रोड, कानपुर । 
५१, सुतार चॉल, बम्बह | 
नेदवाणी कायोलय, पो० अजमतगढ़ पेंडेंस, वाराणसौ--६ 
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(४, ५// 
/ के ७ एक प्रचलित ब्रांड का नाम पुराने 
| _ मित्र की भांति विश्वसनीय होता है। ' 
| “एवन' साइकिल अपनी सुहढ़ बनावट ) 


और बराबर चाल के कारण भअत्यन्त 
विश्वसनीय है। इस ब्रांड की लोकप्रियता 
उन लाखों व्यक्तियों क॑ विश्वास की 
प्रतीक है जो इसका प्रतिदिन प्रयोग 
करते हैं + 


-# आरत की श्रेष्ठ साइकिल 
टढत साइकल्‍ज़ प्राइवेट लि०, लुधियाना 


 5/४ ४४/४५/0८/0। 











+-न->म जम न म+-म+क बन +- ने वन नन+नन-न- मन नन-+3-+ कपल कञस०५क 3-० ३ ++>>ान--- पवार ५ 3>जक कम +-3-3+9- 33७ आ»७-५ ++>+++७७+न«क-+-+33+५>७५५३५- 4३७ ७ए७++क 4५ +०म कक ह५/१७५८५९र्मरसाककाएफमे2ए०5७- की नीजॉक काम एमपी + न काराभा कमाए ४ + नेक ०2७१७ ३३५+४ कक वेकिनइराधक वन) १॥ज न $साधरका दवा इक गररबभ व कयपइु॒ का थम गाइ0० ५ भू इाम्य०+० इक दम वन्य गनिक्रतो चवाल॥ल्‍ अपन हु॥० न मुड़ण गा प या 


आरा विश्वज्योति, मा्चे १९६४ 


ज्यों-ज्यों मानव के अंदर देवी संपद्‌ के क्षेत्र में विहरण-रुचि 
बढती जाती है, त्यों-त्यों उसके अंदर अपने द्वारा संग्रह किए गए या 
किए जा रहे सब प्रकार के पदार्थ-भण्डार के द्वार को दूसरों 
के लिए खोल देने की इच्छा भी बढ़ती जाती है। इसे कहते हैं 


व्यक्ति की समष्टि में परिणति । 
--श्री विश्ववन्धु 


जुपिहर स्हील इन्डस्ट्रीज़ 
जी. टी. रोड, बटाला 


निमोाता : 
बेल टोका कुआँ, खरात, टोका-स्टेंड, कृषि संबंधी तथा अन्य मशीनी ओ्रोज्जार 
गैस्वैनाइजिंग इत्यादि भी करते हैं 
का 


087 


१३३ 
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बचपन में ही मनुष्य को यह सिखाया जाना चाहिए कि हम 
सब तभी सुखपूर्वंक रह सकते है, जब हम न केवल दूसरों को सताएं 
नहीं, वरन्‌ उनके अधिकारों को भी अपने अधिकारों के समान सम्मान 
की दृष्टि से देखें । 
- श्री विश्ववन्धु (मानवता का मान! से) 
0 के 


70९ #0$छश ॥भा।।$, 
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ऊंचा आदशो पहले मस्तक में उदय होता है। परन्तु जब हादिक 
प्रेरणा तथा उत्तेजना पंदा होकर प्रचंड श्रद्धा का रूप धारण करती 
है, तभी मनुष्य साधक बनकर आदश को अपने व्यवहार में परिशत 


करता है । 
- भी विश्ववन्धु 


0 ७ ७ 
हरदा (णाएफक्राशााड ता / 


9 05,9 4./5. 


5४००४४ नाएह न0०जआहारए 


365, #605ध६ांडाों 272७ १/! 
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स्यभारताीरा 
स्वाषाहग्रों से 
तार मेजियोे 


जाके था भा 
चल पे थक 











” अपना संदेश "« 
देवनागरी लिपि में ५ 
लिखकर 
जाप किसी भी 
भारतीय भाषा में तार ग 


९ बला इ आर आग मा भलााााााआ 
रग 





के या ७ कक भा झा 


। कर 
अंग्रेजी में भेजे आने बाले लव देने 5 
सुविधाएं देवनागरी लिपि व 
सारों के रिए भी मिलती हैं, जेसे बधाई तार तार, फोनोग्राम तथा तार के संकिप्त 
(बधाई बाक्यों हो सूची हिन्दी में उपलब्ध है). तों की रजिस्ट्री । ध्य 


यह सुविधा 
२००० तारपरों में उपलब्ध है 


हू _ढाक-तार विभायथ .._-*१ ७५४४ 
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सज्जन ओर दुष्ट 


नारिकेल-समाकारा, हृश्यन्ते केडपि सज्जना: । 
अम्ये बदरिकाकारा, वहिरेव  मनोहराः ॥ 


सज्जन पुरुष नारियल के समान दिखाई देते हैं। श्रर्थात्‌ 
उनका बाहरी रूप मनोरम नहीं होता परन्तु भीतर से वे गरी के 
समान कोमल, रवेत और मधुर हीते हैं। इसके विपरीत दुष्टजन 
बेर के समान यद्यपि बाहर से मनोहर, रंगीन होते हैं परन्तु भीतर 
से गुठली के समान कठोर होते हैं । 


--चाणक्य-नीति 


लाला नानकृचन्द केंसरराम नारंग सरिहेंबिल हस्त, 
घुचली, जि. गोरखपुर, उ. प्र. 


॥॥7 
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हिन्दी, पंजाबी गथा अंग्रेजी 
के 
सब प्रकार फे मोनो-कास्ट टाह्वप 
ओर 


छपाई सम्बन्धी अन्य सामग्री 





स्पेसिंग ऐ प्वाइंट से १८ प्वाइंट तक 


टाईप कोटेशनस लेड 
द्‌ प्वाइंट से ७२ प्वाइंट तक. २, ३, ४ एम २ब ३ प्वाइंट 
ब्रास रूल ; स्याहियों 
का 
आर्डर देते समय 


कास्ट क्राफ्ट कम्पनी 


# इम्पीरियल टाइप फाउरण्डी # 
खरादियां बाज़ार, लुधियाना (पंजाब) हद" 


ब्रांच:--ओल्ड रेलवे रोड, जालन्धर टेडीफोन बं० 336] 
की 
सेवाओं से अवश्य लाभ उठाएँ 
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सदाचार 


अपने संबन्धियों से विरोध नहीं करना चाहिए, बलवान्‌ से 
स्पर्धा नहीं करनी चाहिए और स्त्री, बालक, वृद्ध तथा मूर्खों से 
विवाद नहीं करना चाहिए । 


स्वादिष्ट भोजन अकेले नहीं खाना चाहिए, किसी विषय पर 
अ्रकेले विचार नहीं करना चाहिए, यात्रा पर शअ्रकेले नहीं जाना 
चाहिए ओर अकेले सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए । 


देर तक सुनना चाहिए, परन्तु सुने हुए को समझ लेना चाहिए। 
समभ कर उस पर विचार करना चाहिए । 
“- शुक्र-नीति 


श्री बी. एन. पोद्दार 
साउथ परसिया कालियरीज लिमिटेड 
१५, नेताजी सुभाष मार्ग, कलकत्ता-१ 


गे ॥ हा 
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है विस्तृत सूचीपत्र के लिए लिखिए 
श्रीरामकुष्ण आश्रम, धनन्‍्तोली, नागपुर-- १. 
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नानक-वाणी 


पवन गुरु पानी पिता, माता धरत महत। 
दिवस रात दुए दाइ दाया, खेल सकल जगत । 
चेंगिआईआ बुरिआईआ वाचे धरम हदूर। 
करमी आपो आपनी, के नेडे के दूर। 
जिज्ञी नाम ध्याया, गये मसकक्‍कत घाल। 
नानक ते मुख उज्जले, केती छुट्टी नाल । 
पवन गुरु है, जल पिता है और महान्‌ धरती माता है। दिन 
ओर रात दोनों दाई-दाया हैं, जिनकी गोद में यह समग्र संसार खेल 
रहा है। प्रत्येक के भ्रच्छे और बुरे कार्यों को धमराज देखता है 
और उनका फल, कभी तुरंत, कभी कुछ समय बाद, देता है । जिन्होंने 
ईश्वर का नाम लिया, वे कष्टों से पार हो गए। नानक कहते हैं, 
उनका मुख उज्ज्वल है ओर उनके साथ कितनी ही प्रजा कप्टों 
से छूट चुकी है । 


-जपजी साहब 
9 €७ ७ 
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शे 
आय कोन ! 
जो धमं, अर्थ तथा काम संबन्धी कार्यों का आारम्भ उद्देगपृर्वंक 
नहीं करता, पूछे जाने पर जो तथ्य ही बतलाता है, मित्र के साथ 
जो विवाद नहीं करता और सम्मानित न होने पर जो क्रुद्ध नहीं 
होता, वह शआञय॑ है । 
जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरों के दुःख देख कर 
हृषित नहीं होता, दान देकर जो उसके लिए पद्चात्ताप नहीं करता, 
वह आये है । 
“--विदुर-नीति 
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कपड़ा 


6 


कपड़ा स्वयं में न मेला होता है न उजला । 

हाँ, मेला होने में उसे कोई कष्ट नहीं होता । उजला बनने में 
ग्रवश्य कुटना-पिटना पड़ता है। 

उजला बनाने वाला उसे निमंमता से पाटे पर पीटता है। 

निममता में कमी रहने पर उज्ज्वलता में भी कमी रह जाती है । 

अवश्य ही इतनी निर्मंमता से नहीं पीटता कि कपड़ा उजला 
होते-होते फट जाय | 
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श्र विव्वज्योति, मार्च १९६४ 


वहां रहिए 


वहां रहिए जहां सत प्रेम की बारिश बरसती हो, 
वहां रहिए जहां चारों तरफ मस्ती ही मस्ती हो ॥ 


वहां रहिए जहां खिंदमत के पँमानै भलकते हों, 
वहां रहिए जहां इसलाक के मोती चमकते हों। 


वहां रहिए जहां न्रे हकीकत का उजाला हो, 
वहां रहिए जहां इफलास दौलत से न डरती हो। 


वहां रहिए जहां मानव ईश्वर से प्रेम करता हो, 
वहां रहिए जहां विषय-वासमाओ्रों की नींद न आती हो । 


वहां रहिए जहां रूहानियत नग्रमे सुनाती हो, 
वहां रहिए जहां पर याद ईश्वर की सताती हो | 


वहां रहिए जहां भोजन का ग्रम खाना न पड़ता हो, 
वहां रहिए जहां सबों से शरमाना न पड़ता हो। 


वहां रहिए जहां दोलत से भी अ्फजल शराफत हो, 
वहां रहिए जहां दिल को शांति पूरी हासिल हो । 


वहां रहिए जहां के रहने वाले सुन्दर ही सुन्दर हों । 


-सुंदरदास लुगानी 


श्री सुन्दर्दास ल॒गानी, 
8, रजनीसेन रोड, कलकत्ता-२६ 
का 


॥॥ह07 
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7ब्रश्ड्ाबात ; “20ए4,0५” 7थध९क#गा० ; 22547 


भाप के हित को बात 


हिन्दी,पंजाबी ओर अंग्रेज़ी के सब प्रकार के फेसों 
वाले टाईप ओर छपाई-सम्बन्धी अन्य सामग्री 
व छपाई-मशीनों के आडर देते समय 


नेशनल टाईप फाउण्ड़ी 
मढली वालान, जामा मस्जिद 


दिल्‍्ली--६ 
की 


सर्वोत्तम सेवाओं से अवश्य लाभ उठाएँ | 


७४५ 
4 न 56 श ्््ि ग्जा । 
है [4 की कप ० 5) 
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विश्व-ज्योति में हमारे द्वारा त्रस्तृत टाईप का प्रयोग हो रद्दा है । 


ऋाए विद्वज्योति, मार्च १९६४ 





“भावनात्मक एकता-गीता-अध्यात्म सन्देश” 


अढृ्टा सर्वमृतानां, मेत्रः करुण एवं च। 
निर्ममो निरहंकारः, समदुःखसुखः क्षमी॥ 
संतुष्ट: सतत योगी, यतात्मा हृढनिशचयः । 
मय्यर्पितमनोबुद्धिर , यो मद्मक्तः स मे प्रियः ॥ 
जो मेरा भक्त सब प्राणिओं के प्रति द्वेष-भाव से रहित, एवं मित्र-भाव व 
करुणा-भाव से युक्त रहता है; अहंता और ममता के भावों से मुक्त होता है; सहिष्णु 
होता हुआ सुख और दुःख को अपने लिए सम बना सकता है; नित्य संतोष युक्त, 
योग-युक्त, संयमी और पक्‍के निश्चय वाला होता है, और जो अपने भन और बुद्धि 
को मुझ में केन्द्रित किए रहता है, वह मुझे प्रिय लगता है। 
यस्मान्नोद्विजते लोको, लोकान्नोद्विजते च यः । 
दर्षामषभयोदंगेर , मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ 
जिससे लोगों को उद्बंग नहीं होता, जो लोगों से उद्गेग नहीं करता श्र जो 
अहंकार, असहिष्णुता, भय तया उद्बेग से मुक्त रहता है, वह मुभे प्रिय लगता है। 
यो न दृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी, भक्तिमान्‌ यः स में पश्रियः ॥ 
जो भक्तियुक्त होता हुआ राग, अ्रपराग, शोक और कांक्षा से रहित रहता 
है, ओर त्यागपूर्वक शुभ और अशुभ प्रतीत होने वाले कतंव्य-कम के करने में लगा 


रहता है, वह म्‌भे प्यारा लगता है। है 
(“मानवता का मान” से उद्धृत) 


श्री जगलकिशोर जी बिड़ला 


संस्थापक-अध्य कू 


अखिल भारतीय भारय॑ ( हिन्दू ) भधमं सेवा-संघ, दिल्‍ली 
का 
गगर॥हार 
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झंक की अप्राधति अवश्य साथत करें। 


8 ९४४३००३००७०९७०९०१९०:९७ (म्कर्किप्किप्लिव्िकिपिक ट्रेड सीपिष्किपििएिकमिकरिकी 


सफेद दोगें रू 


सन्‌ १६३४ से सफेद कोढ़ के हज़ारों लोग | 


आराम हुये। इस पर हमें हज़ारों प्रशंसा पत्र । 
ओर कई इनाम मिले हैं। दवा का मूल्य ६) 
रुपये, विवरण पत्र मंगावें | 

क्जिमा अकोत, छाजन, चम्बल 
हि की दवा, मूल्य ५) रु. 


चैच् वी. आर. बोरकर, आयुर्वेद-भवन (विश्व.) । 


मु. पो. मंगरूलपीर जि. आकोला, (महाराष्ट ) 
#कामिकी> पदक प्र हैंड मोफपिकीकिडधकाकिध्थिकर # पके पक आदत हत एप 









विश्व-संस्कृतम्‌ 
संस्थान का संस्कृत श्रेमासिक 
संपादक : विश्वबन्धु 
के 
इसमें पढ़िए 

प्रोढ़ विद्वानों के लेख, सुरुचिपूर्ण कविताएं, 
कथा, रूपक, जीवनी, संस्कृत की नवीन 
गतिविधियां, हास-परिहास, समीक्षा आदि 


हे 
र:स्थान के सदस्यों से वार्षिक शल्क : रु, ६,०० 


अ्न्यों से वर्षिक शुल्क : रु, ८.०० 
ध्छै 


विश्वेश्वरानन्द बेदिक शोध संस्थान, 
पोस्ट साधुआश्रम, दोशिआरपुर (पंजाब) 


बन ०+ + जल “+- 


प्रशंसित, बहुचार्चित पुस्तकें- 


शब्दापशब्द विवेक--- 


प्रो, चारुदेव शास्त्री एम. ए. ५०० 
वाक्य मुक्तावली-- 
प्‌ प्रो, चारुदेव शास्त्री एम. ए. ३.०० 
॥ धातुरूप संग्रह-- 
चरणुदास शास्त्री ५३० 
वृत्त रत्नाकर-- विस्तृत विवेचन सहित २.४० 
तक॑ संग्रह न्याय बोधिनी सहित-- 
आचाय विश्वनाथ १.७४ 
हिन्दी का भाषावैज्ञानिक अध्ययन -- 
प्रो. ऋषिगोपाल एम, ए. . छूपू० 


(भाषाविशान के क्षेत्र में अनुपम देन) 
हमारे यहां से संस्कृत, हिन्दी, संगीत को 


प्रत्येक प्रकार की पुस्तक मिल सकती हैं । 


भारतीय संस्कृत मबन 
माई द्वीरां गेट, जालन्धर शद्दर (वंजाब) 





विश्न०गोति 





सम्पादक-मरण्डल :--- 
विश्ववन्धु शास्त्र। एम, ए., एम, श्रो, ऐंल्न. देवद त शास्त्री, व्द्याभाज्कर 
(.0' 8. (छा.) &(, ८... (. के 
सन्तराम बी, ए. न कक लक क्‍ककक 
बहादुरमज्ल ऐम, ए. अद्वमादत्त वेदतीय 
>>>्बक्र०-पकिसस्राए2 कक 
'आवनात्मक-एकता-वेदासृत -- अथवे वेद के प्रथिवी सूक्त में 
आचार्य विश्वबन्धु ॥ भावनात्मक एकता-- 
भावनात्मक एकता के अमर गायक भरा. ब्जदेवप्रसाद राब एस. ए. २ 
तमिल कवि भारती-- संग्कृत भाषा ओर साहित्य तथा 
ढॉ. एम. मल्निक मोहम्मद एम. ए., पीएल, डी. भावनात्मक एकता-- 
डॉ, एस, एन, गणेशन एम्र. ए,, पीएच, डी, २ प्रा, पु. रामचरद्रदु एम. ए. १४ 
मानव और भारत की भावनात्मक एकता-- भावनात्मक एकता : स्वरूप और सी मा-- 
श्री जगञ्परिय वेदालंकार एम. ए. & डॉ. वीरेन्द्रकुमार बदसूवाला एम.ए.,पोएच.डो. १७ 
राष्ट्रिय ध्वज-- राष्ट्रीय एकता के साधक ओर बाधक-- 
डॉ. इरिशंकर शर्मा ढी, स्िट्‌, ११ डॉ, रामानन्द तिवारी एम, ए्‌., ढो. फिल्ल,.. २० 
+0)४न ९ 
(5९९ ९४/९ 8) 
+. २३८९ 0 रिफ्ञीट। ,... 5कतीापए (४॥7207)॥ #0०0$97%७7. 
2, ?९४४००८६/ ० [६६ थे -«. निणाधा।. 
3. शिवाएह।$ चिशा€ .. 597 0726९ 0०&78 5॥950४7. 
3६03॥६५ ,. गितांशा- 
#(0॥९$५ ,... 5करतीए #जशाओ), ०593/79%५7. 
4,  ?४0॥8#6/१$ (४7८ .. 507 0>£₹ 07#%778 $॥950/. 
७(00॥3]६/ ,. ॥0ं9, 
/(0।'८६$ ,. ऊपर औडाधाओआ, नि0अरबफृपा', 
3, £0(0775 चि॥॥९ ... ऊन रीशीरड छिल्ातीाए & 507 5शाएं रिडाम, 
२४(४०॥3९४ ,.. तींथा, 
/५५७॥९६६ 6&08फ्त #$॥2॥77, 0०#४रबाफूपा, 


6, पिद्ञा८ 206 340765525 ० 66७४६ ,., हैं. ैं, रिट५छ०/ली लिड्एांध७८९ $०८ां४८४, 
४9 0407 ए8 ॥5४59373/ बात फ़ाएाहा$..... 5300 #कञ2॥॥, 40572 फ७/- 
07 $॥276-06875 ॥008 ॥0'€ डा 
076 ?८८९॥६ ० ६॥६ ८०६४। (३/६३|, 


॥, 05४ 00 $68ारा, ॥९९०४ 46८४९ 2९ पी एलआ्टवोडा$ हफिटीा 200४९ आट, 


श।७९ (० धा€ 0९5८ ० ॥9 (09७/€९०६९ 2॥0 0९॥र्र, 
०६९४ 02&॥77# 5॥950/7, 


00666 : 28-2-64. मे शिर्ञशील', 





जाए विश्वज्योति, मार्च १९६४ 


सुग-संगम (एकाही)--- भावनात्मक एकता और जेन साहित्य-- 
भरा. कब्द्रशेसरन नायर एस, ए. ... शेड शी ओररअन सूरिदेव 82 
जीवन उसको कहते हैं-- भारतीय साहित्य में भावनात्मक एकता-- 
श्री रमाकान्त दीखित बी. ए., थी, टो. श्ह डॉ. प्रभाकर माचवे एम. ए., पोएच, डी. ४२ 
भारत की भावनात्मक एकता में पुराण- विश्व-काव्य ओर भावनात्मक एकता-- 
साहित्य का योग-दान--- श्री बालरृष्ण बलदुवा यी. ए., एलणल, बी. ४५ 
डॉ. रामशंकर भष्टाचार्य एम.ए., पोएच. डी... ३०. भावनात्मक ऐक्य एवं रामचरितमानस-- 
मानवता के आराधक-- डॉ. गोपीनाथ तिवारी एम. ए., पीएच, ईढ.. पर: 
श्री विजय नियांध इ२ भावनात्मक एकता और आन्भ्र साहित्य-- 
भावनात्मक एकता : विश्वद्ञलित कड़िया-- प्रा. भीमसेन निर्मल एम. ए, ५३. 
श्री सूथेनारायश व्यास ३३ भावनात्मक एकता में महदाराष्ट्र के 
मनुजता की आत्मा पहिचान-- वेष्णव सनन्‍्तों का योग-दान-- 
ग्रा, विद्यानन्दन राजीव एम. ए्‌., एल, टी... ३४ डॉ. न. थि., जोगलेकर एम, ए., पीएच, डी. ५७" 
भारत की भावनात्मक एकता और हे भारत-भावना--- 
भाषा विज्ञान--- श्री आरसीप्रसादर्सिद ७६ 
डॉ. विश्वनाथ अय्यर एम, ए., पीएच, डी... ३५ दिलों की दूरी (एकाह्ली)-- 
जो शंगेरी से आया है वह प्रा. शाहजहाँ ६० 
जोशी मठ तक जायेगा-- भक्तिकालीन हिन्दी-काव्य में भावनात्मक 
श्री अनस्तकृमार पाषाण ... ३८ एकता-- प्रा, कृष्ण दिवाकर एम. ए..._ ६७५ 





भारत के राष्ट्रपति 
डा. राधाकृष्णान्‌ के 
८ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 


| «डा. राधाकृष्णन के-विचारों पर मनन और उन के अध्ययन | 
; की जितनी आवश्यकता आज के त्रस्त मानव को है, उतनी ॥ 
४,आ पहले कभी न रथ --बर्टून्ड रसल ॥ 





अगवदूगीता ' 
सम्पूर्ण माष्य ओर विस्तृत भूमिका घ्म ओर समाज सत्य की ओर है 
१२९०० ८७०० ५,०७० | 

पूर्व ओर पश्चिम : कुछ विचार धर्म : तुलनात्मक दृष्टि में 


९,७०७ ५,७७० । 
राजपाल एण्ड सन्‍्ज़, कश्मीरी गेट | दिल्‍ली हःः || 
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भावनात्मक एकता अर प्रान्तीय भाषाएँ--- 


प्रा. सो, जो, राजगोपात्न एम, ए. ६७ 
भावनात्मक एकता के प्रतीक : चार घाम-- 

डॉ. देवीदत्त शर्मा एम, ए.. पीएच, डी, ६८ 
भावनात्मक एकत्ता-- 

था रूपचन्द परीक एस ७२ 
भारत के सामूहिक आचारों ओर त्योहारों में 

एकता का स्वर--- 

प्रा, जी. गोपीनाथन्‌ एम, ए. हरे 
नावनात्मक एकता और बेद्ध साहित्य-- 

श्री भदन्त आनन्द कासल्यायन ७ 
भावनात्मक गउ॒कता हिन्दी एवं प्रान्तीय भाषाएँ--- 

प्रा, यब्लायशि अ्रजनन एम ए. ७८ 


कुछ नए त्योहार मनाए जाऐँ-- 

४ शमचरणा महेन्द्र एम, ए., पीएच, डी. ८१ 
भावनास्मक एकता ओर साहित्य-- 

प्र एम श्रीधर मेनान एम. ए, «२ 
भावनात्मक एकता और शिक्षा-- 


प्रा, राजमत्ध बोश। एस, ए, ८५ 


वँओं और धघुन्ध (कट्दानो)-- 
'मती शा प्रभा शास्त्री एम, ए. 


भावनात्मक एकता के प्रचारक सनन्‍्ववर 


महीपतिराय-- 


प्रा, गुरुनाथ जोशी एम, «. 
भावनात्मक एकता ओर गुरु नानक-- 


डॉ महापसिंद एम. ए., पीएच, ही. 


7. 


रद 


भावनात्मक एकता और सांस्कृतिक कायक्रम-- 


डॉ. पद्मसिद्द शर्मा 'कमल्लेश' एम, ९., 


पीएच डी 


भारत की सन्‍्तान उठो तुम-- 
प्र।मती शान्ति श्रग्रवान्त एम, ए 


भावनात्मक छकता आर स्वामा दयाननद --- 
डॉ शान्ति मलिक एम. ए.. पीएच, डी. 


९ ५ 
अथ तारत्र एवं भावनात्मक एकता--- 


था, विष्णुकुमार गर्ग एम. ए, 
सन्‍ताली गाता में भावनात्मक एकवा- 
श्रा शम्भुनाथ बल्षियासे 'मुकुञ' 


सारा जग पारेवार हे-- 
श्री कन्हयालाल पाराशर 


कज 


कद्दू 


३ 


5६९४५ 


९०३ 





विश्वज्योति में विज्ञापन की दरें 


/ १) साधारण पृ ः 
५३ | 

(२) टाइटल पेज २या ३ ४ 
है दर... 
है 95 

(३) टाइटल पेज ४ 
95... $% 


(/) टाइटल पेज ४ (दो रंगों में) 


१! के 


(सम्पूर्ण 
(आधा ) 
"चौथाई) 
(सम्पूर्ण 
(आधा ) 
(चौथाई) 
(सम्पूर्ण) 
(आधा ) 
(सम्पूर्ण) 
(आधा 


- ०) स्पये 
२५) # 
१८) ,; 
कु दै ००) 99 
ा ६०) ११ 
२५) » 
का १२०) $$ 
२8७ ६५) हि 
रा १४०) १7 
न ७५) हि 


उ्यवस्थापक विश्वज्योति 


साधुआअम, होशिआरपुर । 


9. हि ६ | विश्वज्योति, मा १९६३ 





भावनात्मक एकता और दाशेनिक चिन्तन--- अच्छा मज़ाक यदि*** “''(एकाड़ी)-- 
श्री उदयवीर शास्त्री, विद्याभास्कर श्रो पीताम्बरनारायण शास्त्री, एम, ए. ११३ 
साल्य-योगतीय १०४ टूटे साज़ भटके गीत--श्री रामदेव १२० 
बाल-साहित्य और भावनात्मक एकता-- एकवा में बसती सुख-शान्ति-- 
श्री निरंकारदेवसेवक एस. ए., एकएज., वी. १०७ श्री चन्द्रपाद्षसिंद यादव 'मयहू एम. ए , 
दक्षिणी भाषाओं के साहित्य में मानवेक्य . एकएल, ब्रा, 3३२ 
की स्वर-लहरी-- भावनात्मक एकता ओर काठ्य -- 
डॉ, रव्न्द्रदुमार जैन एम, ए्‌., पीएच डो. १०८ प्रा. कृष्णजी भटनागर एम, ए. २३ 
भावनात्मक एकता ओर हिन्दी-- सम्पादकीय-- १२४ 
डॉ. विनयमोहन शर्मा एम, ए., पीएच, डी. ११२ सस्थान-समाचार-- १२६ 
कहे *पं१४४४३४- #यंद/४ 0७० ४; (४१७४७ 23 पं पक शिलिलीएत यप्रडिफिलीए के 
भावनात्मक एकता के प्रतीक प्रकाशन “ 
: हम एक हैं दरवाज खोल दो 
ले० चर्पाल शास्त्री ले० कुश्नउन्दर 
देश प्रेम से ओत-प्रोत इस सचित्र पुस्तक में. भावनात्मक एकता पर रेडियो तथा रंगमंच पर बहुत से 
बड़े सरत और सुन्दर ढंग से दर्शाया गया. नागक खेले जा चुके हैं लेकिन जो लोकप्रियता 
है कि (हम सब भारतवासियों की कहानी. कृश्नचन्दर के इस नाथ्क को प्राप्त हई और नया 
एक है। हम सब एक माला के मनके हैं । दिशा-संकेत मिला है, वह इसी नाथ्क की श्रेष्ठता है 
), म्ल्य ११७०० मूल्य २९०० 
# भारतीय संस्कृति की कहानी ; भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत इस पुस्तक में भाग्तीय संस्कृति के 
2 आदि रूप तथा विकास की प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत की गई है। मूल्य २०० 
रु भारतीय संस्कृति के विस्तार की कहानी : हमारी संस्कृति किसी समय विश्व को सू्र की भाँति 
हैं, प्रकाशित करती थी । इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति के विस्तार की कहानी दी गई है जिसे पढ़कर प्रत्येक 
भारतीय सच्चा गौरव अनुभव करेगा | मूल्य ०*३५४, 
4 
राजपाल एणएड सन्‍ज के कश्मीरी गृट दिल्ली-६ 
हैं "55०58599३० सच 5इत्ज 2० ए/:2 5२-५० इज हलक को; 


विश्व-न्योति 


विज्ञापन देकर लाम उठाएं 


पिश्च ग्योति 
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वर्ष १३) होशियारपुर, फाल्गुन, २०२०; मार्च १६६४ | संख्या १ 
भावनात्मक-रकता-तेदा मृत 


सं समिद्‌ युवसे वृषन्नभे विश्वान्य्य आ। 
इकुस्पदे समिध्यले स नो वसून्याभर ॥ (श. १०,१६१,१) 

हे मेल बढ़ाने वाले श्रम्ि-देव, तुम्हारा (सभी पर) अधिकार है (और) तुम सभी को बहुत अच्छे 
प्रकार से संगठित करते हो | (हमारे परस्पर के) मेल-मिलाप को बढ़ाने के लिए ही (तुम हमारे द्वारा) प्रज्वलित 
किए, जा रहे हो । (कृपया) लोगों को (प्रेरित करके) हमारी ओर (हमारे साथ प्रेम-पूबंक मिल कर रहने केलिए) 
ले जाओ | । 

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भाग यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ (ऋ, १०,१६१,२) 

(हे लोगो), परस्पर मिलकर रहो । परस्पर संवाद किया करो। तुम्हारे मन परस्पर मिले रहें । 
यही तुम्हारा पालन करने योग्य कत्तव्य है। (देखो), पूज्य देवता भी परस्पर मिल कर (ही संसार-चक्र को 
चलाने का अपना-अपना) कत्तेव्य-माग सम्पन्न कर रहे हैं । 

समानो मन्त्र: समिति: समानी समान मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समाने मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुद्योमि ॥ (ऋ.१०,१६१.,३ ) 
इन (देवताओं) का मन्त्र समान है। (इनकी) समिति समान है। (इनका) मन समान है। 
(इनका) वित्त मिला हुआ है । (हे लोगो), में तुम्हारे (सब) की समान मन्त्र (में आस्था) के लिए मन्त्र का 
उपदेश करता हूँ। में ठुम (सब) की (ओर से दी जाने वाली) समान हवि द्वारा यश-हवन करता हूँ। 
समानी व आकूतिः समाना हुदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ (ऋ, १०,१६१,४) 

(हे लोगो), ठम्हारे श्रन्दर की भावना समान हो | तुम्हारे हृदय समान हों। तुम्दारा मन समान 

हो ताकि तुम्हारा संगठन (सदा) बना रहे । 


3 विश्व-ज्यौति [मार्च १९६४] 


- अद्मन्वती रीयते संरभध्वम्‌ उत्तिष्ठत प्रतरता सखायः । 
अन्ना जहाम ये असम्नशेवा: शिवान्‌ वयमुत्तरेमाभे वाजान्‌ ॥ (ऋ, १०,४३:८) 
पथरीली नदी (वेग से) चल रही है। आओ, मित्रो, तेयार हो जाश्रों और एक-दूसरे से जुड़ कर 
इसे पर कर चलो । आश्रो, बुरे भावों का यहीं परित्याग करे, ताकि अच्छे भाव हमें प्राप्त हों । 
सत्यं इृडद ऋतमुग्रं दीआ तपो ब्रह्म यज्ञः प्थिवीं धारयन्ति | 
सा नो भूतस्य अव्यस्य पत्न्युरुं छोक॑ प्रथिवी नः कृणोतु ॥ (अथबं, १२,१,१) 
विशाल सत्य, उग्र ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ (प्रथिवी पर रहने वाले मानवों के जीवन) के 
आधार हैं | वह (उक्त आधारों पर खड़ी) प्रथिवी (हमारे) भूत और वर्तमान की रक्षा करती हुई (हमारे भावी 
विकास के लिए) लिए हमें (अपना) विस्तृत क्षेत्र प्रदान करे 
सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासल्च वचसी पस्पृधाते 
तयोयत्‌ सत्य यतरद्‌ ऋजीयस्‌ तदित्‌ सोमो5वति हन्त्यासत्‌॥ (ऋग्‌ .७,१०४,१२) 
सच और कभूठ लड़ रहे हैं| परन्तु बुद्धिमान के लिए यह समझना सुगम होना चाहिए कि प्रेरणा- 
स्वरूप परमात्मा उसी की रक्षा करता है जो विशेष करके सत्य और सरल होता है, (और कि वह) उसे 
मार गिराता है जो असत होता है । 
(४ ७. ० णि जिजीविषेच्छत 5 रु 
कुवेज्ञेवेह कम षेच्छत ६ समा: । 
एवं त्वाये नान्‍्यथेतोस्ति न॒ क॒मे छिप्यते नरे ॥ (यजु, ४०,२) 

(हे साधक, दीन-दुखियों की सहायताथे पुण्य) कर्मों को करते हुए ही सौ वर्ष (और उससे भी 
अधिक समय) तक जीवन पाने की इच्छा से युक्त (और उसके लिए प्रयस्नशील) रहो | इस प्रकार जब तुम 
(दानवीर, परोपकारी) नर (बनकर रहोगे), तो तुम पर (कोई) मल जम नहीं पावेगा | (परन्तु निश्चय जानो, 
निर्मलता की प्राप्ति) इससे अन्य किसी मार्ग का अवलंबन करने से (कदापि) नहीं हो सकेगी | 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानु पश्याति । 
सर्वेभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ (यज्ञ, ४०,६) 

परन्तु जब (एक साधक) सब प्राणियों को अपने-आप में और अपने-शआ्राप को सब प्राणियों में 
समाया हुआ देख लेता है, तो (वह अब) उत सब को ओर से निर्भय और निःशंक हो जाता है और किसी 
से भी धृणा नहीं करता। ग 
मित्रस्य मा चक्ष॒षा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 

मित्रस्याहं चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। 

मित्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे ॥ (यजु, ३६,१८) 
सब लोग मुझे मित्र-इष्टि से देखें। सब्र को में मित्र-दृष्टि से देखूं | हम सब (परस्पर) मित्र-दृष्टि से 
इटमुच्छेयोडवसानमागाम्‌ शिवे मे द्यावाप्र्थिवी अभूताम्‌ । 
असपल्नाः प्रदिशों मे भवन्तु न॒ वे त्वा द्विष्मो अभय नो अस्तु॥ (अथव, १६,१४,१) 
आह्या ! में कल्याण की सीमा पर पहुंच रहा हूँ। भूमि और आकाश कल्याण-स्वरूप हो रहे हैं। 

किसी ओर कोई शत्रु नहीं रहा । अब मेरा किसी से द्वेंष नहीं (और) अ्रव कहीं से कोई मय नहीं रहा। 
--आचार्य विश्वबन्धु 


डा. एम. मलिक मोहम्मद 
डॉ. एस, एन, गणेशन 


ग्राधुनिक तमिल काव्य-धारा को एक नयी दिशा 
प्रदान करने का श्रेय महाकवि सुब्रह्मश्य भारती को है | 
भारती ने तमिल के काव्यक्षेत्र में ही नहीं, बल्कि 
साहित्य के श्रन्य अंगों के ज्षेत्रों में भी एक नवीन युग 
का आरम्म क्रिया। वे युगप्रवतंक कवि और चितक 
थे। यद्यपि इस महान कबि ने सन्‌ १६२१ ई०» में ही 
(केवल २६ वर्ष की आयु में) इस धरती को छोड़ 
दिया, तो भी उनकी कविताओं ने तमिल भाषियों के 
मानस में अ्रमि० छाप डाल दी है और वे अ्रमर हैं । 
उनकी कविताएं आज भी उतनी ही गौरवपूर्ण और 
प्राणवान हैं, जितनी वे उनके समय में थीं | 

भारती की कविताश्रों में प्रमुख रूप से मातृ-माषा- 
५रम, देश-मक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावनाएँ भरी 
पड़ी हैं | तमिल-प्रदेश में राष्ट्रीय जागरण के वातावरण 
को उत्पन्न करने में भारती की कविताशओ्रों ने श्रद्‌भुत 
सफलता प्राप्त की। उनकी ,कविताओं में एक विशिष्ट 
शक्ति थी जो जन-मानस में राष्ट्रीय चिंतन और राष्ट्रीय 
एकता की भावनाओं को अननायास ही जगा देती थी । 
परतन्त्रता के उस युग में देश की आजादी के लिए 
कवि का हृदय तड़प उठा। कवि ने उस दिन का 
स्वप्न देखा जबकि भारत माता के करों से बेड़ियाँ गिर 
पड़ेंगी और भारतवासी दासता के मोह से मुक्त होंगे । 
कवि की तीत्र आकांक्षाएं उत्तरोक्त पंक्तियों में स्पष्टतः 
प्रकट हुई हैं-- 

“उुन्ट्रू_ तशणियुस इन्तरचुतंतिर ताहम ! 

एन्ट्रे सडियुम एंकल अडिमेयिन मोहम ? 

एन्ट्रेमतन्ने. केविलंकुकू. पोहुम ! 

एन्ट्रेमतिन्तक्षकलू तोन्ते पोय्याकुम ?” 

--कब बुझेगी हमारी यह स्वतन्त्रता की प्यास १ कब 
मिटेगा हमारा यह दासता-मोह ! कब गिर पड़ेंगी ये 
बेडियाँ, माँ के करों से! कब दूर होंगी हमारी 
यातनाएँ ! 

भारती ने राष्ट्र के स्वातंत््य को ही सर्वाधिक 
मदत्व दिया है। उन की दृष्टि में और सभी चीजें 


भावनात्मक एकता के अमर गायक 


तमिल कवि भारती 


गौण हैं। उनका कहना है--“जो स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
के लिए कमर कस चुके हैं, उनका मन किसी दूसरे 
लक्ष्य की ओर केसे आकृष्ट होगा ? जो अ्रमृत-पान 
की इच्छा कर चुके हैं, वे मद्यपान से केसे सन्तुष्ट हो 
सकते हैं ?! जो कोई इस पृथ्वी में जन्म ले चुका है, 
एक-न-एक दिन मरेगा ही। किन्तु अपमान सहकर 
भी जीना भी, क्‍या जीना है वेयक्तिक सुख-श्राप्ति 
की इच्छा से स्वातंत्रय को खो बेठना कितनी बड़ी 
मूखंता है ! नेत्रों को बेचकर चित्र खरीदने वाला 
कितना बड़ा मूख है !” 

सुब्रह्मण्य भारती के मन में भारत के स्वतन्त्र हो 
जाने के विषय में कितना दृढ विश्वास था, इसका 
परिचय उनके एक गीत से मिल जाता है, जिसे उन्होंने 
भारत के स्वतन्त्र होने के लगभग तीस वर्ष पहले ही 
गाया था। उन्होंने स्वतन्त्र भारत को दूर से देखा 
ओर गाया -- 

“आडुबोमे पकूछ पाडुवोमे 

आनन्द सुदन्तिरम अडेन्तुविद्दोमेन्ट 

एंकुम सुदन्तिरस्‌ एन्पदे पेच्चु नाम 

एल्लोौरुम._ सममेन्पदु उरुदियाच्चु' 

--हम गाएँ और नाच, हम ने तो शआ्आानन्द 
प्रदायिनी स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है। सवंत्र यही 
स्वर मंज उठता है कि हम आ्राजाद हो गए। अ्रब 
यह निश्चित हो चुका है कि हम सब बराबर हैं। 

कवि के शब्दों में कितना दृढ विश्वास छिपा है। 
भारती परतन्त्रता को विष से भी मयंकर समझते थे। 
उन्होंने उस युग में ही यह घोषणा कर दी थी-- 

“नासिरक्कुम नाडु नमदेन्पतरिन्तोम्‌ --हतु 

नमक्के उरिमेबाम एन्पद्रिन्तोम --हन्ते 

भूमियिलू एवकंस इनि अडिसे चेय्योम ---परि 

प्रणनुक्के अडिमे चेयतु वारुवोम”? 

--हम यह मली-भान्ति जान चुके हैं कि यह देश 
हमारा है जिस में हम रहते हैं। इस पर हमास ही 
हक है। इस पृथ्वी पर हम किसी दूसरे (विदेशी) की 


| विश्ब-ज्योति 


दासता स्वीकार कभी नहीं करेंगे। केवल हम परमेश्वर 
की ही दासता स्वीकार कर सकेंगे। 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ उस प्राप्त स्वतन्त्रता 
की रक्षा करना भी सब से बड़ा और सब का कत्तंब्य 
है। इसका भी आदेश भारती दे गये हैं। कवि 
स्वातन्त्य-बृक्त को सूखने नहीं देना चाहते। सब-कुछ 
अपित करके भी उस प्राप्त स्वतन्त्रता की रहा करना 
चाहते हैं- 

“शस्थीर विहो वहसोम सर्वेशा इप्पयिरे 

कदयीराज्ष कासोस करुकतिस्थु्मो १? 

““इस स्वातन्ध्य-वृत्त को हम केसे सूखने देंगे ! 
परमेश्वर, हमने तो इसे जल से नहीं, श्रश्नजल देकर 
बचाया है। 

भारत की भावनात्मक एकता को चाहने वाले 
भारती की अन्तरात्मा से जो वाणी निकलती है, उसने 
उत्तरोक्त प्रकार से काव्य-रूप धारण कर लिया है-- 

सुप्पदु॒ कोडि सुखसुदेयाद उयिर 
मोइस्पुर शोम्टू ढेयाझू -- इवक्‌ 
चेप्पुम म वी पदिनेट्टुडेयाऊ एनिर्‌ 
चिंतने ओन्‍्ट्र ड्यादू 

--हमारी भारत माता तीस करोड़ (श्रब चवालीस) 
मुखवाली है। किन्तु उसकी जान तो एक ही है। 
यह अठारह भाषाएं बोलती है। किन्तु उसका चिंतन 
तो एक ही है। 

भावनात्मक एकता को किसी दूसरे कवि ने शायद 
ही इतने सुन्दर काव्यात्मक ढंग से व्यक्त किया हो | 
भारती घोषित करते हैं कि भारत माता अ्रठारह भाषाएं 
तो बोलती है, पर एक ही मन से सोचती है। भारती 
ने कल्पना तक नहीं की होगी कि भारतवासी स्वातन्त्य- 
प्राप्ति के बाद इतने अ्ल्य समय में भाषा को लेकर 
आपस में लड़ने को तैयार हो जायेगे। कितना ऊंचा 
लक्ष्य था कषि का, वे तो अठारह मारतीय भाषाश्रों 
को समान रुप से मानते थे। उन्होंने तो भारतीय 
ऐक्य को सब से अ्रधिक महत्त्व दिया है। 

आज देश की भावनात्मक एकता की रक्षा के 
लिए प्रयत्न हो रहे हैं। किन्तु श्राज से पचास क्य॑ 
पहले ही भारती ने भावनात्मक एकता की ग्रावश्यकता 
की घोषणा की थी। आज हमें जिस चीज की 
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आवश्यकता है, जिस सन्देश की जरूरत है, उसे भारती 
पचास वर्ष पहले ही दे गये हैं। उत्तर और दक्षिण, 
पूरब और पश्चिम की मिन्नता-भावना को जड़ से 
उखाड़कर फेंकने का आदेश मारती ने दिया है। 
उनकी दृष्टि में मारत एक है और उस की आत्मा 
एक है। 

समूचे भारतवर्ष को भावनात्मक एकता के सत्र में 
बान्धने की भारती की तीत्र आकांक्षा काव्य रूप का 
सहारा लेकर इस प्रकार प्रकट हो रही है-- 

“सिन्धु_ नदियिन्‌ू मिशे निलविनिदले 
सेर ननन्‍नाहिब्म पेण्कछुडने 

सुन्दर तेलुंकिनिलू पाहिशेत्त 
तोशिककोट्टि विजेयाडि वरुवोम”? 

“--सिन्धु नदी में चाँदनी रात में हम चेर देश 
(केरल) की सुन्दरियों के साथ नोका-विहार करेंगे | 
बहाँ सुन्दर तेलुगु भाषा में मीठे गीत गाकर नौका 
चलायेंगे | 

भावनात्मक एकता की काव्यात्मक अभिव्यक्ति 
भारती की कविताओं में बहुत ही सुन्दर ढंग से 
हुईं है-- 

“गंगे नदिष्युरत्त कोहुमेप्पंडस 

काविरि वेट्रिलेक्कु मार. कोछ॒वोम 
सिंग मराठियरतम्‌ कविते कोणडु 
चेरन्तु दस्तंककू परिसदिप्पोम” 

--हम कावेरी नंदी के तट पर पैदा होने वाले पान 
देकर गंगा-तट पर पैदा होने वाले गेहूं से बने पकवान 
मोल लेंगे। बीररस-प्रधान मराठी कविताओं के 
रचयिताओं को केरल के हाथी-दात पुरस्कार स्वरूप 
प्रदान करंगे। 

उत्तर और दक्षिण, पूरव और पश्चिम आदि 
के भेद-भावों को मियकर समस्त भारतवर्ष के लोगों 
को एकता के सूत्र में बाँधचने की कवि की प्रतल कामना 
काव्य-कल्पना का सहारा लेकर हस प्रकार प्रकट 
होती है-- 

“काशी नगर पुलवर पेशुम ठरे दान 
को चियित्न केटपदक ओर करुवि चेय्वोम्‌ 
राजपुरानत वौरर तमककु 

नस्खियर्‌ कल्नडस तंकम अत्िप्पोम[? 
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--काशी के विद्वानों के भाषणों को कॉाँचीपुरम 
(मद्रास प्रान्त में) में रहते हुए सुनने की व्यवस्था 
करंगे। राजपूत वीरों को कनन्‍नड़ देश (मैसूर) का 
सोना पुरस्कार-स्वरूप प्रदान करेंगे। 


कवि की इन सुन्दर कल्पनाओं में भारतवासियों 
को एक सूत्र में बाँधने की भावना ही मुखरित है। 
सुब्रह्मण्य भारती संपूर्ण भारत को (न केवल तमिल- 
प्रदेश को ही) अपना देश मानते हैं। भारतवासियों 
में एकता की आवश्यकता पर जोर देते हैं। देश का 
गौरव सब का गौरव है | 


“मन्नुम इमयमले एंकछ मलेये 
मानिल्मीदतु पोल पिरिदिल्लेये ! 
इस्मरु नीर ककेयारेंकक आरे, 
इंकिदन्‌ मास्पिकु एतिरेदु वेरे, ९” 


--यह महान्‌ हिमगिरि हमात है। संसार का 
दूसरा कौन-सा पवेत इस की बराबरी कर सकता है ! 
मधुर कल्याणदायिनी गंगा हमारी है। विश्व की 
कौन-सी नदी इसके समान है! 


भारत के प्राचीन गौरव का स्मरण कर भारती 
का मस्तक ऊंचा हो डुंठता है। गव॑ के साथ वे 
गाते हैं-- * 
“पन्‍्नरुम्‌ उपनिट * नूलेंकक नूले 
पारमिशेयेदोरु नूलू इदु पोले 
प्रण ज्ञान्म पोलिन्त नन्‍नाडु 
पुत्त पिरानरुकू पोंगिय नाडु? 


--श्रेष्ठ वेद, उपनिषद्‌-ग्रन्थ सब हमारे ही हैं । 
इनकी समतः करने वाला दूसरा कोन-सा ग्रन्थ है, 
संसार में ! यह प्राचीन देश ज्ञान के लिए सबंदा 
प्रसिद्ध रहा है | इस देश को ही महात्मा बुद्ध को जन्म 
देने का गोख प्राप्त है। 


स्पष्ट है कि भारती ने भारत के अ्रतीत गौरव का 
स्मरण कर उसकी महिमा गायी है और भारतवासियों 
को अपनी कविताश्रों के द्वारा ऐक्य के सूत्र में बाँधने 
का प्रयत्न किया है। “तायिन मणिक्कोडि” (मातृ- 
देश का सुन्दर कण्डा) शीर्षक कविता में भारती ने 


भावनात्मक एकता के अमर गायक तमिल कवि भारती भू 


लिखा है कि विभिन्‍न भाषा-भाषी भारतवासी उस एक 
भण्डे के नीचे एकत्र होकर श्रद्धांजलि अरपित कर रहे 
हैं। “पवित्र तमिल-प्रदेश के विद्वान्‌ , चेर देश (केरल) 
के वीर, दृढ चिंतन वाले तेलुगु भाषी, माता के पादों 
की पूजा करने वाले ठुछु भाषी, कन्नड़ देश के ज्ञानी, 
युद्ध में थमराज को भी धमकी देने वाले महाराष्ट्रीय 
वीर, पंचनदी-तट पर वास करने वाले, विश्व में 
अमर कीति प्राप्त राजपूत वीर, मर-मियते वक्‍त भी 
मातृ-देश की रक्षा करने वाले बंगभाषी, ये सब मिल 
कर मातृ-देश के कण्डे की रक्षा करते हैं।” भारती 
ने भारतीय एकता को बनाये रखने का अमर संदेश 
दिया है। उनकी प्रत्येक कविता में भारत की 
भावनात्मक एकता का स्वर गूँज उठता है। 


भारती यहां तक कह चुके हैं--'““यह ठीक है कि 
इस देश में हजारों जातियाँ हैं। किन्तु हम विदेशी 
को यहां केसे आने देंगे! एक ही माता के बच्चे 
आपस में लडे, तो भी भाई-भाई तो हैं १” मारती 
यह चेतावनी देते हैं-- 


“ओन्‍्ट्र पद्टाल उण्डु वार॒बु नम्मिल भोट् में 
नींकिल श्रनेवरुक्कुम तालूवे” 

“मुप्पदु कोडियुम्‌ू वाकवोमू--वोछिलू 
मुप्पदु कोडियुम मुछमेयुम वीछवोम” 


“-हम सब अपने को एक मानें, तभी जीवन सुख- 
मय होगा। यदि हम एक नहीं होंगे तो राष्ट्र का 
भविष्य खतरे में होगा । हमें इसको भली भांति समझ 
लेना चाहिए। अगर हमने यह प्रण कर लिया तो 
डर फिर किसी से नहीं, जीयेंगे तो हम तीस करोड़ 
(अब चवालीस) एक साथ जीयेंगे। मरेंगे भी तो हम 
एक स'थ मरंगे। 


देश की एकता की आवश्यकता और उसके 
महत्व को उचित ढंग से व्यक्त करने के लिए भारती 
के उपर्युक्त शब्दों के अतिरिक्त दूसरे शब्दों को 
दूँढ निकालना कठिन है। भारत की भावनात्मक 
एकता को बनाये रखने का संदेश भारती की कविताएँ 
आज भी दे रही हैं। 


-डा, एम, मलिक मोहम्पद 


६ विद्व-ज्योति [मार्च १९६४] 
राष्ट्रीय कबि-- मानत्तिले... अस्नदानसिले 
राष्ट्रीय कवि के रूप में महाकवि भारती का महत्त्व गानत्तिले अमुदाह निरेन्द 
उनके “*देशीय गीत? से श्ञात होगा। इस कविता-संग्रह में कवितेयिले रु उयर_ नाडु हे 
जो गीत संगहीत हैं,उनमें भारत ने हमारे गौरवमय अतीत ते रत्तिल्ले पड़े वोरत्तिले-नेंजिल 
का यश गाया है, परतन्त्र भारत की दुर्दशा का चित्रण ईरत्तिले.... उपकारसिले कि 
किया है, देश की विघटनकारी शक्तियों को नष्ट करके सारत्तिले मिट्ठु शात्तिरंगणडु 


एक सद्भठित समाज की स्थापना की आवश्यकता बताई 
है और अपनी ओजस्वी वाणी में जागरण का सन्देश 
सुनाया है| 
भारती जानते थे कि जन-दृदय में देश के प्रति 
ममता उत्पन्न करना और उनमें सोए पड़े देशीय 
अभिमान को जगाना हमारी सबसे पहली आवश्यकता 
है। अ्रत: अतीत की ओर ध्यान को आकइष्ट करते हुए 
कहते हैं-- 
तन्देयुस तायुम महिषन्दु कुलावि- 
यिरुन्‍ददुमिश्नाडे, 
मुन्देयरायिरस भाण्दुढक वाषन्दु 
मुडिन्ददुमिश्नाडे, अवर_ 
चिन्द्‌यिल्लायिरमेण्णम बल्न्दें 
चिरन्ददुमिन्नाडे, दे 
बन्दने. कूरि. मनदिलिरुत्तियेन 
वायुरवाषत्तेनो, इदे 
मातरम, वन्दे भूतरम' 
एन्ट्र वर्णंगेनो ? 
>दैश यही है जिसमें मेरे 
मात-पिता रूानन्द बसे, 
उनके भी नो पूर्व पुरुष थे 
जीते मरते यहीं कसे। 
उनके गहरे चिस्तन में नव 
भाव सहस्रों थे विकसे, 
वन्दन कर सन में रख इसको 
यश नित गाड़ँगा मन से | 
'बन्देमातरम” कइ्टते-कहते 
क्यों न करूँ में इसका वध्दन ? 
बाबू मैथिलीशरण गुप्त के समान भारती भारत 
की श्रतीत साधनाओ्ं का स्मरण करते हैं--- 
पारक्कुछके नबल्ले नादु संगर-भारत-नाढु । 
जानत्तिल्े परमोनत्तिल्ले---उठयर_ 


“क्न्दे 


तर्वदिले उयर_ नाडु--इन्त्र 

पारूक्कुछत्ठे नल नाडु--एंगछ भारत नाडु। 

-- श्रति समुन्नत है हमारा देश भारत विश्व में, 

ज्ञान में, परमाथे में, वर मान में, शुभ दान में, 

गान में, मधुर-मधुर मंजुत्ष काव्य के निर्माण में, 

थेये में, दृठ थोये में, हृदय के अवदान में, 

सार-गर्मित शास्त्र-प्रन्थों के अनन्त विधान में, 

झति समुन्नत है इमारा देश भारत विश्व में । 

ऐसे महान्‌ देश के घोर अधःपतन को और उनमें 
फैले हुए, पारस्परिक वेमनस्य को देखकर भारतीय अत्यंत 
विक्षिप्त हैं। उनकी प्रगाठ वेदना भारत नाह्टिन 
तकोल निलेमे! (भारत देश की तत्कालीन दशा) 'एनदु 
नायनाहिन्‌ मुन्नायपेस्मैयुम इन्नाटविरुमेयुम! (मेरी 
मातृभूमि का श्रतीत गौरव और तत्कालीन दुर्दशा) 
जैसी कविताओं में व्यक्त हुई है । 


स्वतन्त्रता की अदम्य पिपासा-- 

इस दुर्दंशा से मारत की मुक्ति के लिए स्वतन्त्रता 
प्राप्ति अनिवार्य आवश्यक थी और, स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने के लिए ऐक्य की स्थापना अपेक्षित थी । भारती 
ने देश-भर की जनता को जगाया और संगठित होकर 
श्रागे बढने का श्राह्मान दिया। स्वतन्त्रता की महत्ता 
और लौकिक जीवन की तुच्छुता दिखाते हुए भारती 
गाते हैं-- 

घोर सुदम्दिरम्‌ वेणिडि निन्‍्ट्रार पिजचर 

वेरोन्ट्र म्‌ कोव्टवारो ९ 


पिरुन्दृवर्‌ यावरुम इरप्पदुरुदियेन्नुम॒ 

पेट्रिये अरिन्‍्दूरेत् -- मानस्‌ 

तुरन्द्रम मरन्दुस पिन उमिर कोणदुवाघयतु 
सुहमेन्ट्र मदिष्पारों ! 

मगिशक्धिन्यंगऊे विरुम्बि सुदन्दिरतिन्‌ 
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मार्ण्बिनेयिवप्पारों ? 
करिखरणढ विटू चित्तिरम वांगिनातन_ 
केकोट्िच्चिरियारों १ 
““जिस मानव ने की दो 

वोर-स्वतन्त्रता की ही भरभिल्ाष', 
टसमें केसे हो सकती है 

अन्य किसी भी घन को झाशा ९ 
'जन्म मित्ञा, तो मरना भी है'--. 

इस यथार्थ को जिसने जाना, 
होगा केसे मान धर्म तज 

सुखपूर्वक ही उसका जीना ? 
करके इच्छा ल्ञोक-सुर्खों की, 

स्वतन्त्रता को कौन तजेगा 
नयनों को दे, चित्र खरोदें, 

तो क्‍या इस पर जग न हँसेगा 


भारती के ऐसे दर्जनों गीत आन्दोलन के समय 
नवयुव्कों की जीभ पर रहते थे और सबकी धमनियों में 
उष्ण रक्‍त का संचार करते थे | 


एकता की अभिलापा--- 


देशीय एकता के बारे में और उस एकता को नष्ट 
करने वाली शक्तियों को घिनष्ट करने के ध्येय से भारती 
ने जो-कुछ कहा है, वह आज भी भारतीय जनता के लिए 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। भारती की स्वतन्त्रता राजनेतिक 
स्वाधीनता की परिधि के अंदर सीमित नहीं है। 
साम्प्रदायिक एवं प्रादेशिक वेमनस्थ से मुक्ति तथा 
आर्थिक असन्तुलन से विमुक्ति के बिना भारती का 
मन सन्तुष्ट नहीं होगा। पर उन्होंने देखा कि धर्म 
श्रौर इश्वर के नाम पर जनता के एक विराद अंश 
को जीवन के मौलिक अधिकारों तक से वंचित किया 
जा रह्य है। जाति-पांति का विरोध करते हुए भारती ने 
घोषणा कर दी--- 
मनिदरिल आयिरम जाति-एन्टू 
ः वंचक वार्तेये आप्पुवदिल्ले । 
“-शत-श॒त जातियां मनुजों में, 
नहीं मानेंगे इस ढकोसल्े को । 
भावी भारत की झ्रादश-कल्पना करते हुए उन्होंने 


भावनांत्मकं एकता के भ्रमर गायक तमिल कवि भारती ७ 


कहा--- 
एपैयेन्ट म भडिमेयेस्त्र म्‌ एयनुमिल्ले, जातियिलू-- 
इषितु कोयढ मनिद्रेन्बदिन्दियाविल इल्लेये | 
--दरिद्र ओर दास हैं यहां नहीं, 

जाति में यहां न कोई नीच ही | 

साम्प्रदायिकता की जो भावना सेकड़ों वर्षों की 
मान्यता पाकर हमारे समाज में रूठमूल हो चुकी थी 
ओर जो पीढ़ी-दर-पीढी प्रत्येक व्यक्ति में शेशव में ही 
अंकुरित होकर बढ़ती थी, उसे नष्ट करना सरल काय 
नहीं था। भारती इसे अच्छी तरह जानते थे | इस 
लिए, वे उठती हुई पीढ़ी के कोमल मन से ही जाति- 
पांति की भावना को दूर करन। चाहते हैं। वे 'पाप्पा 
पादू? (बालक-गीत) में एक अमूल्य आदश के रूप 
में उपदेश देते हैं कि जाति-पांति को मानना घोर पाप 
है; जो न्यायी और ज्ञानी हो जो प्रेम से लबालब मन 
रखते हों, वे ही सचमुच श्रेष्ठ हैं। 

'भेरी-गीत! (मुरसु) में भारती ने विजय-मेरी को 
सम्बोधित करके जाति-पांति का विनाश करते हुए, समता 
एवं प्रेम का सन्देश फेलाते हुए बजने की अम्यर्थना 
की है-- 

निहरेम्ट्र कोट, मुरसे- इन्द 

नीणिलम वाषयवरेल्लाम | 
तहरेन्ट्र कोट मुरसे--पोटमे 

चाति वह प्पिनेयेल्लाम | 

-- समर हैं सब! कट्ट बज भेरी ! 

जगती में जो रहते हैं ।! 
'तोड़ो सब” कह बज भेरो ! 

'जाति-विभाजन जितने हैं ।! 

प्रेम की भेरी ही भारती के लिए विजय-भेरी है। 
प्रेम ही वह मोहन-मन्त्र है जो हमारे दुःखों और विपत्तियों 
को दूर करेगा और हमें मौतिक ऐश्वयं और मानसिक 
आनन्द प्रदान करेगा । 

भ्रन्‍्येट्‌ कोडट, मुरसे--अदिल 
आक्कसुण्डामेन्ट्र कोट 

तुन्पंगछ बाबुमे पोट दुस्‌--वेस्म 
चूतुप्पिरिवुकक पोनाल 

झम्पेटू, कोट सुरसे--मुक्कक 
अत्तने पेरुम निहराम 


६ विद्व-ज्योति 


इस्पंगव्ह यावुम पेरुहुमू--इंगु 

यावरुस भरोन्डेट्र कोण्डाल | 

-- प्रेम करो' कष्ट बज भेरी ! 

शक्ति उसी में होती ह । 
वेर-विरोध हटावेंगे 

तो सब दुख मिट जावेंगे । 
“प्रेम करो' कह बज भेरी 

मानव सब सम होते हैं । 
सबको सम “जब मानेंगे 

तब सब सुख बढ़ जावेंगे | 


समाज की साम्प्रदायिकता और विदेशी शासन ने 
सामान्य जनता को निरन्तर शोषण द्वारा अ्रत्यन्त दरिद्र 
और रक्तदीन बनाया था । इस नशंस शोषण-व्यवस्था 
को देख भारती की आत्मा तिलमिला उठती है और 
वे असीम आवेश से चुनोती देते हैं-.. 


मनिद्ररुणवे मनिदर परि क्कुम 
वषक्कस इनियुण्डो ? 
मनिदर्‌ नोड मनिदर्‌ पारकम्‌ 
वाषकेयिनियुण्डो १ --पुत्ननित्न 
वाष्केयिनियुण्डो ) --नग्मिलन्द 
वाषकेयिनियुण्डो ९ 
---मानव के खाने को मानव छीने--- 
आगे ऐसा भी क्या अक्रम होगा ? 
मानव को दुखते ही मानव देखे--- 
आगे ऐसा भी क्‍या जीवन होगा ? 
इसमें ऐसा भो क्‍या जीवन द्वोगा ? 
जग में ऐसा भी क्या जीवन होगा ! 


मानवमात्र की समता पर विश्वास करने वाले 
इस मद्दाकवि ने भारत की नारियों को भी जाग्त होकर 
समानाधिकार प्राप्त करने का सन्देश सुनाया है। हिन्दू- 
समाज ने अपनी रूढियों और परम्पराओं से समर्थित जो 
ग्रविचल नियम बना रखे थे, उनमें नारी की समस्त 
मौलिक शक्तियां एकदम नष्ट हो गई थीं; उसको सारी 
सर्जनात्मक दक्षताएँ विवश होकर सवबंदा के लिए, दब 
गई थीं। समाज के इस अत्याचार के प्रति भारती का 
धार्मिक रोष चरम सीमा में प्रकट हुआ है। उनकी 
“पुदुम पेश ” (नव नारी), 'पेश्गढ॒विडुदले? (नारी- 
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स्वतन्त्रता) आदि कविताओं में जागृत होती हुई नारी 
की आत्म-शक्ति का मार्मिक चित्र उपलब्ध है। 


भारती ऐसे ही भारत का स्वप्न देखते हैं. जिसमें 
किसी मी प्रकार का विघटन न हो, सबल द्वारा निबंल 
का शोषण न हो, पर सभी प्रकार के लोग समान 
अधिकार प्राप्त करके सुख-पूर्वक जीवें । 


वाषि कल्वि शेल्वम्‌ 

एरिद्‌ मनमहिषिन्दु कूडिये 
मनिद्र यारुम ओरु 

निहर समानमाह वाषबमे 
तादर एन्द्र निलेमें 

मारि आण्गछोदु पेण्गठुम्‌ 
सरिनिहर समानमाह 

वाषवमिन्द नाहिले । 

“- प्राप्त कर सम्पत्ति, विद्या 

और मनझे मोद को , 
सब समान मनुज बन 

मिले रहें इस देश में । 
नारियों की दासता को 

रीति का भी नाश हो, 
पुरुष नारी तुल्य हो 

रहें पुनीत देश में | 


भारती की सबसे बड़ी महत्ता इस बात में है कि 
उन्होंने विभिन्‍न भाषाओं, धर्मों और आचार-विचारों 
से भरे भारत को एक देखा और मारतीय संस्कृति के 
बेविध्य में एक मूलभूत एकता को पहचाना। ऐसे ही 
भारत के प्रति उन्हें असीम प्रेम है। बालकों को भी 
वे इसी भारत से प्रेम करने का उपदेश देते हैं। “पाप्पा 
बाटठ' (बालक-गीत) में उन्होंने तमिष_ नाडु के बालक 
को तमिष्‌ देश को मान कर पूजने का उपदेश दिया 
है, तो भारत माता को देवी मानकर प्रतिदिन उसकी 
उपासना करने का आदेश दिया है। जिस दिन इस 
महान स्वप्न-द्रश के स्वप्न यथार्थ होंगे, उस दिन भारत 
सच्चा राष्ट्र बनेगा | 


-- हों ० एस ०७० एन० गणेश्न 


आओजगतप्रियं 


इस प्ृथिवी को महज मृत जड तत्त्व का एक स्तृप 
मात्र समकना एक भूल है। इसका दृश्यमान रूप 
तो केबल इसका शरीर है। वस्तुतः उसकी श्रपनी 
एक प्रथक्‌ चेतना श्रीर व्यक्तित्व भी है। (थ्बी का 
निर्माण भागवत कार्य को पूरा करने के विशेष लक्ष्य 
के साथ किया गया है। इसमें मानव समस्त सजीव 
आकारों की आदश मूति है। पर वस्तुतः मानवीय 
जीवन को ही चेतना के क्रमिक विकास की चरम 
परिणति मान लेना भी न्यायसंगत नहीं। मनुष्य को 
अपनी चेतना को और भी श्रधिक उच्चतर धरातल 
पर ले जा कर प्रतिष्ठित करना है। जहां पहुंच फर 
उसके जीवन की संचालक व प्रेरक शक्ति मन न 
रह कर परम दिव्य-चेतना या शरीर की मूल अ्रधिष्ठात्री 
आ्रत्मशक्ति होगी। उसके द्वारा ही हमारे बाह्य एवं 
आन्तर जीवन का समग्र व्यवक्र अ्रनुप्राणित होगा। 
इस स्थिति में पहुंच कर स्वतः ही जीवन की परिमाषा, 
उसके मूल्य तथा अन्य सवविध[ मान्यताएं सभी-कुछ 
एक दम परिवर्तित होकर एक नवीन रूप में हमारे 
समक्ष उपस्थित होगा । [ 

श्रीअ्रविन्द ने अपने जीवन॑ की एकान्त साधना 
में इसी परम सत्य का अनुसन्धाम व आ्राविष्कार करके 
इसे अतिमानस श्रवस्था का नाम दिया है। मानवीय 
इतिहास में यद्यपि कुछ तपःपूत महापुरुषों ने इस 
अवस्था को व्यक्तिगत तौर पर आंशिक रूप से अवश्य 
अधिगत किया है, पर इस प्रकार के दिव्य-जीवन के 
कुछ्ेक गिने-चुने इशनन्त ही हमारे सामने श्राये हैं । 
सामूहिक रूप से इस दिव्य-जीवन को हस्तगत करने 
का सुझाव और उसके क्रियात्मक उपाय भ्रीश्ररविन्द 
की संसार को सब से बड़ी आध्यात्मिक देन है। इसी 
तथ्य के प्रकाश में ही भारतीय या जागतिक भावनात्मक 
एकता विषयक उनके विशेष दृष्टिकोश का मूल्य भली- 
भान्ति श्रॉका जा सकता है। 

भौश्वरविन्द ने अपने जीवन-काल में जिन 


मानव ओर भारत की मांवनांत्मक एकता 


जगद्व्यापी आन्दोलनों या कर्मों का सूत्रपात किया, उन 
सभी का भारत की भावनात्मक एकता के साथ घनिष्ठ 
रूप से सम्बन्ध है। उनकी क्रान्तिकारी विचारधारा का 
प्रथम लक्ष्य था, स्वाधीन व एकीभूत मारत को जन्म 
देना। भीश्ररविन्द सदश श्रन्यान्य अनेक भारत 
माता के सपूतों के अपूर्व बलिदानों से मातृ-भूमि विदेशी 
दासत्व से मुक्त तो हुई, किन्तु विभाजन के रूप में 
इसका बहुत बड़ा मल्य उसे चुकाना पड़ा। इस 
अधूरी स्वाधीनता का विश्लेषण श्रीश्ररविन्द ने 
स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार किया है । 

“हिन्दुओं और मुसलमानों का पुराना साम्प्रदायिक 
वेमनस्यथ बद्धमूल होकर देश के स्थायी राजनीतिक 
विभाजन के रूप में जड़ पकड़ गया अवश्य प्रतीत होता 
है, पर इस स्वीकृत विभाजन को सदा के लिए अ्रन्तिम 
रूपेण निर्णीत मान लेना दूरदशिता की बात नहीं |? 
भीश्ररविन्द की यह निश्चित धारणा थी कि “यह 
एक श्रस्थायी उपाय के श्रतिरिक्‍्त अधिक कुछ नहीं । 
क्योंकि इसके बने रहने में भारत न केवल भयानक 
रूप में दुबल ही होगा, श्रपित्‌ श्रपंग भी हो सकता है। 
गृह-कलद की सम्भाव्यता उसमें सदा बनी रहेगी। 
इससे भी आ्रागे बदकर नये आक्रमण के साथ पुनः 
विदेशी राज्य की प्रतिष्ठा तक हो सकती है। भारत 
की आन्तरिक समृद्धि तक रुक सकती है। राष्ट्रों के 
बीच वह अ्रपनी स्थिति में दुबंल हो सकता है। 
उसकी भवितव्यता कुण्ठित हो सकती है। यह सब 
बिलकुल नहीं होना चाहिए। श्रतः देर-सबेर में देश 
का विभाजन, जेसे भी हो, समाप्त होना ही चाहिए, 
और वह होकर मी रहेगा। श्रन्ततः यह एकता किसी- 
न-किसी रूप में सम्पादित अवश्य होगी। आशा 
रखनी चाहिए कि यह काय अपने स्वाभाविक रूप से 
सम्पन्न हो। न॑ केवल शान्ति और मेल-मिलाप, 
अपितु पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता को समझ 
लेने के द्वारा यह साधित हो। भारत के भविष्य की 
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महत्ता के लिए यह आवश्यक है ।? 

उत्तुज्ञ हिमालय तथा समुद्र से परिवेष्टित मारत 
अपने श्रस्तित्व के साथ सदा ही एक विलक्षण जाति 
का घर रहा है। जिसकी सम्पन्न संस्कृति, जीवन-शैली 
एवं अन्य सवविध सामाजिक कला-कलाप दूतरों से 
एकदम भिन्न प्रकार का रहा है। तिसपर भी अ्रपनी 
मूलभूत एकता में यह क्रमी विबच्छिन्न नहीं हुआ । 
प्रत्युत जो भी कोई बाह्य तत्व इस के निकट आये, 
उन्हें इस ने अपनी उसी एकता के सांचे में एकीभूत 
कर डाला । श्रनेकविध तत्तों के एकीकरण तथा उन्हें 
एक केन्द्रीय चक्रवर्ती राज्यान्तर्गत श्रभिन्‍्न राजनीतिक 
अखशण्डता के सूत्र में पिरो कर सम्पूर्श देश को राज- 
नीतिक व सांस्कृतिक तोर पर एक कर देने की अ्रनवरत 
प्रवृत्ति इसके इतिहास में दृष्टिगोचर होती है । 

किन्तु देश की विशालता, यात्रयात के प्रचुर 
साधनों के अ्रभावादि कारणों से भारत राजनीतिक रूप 
में कभी भी पूर्णतया एक नहीं बना। इस दिशा में 
महाभारत काल में श्री कृष्णचन्द्र ने एक घृहत्‌ प्रयास 
किया था। युधिष्ठटिर का राजसूय यज्ञ उप्ती की 
चरमावस्था का एक प्रतीक था। पश्चात्‌ चाणक्य, 
सम्राट हृष॑वर्धन प्रद्धति राजनेताश्ं ने मी इस लक्ष्य 
को साधने के लिए चक्रवर्ती आय॑-राज्य की स्थापना 
का प्रयत्न किया | छुत्रपति शिवा जी का स्वप्न भी 
कुछ इसी प्रकार का था। श्ध्वीं शताब्दी में भारत 
के अन्दर ब्रिटिश साम्राज्य के पदार्पण के बाद श्रपनी 
सुविधा के लिए गोरांग-महाप्रमुओं ने भारत का कृत्रिम 
तौर पर पुनर्गठन क्िया। उन्होंने एक ही प्रकार के 
शासन-प्रबन्ध एवं अंग्रेजी भाषा के माध्यम से देश के 
विभिन्‍न भागों में रने वाले लोगों में निकटतर 
पारस्परिक व्यवहार का स्वमाव-सा डाल दिया। 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के संघर्ष ने मी देश की एकता की 
आवश्यकता का पोषण ही किया। 

किन्तु प्राप्त स्वतन्त्रता देश की अभीश्ट पूर्ज-एकता 
नहीं लाई | इसके विपरीत द्विराष्ट्रबाद के सिद्धान्त के 
आधार पर जान-बूक कर पाकिस्तान और हिन्दुस्तान 
के रूप में देश को विभाजित कर दिया गया। जिसके 
घातक परिणामों से हम मली प्रकार अवगत हैं। 

आन्ध्र विश्वविद्यालय द्वारा सन्‌ १६४८ में 


विष्व-ज्योति 


[मार्च १९६४] 


'राष्ट्रीय पुरस्कार! से सम्मानित होने के अवसर फ़ा 
भीश्ररविन्द ने विश्वविद्यालय को प्रेषित अपने संदेश 
में “विभिन्‍नता में एकता” के सिद्धान्त को ही भारत 
की भावनात्मक एकता की प्रकृति श्लौर सत्ता के श्रनुकूल, 
उसके लिए. सहज और सामान्य क्ताया था। इसके 
विपरीत ऐसे नियन्जित एकीकरण में, जिसके अन्दर 
नियत तथा एकसार राज्य-प्रबन्‍न्ध, भाषा, साहित्य, 
संस्कृति, कला, शिक्षा आ्रादि एक ही माध्यम से 
संचालित हों, एकमात्र सन्‍ची एकता या राष्ट्र के दर्शन 
करना इस सभय तो अव्ययहाम है ही, किन्तु भारत के 
लिए यह वाचञ्छुनीय भी है, यह स्वयं ही एक विवादा- 
सस्‍्पद विषय है। 

भारत के लिए इस समय जो गम्मीर प्रश्न 
उपस्थित हुआ है, वह यह है कि क्या उसे मी कुछेक 
प्रलोभक पर्थो का अनुसरण करना है? अपने समृद्ध 
वाणिज्य-व्यवसाय, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 
का प्रबल संगठन व अश्रपरिमित सैनिक बल विकसित 
करके शक्ति-राजनीति के दांव-पेच खेलने में उच्च- 
कोटि की सफलता हस्तगत करके अ्रपनी प्राप्तियों और 
हितों की उत्साहपूर्वक रक्ता करते हुए संसार के 
विस्तृत भाग पर प्रभुत्व स्थापित करना है? प्रत्यक्ष 
गोरवशाली अम्युदय में अपने स्वधर्म को त्याग अपनी 
आअ।त्मा को खो देना है! दूसरे शब्दों में क्‍या वह 
अपने बाह्य-जीवन में अ्रधिक निवोध रूप से उन्नति 
करे और अपने आध्यत्मिक ज्ञान की दृठ रक्तित 
ऐश्वय-राशि को सबथा लो दे | 

इससे बढ़कर दुःखद व्यंग्य यथा आत्मप्रवस्चना 
ओर क्या दोगी कि भारत अपनी आध्यात्मिक पितृ- 
सम्पत्ति ठीक ऐसे समय में गंवा बेठे, जब कि शेष 
सम्पूर्ण संसार आध्यात्मिक सहायता और प्रकाश पाने 
के लिए. उसकी ओर श्रद्धा श्रीर आशा के साथ झुक 
रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, और नही 
होगा मी। परन्तु इसकी प्रबल आशंका जरूर है। 
यदि हमें भारत का सच्चा भविष्य चरितर्थ करना 
है, ठो महान आनन्‍्तर श्व॑ं बाह्म उद्धार व परिवतंन, 
विशाल आन्तर और बाह्य विकास नितान्त श्रावश्यक 
है। भारत का निश्चित भेय इसी में सन्निदित है। 

केवल अपनी ही पूर्वोक्त एकता को साथित कर 


[मा्चे १९६४] 


लेना ही भारत के लिए पर्याप्त नहीं। उसे अ्रपने 
कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए एशिया-मर की समस्त 
जातियों के घुनस्त्यान तथा स्वातन्ब्य की मंजिल भी 
तय करनी है। यह कारय बहुत-कुछ हो चुका है, 
थोड़ा द्दी बाकी है। एशिया के हो रहे इस श्रम्युदय 
श्रौर एकता के अ्रन्दर भारत श्रपनी सामथ्ये और 
योग्यता के साथ पूरा योगदान दे रहा है। 

एकीकरण की इस विश्वव्यापिनी युग-प्रवृत्ति 
को भारत को केवल एशिया तक ही सीमित नहीं 
रखना, श्रपित उसका लक्षय या स्वप्न तो एक ऐसे 
विश्वसघ का निर्माण करना है जो मानव जाति के 
लिए एक उच्चतर, उज्ज्वलतर और उदात्ततर जीवन 
का बाइरी आधार निर्मोश करे। समूची मानव जाति 
के संगठन के अधूरे प्रारम्भ को भारत ने पूर्ण बनाकर 
उसे प्रगति देनी है। यही वह काय है जिसे उसे 
करना है और इसके अन्दर उसने प्रमुख रूप से 
अपना भाग अदा करना प्रारम्भ भी कर दिया है। 


मानव और भारत की भावनात्मक एकता 
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आवश्यकता है। श्रनिंवाय॑ गति है। समी के द्वित 
के लिए, यह अपेक्षित है। केवल मानवीय दुबलता 
और मूखंतापूर्ण स्वार्थ ही इसमें बाधा पहुँचा सकते 
हैं। किन्तु ये सभी प्रकृति की आवश्यकता और 
भगवान्‌ की इच्छा के विरोध में सदा टिक नहीं 
सकते | इस चरितार्थता के लिए केवल बाहरी आधार 
ही पर्योप्त नहीं हैं, अ्न्तरराष्ट्रीय भावनाओं और दृष्टि 
का विकास भी अवश्य होना चाहिए। अन्तरराष्ट्रीय 
रीति-रिवाज श्रौर ऐसी संस्थाएं भी उत्तन्‍त होनी 
चाहिएँ, जिन में एक साथ ही अनेक देशों का नोगरिक 
होना, संस्कृति एवं सम्यताओों का पारस्परिक ऐच्छिक 
दान-प्रतिदान स्वाभाविक रूप से होगा । 

एकत्व की इस नयी भावना से मानव जाति के 
अभिभूत हो जाने के बाद ही भारत की संसार को 
आध्यात्मिक देन, जिसका प्रारम्भ पहले से ही हो चुका 
है, अपना वास्तविक रंग लाएगी और यह देवयजनी 
प्रथियी चुलोक के समान ही बहुतायत से सुशोभित 





उसे विंदित है कि यह एकीकरण, प्रकृति की द्वोकर स्वग का रूप धार लेगी । 
राष्ट्रिय ध्वज 
; [ डा. हरिशंवर शर्मा ] 
+ जुग-जुण लहरे-फहरे प्यारा, 
. मंडा जीतनन्प्राणु हमारा । 
जिगुशु तिरंगा व्योम-जिहारी जन-जन जीवन, जन-जन वन्दन, 
शक्ति, शान्ति, आशा प्र॒ुवधारी, सुरू-समृद्धि, शुक्तिता-अभिनन्दन, 
जन-मन-मोहन मंग्लकारी, पुरय-प्रतीक, . कुनीति-निकन्दन , 
दिव्य ज्योति का स्तोत सितारा-- प्राए, त्राणु, कल्याण हमारा[-«« 
अंडा जीवन-प्राण हमारा । मंडा जीवन-प्राण हमारा । 
जल, भक्त, नम, भव पर फहराए, जीकर, मरकर मान बढ़ाएँ, 
तार-तार वैमन बस्साए, शान रहे जी-जान लड़ाएँ, 
लहर-लहर सन्देश सुनाए--- गौरव-गिरि पुर चर्दें-चढ़ाएँ, 
मिलती विजय त्याग-तप द्वारा-- निर्मेल निमेय भाव प्रच्तारा-- 
अंडा जीवन-प्राणथ हमारा। मझंडा जीवन-प्राण हमारा १ 


भारतीय जनता का जीजन, 
अमर शुह्दीदों का ल्विर ल्विन्तन, 
श्रमिक, किसान, निर्धनों का घन, 
“मानवता का सबल सहारा--- 
ऋंडा जीवन-आणु हमारा। 


भक्ति-भाव से सीस नगाएँ, 
रक्ता-हित हम ब्लि-बलि जाएँ, 
कोटि-कोटि कंठों से गाएँ, 
अजर-अमर, अक्तुय पध्रुवधारा-- 
भंडा जीवन-प्राण हमारा 


प्रा, ब्रजदेवप्रसाद राय 


वेदों में हम सावकालिक एवं सावंभौमिक 
सत्यों के प्रतिपादन पाते हैं, जिनकी महत्ता प्रत्येक 
युग एवं प्रत्येक देश के लिए भ्रेयस्कर है। श्रथव॑वेद 
के प्रथिवी सूक्त में हमें मातृभूमि के प्रति अपार भद्धा 
एवं राष्ट्रीय-चेतना का आभास मिलता है,जिसमें संकुचित 
मनोवृत्ति नहीं है, राष्ट्र किसी वर्ग विशेष का नहीं है 
एवं सभी को मिल कर सुख और शान्ति के साथ रहने 
का पावन उपदेश है। 


भावनात्मक एकता में सबसे बड़ी बाधा है 
वह डृत्ति जो विभिन्‍न देशों के निवासियों को एक नहीं 
मानती है। प्रथिवी यूक्त के ऋषि ने इस धरती 
पर रहने वालों को 'मानव” कहा है, आये 
या अ्रनाय॑ नहीं, माद्र, सेंघव, मागध, वैदर्मी या 
अन्य नहीं। क्‍या ही शअ्रच्छा होता यदि हम 
भारतवासी भी सभी भेदमार्वों को भूलकर अपने 
को केवल मानव कहते, जिस से एकता दृढ़ होती, 
उत्तर-दक्षिण, हिन्दू-मुसलमान, बंगाली-बिहारी, पंजाबी- 
मद्रासी एवं गुजराती-मराठी के भेद मिट जाते और 
सारा राष्ट्र एक रहता | भारत महामानव समुद्र है। पर 
इसमें जल अ्रलग-अलग हैं, श्रावश्यकता है सारे 
बन्धनों को तोड़ कर मानव हो जाने की । 


देश के प्रति प्रत्येक निवासी के सम्बन्धों की 
प्रकृति के बारे में इस यूक्त में एक अत्यन्त महत्त्व 
की बात कही गई है “माता भूमिः पुत्रोडह प्रथ्चिव्या:” 
तथा “पजन्य: पिता” | प्रत्येक देशवासी को समझना 
चाहिए कि यह धरती माता के समान है, 
जहां हम जन्म लेते हैं एवं जिसकी मिट्टी में पलते हैं, 
' हवा में सांस लेते हैं तथा इसी धरती पर सुख-शान्ति 
से रहते हैं। माता तो श्रपना कर्तव्य कर देती है, 
पर पुत्र को भी कृतध्न नहीं होना चाहिए । जिस 


अथववेद के प्रथिवी सूक्त में 
भावनात्मक एकता 


प्रकार हम श्रपनी माता की सेवा को परम कत्तेव्य एवं 
परम पुण्यमय काय मानते हैं बेसे ही मातृभूमि के लिए 
भी हमें करना चाहिए। अ्रगर हम इस रिद्धान्त को 
मान लें तो एक बहुत बड़ी समस्या इल हो 
जाती है। 


हमें इस देश में प्रेम से रहना है, द्वेषभाव से 
नहीं, न तो किसी से द्वेष करना है एवं न किसी को 
नष्ट करने के उपायों को सोचना है (प्रथिवी यूक्त १४) | 
अ्रगर इन सब बातों पर हमने ध्यान दिया होता तो 
मातृभूमि का विभाजन नहीं होता एवं लाखों लोग 
बे-घरबार होकर कष्ट नहीं मेलते, नाना प्रकार की 
आपदाएं नहीं आती | श्रमी भी समय है, हमें सचेत 
हो जाना चाहिए एवं देश के जो विभिन्‍न वर्ग हैं, 
उन्हें पारस्परिक द्वेष त्याग कर प्रेम से रहना चाहिए, 
मानवीय भावताश्रों के श्रनुसार। द्वेष भी विपत्तियों 
का द्वार हुआ करता है। भारत में विभिन्‍न वर्गों एवं 
धर्मों के लोग हैं, उनमें विचार वेभिन्न्य स्वाभाविक है। 
कभी-कमी द्वेष इतने उग्र होते हैं कि बहुत बड़े पेमाने 
पर सामूहिक हत्या आरम्म हो ज्यती है, सैकड़ों मारे 
जाते हैं | यह महान्‌ वध सामूहिक उत्पीडन एवं 
हत्या बहुत ही निकृष्ट हैं, इस लिए ऋषि कहते हैं, 
“बरीयो यावया वधम (पृथिवी यूक्त ३२) श्रथोत्‌ महान 
वध को दूर करो। हमारे लिए यह एक श्रत्यन्त उपादेय 
उपदेश है, जिसके क्रियान्वयन से हम महान्‌ उतीडन 
से बच सकते हैं। द्वेष से पारस्परिक मनोमालिन्य 
बढ़ते हैं, फलत: एक वग्ग दूसरे बग का जन्मजात शर््रु 
बन बेठता है। प्थिवी-सूक्त का ऋषि इसीलिए बार-बार 
कहता है “मा नो द्विक्ञव कश्चन” मुभसे कोई देष 
न करे | 
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[मार्च १९६४ ] 


जब हममें एक-दूसरे के प्रति सदृभावना होगी तमी 
हम दूसरे से द्वेष नहीं करंगे। सदभावना को उत्पन्न 
करने में मधुर वाणी का बहुत अधिक स्थान है, फटे 
दिलों एवं शत्रुओं को भी इस से जोड़ा एवं अपना 
बनाया जा सकता है। इस सूक्त में इसी को ध्यान में 
रख कर कहा गया है “यद्‌ वदामि मधुमत्‌ तद्‌ वदामि” 
(पए्थिवी-सूक्त ५८) यानी जो बोली में बोलूँ वह माधुय॑- 
मयी हो । यही नहीं, इच्छित वस्तुश्रों की भी प्राप्ति 
के लिए क्रियाशील होना प्रत्येक नागरिक का कत्त॑व्य 
है, तथा जो लोग भय उत्पन्न करते है उनका निराकरण 
करना चाहिए। मधुरा वाणी श्रगर हम बोलें तो धर्म, 
जाति, भाषा एवं अन्य चीजों को लेकर होने वाली 
लुद्र प्रदृत्तियों का नाश हो सकता है। इसी को हम 
विस्तृत अथ में लें तो इसकी तुलना हम श्रशोक की 
वचोगुति [वचोगुप्ति] (शिला लेख १२) या वाक्‌- 
नियन्त्रण से कर सकते हैं, जहां कह्म गया है कि धर्मों 
के मूलतत्त्व की वृद्धि सर्वाधिक बचोगुति से होती है | यह 
वचोगुप्ति है, नतो श्रपने पक्त की प्रशंसा एवं न तो 
दुसरे पक्त की द्दीनता -के बारे में कहना। यहां भी 
मधुरा वाणी की ओर संकेत है। हम मधुरा वाणी ही 
सवंत्र बोलें, यही भावन[त्मक एकता की जढ़ है। 

भाषा एवं धर्म को लेकर हमारी काफी क्षति हो 
चुकी है और आज भी हो रही है। मावनात्मक एकता 
में ये दो बड़े रोड़े हैं। इस सूक्त में कहा गया है कि 
विभिन्‍न बोलियों एवं भाषाश्रों को बोलने वाले 
एवं विभिन्‍न धर्मों को मानने वाले मनुष्यों को 
धारण करने वाली प्रथिवी निश्चवल होकर शांति से 
खड़ी रहने वाली गाय की तरह लोगों के लिए धन की 
सहसों धाराएँ प्रदान करे । (पृथिवी-सूक्त ४४) | इससे 


स्पष्ट ' होता है कि प्रतिकूल अ्रवस्था में मी हम, 


ह्थवंवैद के पृथित्री सूक्त में मावनात्मक एकता 
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विमिन्नता रखते हुए भी, शांति से रह कर, समृद्धि की 
ओर अग्रसर दो सकते हैं। यददी हमारे लिए सन्देश है। 

देश में रृत्य एवं संगीत द्वोते हैं, युद्ध होते हैं, 
दुःख मी होता है, तया दुन्दुमि मी बजती हैं। ये 
राष्ट्र के अपने मामले हैं। पर हमारा पहला काम है 
शत्रु को देश से बाहर निकालना, क्योंकि श्रगर 
शत्रु हमारी सीमा में त्रा जाए तो राष्ट्रीय जीवन 
अ्व्यवस्यित हो जाता है (प्रथिवी युक्त ४१९)। हर 
नागरिक का आदश ऊँचा होना चाहिए, श्रेष्ठ बनने 
का प्रयास करना चाहिए, शत्रुश्रों को दबाना चाहिए, 
इससे देश सबल होता है (प्रथिवी यूक्त ५४) । देश का 
गुणगान सवंत्र होना चाहिए, राष्ट्र की गोरवमयी 
कीति एवं उपलब्धियों की कीति-गाथा, गाँव, अ्रण्य, 
सभा, समिति एवं अन्य दूसरी जो जगह एवं संस्थाएं 
हैं, उन सभी में होनी चाहिए (प्थिवी सूक्त ५६) | 
पृथिवी पर रहने वाले, चाहे वे किसी भी धर्म के क्यों 
न हों, समान हैं एवं उनकी उत्पत्ति का मूलस्थान 
मी एक है, यह घरती लोगों की रह्धिका है (प्रयिवरी 
यूक्त ४७) | जब तक देश में शांति नहीं होती, सुख- 
साधन की सामग्रियां नहीं रहती, श्रन्न-पान की जब तक 
समुचित व्यवस्था नहीं होती तब तक लोग सुखी नहीं 
हो सकते हैं (प्रयिवी सृक्त ५६) | 

यह सूक्त अन्तरराष्ट्रीय भावनात्मक एकता में बहुत 
सहायक हो सकता है। इसका एक-एक शब्द राष्ट्रीयता 
को दृढ करने वाला है। आवश्यकता इस बात की है 
कि विभित्र भाषाओं में अ्रनुवाद कराकर इसका वितरण 
लोगों में किया जाए, जिससे लोगों में राष्ट्रीय-चेतना 
का संचार हो, वे भाषा, धर्म एवं वर्ण के निम्न 
घरातल से उठकर समान भाव से राष्ट्र के स्वर्शिम-पीठ 
पर बेठ सकें। 


हे हमारे सामने बहुत-से महान कारये हैं, लेकिन में सममता हूँ कि सब से मद्दृत्त्वपूर 
है--जनता की भावनात्मक एकता। विभिन्‍न तत्तों फो मिला कर भारतीय राष्ट्र को एकताबद्ध 
करना है। जनता के सामने एक आदरशे के उन मूल्यों को रखना है जो उन्हें स्वय॑ग्रेरित बलिदान 
के लिए तेयार करें। यह आदशे उन आधार-स्तम्भों पर नहीं टिक सकता जो प्रतियोगिता पर 
निभर हैं। पश्चिभी जीवन उन्हीं से तत्व ग्रहण करता है। इसकी जड़ें भारतीय विचार में जमी 
होनी चाहिएँ--जो एक-दूसरे पर निर्भेश हो, जिसमें परस्पर सहयोग हो, सभी की भलाई के लिए। 


प्रा, पु. रामचन्दुडु 


गआज-कल “भावनात्मक एकता? इस शब्द का 
प्रचुर मात्रा में प्रयोग हो रहा है, औ्ोर ऐसे लोगों को 
भी कमी नहीं है जो समभते हैं कि यह भावमात्मक 
एकता भी उन वस्तुओं में से है जो हमारे यहां के 
विदेशीय-पालकों की देन है। लेकिन विचार करने 
पर मालूम होगा कि यह हमारे लिए कोई नई बस्तु 
नहीं है, यह शब्द नया मले ही क्‍यों न हो | 

हमारा सार संस्कृत साहित्य इस बात 
का प्रमाण देता है कि हजारों क्‍्षों से यह सावनात्मक 
एकता हमे पूर्वजों का ध्येय बनी रही हैं और इस 
को पाने में भी उनको कई बार सफलता मिली है | 

भावनात्मक-एकता एक ऐसी सुनइली लता है 
ओ भोगोलिक एकता रूपी सुन्षेत्र में पनपती है और 
अपनी पुष्टि के लिए सांस्कृतिक-एकता रूपी शीतल 
वारिधारा की श्रपेज्ञा रखती है। जेसे हमारा पुराना 
साहित्य बताता है ,इन दो चीजों की पहले से ही हमारे 
यहाँ कोई कमी नहीं है। 

प्रायः हमारे सारे प्राचीन इतिहास और पुराण 
भारतवर्ष की मौमोलिक-एकता की मुक्तकश्ठ से 
उद्घोषणा करते हैं। उदाइरण॒स्वरूप भ्रीमद्धागवत 
ले सकते हैं। पत्मम-स्कन्ध के उन्नीखवें अध्याय में 
हम मारतवष के प्रायः सभी बढ़े-कढ़ नद-नदी और 
मदाशेलों का नाम-निर्देश देखते हैं जो इस विषय को 
सिद्ध करता है कि भारतवर्ष, नो इन सब का निलय है 
एक श्रखण्ड देश है। 

भौगोलिक एकता के ऐसे प्रमाण भीमद्‌- 
रामायश ओर महाभारत में भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं| 
श्रीरामचन्द्र जी के बाण से बिद्ध होकर बलि नीचे 
गिरता है ओर उनकी निन्दा करता है कि बिना किसी 
कारण के अ्रघमयुद्ध से उन्होंने उस को मार दिया, 
इसके प्रत्युतर रूप में भमवान रामचन्द्र कहते हैं कि 
हम महाराज भरत के आश्ञनुसार उनके राज्य में कर्म 


संस्कृत भाषा ओर साहित्य तथा 


भावनात्मक एकता 


की रक्षा के लिए संचार कर रहे हैं, और यह हमारा 
कर्तव्य है कि तुम जेसे घर्मपथ-च्युतों को दश्ड दें । 
ये कहते हैं--.- 

«रच्वाकूशामियं भूमि: सशेलवनकानना | 

मृगपक्तिमनुष्याशां. निग्रहानुग्रहेष्वपि ।”? 

झयोध्या से लेकर सुदूर किप्किन्धा और इससे 
भी आगे तक एक ही अखश्ड साम्राज्य है, ऐसी 
भावना का तब भी अस्तित्व है। 

पाण्डवों के दिग्विजय के प्रसंग में महाभारत के 
सभापव के पच्चीसवें अ्रध्याय में बताया गया है कि 
युधिष्टिर के चारों अनुज मारत के चारों प्रान्तों को 
जीतने के लिए गए थे | 

* दिश॑ धनपतेरीशम्‌ श्रजयत्‌ पाकशासनिः | 

भीमसेन॑स्तथा प्राचीं सहदेवस्तु दक्षिणाम। 

प्रतीचीं नकुलो राजन दिशं व्यजयतास्त्रवित्‌ ।” 

अजेन, भीमसेन, सहदेव, श्रौर नकुल ने 
क्रमशः उत्तरा, प्राची, दक्षिणा श्रौर प्रतीची दिशाश्रों 
को जीत लिया था। ऐसे संक्तित वर्णन के बाद २६वें 
अध्याय से लेकर ३२वें अध्याय तक के सात अ्रध्यायों 
में भारतव्ष के सारे प्रदेशों का विस्तृत वर्णन॑ किया 
गया है जो उसकी भोगोलिक एकता का ज्वलंत 
प्रमाण है | 
« ग्रागे चल कर बहुत से काब्यों एवम्‌ अन्य ग्रन्थों 
में मी इसी भावना का संकेत हम सुस्पष्ट रूप से देख 
सकते हैं। कविता-वधूटी का हास प्रसिद्ध नाठक- 


> कार भास ने, जिसके नाठक कालिदास के भी गोरव के 


पात्र ये, अपने दो नाटकों के मरत-वाक्यों में धक्‍्ल- 
हैममुकुटालंकृत तुश्टिनगिरि से लेकर प्रशान्त हिन्दू 
महासागर तक के पिशाल्ष भू-भाग को एक ही अखंड 
देश के रूप में उपस्थित किया--- 
«“इम्मां सामरपवन्तां दिमवद्विन्ध्यकुर्डलाम | 
महीमेकातपत्राकं राजसिह: प्रशास्तु न। ॥य 


श्र 
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महाकबि कालिदास ने अपनी अमर कृति मेघदूत 
में तो रामगिरि से लेकर केलास तक आयावत 
का सुन्दर शब्द-चित्र हमारे सामने खींचा ही है। 
लेकिन मारत की मौगोलिक एकता सम्बन्धिनी उनकी 
भावना और भी सुस्पष्ट रूप से उनके रघुवंश महा- 
काव्य में अभिव्यक्त होती है। 

दिलीप के बाद मारत-महासाम्राज्य के मूधामिषिक्त 
महाराज रघु दिग्विजय-यात्रा में निकल पढ़ते हैं। 
इसी दिग्विजय-यात्रा का वर्शन करते हुए महाकवि 
कालिदास भारत देश की मौमोलिक एकता का सुस्पष्ट 
परिचय देते हैं। उत्तर-कोसल राजधानी अ्रयोध्या से 
निकलकर महाराजा रघु पौरस्त्य जनपर्दों का आक्रमण 
करते हुए महासागर के तीर पहुँच कर सुझदेश को, जो 
वंगदेश के पश्चिम में था, अपने बंश में लाया। बाद 
में वंगदेश (आधुनिक बंगाल) उत्कल और कलिंग 
देश को जीत कर समुद्र के किनारे-किनारे दक्षिण की 
तरफ बढ़ा, कावेरी नदी को पार किया और पांडय 
देश को अपने वश में लाया। इसके बाद मलय 
और दर्दर पव॑तों के मध्य के रास्ते से होकर निकला 
और केरल को मी जीत लिया । वहाँ से निकल कर 
मार्ग-मध्य के कोकृणादि देशों फो जीतते हुए रघु स्थल- 
मार्ग से ही पारसीक[ देश पहुंचा और पारसीकों को 
परास्त किया। वहाँ से हिन्दुकुश पवेत, पव॑त-प्रान्त के 
मार्ग से उत्तराभिमुल्त चल कर वंक्ष नदी, जो 
आब-कल की आकुध्स्‌ नदी है, के तीर पहुंचा और 
वहाँ के ईंणों पर विजय प्राप्त की। उसके बाद 
कश्मीर के उत्तर-पूवं दिशा में विद्यमान कांमोज देश 
और हिमालय की उपत्यकाओ्ं के प्रान्त जीत कर, 
लौहित्या नदी को, जिसका दूसरा असिद्ध नाम ब्रद्मपुत्रा 
है, पार कर कामरूप देश (आज का अ्रसम) पहुँचा । 


इस तरह कालिदास के अनुसर भारत देश आकृसस 


से असम तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 
विस्तीणं था और इसी अ्रखणड मारत को एक छात्र 
की छाया में लाना सभी चक्रवरतियों का एकमात्र प्येय 
रहा । केवल कालिदास का ही नहीं, सभी संस्कृत 
कवियों और शास्त्रकारों के मानस-फलक पर लमगमग 
भारत का यही स्वरूप चित्रित था और उसी चित्र को 
सामने रख कर उन्होंने अपनी रचनाएँ कीं। उदाहरण 


संस्कृत भाषा भौर साहित्म तथा भावनात्मक एकंतां 
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स्वरूप 'राजतरंमिशी” के रचर्णिता -कल्हण ने भी 
खलितादित्य की दिग्विजय-यात्रा कें प्रसंगे में- भारत 
की उसी मूर्ति को, जो कालिदास के लिए मान्य था, 
हमारे सामने उप्रस्थित किया । 

स्वर्गीय राजेन्द्रमसद जी के शब्दों में “यह एक 
गलत धारणा है कि भारतवर्ष एक देश नहीं है, बल्कि 
अनेक देशों का बना हुआ एक महा देश है, जिस में 
एकता न है, न कमी थी, ओर न कमी होगी । श्राज 
हम इस देश की चोहदी भी ठीक नहीं जानते, यद्यपि 
ईश्वर ने उत्तर में हिमालय, पश्चिमोत्तर और पूवोंचर 
में पहाड़ों की भेणियों और बाकी सब तरफ समुद्र द्वारा 
इसकी हृदबंदी कर दी है। द्राविड और आय चाहे 
एक-दूसरे से झगड़े हों, पर वे एक-दूसरे में इस प्रकार 
हिल-मिल मये कि उनका अलग अस्तित्व बहुत बातों 
में लुप्त हो गया ।”!(“संस्कृत और संस्कृति! पृ० १०४८] 

यह हुई भौगोलिक एकता | श्रव देखेंगे सांस्कृतिक 
एकता को जो हजारों वर्षों के संस्कृत-साहित्य में 
सुस्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित हो रही है। हर-एक देश 
में कई नेतिक, आ्राध्यात्मिक और श्राघिमौतिक मान्यताएं 
होती हैं जिनके अ्रनुसार वहाँ के लोग अपने जीवन- 
यापन को परम-ध्येय मानते हैं। इसी जीवन-विधान 
को हम उस देश की संस्कृति कहते हैं। कहने की 
जरूरत नहीं कि भारत देश की भी अपनी संस्कृति है 
जो हजारों वर्षों से श्रविच्छिन्न रूप से चलती आ रही 
है। यह इस देश के एक छोर से दूसरे छोर तक 
व्याप्त है और उसका मूलखोत है संस्कृत भाषा | 
बेद, इतिहास और पुराण इस संस्कृति के मूल स्तम्म 
हैं श्रोर इसीलिए ये ग्रन्थ सारे देश में पूज्य माने जाते 
हैं। बेदों का ससस्‍्वर उच्चारश, पठन-पाठन-क्रम, 
श्र विविध वेदिक कर्मों का विधान सुदूर दक्षिण 
में भी वेसे ही होता है जेसे कि सुदूर उत्तर में। इस 
पर बहुत से विज लोग भी बढ़ा आश्चर्य प्रकट करते 
हैं। इसी तरह राममयरा, महाभारत और पुराण आदि 
की कश्मीर में भी वेसी ही मान्यता है जेसे कि सुदूर 
केसल में | आज मी किसी देवता की ऐसी पूजा नहीं हो 
सकती है जिसके प्रारम्भ में ही पूजा के जल में “*गंगे 
व यमुने इष्णे गोदावरि सरस्वति, नर्मदे सिन्धु कावेरि 
जले5स्मिन्‌ सन्निर्धि कुर” कट् कर सारी पुण्य नदियों 
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का आवाहन न॑ किया जाता हो। जनन से मरण 
तक भारतीयों के सारे संस्कार सेंस्कृत से संबद्ध रहते 
हैं श्रौर कोई ऐसा मनुष्य शायद ही हो जिसके झ्ाचार- 
विचार संस्कृत-वाडमय से कुछ-न-कुछ प्रभावित न हों । 
इस तरह भारतीय संस्कृति और संस्कृतबाडमय हजारों 
क्‍्षों से ऐसे ओतप्रोत हैं कि इनका अलग़ करना 
कठिन ही नहीं असंभव भी है। 

रामायण और महाभारत दो ऐसे महाग्रन्थ हैं 
जिन्होंने सेकड़ों वर्षों से सारे भारत देश में श्रपना 
गहरा प्रभाव डाला। ऐसा कोई भारतीय नहीं 
जिसका दुदय श्रीरामचन्द्र की सत्यपरायणता, सीता 
का पातिवत्य, भरत-लक्ष्मण की अश्रातृमक्ति, हनुमान 
का निस्स्‍्वार्थ सेवा-माव श्रादि से किसी-न-किसी समय 
विचलित न हो। सारे भारत में ऐसा कोई ग्राम, 
कितना ही छोटा क्यों न हो, नहीं है जिसमें भगवान्‌ 
म्यादापुरुषोत्तम का पावन मन्दिर विराजमान न हो । 
ऐसी द्दी बात मद्दामास्त की भी है। “महाभारत को 
उज्ज्वल चरित्रों का वन कहा जा सकता है। यह 
कविरूपी माली का यत्नपूर्वक संवारा हुआ उद्यान ही 
नहीं है जिसके प्रत्येक लता-पुष्प-इच्ध अपने सौन्दर्य के 
बाहरी सहायता की श्रपेत्षा रखते हैं, बल्कि यह अ्रपने- 
आप की जीवन-शक्ति से परिपूर्ण वनस्पतियों श्रौर 
लताश्रों का अयत्न परिवर्षित विशाल वन है जो 
अपनी उपमा आप ही है। मूलकथानक में जितने ही 
चरित्र हैं वे अपने-आप में पूर्ण हैं। भीष्म जेसा 
तेजस्वी और ज्ञानी, कर्ण जेंसा गम्भीर बदान्य, द्रोण 
जैसा योद्धा, बलराम जेसा फक्‍कड़, कुन्ती और द्रोपदी 
जैसी तेजोदप्त नारियाँ, गान्धारी जेसी पतिपरायणा, 
श्रीकृष्ण जेंसा उपस्थितबुद्धि और गम्भीर तत्त्वदशी, 
युधिष्ठिर जैसा सत्यपरायण, भीम जेसा मस्तमौला, 
अजेन जैसा वीर श्रोर विदुर जैसा नीतिश चरित्र 
बुलेम हैं। मूल कथा को छोड़ भी दिया जाए 
मद्ामारत में वर्णित नल और दमयन्ती, साविन्नी और 
सत्यवान्‌ , कच और देवयानी, शर्मिष्ठ और चित्रा- 
जुदा आ्रादि चरित्र संसार में बेजोड़ हैं ।” [““संस्कृत 
और संस्कृति!” पृ० ६२ ] 
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आाश्वयं की बात नहीं कि ऐसे गौरवास्पद महान्‌ 
ग्न्थों से प्रेरशा पाकर कालिदास, भवभूति, भारवि, 
माघ और सहलशः महाकवियों ने अपनी-अपनी रुचि 
के अनुसार इन अन्थों के कई अंश लिए और दइजारों 
महाकाव्य, नाटक, चम्पू ओर गद्यकाव्य आदि की 
रचना की। इस साहित्य ने एक कोने से दुसरे 
कोने तक सभी भारतीयों के दृदयकमलों को एकता- 
मावना रूपी सूत्र में पिरो लिक । 

जब प्रादेशिक भाषाओं का परिपूर्ण विकास नहीं 
हुआ तब संस्कृत ही ऐसी भाषा थी जिसके द्वारा सारे 
भारत में उच्चविचारों का विनिमय होता था। आज 
भी इसकी साव॑ंदेशिकता प्रत्यज्सिद्ध ही है। इस लिए 
संस्कृत भाषा न उत्तर प्रदेश की भाषा है न द्वविड देश 
की, यह है भाषा भारत देश की | यह है भारत देश 
की एकता का जीता-जागता प्रमाण, इसीलिए, यह भाषा 
सभी प्रान्तों में समान रूप से आदर पा सकती है। 
इसके ग्रन्थ सभी प्रान्तों के समादरपात्र बनते हैं, भले ही 
उनके रचयिता भिन्न-भिन्न प्रान्तों के लोग क्यों न हों । 
शंकर, रामानुज और मध्व के ग्रन्थ सुदूर प्रान्तों में मी 
उतने ही सम्मान के पात्र हैं जितना कि इन आचार्यों 
के जन्म-स्थान पर । गदाघर भट्द भारतीयों का तार्किक 
शिरोमणि है न कि केवल वंग देश का। आलक्भारिक- 
शिरोमणि आनन्दवर्धन और अमिनवगुप्त आदि 
कश्मीर के ही नहीं, सारे भारत देश के गव-कारण 
हैं। कालिदास को कई लोग भले ही श्रपने-अपने 
प्रदेशों की सीमाश्रों में बाँघने का प्रयत्न करें, लेकिन 
वह है सारे भारत का कविकोकिल। संस्कृत भाषा 
प्रादेशिकता रूपी बन्धन से दुर है। यह सारे भारत को 
अपनेपन से जोड़ती है ओर समी प्रादेशिक भाषाओं 
से सगा-संबन्ध रखती है, और यदि यहाँ की कोई 
प्रादेशिक भाषा दूसरी भाषा से अपना संबन्ध सिद्ध 
कर सकती है तो इसी भारतव्यापिनी माषा के द्वारा। 
इसीलिए, सारी प्रादेशिक भाषाएं बिना किसी हिचकिचा- 
हट के इससे सहायता ले सकती हैं, और यह भी अपना 
सारा भांडार खोल कर उनकी सहायता के लिए सदेव 
तैयार रहती है। 


५,“ आााआअकक 


डॉ. कीरेस्द्रकुमार बड़सूंवालां 


भावनात्मक एकता : स्वरूप ओर सीमा 


यह कहना असंगमत नहीं कि आधुनिक युग 
मानववाद का युग है। सभी दाशनिक ईश्वर, प्रकृति 
ओर विज्ञन की अपेद्या श्राज मानव पर अधिक 
केन्द्रित हैं। शारीरिक सामथ्य और बाहरी पारस्परिक 
आ्िक निर्भरता के सहारे मानव दूसरे मानव के 
ब्यापारों में रचि लेने लगा है, एक दूसरे से उदासीन॑ 
होकर वह बेठ नहीं सकता। सामाजिकता के प्रांगण 
में विचरण करने वाले मानव का बुद्धि-कोशल 
विलक्षण है। विधाता की इस विलक्षण स॒ष्टि में श्रन्य 
प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य सामाजिक भावों के साथ 
जन्मा है। बुद्धि एवं मनन-शक्ति मनुष्य के विशिष्ट 
गुण हैं | 

भावना («/भू सत्तायां-णिच.ल्युट-टाप्‌ ) ही 
मनुष्य का जीवन है। मनुष्य का व्यक्तिशः अस्तित्व 
उसके स्वयं के मावन-व्यापार पर ही निर्भर करता है। 
अन्यथा भावना-रहित पदार्थ तो चेतन-कोटि से निकल 
कर जडता के घेरे में चले जा;सकते हैं। भावना एक 
महती शक्ति है। मानव के क्षिए वह इंश्वरीय देन है। 
स्वरूपतः व्यक्ति में अनेक भावनाएँ एवं अनेक 
भावनाओं के संशान-केन्द्र हैं। भावनाओं की एक- 
स्वस्ता--एकतानता या एकाग्रता उसके अपने जीवन 
में अद्भुत कल्याण की प्रतिष्ठापिका होती है। लौकिक 
इष्टि से मानव विभिन्‍न कल-पुजों से युक्त एक विशेष 
यन्त्र मात्र है। अनाज का चूर्ण बना देने में समर्थ, 
परन्तु निर्जीब पढ़ी मशीन में जलीय-विद्युत्‌-प्रवाह केसा 
अतुलनीय बल भर देता है! भावनाओं से भरा 
व्यक्ति भी यकायक वेसे ही क्रियाशील हो उठता है। 
उसमें श्रपार जीवन-बल श्रा जाता है। वह किसी एक 
दिशा में कुछ कर गुजरने के लिए मचल उठता है। 

मिन्‍न व्यक्तित्व पर समाज का प्रासाद खड़ा होता 
है। मुण्डे-मुए.्डे मतिभिन्‍नना ओर सहज स्वार्थवश 
सामप्राजिक छेत्र में मिन्‍्त-मिनन (विरोधिती) भावनाओं 
(मत-मतान्तरी) का पनयना स्वाभाविक है। इस भाव- 


वेविध्य में ही अ्रसर संसार की सारता है। मानव 
ओर विशेष कर भारतीय मानव हस भाव-अनेकत्व में 
एकत्व की धारणा करता आया है। उसका इतिहास 
ओर संस्कृति इस बात के साक्षी हैं। “भावनात्मक 
एकता” का अ्र्थ भावना से भरी अर्थात्‌ सजीव एकत्व 
की भावना बनता है। विभिन्‍न भावों का ऐक्य 
इसका अर्थ नहीं, नाना भावनाओं में एकत्व की 
स्थापना ही इससे अभिप्रत है। यह एक साधना की 
स्थिति है। ऐसी साधना व्यक्ति करता है और समझदार 
ऊध्वंग समाज भी। तरह-तरह की भावनाओ्रों का 
समुदाय व्यक्ति अपने उद्देश्य के अनुसार अपनी 
अपेक्षाकृत कम महत्व की मावनाओं को दबा कर--- 
उन्हें विजित कर किसी एक प्रदीप्त भावोद्रेक में प्रगति 
करता है। भावनाओं का नियन्त्रण ही उसकी साधना 
है। इसी प्रकार जब किसी राष्ट्र के निवासी अपने 
विभिन्‍न सम्प्रदाय-भाषा-जाति के विचारों को भुला 
कर अपने को एक ही राष्ट्र के निवासी समभते हैं 
(खाली प्रदर्शन ही नहीं करते), उसकी रक्षा व उन्नति 
के लिए सबंस्व होम करने को तैयार रहते हैं तो उनकी 
इस विशेष स्थिति को “भावनात्मक एकता” की स्थिति 
कह सकते हैं | 

अध्यात्मप्राण भारतीयों के लिए भावनात्मक 
एकता का पाठ कोई नया पाठ नहीं है। भारतीय 
संस्कृति श्रोर इतिहास इस विषय में मुखर हैं कि यहाँ 
नाना जातियों, विभिन्‍न मतावलम्बियों, मिनन-मिन्न 
माषा-भाषियों तथा भौगोलिक श्रनेक्य से युक्त होते हुए 
भी एक अद्भुत सामाजिकता एवं सांस्कृतिक एकमूलता 
का विक्रास हुआ। इस प्रकार की सांस्कृतिक एक- 
सूत्रता अन्यत्र दुलंभ है। जिस-किसी ने भी भारतीय 
संस्कृति को श्रपनी संस्कृति और भारत को श्रपना देश 
मान लिया, वह विदेशी होता डुआ भी भारतीयों द्वारा 
समाहत हुआ । भारतीय-संस्कृति किसी भी विश्वास 
विशेष के लिए वुराग्रह नहीं रखती । वह सहिष्णुता, 
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श्र 


स्वाधीन-चिन्तन एवं वेयक्तिक स्वतन्त्रता की संसार 
में सबसे बड़ी पक्षपातिनी रह्दी है। चाहे आस्तिक 
रहो या नास्तिक, चाहे साकार की उपासना करो या 
निराकार की, चाहे एकदेववादी बनो या बहुदेववादी, 
किन्तु यदि तुम हिन्दू बने रहना चाहते हो तो तुम्हें 
हिन्दू-समाज से कोई निकालेगा नहीं । इतनी स्वतंत्रता 
अपने अ्रनुयायियों को संसार के किसी देश, धर्म अ्रथवा 
संस्कृति ने नहीं दी। मौगोलिक दृष्टि से उत्तर के 
हिम-मणिइत प्रदेश, दक्षिण के दहकते पठार, राजस्थान 
की मस्भूमि एवं कन्याकुमारी की सागरीय नीलिमा; 
जलवायु की यद्द विभिन्‍नता होते हुए भी एक ऐसी 
एकता है जिससे देश के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन 
एक-दूसरे से संपक्त है। माँ की गोद में मिमियाने से 
लेकर व्यक्ति के मरघट में पहुँचने तक ऊपर से कहीं- 
कहीं सबंथा भिन्न प्रतीत होने वाले लोकिक संस्कारों में 
अदभुत एकता व्याप्त रही है। आचाय शंकर यद्यपि 
दक्षिण में उत्पन्न हुए किन्तु धार्मिक एकता की दृष्टि 
से उन्होंने चारों कोनों पर अपने मठ स्थापित किए । 
समस्त देश में शक्तिपीठों की कल्पना, विभिन्‍न थामों 
की यात्रा द्वारा सारे देश का भ्रमण, आसेतु- 
हिमाचल भूमि में अपनत्व की भावना--सभी 
तो एक दी लक्ष्य की ओर इंगित करते हैं। यही 
कारण है कि आज विचारक श्रीरामधारीसिंह दिनकर 
की यह सम्भावना सही है कि ऐसा लगता है; मानो 
विश्व की एकता को सम्भव बनाने के लिए, प्रकृति ने 
भारत-मूमि में एकता का प्रयोग किया ही | यदि भारत 
की सामाजिक संस्कृति सत्य है तो एक दिन विश्व- 
संस्कृति एवं विश्व-मानंवतर॒ की कल्पना भी सत्य 
होगी। स्पष्ट ही भावनात्मक एकता की शअ्रद्यलिका 
व्यक्तिगत धरातल पर उभरी है; पर, फिर भी इसमें 
स्वदेश के ही नहीं विदेशों के भी-यही नहीं, यदि 
सम्भव हो तो विश्व-भर के मानवों के सुखद आवाल 
की व्यवस्था है। इसीलिए, तो यहाँ के मनीषियों का 
सिद्धान्त-वाक्य रहा है--- 
“जयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम | 
उदारचरितानां_ तु वसुधेव कुटम्बकम || 

ब्रतीत-गौरव-गान ही प्ोप्त नहीं है। फिर अ्रतीत 

में भी ऐसे अनेक दृश्शन्त हग्गत होते हैं, जबकि इस 


विहव-श्योति 
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प्रकार की विशिष्ट साधना में शैयिल्य आया। भ्रष्ट 
योगी दीन और दुनिया दोनों से जाता रहता है। 
मनुप्य की भावनाएँ व्यक्तिगत हित के लिए भी क्रिया- 
शील रही हैं और देश-हित के लिए मी। भारतीय 
इतिहास में व्यक्तित हिंत व गौरव की भावना से 
उत्तेजित व्यक्तियों ने ही भारतवर्ष में मुगलों के 
साम्राज्य की स्थापना कराई। तदनन्तर भारतवर्ष के 
छोटे-छोटे राजाओं की व्यक्तिगत हित एवं थोये गय॑ 
की भावनाओं ने देश को अंग्रेजों का गुलाम बनाया । 

ठीक है, भारत अब एक स्वतन्त्र धर्मनिरपेक्ष 
गणतन्त्रीय देश है। राजनीतिक स्वतन्त्रता के मार्ग में 
अवरोध उपस्थित करने वाली विदेशी शक्तियों से 
लोहा लिया जा चुका। लेकिन, व्यक्तिगत स्तर पर 
वृषित हो चली “भावनात्मक एकता! की साधना ने 
सन्‌ १६६१ के आरम्म से अ्रजत्र रंग दिखाने शुरु 
किए | 

ऐसा प्रतीत होने लगा कि भारत अब फिर से 
प्रान्तीयता और भाषावाद का शिकार होने को है | 
फूट डालने वाली प्रवृत्तियों के आगे वह घुटने टेकने 
वाला है। तब सब क्रियाशील भारतीय दलों ने परस्पर 
विचार किया और देश में और अधिक मात्रा में 
भावनात्मक एकता के संपोषण का कार्यक्रम निर्धारित 
किया गया । 

परन्तु भारत में किस प्रकार की राष्ट्रीय एकता की 
कमी आ गई है? क्‍या यहां के वासियों में भारत के 
प्रति आस्था का अभाव हो गया है, क्‍या वे भारतीय 
नहीं रहे हैं, या इसका आशय यह है कि यहां के 
भिन्‍न-मिन्‍न सम्प्रदाय आपस में घुल-मिल कर नहीं 
रहते और भारतीय सामाजिक जीवन के प्रति उनमें 
सहानुभूति का श्रभाव है १ हमारा ख्याल है कि कोई भी 
महत्त्वपूर्ण एवं गश्य भारतीय सम्प्रदाय ऐसा नहीं 
जिसमें भारत के प्रति आस्था का अभाव हो । 

तथ्य यह है कि प्रान्तीयतावाद, भाषावाद और 
साम्मदायिक तनाव ये ऐसी समस्‍्याएँ हैं जो गणतन्त्र 
में सवेत्र सुलभ हैं। विश्व-भर में कोई भी देश ऐसा 
नहीं जहाँ के वर्तमान निवासियों में राष्ट्रीय और 
भावनात्मक एकता पूर्ण रूप से विद्यमान हो । भारत 
में यह समस्या एकता या संगठन के अ्रभाव से नहीं, 
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अपितु भारतीय समाज की बहुमुखी प्रकृति के कारण से 
उठी है। पिछले सात सौ वर्षों से भारत के समाज में 
हिन्दुओं और मुसलमानों के दो वर्ग प्रधान रहे हैं। 
राष्ट्रीय एकता से सम्बद्ध हिन्दु-मुसलमान-संबंध एक 
प्रधान॑ समस्या है, क्योंकि ईसाई, पारसी, सिख आदि 
दूसरे वर्ग के लोग मुसलमानों जैसे अपने खास 
ऐतिहासिक अधिकारों का उल्लेख करने वाले नहीं हैं । 
प्ररश हो सकता है कि हिन्दुओं और मुसलमानों के 
मध्य भावनात्मक या सामाजिक एकता इसमारी राष्ट्रीय 
एकता के लिए क्‍या सर्वथा अनिवाय है! वस्तुतः 
किसी बहुमुखी समाज में विभिन्‍न वर्गों के समीकरण 
की अपेक्षा आवश्यकता है एक सवोपरि राष्ट्र के प्रति 
आस्था की और एक-दूसरे के आदरशों के प्रति सहिष्णुता 
की | सामाजिक और भावनात्मक एकता का जहाँ 
तक सम्बन्ध है, पिछले ७४० वर्षों में, जब से मुसलमान 
भारतीय जीवन का अंग बने, किसी भी क्षेत्र में पूर्ण 
एकता के दर्शन नहीं हुए। कला, साहित्य, धर्म और 
संस्कृति में मिश्रण हुआ अवश्य, पर दोनों वर्गों का 
अस्तित्व मिलकर एक न॑ द्वो सका। प्रान्तीयता का 
तत्व मी भारतीय एकता में: बाधक रहा--ऐसा कहने 
की कहा जा सकता है। परन्मु यह ध्यान रहे कि कोई 
भी वास्तविक गणराज्य सईची एवं स्वस्थ प्रान्तीयता 
को भावना के अभाव में जिन्दी नहीं रह सकता । 

पंजाब, गांगेय प्रदेश, बिहार, बंगाल, गुजरात, 
महाराष्ट्र, आन्म, तमिलनाड केरल, कर्नाटक आदि 
प्रान्तों को छोड़कर क्या हम भारतवर्ष की कल्पना कर 
सकते हैं? इनकी व्यक्तिश: विकसित भाषा-सम्बद्ध 
ऐतिहासिक संस्कृतियों ओर परम्पराओं की विशिष्टताश्रों 
की क्या उपेक्षा की जा सकती है? इनकी विभिन्‍्नता 
हमारी कमज्ञोरी का नहीं, समृद्धि का उद्घोष करती 
है। तथापि प्रान्तीय आभिजात्य-भावना अ्रवश्य ही 
अमंगलकारी है और हेय भी | 

भारत एक राजनीतिक गणतन्त्रीय संघ मात्र नहीं 
है। विभिन्‍न भाषाओं से सिंचित विभिन्‍न संस्कृतियों 
का संघ भी है।! सांस्कृतिक संघ में भी एक संस्कृति 
ओर समाज प्रधान स्थान अहण करता है, परन्तु दूसरी 
समानान्तर संस्कृतियां (जेसे यहां मुसलमानी, ईसाई, 


भावनात्मक एकता । स्वरूप श्रौर सीमा 
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पारसी आदि) मी श्राश्वस्त जीवन-यापन का अधिकार 
पाती हैं। उन्हें भी राष्ट्र से बराबर प्रोत्साइन मिलता 
है। भारत में ऐसी ही सामाजिक या भावनात्मक 
एकता का प्रसार हुआ है । 

भावनात्मक एकता रुच्चे अ्र्थों में व्यक्ति का ही 
नहीं देश का भी हित करने में समर्थ है। भावनाओं 
का रूप जेसे सीमित नहीं वेसे ही भावनात्मक एकता 
का क्षेत्र भी सीमित नहीं कहा जा सकता। मानव- 
हृदय भाव-सागर है। मनुष्य जब मनन करता है तब 
उसके मन में अश्रनेक प्रकार की भावनाएँ उठती हैं । 
उनमें कुछ भावनाएँ तो मुकुलित होते ही आँख मृंद 
लेती हैं। परन्तु कुछ भावनाएँ प्रबल होती हैं । ये 
भावनाएँ जब तक परितुष्ट नहीं हो जातीं तब तक 
मनुष्य चेन से नहीं बेठ पाता। इनमें कुछ भावनाएँ 
व्यक्तितत हित की होती हैं और व्यक्तिगत हित से 
सम्बद्ध होने के कारण देश के दूसरे मनुष्यों का समर्थन 
नहीं प्राप्त कर पातीं । परन्तु साथ ही मनुष्य में कुछ 
भावनाएँ ऐसी होती हैं जो देशोन्मुख होती हैं। ऐसी 
भावनाएँ देश के अन्य व्यक्तियों का आसानी से समर्थन 
प्राप्त कर देश-हिल में पुर/सर होती हैं । 


आकाश-सी श्रसीम ये भावनाएँ प्रत्येक व्यक्ति में 
बिखरी रहती हैं और ऐसी सूरत में इनमें एकता न 
रहने के कारण देश-हित को नहीं कर पाती | इनमें 
एकता न होने का एक कारण नेतृत्व या मार्ग-प्रदर्शन 
का अभाव है। परन्तु देश में प्रायः हर युग में कोई 
ऐसा व्यक्ति निकलता है जिसमें राष्ट्र-ईित की भावना 
कू>-कूट कर भरी होती है और जिसमें मार्ग-प्रदर्शन 
का साहस भी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने नेतृत्व में 
व्यक्तिशः बिखरी हुई राष्ट्रहित की सारी भावनाओं को 
एकत्र कर--उन सब अनुयायियों में राष्ट्रीय भावनात्मक 
एकता स्थापित कर देश का कल्याण करता है | 


हम व्यक्तिगत जीवन में सम पर चल रहे हों या 
विषम पर, हमारी स्वदेशी स्थिति शान्त हो या हम 
क्रर आक्रान्ताओं से ललकारे गए हों “भावनात्मक 
एकता” देश ओर. व्यक्ति दोनों के जीवनों में सोद्देश्य 
प्रगति के लिए एक अपरिहेय सम्बल है। 


दमा हब 0०८५००ल्‍्मपपनक 


डा, रामानत्द तिवारी 


मनुष्य का कुछ ऐसा स्वभाव है कि वह अ्रमाव 
में ही चीत्कार करता है। भाव में वह सन्तुष्ट और 
निश्चेष्ट रहता है। स्वस्थ रहने पर हम स्वास्थ्य की 
चिन्ता नहीं करते | किन्तु रुग्ण होने पर हम नीरोगता 
के लिए आकुल रहते हैं। व्यक्तितत और सामाजिक, 
दोनों प्रकार के, जीवन में मनुष्य का कुछ ऐसा ही 
हाल रहता है। जीवन के महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक तत्त्वों 
के बीच में भी मनुष्य का यह स्वभाव फलित होता 
है। उपनिषद्‌-काल में श्रात्मा की पुकार हुई। 
ऋषियों ने कह्दा--“आत्मा वा अरे द्रष्टध्यः श्ोतव्यो 
मन्तव्यों निदिध्यासितव्य:” | आत्मा की गहरी च्चों 
और खोज हुई। पूर्ववेदिक-काल में समाज के साम्य- 
मूलक कृत्यों में श्रात्म का भाव सहज रूप से सुरक्षित 
और फलित था। भाव की इस अवस्था में आत्मा 
की पुकार नहीं हुई, वरन्‌ साक्षात्‌ जीवन में आत्ममाव 
को चरिताथ बनाने वाले वेंदिक युग को वेदान्त के 
झाचायों और श्राधुनिक विद्वानों ने स्थूल कर्मकांए्ड 
का युग कहा। उत्तरवेदिक-काल में जब साकह्ात्‌ 


जीवन में आत्मा का भाव कम होने लगा तो उपनिषदों 
में आत्मा की पुकार हुई। 


हमारी स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय एकता के प्रसंग 
में फिर भनुष्य का उक्त स्वभाव चरिताथ हुश्रा है। 
प्राचीनकाल में जब हम स्वतन्त्र ये तब हम अपनी 
स्वतन्त्रता का आदर और उसकी रक्षा नहीं कर 
सके। पराधीन होने के बाद स्वतन्त्रता की पुकार 
हुई । यह भारतवर्ष का सौभाग्य है कि श्रनेक 
आन्तरिक और अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के सहयोग से 
उसे स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। कुछ आन्‍्तरिक शक्तियों 
और कुछ राजनीतिक संयोग मिलकर राष्ट्रीय एकता 
के सम्बन्ध में भी इसी सौभाग्य को सफल बनाएं, ऐसी 
खआाशा करना हमारा कर्तव्य है। किन्तु राष्ट्रीय एकता 
के सम्बन्ध में भी कुछ वैसी ही बात हुई है जैसी कि 
झात्मा और स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में घटी है। देश 
के विभाजन के बाद तथा स्वतन्त्रता के काल में अनेक 
विभाजक तत्वों के प्रकट होने पर एकता की पुऋर हो 


राष्ट्रीय एकता के साधक ओर बाधक 


रही है। युगों से एक भारत के लिए वर्तमान एकता 
एक समस्या बन गई है। कुछ विशेष राजनीतिक 
दृष्टिकोण और विशेष राजनीतिक स्वार्थ रखने वाले 
नेताश्रों ने ऐसी धारणा उत्पन्न कर दी है, मानो 
प्राचीन और मध्यकाल में किसी प्रकार की एकता 
नहीं थी। उन लोगों ने प्राचीन श्रौर मध्यकाल 
के उन पत्चों को श्रधिक ज्ञोर दिया है जो एकता के 
विपरीत थे । ऐसे विषम तत्त समाज में सदा रहते 
हैं। कोई भी सामाजिक भाव परिपूर्ण नहीं द्ोता। 
राजनीतिक दृष्टिकोण और राजनीतिक स्वार्थ के कारण 
ये लोग ऐतिहासिक भारत के उन तत्वों को महत्त्व 


देना नहीं चाहते जिनमें भारत की एकता के सुद्दढ सूत्र 
और श्राधार निहित हैं । 


कुछ नेताओं का यह दृष्टिकोण हमारी वर्तमान 
राष्ट्रीय एकता का सबसे अधिक बाधक तत्व है। 
भारत जैसे प्राचीन देश की वर्तमान राष्ट्रीय एकता 
के लिए इन पक्षों का प्रकाशन सब से प्रबल साधन बन 
सकता है। इन पत्तों के प्रकाशन में सबसे बढ़ी कठिनाई 
यह है कि इनमें वर्तमान भारतीय समाज के उन 
वर्गों का कोई योग नहीं है जो कुछ पिछली शताब्दियों 
से ही मारत में प्रकट हुए हैं और जो भारत में रह 
कर भी श्रनेक दृष्टियों से अपने वेदेशिक सम्बन्धों 
को प्रथम और प्रमुख मानते हैं। इन्हीं वर्गों के साथ 
फ्षपात की दृष्टि ते अन्य लोग भी, जोकि उन पत्तों 
के पोषकों के वंशधर हैं, इन पक्नों की उपेज्ञा कर रहे 
हैं तथा किसी अभिनव मरीचिका के मार्ग में राष्ट्रीय 
एकता का सूत्र खोज रहे हैं। एक समृद्ध संस्कृर्ति के 
विधायकों की अपने वेभव के प्रति यह उपेक्षा इतिहास 
की सबसे अ्रधिक शोचनीय विडम्बना है। इसी 
विडम्बना का परिणाम है कि श्राज एक अ्रष्ट दिशा 
में एकता का मार्ग खोजा जा रह है । 

राष्ट्रीय एकता की यह दशा वह है जिसमें भारतीय 
समाज के सभी वर्तमान वर्गों 'फा सन्‍्तोष ओर 
समाधान हो सके । यह समाधान इन वर्मों के संपूर्य 
दुराम्रहों और श्रनाचारों के साथ इन वर्गों की क्तमान 
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रूढ दशा में ही खोजा जा रहा है। इस समाधान 
की सम्भव बनाने के लिए इन दुराग्रहों और श्रनाचारों 
का शमन मी श्रावश्यक नहीं समझा जा रहा है। 
ऐसी अरान्तियों के कारण भारतवर्ध की प्राचीन एकता 
भूल रही है और वर्तमान एकतः विर्श,र्ण हो रही है 
तथा मावी एकता दुलंम बन रही है । 

भारत की राष्ट्रीय एकता का सबसे प्रबल साधक 
तत्व यह है कि कुछ शताब्दियों पूर्व तक कुछ विदेशी 
और बिघातक तत्त्वों के आगमन के पूर्व मारतवर्ष में 
अनेक रूपों में एकता विद्यमान थी। पिछली शताब्दियों 
में भी वह एकता बहुत-कुछ बनी रही और श्राज भी 
वह एकता बहुत-कुछ वरततमान है। एकता के इस 
प्राचीन, किन्तु सूखते हुए वठबृक्ष को ही सींचने की 
आवश्यकता है जिससे इस वृक्ष में दूसरी जड़ें 
निकल कर वे राष्ट्रीय एकता की एक अधिक व्यापक 
परम्परा का निर्माण कर सकें । 

यह ठीक है कि प्राचीन काल में राजनीतिक दृष्टि 
से भारत एक नहीं था। इसके विशाल अंचल में 
अनेक छोटे-बड़े राज्य बनते और बदलते रहे हैं। 
विशाल देशों की राजनीतिक एकता एक अश्रर्वाचीन 
उपलब्धि है । चीन| और रूस के विशाल देशों 
में भी बहुत काल तकः अनेक राज्य रहे। यूरोप के 
भूभाग में आज भी अनेक राज्य हैं। अमेरिका और 
श्रास्ट्रेलिया में किसी राज्य के अभाव में अ्र्वाचीन 
काल में विशाल राज्य स्थापित हो सके। राजनीतिक 
एकता न होते हुए भी प्राचीन भारतवर्ष में सांस्कृतिक 
और धामिक एकता थी। आज भारतवर्ष में राजनीतिक 
एकता स्थापित हो चुकी है, किन्तु सांस्कृतिक और 
धार्मिक एकता उपेक्षित ओर खण्डित होने के कारण 
वह राजनीतिक एकता कृतार्थ नहीं रही है। केवल 
राजनीतिक एकता अमेरिका और आस्ट्रेलिया जैसे 
अवाचीन दतिह'सहीन देशों के लिए ही पर्याप्त हो 
सकती है। भारत जेसे प्राचीन देश की राजनीतिक 
एकता सांस्कृतिक और धार्मिक एकता की प्राण-प्रेरणा 
से ही सफल हो सकती है। 

सांस्कृतिक ओर धार्मिक एकता के अ्रभिप्राय 
को प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण से समझना होगा। 
पश्चिमी देशों में एकेश्वरवाद का प्रभुत्व है। वे एक 


राष्ट्रीय एकता के साधक भ्रौर बाधक 
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ईश्वर, एक पैगम्बर, एक धर्मग्रन्य ग्रादि को मानते 
हैं और इसी को धर्म का सर्वोत्कृष्ट रूप समभते हैं। 
अनेकतावादी धर्मों को वे हीन और श्रादिम मानते हैं । 
उनकी एकता का अर्थ एकरूपता है। इन पश्चिमी 
देशों में घर्म के साथ-साथ वेष-भूंषा आदि मैं मी 
एकरूपता है। एकता का आग्रह जीवों की प्राकृतिक 
इकाई के अनुरोध का जीवन में प्रतिफलन है। श्रेष्ठता 
के अभिमानी अपनी इस एकता की हीनता को समभने 
का प्रयत्न करें | यह एकरूपता प्राकृतिक इकाश्योँ 
के अनुरोध से भी हीनतर है। प्राकृतिक इकाइयों में 
इकाइयों के अ्रनुरोध के साथ अनेकरूपता भी है। 
पशुओं और वनस्पतियों के जगत्‌ में प्रकृति की इस 
अनेकरूपता का वैभव दशनीय है। 

समाज और संस्कृति के ज्षेत्र में एक साम्यपूर्ण 
ग्रनेकरूपता ही सम्पन्न एकता का रूप है। एकरूपता 
एकता का दीनतम प्रकार है। भारतवर्ष में इसी 
साम्यपूर्ण अनेकता से सम्पन्न एकता की आराधना 
होती रही है। ऋग्वेद के “समानी व आकूतिः समाना 
हृदयानि वः” में इस साम्य का मूलस्वर मिलता है। 
भारत के विभिन्न प्रान्तों की वेष-भूषा, भाषा, खान- 
पान, रीति-रिवाज तथा विभिन्‍न धार्मिक मान्यताश्रों 
के साम्य में यह सम्पन्न एकता पलती रही है। इसके 
साथ-साथ कुछ एकता के अधिक व्यापक सूत्र भी रहे 
हैं, जिन्हें राष्ट्रीयवा के चक्र की अनेकरूप अरात्ओों की 
नामि कहा जा सकता है। मनुष्य का आ्रादर, विवाह 
की पवित्रता, अविरोध, अनाक्रमण, सहिष्णुता, सद्भाव, 
परमत का आदर, परदेवता का आदर, पर-प्रन्थ का 
आदर आदि इस नाभि के सिद्धान्त-सूत्र हैं। विवाह का 
उत्सव, दीपावली का दीपोत्सव, होली का रंगोत्सव, 
रक्षाबन्धन आदि इस एकता के साकार विधान हैं। 
इसके धामिक संश्लेषों को छोड़ कर इनके शुद्ध 
सांस्कृतिक भाव एवं रूप उक्त सिद्धान्तों के सहयोग से 
भारत की अ्र्वांचीन एकता के सुददृढ सूत्र बन सकते हैं | 

धममं, भाषा आदि के विरोधों को सांस्कृतिक एकता 
के सौन्दय में समाहित किया जा सकता है। भाषा का 
प्रश्न कई श्रान्तियों से उलक गया है। वह भाषा के 
सम्बन्ध में अ्नारोपण, अ्नाग्रह, अत्वरा, आदि के 
उद्धर दष्टिकोश से सुलकाया जा सकता है। भाषा 
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की एकता की पुकार भी अ्रभाव में ही हो रही है । 
उदारता और आदर के साथ अनेक भारतीय भाषाओं 
की अराश्ों के बीच छुत्रदश्ड की भान्ति राष्ट्रमाषा 
का विकास हो सकता है। दृक्ष के स्तम्म की भान्ति 
वह अन्य भाषाओं की शाखाओं का धारण और 
पोषण कर सकती है। धार्मिक एकता उस ख्ूपमें 
भारतीय एकता के लिए ञ्रावश्यक नहीं है जिस रूप में 
पश्चिमी समाज उसे देखते हैं। मारतीय परम्परा में 
एकता का अश्रथ केवल अनेकता का सामज्जस्थ है। 
ब्रद्म के अतिरिक्त और किसी एकता का अनुरोध 
भारतीय विचार में नहीं मिलता । उस ब्रह्म को भी 
एक कहने में ऋषियों ने संकोच किया है। ब्रह्म को 
एक कह कर उसे तत्काल अद्वितीयः कह कर 
संशोधन किया है। ब्रह्म का अर्थ एकता नहीं, आत्मा 
का अद्वेतमाव है। पश्चिम की ओर देखने वाले 
भारतीय वर्ग ही धार्मिक एकता में कठिनाई देखते हैं 
ओर कठिनाई उत्पन्न करते हैं। एकरूपता अन्य 
रूपों को मिटा कर ही सम्भव हो सकती है। पश्चिमी 
समाजों ने इसका प्रयत्न भी किया, किन्तु वे इसमें 
सफल नहों हो सके। जहाँ के धर्म, संस्कृति और 
समाज दुबंल थे वहाँ वे सफल हो सके। भारतवर्ष 
उनकी असफलताओं का एक महान और विशाल 
क्षेत्र है। इतीलिए वह उनकी आँखों में अखर रहा है। 

भारतीय परम्परा के अनुसार किसी प्रकार की भी 
एकता के लिए एकरूपत्‌ आवश्यक नहीं है। अनेक 
धर्म-सम्प्रदाय साम्य के साथ भारत में पलते हैं | अनेक 
देवता, ग्रन्थ, आचाय आदि भारत में पूजित रहे हैं। 
इसमें प्रायः परस्पर विरोध नहीं रहा। मनुष्य-स्वभाव 
की विवशता से कुछ विरोध हुआ भी तो उसका अ्रन्त 
साम्य ओर सामंजस्य में ही हुआ | इस साम्य और 
सामञ्जस्य के लिए, दूसरों की धार्मिक स्वतन्त्रता और 
उनकी धार्मिक आस्था का आदर अपेक्षित है। 
एकेश्वरबादी पश्चिमी समाज इसके विपरीत आरोपण 
और, प्रचार को अपना प्रबल धार्मिक कत्तंव्य समझते 
रहे हैं। भारतीय धारणा के अनुसार आरोपण और 
प्रचार सबसे अधिक अधामिक कृत्य हैं। भारत के 
धार्मिक नेताओं ने इन्हें नहीं अपनाया। इसलिए 


विश्व-ज्योति 
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भारतीय धार्मिक परम्परा सबसे अधिक धार्मिक है। 
पश्चिमी समाज धर्म के आरोपण और प्रचार के लिये 
आक्रमण और नसमेध को भी उचित मानते रहे हैं । 
इन पश्चिमी समाजों के भारतीय बंधुओं की ऐसी उम्र 
धारणाएँ भारतीय एकता की सबसे बड़ी कठिनाइयोँ 
हैं। इन धारणाओं के रहते हुए भारतव् में वास्तविक 
एकता का स्थापन कठिन है। भारतवर्ष जैसे देश में, 
जिसमें धर्म, जाति, भूषा, भाषा आदि अनेक ज्षेत्रों में 
ग्रनेकरूपता है, उदारता, सहिष्णुता, अनारोपण, 
अप्रचार श्रादि के आधार पर ही एकता सम्भव हो 
सकती है। इस एकता का रूप एकरूपता न होकर 
अनेकता का सामञ्जस्य होगा जिसे भारत सदा आदर 
देता रह, है। एकता के उक्त बाधकों की घातक 
प्रदृत्तियों का पोषण करने वाले वर्ग अपनी संकुचित 
नीति को उदारतापूबक छोड़ने के लिए तैयार होंगे। 
इन्हें तैयार करने के लिए शेष समाज और सरकार को 
दृढता और उदारता दोनों का मार्ग अपनाना होगा । 

भारतीय एकता के इन बाधक तर््त्वों का समाधान 
एकता का केवल निषेधात्मक रूप है। उसको भावात्मक 
रूप देने के लिए साधक तत्वों की आराधना करनी 
होगी | इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण साधक तत्व भारतीय 
इतिहास के गौरवमय तथ्य, भारत की भूमि के गोरवमय 
स्थल और भारत की संस्कृति के महिमामय रूप हैं । 
शिक्षा और व्यवहःर में इन साधक तत्त्तों को गव॑ के 
साथ अपनाना होगा। हमारे तटमाज और हमारी 
सरकार का इन तत्वों की ओर इतना अश्रद्धामय भाव 
नहीं है कि राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा बन सकें। इसमें 
भी पश्चिम की ओर देखने वाले वर्गों का संकुचित 
आग्रह तथा समाज और सरकार की दृष्टि में इस आग्रह 
का श्रनुवित आदर बाधक है। किन्तु जब तक भारत 
के चिरंतन भौरव के ये प्रतीक समस्त मार्तीय जनता 
के मत-मन्दिर में पूजित नहीं होंगे तब तक भारतीय 
एकता एक कठिन कल्पना ही बनी रहेगी। इन 
महिमामय प्रतीकी की प्रेरणा ही समस्त भारतीयों के 
हुदयों में साम्य का स्वर जगाकर राष्ट्रीय एकता का 
जयनाद बनेगी और राष्ट्रीय प्रगति के श्रमियान का 
मंगलाचरण र॒चेंगी | 





प्रो, चन्द्रशेखरन नॉयरे 


( प्रथम दृश्य ) 
[पाताल लोक । बलि का विशाल भवन। सुन्दर 
कलात्मक साज-सज्जा। एक मूत्ति-शिल्प, जिसमें 
वामन और बलि का मिलन-दृश्य श्रंकित है। पुराण- 
कथाओं से सम्बन्धित अनेक चित्र यत्र-तत्र दीखते हैं। 
अनेक बत्तियों वाला एक बड़ा दीपक जल रहा है। 
भवन दीपमालाशों से अलंकृत है। समय द्वापर । 
दो सुन्दर युवक खड़े हैं, जो श्रीकृष्ण के जेसे 
मालूम होते हैं। उनकी जेसी शक्‍्ल-सूरत और वेसा 
ही वस्त्र-धारण । दोनों भाई हैं |] 
पहला--क्यों भाई, आज यह अचानक साम-सज्जा 
क्यों है ! कुछ मालूम है ! 
दूसरा--क्या भाई ने कुछ नहीं सुना १ जब में अभी- 
अभी शिकार से लौठा तो सुना कि आज मत्यलोक 
से भगवान्‌ श्रीकृष्ण पधारे हैं। उनके स्वागत- 
सत्कार में पिताजी लगे हुए हैं । 

पहला-तो खूब रह',क्या तुम उनसे नहीं मिले ! 

दूसरा--नहीं तो । मैं श्रमी स्नान करके वस्त्र बदल 
कर आ रहा हूँ | “आप क्‍यों इतने व्यग्र मालूम 
होते हैं ! 

पहला--मभाई, मुझे बढ़ी आशंका है, श्राज भी कुछ 
अनिष्ट होने की सम्भावना है | 

दूसरा-अ्रनिष्ट १ 

पहला--हां, बड़ा ही अ्रनथ॑ हो सकता है। (बलि 
और वामन के मूर्ति-शिल्प को दिखाते हुए) 

क्या तुम उस शिल्प को देखते नहीं १ 
दूसरा--हां, देखता हूँ। 
पहला--उसमें छुल-कप का जो भाव प्रकट है उसका 

रहस्य जानते हो ! 
दूसरा--नहीं तो | छुल-कपट का क्‍यों १ 
पहला--भाई, तुम हमेशा की तरह इसके बारे में भी 

हम भाइयों से मत-भेद रखते होगे। सुनो, हमारे 
पिताजी ने जब वचन दिया कि आपको तीन 


युग-संगम 


पग भूमि हम दे देंगे तब वामन ने पिताजी के 
सत्य-वचन का अनुचित लाभ ही उठाया । 

दूसरा--वह कैसे ९ 

पहला--वामन ने अन्य सभी भुवनों को दो परों में 
नाप लिया ओर तीसरे पग को पिताजी के सिर 
पर रखा तभी तो हम इसी अधोलोक में पड़ 
गए हैं। क्‍या यह बड़ा अन्याय नहीं है ! 

दूसरा--रहे । इन सब कथाओं से क्‍या होता है ! 
मुझे ऐसी कथाएं पसन्द ही नहीं। इसलिए मैंने 
उस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। अरस्तु, 
अब क्‍या अ्रनर्थ हो सकता है ? आपका क्‍या 
मतलब है ! 

पहला--भाई, जिस वामन ने हमारे पिताजी को इस 
प्रकार ना दिखाया है वही श्रब श्रीकृष्ण के रूप 
में मत्यलोक में कुचक्र करते फिरते हैं। उनके 
नाम से सभी नरेश भय-चकित हैं और अब 
भूमए्डल में इने-गिने नरेश ही शेष रह गए हैं, 
बाकी सबको इन्होंने मरवा डाला । 

दूसरा--हाँ याद है, एक बार पिताजी ने कहा था कि 
अब मत्यलोक में कुरुक्षेत्रयुद्ध चल रहा है। वे 
उसे देखने के लिए जाने वाले थे | 

पहला--हाँ, याद है न १ उस युद्ध के बाद अरब मर्त्य- 
लोक की दशा बड़ी ही करुण जान पड़ती है। 
कृष्ण ने इस युद्ध में भी न-जाने कितने वीरों को 
मरवा डाला है। धर्म-युद्ध के नाम पर बड़ा 
अधम ही उन्होंने स्वयं किया-कराया है | 

दूसरा--तब यहाँ भी हमारे पिताजी से बदला लेने 
आए होंगे। यही आशय है न ! 

पहला-पिताजी का उनसे कोई विरोध नहीं। इस 
बार किस तरह का अ्रनथ होने वाला है, यह 
कहना कठिन है। हाँ, ये कृष्ण बड़े ही कुशल 
जादूगर हैं 
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दूसरा --भाई, तब आपके मन में कौन-सी शंका है, 
इनके आगमन से १ 

पहला--वे किसी असाधारण बात पर कोई नयी 
व्याख्या रच कर यहाँ आए होंगे । पिताजी इनके 
पूरे भक्त बने हैं। अब उनके पीछे से पल-मर 
के लिए भी नहीं हण्गे। जो चाहे, दे देंगे। 
लेकिन, हम इसे सारी शक्ति लगाकर रोक लेंगे। 
याद रहे, मेरी आशा तुम छु्ठों भाइयों को पूरी- 
पूरी माननी पड़ेगी। हम सब्र मिलकर इनके 

अन्याय को रोकेगे | 

दूसरा--पर वे अन्याय करने के लिए आए हैं, इसका 
क्या प्रमाण है ! 

पद्ठला--प्रमाण तो अनुमब है। जेसा में उनको 
जानता हूँ , तुम नहीं जानते । तुम संभल कर 
रहो । जब उनसे मिलोगे, उनके प्रलोभन में न 
पड़ो । फिर मैं देख लंगा । 

दूसरा--यह केसे हो सकता है ! कोई माननीय श्रतिथि 
घर पर आठवें तो उनसे हम प्रथक्‌ मन लेकर 
केसे रह सकेंगे १ अतिथियों का सेवा-सत्कार करना 
हमारा धर्म है। 

पहला--तब तो हो चुका, भाई, मेरा मतलब यह है, 
तुम अतिथि-सत्कार करो, पर उनके प्रलोभन में 
न॑ पड़ो । किसी से अधिक ममता-सम्बन्ध रखना 
अनर्थ का कारण बन जाता है। हाँ, मेरी यह 
राय है, तुम खूब सोच-समककर उनसे मिलो । 
[एक दानव ऋत्य का प्रवेश | वंदना करके] 

भृत्य--महात्मन्‌ , भगवान्‌ के मनोरंजन के लिए एक 
नाटकामिनय का प्रबन्ध कराना चाहिए। राजा- 
घिराज पिताजी की आशा है। निश्चित समय 
पर भगवान्‌ पिताजी के साथ समा-मंडप में झा 
विराजेंगे । 

पहला--(सोचता है) हाँ, पिताजी को बताओ, इसका 
प्रबन्ध किया जा रहा है। (भ्रत्य वंदना करके 
जाता है) । 

पहला--भाई, आज हमारा दिन है। नाटक हम 
स्वयं खेलेंगे | अच्छा चलो, अब समय नहीं है। 
[दोनों जाते हैं और उनके जाने पर बलि श्रीकृष्ण 

के साथ प्रवेश करते हैं] 


विद्व-श्योति 
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क्ृष्णु- सखा, भाश्यों के दर्शन के लिए मेरी आँखें 
तरस रही हैं। क्या वे श्रभी तक नहीं आए ! 

बलि--भगवन्‌ , आपका मन इतना कोमल है! 
श्रापके भाई सुशिक्षित हैं। वे इस लोक पर सत्य 
का शासन करते हैं। 

कृष्ण -- धर्मोवतार बलि, श्राप जहाँ रहते हैं वहाँ 
आपका पूरा-पूरा प्रताप है। स्वयं में भी शतनो 
शकित प्राप्त नहीं होती । यह केसा श्रद्‌भुत है। 

बलि--प्रमो, सब आपकी कपा है। जो-कुछ करता हूँ 
आपके चरणों पर समपित करके | इसलिए, मेरे 
लोक मे स्वार्थ के लिए स्थान ही नहीं । 

कृष्णु--हों, यह में खूब जानता हूँ , यह सारा ब्रह्माण्ड 
सत्य के बल पर टिका हुआ है। और में भी 
उसी सत्य के आकर्षण से कमं-रत हूँ । सत्य वह 
भावना है, जिसमें लौोकिक और श्रलौकिक सारे 
गुण अन्तहिंत हैं । 

बलि--भगवन्‌ , आपके वचन कितने रहस्यमय हैं ! 
उस दिन, जब आपका चरणारविन्द मेरे सिर पर 
पड़ गया, मानो मैंने तीनों लोकों का धन उठा 
लिया था। मैरा अन्तःकरण किसी दिव्य प्रभा 
से जगमगा उठा। मुझे! लगा, इस शरीर को 
अब किसी वस्तु की चाह नहीं हो सकती | अपूर्व 
गुरुता से में अनुग़हीत हो गया। मुझसे बढ़कर 
इस संसार में कौन भाग्यवान्‌ हो सकता है। 
स्वामिनू, उस दिन मेरा सारा अहम्‌ विलीन 
हो गया। 

कृष्णु--चिर जीवी, आप तो महान्‌ हैं, इसमें आश्चर्य 
की कोन-सी बात है। अपने कर्म से कोई महान 
या देय बनता दै। आप मेरे लिए प्रिय बन्धु हैं। 
आपसे बढ़कर कोई दूसरा विश्वासपात्र जगत्‌ में 
ओर कौन दो सकता है! मैंने अपने भाइयों को 
आपकी ही देख-रेख में छोड़ दिया था। यही 
इसका प्रमाण है न १ 

बलि--दयामय, श्रापने यह श्रवतार लैकर मत्य॑श्रोक 
को आश्चयं-स्तब्ध कर दिया है। आपका व्यक्तित्व 
अब अनेकों युग तक वर्णोज्ज्वल बना रहेगा । 

कृष्णु--प्यारे, बौद्धिक युग का प्रारम्भ हुआ है। तब 
अवतार भी उस योग्य रहना चाहिए । महाभारत 


[भा १९६४] 


का मायक होने के कारण अन्य अ्रवतारों की 
श्रपेत्ञा मुझमें अनेकविध व्यक्तित्व पाया जा 
सकता है। मेरे बहुरंगे व्यक्तित्व की व्याख्या 
आने वाले युगों में ही पुष्ट होती जायगी | मगर 
कोई भी भाष्यकार ऐसा नहीं मिलेगा जो मुमे 
सम्पूर्ण रूप से देख पाने में समर्थ हो । 

बलि--भगवन्‌ , मुझे डर है कि भविष्य में 
अश्वत्यामा के धुणित कमे की पुनः-पुनः आइृत्ति 
होती रहेगी। क्या आ्राप उन महान नाशों से 
संसार को बचा नहीं सकते १ 

कृष्णा--मैंने मी कई बार वह प्रश्न स्वयं श्रपने से 
किया है। लेकिन, इसका समाधाम करने में में 
भी असम हूँ। हाँ, अपनी इच्छा-शक्ति को 
मनुष्य यदि स्वारथमय दिशा में कभी न मोड़े, तो 
कोई अ्रन॑र्थ नहीं हो सकता । ब्रह्मशिरा के अनुचित 
प्रयोग का फल संसार ने देख लिया है। यह 
पाठ संसार कभी न भूले । 

बलि--भगवन्‌ , गीता का सयुक्तिक उपदेश देकर 
आपने बुड्धिवादी कलियुग के लिए भी चेतावनी 
दी है। ह 

वे दणु--हाँ, गीता भावी नाशौन्मुख वृत्तियों के लिए 
चेतावनी है। कलियुम में इसका पठन-पाठन 
अधिकाधिक होता जायगौ | पर उसका अनुसरण 
करने वाले बिरले ही मिल्लैंगे । 

बलि-क्या ऐसा कोई महान्‌ हो सकता है जिस में 
आपका अवतार-कार्य भी निबट जायगा ! मुझे 
यह रहस्य आपके मुँह से सुनने की बड़ी इच्छा 
है । यदि ००० ७००७ 

कृष्ण --(मुस्राता है) भाई, यह बड़ा ही गूढ़ प्रश्न 
है और इसका उत्तर भी है उतना ही गूढ । 
[शुक्राचाय का प्रवेश | कृष्ण की वंदना करता है] 

शुक्राचाय-प्रभो, आपको कलियुग में अपने अंशा- 
वतार का काये निभाते हुए बड़े कष्ट का अ्रनुमव 
होगा। शअ्रंत में निराश भी होना पड़ेगा । 

कृष्ण -(अविचल॑ होकर) इससे क्‍या आचाय॑ जी, 
संसार अधिकाधिक जटिल होता जा रहा है। 
वहाँ सज्जनों को निसश होना ही पड़ेगा। पर 
इससे मुंह मोड़े, तब न! मगर कलियुग में भी 


युगध्संगम 
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सत्य की आराधना पूर्वाधिक होगी। 

शुक्रा--ल्षमा हो, उस सत्य का निर्वाह करने में ही 
आपको निराश होना पड़ेगा। सत्य के दर्शन 
के लिए अहिंसा का प्रचार किया जायगा। पर, 
हिंसा का कठिन प्रहार उसका पुरस्कार रहेगा | 
भगवन्‌ आ्रापने जिस दिन बलि की सत्य-निष्ठा 
का अपमान किया उसी दिन से धरा पर से सत्य 
के प्रति निष्ठा उठ जाने लगी। 

कृष्शू--श्राचायं जी, आप त्रिकालज्ञ हैं। आपका 
आशय में समझ रहा हूँ | 

बलि--अ्रच्छा, श्रव नाटक का समय हो गया है। 
चलियेगा | थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा । 

कऋष्ण--श्रीमन्‌ ” आपकी इच्छा का में कैसे तिरस्कार 
कर सकता हूं ९ 

शुक्राचाय -- भगवन्‌ , नेपथ्य में कुमार मेरी सहायता 
चाहते हैं। आशा दें। (सब का प्रस्थान) 

पटपरिवत॑न॑ 


दूसरा दृश्य 

[नाटक का अभिनय है। भ्रीरामचन्द्र विरही के 

रूप में व्याकुल खड़े हैं। लक्ष्मण उनके समीप उन्हें 

शान्‍्त करने के प्रयत्न में हैं। स्थान दश्डकारण्य 

समय, त्रेतायुग ] 

लक्ष्मण--प्रभु, आपकी यह कठोर व्यथा मुझ से 
देखी नहीं जाती । 

राम--भाई, मैं क्या करूं! कितनी चेध्टा करता हूँ, 
सब व्यर्थ हो जाती है। मेरे दिल में दावानल 
भड़क उठता है। हाय ! पीडा के कारण श्रंतः- 
करण धघुँघला-सा पड़ जाता है। यह असझ्य व्यथा 
कैसे मुझे खाये जाती है १ 

लद्मण-ज़रा इस प्रशान्त प्रकृति का निरीक्षण 
कीजियेगा | शान्ति मिलेगी | 

राम -अश्रनुज, जिस अभागे की प्रकृति जल उठी है 
उसे फिर बाह्य प्रकृति क्‍या शांन्त करेगी | 
देखो, उधर देखो, वह शम्बूक, वह शुद्र राजा 
अपनी करुणाद्द दृष्टि से मुझे देखता है |*** *** 
वह पूछता है, 'हे राजराजेश्वर, रामचन्द्र मैंने 
आपका क्या अपराध किया! कुछ नहीं, नहीं। 
फिर आपने यह अन्याय क्‍यों किया !"“'देखो, 


२६ विश्व॑न्श्योति 


उसकी स्त्री" वह निर्दोष अ्रस॒हाय प्राणी रो रही 
है। बहिन, रोश्रो | तुम्हारे रदन-जल के 
प्रलय में यह राम बह जाय |'''भाई, लक्ष्मण, 
गुरुदेव की अनुशा सुनाई पड़ रही है। जरा सुनो 
तो। उनकी सान्त्वनोक्ति तो सुनो। हों, हाँ, 
ठीक है, गुरुदेव ! आपने ठीक कहा । 

निपथ्य में वसिष्ठ का स्वर--वत्स, रामचन्द्र तूने 
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नहीं हैँ। अगर एक प्राणी श्रगर सच्चा और 
पवित्र है और वह निरपराध है, तो उसकी रक्षा 
के लिए हजारों के भी विरुद्ध लड़ना पड़े तो 
अवश्य लड़ना चाहिए ही। अगर ऐसा नहीं 
किया जाय तो वही तो सब से भयानक स्वार्थ 
है। इसका तातय है, कि फिर कभी किसी को 
सच्चरित्र रहने की आवश्यकता ही नहीं । 


कोई अ्रपराध तो नहीं किया। जो-कुछ किया, धर्म राम--वही बात है, फिर भी मैं राजा हूँ । (अ्रयोध्या 


की सुरक्षा के लिए किया | इस पर तुझे क्याई तू 
दुःखी क्‍यों होता है ?'“'छिः ! छिः! यह तेरे लिये 
शोभा की बात नहीं। शान्त हो जा ।] 

राम--हाँ, गुरुदेव, मेंने कोई अपराध नहीं किया। 


का राजा हूँ। सू् वंश में कोई स्वार्थी नहीं हुआ 
है। कोई असत्यवादी नहीं हुआ है |) राजा का 
धर्म प्रजा-पालन मात्र है। प्रजा के सामने स्त्री 
ही क्या माता भी नगश्य है। 


मैंने आपकी आशा का पालन मात्र किया। लक्ष्मण--तब आप निव्य हैं। फिर, इस प्रकार 


लेकिन, देखिये, वह बेचारी स्त्री शम्बूक की स्त्री 
रो रही है। द्वाय, मेरे कारण एक भद्र महिला 
रो रही है। मुझे लगता हैकि वह आराणप्रिय 
सीता ही रोती है। (थोड़ा रुक कर) भाई, मैंने 
तुम्दें मी बड़ा दुःखी बनाया। अब ऐसा नहीं 
करूँगा | हाँ, मेरा मन मज़बूत होता जा रहा है। 
ठीक है, राम दुबल नहीं हो सकता | में राजा हूँ, 
मुझमें सब-कुछ सह लेने की शक्ति सुरक्षित रहनी 
चाहिए। नहीं तो, प्रजाहित केसे राज कर सकता 
हूँ! हः इ: इः ! राम राजा है। वह दुबंल नहीं 
बनने का। वह स्त्री का रोना सुनकर पिघल नहीं 
सकता | एक स्त्री के लिए वह सारी प्रजा का 
त्याग नहीं कर सकता ।'''भाई लक्ष्मण ! सीता का 
त्याग करना उचित नहीं था क्या! इस पर 


व्याकुल होने की क्‍या आवश्यकता है! आप 
अपने सत्य की व्याख्या के सहारे मनुष्यत्व का 
नाश भी कर सकते हैं। एक बार वामन ने सत्य- 
वादी बलि से घोर अन्याय किया। बड़ों का यह 
न्याय-विचार बड़ा ही विचित्र है। इस तरह 
मानवीय गुणों का रक्षण असंभव हो जायगा। 
सत्य का नाश होगा तो फिर बचेगा क्‍या ! ससार 
के सम्मुव वामन की वह कूटनीति कितनी क्षुद्र 
थी। सत्ययुग में सत्य का यही आभास रहा था। 
अब इस युग में श्राप जो दिखाते हैं उसका फल 
अगले युग में हो जायगा । समक लीजिए वर्ण 
भेद और राजनीति में भी असत्य का बोल-बाला 
हो गया है न! इसका नतीजा द्वापर में बिल्कुल 
श्रप्रत्याशित होगा । 


तुम्द्दारा हमेशा मत-मेद है, मुझे मालूम है | राम--भाई मैंने जो-कुछ किया श्राज्ञायालन ही 


लक््मण--भाई, आपने गुरु की आशा मानी । जनता 
की मलाई देखी | फिर भी भाभी ने क्‍या अपराध 


किया धर्मोधम का विवेचन करने के अ्रधिकारी 
गुरुदेव हैं । 


किया था १ क्या उनकी आत्मा इस समय तड़पती लक्षमण--घधर्माधर्म के विवेचन का पूरा कतंत्व 


नहीं होगी ! 
राम--सीता मेरी स्त्री थी। बह पतित्रता होगी, नहीं 
वह पतित्रता ही है। लेकिन उस पर मोह करके 
जनता का, हजारों लोगों का तिरस्कार और 
अपमान करना कैसे सम्भव है! अगर ऐसा 
करता हूं तो वह स्वार्थ नहीं होता ! 
लक्ष्मण--क्षमा कीजिये, इस विचार से में तो सहमत 


गुरुदेव को है। यह भी पराधीनता है। इस युग 
की इस पराधीनता का दोष-फल द्वापर को भोगना 
पड़ेगा । फिर वह श्ंखला बढ़ती ही जायगी | 
मेरे विचार में द्वापर शान्त नहीं रहेगा। उस समय 
मूर्लों का राज चलेगा। फिर इसका समाधान 
करने के लिए भगवान्‌ को ही अवतरित होना 
पड़ेगा | 
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राम--हाँ, हो सकता है। लेकिन जब एक बार 
प्रकृति मायानिमग्न हो जाती है तो, फिर वह 
अपना प्रताप दिखायगी ही। वह मनुष्य को क्‍या 
नाच नचायेगी, कह नहीं सकता। 
[सामने वाले स्थान को ध्यान से देखकर] 
भाई, इसी स्थान पर जानकी के साथ मैं 
बैठकर प्रेमालाप करता था। हाय, देवी, तुम अब 
कहाँ हो ? तुमने उस दिन ! मुझसे कहा था--- 
“प्रिय प्राण, में इस कठोर वन में भी कितनी 
आश्वस्त हूं। श्रापकी स्नेह-छाया में रहते हुए 
मैं अपने अन्दर संपूर्णता का अ्रनुभव कर रही 
हूँ। वाह, यह मन केसा चालाक है। श्रपने 
प्यारे के समीप रहते हुए. यह सारी दुनियाँ को 
भूलने की चेश करता है ।”“**प्यारी प्राणप्रिये, 
तुम कहाँ हो ! कहाँ हो ! [बेचेनी के साथ हाथ 
फेला देते हैं और दूर जैसे सौता को देखकर] 
प्रिये, तुम इतनी दूर क्‍यों खड़ी रहती हो! 
क्या मेरी छाया से भी तुम अपवितन्र हो जाओगी १ 
आश्रो, जरा मेरे पास तो आओ । (थोड़ा सोचकर) 
देवी, मुझे अधिक लज्जित मत करो। एक 
पति अपने ही हाथी आहत पत्नी से इस 
प्रकार कर सकता है! वसंधरा देवी, तुम 
अपनी प्रिय-पुत्री की रक्षा करो। तुम और 
तुम्हारी पुत्री दोनों सकतहा हैं। मेरा डर है, मेरे 
ही कारण इस भूमए्डल पर इस प्रकार की निर्दय 
भावनाओं की संभावना है। 

लक्ष्मण--भाई, अपने शील गुणों से आप सर्वाराध्य 
हैं। आपको ही यह कलंक भी लगा है। श्रच्छा 
आप अपने मनोवेग को संयत कीजिए । नहीं 
तो न-जाने यह श्रापको कहाँ ले जाकर गिरा देगा। 

राम--भाई, मेरा मन आवेगयुक्‍्त तो नहीं है। 
कभी-कमी मैंने उचित समझकर अ्रसत्याचरण 
किया हो, यही आशंका है। नहीं तो यह मान- 
सिक जलन क्‍यों हो! किसी पाषाण-हृदय में 
इस प्रकार की जलन हो सकती है? सत्य और 
असत्य के परीक्षण में इस प्रकार की मानसिक पीडा 
हो सकती है ! [वूर देखकर पुनः भावावेश में] 
क्या कहा, वानरराज, मैंने अपनी पत्नी को खोज 
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लाने के स्वाय में पड़कर तुम जेसे बीर पर छिपा कर 
वार किया १ अरब उस श्रपनी स्त्री के कारण आगे 
भी मुझे दुःख मोगना पड़ेगा! तुम मुझे और भी 
शाप देने पर तुले हुए हो! क्या १**'अगले जन्म 
में अपनी कूटनीति का बुरा फल मुझे! चखना पड़ेगा! 
“ठीक है। तुमको मार कर सुग्रीव को राज देने का 
मैरा काम अच्छा नहीं हुआ |“''हाय, भविष्य में 
राजनीति का क्षेत्र छुल और प्रवंचना की यंत्रणा से 
विषाक्त हो जायगा ।““राम, ठुके इस शाप का 
फल भोगना ही पड़ेगा। नहीं'*'नहीं**'यह नहों हो 
सकता।  [व्यग्रता के साथ प्रस्थान] 
पटपरिवर्तन 


तीपरा दृश्य 

[कृष्ण और अजन खड़े हैं। श्रभेनय चल रहा 

है। समय द्वापर] 

कृष्णु--नर, केसी-कैसी यातनाएँ भोगनी पढ़ीं। क्या- 
क्या सत्य-असत्यों का अनुसरण किया। परन्तु, 
अंत में लाम हुआ ही क्या! भयानक अ्रग्नि- 
परीक्षाओ्रों के पश्चात्‌ यह कुरुक्षेत्र-युद्ध जीत लिया 
है। भाई मुझे, सचमुच निराशा मालूम होती है । 

अजुन--नारायण, जिस पूजनीय मेरे बन्धु ने आयुध 
लेकर मेदान में मुझे प्रवृत्त कराने के लिए कठोर 
यत्न किया, जिस दिव्यात्मा ने विश्वरूप के दशान 
से मुझे करत्तव्य-बोध दिलाकर निराशा से निवृत्त 
कर दिया वे ही मेरे प्राणवान्‌ स्वामी ही श्रब 
निराश हो गये हैं ! हाय, यह भी देखने को आया 
है। यह संसार कितना जटिल, असार और 
दुःखमय है। 

कृष्णु--श्रजुन, धर्म की स्थापना के लिए, मैंने कुरुक्षेत्र 
युद्ध का कतृत्व ले लिया था। मगर सारे कुरुक्षेत्र- 
संग्राम के बाद भी अधर्म की आग ही भड़क उठी 
है। अ्रश्वत्यामा ने अपनी प्रतिहिंसा की आग मेँ 
हजारों निरपराध सैनिकों और तुम्हारे वंश को 
भी जला दिया है। यह केसा शाप है! 

अर्जन--भगवन्‌ , दिशाएँ श्रस्पष्ट और अ्रंधकारमय 
होती हैं ! 

कृष्णु--हाँ भाई, श्रब मुझे यहां से वापस जाने 
की सूचना मिल रही है! अ्रब कलियुग का 


र्द 


झारम्म है। बालि के शाप का, पूंस फल्ल मैंने 
नहीं मोगा | राधां के ददन को में केसे सूल 
सकता हूं। दो-चार दिनों के अन्दर वापस जाने 
का बचन देकर में मथुरा आया था। मगर आड 
कोस के फासले पर स्थित ब्रज की श्रोर एक बार 
फ़िर कर देखने को भी मुझे फुरतत नहीं मिली । 
उस दिन प्रभास तीर्थ पर बेचारी असहाय और 
क्षीणकाय अपनी राधा को देखकर में एकदम 
शोकमम्न हो गया था। मेरा दिल व्यथा से 
विदीण हो रहा था। राजनीति का बन्धन कितना 
कठोर है भाई ! एक बार जब उसमें फंस जाता 
है फिर कोई उससे मुक्ति नहीं पा सकता। 
प्रिय-जनों को भी विस्मृत करना पड़ जाता है ! 
हों, उस दिन तुम भी वहां मौजूद थे। तुमने 
देखा न १ आऑँसुओं से प्रमास की मिट्टी डूब 
गई थी। (सामने देखकर) अरज॑न ! देखो, वह कौन 
रोती-पीटती आ रही है ! 

अजुन--हाय ! यह कैसा करुण दृश्य है ! यह हमारी 
प्यारी बहिन दुश्शला है ! 

( दुःशला प्रवेश करती है। बिखरे हुए 
बाल, निराशापूर्ण मुख, अश्रुधारा बह पड़ी है। 
कन्घे पर बच्चा है | दु!शला को देख कर अजेन 
ओर कृष्ण बिलकुल विषादमग्न हो जाते हैं । ) 

दुःशज्ञा--भगवन्‌ , आप दयामय हैं | भाई से 
कहें, मेरे बच्चे को छोड़ दें। यह अनाथ है। 
इसके पिता युद्ध में मारे गए ! झब इसका कोई 
सहारा नहीं है। में आपके चरणों पर गिर कर 
प्रार्थना करती हूं , मेरे बच्चे को छुड़ा दें। इसे 
ज़िन्दा छोड़ दें | (अजुन के सामने घुटने 
ठेकती है। ) 

छज्ञुन--(उस पर हाथ फेर कर उसे उठाते हुए) 
बहिन, उठो, उठो | हमें तुम ग्रधिक लज्जित 
मल्र करो । हाय ! भगवन्‌ , इससे बढ़ कर 
क्या पतन हो सकता है ! माधव, दुशशला 
बहिन का भय निराधार है? वह अपने बच्चे की 
प्राण-भिज्षा मांगती है ! 

कृष्णु- बहिन, शान्त हो जाबो | तुम्हारे बच्चे 
को कौन मारने झाया है? मुझे तो इसलिए 


विश्व आयोति 
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दुःख लग़ता है कि तुम्हारी यह कैसी दशा हो गई 
है। कीरवों ओर पाण्डवों की एकमात्र बहिन थीं 
तुम | तुम उनकी कितनी लाइली थीं | 
दुःशाला--(फूट-फूट कर रोती है) भाई, मुझे विश्वास 
नहीं आता | मेरा मन कांप जाता है। सुना, 
अश्वमेध के पहले श्राप भेरे बच्चे को भी मारना 
चाहते हैं। भाई, एक बार मेरी ओर देखिए 
मैं वही दुःशला हूं, जिसे रोती देख कर आप 
उठा कर प्यार करते थे । अ्रब एस असहाय दशा 
में भी श्राप मुझे अपनी ही बहिन समझ कर मेरे 
एकमात्र बच्चे को छोड़ दीजिए । 
अजुन--बहिन, शान्त हो जाओ। क्‍या तुम मुमे 
एक पिशाच ही समझती हो! प्रभो, इस घोर 
कल॑क को धारण करते हुए श्रागे जीवित रहना 
व्यर्थ है। अश्वमेध की पूर्ति ही क्‍यों हो १ 
कृष्ण -- बस, बस, बहिन ! अजन आज भी तुम्हारा 
भाई है । 
अजुन--(बच्चे को प्यार करते हुए) चलो बहिन, 
तुम्हें घर तक पहुंचा दूँ | ( सबका प्रस्थान ) 
चौथा द्थ्य 
[ नाटक का अभिनय । समय कलियुग । रंगमंच 
पर गान्धी जी और उनके दो सहायक (एक स्त्री है) 
खड़े हैं। नेपथ्य में नारे लगते हैं--“महात्मा गांधी की 
जय |? दरिंद्र नारायण की जय |”? ,,,“उसे गोली 
मार। एक गान्धी के कारण हमारे धर्म का नाश हो 
रहा है। बढ़ो, मारो, मारो” ] 
सत्री--बापू , अपनी रक्ता की व्यवस्था कराइएए । 
ये धर्मोन्‍्ष लोग पागल हुए जा रहे हैं । 
गांधी--बेटी, घबराश्नो मत | ये पागल तो नहीं बन 
रहे हैं। जीवन को सम्पूर्य रूप से ये देख नहीं 
पा रहे हैं। इसलिए सत्य और असत्य की डीक 
पहचान नहीं हो पाती। भारत अनेक जाति, 
पन्थ व मजहनों के लोगों से सम्पन्न ' है। प्रभु 
के सामने मानव का अन्य मानव से श्रन्तर 
कभी नहीं माना जाता । यद्द सारी भेद-भावनाएं 
मानव की ही निर्मित हैं। रही मेरी रक्षा की 
बाल | ईश्वर ही मुझे बचा सकता है। अ्रगर 
वह चाहता है, तो बच जाऊँया। पर इसके 
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लिए दूसरे की सहायता चाहूं तो इससे बढ़ कर 
क्या अपमान हो सकता है१ निरभेय रहना ही 
अब तक मेंने पढा है। 


बहिन--बापू , तब इतने वर्षों की कठिन तपस्या का 


यही फल निकला १ करीब आधी शताब्दी तक 
आपने जेसी महान जनसेवा निःस्वार्थ भाव से की 
है बसी सेवा किसी ने नहीं की है। 


गान्धी--बेटी, यह केसी बातें करती है? मैं नहीं 


समझता कि मैंने ऐसा कोई महान्‌ नृतन कार्य 
किया हो | सत्यस्वरूप भगवान का रास्ता श्रहिंसा 
का ही हो सकता है। उसे मेंने कस कर पकड़ 
लिया । जितना उस मार्ग से में बढ़ा उतना 
परमेश्वर का मुझे श्रामास मिलता गया है। इसे 
में अपना व्यक्तिगत भाग्य समझता हूंँ। मेरा 
व्यक्तिगत सुख स्वार्थ नहीं है। श्रतः वह सुख 
सबके लिए बंट सकता है। इससे बढ़ कर मैंने 
क्या किया है १ 


पुरुष--बापू ! आप संसार में विनम्नता के अ्रवतार- 


स्वरूप हैं। आपके मुँह से ही ऐसी वाणी निकल 
सकती है। लेकिन, आपको छोड़ कर इस संसार 
में सत्य को इतना ख्व्यापक देखने का प्रयास और 
किसी ने नहीं किये था। इस कलियुग में जटिल 
व्यावहारिक जीवन के साथ सत्य और अ्रहिंसा 
का सामञ्जस्य करके ले जाना कितना कठिन॑- 
साध्य है ! मगर आपने अपनी भीषण प्रतिशा 
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में भीष्मपितामह को भी लज्जित कर दिया है। 
आप में अनेकों महापुरुषों के गुण मिलते हैं। एक 
सच्चे भारतीय की हैसियत से जीवन॑-निवाढ 
किया । मगर, लोकमंगल ही आपका लक्ष्य 
था| शुद्ध सात्तिक भावों के निवंदंण में किसी ने 
भी इतनी सफलता नहीं पाई थी। और, श्रब भी 
आप अपने लिए उत्करिठत नहीं हैं । 


गान्धी--भाई, परम पिता ही रुसार की रक्षा कर 
सकता है। मुझे अपने कारण दुःख नहीं है। 
खेद तो है, मनुष्य अहिंसा के सबंब्यापी बल को 
पा लेने में इतनी क॑जूसी क्‍यों करते हैं! जब तक 
मनुष्य स्वयं अपने को देख नहीं सकते तब तक 
व्यापक जगत्‌ को क्‍या देखे! मेंने भारत को 
प्यार किया और इस प्यार ने मुझे इतना करम- 
निरत कर दिया। मेने कभी फल की ओर 
नहीं देखा, केवल कम ही किया । अच्छा, चलो, 
प्राथना-मण्डप भरा है। 


[ नेपथ्य में उपनिषद्‌ एवं गीता के गीतों का 
पठन | गान्धी जी रंगमंच के मध्य आकर सभा को 
प्रणाम करके बेठना ही चाहते हैं तब तक तीन गोलियां 
खाकर वे उसी तरह हाथ जोड़ते हुए “है राम, दे राम”! 
का उच्चारण करते हुए, गिर पढ़ते हैं। उनके साथी 
उन्हें संभाल लेते हैं। नेपथ्य में 'रघुपति राघव? कीत॑न 
सुनाई पड़ता है। ] 
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जीवन उसको कहते हैं 


[ श्री रमाकान्त दोक्षित ] 


चलते चलते रुके नहीं जो, जीवन उसको कहते हैं । 
अन्यायों से रुके नहीं जो, जीवन उसको कहते हैं । 
सम के सब कानून बदल दे, अपने एक इशारे पर, 
ब्याज सहित ही चुके सदा हो, जीवन उसको कहते हैं । 


देता पथ को मोड़ यहाँ जो, ज॑प्दन उसको कहते हैं । 
देता चिन्ता छोड़ गहाँ जो, जीवन उसको कहते हैं 
मस्यल के सुने ऋँचल में, मधुकणु की बषों करने, 
देता विष-धट फोड़ यहाँ जे, जीवन उसको कब्ते हैं । 


मेला करता वार सूद जो, जीवन उसको कहते हैं । 
रेपु को देता हार सदा जे जीवन उसको कहते हैं । 
विसरा कर निज रामकहानी, प्रेम मिल्तनन के बदले में, 
नढ़कर देता प्कर सदा जो, जीवन उसको कहते हैं । 


कि... #$# 


जगती का शृद्धार अमर जो, जीवन उसको कहते हें। 
यश का है घिस्तार अमर जो, जीवन उसको कहते हैं 
फैला अत्याचार मिटाने, दानवता है सीने पर, 
मपनवता का सार अमर जो, जीवन उसको कहते हें । 
् 


डा रामशंकर भट्टाचार्ये 


भारत की भावनात्मक एकता में 
पुराण-साहित्य का योगदान 


विभिन्न श्राचार और संपग्रदायों में विभक्त इस 
देश में चिरकाल से ही एक योगसूत्र रहा है। जेंसा 
कि पयवेक्षण से जाना जाता है। यद्यपि राजनैतिक 
दृष्टि से हमारे देश में जनपर्दों में परस्पर संघ्षों की 
धारा भी चिरकाल से ही प्रवाहित रही है। हमारे देश 
में 'जानपदी भावना” थी, इस सत्य का अपलाप हम 
नहीं कर सकते। इस देश में जनपदनामों के मूल में 
(अज्ज, वंग, कलिंग, शिनि, पाश्चाल आ्रादि) संस्थापक 
क्षत्रिय के प्रति आस्था का भाव विद्यमान है, श्रत: 
व्यक्ति पर श्रद्धा रखने वाले जनों की बुद्धि में जानपदी 
मनोवृत्ति का होना स्वाभाविक ही है। भारत के 
लिए जनपदों को भजनीय भी पूर्वांचाय॑समभते थे, 
उनकी जान॑ंपदी निप्ठा की सूचना संस्कृत भाषा से 
भी ज्ञात होती है (द्र० पाणिनि का यूत्र भक्ति, 
४,२,६५) । 

पर यह “जानपदी भावना” हमारे मानस-लोक को 
कभी संकुचित न कर सकी और हम भारतवासी 
साहित्य या दशनादि के न्षेत्र में मानसिक दृष्टि में 
परस्पर प्रेमी थे। हमने जनपदनाम घटित 'लाटी- 
वेदर्भी-गौडीया” रीतियों के नामों को श्रद्धा से सर्वत्र 
स्वीकार किया है। ऐसा आन्दोलन इस देश में-कभी 
नहीं हुआ कि इन नामों के बहिष्कार के लिए अ्रन्य 
जनपद के लोगों ने प्रचेश्ठ की हो। हमारे पूर्वाचाय॑ 
देश-भेद से प्रवृत्तिमेद को उचित और स्वाभाविक 
ही समभते थे। हमारे पूवाचायों में वर्तमान काल की 
प्रान्तीय भावना नहीं थी। वे गौड, द्राविड श्रादि 
शब्दों को स्थाननाम के रूप में ही मानते थे, उससे 
व्यक्ति के प्रकर्ष या प्रामाण्य में भेद नहीं मानते थे । 
यही कारण है कि सुरेश्वर ने अपने गुरु (द्रविड़ देश- 
वासी शंकराचायं) और परमगुरु (गौडपादाचार्य) के 
उल्लेख करने के समय स्थाननाम का उल्लेख कर 


(एवं गौडेद्राविडेन: पृज्येरथः प्रमाषितः” कहा है। 

बहुजनपद विशिष्ट (और राजनैतिक दृष्टि में कुछ- 
न-कुछ विरोधयुक्त) इस देश में भावनात्मक एकता 
का गूढ प्रवाह वस्तुतः दशन-धर्म-सा हित्यादि क्षेत्र में 
ही रहा है--लौकिक ऐश्वय के क्षेत्र में यह भावना 
बहुत ही कम है। पुराणवाल्मय ने इस गूढ योग-सूत्र 
को लेकर बहुत बड़ा एकता का कार्य किया है, यह हम 
अनुपद दिखाएँगे | 

विचारकों को विचारना चाहिए कि सब भारतवासी 
पुराणोकत गयातीय॑ में पिश्डददान करने के लिए व्यग्र 
रहते हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, नमदा में स्नान करने 
के लिए सहर्ष तैयार रहते हैं, पुष्कर, श्र्बद, सेतु, 
कनखल, कामरूप आदि पोराणिक तीथों में यात्रा 
करने के लिए हर प्रकार का कष्ट स्वेच्छा से उठाते 
हैं। इस सावंभौम प्रवृत्ति के मूल में देश की समग्र 
सत्ता पर श्रद्धा ही है। इस श्रद्धा (जो कथमप्रि 
सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि त्याग-सदाचारबहुल है) के 
प्रचार-प्रसार के ज्षेत्र में इतिहात-पुराण का दान 
सर्वाधिक है। हमारे देश में कमी यह आन्दोलन नहीं 
हुआ कि हम दक्षिण देशवासी उत्तर देश के गया तीथथ 
में जाकर पिण्ड क्‍यों दें ! इतिहास-पुराणों की तीय॑- 
सुचियाँ इस प्रसंग में द्रष्टव्य हैं। यदि पूर्ण देश के 
प्रति ममत्वबोध और पुण्य दृष्टि नहीं रहती तो ये 
प्रकरण नहीं लिखे जा सकते थे। आज राजनीति 
के प्रवाह में हम इस महनीय दृष्टि को भूलते 
जा रहे हैं। हम उत्तर देशवासी दक्तिण 
देश के शंकर, रामानुज को अपना आचार्य क्‍यों 
समर १ ऐसी चिन्ता हमारी दाशंनिक परम्परा में कमी 
उत्पन्न नहीं हुई। विद्वानों में विद्या के क्षेत्र में किसी 
प्रकार की प्रान्तीय भावना नहीं थी, यह भी अ्रनेक 
उदाहरखों से सिद्ध होता है। इस भावना के अचार 
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में भी पुराणों का हाथ है, जेसा कि हम आगे दिखाएँगे। 

हम मानते हैं कि हमारे देश में उस प्रकार की 
भावनात्मक एकता नहीं है (या थी) जेसी यूरोप खण्ड 
में देखी जाती है। परस्पर भोजन करने में या एक 
ही प्रकार के वस्त्र पहनने में जो 'एकता उत्पन्न होती 
है, (जिस एकता पर बहुत जोर यूरोप वाले देते हैं) 
वह कोई मानसिक एकता है, यह भारतवासी नहीं 
मानते। चित्त-भावना की एकता (अश्रन्य की सद्‌- 
मनोभावना का आदर करना--व्यवहार ज्षेत्रों में 
मिन्‍नता होने पर भी) ही सच्ची “भावनात्मक एकता! है। 
सदृश भोजन और आच्छादन के रहने पर भी परस्पर 
घोर यु& होते ही हैं--यूरोप के विभिन्‍न देशों में 
चलने वाले युद्ध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। जातियों में 
यदि कोई एकता हो सकती है तो वह “भावनात्मक! 
(परस्पर के प्रति सहनशीलता के साथ) ही होगी, स्थूल 
एकता तो कथमपि संभव नहीं। स्थूल अ्रनेकता में 
एक उच्च स्तर का रस भी है। चूँकि बालक, किशोर, 
युवा, प्रौढ, वुद्ध हैं, अतः सभी शारीरिक अ्रवस्थाएँ 
मर्यादित, उपादेय एवं श्रावश्यक जान पड़ती हैं, यदि 
ये भेद न रहते तो जीवबंब्यापी कलह ही होता । 

साहित्य, धर्म, दर्शन और जीवनादश के ज्षेत्र में 
इस बहुधा विभक्‍त केंशा में जो “भावनात्मक एकता' 
है, उसकी बृद्धि के लिए पुराण-साहित्य का बहुत बड़ा 
हाथ है, अ्रव यह दिखाक जा रहा है। हम यह कहने 
में अशुमात्र नहीं डरते कि इस भावनात्मक एकता 
का नाश तब से होना शुरू हो गया है जब से हम 
साधारण राजनीतिक नेताओं को प्रमाण पुरुष मानकर 
उनके द्वारा फैलाई हुई जातीय और प्रान्तीय भावना 
को मानकर जीवन चलाने लगे हैं। जब तक इस देश 
के लोग इतिहास-पुराण में प्रतिपादित देश-भक्ति के 
प्रति पुन: श्रद्धालु नहीं होंगे, तब तक प्रान्तों में परस्पर 
विरोध बढ़ता दी जाएगा । 

पुराण का स्वरूप ही भावनात्मक एकता” का 
ज्वलन्त प्रतीक है। वेद की शाखाएँ चरणों (अध्येतृ- 
संप्रदाय) पर नियत रहती थीं, पर पुराण की रचना 
धावभौम” थी। किसी कुल, देश या जाति पर कोई 
पुराण नियत नहीं है (तन्त्रवात्तिक १,२,७,१५) | 
विभिन्‍न सम्प्रदायों के द्वारा सावंभीम रूप से पठ्यमान 


होने के कारण यह पुराणवाइ्मय वस्तुतः मानसिक 
एकता कारक हो गया था। पुराणों की सावभीमिकता 
(अथौत्‌ सवलोकम्राह्मता) के कई प्रमाण दिए जा 
सकते हैं। पुराण, इतिहास, महाभारत, रामायण 
आ्रदि को जय” शब्द से कहा जाता था, यह भी 
ज्ञापित करता है कि जनता की पुराणों पर कितनी 
आस्था थी। सभी प्रकार के लोग पुराणों से ही अपने 
महापुरुषों के आदश को निश्चित करते थे, इस प्रकार 
अन्त:करण की दृष्टि से जो भावनात्मक एकता है, 
उसमें पुराणों का बलिष्ठ हाथ था, यह ज्ञात होता है । 

भारत की प्रजाओों की भावनात्मक एकता में 
पुराण की उपादेयता का एक बलिष्ठ प्रमाण है। वह 
यह है कि पूर्वाचाय (श्राज की भाषा में कट्टर सनातनी) 
भी यह मानते थे कि जो वेद के माध्यम से ब्रह्मज्ञान 
की प्राप्ति नहीं कर सकता, वह भी इतिहास-पुराण के 
माध्यम से ब्रक्ष-शान प्राप्त कर सकता है। वेदान्त 
दशन के अपशद्राधिकरण (शारीरकभाष्य १ .३,१८) 
में शंकराचाय ने ऐसा ही कहा है पुराण ने लोक-मानस 
के एक अभाव की पूति इसक्षेत्र में की है, जिसके 
द्वारा अश जन भी आत्म-शान का गौरव कर सकता 
है। भावना की एकरसता केक्षेत्र में पुराण का यह 
दान उच्चतम माना जाना चाहिए । 

यह कहा जात। है कि इतिहास-पुराण अथव॑वबेद 
रूपी पुष्प का फल है। (छान्दोग्य ३,४,१)। यह उक्ति 
भी इतिहास-पुराण की भावात्मक एकता संपादन शक्ति 
को लक्ष्य करती है। सभी लोगों की जो मुख्य कामनाएं 
हैं, वे श्रथवंवेद में अ्भिव्यक्त हुई हैं, श्रतः अथवंवेद 
'जनता-वेद? के रूप में संमानित होता है। इस वेद से 
या इस वेद के प्रवतक अ्रथवोडगिरस ऋषियों के द्वारा 
पुराण के प्रवचन होने के कारण (द्र. छान्दोग्य ३,४,२ 
ओर न्यायभाष्य ४,१,६२) पुराण निश्चयेन स्वैजन- 
संग्राहक के रूप में ही मूल में निर्मित हुआ्रा होगा, 
इसमें कोई संशय नहीं है। यही कारण है कि 
पुराणों में स्प्रकार की भावनाओं की श्रभिव्यक्ति मिल 
जाती है। सभी प्रकार की उपासना-पद्धति, सभी 
प्रकार के विचार, तथा विभिन्‍न आचार-व्यवहार के 
विवरण इत्यादि सवंजन-संमानित विषय विस्तार के साथ 
पुराणों में विज्वत हुए हैं। सभी प्रकार के रुचि वालों 
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को ध्यान में रख कर पुराण प्रणीत हुश्रा हैं, अतः समी 
की भावनाएं यहाँ मययादित हुई हैं, यह मानना होगा | 
इस प्रकार सभी को एक ही परात्ल में खींचमे का 
श्रेय पुराण को ही है। 

सबंसंग्राहकता और सर्वप्रशंसा परायशता ही 
भावनात्मक एकता का बीज है। विष्णु, शिव श्रादि 
सभी देवों की प्रशंसा पुराणों में मिलेगी, जिससे पुराण 
सभी के मन को संतोष देता है। पुराणों में सभी 
महापुरुषों, विद्वानों, बीरों और स्त्रियोँ श्रादि के 
गुणों के साथ कुछ-न-कुछ दोष भी दिखाए गए, हैं, 
अतः सभी प्रकार के मतवादी को श्रपने-श्रपने पक्त के 
उदाहरण और तक पुराणों में मिल जाते हैं. इस 
प्रकार सभी की भावना की कुछु-न कुछ पुष्टि पुराणों से 
मिल जाती है। विवदमान सभी संप्रदाय और विचारक 
मनी षियों में एक सामान्य एकता शान के लिए पुराण- 
कारों की यह शैली बस्ठुत: महत्त्वपूर्ण और साथंक है। 

जहाँ तक संभव हो सका, पुराणकारों नें सबको 
उच्चतम महत्ता दी है। सभी मर्तों की प्रशंसा पुराणों 
में मिलेगी (निन्दा भी है)। नदी, पर्वत आदि जड़ 
पदार्थों की प्रशंसा भी पुराणों में कम नहीं है। नदी 
के लिए पुराणों में “विश्वस्य मातर” 'शिवजला» आ्रादि 
महनीय विशेषण दिए गए हैं और निरपेश्रूप में सब 
जनपर्दों के अन्तर्गत सब नद-नदी, पव॑त, वन, प्रलवण, 
आश्रम, हृद, कूप, वृक्ष भ्रादि की अत्यधिक प्रशंसा की 
गई है। सब को एक साथ खींचने के लिए इससे 


विष्यें-ंयोर्ति 
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अधिक आकर्षक और कोई मार्ग नहीं हो सकता | 

पुराणों की माषा और प्रतिपादनशैली भी सर्व॑- 
जनाफर्षणकारी है। जिस शैली में पुराण मतादि का 
प्रतिपादन करते हैं, बह आ्राकर्षक है, यह तो मानना 
ही होगा। साथ ही लोकप्रचलित सब विद्या सदाचार 
और व्यवहारों का प्रतिपादन (मर्यादित रूप में) भी 
पुराणों में इस रूप से किया गया है कि भ्रोता जन 
उससे अपने को गौरवित देख पाते हैं (कई पुराणों 
में कहा गया है कि “इतिहासपुराणानि भिद्यम्ते लोक- 
गौरवात्‌ ।” लोक के साथ पुराणों का कितना घनिष्ठ 
संबन्ध है, यह इससे जाना जाता है। इससे यह भी 
ध्वनित होता है कि भावनात्मक एकता के प्रसार-प्रचार 
में पुराणों का हाथ सर्वाधिक था) यही कारण है कि 
भारत में वेदादि का पठन-पाठन क्रमशः लुप्त होता 
गया और उसके स्थान पर पुराणवाडइमय ही प्रतिष्ठित 
होता गया। लोकमानस ने श्रपने जीवन को पुराण 
के रस से सिंचित किया और क्रमशः विभिन्‍न जनपर्दों 
के लोग एक दूसरे के पास (मन की ओर से) श्राते 
गए, और आज पुराण के मत या पुराण के महापुरुष 
किसी एक जनपद या काले के न होकर सबके गौरव 
की वस्तु हो गए हैं। प्रत्येक की भावना का आदर 
करना ही भावनात्मक एकता का बीज मन्त्र है, जो 
बीज बहुत ही प्रस्फुटित हुआ है, इसमें सन्देह नहीं | 
भावनात्मक एकता के ज्षेत्र में पुराण का दान परम 
महनीय है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। 





मानवता के आशाधक 
[ श्री विजय निर्बाध ] 


तन के कारण भले किसी को दीलें रूप अनेक । 
मानवता के आराधक हम मन से हैं सब एक 
भिन्न-भिन्न भाषाएँ अपनी जाति-वमे सब भिन्न 
बंधे प्रेम के पुण्य सूत्र में फिर भी हम अविष्छिन्न 
पालक-पोषक एक सभी का रूप-रंग प्रतिकूल 
हम सब पंछी एक डाल के एक बार के फूल 
एक लक्षण, आधार एक है, एक हमारी टेक ।) 
मानवता के आराधक हम मन से हैं सब एक 0 
ऋषपनी पावन पुणय मही के कशुन्कण में सुरधाम 
जो! भी चाहे, जैसे चाहे, से ईश्वर का नाम 


मन्दिर और मरिजद में झुकते जैसे शीश हमारे 
उसी तरह से परम पूज्य हैं गिरना और गुरुद्वारे 
सदा ज्ञान के चरणों में नत रहता है अविवेक । 
मानवता के आराचक हम मन से हैं सब एक ७ 
अमर प्यूर का प्रश्नय पाकर जीवन सुखसरसाए 
आसमान से अमृत बरसे घरती मंगल गाए 
मैद-माद से मुक्त स्वेधा सकल विश्व हो अपना 
करें स्वेये साकार आज हम रामराज्य का सपना 
हम मद युग का नई ज्योति से करें नित्य अभिषेक 
मानवता के आ्राराधक हम मन से हैं सब एक 0 


श्री सूयंनारायण व्योंसं 


भावनात्मक-एकता विश्वृक्ृलित कड़ियाँ 


भावनात्मक-एकता को सुरक्षित रखने वाली भारत 
में अनेक कड़ियाँ रही हैं और उन्होंने शवताब्दियों से 
हमको संगठित बनाए रखा है, परन्तु आज़ वे 
विश्द्ुलित होती जा रही हैं। हमारी पश्चिमाभिमुखी 
प्रगति और प्रवृत्ति ने उन्हें श्रोर भी शिथिल बनाया 
है। उसे उपेक्षित करने के कारण हममे विभिन्नता 
की भावना जाग्त हुई है। भावना का सम्बन्ध 
राजनीति से नहीं होता। राजनीति सदेव पक्षों की 
जननी रही है। पक्षों में प्रपंच उत्पन्न होता है। 
वे प्रपंच भेद-भावना को जन्म देते हैं। भावना का 
सूत्र धर्म-दर्शन-अ्रध्यात्म से बन्धा रत है, और इन्हीं 
भावनाओं ने हमें अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी 
निकटता साध्य करने का अक्सर दिया है। आ्राज हम 
इन मूलभूत तथ्यों की ओर से उदासीन हो गए, हैं । 
हमारा अध्यात्म और दर्शन न केवल आरतीय 
मानवों को, बल्कि बिश्व-माभ॑वता को सूत्रबद्ध बनाता 
आया है | धर्म की उद्यत्त-मांबना में, जागतिक धर्मों के 
मूलभूत तथ्य निहित हैं। 


दूसरी बात हमारा संस्कृत-साहित्य है | उसने 
सारे देश में एकता की भावना आत्मीयता को पोषण 
दिया है, पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर पर्यन्त 
को अ्रपने संस्कार-सूत्र में श्राबद्ध बनाए रखा है ओर 
भाषा-भगिनियों में चाहे विभेद-भावना उल्नन्न हो 
जाती हो, पर संस्कृत का सूत्र सीषे हृदय की मणि- 
माला को स्पश कर लेता है। संस्क्ृत ने समग्र भारत 
की एकता को इस विभेद्‌-भरी स्थिति में स्थिर बनाए 
रखा है, चाहे वाल्मीकि हो, व्यास हो, कालिदास हो, 
सभी के द्वदय में समान समादर-माजन बने हुए हैं। 
देश में यह समानता स्वाभाविक हो सकती है, परन्तु 
महाकवि कालिदास की कृतियों ने विश्व-मानवों को 
अपने प्रेम-पाश में बांध रखा है। चाहे कन्युनिस्ट 


देश हो, पंजीवादी हो, साम्राज्यवादी हो, किसी भी 
विचारधारा में कालिदास की कालिन्दी ने अपनी सरस 
रसधारा को सम्मीलित कर एकता साध्य की है। यह 
महत्त्व केवल संस्कृत की गरिमा को ही है, केवल इन 
कवि-को विदों की रसवन्ती से आकर्षित हो समुद्र पार 
के प्रज्ञावन्तों ने संस्कृत की स्ोतस्बिनी का श्रवगाहन 
किया है। जबकि हमारी इस भावनात्मक-एकता की 
अमर ओदवधि को हमने ही विस्मृत-उपेक्तित किया है। 


संस्कृत-साहित्य का रस-भाण्डार किसी जाति, धर्म, 


सम्प्रदाय की सम्पत्ति नहीं । वह विश्व की निधि है। 
हमारे आचाय-वर्ग भी चाहे झपने-अपने दृष्टिकोश से 
विचार करते हों, परन्तु उनमें भी व्यापक रूप 
से जन-कल्याण की भावना ही रही है। उनके सिद्धांत 
मानव-मात्र के लिए. मंगलमय रहे हैं । उनका 
धमं, संस्कृति और एकता की रक्षा के लिए ही 
रहा है| 


तीसरा हमारा संगीत है । हमारे संगीत का 
लक्ष्य भी केवल मनोरंजन नहीं रहा है। उस में 
निजानन्द के साथ आत्मानन्द की भव्य-भावना रही 
है। संगीत भी किसी को भेद-भाव नहीं सिखलाता। 
उसमें जाति, धम, सम्प्रदाय को भी कोई स्थान नहीं 
है। जिसमें आ्रात्मलीन हो जाने की शक्ति हो, वहां 
च्ुद्र भावनाएँ क्रेसे स्थान ले सकती हैं? सूर, मीरा, 
तुलसी, कबीर, नानक के गीतों के गायक कब उनमें 
श्रन्तर करते हैं ! आज जय-जयवन्ती, भैरव, मैरवी, 
मालकंस जिस तरह भारत में समाहत हैं उसी तरह 
भीषण भेद-भावों की आंधी में भी पाकिस्तान में 
प्रतिष्ठित हैं | चाहे हिन्दू हो या मुसलमान उसी प्रेम 
से 'मैया मेरी में नहीं माखन खायो' में रस-विभोर 
बनता है। अ्रनेक मुसलमान उस्तादों के हिन्दू शागिद 
अपने को गोरवान्वित मानते हैं। कला ने भारतीय 


श्र 
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भावना को एकता के सूत्र में स्नेह से पिरो रखा है। 
आज भी दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक 
सुर-मीरा समान रूप से संगीतशों के श्राराध्य हैं और 
ओताश्रों के दवदय के मम॑ को छूते हैं। पर फिल्मों 
के रागों, निरथंक गीतों ने सस्ते मनोरञ्जन के रूप में 
संगीत की मर्म-स्पशों भावना को भी आघात पहुंचा 
दिया है। रस-राग की सुन्दर सृष्टि को समेट कर रख 
दिया है। 


राजनीति द्वारा प्रेरित भावनात्मक एकता प्रवार 


विदव-ज्योति 


[मार्च १९६४] 


की पूजजी लेकर पनप नहीं सकती । वह च्षणस्थायी 
है। उसका आत्मा से सम्बन्ध स्थापित नहीं हो 
सकता । 


आध्यात्मिक-मावना की भावभूमि पर स्थापित 
एकता ही भारत की आत्मा के निंकट जा सकती है। 
उस परम्परा का पल्‍ला पकड़े सिवा हमारा मावी उज्ज्वल 
नहीं बन सकता। परन्तु मौतिकवाद से प्रभावित 
समाज को सही मार्ग पर लाना आज एक समस्या बन 
गया है। 


मन्‍्थामाथध००९ काल ाव+प०था+--+भ+न्‍जक 


मनुजता की ग्रात्मा पहिचान | 
[ प्रा. विद्यानंद्न राजीव ] 


मुक्त धरती और मुक्ताकाश 
मुक्त मारुत और मुक्त प्रकाश 
दे दिये जिसने उसे पूछो, 

वह बताएगा कि उसका+- 

इन विमेदों में नहीं जिश्वास ! 


५ २५ 2५ 


मृत्तिका का बना यह मन्दिर 

सांस की बेठी वधू जिसमें 

कर रही है नित नया श्रज्ञार, 

क्योंकि रूपसि आत्मा का 

प्राणुप्रिय परमात्मा से प्रेम का व्यवहार--- 
उस महोद्रावि के रुपहले बिन्दु ही तो 

हर मनुज की देह में आकर हुए साकार | 
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किन्तु यह कैसा नया व्यवघान ! 

यह बदलते मानवों की विषमभरी मुसकान, 
भाव कब स्वीकारता यह भेद की दीगार 
एक भाई इस किनारे एक है उस पार, 
मध्य में कोई धुणा करती खड़ी चीतकार 
आज का हर हाथ उठ्ता है लिये संहार 
पांव उठते हैं उगलते राह पर अंगार, 


रो! रही दिया घल्त्री, कोसती है दूध अपना 
क्या यही दिन देखने को पुत्र को देती रही थी प्यार ९ 
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इस तरह संसार सारा बट रहा है 

तिमिर नभ में बढ़ रहा, आलोक जग से छट रह है 
रंग के आधार पर संसार बाँटा जा रहा है 
अशथैलोलुप आदमी, अपने पढ़ोसी को कमाई पर--- 
आज अपनी गृद्ध-दृष्टि उठा रहा है, 

विश्व में सब ओर नफरत बढ़ रही है 

आर जीवन पर नयी विष-बेल कोई चढ़ रही है ! 


५ 2५ न्‍५ 


ओर ऊँचा उड़ कुआरी भावनाओं के पलेरू 

इन घिनोनी परिचियों को तोड़ ! 

जिन्दगी अ्रम में पड़ी, अभिशाप का प्रिधान पहिने--- 
उस दिशा में पंख अपने मोड़ ! 

तू बता दे यह कि--चुनरी श्वेत हो या स्थाह काली 
किन्तु उसके क्रोड में है एक-सी जगमग दिवाली 
आदमी से कह | कि सुन ओ बावले इसान, 

मूरतों के रूप-रैग के भेद को मत्र मान १ 

तू मनुज है---मनुजता की आत्मा पहिच्चान ! 


छू. #कि के 


डॉ, विश्वनाथ श्रय्यर 


भारत की भावनात्मक एकता ओर भाषा-विज्ञान 


हम भारतवासी अ्रतीत से बड़ी दुर आगे बढ़ चुके 
हैं। गाँव, नगर, राज्य और राष्ट्र की सीमाओ्रों को 
पार कर हम लोग श्रब श्रन्तरराष्ट्रीय स्वर॒ का जीवन 
बिताने लगे हैं। केरलीय व्यक्ति खाने का चावल 
श्रांत्र या अन्य प्रान्त से मंगवाता है। दूसरे श्रनाजों 
में गेहूँ आस्ट्रेलिय से आता है। उसके पहनने के 
कपड़े बम्बई या अहमदाबाद की मिल में बनते हैं 
और कभी-कभी उसकी रूई विदेश से आती है। 
पहनने की कलघड़ी वह स्विटज़रलेण्ड से मंमवाता है। 
इंग्लैंड से आए फिल्‍म व कागज़ पर उसका फोटो 
छुपता है। उसके बच्चे आपानी खिलौनों से खेलते 
हैं तो उसके छुरे-उस्तरे जर्मनी से आते हैं | यों संसार 
के अनेक देशों की वस्तुओं से ही एक केरलीय के 
जीवन की ज़रुरतों का निर्वाह होता है। 

राजनैतिक दृष्टि से भारत का स्वांधीनता-स्वप्न 
सफल हो चुका है। यहाँ.जितनी छोटी-मोटी रियासतें 
थीं वे भी शेष भारतखंड मेँ विलीन हो गई हैं। उनका 
भी सवाल नहीं है। अंतएवं हम अब स्वतन्त्र भारत 
के स्वच्छुन्द नागरिक हैं और समी एक अशोक- 
चक्राद्धित तिरंगे भण्डे के नीचे खड़े हैं। इस 
एकता में रहते हुए अ्रनेक संस्कृतियों का विकास कराने 
के लिए माषा-वार प्रांतों का गठन भी किया गया है। 
अनेक चक्रों का सुन्दर रथ बन गया और आशा थी 
कि इसकी जेन्र-यात्रा सारे संसार को चकित करेगी | 
किन्तु दुर्भाग्य से बीच में भाषा, जाति, संस्कृति आदि 
के पीछे लोगों में श्रनेक्य का भाव फेलने लगा है| 
समस्या विकट होती चली तो हमारे जन-नेताओ्ों ने 
एक नया उपाय सुझकाया कि भारत में भावनात्मक 
एकता बसा दो। यह रनन्‍्देश अत्यन्त सामयिक रहा 
है और सारी पत्र-पत्रिकाएँ, प्रतारण-शालाएँ ओर 
सावजनिक मंच भावनात्मक एकता के नाद से मुखरित 
हैं। जहाँ-तहोँ इस एकता के पत्तल में छेद-दूँढने और 
छेद डालने की इच्छा से कुछ लोग फूट का विष 


फैला रहे हैं। वे लोगों के विचार-प्रवाह में संखिया 
मिलाने की चेश में लगे हैं, ताकि उनका विचार कभी 
स्वच्छुन हो सके | इसी परिस्थिति में भावनात्मक एकता 
के हर-एक पहलू पर विचार करने की आवश्यकता झा 
पड़ी है । 

असल में बौद्धिक जीवन के प्रेमी लोग इस बेकार 
बहस की ज़रूरत ही नहीं मानते | जो विद्वान्‌ भाषा 
से जश्ञानराशि की आशा रखते हैं बे किसी भी भाषा 
के कोष से यूक्ति-रत्न ग्रहण करने को तैयार हैं। 
भाषाश्रों की तुलना पर अ्रधिष्ठित भाषा-विज्ञान के 
विद्वान तो कमी समझ नहीं सकते कि माषाओं की 
अनेकता देश की भावनात्मक एकता को क्‍यों नष्ट 
करे । आम लोग शीघ्र भावावेश में आकर श्रर्थ का 
अनर्थ कर बैठते हैं। वे गलत रास्ते पर भठकाने 
वाले लोगों के जादू से फँस भी सकते हैं। परन्तु 
शांति से विचार करने वाले इस मोह में नहीं पड़ेंगे । 
विचारवानों के विचार-क्षेत्र विमिन्‍्न हैं। धर्म के 
विशेषशञं की दृष्टि धर्मों की विविधता-एकता पर, 
भूगोल एवं प्रकृति के विशेषजों का ध्यान प्राकृतिक 
विलक्षणताओ्रं पर तथा इतिहास के विशेषज्ञों का ध्यान 
अनेक युगों की बारीकियों पर जाता है। यों भाषा- 
विज्ञान के विद्वान की दृष्टि भारत की अनेकों भाषाओं 
पर पड़ती है। इन भाषाओं की आात्माओं में निहित 
परमात्व-तत्व को वह खोजता है। 

आय भाषाओ्रों का इतिहास सीखते समय हम 
उसके तीन युगों की चचों पाते हैं। (१) प्राचीन 
भारतीय आये माषा-काल (१३०० ई०पू० ४०० ई« 
पू०) । (२) मध्यकालीन भारतीय आ्राय-भाषा-काल 
(१०० ई०पू० १००० ६०)। (३) आधुनिक भारतीय 
आयमाषा-काल (१००० ई० से) प्राचीन, मध्यकालीन 
एवं आधुनिक का विभाजन यह प्रमाणित करता है 
कि भाषाएँ परस्पर मिलती और प्रभावित होती रही 
हैं। लोगों की मेल-मुलाकात श्रनिवार्य थी, चाहे 


३४ 
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वह कभी-कभी युद्ध के मैदान पर रही हो और कभी 
मित्रता के मंच पर। भाषाएँ बच्चों के समान होती हैं 
और उनके वक्ता बड़ों के तल्य। जब बड़े लोग क्च्यों 
के छोटे-छोटे कलह के पीछे आपस में लड़ते हैं तब 
बच्चे उनके देखते-देखते बवेर-विरोध भूलकर द्वार्थी- 
महावत बन जाते हैं। इसी प्रकार माषओं के बोलने 
वाले आपस में मले ही लड़ें, भाषाएँ आपस में बड़ी 
मित्रता से शब्दों-मुहाबरों का लेन-देन करती हैं । 

श्रायद्वाविड की बात ही पहले लें। वर्तमान 
राजनेतिक हलचल के प्रसंग पर यह विशेष विचारणीय 
है। हिन्दी के विरोध के कारणों में एक मार्मिक कारण 
यही बताया जाता है कि यह आयं-भाषा है और द्राविड 
इसे स्वीकार नहीं कर सकते | इस तक का उत्तर स्वयं 
दोनों गोत्रों की भाषाएँ दे चुकी हैं। द्राविड माषाश्रों 
ने आय-भाषा संस्कृत की सहायता से अपने शब्द-कोष 
को अत्यन्त समृद्ध बना लिया है। इसके उदाहरण 
यहाँ उद्घृत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह 
बात सवंविदित है। किन्तु यह जानकर कुछ लोगों 
को अविश्वास का अनुभव होता होया कि संस्कृत ने 
अनेक द्राविड शब्द स्वीकार किए थे। प्रसिद्ध भाषा- 
वेशानिक श्री बरो, फादर काडवेल, श्री कीहल आदि 
ने ऐसे शब्दों की लम्बी सूची दी दै। केरल में श्रमी 
जो मलयालम बृहत्‌ कोष तैयार हो रहा है उसके 
विद्वान सम्पादक प्रो, कुंजनपिछछेजी के मत में इस 
कोटि के शब्दों की संख्या बहुत बड़ी है। 

आय-माषा संस्कृत ज्यों-ज्यों विविध प्रान्तों में 
फेलती गई त्यो-त्योँ नई प्राकृर्तों या जनभाषाओं का 
विकास होता चला गया। शअ्रपश्र॑ंशों की कहानी भी 
यही है। अवश्य इन नई प्राकृतों-अ्रतश्नंशों के बहुत से 
शब्द संस्कृत द्वारा स्वीकृत किर गए होंगे और उन्हीं 
का उल्लेख संरकृत में देशी? किया जाता है| इन 
नई भाषाओं के युग में भी एक आदश्श भारतीय भाषा 
की सुरक्षा पर लोगों का ध्यान रहा था। वे उसे 
साहित्य, शास्त्र, नीति, विज्ञान, धर्म आदि गम्मीर 
विषयों की चर्चा के योग्य स्तर पर रखते आए । 

इस विकासक्रम से दो बातें प्रमाणित होती हैं--- 

(१) भाषाएँ बड़ी लचीली हैं और एक-दूसरे का 
प्रभाव अ्रहण करने में कुशल होती हैं । 


विश्व-ज्योति 
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(२) कई स्थानीय नवीन भाषाओं के विकास के 
समय दूसरी तरफ एक आदर्श भाषा कौ प्रतिष्ठा बनी 
ही रहती है । 

अब हम भारतीय इतिहास के दूसरे युग में अर्थात्‌ 
हिन्दू युग के कांद मुसलमान युग में प्रवेश करें। 
मुसलमान शासकों, विशेषकर मुगाल शासकों के समय 
फारसी भारत में आई | इस तरह से दो प्रमुख भाषाओं 
की होड़ शुरू हुई। (१) देश की धार्मिक महत्ता 
और परम्परा की प्रतिनिधि संस्कृत और (२) सत्ता- 
भारी शासनकतों मुसलमानों की भाषा फास्सी। 
राजाश्रय एवं सरकारी पत्र-व्यवहार के प्रयोग से फारसी 
का आदर बढ़ा। इसी के फलस्वरूप उद नामक नई 
भाषा गढ़ी गई, जो अंग्रेजों के समय तक बड़ी प्रतिष्ठा 
पा सकी । अरब इसके फलस्वरूप एक ओर संस्कृत-निष्ठ 
खड़ी बोली नामक हिन्दी बनती गईं। दूसरी ओर 
फारसी, अस्बी-निष्ठ उर्द, नामक भाषा सम्मानित दो 
चली | इन दो खेमों के लोग ऊपरी समझौते के 
लिए तैयार नहीं थे, क्‍योंकि संकुचित मनोदवृत्ति एवं 
सांप्रदायिक विद्वेष इसमें काधा डाल रहे थे | 

संस्कृत और अन्य देशगत भाषाओं का सम्बन्ध 
जिस प्रकार गहरा था उसी प्रकार फ़ारसी का देश- 
भाषाओं से सम्बन्ध भी गहरा बन गया। जेंसे, देनिक- 
व्यवहार की कई चीज़ों के नाम फारसीमय रहे। 
जामा, मिजई, गुलूबन्द, शीशा, चिलम, नमाज़ श्रादि 
शब्द इसी प्रकार के हैं। फ़ारसी शब्दों की नकल में 
उर्द, शब्दों का गठन भी कम महत्त्व का नहीं । 
समभदार, गाडीवान, पानदान, पीकदान श्रादि इसी 
ढंग के हैं । भाषान्तर के सम्पर्क में फ़ारसी शब्दों के 
अर्थ का परिवर्तन कहीं-कहीं हुआ है जो बिलकुल 
स्वाभाविक है। देश की उलभी हुई राजनैतिक दशा 
के कारण संस्कृत-निष्ठ हिन्दी एवं फ़ारसी-निष्ठ उ्द, 
की प्रतियोगिता बनी रही | दोनों कुछ-कुछ विकास 
करती चलीं | 

भाषा की इसी होड के समय यान्त्रिक सम्यत्त के 
प्रचास्क, भारत के विजेता और सत्ताधारी अंग्रेजों की 
भाषा के तौर पर अंग्रेजी यहों आई। उसका प्रसार और 
प्रभाव बहुत तेज्ञ बढ़ा, क्योंकि अंग्रेज़ी के पास मुद्रण- 
कला श्रादि अ्रनेक साधन ये । इन साधनों के ज़रिए 
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अंग्रेज़ी का महत्त्व दोहरा हो गया। यह आदर्श और 
व्याक्डारिक--दोनों क्षेत्रों में प्रयुक्त थी। अंग्रेज़ी का 
” साहित्यिक स्वरूप आदर्श भाषा का स्थान ग्रहण कर 
गया श्रोर साधारण व्यावहारिक स्वरूप व्यावहारिक 
भाषा का | प्रभाव व प्रसार के ज्षेत्र में अंग्रेज़ी बड़ी 
प्रकल प्रतियोगी सिद्ध हुईं। अब भाषाओं के वर्गों का 
त्रिकोश देश में था (१) देशी भाषाएं (२) अंग्रेज्जी ओर 
(३) संस्कृत | 

युग के बढ़ते-बदसते संस्कृत व्यवहार-क्षेत्र से 
खिसकती चली या धकेली गयी। उन्हीं दिनों हमारे 
देश में स्वाधीनता-संग्राम चला और उसके अंग के रूप 
में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार होने लगा। इस भाषा 
का राजनैतिक नेता समन्वय की भाषा (लिंक-लैंग्बेज) 
के रूप में समर्थन करते आए हैं । विविध भाषाओं के 
भारत में भावनात्मक एकता लाने वाली वाणी के रूप 
में इसका स्वागत सब लोगों ने किया। विदेशी सत्ता 
का सामना करने के लिए जो भी एकतादायक साधन 
थे उन सबको भारतीयों ने स्वीकार किया । 

हमारे विशाल देश के बहुभाषी होने में कोई 
अचरज की बात नहीं है। भौगोलिक विस्तार और 
आबादी के हिसाब से भ्रारत के विविध प्रान्त यूरोप 
के कई देशों से बड़े हैं | 

अध्ययन करने पर पता चलता है कि एक-एक 
भारतीय भाषा का क्षेत्र एक बड़े यूरोपीय देश के क्षेत्र 
से मिलता-जुलता है | आदिवासियों की बोलियां, 
केवल बोलचाल में प्रयुक्त भाषाएं आदि के वक्‍षता भी 
अतिरिक्त रूप से बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ऐसे 
अन्य बहुभाषी देशों में एक भाषा मुख्य एवं राजभाषा 
मानी जाती है और शेष साधारण | जेंसे, अमेरिका 
कई राष्ट्री का संयुक्त देश है तो रूस कई समाजवादी 
राष्ट्रों का सम्मिलित देश है। जिस तरह अमेरिका में 
अंग्रेज़ी एवं सोवियत रूस में रूसी प्रमुख भाषा रही है 
उसी तरह भारत में हिन्दी प्रमुख भाषा रह सकती 
है, शेष साधारण भाषाएं। इनके मेल में भावनात्मक 
एकता भी सम्मव है। 


भारत की भावनात्मक एकता श्रौर भाषा-विज्ञान 
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आय॑-द्राविड-सड़म की बात पहले बताई जा चुकी 
है। यह भाषा-सज्ञम एक निरन्तर भाषागत प्रवृत्ति रही 
है। इसीलिए द्वाविड भाषाओं में ऐसे अनेक 
फारसी-अरबी शब्द आ गए हैं जो हिन्दी में भी हैं । 
व्यापार, तीथ-यात्रा आदि के सिलसिले में हिन्दी-माषी 
लोग मारत-भर की यात्रा करते आए हैं। राजनेतिक 
प्रभाव की बात पहले हम कह आए हैं। यह विविध 
प्रभाव देनिक-जीवन, राजनेतिक व्यवहार आदि श्रनेक 
विषयों की शब्दावली की स्वीकृति में परिणत 


हुआ दे । 


इसके अलावा धर्म के क्षेत्र में मुसलमान समाज 
के सम्पक से इन भाषाओं में अनेक अरबी शब्द 
घुल-मिल गए हैं। यहाँ तक कि इन शब्दों को 
निकाल देना दूध से शक्कर को निकाल देने के समान 
कठिन है| यदि इन्हें निकाल कर नए गदढ भी लें तो 
भी साधारण भाषा से ये नहीं निकलेंगे। भाषा के 
विकास की इस प्रक्रिया को रोकना असम्भव है। इन 
उधार के शब्दों और मुहावरों के विश्लेषण से जो 
अन्य बात प्रकट होती है वह यही है कि मारत के सारे 
प्रान्तों का वैचारिक विकास एक ही रफ्तार या तेज़ी 
से और एक ही दिशा में होता है। 


आज भारत के गांव वालों की विचार-शैली पूरे 
भारत में समान है। नगर वालों की समस्याएं सम्पूर्ण 
भारत में समान हैं। हर जीवन-क्तेत्र के लोगों की 
विचारधाराएं समान हैं। अखिल भारतीय संस्थाओं 
की स्थापन[| से यह प्रकट होता है। भाषाओं की 
विविध समान प्रवृत्तियों से भी इसका अनुमान किया 
जा सकता है। भाषा-विजश्ञान के अध्येता भाषाओं 
की इस अनुपम समन्वय-शवित से परिचित हैं| वे 
भारत की भावनात्मक एकता को सहज और आवश्यक 
ज़रूर समझते हैं। अतएव अन्य दृष्टिकोण की तरह 
भाषा-विज्ञान का दृष्टिकोण भी मारत की भावनात्मक 
एकता को अत्यन्त सुलम और आवश्यक घोषित 
करता है| 


श्री प्रनन्तकुमार पाषाण 


जो शड्ेरी से आया है वह जोशीमठ तक जायेगा 


जो श्रद्गेरी से आया है, वह जोशीमठ तक जायेगा। 
लौय्ते हुए द्वारका पीठ में दो क्षण को सुस्टायेगा। 
दक्तिणु की ज्योति सुलगती है उत्त< के हिम-खंडों में जा 
निम्बार्क आज्ञा देते हैं-यह रवि अ्रब डूब नहीं सकता। 
निम्बाक, हृदय-केतन जिनका 
शोभित करता है वन्दावन, 
जिनकी वाणी है सरखती 
जो संगम” तक में है गोपन। 
उठ आन्ध्रदेश से काशी में 
वल्‍लभ के पूव॑ज आ पहुंचे, 
गुजर प्रदेश के वशिकों में 
नूतन नयनों के प्राण जगे। 
उठ, आन्ध्र छोड, काशी होता 
वह बादल क्षुण में फैल गया १ 
उस वर्षो से अत्यधिक तृप्त 
गुजर प्रदेश का हृदय हुआ। 


गुजर प्रदेश से दयानन्द 
ने उठ कर जय का नाद किया) 
सम्पूर्ण राष्ट्र की भाषा में 


नव जनता से संवाद किया। 


हिन्दी के वे जीवन-दाता, वे जन-जीवन के निर्माता । 
वे दयानन्द, नानक, मीरा, औ!' तिलक राष्ट्र-भाषा-त्र/ता 
आगे सुभाष भी आये जे सम्पूर्ण राष्ट्र को एक देख, 
पाने के लिये कामनाएँ, हैं खींच गये वह स्व-रेख | 
जो फौलादी मतिष्य की सूचक बनी चमकती उल्का-सौ, 
वे मेगस्थनीज, सिल्यूकस भी बन गये यहाँ संस्कृतभाषी । 
दीथियाँ घिरी अंधियारे से, कुछ नाम चमकते तारे-से, 
प्रतिबिम्ब दिख रहे तारों के जन-जन-हग में अंगारे-से १ 
कर पार अरण्यों की याभा गुरु गोरखनाथ आए रहे हैं, 
जाते बिहार, नमैदा-तीर--रंजन-उपकरणु बदलते हैं। 
हो रहे विलास जहाँ पर थे, थी पत्च मकारों की पूजा, 
अब अल निरंजन का प्रबुद्ध समवेत्र वहाँ नव स्वर गूँजा । 


राजाओं के संरक्षण से फिर घमे निकल आया बाहर, 
गुरु गोरखनाथ गरजते हैं जेसे किशोर गरजे नाहर। 
श्रीनामदैव॒ जब महाराष्ट्र से गये बसे अमृतसर में 
श्री गहिनीनाथ यहाँ आये मानो उनके हौ उत्तर में) 


वह नाथपंथियों कौ ज्वाला आ महाराष्ट्र में सुधा बनी 
श्री ज्ञानेश्चर का स्वर गंजा, बन गयी उ्योत्ना ज्वाल घनी 
श्री गहिनीनाथ नाथ॒पंथी कर गये प्रस्फुटित परम्परा 
उनके शिष्यों ने विश्वप्रेम की भाषा व्यक्त करी ऋपरा १ 
हे पुष्यमूमि, है महारष्ट्र 
तुमको. प्रणाम सहाद्रि-देश 
बाहों में बाँहें डाल खढ़ा 
है साथ तुम्हारे भच्यदेश । 
वह मध्यदेश, सन सत्तावन 
में हुआ रुघिर से यह पावन, 
थोडा आगे बढ़ बंगमूमि 
जिसने नवीन रस का श्रावण । 
सम्पूर्ण देश में प्रकट किया 
मिल गये अहाण और यवन, 
चैतन्य महाप्रभु बिना मेद 
हरिनामों का करते वितरण 


एकता देश की, संस्कृति की मां के कुर्कुंम में आलोएकित, 
बद्धता हृदय की, निश्चय कौ जिससे ससूति है आलोडित । 
सारी वसुधा कुटुम्ब जिनका, पुथ्वी घर औए अम्बर छत है, 
वह सहनशील हैं भारतीय, वह देश हमारा मारत है । 


माँ-चहनों के उन्नत ललाट पर यही एकता आऑँचल हैं, 
है यही शहीदों का लोह, उनकी माता का दग-जल है। 
उत्साह प्रणुय का यह ही है, निर्वाह प्रलय का है इससे, 
इसने खाँसा, तो! हिंसा के जंगल के सब पत्ते कँपते 
कोंकणु के नीर-क्वणित कूलों औ' उण्डीगढ़ के फूलों से, 
राजस्थानी मरू के शूलों से, नीमों और बबूलों से, 
केवल यह ही स्व॒र निःसुत है, जिससे जग नत हो! जायेगा, 
जो श्रृद्गेरी से आया है, वह जोशीमठ तक जायेगा । 
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श्री श्रीरठ&जन सूरिदेव 


भावनात्मक एकता ओर जेंन-साहित्य 


राष्ट्रीय एकता के लिए भावनात्मक एकता अ्निवाय 
है । चंकि, इन दोनों एकताओं में अन्योन्याभय 
सम्बन्ध है, इसलिए, इनमें एक के बिना दूसरे की 
सिद्धि कदापि सम्मव नहीं । इतिहास साह्ी है, प्राचीन- 
काल में जब बीद्ध और ब्राह्मण-घर्म साथ-साथ भ्रभ्न से 
रहे, तब भारत का गौरव भी अ्रपनी चोटी पर पहुँचा 
और जब ब्राह्मण धर्म में कट्दरता आई तथा बौद्ध-धर्म का 
दमन हुआ, तब भारत की भी अ्रधोगति हुई । 

इसी प्रकार, मध्य-काल में सम्राद्‌ अकबर ने जब 
सभी धर्मों के साथ एकत्व या सम-भाव बनाए रखा, 
तब मुगल-राज्य उन्नति की पराकाष्टा पर पहुँचा, लेकिन 
उसके उत्तराधिकारियों ने जब एकता की नीति का 
परित्याग कर दिया, मुगल-पाम्राज्य का पतन॑ हो 
गया । 

निश्चय ही, इस देश में राष्ट्रीयता बराबर संस्कृति 
से सम्बद्ध रही है श्रौर सच पूछिए, तो संरक्ृृति का 
विस्तार ही भावनात्मक॑ एकता की सुष्टि मे सन्निहित 
है। डा० रामकुमार वर्भा के शब्दों में 'जब यह एकता 
अपने जातीय जीवन अ्रधवा नेतिक मूल्यों की रक्ता के 
लिए स्वाभिमान के साथ क्रान्ति की घोषणा करती है, 
तब राष्ट्रीयता की रूपरेखा का निर्माण होता है।! 

तो राष्ट्रीया] की सुदृढता के लिए. भावनात्मक 
एकता का उद्घोष हमें प्राचीन वेदिक-साहित्य से 
अवोचीन साहित्य तक में मुखरित मिलता है। 

बैदिक-काल का परित्राजक एक जाति की प्रजाश्रों 
के ही किसी कारण से उत्पन्न पारस्परिक द्वेष को 
उन्मूलित करने का प्रयांस नहीं करता था, बल्कि वह 
'परिव्राजक! नाम साथक करने के निमित्त संसार की 
विभिन्न जातियों में भ्रमण कर उनके बीच प्रीति- 
संस्थापन का यत्न करता था, ताकि वे युद्ध आदि से 
अलग रह कर शान्ति-प्राप्ति के साधनों में लगे रहें । 
इसी मंगल-कामना के कारण परित्राट संन्‍्यात्ती एक जाति 
का नहीं, प्रत्युत सभी मनुष्य-जातियों का पूजतीय माना 


जाता था, लोग उसे जगदगुरु की उपाधि से भूषित करते 
थे और बड़े-बड़े नरेश उसके समच् नतशीर्ष 
होते थे। 
इसी बेदिक परम्परा के आलोक में जेन तीथ॑ड्डरों 
तथा उनके अनुयायी श्राचार्यों ने राष्ट्र-कल्याण या 
जनहित के लिए भावनात्मक-एकता का सन्देश-शंख 
घ्वनित किया था। चूंकि, बिना भावनात्मक एकता के 
मनुष्य आत्मौपम्य की स्थिति में नहीं पहुँच सकता, 
इसलिए भगवान्‌ महावीर ने सत्र जीवोँ को आत्म- 
तुल्य (सव॑भूतेषु आत्मवत्‌ ) समभने का उपदेश 
(दशवैकालिक, १०,४) दिया था-- 
श्रत्ततमे मनिज्ज छुप्पि काए | 
इसी बात की प्रतिध्वनि धम्मपद (दश्डवर्ग १) 
और गीता (६, २१)में भी श्रवणगोचर होती है-- 
सब्बे तसं॑.त दण्डस्य सब्बे भायंति मच्चुनो | 
अत्तान उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ।। 
सर्वेभूतस्थमात्मानं सवंभुृतानि चात्मनि। 
ईकते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशेन: | 
वस्तुतः, मनुष्य समदर्शी तमी हो सकता है, जब 
वह प्रशिमात्र को समभाव से देखने लगता है। इसी 
लिए, भगवान्‌ महावीर ने श्रवर्णवाद का ज़ोरदार 
समर्थन किया है ओर गोत्रवाद या जातिवाद का ढिंढोरा 
पीटने वालों को चेतावनी देते हुए कहा है-- 
१, से श्रस॒इं उच्चागोए, असईं नीआगोए 
नो हीणे नो अइरित्ते नो5पीहए | 
इय संखाय को गोयावाइ को साणावाई ? 
कंसि वा एगे गिउका । 
२. तम्हा नो हरिसे नो कु पे, 
भूएहिं जाय पढिल्ेह साय॑ 
समिए एयाणुपत्सी । 
(आचारंग, श्रुतस्कन्ध १, लोकविजयाध्ययन, सू. २८-२६) 
अथोत्‌ , यह जीव अनेक बार उच्च गोत्र में 
उत्नन्‍्न हुआ और अनेक बार नीच गोत्र में। इससे 
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न कोई हीन हुआ और न अतिरिक्त बड़ा । यह विचार 
कर कोन अपने गोत्र का वाद करेगा या उसका 
अभिमान करेगा या उसके प्रति श्रासक्त होगा ! 

अतः (अपने उच्च गोत्र का) हष न करे, न 
(नीच गोत्र के कारण) दूसरे किसी के प्रति कुपित 
हो। विचार का ज्ञान प्राप्त करे। सुख सब जीवों 
का प्रिय है, यह जानने वाला पुरुष “समित' यानी 
समभाव बनने का प्रयास करे। 

जातिवाद से चूर व्यक्ति कदापि नहीं समकृता कि 
भावनात्मक एकता का राष्ट्रीय उत्थान में कितना 
महत्त्वपूर्ण योगदान सम्भव है। उसके लिए, भगवान्‌ 
महावीर ने आचारांग सूत्र ( श्रुत्स्कन्ध १, सूत्र, ४५४ ) 
के लोकसार अध्ययन में इस प्रकार तजनी-संकेत 
किया है-- 

तुमंसि नाम सचचेवं ज हंतब्वंति 
मन्नसि, तुम॑ंसि नाम सच्चेव॑ 
जं अ्रज्जावेयव्वंति मन्‍नसि, तु्मसि 
नाम खच्चेवं ज॑ परियावेयबति 

” मन्नसि प्‌व॑ जं परिधितब्दंति 
मग्नसि, जं उद्दवेयंन्वंति मन्‍नसि, 

अर्थात्‌ , हे पुरुष ! जिसे तू मारना चाहता है, 
सोचो, वह भी तेरे जेसा ही सुख-दुःख का अनुभव 
करने वाला प्राणी है; जिस पर हुकूमत करना चाहता 
है, जिसे दुःख देने को तेरा जी चाहता है, सोचो, 
वह मी तुम जेसा ही प्राणी है; जिसे अपने वश में 
करना चाहता है, जिसे मृत्यु-मुख में डालना चाहता 
है, सोचो, वह भी तेरे जेसा ही प्राणी है| 

इसी परिप्रेक्ष्य में आरचाय तुलसी कहते हैं--“धम 
की मूल भित्ति है विश्व-बन्धुता, विश्यमेत्री | ब्यक्ति 
अपने परिवार के प्रति, अपने दृष्ट मित्रों के प्रति 
मैत्रीभाव रखता है, यह कोई खास बात नहीं। पशु- 
पक्ती भी अपनी सन्‍्तान के प्रति मेत्री-भाव रखते हैं | 
धर्म की मित्ति इतने तक ही सीमित नहीं रह जाती। 
उसका दायरा तो व्यापक और विश्व-भर में व्याप्त 
है। उसकी भित्ति है--समूचे संसार के प्रति मेत्री-भाव 
रखता। प्रत्येक प्राणी को आत्म-तुल्य समको । 


विश्व-ज्योति 


[मा १९६४] 


किसी को घृणा की दृष्टि से मत देखों। धर्म-प्रचार के 
पन्‍थ चाहें अलग-अलग हों, पर सबकी आत्मा परमात्मा- 
स्वरूप है। कोई किसी से कम नहीं |?” 

आचाय तुलसी की उपर्युक्त वाणी में भगवान्‌ 
बुद्ध का निम्नलिखित एकतोद्धोषक प्रवचन-पीयूष 
अन्तःप्रवाहित है- 

खामेमि सम्य्जीबे सब्बे जीवा खमंतु मे 4 

मित्ती मे सन्वभूछसु बेर॑ं मज्क न केशई ॥ (घम्मपद) 

अर्थात्‌ , में सभी जीवों से क्षमा-याचना करता 
हूँ, सब मुझे क्षमा करें । सब जीवों से मेरी मैत्री है। 
मेरा किसी से बेर नहीं है। 

यों तो जेनाचारयों ने अपने महनीय ग्रन्थों में 
भावनात्मक एकता के प्रति आस्या व्यक्त करते हुए 
उसके कल्याणीय पक्ष की बहुशः व्याख्या की है, 
परन्तु उन्होंने जेनद्शन के मुख्य स्तम्भ अहिंसा और 
स्याद्गाद को भावनात्मक एकता के सुदृदीकरण का 
प्रधान माध्यम स्वीकार किया है। इसलिए, जैन- 
साहित्य में भावनात्मक एकता की चर्चा प्रकारान्तर से 
अहिंसा और स्याद्वाद का ही कीत॑न है। श्रहिंसा 
भावनात्मक एकता का व्यावहारिक पक्ष है, तो स्यादह्दाद 
वेचारिक पक्ष। स्पष्ट है, जब तक मानव-मानव के 
बंध्च भावनात्मक एकता स्थापित नहीं होगी, एक- 
दूसरे के प्रति दया, ममता और समता की स्निग्घता 
नहीं उत्पन्न होगी, तब तक अहिंसा श्रस्तित्ववती नहीं 
हो सकेगी। इसी प्रकार, जब तक बेचारिक एकत 
या समता का उदय नहीं होगा, तब तक स्थाद्वाद 
सुप्रतिष्ठ नहीं हो सकेगा | प्रसिद्ध जेनाचाय अमृतचन्द्र 
स्वामी ने परस्पर राग-हेष और भेद-भाव के अप्रादुमाव 
को अहिंता माना है ओर इसे ही जेनागम का मुख्य 
लक्ष्य कहा है-- 

झप्रादुर्भाव: खलु रागादीनां. भवतयहिंसेति । 

तेषामेवोत्पलिशटितला. जिनागमल्य संच्ेषः: ॥ 

(पुरुषाथखसिद् बपाय, श्तो० ४४) 

अभिमान, भय, घुणा, काम, क्रोध, शोक, मोह 
आदि मावनात्मक एकता के विनाशक तत्त्व हैं, जिनका 
पर्याय ही हिंता है। अ्रतएव, हिंसा-त्याग के बिना 


+, प्रवचचन-डायरी, १६५६३; प्र, जेन श्वेताम्बर तेसफ़्थी महासमा, कल्षकत्ता, ए, ७२ । 


[मार्च १९६४] 


अहिंसा की स्थिति सम्भव नहीं और विना अ्रहिंसा के 
भावनात्मक एकता का उद्गम और विकास अकल्पनीय 
है | महात्मा गान्धी ने भी इसी अहिंसा यानी 
भावनात्मक एकता के बल पर बिना रक्तपात के राष्ट्र 
को प्रगति-पथ पर द्रुतगति से बढ़ चलने का स्वप्न 
साकार किया था। 

स्याद्गाद श्रपने विचारों के साथ ही दूसरे के भी 
विचारों को आदर देने का पक्तपाती है। वह किसी 
एक को प्रश्नय न॑ देकर समष्टि का समादर करता है| 
उसमें अनेक धर्मों की स्वीकृति होने के कारण ही वह 
अनेक धमंवाद या अनेकान्तवाद के नाम से अभिहित 
होता है। लघीयस्त्रय में अकलइझदेव ने लिखा है-- 
अनेकान्तात्मकार्थकथन स्याद्गाद: ।” अतएव अनेकत्व 
में एकत्व और एकत्व में अनेकत्व की दृष्टि उत्पन्न 
होने पर ही हम एक-दूसरे की भावना को सम्मान दे 
सकते हैं ओर तमी हमारे हृदय में भावनात्मक एकता 
बद्धमूल हो सकती है। 

इस प्रसंग को हम ओर स्पष्ट करें| भावनात्मक 
एकता के लिए. विचार और आचार दोनों की एकता 
अपेक्षित है। विचारों का मूल है स्याद्गाद, तो आचारों 
का मूल है अहिंसा | निष्कर्ष यह कि न किसी के साथ 
अन्याय हो, न किसी प्राणी के जीवन के साथ खिलवाड़। 
सब सब के विचारों को समझे आर सब सबके जीयनों 
की रक्षा करे। जिनों के #कपदेश का यही मूल 
सिद्धान्त है | 

हितोपदेशी जिनों की दृष्टि में प्राणिमात्र के मनो- 
भाव समानधर्मा हैं। उनके उपदेश व्यक्ति-विशेष, 
वर्ग-विशेष या सम्प्रदाय-विशेष की हित-कामना के 
लिए नहीं हैं, वरन्‌ प्राणिमात्र के हितमावन हैं। वे 
केवल मनुष्यों के ही हित की बात नहीं बतलाते, बहिक 
जंगम ओर स्थावर सभी प्राणियों के हित की बात 
बतलाते हैं। उनका मूलमन्त्र ही है--मां हिंस्यात्‌ 


भावनात्मक एकता और जैन-साहित्य 
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सबंभूतानि ।” किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। 
न वे पशुओं को वध्य कहते हैं और न वर्ग-विशेष को 
अवध्य | उनकी वीतराग दृष्टि में सब बराबर हैं। 
न॑वे ब्राह्मण की पूजा करने का उपदेश देते हैं, न 
चाण्डाल से घृणा करने का। इसलिए, आचाय 
अकलझुदेव ने लघीयस्त्रय में प्रणाम करते समय 
स्याह्नदी शब्द से समलंकृत किया है-- 

घर्मतीर्थकरेम्योइप्तु स्याद्वादिभ्यो नमो नमः | 

ऋषभादिमहावीरान्तेभ्यः स्वात्मोपलब्धये ॥ 

जेनों की स्याद्राद-शेली से लौकिक लाभ यह है 
कि जब हम भावनात्मक एकता की दृष्टि से अन्य 
व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करेगे, 
तब पारस्परिक भश्रममूलक दृष्टिजन्य विरोध-विवाद का 
अन्त होकर निश्चय ही मेत्री में एकत्व की सृष्टि 
होगी । 

भावनात्मक एकता की समस्या के उपर्यक्त 
विहंगावलोकन॑ से यह तथ्य निकलता है कि सम्प्रति 
विभिन्‍न राष्ट्रों और जातियों के बीच हिंसामूलक 
ब्यवहार का प्राधान्य है। स्वाथपरता, बेईमानी, 
धोखेबाजी ये सभी हिंसा के ही प्रतिरूप हैं | इनके रहते 
हुए जेसे दो व्यक्तियों में प्रीति, मैत्री और एकता 
नहीं हो सकती, वेसे ही राष्ट्रों और जातियों में भी 
एकता नहीं स्थापित हो सकती। “जियो और जीने 
दो? का जो सिद्धान्त व्यक्तियों के लिए है, वही जातियों 
और राष्ट्री के लिए भी है। भावनात्मक एकता के 
लिए विभिन्‍न राष्ट्र और जातियाँ जब तक अहिंसा और 
स्याद्बाद के सिद्धान्त को नहीं अपनाते, तब तक विश्व 
की समस्याएँ नहीं सुलक सकतीं | 

ध्यातव्य है कि समग्र जेन-साहित्य की सर्जना 
स्याह्नद और अहिंसा के सिद्धान्त पर ही हुई है, 
इसलिए. उसमें भावनात्मक एंकता का सुरम्य सन्देश 
राष्ट्रीय अम्युत्थान के निमित्त पदे-पदे प्रतिध्वनित है। 


संस्कृत राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति का साधन तथा ठत्तर और दक्षिण के बीच 


ऐक्य उत्पन्न करने वाला एक पुल है । 


“>अश्री श्रनन्तशयनम आयंगर 


डा० प्रभाकर माचवे 


भारतीय साहित्य में भावनात्मक एकता 


बार-बार प्रश्न उजाया जाता है कि भारत की 
एकता के सम्बन्ध में साहित्य का क्या लक्ष्य है ! प्राचीन 
काल में ठीक था, जब इतने जनपद नहीं थे, इतनी 
प्रादेशिक भाषाएँ विकसित नहीं थीं, संस्कृत एक प्रकार 
से सब भाषाओं को एक सूत्र में बान्धने का साधन 
थी। वही हमारी भावनात्मक एकता की प्रतीक थी | 
मध्ययुग में भी दो स्तरों पर साहित्यों में एकता थी--- 
भक्ति-आनन्‍्दोलन में साधु-सन्त रमते-राम थे। महाराष्ट्र 
के नामदेव की वाणी पंजाब के आदिय्न्थ में मिलती है; 
बाउल गाने वाले सन्‍्तों ने बंगाल के हिन्दू-मुसलमानों 
को एक किया था; जयदेव और विद्यापति, चण्डीदास 
ओर तुकाराम, न रसी मेहता और मीराबाई, पोतल्ा 
और सूरदास एक ही कृष्णु-गाथा से आप्लावित थे। 
संगीत और संकीत॑न, यात्रा और नाम-महिमा-प्रचार ने 
मध्ययुगीन वेष्णव सनन्‍्त-साधना में एक-सा स्वर उंडेला 
था--चाहे वे पंढरपुर के वारकरी हों, चाहे दिव्य- 
प्रबंधम्‌ गाने वाले आलवार', या इन्दावन के अष्टछाप 
के कवि ! यह सारा इंश्वरापिंत-साहित्य का एक ही 
शांत और वात्सल्य रस था । 
दूसरा स्तर था दरबारी कविता का। मध्ययुग के 
जीवन में राजा-महाराजा, मांडलिक-छामन्त, बादशाह- 
सुलतान का माहात्म्य बढ़ गया था। इसने एक ओर 
भट्ि-काव्य, भाट-चा रणों के वीर-काव्य, 'आल्हा' और 
पोवाडे, दृह्ठ और रथोद्धता और पद्धरी छुन्द को 
प्रोत्साहन दिया। भूषण त्रिपाठी ने अतिरज्जित कवित्त 
रे, दक्तिण में प्रबन्ध-युग में कई रचनाएँ युद्ध-प्रसंगों 
को लेकर लिखी गई । दूसरी ओर श्रत्यन्त हासोन्मुखी 
विक्ृत श्रज्ञार का महत्व भी बढ़ा। राजाओं की 
प्रियाओं पर 'रसिक-प्रिया! की रचना हुई, और एक- 
एक दोहे पर एक-एक अशर्फों सतसेयों पर मिलने लगी; 
'लावणियों? में मराठी में उत्तान श्वज्ञार का खुला वर्णन 
मिलने लगा, वजित प्रेम की कहानियाँ हीर और रॉभां, 
सोहणी-माहीवाल, शशी-हाशम बनकर जनता की 
ज़वान पर चढ़ीं। जहाँ वीर और श“शज्ञार-रस का यह 


सूत्र देशभर के साहित्य में अंतरंग धारा बनी; दूसरी 
ओर करुणु-रस, जोकि साहित्य का अधिक स्थायी अंग 
है, जिसकी आतंता सन्‍त और भवत कवियों की “बानी 
में सुन चुके थे सोलइबीं सदी तक, सन्रहवीं-श्रद्धारहवीं 
सदी में लोकगीतों में बिखर गया। प्राकृत गाथाओं से 
श्रग्नेज़ों के आने के बाद छुप्पन के अ्रकाल का डल्लेख 
करने वाली इन जनपद-गीतियों में, जाँते के गानों में 
और पहाड़ों में दूर ब्याही हुई बहन की भाई की याद 
में, तेलुगु में, 'योंकि पाठुल! में और महाराष्ट्र के 
अपोस्षेय वाडमय” (यानी पुरुषोने न बोला हुआ 
साहित्य या 'स्त्र-गीतों' की ओंवियों ») यही करुणा 
बराबर बहती हुई मिलती है। पाडित्य के रीति-बद्ध 
मस्स्थल में इन्हीं गीतियों ने आद्रंता और सजलता 
बराबर कायम रखी। 

भावनात्मक एकता का प्रश्न अंग्रेजों के आगमन 
या श्राक्रमण तक प्रधान नहीं था । हिन्दू और 
मुस्लिम संस्कृतियाँ परस्पर सहिष्णुता और सह- 
अस्तित्व का पाठ उसी भाति सीख गई थीं जेसे पृवकाल 
में श्राय और आयं-पूव॑ (शायद मोहँजोदाडो) 
संस्कृतियाँ, हिन्दू और बौद्ध-जेन परम्पराएँ और हिन्दुओं 
में मी शेव-वेष्णव या लोकायत विचार-धाराएँ । परन्तु 
पश्चिम के साथ न॑ केवल एक भिन्न विचार और 
आचार-पद्धति परन्तु विज्ञान ओर वाणिज्य का एक 
ऐसा गठबन्धन हमारे जीवन पर रेला-सा उतर आया 
कि हम उससे चौंधिया गए । गोओआ में पुतंगालियों 
ने, पाण्डीचेरी चन्द्रनगर में फ्रांसीसियों ने ओर सेरामपुर- 
कलकत्ता, फोट विलियम और बम्बई-सालसिट में 
बव्रिटिशों ने अपना तिहरा आक्रमण मारी साहित्य- 
संस्कृति पर शुरू कर दिया: धामिक, आशिक, 
राजनेतिक ! मिशनरी क्रास के साथ-साथ इंस्ट इण्डिया 
कम्पनी की तराज़ ओर क्लाइब जैसे साइसी-सेलानी 
सिपाहियों की बन्दूक का कुन्दा भी आया। संस्कृत 
चय्शालाएं और पाठशालाएं और अरबी मकतबे बन्द 
किए गए, अंग्रेज़ी स्कूल शुरू हुए। मारत के राष्ट्रीय 
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नेताओश्रों का जन-मानस दो धाराओं में बंट गया: 
एक ये जो श्रंग्रेज़्ी और उसके साथ आने वाले समाज- 
सुधार और व्यापक दृष्टिकोण के हिमायती थे ; दूसरे 
उसे “बाधिन का दूध? मानते थे। जेसे कि विष्णशास्त्री 
चिपलूणकर ने महाराष्ट्र में कहा और “गौरांग- 
महाप्रभुश्नों! की इस माया से बंकिमचन्द्र की तरह 
बचना चाहते थे । तभी से हमारी भावनात्मक एकता 
का प्रश्न, सांस्कृतिक-साहित्यिक स्तर पर दो तरह की 
चिन्तन-शैलियों में बंद गया और श्रभी तक वह इन्द्र 
सुलभा नहीं है। 
लोगों ने इन दो ढंग के सोचने को कई नाम 
दिए हैं। पुनरुज्जीवनवादी (रिवाइवलिस्ट) और अन्तर- 
राष्ट्रीयावादी या इतिहास की पुनरावृत्ति चादने वाले 
(पुनः वैदिक काल की ओर राम-राज की ओर या बुद्ध 
अशोक के समय,या फिर अकबर के काल की ओर लौटने 
का आदेश देने वाले) और दूसरे जो इतिहास के तक को 
निर्मम मौतिकवादी इन्द्वात्मकता से निर्णीत मानकर 
रूसो-दिदेरो-वाल्तेयर के फ्रेच-क्रांति के चिन्तकों या 
माक्स-लेनिन वाले रूसी-क्रांति के चिन्तकों या जेफर8न- 
इमसंन-लिंकन वाले अ्रमरीकी क्रांति के चिन्तकों की 
ओर इशारा करते रहते हैं और बाहर से आने वाले 
प्रकाश श्रौर खुली इवा को बहुत! ज़रूरी समभते हैं। 
साहित्य में भी एक पक्ष अ्रतीत का गुणगान करने वालो 
का है, दूसरा पक्ष ध्मातीत समाजबाद और जनततन्त्र 
का पक्षधर | वेचारिक स्तर पर यह ढंद्व तो बराबर 
बना रहा है ओर आज भी है; गीता के जो भाष्य 
अरविंद, तिलक, गांधी ने लिखे हैं उनमें बराबर यह 
शान-कर्म-भक्ति योग वाली पुरानी त्रिवेणी तीन रंगों 
में बहती मिलती है--चाहे समय का रथचक्र उसे 
“अ-शोक! बनने की ही प्रेरणा क्‍यों न देता हो। में 
इस तरह से सोचने वाले दो पत्तों को पूर्वोभिमुख और 
पश्चिमाभिसुख; या आध्यात्मिक और भौतिकतावादी 
मानता हूँ। भारतीय साहित्यों में हर भाषा में गए, 
डेढ-सो वर्षों के साहित्य में यह धाराएं स्पष्ट हैं । 
कविता में एक ओर प्रबन्ध-काव्य और खशणड- 
काव्य लिख कर पौराणिक विषयों को अधिक मानवीय 
रूप में प्रस्तुत करने के यत्न हुए हैं। साकेत और 
गीत-रामायण (मराठी) श्री रामायशुदशनम्‌ (कन्नड़), 


विश्वनाथ सत्यनारायण की तेलुगु रामायण आदि एक 
ओर हैं। तो दूसरी ओर घन-गरज के साथ परम्परा पर 
ग्राघात करने वाली श्रोजस्वी रचनाएं सभी भाषाओं 
में हैं; इकबाल ने “नया शिरवाला” चाहा (और 
बनाया एक पुख्ता पाकिस्तानी इबादतगाह), सावरकर 
ने धर्म और देश की कलपनाश्रों को एक करके 
स्वतन्त्रता का स्तोत्र! लिखा। बाद में प्रगतिवादी, 
मूर्तिमंजक, उग्र-समाजवादी, आतंकवादी स्वरों ने 
आस्थाओं के ये दुर्ग ढहहा दिए । जोश और नज़ण्ल 
इस्लाम, “निराला? और श्री-श्री, शिवमंगलसिह सुमन? 
ओर शरच्चन्द्र मुक्तिबोध आदिने पुरानी मान्यताओं के 
बदले एक नए. तरह के मानवतावादी विश्वास को 
जगाया । ब्रह्म-केन्द्रित और सामन्त-केन्द्रित साहित्य 
मानव-केद्वित हो गया। यह नया 'मानव” पश्चिम की 
खुदबीन से जंचा हुआ, भूख और वासनाओं की 
गठरी मात्र नहीं था ; इसके दिलो-दिमाग पर 
विवेकानन्द और बुद्ध, गांधी ओर विनोबा भी छाए 
हुए थे । सन्‌ ?३४ के करीब शुरु हुए, भारतीय साहित्य 
में यह क्रान्ति का उफान, यह “विप्लव-गायन और 
“इन्सानियत के कोर॒स?, यह “रुद्रास आवाहन” और 
'कनकावतार*, यह “विद्रोही! और “अ्रग्निषष” बहुत 
महत्त्वपूर्ण हैं; क्योंकि साहित्य की धारा को इन्होंने 
मोड़ा। एक नए तरह की भावनात्मक एकता कविता 
में जागी । अरे द्वार रुद्ध कर देवालय के एकांत अंधेरे 
कोने में देवता की उपासना क्‍यों करता है ; तेरे देवता 
तो वहां हैं जहाँ किसान मिट्टी गोड़ रहा है, जहाँ बारह 
मास वह खटता है” रवीन्द्रनाथ ने “गीनांजलि' में कहा; 
“निराला ने लिखा “वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के 
पथ पर” और बाद में भगवतीचरण वर्मा ने 'भंसागाडीः 
लिखी और “नवीन” ने “जूठे पत्ते दोने” चाठने वालों 
पर लिखा--करुणा और अ्रमषं की दिशा “दरिद्र- 
नारायण! की ओर मुड़ गई। 

इस भावनात्मक एकता के निर्माण में गाँधी का 
बहुत बड़ा प्रभाव था। वे ही हरिजन” के प्रश्न को 
देनन्दिन जीवन के परिप्रेज्य में इतने तीखे ढंग से 
सामने लाए। उनसे पहले भी समभाज-सुधारकों ने 
जाँत-पाँत के सवाल को उठाया था। विधवा के दुश्खों 
और बाल-विवाह की बुराइयों की ओर इंगित किया 


'डडं 


था--राजा राममोहनराय, दयानन्द, जोतिबा फुले, 
अंबेडकर आदि का काय न होता तो साहित्यकार 
पण॒लक्षांत कोण घेतो ?! या सेवासदन! या “बीणि 
पूबु! या 'मुनाजाते बेवा!ः न लिखते। पर गाँधी के 
आगमन के बाद “कंठपुर' और 'कुली और “अ्रछुत', 
गोदानः और 'पलल्‍ली-समाज, और “मालपल्ली?, 
'सात लाखातीस एक” और 'आले ओशे! और “एक 
चादर मैली-सी? तक "मेला आँचल” की चचों करने 
वाले ग्राम-जीवन की कठिनाइयों पर उपन्यास लिखे 
गए। छः बीघा ज़मीन! (छुमण अठगुंठ) और 
दो बीघा ज़मीन! की चर्चा साहित्य और सिनेमा में 
हुई; 'सेउ जी पातर काहिनी? (हरी पत्तियों की गाथा-- 
चाय-बागानों पर बिरिंचिकुमार बस्चा का अ्रसमिया 
उपन्यास) या र, वा. दिघे के मराठी उपन्यास “माँ खेत 
में खड़ी है! की रचना हुई। साहित्य के आधुनिक 
गद्य-चेत्र में शहर से गांव की ओर, प्रतिष्ठित भद्ग-वर्ग 
से लुंठित-मंचित उपेक्षित दीन-दलितों की ओर, 
रोमांटिक ढंग से तटस्थ दूरी से पनिहारिन “आरम्याओ्रो! 
के अंचल-पट, कटितट, घट की ओर देखते रहने के 
बजाय 'गुनिया के यौवन” की ओर कथाकारों का ध्यान 
गया। पथेर पांचाली? जेसे फिल्‍म बने, 'सुजाता! 
जैसे फिल्‍म बने | साहित्य का प्रधान रस करुणा का 
खोत उस दिशा में बहा, जहाँ उसे अ्रनिवाय रूप से 
जाना था। 

चीन के आक्रमश के बाद साहित्य में वीर-रस 
की एक प्रबल धारा उमड़ी। क्रोध विश्वासघाती और 
अन्ध-साम्राज्य-लिप्स चीनी शासकों पर और उनकी 
संकीर्ण विचारधारा के प्रति प्रकट होना स्वाभाविक ही 
था | परन्तु सिर्फ गुस्से के इज़हार से स्थायी साहित्य 
निर्मित नहीं होता | वीर-रस का श्रपचय एक ऐसे स्थान 
या व्यक्ति य| व्यवस्था पर कर देने से ज्षणिक तृप्ति हो 
सकती है। जेसे भारत-विमाजन के समय, बहुत-सा 
साहित्य, क्रोध शांत करने के लिए, हिन्दी,उद, ,पंजाबी, 
बंगाली साहित्यकारों ने इस या उस जमात पर या 
सम्प्रदाय पर अ्रपना गुस्सा उतार कर क्षणिक उत्तेजना 
पैदा करने के लिए लिख डाला था। उसका स्थायी 
मूल्य नहीं होता । चीन के आक्रमण के बाद उपने 
हुए क्रोध को साहित्य में स्थायी रूप देना चाहिए, था, 


विच्व-व्योति 


[मा १९६४] 


आत्म-शोधन को दिशा में उसे मोड़ना जरूरी था। 
पर इमारे लेखकों की अधीरता और छिलुलेपन ने वेसा 
फिलहाल तो होने नहीं दिया। स्थायी महत्त्व को 
पुस्तके इस विषय पर भी लिखी जाएँगी, जब भावना 
ओर विवेक का सही परिपाक होगा । 

दुर्भाग्य से आधुनिक साहित्य में श्ज्ञार-रस को 
उचित दिशा नहीं मिल पाई । पहले वजनाश्रों के साथ 
अशरीरी प्रेम की बहुत चर्चा होती रही--रावीन्द्रिक 
और छायावादी युग में | उसकी प्रतिक्रिया में स्थूल 
मांसलता का वर्णन जुगुप्सा की हृद तक साहित्य में 
आया और “उम्र'ः और म॑ंओे जेंसे लेखक प्रायः सभी 
भाषाओं में हुए। सब मोपांसा और कुप्रीन बनना 
चाहते थे | गाॉधीवाद ने एक और प्रकार की शुद्धिवादी 
वरजना का लेप दिया। पर अण्ज राष्ट्र के जीवन में, 
यदि हिन्दी फिल्मों की लोकप्रियता कोई मानदश्ड 
लोकरुचि का हो तो, श्रबाध मात्रा में पनियल और 
विकृत शज्जार का परनाला-सा बहता हुश्रा नज्षर आता 
है। ऐसा लगता है कि राष्ट्र-जीवन में अन्य अंगों 
की तरह भ्रष्टाचार का यह ज्वलंत, दिगम्बर रूप है। 
साहित्य के ज्षेत्र में मी सारी शेरो-शायरी की किताबें, 
'प्रेमगीतों! के संकलन (चाहे पुरुषों के हो या स्त्रियों 
के) और आत्महत्या से भरी कहानियों की जेसे बाढ़ 
आ गई है। इस ज्षेत्र में पूर्वाभिमुख और पश्चिमा- 
मिमुख साहित्य-प्रेमी मानो एकराय हैं। “नर-नारी' 
पत्रिका में प्राचीन कामसूत्रों की व्याख्या छुपती है; 
कहानियों की पत्रिकाओं में ग्रमरीका और फ्रांस के 
कामुक साहित्य का अनुवाद घडल्ले से बिकता है। 
साहित्य-सम्मेलन में अश्लीलता के प्रस्ताव पर बहस 
होती रहती है। और कहीं कोई रोक नहीं है। जेसे 
शराबबन्दी वाले यूत्रों में '"हाथ-मट्टी या अवैध ढंग से 
शराब खींचना और बेचना बढ़ा और अ्रपराध-वृत्ति 
भी बढ़ी; जेसे वेश्याओं के निश्चित मुहल्ले साफ करने 
के जोश में वेश्यावृत्ति सक्षम रूप से अन्यत्र-सबंत्र फैल 
गयी--साहित्य में भी शज्ञार के स्वस्थ चित्रण रसा- 
स्वादन के विषय में वेशनिक ढंग से हमें सोचना होगा । 
अन्यथा यहां आकर हमारी भावात्मक एकता 
अभावात्मक अश्रनेकता में खंडित हो जायगी, ऐसा 
भय है।। के 


श्रौ बालकृष्ण बलदुवा 


विश्व-काव्य ओर भावनात्मक एकता 


दो या अ्रनेक मानवों में किसी एक ही केन्‍्द्र-बिन्दु 
के प्रति आकर्षण उनमें सहश भावनाएँ उत्पन्न 
करता है और सहश भावनाओं की अनेक बार 
अनुभूति उनमें भावनात्मक एकता का स॒जन करती है। 
आदश, राह, पड़ाव-टिकाव और लक्ष्य की समानता 
भावनात्मक एकता को पालित-पोषित करती है। जितनी 
ही अधिक यह समानता होगी--रहेगी, उतनी अधिक 
दृढ़ भावनात्मक एकता बनेगी-टिकेगी । 

अपने भौतिक रूप में मानव स्वयं में सत्‌-श्रसत्‌ , 
शिव-अशिव, सुन्दर-असुन्दर का अद्भुत आलय रहा 
है, परन्तु मानवता मात्र सत्यं-शिवं-सुन्दरम्‌ का ही 
समन्वय है। मानव राग-द्वेष, मद-मोह, काम-क्रोध, 
लोभ-लालच आदि अ्वगुणों से नितान्त अछूता नहीं 
है, किन्तु मानवता सदेव समता-बंधुत्व, प्यार-आदर, 
सेवा-सहयोग, त्याग-तपस्था आदि व्यक्ति, समाज, राष्ट्र 
ओर विश्व के लिए हितकर-उननतिकर गुणों से ही 
विभूषित रही है। यें मानवता व्यक्तिमानव को 
विश्व-मानव बनाती हें ओर बनाती है उसके मन- 
मस्तिष्क को निखार कर, उनमें उदात्त विचार-भावनाएँ 
प्रबलतम कर। अन्ततोगता व्यष्टि-समष्टि का स्वेच्छित 
एकीकरण होता है सवोशतः भावनात्मक एकता की 
सतत अनुभूति द्वारा । 

धार्मिक, आर्थिक, राजनेतिक और सामाजिक ज्ेत्रों 
में, इतिहास बताता है, कभी मानव आगे बढ़ा है तो 
कभी मानवता, किन्तु साहित्यिक क्षेत्र में सदेव मानवता 
ही आगे बढ़ी है। सनातन से साहिल केक क्षेत्र में 
मानवता ही बंदनीय रही है। वे ही साहित्यकार 
स्मरणीय रह सके हैं, जिनकी रचना-सष्टियाँ मानवता 
की ज्योति से प्रभान्वित हैं। 

साहित्य के क्षेत्र में सबसे प्राचीन रूप है--पच, 
जिसकी सर्वोत्कृष्ट विधा है--काव्य | काव्य में सदेव 
सब कहीं मानव का द्वुदय-पक्त सर्वाधिक उभड़ा है, 
उमड़ा है और मावनात्मक अ्रनुभूतियों में बिश्व के सभी 


श्रेष्ठ कवियों में अद्भुत रूप से एकरूपता है, एकरसता 
है। इसी कारण सभी जातियों और देशों के श्रेष्ठ 
कवि समस्त विश्व में आदत, प्रशंसित और प्यारे हैं। 
उनके काव्य-कलाप सभी जातियों और देशों को 
विभोर करते हैं, प्रेरणा देते हैं । 


विश्व-काव्य मानव और मानवता की भावनात्मक 
एकता का सर्वोत्तम प्रतीक है साथ-ही-साथ सर्वोत्तम 
प्रेरक भी | विश्व-काव्य की कोई भी श्रेष्ठ कृति सभी 
देशों और समाजों के पाठकों में एक-सी प्रतिक्रिया 
उत्पन्न करती है। “यह तो मेरे ही मन की बात हैं?, 
“इसमें तो मेरे ही आदश का चित्रण है”, “नितान्त 
सत्य है यह !”, “कितनी सारगभित बात कितने सुन्दर 
रूप में कह दी गई है !” आदि-आादि। प्रतिक्रिया की 
यह समानता भावनात्मक बंधुत्व स्थापित करती है। 
कवि के प्रति प्यार-बंधुत्व अनजाने ही स्वेच्छुया हमें 
उसके समाज और राष्ट्र के प्रति सहृदय बना देता है 
और हमारे कदम राष्ट्रीयता से अन्तरराष्ट्रीयता की श्रोर 
अपने-आप बढ़ने लगते हैं। दहममें विश्व-मानव की, 
मानवता की शने:-शने: वढोतरी होने लगती है। 
कालिदास, उमर खेय्याम, रवि ठाकुर आदि के माध्यम 
से पश्चिम ने पू्ष को अपने निकट पाया, तो शेक्स- 
पियर, शेली, लॉगफेलो ग्रादि के माध्यम से पूव ने 
पश्चिम की आर्त्मीयता अनुभव की | परिणामस्वरूप-- 
पूव और पश्चिम मिलने लगे, सह्ृदय हुए एक-दूसरे 
के प्रति, समकने लगे एक-दूसरे को और विरोध- 
वेषम्य घटे, बंधुत्व सहयोग बढ़े । 


भावनात्मक एकता उत्पन्न कर बंधुत्व बढ़ाने का 
यह काय विश्व-काव्य सहर्सों वर्षों से कर रहा है। एक 
सूय-स्तुति के कुछ अंश यों हैं-- 

अमिवादन, ओो सूर्य ! तेरे प्रबल उदय पर । 

तू उदित है, तू श्रकाशाम्वित है। मेघ-समूह एक 

झोर हट गए । 
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तू रात्रि के छिपे द्वार से आता है । 

शोक-मग्न जीवों की आत्मा प्रफुल्लित करता | 

सत्य-प्रतिश्ष, शान्त हृदय तेरा प्रकाश पान करने 

को उठते हैं | 

तू वर्तमान है, अतीत है, भविष्य है | 

अभिवादन, ओ सूर्य ! सुषुष्ति से जीवन जगाने वाले | 

तू उद्त है । तू प्रकाशान्वित है । तेरा आमामय 

श्रीमुख दृश्गोचर हो रद्दा है । 

अरख्य वर्ष बीत गए । हम उन्हें गिन नहीं सकते | 

असर्य वर्ष आएँगे | तू उनसे परे है । 

अभिवादन, ओो सूर्य ! तेरे प्रबल उदय पर |”? 

सूय की यह स्तुति मिश्री भाषा में भले ही हो, 
परन्तु है सभी के मर्नों को छूने वाली। भलेद्दी 
४७०० वर्ष पहले के 'मृतक-ग्रन्थ' में संकलित की गई 
हो, परन्तु आज भी यदि कहीं दो विजातीय या 
दो विदेशीय साहित्य-रसिक बेठकर इस पर चर्चा करने 
लगें, तो कुछ क्षर्यां में ही वे श्रजनवी से सुद्दृद्‌ 
हो जाएँगे। 

एक पधृथ्वी-स्तोत्र यों है-- 

“है नित्य समय से अति गहरी नींव रखने वाली, 
विश्वधात्री प्राचीनतम, महान्‌ प्रथ्वी, में तेरे गीत 
गाता हूँ । 

“सागर-वासी समस्त वस्तुएँ, गगन-गारमी समस्त 
विहंगम और स्वगगीय भूमि पर पालित-पोषित चंचल 
जीव--ये सब तेरे हैं। इन सबको तू अपनी राशि- 
राशि विभूति से रचती है। 

“ऐ आहत देवि, तुझसे सुन्दर शिशु जन्मते हैं 
और प्रत्येक वृक्ष पर परिपक्व, बड़े-बड़े फल लटकते हैं | 

क्षणभंगुर मानव-जीवन पर तेरा अधिकार है। 
तेरी शक्ति पोषण और विनाश दोनों ही करती है । 

वे सुखी रहते हैं, जिन्हें तेरी कृपा-दृष्टि का सहारा 
है। उनके चतुर्दिक्‌ सभी वस्तुएँ निष्कलंक रूप से 
उत्पन्न होकर फलती-फूलती हैं । 

उनके लिए, जीवनदायक खेत फसल-मार सहते 
हैं। उनके पशु खूब बढ़ते हैं और उनके घर घन से 
भरे रहते हैं | 

ऐसे आटतजन सलोनी स्त्रियों के निवास-स्थान, 
सुन्दर स्वतन्त्र नगरों में रहते हैं। उनके पुत्र यौवन 


विश्व-ज्योति 
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की नव-विकसित प्रफुल्लता से विभोर रहते हैं और 
उनकी प्रसन्न पुत्रियाँ निहई॑न्द्, निःशोक, हरित-राजि 
बीच कोमल पुष्पों पर आह्वादित रृत्य और आनन्द- 
कर गीत साथ, उनके चारों ओर क्रीडा करती हैं । 


विभव-शक्ति, श्राहत देवि, तू ऐसे आनन्दों की 
प्रदात्री है | 

देव-धात्री, तारिकान्वित गगन-पत्नी, प्रणाम । 
दया-दृष्टि बनी रहे। इस छोटे-से गीत को सुखद 
जीवन देना। तू और अन्य गीत विस्मृत न रहेंगे ।” 

ग्रीस के महाकवि होमर (६०० ई० पूर्व) की यह 
रचना भारत ही क्‍या धरती के किसी भी छोर पर 
बसने वाले को अटपटी नहीं लगेगी । सीघे-साधे दंग 
से कही गई माँ की विशेषताएँ किस प्रथ्वी-पुत्र को 
सुहावनी न लगेंगी ! 


होमर से चार सौ साल बाद ग्रीस में ही एक 
प्राथना लिखी गई--- 
“प्रश्नो, प्रार्थना स्वीकृत हो । 
टेढ़ी-मेढ़ी राइ. बचाऊँ। 
सीधी, सच्ची दौढ़ लगाड़ेँ ॥ 
जिससे ऐसा नाम न हो, 
जिसे श्रवण कर बच्चे मेरे | 
शरमा कर नीचे को हेरे ॥ 
ज़्-जमोन जो चाहते हों, 
उन्हें खोजने दे तू उनको । 
सम्मानित समाधि दे मुकको ॥ 
सदगुण से सठ्जित करने को । 
दुगंश से नफ़रत भरने को ॥ 
प्रभो, प्रार्थना स्वीकृत हो ।? 
कविवर पिण्डार की यह प्रार्थना किसकी प्रा्ना 
न होगी! सभी तो चाहेंगे अपने बच्चों के लिए 
नेकनामी की विरासत छोड़ना | 
श्राध्यात्मिक स्तर पर यही काँक्षा ईश्बर को अपना 
पालक सममने लगती है-- 
“मेरा पात्षक है--ईश्वर | 
मुझे अभाव किस बात का १? 
बह मुम्े दरितायक्षि में सुल्ञाता है। वह मुझे 


शान्त नदी तट पर ले जाता है। 
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वह मुझे अन्तःकरण ल्ौटाता है, अपने विरद की 
रचा हेतु वह मुझे भलाई का मार्ग दिखाता है । 
हाँ, रत्यु की घाटी में चलने पर भी में बुराई 
से मय नहीं खाऊँगा, क्‍योंकि तू मेरे साथ है ।**' 
निश्चय ही समस्त जीवन भत्राई ओर दया मेरे 
पीछे-पीछे चलेंगी और में सदेव के लिए 
ईश्वरीय निवास-गृह सें वास करूँगा | 
“-पवित्र अंथ (बाइ बत्न), (यहूदी भाषा) 
यही विश्वास फारस के प्रसिद्ध सूफी कवि हल्लाज 
से कहलवाता है--हो तेरी इच्छा-पू्ति! -- 
“शो मेरे अस्तित्व-सार ! आकॉँत्ाओं के लक्ष्य ! 
को मेरे वाणी, भावों संकेतों के अध्यक्ष | 
श्रो मेरे सम्पूर्ण पूर्ण | द्वष्टा ! श्रवर्णों को शक्ति | 
ओ मेरे पूर्णत्व । तत्व ! रज-कण को सूच्म विभक्ति ! 
ऐ ज॑वन के श्रथे, सार, ध्येयों की जीवित मूर्ति ! 
ऐ मेरे मात्तिक-स्वामी ! हो तेरी इच्छा-पूर्ति ॥” 
सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी सूफी कवि रूमी भी उसी की 
कॉँक्षा श्रनुतार अपने को दालना चाहते हैं--- 
“घम्स्त संसार बीच मेंने केवल तुझे ही चुना । 
क्या तू मुझे विषाद से ब्रिश्राम न देगा 
मेरा हृदय तेरे हाथ में ड्रेखनीवत है । 
तू मेरे विषाद ओर आहहद--दोनों ही को लिख सकता है। 
तेरी काँचा के अतिरिक्त पमुरूमें कोन कॉँक्षा रह गई ९ 
तू द्टी मुझमें कभी कांदे को, कभो फूल की 
उत्पत्ति करता है। 
यदि तू मुझे ऐसा ही चाहता है, तो मैं ऐसा हौ रहूँगा। 
यदि और किसी भांति, तो तेरी काका का विरोध न करूँगा । 
यह अविरोध आता है प्रमी में प्रियतम के प्रति 
सम्पूणं आत्म-समर्पण की भावना द्वारा। प्रेम सभी 
अन्य अनुभूतियों को आत्म-सात्‌ कर सकता है और 
प्रेमी का सवस्व बन उठता है। इसे मी वह प्रियतम 
के 'श्रीचरणों में--चढ़ा देता है, कहता हुआ (अंगरेज 
कवि स्विनबरन के शब्दों में)-- 
“प्रेम छोड़कर और नहीं है कुछ भी मेरे पास । 
इसीलिये तुकको देता हूँ, प्रिय-तेरा ही प्रेम ॥ 
दे वह तुमको और वस्तु, जो रखता दो देने को । 
जिसके पास पंस हो. उड़ने का यह करे भ्रयास ॥ 


विद्व-काव्य और भावनोत्मक एकंतां 
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मुझ पर द्वदय, उसे श्रीपद्‌ पर रखना मेरा नेम | 
क्योंकि प्यार तेरा आवश्यक है जोवित रहने को ७” 
प्रियतम के श्रीचरणों में अपना द्वदय समर्पित कर 
प्रेमी में एक ऐसी विभोर तल्‍लीनता आ जाती है, 
जिसका अन्त नहीं | समय भी उसे लुढ़काने में असमथे 
हो उठता है। विश्व-प्रसिद्ध उपन्यासकार, कवि-श्रेष्ठ 
विक्तर यूगो (१८०२-१८८५) (फ्रास) ने इस श्रवस्था 
का बड़ा ही समर्थ चित्रण किया है--- 
जब से मैंने अपने ओोठ तेरे 
ब्बालव प्याल्े पर लगाये हैं, 
जब से मेंने श्रपना पीत मुख 
तेरे हाथों बीच रखा है। 
जब से मेंने तेरा हृदय उसकी समल्त लाली ओर 
उसकी छाया बीच छिपी समस्त दुलंभ सुगन्धि को 
जाना है । 
जब से मैंने एक इर्षित हण तेरे हृदय के समस्त 
रहस्य बताने वाले शब्द सुनने का अवसर 
पाया है । 
जब से मैंने तेरा रुदन, तेरा हास्य, अपने ओोढों 
पर तेरे ओष्ड ओर अ्रपनी आँखों पर तेरी सदेव 
आवरणमय तारिका को रश्मि--केवल एक 
रश्मि--को रलमलाते --चमचमाते जाना है। 
जब से मैंने अपनी जीवन-सरिता में तेरे दिवस- 
पुष्षों में से तोड़ी गईं एक पत्ती के गिरने 
का अनुभव किया है। 
तब से, 
मुझमें साहस आ गया है कि मैं द्रतगति-परिवर्तन- 
शील घढ़ियों से कहूं-- 
“चली जाओ, अपने रा८्ते चली जाओ। में 
कभी वद्ध नहीं होने का | 
अपने समस्त मुरमकाए फूछों के साथ अन्‍्धेरे 
गद्दर में बढ जाओ । में अपने हृदय बीच एक 
फूल लिए हूँ, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता | 
तुम्हारे भगते पंख टकरा भले ही जाएँ परन्तु वे 
लुढका नहीं सकते उस प्रेम-प्लवित प्यालो को, 
जिससे मेरे ओठ तर हैं । 
मेरे हृदय में उससे कहीं भ्रधिक है, जितनी तुम 
जमा कर बफे कर सकती हो । 


है ६ 


जितना तुम्र उसे विस्खत करा सकती हो ,?” 

प्रेम की आग में तपा कर विक्तर यूगो काल का 
पानी उतार देते हैं, तो लेटिन कवि केटुलस ने प्रेम- 
शिविर से शान्ति की ऐसी तुरही बजाई है, जिसका 
निनाद दो हजार वर्ष बीतने पर भी मृत्यु-पदचाप 
मद्धिम नहीं कर पाई है-- 

“यदि सभी मेरी भांति प्रेममय जीवन व्यतीत करते, 

तो रक्‍त-रंजित तत्बवारें ओर ल्ोइप्राण न होते । 

तब प्रेम-शिविर के अतिरिक्त ओर कहीं को 

ढोक्ष-तुरही शांतिमय निद्रा भंग न करतीं । 

परन्तु मूर्ख जीवित रहते हैं भोर अपने क्षुद्रदीप 

को नष्ट करते हैं ओर कष्ट सइ-सहकर अब्नन्त 

रात्रि को खोजते हैं । 

जब, उचित समय पर सत्यु मेरे जीवन-भाग्य 

का अन्त कर दे--- 
तब मेरी अर्थी को रोते-कक्षपते मित्र प्रीढा न पहुँचायें ! 
विजय-दीप्ति-प्रतिभासित प्रेमी आये 
झौर मेरी प्रसन्‍न समाधि को मोटी क्रोड़ाओं से सजायें ! 

कवि-श्रेष्ठ केडुललस ने जिन विजय-दीप्ति-प्रति- 
भासित प्रेमियों की मीठी क्रीडाशों से अपनी समाधि 
सजाने की कॉच्ा की है, उन प्रेमियों को विज़ब-दीप्ति 
सहज ही नहीं मिली है। बड़ी-बढ़ी ककमभोरें सहनी 
पड़ी हैं उन्हें । पश्चिम की मीरा, ग्रीक कवियित्री सफो 
(६३०-४७० ई० पूव) ने अपनी ककमकोर यों व्यक्त 
की है-- 

'पव॑तीय वर्धों को मार्त मंका में भककोरे जेसे, 

मेरा तन, मेरा मन, मेरा जीवन प्रेम ऋकोरे बेसे |” 

जापानी कवि यकामोसी की टीस की तीक्ण 
साँ केतिक अभिव्यक्ति हुई है 'स्वप्न-संयोग” में-- 

“मे ल्‍्वप्न-संयोग | 

कितने विषादपूर्ण ईं ये--- 

जब चम्रक कर, जग कर, 

इधर-ठघर टटोलने पर भी, 

किसी का स्पश नहीं होता |?” 

जापानी-कवि-शिरोमणि हितोमेरो तो निराशा की 
सीमा पर कर तुल गए हैं मर कर भी प्रिय-नमिलन॑- 
प्राप्ति के लिए 'मरने दो |?” कह कर--- 


बिश्व-अ्योति 
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“यदि में प्रेम में र॒त्यु प्राप्त करूँ, 

तो क्या हानि --सुके मरने दो !, 

क्योंकि तब तो मेरी बहिना 

मेरे भर को ब्वोढ़ी लॉ बेशी हो ||” 

प्रेम-जगत्‌ के जाने-माने कवि-कुल-भूषण हाफ़िज्ञ 
भी तड़पे हैं और तड़पन से छुटकारा पाने को साकी के 
माध्यम से मधु-पात्र ओर मत्यु-कारवों तक पहुँचे हैं-- 

“पाकी ! भगवान के दिए आ ओर मेरा मघु-पात्र 

भर दे ! भम्न हृदय के लिये, भ्रो श्लाको ! मद्रि ला | 

क्योंकि यह अनोखा प्यार, जो पहले कितनी 

सीधी और भोद्यी वस्तु दील पढ़ती थी, कितना 

कठिन है | भाह कितना कठिन है । 

क्योंकि नेश-समीरण ने चंचलत्व युत्रती को धवल 

भौदों पर आ पढ़ी सुगन्धित अद्वकों का चुम्बन 

किया ओर इधर से जाते समय उस चघुराए 

चुम्बन में से आधा मुझे दे दिया | 

किसने सोचा होगा कि इस-सी श्रत्यन्त ही छोटी 

वस्तु के लिए किसी का हृदय हूट जाएगा-- 

रक्‍त बहाएगा ९ 

मदिरा, साकी ! मद्रा--लाल-लाल मदिरा | 

इतनी तो दया कर | 

झो साकी ! ईश्वर से प्रार्थना कर कि में मर जाऊँ । 

यदि कहीं इसी समय में वह घण्टी सुन पाता, 

जो यात्री को यात्रा के ब्विए प्रस्तुत होने का 

उपदेश करती है ! 

फिर चाहे दूसरा-विश्राम-स्थल स्वेर्ग या नरक 

ही क्यों न होता | 

स॒त्यु का अनोखा कारवॉ--मुमे अ्रन्धेरी यात्रा 

का भय नहीं। भयावनी नदी ओर भैँवर-चक्रों 

को में सहष पार कर लंगा । 

आह, वे जो उस पार रहते हैं, इस भार को क्‍या 

जानें, जिसे इम उठाए हैं ! 

अतिभाखित, आहादित आरनन लिये मर कर, 

वे प्रेम के विषम रहस्य को क्या जानें ! 

हाँ, प्रेम के, जिसने मुझे इस तरह मूर्ख बना 

दिया है | 

हाफ़िज़् ओर मूर्ख (--हाँ, मूर्खों में मुझे ।” 

प्रेम जब फारस के मह्य विद्वन्‌ हाफ़िज्ञ को ओर 
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भारत के महामुनि नारद को मूर्ख बना सकता है, तो 
रूस के महाकवि पुशकिन को वह एक प्रव॑ंचक याचक 
बना दे, तो आश्वय ही क्या! पुशकिन ने ही 
लिखा है-- 
“मैने प्यार किया तुमको, कर लूंगा यह भी मैं स्वीकार, 
अब तक उसकी कुड चिनगारी बनी हुईं हैं ऊष्णागार | 
पर न, देखना ओर अधिक पीड़ा यह तुम तक ले आये, 
में न चाहता तुम पर फिर से व्यथा अधेरी छा जाये ॥ 
आशाहीन, मुक-जिद्वा रहकर भी अतिशय प्यार किया। 
कायर, ईष्यातवानों की कसकन का श्रनुभव खूब लिया ॥ 
कितना था सुकुमार प्रेम मेरा ! कितना सच्चाई सार ! 
करता हूँ प्रार्थना--ईश दे फिर से तुमको वेसा प्यार ॥”? 
पुशकिन के प्रमी को प्रिय पर व्यथा अ्रँघरी छा 
जाना सद्य नहीं, तो महाकवि शेक्सपियर के प्रेमी को 
प्रिय की नश्वरता की आशंका विचलित कर देती है 
और वह नश्वर को अ्रविनश्वर बनाने का दुस्सह 
दायित्व अरने ऊपर सह ले लेता है, सोचते हुए-- 
“पीतल द्वी या लोदा दो था पृथ्वी ड्वो अनंत सागर, 
सबके बल पर दुखमय नश्वरता करती श्रपना शासन | 
इस विनाश के सम्मुख केकते सुन्दरता टिक पायेगी, 
जिसके कार्य न कभो पृष्प से हीते अधिक शक्ति-आगर ९ 
केसे स्थिर रह पायेगा ग्रीष्शे समय का मधु-निश्वास 
ध्वंसक दित्रतों के विष्यंसक प्यरिवेष्टन में वेष्टित हो, 
अबकि अमेथ शिला-खण्डों में शी होती इतनी न समर्थ 
लोह-द्वार भी शक्त न इतने ? समय सभी का क्षय-आवास ॥ 
केसा भयकारी विचार यह, आह, कहाँ पर छिप पाये 
काज्ष-जोहरी से उसके ही सबसे अच्छे उत्तम रत्न ९ 
किसका हाथ शक्तिशाली है रोक सके हृतगति उसको ? 
किसके कहने से उसका सोंदर्य-विनाशन रुक लाये ! 
रे नहीं ! कोई भी ऐसा, यदि न शक्ति इस कोतुक में- 
काली स्याही में भी मेरा प्यारा खूब उमक जाये ॥”” 
(महान्‌ शेक्सपियर का यह प्रयत्न श्रनोखा नहीं 
है। उनके पहले इटली ही नहीं, आधुनिक पशिवरम 
के श्रेष्ठतटम महाकवि दान्‍्ते काली स्याही में ही अपनी 
प्रियतमा बीट्रिस को श्रमर कर चुके हैं अपने महाकाव्य 
भहागान (का|मेडिया (डिवाइग कामेडी))” और 
गद्य-पद्म में ताजमहल-सी अलबेली मीनाकारी लिए 
अपने प्रेम-गीत-संग्रह “नव्यजीवन (वाइटानुयोवबा)? 


विश्व-काव्य और भावनात्मक एकता 
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द्वारा। निम्न गीत में प्रिय-दर्शन की अनिवार्यता 
ओर गहनता की सीधी-सादी भाषा में कितनी जोरदार 
अ्रभिव्यक्ति है--- 

“कभी-कभी (हाँ, बहुधा) में सोचा करता हूँ 

अपनो प्रेम-प्राप्त पीडा की तीत्रता पर । 

तब करुणा मेरे स्वर को क्लीण कर देती है, 

यह कहकर 

“क्या कहीं भी कोई ओर भी इसी अवस्था में है १” 

प्रेम, जिसका भार-सहन हानिकर है, 

मुझ पर प्रहार कर रहा है । 

मुझमें जीवन का कोई भी चिह्न नहीं बचा, 

केवल एक विचार के अतिरिक्त । 

भर वह भी ठेरा होने के करण 

इस शरीर को नहीं छोड़ता, वरंच इसी में ₹दता है | 

श्रोर तब में, जिसे सभी सद्वायक छोड़ चुके हैं, 

अपनी सहायता स्वयम्‌ क त हूँ। 

ओर कोशतल् अनभिज्ञ होने के कारण, अंतिम 

उपाय समझ--- 

प्रसस्नता से तेरा दशेन करना चाहता हूँ । 

परन्तु देखने के लिए नेत्र उठाने के साथ डी, 

ऐसा मालूम पढ़ता है, 

हृदय से रक्त दौद चला, 

ओर मेरो सभी नाडियां द्रतगति से एक बार धड़क 

कर रुक आतो हैं |?” 

कवि-श्रेष्ठ शेली ने तो नश्वरता को ही नश्वर 
बना दिया। अस्तित्व के लिए रूप ही सबन-कुछ 
थोड़े है [-- 

“संगीत सदुल सूर रुकने पर 

स्म्रति में कंपन वरता रहता । 

रदु गंध पुष्प मुर्काने पर 

आह्यादित अनुभव में रदइता ॥ 

पंजुड़ी, पुष्प की रत्यु बाद, 

प्रिय-शय्या पर हों एकत्रित | 

तव गमन बाद तव चिन्तन पर 

स्वयमेव प्रेम द्ोगा निद्धित ||” 

यों प्रेम की पार्थितता ने नश्वरता से बचने के 
लिए. चिन्तन की दाशनिकता का सहारा लिया। 
जेंसे प्रेम निरापद नहीं है, वेसे ही जीवन भी। ऊबड़न 


डा. गोपीनाथ तिवारी 


भावनात्मक एऐक्य एवं रामचरितमानस 


गोस्वामी जी के सामने प्रश्न उपस्थित हुआ कि 
वे अपने काव्य-ग्रन्थ का नाम क्‍या रखें! रामायण 
नाम उनके सामने था । एक अंपरी रात में वे अपनी 
कुटिया में बिछी चटाई पर लेटे सोचने लगे--क्या 
नाम चाहिए ! मेघ के मानस में बिजली कॉंघ रही 
थी, गोस्वामी जी के मन में प्रकाश आया। उन्होंने 
सोचा--मेरा उद्देश्य केवल राम-कथा मात्र कहना 
नहीं है? राम कथाकार बहुत हैं, वे बड़े समर्थवान्‌ 
हैं। फिर में क्यों कथा कहूं ! उन्होंने अपने-आप 
उत्तर दिया--मुझे जग को, भारत को राम का भक्त 
बनाना है। किन्तु... किन्तु... राम का भक्त क्‍यों बनाऊं! 

धर्म की मान्यताओं और पूजा-प्रणालियों के कारण 
समाज की विश्ह्लता उनके नेत्रों के सामने नाचने लगी। 

जानी शिव उनके हृदय-नेत्रों के सामने 
आए । गोसाई जी ने प्रणाम किया। उन्होंने देखा-- 
उनके हृदयस्थल पर कुछ विचित्र प्रकाश था। जानी 
श्रेष्ठ शिव बोले--ये मेरे मूल उपासक द्वेष फैलाते हैं | 
राम का चरित्र तो मेरे हृदय में धरा है। ठुलसी! तू 
अंधरे में भटकती जनता को रास्ता दिख'। उनको 
ऐसा भन्त्र दे कि वे धामिंक और सामाजिक भेदभावों 
को भूल कर एक हो जाएँ । 

तुलसी ने लेखनी उठाई और लिख दिया---“राम- 
चरित-मानस? | वे बेठकर सोचने लगे--यह भी तो 
मेरे मानस से निकला जल है। बुद्धि एक पाषाण है, 
मानस है जल। मेरे मानस से प्रवाहित जल में सब 
स्नान करे और भेदभाव छोड़ कर एक हो जाएं। 
राम इस ऐक्य का प्रतीक होगा। जो ठुलसी ने सोचा 
और श्रनुभव किया, वह मानस के माध्यम से बह 
निकला । फलत: राम-चरित-मानस ने समाज को 
भावनात्मक ऐक्य दिया। तुलसी का प्रभाव ऐसा पढ़ा 
कि शिव और राम का विद्वेष समाप्त हो गया। 

वर्णाभ्रम धर्म की सीमा में समाज की स्थापना कर 
गोस्वामी जी ने उनको एक सूत्र में बॉधा और कहा--- 
शरीर से तुम भिन्न हो, हृदय से नहीं। हृदय में राम 


की स्थापना करो | यहां आकर यवन; श्वपच, चांडाल, 
भंगी, ब्राह्मण, शवर, गुह, केवट--सब एक हैं। तभी 
तो निषाद को वशिष्ठ बरबस हृदय से लगाते हैं तो 
राम शवरी के बेर खाते हैं | इस हृदय के पवित्र ज्षेत्र 
में उन्होंने भेद बढाने वाले बाह्य आ्राडम्बरों को मान्यता 
नहीं दी है और वैधी भक्ति के विधानों को मानस में 
स्थान नहीं दिया है। उनकी नवधा-भक्ति में पूजा- 
अ्रचना, पाद-सेवन और माल्या०ण नहीं है वरन्‌ है-- 
प्रेम, नामस्मरण, आत्म-निवेदन और सदाचार । 
तुलसीदास ने ने कोई मत चलाया और न कोई 
सम्प्रदाय | हां, उन्होंने धर्म का पक्ष लिया किन्तु 
उनका धर्म भी आडम्बर-विहीन है। उन्होंने धर्म माना 
है परहित को और पाप स्वीकारा है पर-पीडन को-- 
पर-हित सरिस धर्म नहीं भाई। 
पर-पीडा सम नहीं अधमाई ॥ 
उनकी भक्ति में ज्ञान का, बुद्धि का विरोध नहीं 
है, वरन्‌ वह भक्ति का प्रधान अंग है! ठुलसीदास 
भक्ति का लक्षण देते हुए कहते हैं-- 
श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, 
संजुत विरति विवेक। 
इस विवेकमय भक्ति-मार्ग का द्वार सबके लिए 
सुगम बनाने के लिए. उन्होंने प्रेम को इसका आधार 
बनाया, न कि पूजा-पद्धति एवं मूर्ति को | रामचरित- 
मानस के राम का निवास मनुष्यों का मानस है। 
राम को भूख है केवल निश्छुल हृदय की । तुलसी-काव्य 
का प्रत्येक पृष्ठ इस तथ्य का साक्षी है। राम अन 
बावले होकर द्वृदय की पुकार पर दौड़ पड़ते हैं। दूसरे 
शब्दों में दृदयों की सन्धि बड़े-से-बड़ा काम कर सकती 
है। मानव-हृदय बड़ा शक्तिशाली है, बुद्धि से भी 
अधिक, यह तुलसी-काव्य का सन्देश है। श्रतः ईश्वरीय 
मानसिक स्नेह द्वारा तुलसी ने समाज को निक्रट लाकर 
खड़ा कर दिया श्रोर भारत में बुद्ध शंकर के बाद 
भावनात्मक ऐक्य लाने का सबसे सबल और सफल 
उद्योग किया। 


अर 


प्रा. भीमसेन “निर्मल! 


भावनात्मक एकता ओर अआान्ध्र-साहित्य 


भारतीय विचार-धारा की सबसे बड़ी देन उसका 
आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण है जो अपने विभिन्‍न 
रूपों में भारतीय संस्कृति की एकता की घोषणा करता 
है। भारत की भावनात्मक एकता का मूलाधार स्तंभ 
विभिन्‍न भाषाओं का विपुल साहित्य है, जिसमें हमें 
पग-पग पर मारतीयता के दशन होते हैं । भाषागत एवं 
विपयगत जो भिन्‍नता दृष्ठिमत होती है, वह केवल 
प्रयोगगत है, केवल अभिव्यक्ति के माध्यम या पद्धति 
पर आधारित है। किन्तु उसका हृदय एक ही है, जो 
भारतीय है । 

समस्त भारतीय भाषाओं के समग्र अ्नुशीलन करने 
से निम्न समानताएँ परिलक्षित होती हैं। सभी 
आधुनिक भाषाओं में साहित्य का प्रारम्भ लगभग 
दसवीं-ग्यारहवीं शतियों में हुआ है और इन हजार 
वर्षों का साहित्य भार युगों भें विभक्त किया जा सकता 
है। रामायण, महाभारत, श्रीमदभागवत आदि ग्रन्थों 
का तथा इस्लामी संरकृति के प्रस|र 5. प्रभाव सभी 
भाषा-साहित्यों पर समान ;रूप से लक्षित होता है। 
मध्ययुग में भक्ति-आन्दोलन से प्रभावित रचनाएँ प्रत्येक 
भाषा में दृष्टिगत होती हैं। १६वीं शतर्ती में पुनर्जागरण 
काल में, संस्कृतिक अध्यात्मवाद के साथ, विभिन्‍न 
राजनीतिक विचारधाराओं का प्रभाव, रोमाटिक 
काव्यधारा आदि रुमान साहित्यिक धाराओं के दर्शन 
होते हैं। “पाश्वात््य सम्यता तथा संस्कृति के साथ 
सम्प्क एवं संघर्ष और उनसे पुतर्जागरण युग का उदय, 
राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रेरणा से साहित्य में राष्ट्रीय- 
सांस्कृतिक चेतना का उत्कष, साहित्य में नीतिवाद 
एवं सुधारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया और नई रोमानी 
सौन्दय-दृष्टि का उन्मेष, चोथे दशक में साम्यवादी 
विचारधारा के प्रचार से इन्द्वात्मक भौतिकवाद का 
प्रभाव, इलियट आदि के प्रभाव से नए जीवन की 
बौद्धिक कुण्ठाओं और स्वप्नों को शब्द-रूप देने के 
नए प्रयोग और अन्त में स्वतन्त्रा के बाद विश्व- 


कल्याण की भावना से ५रित राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना 
का विस्तार'--यही संक्षेप में आधुनिक भारतीय वाइमय 
के विकास की रुप-रेखा है जो सभी भाषाओ्रों में 
समान रूप से लक्षित होती है। अ्रतः स्पष्ट है कि 
भारतीय बाडइमय शअ्रनेक भाषाश्रों में अमिव्यक्त एक 
ही विचार है। हम यहां संक्षेप में आन्म्र प्रदेश की 
साहित्य-साधना का परिचय देंगे जिससे उपयुक्त तथ्य 
का पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत हो । 

समग्र दक्षिण भारत में आन्म्य और समस्त दक्षिण 
भारतीय भादाओ्रों में तेलुगु, इन दोनों ने भारत की 
भावनात्मक एकता की सिद्धि में, अति प्राचीन काल 
से अपना हाथ बटाया है। भारतवष के मध्यभाग में 
स्थित होकर आन्झों ने उत्तर ओर दक्षिण में समन्वय 
स्थापित करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। आये और 
द्राविड भाषाओं को, साहित्यिक शेलियों को, संस्कृतिक 
मयादाओं को समन्वित करने के प्रयास के प्रमाण 
हमें आन्प्र भाषा में, साहित्य में ओर आन्म्१ के जन- 
जीवन में परिलज्षित हो सकते हैं। आन्मों ने संस्कृत 
साहित्य की अपार सेवा की है। संस्कृत के बाद, 
अपभ्रंश, प्राकृत और हिन्दी साहित्य को श्रीबृद्धि में 
अपनी शक्ति लगाकर, संकीर् दृष्टि से मुक्त विशाल 
दृष्टिकोण का परिचय दिया है। आान्ध्र के सामाजिक 
जीवन का सुष्ठ अध्ययन करने पर यह प्रमाणित हो 
जाता है कि संकुचित प्रादेशिक भावना को श्रान्त्रों ने 
अखंड भारत की भावना से प्रेरित होकर, भारत की 
भावनात्मक एकता को सिद्ध करने का सराहनीय काय 
किया है। 

तेलुगु भाषा और साहित्य संस्कृत भाषा-साहित्य 
से इतने प्रभावित हैँ कि विद्वानों में यह विषय मत-भेद 
उत्नन्न करता आया है कि तेलुगु भाषा संस्कृत-प्राकृत 
जन्य है या द्वराविडी । किन्तु श्रधिकतर विद्वानों का 
मत तेलुगु को मूल द्वाविडी परिवार से संबद्ध, मातृ- 
परिबार से, अन्य भाषाओ्रों की अपेक्षा दूरीकृत और 


भरे 


प्र्ड 


संस्कृत-प्राकृत से अत्यधिक प्रभावित मानने की श्रोर 
है। परन्तु कब इस प्रकार हुआ और ततदुपरान्त 
विक्रास-क्रम केसा रहा, इन बातों का परिचय प्राप्त 
करने के लिए साधन नहीं के बराबर है। ११वीं शती 
तक लिपिब्रद्द साहित्य तो मिलता नहीं है। परन्तु 
कुछ लोक-गीतों व शिलालेखों द्वारा तेलुगु भाषा के 
स्वरूप का थोड़ा-बहुत परिचय मिलता है जो नन्‍नयमद्ठ 
के प्रौद काव्य-रचना की प्रृष्टभूमि का कार्म देता है। 
नन्‍नय ही तेलुगु के आदिकव माने जाते हैं ओर 
उनसे पूब का युग “अज्ञात युग” कहलाता है। इस 
युग से संबद्ध विषय-प्रधान कुछ शिलालेख और 
संदिग्ध लोकगीत प्राप्त हैं । 

११वीं से १३वत्रीं शती तक 'पुराण युग” या 
अनुवाद युगः कहलाता है। इस युग में वैदिकघमं- 
निष्णात महाराजाओं के प्रोत्साहन से धर्मनिष्ठ 
कवियों ने संस्कृत के कतिपय पुराणों का अनुवाद, 
बड़ी कुशलता के साथ किया है। नन्‍नय, भीमकवि, 
नन्‍नेचोड़;। सोमनाथ, तिक्कनन, केतन्न, बद्देना, 
एरप्रिगड, नाचन सोमन्‍्न, गौरन्न, त्रिपुरान्तक आदि 
इस युग के महाकवि हैं । 

राजमहेद्री को राजधानी बना कर, आन्ध-प्रदेश पर 
राज्य करने वाले पृ4चालुक्यवशीय राजराजनरेद्र 
(ई० १०१२-१०६३) की सभा में नन्नयभट्ट विद्यमान 
थे। उन्होंने अपनी पृववर्ती भाषा एवं काव्यरचना 
को सुव्यवस्थित रूप देकर, आन्ध्र-वागनुशासक' की 
उपाधि को साथक बनाया। संस्कृत शब्दों और 
तत्सम क्रियारूपों का आधार लेकर उन्होंने तेलुगु भाषा 
की महाकाव्य की रचना के उपयुक्त बनाया। आन्ध्र- 
शब्द-चिन्ताम श! के नाम से सूत्रपद्धति में तेलुगु का 
व्याकरण, संस्कृत में रचा । संस्कृत महाभारत के ढाई 
पर्व तक ही अनुवाद कर पाए, कि कालपुरुष ने उनकी 
लेखनी थाम दी । 

नज्ञय के बाद भारत की रचना को सम्पूर्ण करने 
वाले तिक्‍्कन्न सोमयाजी हैं | महाभारत के शेष १५ पवों 
का तिक्‍कन्ना ने बड़ी ही प्राजल-शैली में, अनुवाद 
किया है। शैली, विषय-निर्वाह, कथा-प्रसंग आदि के 
दृष्टिकोण से तिक्कन्ना के जोड़ का कवि नहीं है | 

एर प्रगड ने अरण्यपर्व के शेष भाग की पूर्ति की 


विश्व-ज्योति 
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है। महामारत की रचना करने वाले इन तीन कवियों 
को “कविन्नय' कहते हैं और काव्यरचना के क्षेत्र में 
इन्हें ग्राद्श माना जाता है। आन्ध्र के साहित्य के 
इतिहास में कवित्रयकृत महाभारत का अद्वितीय स्थान 
है और इस काव्य ने जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित 
क्या है। - 

नन्‍नेचोड कवि के “कुमारसंभव पाल्कुरिकि 
सोमनाथ के “बसवपुराण” “रिडताराध्य चरित्र”! आदि 
पर देशी काव्यधारा का विशिष्ट प्रभाव परिलक्तित होता 
है। द्विपद (हिन्दी के दोहे का समकक्षी) में रचना 
कर, वीर-शैव सम्प्रदाय का ज़ोरों से प्रचार करने 
वाले कवि सोमनाथ थे | 

'रगनाथ रामायण? द्विपद छुन्द में लिखा गया 
अनुपम महाकाव्य है। केतना का 'दशकुमार-चरित', 
बद्देना का 'नीतिशास्त्र मुक्तावलीः, मारत्न का 
'मार्कंडेय पुराण” नाचन सोमन्न का “उत्तर हरिवंश!, 
तिप्प्णना का त्रिपुरान्तकोदाहरण” आदि सुप्रसिद्ध 
रचनाएँ हैं। “भास्कर रामायण” चार कवियों की 
समष्टि रचना है। 

पुराण युग के पश्चात्‌ काव्य युग! (१४वीं से 
१५वीं तक) का समय आता है जिसमें कला-कोशल 
ओर रचनाविधान को महत्त्व दिया गया। महाभारत, 
रामायण, हरिवंश आ्रादि पौराणिक काव्यों के अनुवाद 
कर चुकने के बाद, कवियों की दृष्टि संस्कृत के अन्य 
काव्यों की ओर गई जिनकी रचना में वे अपने कला- 
कीशल को प्रदर्शित कर सकें और अपने श्राश्रयदाताओं 
को प्रसन्न कर सके | इस युग के सुप्रसिद्ध कवियों में 
रुवप्रथम कविसावभौम श्रीनाथ का नाम लिया जाता 
है। श्रनेक ग्रन्थों की रचना कर, अनेक राजाओं के 
आश्रय में रहकर, महावेमव का उपभोग कर, इस 
महाकवि ने श्रपने प्रचश्ड तेज से, उस समय के 
साहित्यिक क्षेत्र को आतंकित बनाए रखा। “श्वज्ञार 
नेषध! उनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। 'मस्त्तराद चरित्र! 
'शालीवाहन सप्तशती', हरविलास”, 'काशीखण्ड', 
“्रीमखण्ड” आदि अनेक काव्यों की रचना की है। 
श्रीनाय का 'पलनाटि वीरचरित्रम्‌” द्विपद छुन्द में 
लिखा गया वीररसप्रधान काव्य है जिसमें आंध्र देश 
के 'पलनाडु? प्रांत के वीर्रों की कथा वर्णित है। कहते 
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हैं, महाभारत के युद्ध से संतृप्त न होकर, कौरव और 
पांडवों ने इन व॑रों के रूप में अवतार लिया है। 
इन्होंने क्रीडामिराममः नामक वीथिनायक की रचना 
भी की है। 

संस्कृत महामारत का अनुवाद करने वाले 
महाकवि बम्सेर पोतन्न का आनन्‍्ध्र-साहित्प में अपूब 
महत्त्व है। भागवत की रचना कर पोतन्न अमर हो 
गए, तो उनकी लेखनी के स्पश से भागवत भी अ्रमर 
बन गया। (पोतन्न के बाद महाभागवत का अनुवाद 
किसी ने भी नहीं किया है)। राज्याश्रय से दूर, 
खेती कर जीविका चलाते हुए इस महाकवि ने सरस 
ओर सरल शेली में भागवत की रचना की है | 

जकन्न का 'विक्रमाक॑चरित्र', अनन्तामात्य का 
'भोजराजीयमु, रसामरणमु', गौरन्न के हसरिश्रन्द्रो- 
पाख्यानमु', “नवनाथ-चरित्र', दुग्गय्य का “नासिके- 
तोपाख्यान', दूबगुंट नारायण कवि का 'पंचतन्त्र!, 
पिनवीरमद्र का “शज्ञार शाकुन्तल), 'जेमिनी भारतमुः 
अआधदि इस युग के विशिष्ट काव्य हैं। नंदिमल्लय्य और 
घंट सिंगय्य नामक कवियों ने मिलकर 'प्रबोधचन्द्रोदय' 
ओर 'वराहपुराण” नामक कांव्यों की रचना की है । 

“पुराण युग! और “काव्य युग” में संस्कृत के 
शअ्रनेकानेक पुराणों और काकी के जो अनुवाद हुए हैं, 
वे केवल अनुवाद मात्र न होकर, मौलिक रचनाओं 
के-से प्रतीत होते हैं। देवभाषा और वेदिक-घर्म पर 
प्रगाढ श्रद्धा के कारण इन कवियों ने, उन संस्कृत 
ग्रन्थों का अनुवाद करना ही देश, भाषा व धर्म की 
उत्कृष्ट सेवा समभी ओर राजाओं ने ऐसे धार्मिक काव्यों 
की रचना करवाना ही अ्रमरता का साधन समझा । 
मूल कथा का आधारमात्र लेकर, इन महाकवियों ने 
अ्रपनी प्रतिभा तथा कल्पना-शक्ति से प्रौढ काव्यों की 
रचना की है। तेलुगु भाषा के महाकाव्य चम्पू पद्धति 
के हैं | 

इस काव्यन्युग में आत॒ुकूरि मोल्ल नामक 
कुम्हारिन ने ध्वनि-प्रधान एवं सरस शैली में रामायण 
की रचना की है। 

विजय नगर के प्रसिद्ध महाराजा श्रीकृष्णदेवराय 
के युग को “प्रबन्ध-युग” (१६वीं शती से श्८वीं शती 
तक) कहते हैं| इस युग में अनुवादात्मक रचनाओं 


भावनात्मक एकता और आन्ध्र-साहित्य 


भर 


को छोड़कर, मौलिक काव्यों की रचना होने लगी। 
इस युग के कवि किसी पुराण की किसी कथा को 
आधार बना कर, अपनी रुचि व प्रतिमा के अनुसार 
प्रबन्ध-काव्य का निर्माण करते थे | पूर्ववर्ती कवि जब 
कथावस्तु को प्राधान्य देते थे तो ये कवि वर्ण॑नों में, 
अलंकार-विधान के निवाह में श्रपनी कुशलता दिखाते 
थे। रसों में श्ंगार रस को प्राधान्य दिया जाने लगा । 

सफल शासक होने के साथ-साथ श्रीकृष्णदेवराय 
महाकवि भी थे। संस्कृत में अनेक काव्यों की रचना 
कर, इन्होंने तेलुगु में आमुक्तमाल्यदा' के नाम से, 
वेष्णव भक्तों की कथाओं को प्रतिपादित करने के 
उद्देश्य से, एक महाकाव्य की रचना की है। इनकी 
शैली अत्यन्त प्रौढ तथा क्लिष्ट होती है। 

अल्लसानि पेदृन्न का मनु चरित्र” आन्य के 

पंचमहाकाव्यों में प्रथम स्थान का अधिकारी है। रस, 
भावानुकूल शैली का प्रयोग कर, रमणीय कथा-काव्य 
की सृष्टि की है पेददन्न ने। नंदि तिम्मन्न का (पारिजाता- 
पहरण', मल्लल्ष का 'राजशेखरचरित्र', धूजेटि का 
श्रीकालहस्तीश्वरमाहात्म्यमु', रामभद्र का 'रामाभ्यु- 
दयमु”, पिंगलिसूरन्न के, 'राघवपांडवीयम्‌! (दथ्र्थी ' , 
“कलापूर्णो दयमु”, 'प्रभावती प्रद्युम्नम', रामराजभूषण 
के वसुचरित्र, हसिश्रन्द्रनलोपाख्यानमु” (द्वथर्थी ), 
तेन।लि रामऊंष्ण का “पांडुरंग माहात्म्यमः आदि इस 
युग के श्रेष्ठ प्रबन्ध-काव्य हैं। उपरोक्त आठ कवि 
श्रीकृष्णदेवराय की सभा के अष्टदिग्गज माने जाते हैं। 
“कलापूर्णोदयमु”! अपनी कल्पित कथावस्तु और स्चना- 
चाठुय के लिए विशेष प्रसिद्ध है। 

यहाँ पर गोलकुण्डा के कृतुबशाही राजाओं का 
स्मरण करना चाहिए जिन्होंने तेलुगु काव्यरचना को 
यथेष्ट प्रोत्साइन दिया है। इन राजाओं के आशय में 
कवियों ने शुद्धान्ध्र (ठेठ तेलुगु के) काव्यों की रचना 
की है। पोन्नकंटि तेलगन्‍्न का “ययातिचरित्र” प्रथम 
ओर श्रेष्ठ शुद्धान्प्र काव्य है। 

तालिकोय युद्ध (१५६४ ६०) के बाद विजयनगर 
साम्राज्य का पतन हो गया था। तदनंन्तर आन्प्रसाहित्य 
का पोपण व संवर्धन तंजाऊर, मदुरे, पुदुक्कोट आदि 
सुदूर दक्षिण के आन्म नायक राजाओं के राज्य में 
हुआ । श्रतः इस युग को दक्षिण आन्‍न्म्र युग! कहते 
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हैं। इस युग में प्रबन्ध युग की शृज्ञार-रस-पोषण की 
भावना अपनी पराकाष्ठा को पहुँची और श्शज्ञार-रस- 
प्रधान--कहीं-कहीं अश्लीलता की हृद कर दी गई है-- 
काव्यों की रचना अधिक मात्रा में हुईं। इत्त युग में 
काव्यरचना के अतिरिक्त गीत, वचन, यक्षगान आदि 
विविध देशी साहित्य प्रक्रियाओं की सजना की गई है। 

तंजाऊर के नायक राजाओं में रघुनाथ नायक का 
नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। शासन-कुशलता में, 
साहित्य-प्रेम में यह राजा श्रीकृष्णदेवराय के समकक्षी 
हैं। इन्होंने संस्कृत और तेलुगु में अनेक काब्यों की 
रचनी की है और अनेक सुप्रसिद्ध कविर्या को आश्रय 
दिया है। इनकी सभा में चेमक्र वेंकट कवि ने 
सारंगधर चरित्र! और “विजय-विलास” की रचना की 
है। कृष्णाध्वरि ने अनेक काव्यों की रचना कर 
रघुनाथ भूपाल को समर्पित किया है। रंगाजम्म नामक 
विदुषी ने पांच प्रबन्ध काव्य, एक यक्षगान श्रौर अनेक 
मुक्तक पदों की रचना कर, विशेष ख्याति प्राप्त की 
है। स्त्री कवियों में मुद्दु पठुनि का नाम भी प्रसिद्ध 
है, जिसने “'राधिका-सान्त्वनम!ः नामक श्ेन्नारस्स- 
प्रधान काव्य की रचना की है। 

इस युग के कवियों में क्षेत्रय्य और त्यागराज का 
उल्लेख होना चाहिए । ज्षेत्रय्य ने भगवान्‌ मोव्व 
(एक ग्राम का नाम) गोपाल पर अनेक सुन्दर पर्दों की 
रचना की है जो भक्ति ओर श्वज्ञार की भावनाओं से 
ओत-प्रोत हैं। त्यगगराज ने रामभक्ति में विभोर होकर 
जो पद लिखे है ( जिन्हें कृतियाँ कहते हैं ) वे माने 
कर्नाठक संगीत के प्राण हैं। क्षित्रय्य अनेक राजाशं के 
आश्रय में रहकर, माधुय भक्ति के पदों की रचना करते 
थे, तो त्यागय्य “निधि! (धन-दौलत) को ठुकरा कर, 
भक्तभाव में तललीन हो, पद गाते थे | 

समुखमु वेंकट कृष्णप्प के अहल्यासंऋंदनीयमु' व 
“ाधामाधव-संवादमु', शेषमु वेकटपति का 'तारा- 
शशांकमु' उत्कट श्रज्ञारिक काव्य हैं। मेसूर राज्य के 
पालवेकरि कदिरीपति की “शुकसप्तति' में उस समय की 
सामाजिक दशा का स्पष्ट चित्रण मिलता है। अनेक 
काव्य-पन्थों के कर्ता कविसावभौम कूचिमंत्रि तिम्म-कवि 
के शुद्धान्त्र काव्य “नीलासुन्दरी-परिणयमु” व 'अच्च- 
तेनुगु राभायणमु' का तेलुगु साहित्य में विशिष्ट स्थान है। 


विश्व-ज्योति 
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भ्तृहरि के शतकों को एनुयु लक्ष्मण कवि,एलकूचि 
बालसरस्वती, पुष्पगिरि तिम्मन नामक तीन कवियों ने 
अपनी-अपनी शेली में अनुवाद प्रस्तुत किए हैं । 

महायोगी वेमना ने वेराग्यपरक पद्म की रचना कर, 
सामाजिक कुशीतियों व बाह्याडम्बरों का खण्डन करके, 
सच्ची भक्ति एवं सरल जीवन का उपदेश दिया है। 

इस युग में तंजाऊर, मदुरा से लेकर तेलंगाने तक 
के विस्तृत देश में साहित्य की जो सृष्टि हुई है वह 
अपार है | 

ग्रन्य भारतीय भाषाओं के समान ही १६वीं शती 

के उत्तराद्ध से तेलुगु सहित्य का आधुनिक युग आरम्म 
होता है। एक नई जाय॒ति के कारण समस्त देश में 
एक नव चेतना व्याप्त हो गई थी। वीरेशलिंगम पन्तुलु 
को आधुनिक युग का जन्मदाता माना जाता है, जिन्‍्हों 
ने अनेक नवीन साहित्य विधाओं का श्रीगणेश किया। 
सामाजिक सुधार के आन्दोलन के साथ, उन्होने कविता 
को रूठिमुक्त कर, स्वच्छुन्दता प्रदान की । 

इस प्रकार एक हज़ार वर्षों के तेलुगु साहित्य का 
अध्ययन करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि तेलुगु 
साहित्य का विकास, अपनी विशिष्टताओं को बनाए 
रखते हुए भी, भारतीय साहित्य के अंग के रूप में ही 
हुआ है। भाव-पक्त और कला-पक्ष की दृष्टि से पग-पग 
पर अनेक समानताएं दृष्टिगोचर होती हैं। भक्ति-परक 
साहित्य में पोतन्‍न और त्यागय्य की तुलना तुलसी 
ओर सूर से ओर वेमना की तुलना कबीर से की जा 
सकती है। कदीं-कहीं बिम्ब-प्रतिब्रिम्ब भाव लक्षित 
होता है। साहित्यिक इतिहास, परिचय, तुलनात्मक 
अध्ययन, तुलनात्मक अनुसन्धान, अ्रंत:-साहित्यिक 
गोष्ठियां आदि की सम्यक्‌ व्यवस्था द्वारा पारस्परिक 
आदान-प्रदान की सुविधा हो तो इस बात के पुष्ट 
प्रमाण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकेंगे कि भारत की 
प्र्येक भाषा का साहित्य, भारतीय-संस्क्ृति की 
श्रभिव्यक्ति का एक विशिष्ट रूप है। भारत की राष्ट्रीय 
एकता के लिए सांस्कृतिक एकता का आधार अनिवाय 
है और सांस्कृतिक-एकता का सबसे वड़ा एवं स्थायी 
आधार है साहित्य । श्रतः परस्पर के भाषा-सादित्य के 
सम्यक्‌ अध्ययन से भावनात्मक एकता की भावना को 
बल मिल सकेगा। 


डॉ० न० चि० जोभलेकर 


भावनात्मक एकता में महाराष्ट्र के 


मध्ययुग का भक्ति आन्दोलन भावनात्मक एकता 
और सांस्कृतिक एकता को अ्रमिव्यक्त करने वाला एक 
महान्‌ राष्ट्रीय आन्दोलन था। यह दृष्टि श्रोर उसका 
अभिनिवेश एवम्‌ आरवेश आज के युग का तकाजा 
है | मध्ययुग की सांस्कृतिक चेतना अपनी व्यापक 
सहिष्णुता और मानवतावादी विशेषताओं से संपन्न 
और पृष्ठ थी। एकराष्ट्रीयलव के साथ इस युग के 
तपस्वी, ओजस्वी और मनीषी संत और मकक्‍त साहित्य- 
कारों ने कुछ ऐसे जीवनमूल्य हमें दिये हैं जो अनेक 
शताब्दियों तथा युगों के बीत जाने पर भी अपना 
महत्त्व नहीं खो सकते | में तो यही कहूँगा कि ये मूल्य 
शाश्वत हैं और इसी रूप में रहेंगे, क्योंकि इनमें जिजी- 
विषा है ओर है परम एवं ठोस श्रद्धामूलक आस्था की 
की प्रतिष्ठा । आज के स्वतंत्र भारत को भावनात्मक 
एकता की संजीवनी गुटिका हृसलिए बार-बार पिलानी 
पड़ती है, क्योंकि उसकी हि्मालयीन क्षेत्र-सीमाएँ आज 
विदेशी और बबर हूण और घंगेज वंशीय पीत सैनिकों 
से आक्रान्त हो उठी हैं । ऐसे कठिन अवसर पर गीता 
भागवत, रामायण और मद्यामारत जेसे मारतीय महा 
ग्रेथों की दाशनिकता और आचरण पक्त की शुचिता 
को अपने-अपने काव्यों में इन संतों ने उद्भावित किया | 
ऐसा करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रान्तिकारी 
काय संपन्‍न किया । यह कार्य आध्यात्मिक विचारों का 
मंथन और सामाचिक जागरण के अ्न्तगंत रखा जा 
सकता है| इसे केवल भक्ति तथा ईश्वर विषयक ज्षेत्र 
या चिन्तन के क्षेत्र तक ही सीमित रख कर नहीं शआ्रांका 
जा सकता । यात्रा तथा यातायात के साधनों की जब 
सुविधाएँ नहीं थीं तब यात्राएं करते हुर, लोकोद्घधार का 
कोई अवसर न चूकते हुए. मंदिरों में, देव-स्थानों में 
नदियों के पुलितों पर सबंत्र इन सन्‍्तों ने आवालबृद्ध 
नर-तारियों को मुक्त रूप से आ्रात्म-कल्यांण और 


वेष्णव संतों का योगदान 


लोक-कल्याण का उपदेश दिया। यह उपदेश कोरा 
उपदेश नहीं था, क्योंकि “परोपदेशे पारिडत्यम” वाली 
प्रवृत्ति इन संतों की नहीं थी। शानेश्वर, नामदेव, 
एकनाथ, रामदास, तुकाराम आदि संतों ने अ्रपने-अपने 
आचरण में पहले इन जीवन-मूल्यों को उतारा था। 
इन्हें प्राप्त करने में अंधविश्वासों, पाखंडों तथा कई 
अन्य कुरीतियों का पर्दाफाश करते हुए जननिन्दा 
के कठोर प्रहारों को भेलना पड़ा | पुराणकालीन 
महर्षियों की तरह क्रोधित होकर निंदकों को शाप-दग्ध 
न करते हुए, शान्त चित्त से समाज के प्रति किसी 
प्रकार प्रतिशोध की भावना न रखकर अपना काये 
किया | यह एक महत्‌ उपकार महाराष्ट्रक्षेत्रीय लोगों 
पर इन वेष्णव संतों का हुआ है। इसी तरह दूसरा 
सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता का काय यह है कि 
इन लोगों ने अपनी जनंपदीय मराठी भाषा के श्रति- 
रिक्त राष्ट्रभाषा हिन्दी के उस समय के रूप में भी 
श्रपनी कविता के माध्यम से अपनी भक्ति का प्रचार 
किया । संत नामदेव पंढरपूर से पंजाब तक गये और 
वहां रहे इसका प्रमाण घोमान में कम-से-कम उपलब्ध 
है। परन्तु ज्ञानेश्वर, एकनाथ और रामदास ये भी 
भ्रमण कर चुके थे | इन्होंने यात्राएं की थीं देश की 
सारी राजनैतिक एवम्‌ सामाजिक परिस्थिति का अवलोकन 
किया था तभी तो एक उत्तरदायित्वपूर्ण रीति से 
सामाजिकता को सुरक्षित रखते हुए, सामाजिक ओर 
सांस्कृतिक एकता का श्राशय वे श्रभिव्यक्त कर सके। 

इन वैष्णव सन्‍्तों का यह कार्य ध्वंसकारी कदापि 
नहीं था, वरन्‌ वह एक निर्माणकारी कार्य था जिसने 
ऊपयु कत जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा प्रस्थापित की तथा 
लोगों के अ्रन्तःकरण के देन्य तथा निराशा को भगा कर 
उनको स्वावलंबी, सहकाये और सहजीवन-तत्पर बनाया 
जिस से स्वराज्य और सुराज्य की स्थापना हो गई। 


४५७ 


भय 


जिस काल में इन वैष्णव संतों ने यदह्द देखा कि 
बाह्य आक्रमणों से समाज की सुरक्षा होना असंभव है 
तब उन्होंने सदाचार और नीति से संपन्‍न धर्मोाचरण 
का उपदेश समाज के सभी स्तरों को देने का काय 
प्रारम्भ कर दिया | इस से एक प्रश्न हमारे मन में 
उपस्थित हो जाता है कि इन वेष्णव सर्न्तों का यह 
काये किस कोटि का माना जाएगा! क्‍या हम उसे 
केवल अपने अधःपतन से रोकने वाला एक काये 
मानें अथवा यह एक पूरा क्रान्तिकारी ओर नूतन अमोघ 
काय मानें ! परिणाम की ओर देखते हुए. यह निष्कष 
निकालना उपादेय हो जाता है कि समाज को उन्नत 
दशा की श्रोर ले जाने का वह एक महान्‌ प्रयत्न था 
जिस से समाज खण्ड-खण्ड होने से बच गया । उसकी 
भावनात्मक इकाई और एकता सांस्कृतिक दृष्टि से 
सुरक्षित रही | फिर यदि इस का को प्रिवेंटिव भी कोई 
क्‍यों न माने तब भी उसका महत्त्व रत्तीममर भी कम 
नहीं होता, वरन्‌ और भी अधिक बढ़ जाता है। 

उस समय की प्रचलित भाषाओं में लोकाभिमुख 
साहित्य की सृष्टि करते हुए संस्कृत भाषा में स्थित जीवन 
की प्रभुता और विभुता सिद्ध करने वाले सिद्धान्तों को 
इन जन-भाषाओं में प्रस्तुत कर दिया | यह बहुत माकके 
की बात ही मानी जायगी। यह कार्य करते समय 
आमूलाग्र नये रीति-रस्मों का या रहने स्हने के ढंग 
का अथवा पारस्परिक देनंदिन व्यवहारों का परिवर्तन 
नहीं किया, बल्कि परकीय आक्रमण के प्रतिरोध के 
लिए, जितना उन्हें आवश्यक प्रतीत हुआ उतना उसे 
प्रतिबन्धक रूप प्रदान किया। इसमें हिन्दुमात्र का 
कर्णछेदन, चोटी रखना, सती जाना जैसी बातों का 
समावेश हैं। आज बदले हुए युगानुसार ऐसी बातें 
हमारे लिए अड़चनों और रुकावर्ण की तरह भासित 
होती हैं | अनावश्यक बातों को हम छोड़ते भी जा रहे 
हैं । पर हिन्दू धमकी सामाजिकता केवल इसी पर 
निर्भर नहीं है। उसके लिए, भगवद-मजन में सबको 
समानता हो तथा किसी भी भाषा में भगवदू-भजन 
और नाम-स्मरण किया जाए तो वह श्रवेध नहीं है यह 
तथ्य इन वेष्णुव सन्‍्तों ने अवश्य प्रतिपांदित किया | 
ईश्वर की कल्पना और धारणा इन वेष्णवों की बड़ी 
पक्की और दृढ थी | अपनी हिन्दी कविताओं में भी 


विश्व-ज्योति 
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उन्होंने इसकी भझलक पेश की है। आस्तिकता की ठोस 
नींव पर शानेश्वर ने यह मन्दिर बनाना आरंभ किया । 
कैंकय॑ भाव से नामदेव ने उसका विस्तार और सेवा 
की | एकनाथ ने अपने भागवत धर्म ओर भागवती मक्ति 
से यह मंदिर सुदृढ स्तम्म से मजबूत बनाया और 
तुकाराम ने अपनी कठोर सगुश साधना से उसका 
कलश उत्पन्न कर दिया । यही काय उत्तर में नामदेव से 
आरम्म हुआ जिसका कबोर ने विस्तार किया। तुलसी- 
दास ने अपनी ठोस सगुण रामोपासना का सुद्दढ स्तम्भ 
देकर इसे मजबूत बनाया और सुर और मीरा ने इस 
मन्दिर का कलश निर्माण किया । शेों के प्रति महा- 
राष्ट्रीय वेष्णवों की भावना वर की नहीं, प्रेम की है। 
मंगलविधायिनी दृष्टि ने इनको धमंसदिष्णु बनाया। 
नाम-माहात्म्य में चिर विश्वास होने से “ब्रह्म राम ते 
नाम बड़” या “'गोड़ नाव विणे बाचे,  जेसी उक्तियां 
हमें सुनने को नित्य मिलती रही हैं । रामदास, तुलसी 
ओर एकनाथ ने सगुण राम की उपासना से स्वधम 
ओर लोकधर्म का पाठ जनता को सिखा कर उसे एक 
धार्मिक दृढता प्रदान की है। सूर, मीरा और तुकाशम 
तथा नामदेव एवं ज्ञानेश्वर सोंदय॑पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
ओर विट्ठल की उपासना से जनता को व्यवहार में 
भक्ति ओर प्रेम करना सिखाते हैं। कबीर, नामदेव 
ओर तुकाराम कठोर और अक्खड़ वाणी में पाखंड का 
खंडन कर सदाचरण का उपदेश देते है। इस तरह 
आत्माराम बनकर परमात्मा को देखना इन॑ वेष्णव 


साधकों ने सबको बतया। 


शिवाजी के द्वारा निर्मित स्वराज्य में इस भावना- 
त्मक एकता के और सांस्कृतिक एकता के सुफल हमें 
देखने को मिले हैं । पर यह सारा परिपाक इन महात्मा 
वेष्णव सन्‍्तों की साधना का ही माना जाना चाहिए । 
आज इस के मर्म को पुनः पुनः समझ लेने की निताग्त 
आवश्यकता हो गई है। भारत की इस तपोभूमि में 
विवेकी, अ्रहंभाव-रहित, स्वीकृत करी चिन्ता करने 
वाले, स्वधर्म-रत रहने वाले, सदगुणों का संयर्धन 
करने वाले, ज्ञानी और भक्त सर्न्‍्तों की यदि आज पुनः 
अवतारणा होजाय तो वह एक बहुत कल्याणप्रद बात 
होगी । 


[मार्च १९६४] भावनात्मक एकता में महाराष्ट्र के वेष्णव संतों का योगदान ५९ 


कल्पना कीजिए कि इन सन्तों ने संस्कृत के जटिल 
ग॒त्थियों वाले सिद्धान्तों का लोकमाषाओं में पारिडत्य- 
पूर्ण तकंप्रधान शेली में कोरा और शुष्क विवेचन 
मात्र किया होता तो जो जीवन जागृति हुई वह 
न हुई होती । फलतः यह मानना ही पड़ेगा कि 
इन सन्तों ने अपने वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किसी 
एक ही विशिष्ट सिद्धान्त से नहीं किया, अपितु सभी 
सिद्धान्त अच्छे हैं ऐसा कहकर उनका लोक-मंग्रह करते 
हुए सब-समन्वयात्मक रूप में उनको प्रस्तुत किया। 
इस में विचारों की संमिश्रता समाज के लोगों के 
विचार-प्रवाहों में घुल-मिल कर संपन्‍न होती गयी ओर 
उनके संस्कारी म-पय्ल पर इसका प्रभाव पड़ता 
गया । इसी से पारस्परिक ऐक्य और सहकाय-सदमावना 
को पुष्टि और बल संप्राप्त होता गया। भक्तिमार्ग और 
देनंदिन आचार धर्म की संहिता इन लोगों ने अपने- 


अपने प्रामाणिक सामथ्य के बल पर तथा इंश्वर के 
अधिष्ठान पर संपूर्ण विश्वास रखते हुए. स्वधर्म और 
लोकघर्म का पालन किया और अपने युगीन लोगों को 
भी वैसा करने का आदेश ही नहीं दिया, वरन्‌ उनसे 
वैसा करवा भी लिया। इसी में मराठी वैष्णव संत 
साहित्यकारों की महत्ता हमें प्रतीत होती है। मराठी में 
लिखी गयी गीता की भावार्थदीपिका अर्थात्‌ शानेश्वरी 
भागवत के एकादश स्कंध की एकनाथ महाराज की 
नाथ भागवत टीका, भावार्थ रामायण, संत रामदास 
का दासबोध और रामायण, नामदेव तथा तुकाराम 
के मराठी में लिखे गये ग्रभंग इसकी साक्ष्य बराबर 
देते रहे हैं | यहाँ पर उनके साहित्य से उदाहरण लेकर 
अपने विवेचन के प्रमाण उपस्थित करने की गुंजाइश 
नहीं है। अन्यथा विस्तृत रूप में इस पर बहुत-कुछ 
लिखा जा सकता है। 


«-+०-- छाले 0-+००कै---+ 
भारत-भावना 
[ श्री आरसी प्रसादासिह ] 
सृष्टि के संगीत के तुम एक ख्र हो। एक का सनन्‍्ताप, सारा देश सहता। 
विश्व-सागर-चेतना-जल' की लहर हो ७ एक का अपलाप, सारा देश कहता" 


अंग-अंगी-रूप से * देखो आवन को! 
अशु-अंशी-भाव से छू लो गगन कोश 
एक हो तुम इस जबतू्‌ के साथ निश्चय १ 
तत्त्व तुम में भी वही है एक अव्यय 
एक करु हो! तुम उसी जीउन-अनल के १ 
प्रजजलित है भाल पर जो व्योमतल के 0 
तुम वही हो, मूल में अपने अखण्डित। 
एक मानव, सहज खर्णाल्ञोक-मण्डित 0 
एक हो तुम, भव्य भारतवर्ष-बासी ६ 
एक जननी के सभी सुत हो सुहसी ७ 
मिन्‍ता में भी तुम्हारा एकता है॥। 
पुष्प अगणित, एक ही जीवन-लता है0 
एक की उन्नति, समुन्नति देश की है। 
एक की अवनति, अधोगति देश की है५७ 
एक का उल्लास, सारे देश का है॥। 
एक का उपहास, सारे देश का हैश 


के 


इसलिये जो भी करो, वह देश के हित १ 
सामने जो पग घरो, वह देश के हित ७ 
है वही सत्कत, जिससे देश की जम) 
है वही अब धर्म, जिससे देश की जय 0 
देश की जय हो, वही अब गीत गाओ। 
देश के सोमाग्य कौ वाणी जगाओ ७ 
मुक्ति आयी है यही सन्देश लेकरय--- 
देश का गौर बनाओ्रो प्राणु दे कर 0 
देश का सम्मान छो कर, क्या रहेगा १ 
देश पर बलिदान होने कौन देगा? 
विश्व में मौरव बढ़े, मारत-घरा का। 
शन्ति-सुड की जिर--अमर हो जय-पताका ७ 
तुम चलो संसार में उत्करष ले कर । 
तुम वरो! जीवन, यही आदश ले कर ७ 
देश की माटी, हवा, जल को जगा दो। 
शंख फंको, देश से भय को भगा दो७ 


कै... के 


प्रा. शाहजहां 


दिलों की दूरी 


पात्र-परिचय 
अब्दुल्ला खां--शहर के बड़े वस्त्र-व्यापारी, लम्बी दाढी, सालों-भर की श्बादत का सबूत है। 
नमाज़, शेरवानी और टोपी को खां साहब कमी नहीं भूलते | उम्र कोई पचपन वर्ष की है। 
फातिमा--उनकी पत्नी, आयु कोई पेंतालीस वर्ष । 
नज़ीर अहमद--यूनिवर्सिटी का प्राध्यापक | श्रच्छा साहित्यकार है, श्रायु लगभग २६ राल | 
नसीम--अब्दुल्ला खां की बेटी, विश्वविद्यालय की विद्यार्थिनी, श्रायु बीस साल | 
फ़िरोज़ खां--नसीम का बड़ा भाई, आयु पच्चीस साल | 


(अब्दुल्ला खां के मकान का ड्राइज्ञ रूम। दाई 
दीवार का दरवाज्ञा बाहर चबूतरे में खुलग है ओर 
बाई दीवार का दरवाज्ञा भीतर के कमरे की ओर जाता 
है। उस दरवाज़े से होकर श्राज्ञन में पहुँच सकते हैं। 
सामने की दीवार पर 'कग्नबा' की तसवीर टंगी हुई है । 
जब पदा उठता है तो खां साहब “वार्किंग स्टिक' टेकते 
हुए तेज्ञी के साथ आते हैं ।) 
अब्दुल्ला खां--(गुस्से के साथ ज्ञोर से) श्रो...नसीम 

की मां...अरे सुन कयामत आ गई... ,लाहोल 

बला कुव्वत, .,सब चोपट हो गया | 

फातिमा--(अन्द्र से भागती हुई आ्राती है,पबरा कर) 
हाय अल्लाह । क्या हो गया ! 

अब्दुल्ला खां--(कड़े स्वर में) में पूछता हूँ अ्रब॒ क्या 
बाकी रह गया ! मुझे तभी मालूम था कि इसका 
यही नतीजा निकलेगा । 

फातिमा--(जिज्ञता और भय के साथ) आखिर बात 

क्या है ९ 
अब्दुल्ला खां--त॒ग्हारी बेटी की शाबासी हो रही है। 
फातिमा--(आश्चर्य के साथ) शाबंसी १ किस 

बात की ! 
अब्दुल्ला खां--अ्जी मैंने तो तमी कहा था कि 

लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। उनका यही 
नतीजा है। हमारे खानदान में भी कोई पढ़ी- 
लिखी औरत है! में पूछता हूँ कोई है? इमारे 
बाप-दादाओ्ं ने कितना पढ़ा था? (गौरव के 
साथ) मगर बिना पढ़ें-लिखे दी सब आलिम बन 


गए. । उनकी इबादत क्‍या ! उनकी तमीज्ञ 
क्या ! वाह, ..वाह ..सुबरहानल्लाह ? वह भी एक 
ज़माना था। (नाराज़ होकर) में पूछता हूँ कि 
आज के पढ़े-लिखों में से कितने हैं जो अच्छी तरह 
पेश आना जानते हैं। आज दुनियाँ की पढ़ाई- 
लिखाई सब वेकार है। तुमने ही कहा था न! 
नसीम को पढ़ाओ 

फातिमा--तो क्या हुआ १ अ्रजी वह ज़माना नहीं 
लौट कर आयगा। वे दिन ऐसे थे जब नवाब 
साहब हवेली पर बेठकर हुक्का पिया करते थे और 
नोकर-चाकर उनकी खिदमत किया करते थे। 
आज सब नक़ली नवाब हैं। पढ़े-लिखे लोगों को 
ही इज्ज़त की जाती है। 

अब्दुल्ला खां--इज़्ज्ञत १ तुम्हें शर्म नहीं आती १ 
मुहल्ले वाले क्या कहते हैं, तुम्हें इसका पता है! 

फातिभा--जो भी कहें, हमें क्या मतलब ! 


अब्दुल्ला खां--तुम तो घर की चारदीवारी के अंदर 
बैठती हो, तुम्हें क्या पता । आज चार लोगों के 
सामने मेरा सिर झुक जाता है। आखिर उस 
बदमाश से १ 

फातिमा--तोबा इल,ही, केसी बातें कह रहे हैं ! 

अब्दुल्ला खां--क्या वह शरीफ है! अगर शरीफ 
होता तो अपनी शागिद से मुहब्बत केसे करता ! 

फातिमा--मुहब्वत करना कोई बुरी बात है? इसमें 
क्या गलती है ! 


६० 


(मार्च १९६४] 


अब्दुल्ला खां--(अचरज के साथ) लाहौल वला 
कुब्व॒त, में क्या सुन रहा हूं। परवरदिगार यह 
मेरी बीवी... 

फातिमा--(बीच में बात काथ्ती हुई) इसलिए में कह 
रही हूँ कि ज़्माना बिलकुल बदल गया है। 
देखो, आखिर उसमें क्‍या कमी है! 

अब्दुल्ला खां--(सोफे पर बेठते हैं) इसका मतलब है 
उसे पसन्द करती हो । 

फातिमा--(कान बन्द कर) गुनाह मुआफ हो, खुदाया 
में क्या सुन रही हूँ । 

अब्दुल्ला खां--(जल्दी से) मेरा मतलब, तुम उसे 
अपना दामाद बनाना चाहती हो । 

फातिमा--श्राज के ज़माने में औरत के लिए मद 
चाहिए और मद के लिए औरत । अगर कोई 
अपनी शागिद से मुहब्बत करे तो इसमें कोई भूल 
नहीं। अजी पीर-पंगम्बरों की बात दूसरी थी। 
मगर, .« 

अब्दुल्ला खां --(शान्त भाव से) हूँ ... कयामत के 
दिन नज़दीक आर गए।। भइ तुम आखिर क्‍या 
चाहती हो १ 

फातिमा--श्रगर नज़ीर और नसीम आपस में चाहते 
हैं तो उनके बीच हम श्रड़ेचन क्‍यों डालें १ 

अब्दुल्ला खां--(अचम्मे केश्साथ) क्या नसीम उसे 
चाहती है ! 

फातिमा-नहीं तो मुहब्बत कैसे होगी १ 

अब्दुल्ला खां--(रोष-माव से) उसे यूनिवर्सिटी भेजने 
का यही नतीजा है। आखिर लड़कियाँ तालीम 
सीखने जाती हैं या मुहब्वत करने ! 

फातिमा--खुद अपने से यह बात पूछो । जब मदरसा 
में पद्ा करते थे तो हमारे घर क्यों आया 
करते थे १ 

अब्दुल्ला खां--(कुछ विवश होकर हँसते हुए) अरे... 
यह भी कोई पूछुने की बात है। में. ..ऐसे ही 
तुम्हारे यहाँ खरगो९ः के बच्चों को देखने के लिए 
आया करता था। 

फातिमा--वाह . . .मगर भला बहाना ढंढद निकाला । 

अब्दुल्ला खां--खेर...भमगर उसके खानदान के 
बारे में ! 
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फातिमा--खानदान तो ज़रूर अच्छा होगा । 

अब्दुल्ला खाँ--केसे पता ! 

फातिमा--श्रगर अ्रच्छे खानदान का न हो तो इतनी 
दूर आकर तालीम केसे पूरी करता ! 

अब्दुल्ला खां--(हृढता से) फातिमा, देखो यह शादी 
नहीं चलेगी | 

फातिमा--(अआकांक्षा से) क्‍यों नहीं ! 

अब्दुल्ला खां--वह मद्रासी है, कहता है कि कोई 
मद्रासी मुसलमान है, पता नहीं कौन काफिर है। 

फातिमा--हाय अ्रल्लाह गुनाह माफ हो... 

अब्दुल्ला खां--पता है तुम्हें, मद्रास के रहने वाले 
कोई मुसलमान नहीं होते | न नमाज़ पढ़ते हैं न 
रोज़ा रखते हैं--- 

फातिमा--अ्रगर कोई नमाज़ न पढ़े तो कया वह 
काफिर बन जायगा | 

अब्दुल्ला खां--बिल्कुल इसमें क्या शक है ! 

फातिमा--मुमे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं । 

अब्दुल्ला खां--(कुछ गम्भीर होकर) मैंने उसके बारे 
में बहुत छान-बीन की। कोई अच्छा नंतीजा 
नहीं निकला। मेरे ख्याल से यह बात छोड़ 
देनी चाहिए । देखो वह हाजी अब्बास अली का 
बेटा है, वह बढ़ा अच्छा लड़का है, बिल्कुल 
शरीफ है | 

फातिमा--हाय अल्लाह अपनी बदकिस्मती पर रोए 
बिना क्‍या करूं। (गुस्से से) और कोई नहीं 
मिला, (हास्य भाव से) दूँद लाए अब्बास अ्रली 
के बच्चे को । इससे भला लड़की को कुएँ में 
ढकेल दो ... श्रपनी ज़िम्मेदारी खतम हो 
जायगी । 

अब्दुल्ला खां--(उठ खड़े होकर) जो मैं चाहूँगा वही 
होगा। 

फातिमा--यह शादी मेरी लाश पर होगी | 

अब्दुल्ला खां--मंह से खराब बातें मत निकालो। 

अजी मेरी बात तो सुनो, भई वह बड़ा पेसे 

वाला है। 

गज होकर) आखिर पेसा ही सब-कुछ 

| 
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अब्दुल्ला खां--ओऔर क्या ! 
बनाता है। 

फातिमा--तो इसका मतलब है कि तुम अपनी बेटी 
को बेचना चाहते हो । 

अब्दुल्ला खां--ठम जो भी कहो, कहां यह श्रब्बास 
का शेर-सा बच्चा, कहां वह यूनिवर्सिटी का 
मास्टर। आसमां-ज़मीन का फक | में उस नज़ीर 
के बच्चे को इस चारदीवारी के अंदर कदम रखने 
न दूँगा। जो भी हो, यह मेरा आखिरी फैसला 
है। (अब्दुल्ला खां गुस्से के साथ बाहर जाते 
हैं। मीतर से नसीम सिसकती हुई आती है |) 

नसीम--अश्रम्मीजान ! 

फातिमा--सुना, तेरे श्रब्बाजान बहुत नाराज्ञ हो गए 
हैं। वे हरगिज्ञ यह शादी नहीं होने दंगे; 

नसीम-में और किसी से शादी नहीं करूँगी | 

फातिमा--बुरी बातें मुंह से मत निकालो...तुमे...मैं 


पैसा ही सब-कुछ 


खुबसूश्त ... 
नसीम--श्रम्मीजान, में बिलकुल अ्रनब्याही रहूँगी । 
फातिमा - बेटी, अल्लाह जेसा चाहेगा......वेसा ही 


होगा. ..मैंने लाख कोशिश की। तेरे श्रब्बाजान 
उसके खानदान के बारे में भी जान चुके हैं। क्या 
करें लड़का तो शरीफ है । 
नसीम--भाईजान की क्या राय है ! - 
फातिमा--श्ररे. ..वह क्या कर सकता है। अब और 
कोई रास्ता न रहा। तुमे अश्रपना फेसला बदलना 
ही पड़ेगा । 
नसीम --श्रम्मीजान, यह कभी नहीं होगा | 
फातिमा--अच्छा तो सुन, में नज़ीर से मिलूँगी। आ्राज 
ही आदमी भेज देती हूँ। फिर देखना क्‍या होगा | 
आखिर मजबूरियों के सामने औरत को क्रुकना ही 
पड़ता है । 
(नसीम श्राँख पोंछती हुईं श्रन्दर जाती है) 
(पर्दा गिरता है) 
दूसरा द्व्य 
(वही कमरा । जब पर्दो उठता है तो फिरोज्ञ खां 
अखबार पढते हैं। सोफा पर बेठे हैं। तभी दरवाज्ञे 
पर दस्तक सुनाई पड़ती है। श्रखबार नीचे कर दरवाज़े 
की ओर देखता है।) 


विदव-ज्योति 
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फिरोज़ खां-- (अन्वेषण मुद्रा में) कौन ! 
[बाहर से आ्रावाज़--श्रन्दर आरा सकता हूँ १] 

फिरोज़ खां--ज़रूर-ज़्रूर, ..तशरीफ लाइए (बाहर की 
ओर देखता है | नज्ञीर अहमद भीतर आते हैं। 
फिरो ज़ खाँ उठ खड़े होकर) श्रस्सलामु अ्लेकुम 
आइए नज़ीर साहब, तशरीफ रखिए। आप ही 
का इन्तज़ार कर रहा था। 

नज़ीर--(बेठते हुए) देर हो गई क्‍या ! 

फिरोज़् खां --नहीं श्राप बिल्कुल ठीक टाइम पर 
आए | 

नजीर--और सुनाइए, खेरियत । 

फिरोज़् खां--बस आप की दुआ है | 

नजीर---आ ज-कल आपका बिजिनस केसे चल रहा है! 

फिरोज्ञ खां-शअ्रे ऐसे ही चल रहा है? हमारी कौन 
पूछता है ? आप जैसे प्रोफेसर लोगों की तो. . . 

नज़ीर--वाह. . .वाह. ..आप हमारी हालत क्‍या जानते 
हैं। कोट ओर टाई के सिवा हमारे पास कुछ नहीं। 

फिरोज़ खां--(हँसते हुए) इल्म भी नहीं ९ 

नज़ीर---वाह. .. कमाल कर दिया... (हँसते हैं) 

फिरोज़ खां--सुनिए प्रोफेसर साहब, तालीम ही सब- 
कुछ है। 

नज़ीर--हिन्दुस्तान को आज़ाद हुए सोलह साल हो 
गए, मगर हमारी हालत वही रही। हमारी कौन 
पूछता है। में हमेशा यही सोचा करता हूँ कि 
बिजिनस करना अच्छा है। मगर हमारी तबियत 
नहीं लगती ! 

फिरोज़ खां--आपको तो काफी “रायल्‍टी? मिलती 
होगी, बाज़ार में तो पॉच-छुः किताबें आ गईं | 

नज़ीर---श्ररे...रायल्टी की बात मत पूछिए। इस 
ज़माने में ईमानदारी भी कोई चीज्ञ होती है। सब- 
का-सब पब्लिशिंग कम्पनी वाले खा जाते हैं | 

फिरोज़ खां--वाह...यह हालत है। श्रच्छा । पिछले 
जुम्मे को आपका रेडियो-नाटक आया था न! 


 नज़ीर--जी हां । 


फिरोज़ खां--वाक़ई, बहुत शानदार यथा। 
मौलाना साहब का जो रोल आपने खींचा या, बह 
बिल्कुल हमारे श्रब्बाजान जेसा था। कमाल कर 
दिया आपने । 
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नज़ीर-- बहुत शुक्रिया... कहीं आपके अ्रब्बाजान तो 
नहीं ! 

फिरोज्ञ खां--अगर होते तो, हम में इतनी हिम्मत कहां 
से होती ! वे बाहर गए हैं। 
(एक नौकर चाय का ट्रे लाकर रखता है। फिरोज़ 

दोनों के लिए चाए बनाता है |) 

फिरोज्ञ खाँ--(चम्मच हाथ में उठा कर) चीनी दो 
चम्मच या ! 

नज़ीर--बस ठीक है, आप क्यों इतनी तकलीफ... 

फिरोज्ञ खां -(बात काटते हुए) वाह...नज़ीर साहब, 
यह भी कोई तकलीफ होती है। मेहमान की 
खातिर करना हमारा फज्जञ है। लीजिए चाय 
पीजिए (चाय की प्याली बढ़ाता है और नज़ीर 
चाय की प्याली लेते हैं ।) 

नज़ीर-- (चाय पीते हुए) चाय बहुत अ्रच्छी बनाई 
आपने | 

फिरोज्ञ खां--शुक्रिया, नज़ीर साहब मुझे श्रापसे एक 
ज़रूरी बात करनी है। 

नज़ीर---ज़रूरी बात १ अच्छा सुनाइए । 

फिरोज़ खां--माफ कीजियेगा. ..में आपसे कुछ खास 
बातें पूछना चाहता हू। 

नज़ीर--बिल्कुल पूछिए। 

फ़िरोज़् खां--आए मद्रास के शहने वाले हैं न ? 

नजीर अहम द---नहीं मैं केरब का रहने वाला हूँ । 

फिरोज खां- सुना था कि आप मद्रासी हैं। 

नजीर अहमद--फिरोज साहब, बात यह है यहां के 
लोगों का यह ख्याल है कि दक्षिण भारत से 
आने वाले सबके-सब्र मद्राती हैं। यह गलत- 
फहमी है। 

फिरोज खां--(आश्चय से) आप केरल के हैं। में तो 
केरल के बारे में बहुत जानता हूँ। 

नजीर अहमद--क्या जानते हो १ 

फिरोज खों--सुना है कि इल्म हासिल करने में वहां 
के लोग बहुत आगे हैं| और भी सुना है कि लोग 
बहुत मुहब्बत के साथ रहा करते हैं। सही है न ! 

नजीर अहमद--(खुश होकर) बिल्कुल सही । 

फिरोज खां--(कुछ गम्मीर होकर) श्रच्छा, आपकी 
शादी तो नहीं हुई ! 


दिलों की दूरी 


घ्रे 


नजीर अहमद--जी नहीं । 

फिरोज खाँ--आपका क्या ख्याल है ! 

नजीर अहमद---आपका मतलब ! 

फिरोज खां--मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आप 
शादी करना नहीं चाहते १ 

नजीर अहमद--शादी तो करना चाहता हूँ'*'मगर 

फिरोज खाँ--अरे मगर-अगर की क्या बात है। 
शायद आप मेरी बहन को जानते होंगे । 

नजीर अट्मद--नसीम को, हां वह तो मेरी 'स्टूडेन्ट' 
रह चुकी है। (इतने में फातिमा आतो हैं)। 

फिरोज खां--यह मेरी श्रम्मीजान हैं । 

नजीर अहमद्‌- (उठ खड़े होकर) आदाब श्र है। 

फातिमा--आदाब श्रजं, तशरीफ रखिए (बेठती है) 
श्रापको मैने बुला भेजा था। 

नजीर अहमद - जानता हूँ । 

फातिमा--मैं आपसे कुछ बातचीत करन। चाहती हूँ । 

नजीर अहमद---जी जरूर | 

फातिमा--मैं साफ-साफ बात करने वाली हूँ। 

नजीर अहमद--मै मी वही पसन्द करता हूँ। 

फातिमा--(दूर देखती हुई) सुना था कि आप और 
नसीम का अ्रच्छा रिश्ता है। क्या श्राप उप्त रिश्ते 
को निभाना चाहते हैं ! 

नजीर अहमद--रिश्ता बनाते हैं तो निमाना फज है | 

फातिमा--नसीम ने बहुत-कुछ कहा। इसके बाद 
मैने सोचा कि आपसे बातचीत कर ले । में आपके 
खानदान के बारे में जानना चाहती हूँ। 

नजीर अहम द--जरूर सुनाऊँगा । 

फातिमा--श्राप मद्रासी हैं, सुना है कि वहा के 
मुसलमान नमाज़-रोज़ा कुछ नहीं रखते । 

नजीर अ्रहदममद--यह किसने कहा ! बिल्कुल गलत 
है। मगर यह सही है कि वहां मज़हब के नाम 
पर कोई पागल नहीं बनता । हिन्दू और मुसलमान 
का फर्क नहीं रहता। 


फातिमा--तो आपका क्‍या ख्यल है ! 


नजीर अहमद--में यह समझता हूं कि हरेक इन्सान 
को अपने-अपने ढंग से सोचने का हक है। 


फातिमा--तो मज़हब की कोई कीमत नहीं क्‍या १ 


ध्ड 


नजीर अहमद--यह में नही कहता । इन्सान जिस भी 
मज़हब पर ईमान रखे कोई इतराज नहीं, मगर 
उसके काम अच्छे होने चाहिएँ। मेरा यही 
ख्याल है। 

फिरोज खां--आपने बिल्कुल ठीक कहा है। 

नजीर अहमद--श्राप मेरे खानदान के बारे में सुनना 
चाहती हैं। सुन लीजिए (उठ खड़े होकर दाएँ 
दरवाजे की ओर जाता है और फिर गंभीरता के 
साथ कहता है) मेरे श्रब्बाजान का नाम शेर खां 
है और में मुसलमान हूं। मगर पहले मैं इन्सान 
हूँ , फिर मुसलमान । में इन्सानियत को सबसे 
बड़ा मज़हब मानता हूँ। मेरी एक बहिन है। 
उसकी तालीम पूरी नहीं हुई। तालीम पूरी होने के 
बाद उसकी शादी उस आदमी से करवाऊँगा 
जिसको वह चाहती है। चाहे वह किसी मज़हब, 
किसी जाति अथवा किसी देश का हो। मेरी 
नजरों में जात-पाँत था मज़हब सब इन्सान की 
बनाई हुई दीवार हैं। 

फातिमा---नज्ञीर मियाँ आपने जो भी कहा वह ठीक 
हैं मगर । 

नजीर अहमद--में जानता हूँ कि सभी इन्सानों का 
दिल एक-सा नहीं होता, कहां केरल का कच्चा 
मुसलमान और कहां लखनऊ के शरीफ खानदान 
की लड़की | क्‍या कभी इनका मिलन हो सकता 
है १ (आखिर लोगों के दिल में इतनी जगह ही 
कहां कि जो इतनी दूरी को बर्दाश्त कर सके । 
मगर यह दिलों की दूरी है । 

फातिमा-सुनिए नजीर मियों, इस बात में तो मुझे 
कोई एतराज नहीं ! लेकिन बात ऐसी है कि 
नसीम के अव्बाजान*** *** 

नजीर अहमद--मैं समक गया । 

फातिमा देखिए, में औरत हूँ** “*मैं कुछ नहीं 
कर सकती, इसलिए आपके लिए यह अच्छा 
होगा 0०७७ ७००७ 
(नसीम वहां आती है। वह कुछ हैरान-सी लग 

रही हैं) । 


विश्व-ज्योति 
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नसीम--अ्रम्मीजान*** *** ऐसा मत कहो *** *** 

नजीर--सुनिए बेगम साहिबा, मैंने नसीम से मुहब्बत 
की है, यह सच है| कुछ कोशिश करने पर उसको 
भूल भी सकता हूँ। आज लैेला-मजनू की-सी 
मुहब्बत नहीं होती, यह सब एक बाहरी दिखावट 
है, आपको अपनी बेटी सलामत*** *** में जाने 
की इजाजत चाहता हूं ७7 %6:> 6 ७ ४ 
(इतने में अब्दुल्ला खां वहां आते हैं। सिर पर 

ओर हाथ पर पट्टी बँधी हुई है। बहुत कमजोर नज़र 

आते हैं !) 

अब्दुल्ला खां--रकिए, नज़ीर मियां आपको अपनी 
बीबी सलामत (सब आश्चय के साथ अब्दुल्ला 
खां की ओर देखते हैं) । 

फातिमा--(उठ खड़े होकर भयाश्वयं के साथ) हाय 
अल्लाह । यह क्‍या हुआ १ 

फिरोज खां--अ्रव्बाजान, यह क्‍या हो गया ! 

नसीम-हाय अल्लाह । 

नजीर अहमद्‌--(शान्त माव से) आपको क्‍या हुआ ! 

अब्दुल्ला खां-जो होना था वही। नंजीर मियों, 
आपने अब तक जो भी कहा सब ठीक है। में 
सब सुन रहा । आप इन्सानियत को ही 
अपना मज़हब समभते हैं, बहुत खूब'*" ***बहुत 
खूब | 

फातिमा--ये पट्टी क्यों बाँधी गयी है, जरा बताओ्रो तो १ 

अब्दुल्ला खां--ऐक्सीडेन्ट हो गया । किसी आदमी 
की इन्सानियत ने मेरी जान बचायी, बेचारा खुद 
धायल हो गया | सुबहानाल्‍लाह ऐसे मी लोग हैं 
दुनिया में । वाकई मेरी आंखें श्राज खुल गयी हैं । 
नसीम मेरे पास आश्रो। नजीर मियाँ मैं तुम 
दोनों को मुहब्बत के धागे से बॉँधना चाहता हूं। 
(नज़ीर और नसीम का हाथ मिलाकर) तुम्हारा 
सुहाग सलामत । परवरदिगार तूने आज मुझे राह 
दिखायी | 


[ पर्दा गिरता है ] 


प्रा. कृष्ण दिवाकर 


भक्तिकालीन हिन्दी-काव्य में भावनात्मक-एकता 


भारत एक विशाल एवं वेशिश्यपूर्ण देश है। 
इसमें धर्म, पन्‍य, जाति, भाषा, प्रदेश, प्रथा, खाद्य-पेय 
आदि में मिन्नता होते हुए भी आंतरिक अमिन्नता के 
दशन होते हैं। इस रहस्यमयी व्यवस्था का प्रष्टाधार 
भारत की प्राचीन परम्परा एवं सर्व-समावेशक संस्कृति 
ही है। विश्व के इतिहास से शात होता है कि अ्रनेक 
विकसित एवं सम्पन्न संस्कृतियों को पतन के गत॑ में 
विलीन होना पड़ा है। कुछ अपवादात्मक संस्कृतियों 
में भारतीय संस्कृति भी विशेष उल्लेखनीय है जिसने 
श॒ताब्दियों से अपनी उज्ज्वल परम्पण की रक्षा की 
ओर अपनी श्रलौकिक शक्ति से सम्पूर्ण विश्व में 
आकषण निर्माण किया । उसके इस गौरव का वास्तविक 
श्रेय उन मनीषियों को देना चाहिए. जिन्होंने भारतीय 
संस्कृति की क्रोड में मानवता की रक्षा की ओर अपने 
जीवन को कृतार्थ बताया। इन मनीषियों में भक्ति- 
कालीन हिन्दी कवियों का भी म्रहत््वपूर्ण स्थान रहा है ! 

प्राचीन-काल से प्रचलित परम्परा अन्य देशों के 
समान नष्प्राय न होते हुए आज भी भारत में सुरक्षित 
रूप में पाई जाती है। इससे भारतीय संस्कृति का 
उदात्त तथा मानवतावादी दृष्टिकोश अ्रधिक स्पष्ट हो 
जाता है। मानवता मारतीय संस्कृति की आत्मा है। 
मनुष्य में सत्पवृत्ति तथा दुष्प्रवृत्ति दोनों का अस्तित्व 
होता है। कमी-कभी मनुष्य में स्वार्थ का आकर्षण 
इतना बढ़ जाता है कि वह सत्पवृत्तियों का आश्रय 
छोड़ देता है और काम, क्रोष, मद, मत्सर श्रादि 
षड़िपुओं के जाल में फँस जाता है। यही प्रवृत्ति जब 
व्यष्टि से समष्टि में प्रसारित होती है तब समाज तथा 
संस्कृति के पतन का भय बना रहता है। साम, दाम, 
दण्ड; भेद श्रादि में से किसी भी समयोचित उपायों से 
यदि समय पर ही इन दुष्ट प्रदृत्तियों के दमन का प्रयत्न 
किया जाए तो समाज एवं संस्कृति का संरक्षण हो 
सकता है। ऐसी स्थिति में धार्मिक द्वेब, जातीय भेद- 
भाव, प्रान्तीय अमिमान इत्यादि दुष्पवृत्तियों को 
मूलतः नष्ट कर उनमें ऐक्य प्रस्थापित करने का 
ऋतषश्यक तथा महत्त्वपू्र काय कुछ लोगों को करना 


पड़ता है। भारत में इस प्रकार के प्रयत्नों की ग्रखश्ड 
परम्परा पाई जाती है। जब देश में ऐसी स्थिति प्राप्त 
हुई थी तब-तब भारतीय सनन्‍्त-कवियों ने 'पर-हित सरिस 
धर्म नहीं भाई! का संजीवनी-मन्त्र देकर भारत की 
जनता में भावनात्मक-ऐक्य प्रस्थापित कर उसे इृढ़ 
बनाने का कार्य किया | 

सन्‍्तों ने समाज को केवल निवृत्तिग्मार्ग की शिक्षा 
दी जिससे समाज में विफलता तथा निराशा की माबना 
निर्मित हुई--यह सन्‍्त-काव्य की श्रोर देखने का 
एकांगी दृष्टिकोण है। परन्तु विशाल दृष्टि से तत्कालीन 
परिस्थिति की पाश्व॑-भूमि पर सन्‍्तों के कार्य का विचार 
करने से ज्ञात हो जाता है कि सन्‍्त-कवियों ने समाज 
को निबंल तथा उदासीन नहीं बनाया, श्रपितु निबंल के 
बल राम की उपासना सिखा कर समाज को विश्ृंखलित 
होने से बचाया। सनन्‍्तों ने सम्भ्रान्त जनता को जीवन 
की नई दृष्टि देकर दुबल तथा अनिष्ट प्रवृत्तियों का 
प्रतिकार कर 'रामराज्य” की स्थापना के लिए सुसज्जित 
किया | तत्कालीन परिस्थिति में भारत का सामाजिक 
नेतृत्व सनन्‍्तों ने ही किया था। 

व्यापक अर्थ में “सन्त” शब्द सगुणोपासक तथा 
निर्गणोपासक दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। 
इस लेख में भी सन्त शब्द का प्रयोग इसी ब्यापक 
अर्थ में किया गया है। मानवतावाद के श्रेष्ठ समर्थक 
महात्मः कबीर की वाणी में प्राप्त आत्मविश्वास, 
निर्भोकता, अन्याय तथा श्रत्याचार के प्रति विद्रोह, 
आडम्बर-युक्त धार्मिक प्रथाओं के निर्मेलन की भावना 
देखकर कौन कह सकेगा कि उन्होंने दुर्बल, जजरित 
तथा सम्प्रान्त समाज को सबल तथा सशवत नहीं 
बनाया १ गोस्वामी तुलसीदास के सुप्रसिद्ध महाकाव्य 
शामचरित मानस” में एक श्रेष्ठ लोकरक्षक, आदश 
मयादा-पालक, महान्‌ राष्ट्रनायक के रूप में जो 
श्री रामचन्द्र जी का चरित्र प्रस्तुत किया है उसे देखकर 
जीवन॑-विषयक नवीन दृष्टि प्राप्त हो जाती है। महाकवि 
सूरदास जी ने अपनी सरस श्रौर मधुर वाणी के 
माध्यम से कृष्णु-भक्ति का जो प्रचार किया वह इतना 


६५ 
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प्रबल था कि इस कृष्ण-प्रेम के सूत्र में विविध धर्माय 
तथा विविध श्रेणी की भारतीय जनता पिरोई गई थी। 
मध्ययुग का यह आन्दोलन आसेतु-हिमाचल 
प्रसारित हुआ था। इस युग में अनेक छोटे-मोटे 
वैचारिक प्रवाहों का मिलन होने से भारत का राष्ट्रीय 
तथा जातीय-नीवन उज्ज्वलित हो चुका था जिसके फल- 
स्वरूप मानवधर्म और भारतीय-संर्कृति की रक्षा हो गई | 

भक्तिकालीन हिन्दी काव्य का सूक््म तथा गहराई 
से अध्ययन करने पर ज्ञात हो जाता है कि संत कवियों 
ने भी समाजवाद के लगभग सभी रिद्धान्तों का समन 
किया है। आधुनिक युग में उतपन्‍न किसी वाद? का 
संत-काव्य पर आरोप करना उनके प्रति अन्याय करना 
है। अ्रतः यदि इतना कहा जाय तो श्रनुचित न 
होगा कि मानवता-प्रेम जाग्रत करने तथा मनुष्यों को 
सुख-शांति के लिए समाजबाद के द्वारा ग्राज जो 
प्रयत्न किए जा रहे हैं उसी प्रकार मनुष्यों की समता 
के प्रयत्न मक्ति और अ्रध्यात्म के माध्यम से भारतीय 
संत-कवियों ने किया था। 

कबीर, नानक, दादू , रैदास श्रादि संत-कवियों 
ने अत्यन्त स्पष्ट रीति से सामाजिक समता की भावना 
जाग्रत करने का प्रयत्न किया। जाति-भेद, वर्ण-भेद 
ही नहीं, वरन्‌ धर्-मभेद भी उन्हें मान्य न था। इश्वरो- 
पासना के समान सवव्यापक ज्षेत्र में सभी प्रकार के 
कृत्रिम भेदामेद समूल नष्ट करने के अनेक प्रयत्न 
अत्यन्त निष्ठा तथा सातत्य से उन्होंने किए । गोस्वामी 
तुलसीदास, महाकवि सूरदास, मीराबाई आदि सगुणो- 
पासक संत कवियों ने मगवद्‌ गीता जेसे श्रेष्ठ अन्य का 
आदर्श समाज के सामने रखा और सन्देश दिया कि 
अपना कर्त॑व्य-गालन करते हुए वर्णु-वेषम्य तथा श्रन्य 
भेदामेद को महत्त्व देना उचित नहीं है। 

संतों ने अपने उपदेशों में सत्य का पुरस्कार, 
असत्य का परित्याग, अहिंसा-पालन परमार्थ, स्वार्थ- 
त्याग, इश्वर-प्रेम, आत्म-संतोष, दया, उदारता आदि 
मानव-धर्म के लिए पोषक बातों का सदेव समर्थन 
किया । समाज की सुव्यवस्था तथा उन्नति के लिए 
सत्य का पुरस्कार आवश्यक हो जाता है। क्योंकि 
यह संत्य है कि असत्य की बुनियाद पर खड़ी कोई मी 
सामाजिक इमारत शाश्वत नहीं रद्द सकती | 'सत्यमेव 


विद्व-ज्योति 
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जयते' इसे महान्‌ सिद्धान्त का रहस्य संत कवियों ने 
अच्छी तरह से जान लिया था। सामाजिक विषमता 
को दूर करने के लिए उन्होंने सत्य का पुरस्कार किया । 
सम्मवत: इसीलिए उन्होंने 'सत्य” को ईश्बर का प्रति- 
स्वरूप मान लिया था। पाखशण्, ढोंग, आडम्बर जेसे 
असत्य. पर आधारित सामाजिक प्रथाश्रों को उन्होंने 
विरोध किया। धर्म के नाम पर अधम, न्याय के नाम 
पर अन्याय और आचार के नाम पर श्रनाचार आदि 
का तत्कालीन समाज में प्रचलन देखकर भक्तिकालीन 
हिन्दी कवियों ने श्रपनी रचनाओञ्रों के माध्यम से उसके 
सत्य स्वरूप को अनावृत कर जनता के सम्मुख रखने 
का महत्त्वपूर्ण कार्य किया | 


इन कवियों ने समाज में समता प्रस्थापित करने 

की इच्छा से लगभग सभी कल्याणुकारक उपायों को 
प्रोत्साहन दिया। सभी सनन्‍्तों के उपदेशों का सार 
यही है कि हम सब मानव हैं। अत: मानवधम का 
पालन करने में ही इमारी भलाई है। जाति-मेद, 
धर्म-मेद, वर्ण-मेद आदि जैसी स्वार्थी एवं संकुचित 
वृत्तियों से समाज-जीवन दूषित हो जाता है। उसे 
शुद्ध और निर्मल रखना हमारा कत्तव्य है। सत्य, 
प्रेम, अहिंसा, दया, आत्मसंतोष, ओऔदाय आदि 
मानवता? की पूजा के प्रमुख साधन हैं । परम्परागत 
प्रचलित रूढियोँ, प्रथाएँ यदि कालानुरूप न होंगी तो 
उनमें परिष्कार करना अथवा परिवततन करना हमारा 
धम है। मन्दिर में जाकर जडमूर्ति की पूजा करने की 
श्रपेज्ञा जीवित मनुष्य प्राणियों की पूजा करना श्रेयस्कर 
है। मानवता की पूजा का महत्त्व समभाते हुए सन्त 
पलटुदास लिखते ईँ--- 

हिन्दु पूजे देवलरा, मुसलमान मसजीद | 

पल्ट्ू पूजे बोलता, जो खाय दीद बरदीद ॥ 


मध्ययुग में सन्‍त कवियों ने धर्म के 
माध्यम से मानवता की पाश्व॑भूमि पर भारतीय 
जनता में भावनात्मक ऐक्य निर्माण करने का प्रशेंसनीय 
प्रयत्न किया। आज भी परिवतित काल के अश्रनुखर 
“धर्म! के स्थान पर राष्ट्र” के माध्यम से मानवता की 
पाश्व॑भूमि पर भावनात्मक एकता निर्मित के प्रयत्न 
होना आवश्यक है। | 


'श्री सी. जी, राजगोपाल 


भावनात्मक एकता ओरे प्रान्तीय भाषाएँ 


भारत में भावनात्मक एकता की स्थापना के पथ 
पर बाघा उपस्थित करने वाले विघट्नकारी तर्वों में 
भाषापरक भेद-भावना का प्रमुख स्थान है! लोगों 
में धर्मगत या दलगत भेद-भावनाओ्रं का उत्न्न होना 
श्र राष्ट्रहित पर उनका दुष्प्रभाव पड़ना सहज है। 
पर भाषा को लेकर कटुता और वेमनस्य की भावना 
केसे उत्न्‍नन हो सकती है--यह बात समझ में नहीं 
आती | भाषा तो भावों की अभिव्यंजना का साधन 
है। समस्याओं को हल करने में हमारी सहायता करने 
वाली भाषा खुद हमारे सामने विकेट समस्या कर रूप 
धारण किए खड़ी हो--यह एक विचित्र विडम्बना 
है। भाषा की उत्तत्ति ही लोगों को एक-दूसरे के 
निकट लाने के लिए हुईं है। मनुष्य सामाजिक प्राणी 
कहलाते भी भाषा के ही कारण हैं। किन्तु हमारे 
यहां तो भाषा का प्रयोग विद्वेष और वेमनस्य की 


भावना को मिठाने की जगह, भड़काने के काम में 
अधिक होता है। 


भाषा उन्हीं के यहां एक श्षमस्या बन जाती है जो 
उसे अपने भाबों से अधिक महत्त्व देते हैं। भावा- 
भिव्यक्ति का साधने है भाषा, ओर साधन को राध्य 
मान बेठना मूखंता नहीं, मो दुर्भावना अवश्य है। 
आखिर, मनुष्य के भाव- से मिन्‍न, भाषा का 
अस्तित्व ही कहाँ है | पर, पढ़ा नहीं, क्‍यों कोई अपनी 
भाषा से इतना प्रेम करने ल्लगता है कि वह उस प्रेम 
की साधना में प्राणाहुति करने पर कटिबद्ध रहता है। 
कोई अपने धर्म या जाति के हित मर मिटे तो कुछु बात 
भी है। आए दिन कुछ लोगों का अन्धा भाषा-प्रेम 
इस हद तक बढ़ा है कि लगता है कि वे राष्ट्र की जड़ 
खोदकर द्वदी दम लेंगे । 

अंग्रेज़ी शासन के युग में तो “निज भाषा उन्नति 
अहै सब उन्नति का मूल” वाली भावना का अपना 
विशेष स्थान था। वस्तुतः पराधीन भारत में मातृभाषा 
के प्रति प्रेम की यह भावना विदेशी शासन के प्रति 
हमारे विद्रोह ओर स्त्राघोतता के प्रति मोह की 
अभिव्यकि थी। उप्करा मश्चयूर्ण लक्ष था। किन्तु 


स्वाधीन भारत में मातृ-भाषा को लेकर भावावेश 
दिखाना न॑ केवल हमारी कुत्सित मनोबृत्ति का प्रदर्शन 
ही है, श्रपितु राष्ट्र की उन्नति के पथ पर बड़ी बाधा 
भी है। इस मनोवृत्ति का हानिकारक प्रभाव जितना 
भारत पर पड़ सकता है उतना और किसी राष्ट्र पर 
नहीं। कारण, भारत भिन्न-मित्र भाषाओं की प्रदर्शन- 
स्थली जेसा है। भौगोलिक कारणों से हमारे यहां 
ऐसा होना स्वाभाविक भी था। किन्तु इस भिन्नता में 
अभिन्नता का श्रनायास ही दर्शन किया जा सकता है। 
इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि हमारी प्रान्तीय भाषाओं 
में विचारधाराश्नों की गति प्रायः एक-सी है। हमारा 
भावजगत्‌ एक ही है; भावाभिव्यंजना की शेली भी 
एक-सी है; अन्तर रहा है केवल अ्रभिव्यक्ति के साधन 
का। क्‍या साहित्यिक प्रवृत्तियों, विचारधाराओों और 
ख्रभिव्यक्ति की विधाओं की यह समानता इस बात का 
प्रमाण नहीं है कि इन विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं में 
एक ही हृदय का स्पन्दन सुनाई दे रहा है ! 

प्रान्तीय भाषाओं की साहित्यिक प्रवृत्तियों की 
समानता को साधारण बात कहकर कोई मले ही याल 
दे, पर स्वयं उन भाषाओं की समानता ध्यान देने 
योग्य है। आयमाषा-यरिवार की नदी, बंगला, 
मराठी, गुजराती जेसी भाषाओं में परस्पर इतनी 
समानता है कि इनमें से कोई-एक भाषा जानने वाले 
की दूसरी भाषा समझने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं 
होती। यही स्थिति तेलुगु, तमिल, कन्नढ़, मलयालम 
जैपी द्राविड भाषाओं की भी है। यद्यपि रन दोनों 
भाषा-परिवारों के ढांचे श्रवश्य ही अलग-अलग हैं, 
परन्तु फिर भी हमारी प्रान्तीय भाषाओं की शब्दा- 
वलियोँ प्रायः समान हैं। आय-भाषाओं की बात ही 
क्या, खुद द्राविड भाषाओं में मी संस्कृत के शब्दों की 
भग्मार है। उदाहरण के लिए एक मलया[लम्‌-कविता] 

ये पंक्तियाँ देखिए -- 
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थों भारत की प्रत्येक प्रान्तीय भाषा पर संस्कृत 
का बढ़ा प्रभाव पड़ा है। मलयालम में संस्कृत शर््दों 
का प्रयोग इतना अधिक होता है कि एकबार विख्यात 
विद्वान्‌ श्री के, एम. मंशी ने कह्टा कि किसी मलयाली 
परिवार में हुए वार्तालाप को सुनकर उन्हें लगा कि 
जैसे वे कण्वाश्रम में बेठे हों। कहना न होगा कि 
संस्कृत भाषा की यह शब्दावली, भिन्न-भिन्न प्रारन्तों के 
लोगों में भावनात्मक-एकता की अनुभूति उत्पन्न करने 
में कितनी सहायक है। 

ये प्रान्तीय भाषाएँ मिन्न-मिन्न जन-समुदायों की 
भावामिव्यक्ति के भिन्न-मिन्न रूप है, हालांकि सबका 
भाव-जगत्‌ एक ही है। अश्रतः एक राष्ट्र के लिए एक 
सामान्य भाषा श्रपेज्षित है जिसमें उसका प्रत्येक नागरिक 
आत्माभिव्यक्ति कर सके श्रीर जो भाव-भावनाओ्रों के 
आदान-प्रदान का अन्तराज्यीय माध्यम रहे। भारत 
में अरब तक अंग्रेजी यह काम कर रही थी; कहना पड़ता 
है, अब भी कर रही है। पर शआआागे अंग्रेज़ी को उस 
पद से हटा देना होगा; क्योंकि किसी भी रष्ट्र के लिए 
एक विदेशी भाषा को राष्ट्रमाषा का गौरवमय स्थान 
देना श्रपमान की बात है। यही कारण है कि हमने 
बहुमत का सम्मान करते हुए हिन्दी को राष्ट्रमाषा 
निर्धारित किया । भारत की प्रान्तीय भाषाओं में, 
राष्ट्रभाषा होने को योग्यता हिन्दी मे इसलिए अधिक 
है कि वह न केवल बहुसंख्यक लोगों की भाषा है, 
अपितु संरकृत की उत्तराधिकारिणी भाषा होने के कारण 
झन्य प्रान्तीय भाषाओं के अत्यन्त निकट भी है। 

हिन्दी को हमें राज्यमाषा के रूप में नहीं राष्ट्र- 
भाषा के रूप में, श्र्थात्‌ भावनात्मक एकता की 
स्थापना के महत्त्पपूर्"ण साधन के रूप में देखना- 
समझना होगा। इस नवीन परिदृश्य में रख कर 
उसका अवलोकन करने पर हमें विदित होगा कि 
प्रान्तीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने के विषय में 
हिन्दी की कौन-सी कमी है और उसकी पूर्ते में प्रांर्त.य 
भाषाओं का योगदान कितना महत्त्वपूर्ण है। 

राष्ट्र-प्रेम की प्रेरणा राष्ट्र के प्रति आत्मीयता की 
भावता है और यही भावना राष्ट्र-माषा-प्रेम का भी 
प्रेणालोत है। जेंसे कितती प्रान्त के लोग केन्द्रीय 
सरकार को अपनी सरकार तभी मानते हैं जब कि संसद 


विश्व-ज्योति 


[मार्च १९६४] 


में उनका भी प्रतिनिधित्व हो, वेसे ही किसी भाषा को 
तभी बे राष्ट्रभाषा मानेंगे जबकि वे उसमें अपने जीवन 
को प्रतिबिद्दित देख सके और अपनी भाव-भावनाओं 
की अभिव्यक्ति पाएं । हिन्दी का रूप ऐसा हो कि 
वे अनुभव करने लगें कि यह हमारी भाषा है ओर 
इसका विकास इम,रे माव-जगत्‌ का विस्तार है। 
राष्ट्र भाषा का अथ है सम्पूर्ण राष्ट्र की भाषा--कश्मीर 
से लेकर कन्याकुमारी ओर पंजाब से लेकर बंगाल 
तक अ्रभिव्यक्त समग्र भारत की भाषा । अ्रतः राष्ट्र- 
भाषा के नाते हिन्दी के लिए यह श्रनिवाय हो जाता 
है कि उसके खाहित्य के लितिजों का इतना विस्तार हो 
कि उसमें सम्पूर्ण मारत के जन-जीवन का समावेश हो 
पाए। उममें न केवल उत्तर भारत का, बल्कि समूचे 
भारत का हृदय बोल उठे। 
हिन्दी-साहित्य का यह क्ितिज-विस्तार भाषा के 
क्षेत्र में मावनात्मक-एकता स्थापित किए जाने का सबल 
आधार है। इसका उपाय प्रान्तीय-भाषाओं के साहित्य 
का उसमें समावेश करना ही है। उन आषाओं के 
अच्छे-अच्छे ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद करना 
चाहिए। इसका परिशाम यह होगा कि हिन्दी के 
प्रति प्रान्तीय भाषा-भा षियों के हृदय में आत्मीयता की 
भावना जाशत होगी। आत्मीयता की यही भावना 
वास्तव में भावनात्मक एकता का मूलमन्त्र है। साथ 
ही साथ, हिन्दी-साहित्य की श्रीवृद्धि भी होगी। जैसे 
यमुना, सरयू , गोमती-बाघरा जेसी पोषक नदियों से 
जीव त-बल पाकर गंगा समुद्र को प्राप्त होती है, वेसे 
ही भारत की विभिन्न प्रान्तीय-भाषाओं की नानामुखी 
प्रतिभाओं से सम्पुष्ट होकर हिन्दी राष्ट्रभाषा के सच्चे 
गोरव से युक्त हो पायगी | 
हिन्दी के विरुद्ध आन्दोलन चलाने वाले लोगों की 
यह कल्पना स्वथा निराधार एवं श्रान्तिपूर्ण है कि 
प्रान्तीय म पाश्नों पर उसका आधिपत्य हो जायगा। 
उन्हें स्मरण हो कि हिन्दी का काम अ्रन्य भाषाओश्रों पर 
अपना अधिकार जमाना नहीं, श्रपितु उनंको एकता 
के सूत्र में बॉचता दै। मारतीय जनता के हृदय में 
भावनात्मक एकता की अनुभूति उत्पन्त करना उसका 
लक््य है। इस महत्त्वपूर्ण लक्ष्य की पूर्ति प्रान्तीय 
भाषाओं के योगदान की अपेह्ञा रखती है। ६ 


डा देवोदत्त क्षर्मा 


भावनात्मक एकता के प्रतीक : चार धाम 


भारत भी बड़ा विचित्र देश है, संसार में ऐसा 
कोई भी दूसरा देश नहीं जिसमें इतनी विविधता हो 
जितनी कि भारतवर्ष में | किसी विदेशी के लिए, तो 
भारत विभिन्‍न संस्कृतियों, जातियों, धर्मों और 
सम्पदायों का एक अजायबघर ही है। उसकी कल्पना 
की सीमा में भारत की भावनात्मक एकता का चित्र 
शायद समा भी न सकेगा। पर भारत के दुूरदर्शी 
नायकों ने प्रारम्भ से ही भारत की भावनात्मक एकता 
को बनाए रखने के लिए जिस सूभ-बुक का परिचय 
दिया है उसे देखकर आश्चय होता है। उन्होंने इस 
देश के धर्म, समाज आ्रादि का गठन इस रूप में किया 
है कि उसमें पारसरिक एकता की भावना सदा 
प्रभावित होती रहे। सब अलग-अलग होते हुए भी 
अपने को एक-दूसरे के साथ बँघे हुए समभते रहें । 
विविधता में एकता भारत की अपनी सांस्कृतिक 
मोलिकता है ही । 

इतिहास साक्षी है कि इत देश में समय-समय पर 
विभिन्न संस्कृतियों का श्रागमन हुआ ५ किन्तु उनमें से 
ग्राज तक कोई भी ऐसी नहीं बची जोकि सदा के 
लिए अ्रपने प्रथक्‌ श्रस्तित्तको बनाए रख सकी हो । 
यहां के भाषा, भाव, सदाभार, धर्म, सम्प्रदाय आदि 
किसी-न॑-किसी के साथ उन्हें सम्बन्ध स्थापित करना 
ही पड़ा। एकता की यह कड़ी किसी प्रकार के दबाव 
या बज्ञ-प्रथोग के कारण नहीं, वरन्‌ स्वेच्छा से जोड़ी 
गई है। इसीलिए यह सदा दृढ से दृढतर होती गईं 
है। शक, हूण, मंगोल, यवन, कुषाण आदि कितनी 
ही विदेशी संस्कृतियाँ यहां श्राई पर सभी कालान्तर में 
यहाँ की संस्कृति के अंग बन गई | उनका श्राज कोई 
पृथक अस्तित्व नहीं, वे सब भारतीय संस्क ते के ही 
अंग हैं। 

भारत में सांस्कृतिक एकता की समस्या केवल 
बाह्य तत्वों के समन्वय की ही नहीं थी, श्रपितु 
आन्तरिक तत्वों के बीच भी समन्वय बनाए रखने 
की थी| स्वयं भारत में ही श्रति प्राचीन काल से हो 


दो बड़ी समृद्ध संस्कृतियाँ इसके दो बड़े भू-भार्गों पर 
फेली हुईं थीं। फिर प्रत्येक के अन्दर एक नहीं अनेक 
विभाजक रूप थे, जाति, धर्म, सम्प्रदाय आआ्रादि के 
अनेक तत्त्व ऐसे थे जो भीतर से ही एकता को खण्डित 
करने के लिए पयाप्त थे। स्वयं आयों में ही अनेक 
देवी-देवताओं तथा विभिन्‍न उपासना-पद्धतियों का 
विक्रास हो चुका था, समस्त देश का क्षेत्र-विस्तार 
इतना था तथा उसमें प्राकृतिक विभाजक रेखाएँ 
इतनी थीं कि थोड़ी-सी उपेक्षा या असावधानी के 
कारण देश में विभिन्‍न संस्कृतियों का, एक-दूसरे से 
बिल्कुल निरपेद्य होकर, विकसित हो जाना स्व्रामाविक 
था। ऐसी स्थिति में देश के एक छोर से दूसरे छोर 
तक एकत्व की भावना को जाण्त रखना अवश्य श्रति 
कठिन कार्य था किन्तु उस काल में ही उन अ्रद्‌भुत 
मेधावी राष्ट्रनायकीं ने इसे बनाए रखने के लिए 
कुछ ऐसे काय किए जिनका महत्व आज भी कम नहीं 
हुआ है । 

आस्तिकता मारत का प्राणवायु रहा है और 
इसने भारत की सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने 
में बड़ा योगदान किया है। भारतीय जीवन की इस 
शाश्वतिक धारा को पहचान कर ही इस देश और 
समाज के नायकों ने समस्त देश के निव'सियों के लिए 
कुछ ऐसे सांस्कृतिक महत्त्व के केन्द्र निश्चित किए. जो 
सदा ही राजनेतिक एकता से निरपेद्य रहते हुए भी 
सांध्कृतिक दृष्टि से देश को एक सूत्र में बांधे रख सके | 
इसके लिए भरत-भू -खण्ड की कुछ नदियाँ, कुछ 
महत्त्पूणं नगर तथा कुछ अ्रन्य ऐसे स्थान चुने गए 
जिनका सांस्कृतिक महत्त्व प्रत्येक भारतवासी के लिए 
समान है। फलस्वरूप सात नदियाँ निश्चित की गईं, 
जिनमें से कुछु उत्तर भारत की थीं तथा कुछ दक्तिण 
भारत की, इनमें सनान॑ करना व इनका स्मरण करना 
प्रत्येक जाति, वर्ण, धर्म या सम्प्रदाय के भारतीय के 
लिए समान रूप से भावनात्मक व फलदायक माना 
गया । इतना ही नहीं, अ्रपितु प्रत्येक आस्तिक भारतीय 
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के लिए किसी भी पुण्यकर्म के श्रवसर पर इनका 
आवाइन करना उसके कृत्य का एक अंग हो गया। 
इसीलिए आस्तिक वर्ग में श्रब॒ तक किसी भी मंगल- 
पूजन आदि के अवसर पर--“४ंगे च यमुने चेव 
गोदावरि सरस्वति, नमंदे सिन्धु कावोर जलेडस्मिन्‌ 
सन्निर्धि कुर” के रूप में इन सरुमस्त नदियों का 
आधवाहन किया जाता है। 

इसी प्रकार देश के विभिन्‍न भागों के ध्यान में 
रखते हुए सात मोक्षदायक पुरियों का भी निर्धारण 
किया गया। प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति के लिए इनका 
दर्शन व प्रातःस्मरण मोक्षुदायक माना गया। उत्तर 
भारत से अ्रयोध्या, मथुरा और काशी को लिया ग्या। 
तो दक्षिण से कांची को। पूर्व में जगन्नाथपुरी को 
लिया गया तो पश्चिम में द्वारावती को । 

ऐसे ही समस्त देश में द्वादश ज्योतिलिज्ञों की 
भी परिंगणना की गई। इनके चुनाव में भी देश की 
समस्त भौगोलिक स्थिति को बराबर ध्यान में रखा 
गया। इनका दर्शन और स्मरण विशेष रूप से 
पुश्यदायक तथा महत्त्वपूर्ण माना गया । 

कहने का श्रभिप्राय यह है कि उत्तर भारत के 
निवासी के लिए जितनी पवित्र गंगा और यमुना हैं 
उतनी ही. पवित्र हैं कावेरी और गोदावरी भी | वह 
दोनों का एक साथ ही आवाहन करता है। दोनों के 
दर्शन व स्नान को समान रूप से पुण्यदायक व 
पापनाशक मानता है। इसी प्रकार उसके लिए देव- 
स्थली कांची, द्वारकापुरी या जगन्नाथपुरी भी काशी से 
किसी भांति भी कम मोक्ष॒दायिनी नहीं, यही स्थिति है 
पूर्व॑पंश्चिम व दक्षिण के निवासी की भी | श्रर्थात्‌ न 
पूर्व के निवासियों के लिए गंगा-सागर-संगम या 
जगन्नाथपुरी श्रधिक है, न पश्चिम वालों के लिए 
द्वारका ओर न दक्तिण वालों के लिए कांची ही । 
देश के सभी भागों के व्यक्तियों के लिए इस देश के 
सभी सांस्कृतिक महत्व के स्थान समान रूप से पवित्र 
एवं महत्त्वपूरण हैं । 

इन सबका फल यह हुआ कि अ्रनेकानेक 
कठिनाइयों एवं विभाजक रेखाओं के बावजूद भारत 
के प्रत्येक स्थान के निवासी के लिए इन सभी स्थानों 
का सांस्कृतिक व धार्मिक महत्त्त समान रूप से बना 


विश्व-ज्योति 
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रहा । और सांस्कृतिक सूत्रों को दृढठतर करनें की 
माध्यम तीथयात्राएँ बराबर चलती रहीं। एक-दूसरे के 
सम्पक में आते रहे और पारस्परिक श्रादान-प्रदान 
बढ़ता रहा । इससे ही समलत देश भावनात्मक एकता 
के सूत्र में अनायास ही बँधा रहा, इनके ही फलस्वरूप 
देश के एक कोने के श्राचार-विचार, वेष-भूषा आदि 
का दूसरे कोने के लोगों से परिचय होता रह, इतना 
ही नहीं, श्रपतु राष्ट्रयथ तथा धमिक विचारों का 
विनिमय भी इन्हीं के मध्यम से दोग रहा। वस्तुतः 
इसकी नींव इतनी गहरी पड़ी कि कई सहसाब्दियों के 
बाद भी कभी यह देखने में नहीं आया कि देश के 
एक भाग ने अपने-आपको सश्कृतिक दृष्टि से सबंथा 
निरपेक्य समझा हो । 

सांस्कृतिक एकता की इसी परम्परा में आते हैं 
भारत के चार पावन धाम भी। इनकी भोगोलिक 
स्थिति पर विचार करने से पता चलता है कि इनका 
निर्णय बहुत सोच-समक्क कर किया गया है, बद्रिकाश्रम 
यदि भारत के धुर उत्तर में है तो रामेश्वर्म्‌ एकदम 
भारत के दक्षिणी द्वार पर । इसी प्रकार श्री जगन्नाथपुरी 
यदि एकदम पूर्वी तट पर है तो द्वारिकापुरी एकदम 
पश्चिमी तट पर ; ये चार धाम मानों भारतीय संस्कृति 
भवन के चार सुदृढ स्तम्म हैं । भारत की सांस्कृतिक 
एकता को बनाए रखने में इन्होंने जो कार्य किया है 
वह अद्भुत है। शायद इतना सबल ओर स्थायी कोई 
ख्न्य उपाय इस काय के लिए नहीं हो सकता था, 
जब, दक्तिण; पूर्व या पश्चिम का कोई यात्री “गंगा मैय्या 
की जय” या “बद्री विशाल की जय” कहता हुआ हिमालय 
की दुर्गम घाठियों को पार करता हुआ श्रद्धा और 
विश्वास के साथ बद्रिकाश्रम की ओर कदम बढ़ाता 
हुआ चलता है दो तब उसके मन से पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण का भाव सवंथा लुप्त हो जाता है। वह 
अपने को भारत का, केवल भारत का निवासी समझता 
है। वह चाहे कोई भाषा बोलता हो, देश के किसी 
भाग में रहता हो, किसी भी जाति, धर्म वा सम्प्रदाय 
का हो किन्तु उसके लिए, बद्री विशाल या गंगा मैय्या 
का वही महत्त्व है तथा उसपर उसका उतना ही अधिकार 
है जितना कि स्वयं उस प्रदेश के निवासी का हो 
सकता है। इस केन्द्र-बिन्दु पर आकर सारी मिन्नता 
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एकता में विलीन हो जाती है। यह बात प्रत्येक धाम 
के लिए की जा सक्रती है। इन धामों के विशाल 
परिवेश में आय॑, द्रविड़, जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त, 
वेष्णव आदि सभी भेद मिट जाते हैं, वे भारतीय केवल 
भारतीय रह जाते हैं । 

भारत की चारों प्राकृतिक सीमा-रेखाओों को 
भारत के चार पुण्यधाम होने का गौरव दिया गया है। 
इनमें से श्री जगन्नाथपुरी, श्री रामेश्वरम्‌ तथा श्री द्वारावती 
तो भारत के तीन समुद्री तटों पर स्थित हैं तथा चौथा 
भारत की उत्तरीय सीमा १६५तराज हिमालय के अंचल 
में। जब कोई यात्री एक छोर से दूसरे छोर के 
पुण्यधाम के दर्शनों के लिए चलता है तो उसे इस 
दीघ यात्रा के बीच अनेक भारतीय जनपदों को पार 
करना ही पड़ता है, जिससे सहज ही उसके मानस पर 
भारत को विशलता व विविधता का चित्र प्रतिबिबित 
हो उठता है। वह अपने-आप को दृस विशाल देश 
का अंग समझता है ओर इस धरती के प्रत्येक 
कण में अपनत्व का व पावनंता का अनुभव करता है। 
हिमालय से लेकर राभेश्वर्म्‌ क्षेक का और जगन्नाथपुरी 
से द्वारिका तक का समस्त भूभाग उसका अ्रपना है और 
इसके मध्य-स्षेत्र के सभी निकैसी उसके अपने सहधर्मो 
तथा उसकी अपनी संस्कृति: के सांझेदार हैं। यही 
तो है भारत के चार सीमान्त प्रदेशों में इन चार धामों 
की स्थापना की प्रेरक-प्रवृत्ति | अपनी इसी पूर्व परंपरा 
को दुहराया था पुतः एकबार श्री आदि शंकराचाय जी 
ने भारत के चार कानों पर चार शक्ति-पीठों की 
स्थापना करके। 

ये धाम किस प्रकार भावनात्मक एकता की स्थापना 
तथा प्रसार करते हैं यह भी द्रष्टव्य है। भी बद्रीघाम 
के दशनों को जाने वाला दश्शनार्थी जब मार्ग की 
विविध कठिनाइयों को पार करके इस पुण्यधाम में 
पहुँचता है तो नर-नारायण तथा भक्त-प्रवर उद्धव की 
एवं अनेक,ऋषियों मुनि्यी तथा योगियों की इस 
इस तपोभूमि को देखकर उसका सारा श्रम जाता रहता 
है और उसका हृदय श्रानन्द से विभोर हो उठता है। 
११,१५० फुट ऊंचे उस शिखर से जब्र वह भारत के 
विशाल प्रांगन की ओर निहारता है तो उसका हृदय 
स्वयं ही विशालत का अनुभव करने लगता है ओर 
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उस समय उसके हृदय की उस विशालता में वह सब- 
कुछ समझ जाता है जो-कुछ भी भारतीय है। 

यहां आकर उसे भारतीय जीवन-दश्शन के साक्षात्‌ 
दर्शन होते हैं। वह भगवान्‌ के एक ही रूप में ऐश्वय 
भोग और निर्माण की भांकी देखता है। श्रथांत्‌ 
प्रातःकाल के दश९नों के समय वह भी बद्री विशाल को 
अनलंकृत-निर्वाणु रूप में देखता है तो सायंकाल के 
दर्शनों में उन्हें विविध र॒त्नालंकारों से सुसज्जित परम 
अलंकृत रूप में + यही तो है विविधता में एकता । 

भावनात्मक एकता तथा समदर्शिता का अद्भुत 
रूप प्रस्तुत करने वाला दूसरा धाम है श्री जगन्नाथपुरी । 
अनेक पुराणों तथा महाभारत में इसकी महिमा का 
बड़े विस्तार के साथ वर्शन किया गया है। भावनात्मक 
एकता के जैसे दर्शन इस धाम में होते हैं वेसे श्रन्यत्र 
कहीं नहीं, विश्वास किया जाता है कि इस धाम के 
पुण्य-क्षेत्र में सब-कुछ पवित्र हो जाता है। इसलिए 
यहाँ पर किसी भी प्रकार के पारस्परिक भेद-भाव का 
अभाव पाया जाता है। किसी भी जाति, वर्ण या 
सम्प्रदाय का व्यक्ति किसी भी अन्य जाति, वर्ण या 
सम्प्रदाय के व्यक्ति के साथ एकत्र एक ही पत्तल पर 
श्री जगन्नाथ जी का भोग पा सकते हैं। यहां तक 
कि श्री जगन्नाथ जी की पूजा वष में ग्यारह महीने तो 
यहां के पंण्डों द्वारा होती है, किन्तु ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा 
से आषाढ शुक्ल पूशशमा तक एक मास के लिए साबर 
वंश के शूद्रों द्वारा होती है। इसी प्रकार रत्नवेदी पर 
स्थित श्री जगन्नाथजी, श्री सुभद्राजी तथा श्री बलराम जी 
की प्रधान मूर्तियों के समीप जाने तथा उनकी 
पूजा करने की किसी मी जाति व वर्ण के लोगों के लिए 
कोई रोक-टोक नहीं । यहाँ भी श्री जगन्नाथ जी का 
दिन-भर में कई रूपों में श्ज्ञार किया जाता है। जिस 
में उन्हें दामोदर वामन, बुद्ध, गणेश आदि कई रूपों 
में सजाया जाता है। एक ही मूर्ति को प्रतिदिन विभिन्न 
देवों के रूप में शंगारित करना भावनात्मक एकता का 
प्रतीक नहीं तो और क्‍या है? विशेष ध्यान देने 
योग्य बात तो यह है कि न केवल हिन्दू-देवों के रूप में 
भी जगन्नाथ जी का शज्ञार होता है अपितु बुद्ध-वेष' 
में मी उनका श्यज्ञार किया जाता है। क्‍या कोई 
विदेशी इस बात की कल्पना कर सकता है कि बेदिक 
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विष्णु की मूर्ति का वेद-विरोधी भगवान्‌ बुद्ध के रूप में 
भी श्रज्भधार व पूजन किया जाता हो। क्‍या संसार में 
घामिक सहिष्णुता तथा भावनात्मक-एकता का इससे 
भी अच्छा कोई श्रौर उदाहरण मिल सकता है। 

भारत के चार धा्मों तथा बारद् ज्योतिलिज्ों में 
ग्रन्यतम धाम श्री रामेश्वरम्‌ की कहानी भी सांस्कृतिक 
८कता की एक जीवित कहानी है। भारत के दक्षिणी 
तट पर स्थित इस धाम का महत्व और भी श्रनेक रूपों 
में है। उत्तर को दक्षिण के सम्पक में लाने का जो 
अद्भुत काये सहलों वर्षों से इस धाम ने किया है वह 
अविस्मरणीय है। इस स्थान पर भगवान विष्णु के 
अवतार, आय॑-संस्कृृति के आदश-पुरुष भगवान्‌ राम 
द्वारा अ्रनाय॑-संस्कृति के परमाराध्य भगवान्‌ शझड्भर की 
सर्वप्रथम श्राराधना हुई थी। श्सके समीप ही गलवाँही 
डालकर प्रेम से मिलते हुए दो महासागर भारत की 
दो महान संस्कृतियों के मिलन को कहानी अब भी 
प्रत्येक यात्री को सुनाते रहते हैं और उस आदश 
महापुरुष के आदश की याद दिलाते हैं जिसने कि 
सबंप्रथम इस मिलन की नींव डाली थी । तबसे श्राज 
तक यह पावन धाम निरन्तर आय और द्रविड 
संस्कृतियों के मिलन और आदान-प्रदान का मुख्य 
केन्द्र रहा है। प्रतिवर्ष भारत के कोने-कोने से लाखों 


मावनात्मक एकता 


जब-जब सूत्र विलग होते हैं 
व्याकुल जीवन को करते हैं 
व्यर्थ दम्म-देेष रखते हें 
तब-तब उनका गुन्थन करने 


कोई मन्त्र नदीन चाहिए ॥ 
जब-जब तत्त्व विलग हेते हैं 


धर्म-कर्म विलग. करते हैं 
तथ्य-कथ्य निष्किय रहते हैं 
तब-तब उनके समिश्रणु को 
कोई तन्त्र नदौन अआहिए ५ 

जब-जब मेद विलग हे हैं 

व्यथा, खेद मन में मरते हैं 

थकित अमित जन-मन करते हैं 

तब-तब उनके महामिलन को 

कोई तौर्ण नदीन चाहिए 


विदव-ज्योति 


[मार्च १९६४] 


यात्री दक्षिण भारत की इस एावन भूमि की यात्रा 
करते हैं और सांस्कृतिक सम्बन्धों की युग प्राचीन 
कड़ियों को दृढतर बनाते रहते हैं। 

यही स्थिति है सप्त-पुरियों तथा चारों धामों में श्रेष्ठ 
धाम द्वारिका की भी। भारत के पश्चिमी समुद्र के तट 
पर स्थित इस घाम के दर्शनों को भारत के विभिन्न 
कोनों से आने वाले श्रद्धालु यात्रियों के द्वारा भावनात्मक 
एकता का जो सन्देश भारत के कोने-कोने में पहुँचता 
है वह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। द्वारिकाधीश की छाती पर 
श्री भूगु द्वारा मारी गई लात का चिह् मानो अ्रपने भक्तों 
को पारस्परिक-सहिष्णुता का अ्मर-सन्देश देता रहता है| 

आज के भौतिकवादी-युग का भारतीय तीथों के 
इस महत्त्व को भुलाता जा रहा है। जोकि देश के 
लिए शुभ लक्षण नहीं । केवल राजनेतिक-एकता के 
बल पर ही इतने विशाल और विविध भाषा, वेष, 
धर्म-सम्प्रदाय वाले देश को एक सूत्र में बांधे रखना 
सरल नहीं। इसी लिए हमारे प्राचीन राष्ट्र-नायकों ने 
राजनेतिक-एकता की श्रपेज्ञा सांस्कृतिक व भावनात्मक 
एकता को अधिक महत्त्व दिया था और उसे ही दृढ 
बनाए रखने का अ्रनेक रूपों में प्रयत्न किया था। 
कहना पड़ेगा कि वे अपने इस प्रयत्न में सफल, सर्वथा 
सफल रहे |. 


श्री रूपचन्द पारोक 
जब-जब पृष्ठ विलग होते हैं 
नहीं परस्पर युत हेएे हैं 
नहीं व्यक्त निज को करते हैं 
तब-तब उनकी अभिव्यक्ति को 
कोई गअन्‍्थ नदीन चाहिए १ 
जब-जब पंथ दिलग हे हैं 
घूमिल मत, पथ को करते हैं 
नहीं लक्ष्य तक जा सकते हैं 
तब-तब उनकी लरूुय सिद्धि को 


कोई मनन नदौन चाहिए 
ऐसा एक मन्त्र है भारत 


ऐसा एक तन्‍्त्र है भारत 
ऐसा एक तीथे है भारत 
ऐसा एक ग्रन्थ है मार 
ऐसा एक भजन है भारत 


प्रा. जी ० गोपीनाथन्‌ 


भारत के सामूहिक आचारों ओर 


भारत की संस्कृति अ्रनेकरूपता के रंगों से निर्मित 
एक मिश्रित संस्कृति है। वेविध्य में एकत्व भारतीय 
संस्कृति की मूलभूत विशेषता है। संस्कृति अवश्य ही 
एक श्रमूत वस्तु है, लेकिन हर देश के आचार-विश्वासों 
और परम्परागत त्योहारों में उसका प्रतिफलन पड़ना 
स्वाभाविक है। अतः भारतीय संस्कृति की श्राधारभूत 
एकता के दिग्दशन करने के लिए यहां के सामूहिक 
अ्राचार और त्योहारों में पाए जाने वाले एकत्व को 
समझना परम आवश्यक है। आराधना और पूजा- 
विधियां, विवाह, शब-संस्कार, श्राद्ध, जन्म-दिन का 
उत्सव आदि कर्मों और वेश-भूषा में पायी जाने वाली 
एकता हर देश की सांस्कृतिक एकता की ओर संकेत 
करने में पर्याप्त है। ठीक इसी तरह हर देश के 
त्योहारों में वहां की संस्कृति की गहरी छाप पड़ना 
स्वाभाविक है, क्योंकि सामूहिक त्योहार और जनता 
की संस्कृति में अमिन्‍न सम्बन्ध होता है। संस्कृति 
यदि सूछ्म और गहन तत्व है त्तो सामूहिक त्योहार 
ओर आचार-विचार ही मानो उसका स्थूल और 
प्रत्यक्ष रूप है। श्रर्थात्‌ उसमें पादरी जाने वाली एकता 
संस्कृति की अखण्डता एवं ऐक्य का स्फुरण करने 
वाली होती है। 

भारत-भर में आराधना किए जाने वाले देवताओं 
और मूर्तियों में बहुत अधिक समानताएँ हैं। लेकिन 
उनकी पूजा विधियों में कई भेद दिखाई पड़ते हैं । इन 
विभिन्‍नताश्रों के बावजूद भारत-भर की पूजा- 
विधियों और आराधना के तौर-तरीकों में कुछ 
समानताएँ दृष्टिगत होती हैं। उदाहरण के लिए 
'घोडशोपचार! सारे भारत में पूजा के अभिन्‍न अंग 
हैं। नालिकेर, फूल, फल, खील, नेवेद, गुड़, 
मिष्टान्न आदि चीज़ें भारत के सभी प्रान्तों की पूजा- 
विधाओं में प्रयोग की जाती है। शंखनाद, वाद्य यन्त्र, 
घण्टा, आरती, पुष्पाचंना आ्रादि भी इन्हीं समानताओं 
में आते हैं । समत्त मारत में पूजा-विधियों के कई मन्त्र 


त्योहारों में एकता का स्वर 


एक ही हैं जो हमारी धार्मिक एकता को बुलन्द करते हैं। 

विवाह के कर्मों में जातिगत और प्रान्तीय भेद 
अवश्य हैं। लेकिन इसके भी अनुष्ठान में कई 
समानताएँ दिखाई पड़ती हैं। विवाह के लिए वर और 
कन्या पक्ष वालों का आपस में वाग्दान आदि काय 
सब जगह विद्यमान हैं। विवाह के समय वर-्यात्रा 
भारत के सभी प्रान्तों में समान रूप से प्राधान्य रखती 
है। उत्तरी मारत में बर के स्वागताथ द्वारपूजन होता 
है। केरल में वर का स्वागत बाजे के साथ होता है 
और कन्या का भाई उसे पुष्पों की माला पहनाकर, 
माथे पर चन्दन का तिलक लगाता है। आँध्र प्रदेश में 
वर-पुजन बहुत ही प्रमुख काय है। तमिलनाड में भी 
इससे मिलती-जुलती प्रथाएँ हैं। दक्षिण भारत-भर में 
बर और वधू का आपस में माला पहनाना और वर 
का वधू के गले में “मांगल्य-सूत्र” पहनाना विवाह के 
समय अनिवाय समझा जाता है। उत्तर भारत में 
माथे में सिंदूर भरना इसी का दूसरा रूप है। मांमल्य- 
सूत्र (तमिल, तेलुगु ओर मलयालम में इसे ताली या 
ताडी कहते हैं) और माथे का सिंदूर दोनों सोभाग्य के 
चिह माने जाते हैं, दोनों के पीछे भावना एक ही है। 
विवाह-मण्डप सम्पूर्ण भारत में अनिवाय रूप से बनाया 
जाता है। पाणिग्रहणु संस्कार में कुछ विभिन्‍नता होते 
हुए भी समानताएँ अधिक हैं। विवाह के समय्र मंडप 
में होम आदि मांगलिक कार्य करना भी कहीं-कहीं 
समाने रूप से होता है। सबसे बड़ी एकता विवाह के 
मत्र-तंत्रों की है। सप्तपदी या सात वार मण्डप की 
परिक्रमा बहुत ही प्राधान्य रखने बाला काये है जो 
भारत-भर में होता है। उस समय वर-वधू के कपड़ों के 
छोरों को श्रापस में बाँव देने की भावना भी यकत्र-तत्र 
समान है। 

दक्षिण की शैवधर्मावलम्बी कुछ जातियों को 
छोड़कर भारत के अन्य सभी वर्गों और जातियों में 
शव-संस्कार दाह कर्म के साथ होता है। उसके अनन्तर 
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कई दिनों तक बलि, भ्राद्ध आदि चलते हैं। पुरखों 
को दिए जाने वाले वार्षिक भ्राद्ध में मी कई समानताएँ 
हैं। उसके मन्त्र भी बहुधा एक ही होते हैं। कौवों 
को बलि-पिंड देने की प्रथा भारत के अधिकांश प्रदेशों 
में है। आन्य प्रदेश में गौओं को भी बलि-पिंड 
खिलाया जाता है। केरल और तमिल नाड में भ्राद्ध के 
दिन कोओं को बलि-पिंड खिलाया जाता है | 

बच्चे का जन्मोससव और वर्ष-गाँठ दोनों भारत 
के सभी प्रदेशों में बहुत ही प्राधान्य रखते हैं। नामकरण 
संस्कार भरत-भर में समन रूप से संपन्न होता है, 
यद्यपि इसमें दिन का फर्क पड़ता है। वर्षगांठ और 
जन्मदिवस मनाने के ढंग में वे भिन्न होते हुए भी उनमें 
भावना की एकरूपता दिखाई पड़ती है। 

इनके अलावा भारत के अन्य कई आचार- 
विश्वार्सों में मी एकता का यह स्वरूप दृष्टिगत होता है। 
अतिथि को देवता समझना, स्त्रियों का पति को देवता 
के समान पृज्य मानना, गुरु-जनों और अपने से बड़ों 
का श्रद्धा से चरण-स्पश करना, आपस में मिलते समय 
'मस्ते', “नमस्कार! आ्रादि शब्दों से प्रणाम करना, 
तीथं और मन्दिरों में विश्वास, दान-दक्षिणा आदि 
में अद्ूट श्रद्धा, पुराणों, रामायण, मागवत शआ॥रादि का 
कथावाचन करना आदि अनेक काय भारतीय समाज 
में समान रूप से प्राप्त होते हैं । ये सब हमारे आचार- 
बिचारों में प्रतिफलित सांस्कृतिक एकता के स्पष्ट 
निदश न हैं । 

इनके अलावा एकादशी और शिवरात्रि के पवे 
भारत-भर में व्रत के पालन के लिए. प्रसिद्ध दै। विद्वानों 
का अनुमान है कि इन दोनों पर्वो का भारत-भर में 
मनाया जाना आयं-द्राविड संस्कृतियों के सम्मिलन का 
परिणाम है। शिवरात्रि सारे भारत में शेव धर्म का 
प्रचार और एकादशी वेष्ण॒क धर्म के प्रचार की ओर 
संकेत करते हैं जो वस्तुतः मारत की अखण्डता और 
धार्मिक एकता के प्रतीक हैं | 

भारत त्योहारों का देश माना जाता है। यहां के 
अगणित त्योहारों में पायी जाने वाली एकता भी 
हमारी सांस्कृतिक एकता की दिशा में प्रकाश फेलाती है। 

भारत के सभी प्रान्तों में मनाया जाने वाला सबसे 
बढ़ा त्योहार है दीपावली। इस त्योहार के मनाने में 


विश्व-ज्योतिं 
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कुछ अन्तर अवश्य है। उदाहरण के लिए इसके बारे 
में प्रचलित पौराणिक कहानियों में अन्तर है। केरल, 
मद्रास, मैसूर और आन््र प्रदेश में भगवान्‌ विष्णु के 
नरकासुर-वध के साथ यह कहानी जुड़ी हुईं है, जबकि 
उत्तरप्रदेश में यह एक लक्ष्मी-पूजन का त्योहार है । 
उत्तर में इससे सम्बद्ध जो यम और यमुना की पौराणिक 
कथा है, वह भी दक्षिण में पायी नहीं जाती। लेकिन 
इसके मनाने में कई समानताएँ भी हैं। पके छोड़ना, 
विशेष रूप से नहाकर स्वादिष्ट भोजन खाना आदि 
कार्य इसमें समान हैं। केरल को छोड़कर अन्य सभी 
प्रान्तों में इस समय नए कपड़े पहनना अनिवाय माना 
जाता है। मद्रास में यह त्योहार विशेष प्रिय है। 
दीप-मालिकाओं के सजाने में भी केरल को छोड़कर 
अन्य सभी प्रदेशों में समानता दिखाई पड़ती है। 
केरल में दीपावली के दिन दीपमालाएँ सजायी नहीं 
जाती हैं बल्कि पयाके छोड़े जाते हैं | केरल में मलयालम 
के कातिक महीने में कार्तिक नक्षत्र के दिन एक त्योहार 
पड़ता है जिसमें दीपावलियोँ सजाई जाती हैं। यह 
त्योहार प्राचीन प्रकृत्युपातइना का एक अवशेष है। 
इसमें दिए जला कर फल वाले बृदह्, खेत, लता आदि 
को संबोधन करके सदवचन कहे जाते हैं और कंद, 
मूल, फल वगेरह विशेष रूप से खाए, जाते हैं । 
दाशनिक दृष्टि से देखने पर दीपावली के पीछे दो 
ही सिद्धान्त निहित हैं--इसमें दीपक का प्रकाश शान 
ओर सुख का प्रतीक है ओर वह अन्धकार यानी दुश्ख 
और अज्ञान को मियाता है। इसके पीछे “तमसो मा 
ज्योतिगर्मय” की भावना निद्वित है जो इमारी संस्कृति 
का आधार तत्व है। 

उत्तर भारत में वसन्त-पंचमी और होली दोनों 
विशिष्ट त्योहार हैं। ये दोनों वसन्त-ऋतु से सम्बन्ध 
रखने वाले त्योद्वार हैं। दक्षिण भारत में ये त्योहार 
मनाए नहीं जाते, लेकिन इनसे बहुत अधिक साम्य 
रखने वाले त्योहार--आरान्ध्र प्रदेश और केरल में संपन्‍न 
होते हैं। शआआन्प्र प्रदेश में वसन्तोत्सव का पर विशिष्ट 
माना जाता है जो “चेत्र” के महीने में पढ़ता है। 
'वसन्त-नवरात्रि! उनके लिए वहुत प्रिय है। होली 
और वसन्त-पञ्चमी से इनका सम्बन्ध इसलिए है कि 
यह एक वाषिकोत्सव है। साथ ही एक वसन्तोत्सव 
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भी | इसमें बेलों के सींगों श्रादि में रंग लगाया जाता 
है और बैलगाड़ी में रंगीला पानी भरा हुआ घड़ा सख 
कर जुलूस निकालते हैं। केरल में शओ्रोणम' का 
त्योह्दर होली से बहुत-कुछ साम्य रखता है, यद्यपि 
उसके मनाए जाने में बहुत अ्रधिक अंतर है। श्रे,शम 
मलयालम के भावणश म।स की पूणिमा के दिन पड़ता 
है, होली भी फाल्गुन की पूर्णिमा को होती है। केरल 
में इस समय वसन्‍्त का मौसम है, श्रतः ओणम एक 
वसन्तोत्सव भी माना जाता है। यह विशेष रूप से 
एक वार्षिकोत्सव भी है क्योंकि फसल काटने के बाद 
का यह त्योहार होता है जो किसानों के लिए प्रियकर 
है। होली भी एक वसन्तोत्सव है साथ-ही-साथ एक 
वाषिकोत्सव भी । इन दोनों त्योहारों के पीछे समत्व, 
साहोदय और सौमनस्य की भावना समान रूप से 
वर्तमान है। स्वादिष्ठ भोजन खाने और नए कपड़े 
पहनने के भाव भी समान रूप से होते है। लेकिन 
इनके मनाने के ढंग नितानत मिन्‍न हैं। रंग छोड़ने 
का कार्य ओणम'? में नहीं होता, लेकिन इन दोनों 
त्योहारों के पीछे उद्देश्य और आदश की समानता 
वर्तमान है | 

महानवमी और विजय-दशक्जी के पव॑ भी विशेष 
रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। इस समय बंगाल में शक्ति- 
पूजा का विशेष आयोजन रहता है। केरल में इस 
समय विद्या की अ्रधिष्ठात्री देवी सरस्वती को पूजा होती 
है और विद्यारम्म का काय भी होता है। उत्तर प्रदेश 
में विद्यारम्म का समय बसन्त-पञ्चमी होता है। 
बंगाल में भी शक्ति के साथ उलूक-वाहिनी सरस्वती 
ओर गणेश की पूजा होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश 
और मेसूर में यह दशहरा का पर होता है। इन दोनों 
प्रदेशों में इस समय शक्ति-पूजा के लिए. प्राधान्य कम 
है। फिर भी यह पवे भारत-भर में विशिष्ट माना 
जाता है। सरस्वती-पूजन में शान, शक्ति-पूजन में 
शक्ति ओर दशहरा में बुराई के ऊपर भलाई की विजय 
की भावना का ग्राधान्य है। ज्ञान, शक्ति और देवत्व 
की विजय हमारी संस्कृति की आत्म-चेतना है। 

मकर-संक्रांति का पर्व भी मारत-भर में महत््व रखने 
वाला है। यह वस्तुतः आयों की देन कद्दी जाती है। 
क्योंकि यह आयों की प्राचीन सूर्योपाना का ही दूसरा 
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रूप है। सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायणु की ओर 
गमन के कारण प्रकृति और मनुष्य-जीवन में बहुत बड़ा 
परिवर्तन होता है। उसी के उपलक्ष्य में यह मनाया 
जाता है। दक्षिण भारत-भर में इसका विशेष महत्त्व 
है। सूर्य की पूजा के लिए प्रातः दूध या पानी में 
चावल डाल कर उबाला जांता है और जब सूय की 
किरणें उसपर पड़ती हैं तब सूर्य की पूजा की जाती है। 
इसको 'पोंकल” भी कहते हैं। इस समय बेल, गाय 
आदि को नहला कर उनके सींग और माथे पर रंग 
श्रौर तिलक लगाए जाते हैं। उत्तरी भारत में श्रवसर 
ग्रहण के समय ही पालतू जानवरों के ऊपर रंग डाला 
जाता है। केरल, मद्रास, आन्म्र, मेसूर, बंगाल, पंजाब 
और उत्तर प्रदेश आदि में मकर-संक्राति बहुत ही विशेष 
मानी जाती है। इसके पीछे सूर्योपासना का भी भेद 
निहित है। 

इस तरह हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत 
के विभिन्न आचार-विश्वासों और त्यौहारों में कुछ स्थूल 
वेमिन्नय होते हुए भी वे सब कुछ-न-कुछ समानताएं 
लिए, हुए हैं। उनमें एक प्रत्यक्ष अंतर यह है कि 
उत्तर भारत के सभी त्योहार किसी-न-किसी जाति 
विशेष के साथ सम्बद्ध है यद्यपि उनका सामूहिक 
महत्त्व कम नहीं है। लेकिन दक्षिण के अधिकांश 
त्योहार किसी भी जाति विशेष या वर्ग के साथ संबद्ध 
नहीं है, इस कारण धार्मिक सहिष्णुता, शांति और 
सहयोग की भावना दक्षिण में अधिक है। देश-मेद, 
ओर काल-भेद के अनुसार इन त्योहारों और सामाजिक 
प्रथाओं में कई अंतर दिखाई पड़ते हैं लेकिन उनकी 
समानताएं और ऐक्य बहुत ही प्रबल है। कुछ 
समानताएं प्रत्यक्ष हैं। लेकिन कुछ तो शअ्रंतःलोत के 
समान वतंमान है, जो विभिन्‍न त्योहारों और आचार- 
विश्वास में एकता के दशन कराते हैं। यह वस्तुतः 
हमारी संस्कृति की सूछ्म एकता का प्रत्यक्षीकरण नहीं 
तो क्‍या है। इस तरह यह स्पष्ट है कि कुछ “्योह्दर 
आपस में विभिन्‍न होने पर भी उनका सार-तत्व 
एक है जो हमारी संस्कृति का एकीभूत भाव है। इन 
बातों को देखने पर यह शंका होने लगती है कि शायद 
उन्हीं आचार-विश्वार्सों और त्योहारों के उत्सव से ही 
हमारी संस्कृति की सोतस्विनी बह पड़ी थी। 


श्री भदन्‍त आनन्द कौसल्यायन 


भावनात्मक एकता ओर बोड-साहित्य 


जब से इस चिन्तन-शील प्राणी ने विचार करना 
सीखा, तमी से ऐसा लगता है कि एकता की दिशा में 
किए गए उसके प्रयासों का इतिहास भी आरम्भ हो 
गया। जिस प्रथ्वी पर उसका जन्म ओर विकास 
हुआ, उस पृथ्वी के बारे में मी उसके ज्ञान में धीरे-धीरे 
ही वृद्धि हुईं। सभी धर्मों के प्राचीन भ्ंर्थों में जो 
भौगोलिक संकेत मिलते हैं, यदि उनका सकुलन किया 
जाए, तो अपने वतमान-आधुनिक ज्ञान के प्रकाश में 
वे काफी मनोरंजक सिद्ध होंगे। 

भौगो लिक-एकता भावनात्मक-एकता पर ही निर्भर 
करती है। यदि हमारे मन में भावनात्मक-एकता 
अपने ओज पर होगी तो हम हिमालय को भारत-माता 
की बिखरी हुई केश-राशि के रूप में चित्रित करेंगे 
ओर दक्षिण के समुद्र को भारत-माता के चरणों का 
प्रच्ालन करते हुए दिखाएंगे। किन्तु यदि मन में 
भावनात्मक एकता नहीं होगी तो बीच का विन्ध्याचल 
पर्वत ही उत्तर-दक्षिण को मिलाने वाली कड़ी न 
होकर उत्तर-दक्षिण की विभाजक-रेखा के रूप में हमारे 
मानस-पटल पर अंकित होने लगेगा । 

जिन मनीषियों ने समी में आत्मा” के दशंन 
किए. उन सभी ने भानव-मात्र में नहीं, प्राणि-मात्र में 
एकता-संपादन करने के प्रयास किए | 

किन्तु बीद्ध-साहित्य को यह रास्ता ठीक नहीं 
जंचा | यदि सभी में एक-एक आत्मा! है और वह 
सत्‌ तथा चित्‌ है और उस सत्‌--चित्‌ आत्मा को 
सच्चिदानन्द स्व€ूप परमात्मा में विश्ीन करना ही 
जीवन का उद्देश्य है तो ऐसी दृष्टि हर आदमी में 
उसके अपने-अपने आत्मा” को लेकर अहं” का सुजन 
करेगी ओर उसका यह “अहंकार! ही उस मनुष्य की 
उस मभोक्ष-प्राप्ति में बाधक होगा, जो उसका चरमोद्देश्य 
मानी गई है। इसलिए बौद्ध वाइमय को यह दृष्टि 
अमान्य रही । 

फिर, यदि सभी में “एक ही आत्मा” है और वह 
आत्मा ही वास्तव में कमों का क्तो तथा खुख-दुःख का 


अनुभव करने वाला है, तो जब एक आदमी को सिर 
दद होता है, तो सभी को सिर-दद क्यों नहीं होता ! 
और उस आत्मा' के अस्तित्व में जहाँ 'बुद्धि' की गति 
मानी ही नहीं गई है, शास्त्रयोनित्वात्‌ (+-शास्त्र- 
वचन) को छोड़कर दुसरा प्रमाण भी क्‍या है! और 
फिर शास्त्र-वचन” की प्रामाणिकता में भी क्या प्रमाण 
है! क्‍या प्रत्यज्ञ” और “अनुमान? ही पर्याप्त प्रमाण 
नहीं है कि 'शब्द-प्रमाण” को भी प्रमाण माना जाया 
ओर फिर उसी के आधार पर आ्राश्रित आत्मा-परमात्मा 
की उलभनों में बेकार उलका जाय १! इसीलिए बौद्ध 
वाडमय ने इस दृष्टि को भी नहीं अपनाया और उसे 
बबुद्धिगोचर” तथा “श्रेयस्कर' नहीं माना । 


बौद्ध-साहित्य की स्थापना है कि यह सारा विश्व 
रूप, वैदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञानं--इन पाँच 
स्कन्धों के समुह के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं। ये पॉँचों 
स्कन्ध अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, अनात्मक' हैं। 
उनका यह परिवर्तनशील होना तथा उनके परस्पर 
एक को दूसरे से प्रथक्‌ करने वाले किसी आत्मा' का न 
होना अ्रथवा उनका 'नेरात्मय” होना ही उन्हें वह एकता 
प्रदान करता है, जो विश्व की आरधार-शिला है और 
जिसकी मानव-मात्र को आकांक्षा है। ईसानुयायी 
प्रसिद्ध सन्त पॉल के इस कथन में कि सारी मानवता 
एक रक्त है, बौद्ध-तत्त्वज्ञान की गूंज स्पष्ट है । 


मानवता की बात छोड़ कर अब हम ज़रा श्रपने 
भारतीयता के सीमित-द्षेत्र की श्रोर अग्रसर होँ। 
बेदिक-वाइमय ने जिस विराट पुरुष की कल्पना की 
ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यों तथा शुद्रों को जिसके 
अंग बताया, उसका उद्देश्य भी भावनात्मक-एकता के 
साथ-साथ सामाजिक-एकता की स्थापना करना ही 
प्रतेत होता है। किन्तु, देश के दुर्भाग्य से यह वेदिक- 
कल्पना भारतीय-समाज को एकता की ओर श्रग्रसर न 
कर उसके विग़ठन को ओर ही मुखरित कर सकी | 
बोद्-वाइमय ने चारों वर्णों के जन्माश्रित वर्गीकरण को 
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सबंथा अस्वीकार किया। भगवान्‌ बुद्ध ने स्पष्ट कहा-- 
न॑ जच्चा वसलो होति, 

न जच्चा होति ब्राह्मणों । 
वसलो होति, 
कम्मना होति ब्राह्मणों ॥ 

“जन्म किसी को 'त्राह्मण! या 'शूद्र ! नहीं बनाता, 
कर्म ही है जो किसी को 'ब्राह्मण” या 'शूद्र! बनाता है। 

बतमान-युग में आयसमाज के प्रवरतंक स्वामी 
दयानन्द जी ने इसी गुण-कर्मानुसार वर्ण-व्यवस्था 
स्थापित करने की कोशिश की | लेकिन किसी ने भी 
उनकी ओर पूर्णतः ध्यान नहीं दिया । 

स्वर्गीय पुरुषोत्तमदास टण्डन ने--जब वे उत्तर- 
प्रदेश के प्रवक्‍ता (स्पीकर)थे,भारतीय-संस्कृति-परिषद्‌ की 
ओर से एक नया आन्दोलन चलाने का प्रयास किया था 
कि जिसके अनुसार वर्ण-व्यवस्था को जन्माश्रित तथा 
कर्माश्रित दोनों माना जा सके। उनके प्रभाव से 
काशी-प्रयाग के बहुत से ब्राह्मणों ने उनके द्वारा 
तैयार कराए गए “व्यवस्था-पत्र” पर हस्ताक्षर भी कर- 
करा दिए। टण्डन जी स्नेह-मूति थे। उनके आग्रह 
को ठालना श्रासान न होता था। मुझ से बोले-- 
“अप भी तो इसपर हस्ताक्षर कर ही सकेगे ९! मेरा 
विनम्र उत्तर था-नहीं!। बोले---'इसमें क्‍या हर्ज 
है! इसमें तो लिखा है कि वर्ण-व्यवस्था गुणकर्मानुसार 
भी मान्य है|” मेरा उत्तर था--“लेकिन इसमें यह भी 
तो लिखा है कि वर्ण-व्यवस्था जन्मानुसार भी मान्य 
है।” हमारे तो भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है कि जन्म से 
कोई 'ब्राह्म॒ण या क्षत्रिय आदि होता ही नहीं ।” 
बोले--'भाई ! तुम बड़े कठिन जीव हो।” सच्ची 
बात यह है कि इस प्रकार के किसी भी वर्गीकरण की 
यदि कोई कल्पना की जा सकती है और यदि उसकी 
कुछ भी उपादेयता हो या रही हो, तो वह जन्मानुसार 
ही सम्मव है। गुण-कर्मानुसार वर्गीकरण श्रपनी जगह 
उचित और मान्य हो सकता है, लेकिन उसको चार 
खानों में ही विभक्त मानना, समाज को चार नहीं, 
चार हजार नहीं, शायद चार लाख से भी अ्रधिक 
डुकड़ों में विभाजन करने के प्रयास के अतिरिक्त छूछ 
नहीं । 

यह जातीयता-आशभ्रित भेद-माव, यह जातनयाँत का 


कम्मना 
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कोढ़ हमारे उठने-बेठने, हमारे खान-पान, हमारे शादी- 
विवाह को तो ग्रसे ही रहा, इसने गह-त्यागियों तक का 
उनके आश्रमों और मर्ठों में घुस कर पीछा किया। 

भगवान्‌ बुद्ध ने अपने मिन्नु-संघ में इस जातिवाद 
के प्रवेश पर पूरी पाबन्दी लगा दी। उन्होंने कहा-- 
जिस प्रकार गज्ञा, यमुना आदि नदियां समुद्र में मिलने 
पर अपने नाम आदि को गँवा बेठती हैं, उसी प्रकार 
जो भी कुल-पुत्र भिन्तु-संघ में दीक्षित होता है, वह 
अपने जाति-बर्ग-गोत्र आदि से सवंथा हाथ धो 
बैठता है।” 

भिन्नु की “प्रत्रज्या! के अनन्तर उसकी “उपसंपदा” 
होती है। उस समय दीक्षा! की स्वीकृति होने से 
पहले संघ उससे कई प्रश्न पूछता है, जेसे क्या माता- 
पिता की आशा है? किसी का ऋण तो सिर पर 
नहीं है ?! कोई गम्भीर रोग तो नहीं है? आदि। 
लेकिन पिछले ढाई हज़ार वे के इतिहास में जो प्रश्न 
नहीं पूछा गया ओर जो आज भी नहीं पूछा जाता है, 
वह है कि (तुम्हारी जाति क्‍या है १” 

भावनात्मक-एकता वह आकाश-बेल नहीं है, जो 
किसी भी पेड़ पर डाल दी जाए, और यंही फलने- 
फूलने लगे | वह तभी दृठ और समृद्ध हो सकती है, 
जब उसे ठीक मिट्टी मिले, उचित खाद मिले और 
पर्याप्त पानी मिले। 

सामाजिक-समानता और आर्थिक-समत।| ही, वह 
खाद और पानी हैं, जिनके बल पर भावनात्मक-एकता 
का पौदा भारतीय मिट्टी में फल और फूल सकता है। 

भगवान्‌ बुद्ध की अपने जम्बुद्वीप-वासियों के प्रति 
केसी आस्था थी, यह उनके नंगुत्तर निकाय (नौवें 
निपात) में आए. इस कथन से प्रकट होती है-- 
“भिन्नुश्रो, तीन बातें ऐसी हैं जिनके होने से जम्बुद्वीप 
के मनुष्य उत्तर-कक्ष के लोगों से ही नहीं, देवताओं से 
भी बाजी मार ले जाते हैं। वे तीन बातें कौन-सी हैं ! 
वे शूर होते हैं, वे विचारवान्‌ होते हैं, वे संयत 
होते हैं ।”” 

शूरवीर बनना, विचारवान्‌ बनना, संयत बनना-- 
ये तीनों गुण भी उस भावनात्मक-एकता के मूल स्तम्म 
कहे जा सकते हैं,जिसकी श्राज के जम्बुद्दीप को (इण्डिया 
अर्थात्‌ भारत को ) नितान्त आवश्यकता है। 


प्रा. वेल्लायणि श्र्जुनन्‌ 


भारतवध एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें अनेक भाषाश्रों 
और संस्कृतियों का सदियों से सम्मिलन होता शआ्राया 
है। लेकिन हमारे लिए यह हुं, सनन्‍्तोष और गये 
का विषय हो सकता है कि इस अनेकता और विभिन्नता 
में मी परस्पर आश्चयंजनक समानता तथा एकता पाई 
जाती है। विभिन्‍न भारतीय भाषाओं के बीच की इस 
एकता के सूत्र की खोज करना, उनमें पारस्परिक 
आदान-प्रदान बढ़ाना तथा उनकी समृद्धि सुनिश्चित 
करना वतमान परिस्थितियों में बड़ा आवश्यक है | 
राष्ट्रीय स्तर पर देशवासियों में भावनात्मक तादात्म्य 
स्थापित करने के लिए. और पड़ोसी राज्य के साथ 
हमारे तनावपूर्ण सम्बन्ध शाश्वत करने योग्य एक 
सास्कृतिक राजमार्ग प्रशस्त करने के लिए भारत का 
प्रत्येक भाषा-भाषी इसके सम्बन्ध में अपने दायित्व का 
अनुभव करे | 

सम्यक्‌ विश्लेषण करने के पश्चात्‌ यह विदित 
हुआ कि भारत की अधिकाश भाषाओं का उद्गम 
संस्कृत से ही सम्बन्ध रखता है। द्वाविड़ परिवार की 
तेलुगु, मलयालम, कननंड़ तुलु आदि भाषाओं में भी 
संस्कृत के शब्दों की बहुलता है। इसलिए, हम सुदृढ 
शब्दों में कह सकते हैं कि भारत की प्रान्तीय भाषाएँ 
सस्कृत की आत्मीय पुत्रियाः या संतत सहेलियां हैं। 
इसके सम्बन्ध में काका कालेलकर ने लिखा है-- 
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काका साहब का यह अभिप्राय अ्रक्षरशः ठीक है। 
वास्तव में यह समानता और प्रमाव केवल शब्द- 


भावनात्मक एकता तथा हिन्दी 


एवं प्रान्तीय भाषाएँ 


भारडार में ही नहों, बल्कि भाषाश्रों के विकास के प्रत्येक 
स्तर पर देखने में आता है । 
भारत की भाषाओं पर संस्कृत का जो प्रभाव पड़ा 
है उसे दिखाने के लिए बंगला, हिन्दी, मराठी, 
गुजराती, तेलुगु, मलयालम, कनन्‍नड़ आदि भाषाओ्रो 
मे से सेकड़ों उदाहरण लिए जा सकते हैं, जो इन 
भाषाश्रों में सावंजनिक और सावंत्रिक हो गए 
हैं। परन्तु यह बात ध्यान में रखनी है कि हर भाषा 
के स्वभाव और स्वरूप के अनुसार शब्दों में श्रथ- 
परिवतन और रूप-परिवर्तन भी हो जाते हैं । 
मलयालम में संस्कृत की अधिकता के लिए कुछ 
नमूने देखिए--- 
“जल-पात्रीघस्थित-रविमण्डलं पोले 
सकल-चराचर-जन्तुवकलब्ब्लू वाषुम्‌ 
परिपूर्णा त्मानमद्दयमव्ययमैकम्‌ 
परम॑ परापर प्रण॒तोस्म्यहं रामम्‌ ।”* 
इन चार चरणों में मलयालम के अपने शब्द 
केवल तीन ही हैँं--पोले, उहिलल, वाषुम्‌ । शेष 
तमाम भाग संरक्ृत से भरे पड़े हैं। मलयालम रामायण 
का अधिकाश भाग ऐसा ही रचा गया है। 
“घटन-पति विलासि चेयूकिलुम्‌ 
पिठ-मृगनेत्र कृपादं आकिलुम्‌ 
स्फुटमकमलियाते मेविनाल 
तटशिल-पोले तरंग-लीलयिलू ॥?९ 
आधुनिक काव्य-शेली का एक उदात्त उदाहरण 
है यह चतुष्पदी | इसमें नौ संस्कृत शब्दों का समावेश 
दिखाई पड़ता है। मलयालम शब्द सिफ पांच ही हैं | 
“सुशिक्षिननाय ओर योगिवयनायिसन्नेन्किलुं, 
आर कलाकारनु सहजमाय दृदयालुत्वं कोण्टु, मानुष 
भाव कोण्ट एपुत्तच्छुन्‌ अ्रनुग्रहीतनायिरुननु । ई मनुष्य- 
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त्वमारु ओर कवि येन्नुछूछ निलयिल अरद्देहत्तिन्टे 
विजयत्तिन्टे मुख्य निदानम्‌ ।!?१ 


यह गय्य भाग आधुनिक मलयालम गद्य का एक 
श्रच्छा नमूना है। इसमें भी ग्यारह संस्कृत शब्दों का 
अनायास प्रयोग किया गया है। इन उदारणों के द्वारा 
यह बात स्पष्ट होती है कि मलयालम में संस्कृत का 
समावेश बहुत ज्यादा है। यही स्थिति हिन्दी, बंगला, 
मराठी, गुजराती, तेलुगु आदि भाषाओं में मी परिलक्षित 
होती है| 


इस प्ररुण में एक और बात उल्लेखनीय 
है कि द्राविड भाषाओं से भी असंख्य शब्द 
संस्कृत में आ गए हैं। डा. किइल के “कन्नट 
अंग्रेजी कोश!”” और “'इन्टयन एन्टिक्चरि!3 
भाग १-२-३ के भाषावैज्ञनिक लेख, डा. गुंय्ट के 
“भलयालम अंग्रेजी कोश” तथा “जन जनल?* में 
प्रकाशित लेख, काल्‍ड्वल का व्याकरण ग्रन्थ” आदि 
द्राविड भाषा-विज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थों में इस विषय की 
विद्वत्तापूर्ण चर्चा हुई है। लेवि, प्रिजुलुस्कि, व्लोख-- 
इन तीनों के संयुक्त प्रयांस से प्रकाशित “प्रि-आयन 
एण्ड प्रि-द्रवीडियन इन इणिडिया?" और प्रोफेसर बरोव 
के कुछ लेखों” में भी संस्कृत पर पड़े द्राविडी भाषाओ्रं 
के प्रभाव पर विस्तृत विवेश्वन किया गया है| कहने का 
तातय॑ यह है कि भारत के दोनों प्रमुख भाषा-परिवारों 
की भाषाओं का पारस्परिक संपर्क, सम्बन्ध और घनिष्ठ 
मित्रता; धारा एवं तरंग की तरह दिखाई पड़ते हैं । 


संस्कृत से अन्ुग्ण सम्बन्ध रखने वाली भाधा है 
हिन्दी । हिन्दी की शब्दावली का ७० प्रतिशत संस्कृत 
के तत्सम या तदूभव के रूप में बनाए हुए हैं| पहले ही 


भावनात्मक एकता तथा हिन्दी एवं प्रान्तीय भाषाएँ 


७९, 

कह चुका हूं कि भारत की अन्य भाषाश्रों पर संस्कृत 
शब्दों का जो प्रभाव पड़ा है वह काफी उल्लेखनीय है। 
इसलिए हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में असीम 
समानताएँ दीख पड़ना स्वाभाविक है। अतएव दूसरे 
भाषा-भाषियों को हिन्दी पढने में थोड़ी भी कठिनाई 
या असुविधा नहीं होगी | संविधान में हिन्दी को राज- 
भाषा घोषित किया गया है। अगले कुछ ही वर्षों में 
प्रशासन, शिक्षण, तथा कानून के काम हिन्दी में होने 
लगेंगे। इसकी तेयारी हमें अविलम्ब करनी है। 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा के स्थान पर रखने के लिए 
आज-कल की हिन्दी में थोड़ा-बहुत परिवर्तन करने की 
आवश्यकता पड़ेगी। इस तथ्य के बारे में जी०वी० 
मावलंकर ने एक बार जो अभिप्राय रखा था वह इस 
प्रसंग में उल्लेखनीय है। “हर प्रान्त की जो-कुछ 
प्रान्तीय विशेषता, रहन-सहन, खान-पान, पोशाक, 
साहित्य, काव्य और कलाएँ हो, उसको व्यक्त करने 
की ताकत भारतीय हिन्दी में होनी चाहिए । जब तक 
हिन्दी का वेसा व्यापक भारतीय स्वरूप नहीं होगा तब 
तक पूर्ण रूप से भारतीय एकता असंभव है। हिन्दी 
भाषा-भाषियों का अन्य प्रान्तिक भाषाओं पर आक्रमण 
हो रहा है ऐसी मावना कदापि होने न पावे | भारत के 
सम्पूर्ण संगठन में यह बड़ी बाधा होगी। इसलिए, 
राष्ट्रमाषा हिन्दी का स्वरूप यू. पी. के रहने वालों की 
मातृभाषा हिन्दी से भिन्‍ने होगा, अलग-अलग ज्षेत्रीय 
भाषाओं का उस पर असर होगा और संभव है मिन्न- 
भिन्न प्रांतों में इसका रूप कुछ अलग-अलग हो । इसमें 
डर की कोई बात नहीं। ऐसी मिन्नताओं की राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी में अवश्य मुंजाइश है। इससे इसके 
कुदरती विकास के साथ-साथ परणस्पर प्रेम और आदर 
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० विश्व-अंयोति 


बढ़ता रहेगा तथा प्रान्तीयता जड़ न पकड़ पाएगी? ।” 
श्रद्धेय स्व. डा. राजेन्द्रप्रसाद जी ने भी इस विचार को 
सुदृद करके एक बार अपना सुकाव प्रकट किया था। 
उन्होंने लिखा--“हिन्दी का दरवाजा खुला रहे और 
दूसरी माषाओ्ं के शब्द भी, विशेष करके भारत की 
प्रादेशिक भाषाओं के शब्द जिनके लिए ठीक पययोंय- 
वाची हिन्दी में नहीं मिलते, लाए जाएँ? |? 


इन विद्वान नेताओं के कहने का तात्पय यह है 
कि सभी आधुनिक भारतीय भाषाएं विकसित साहित्य 
ओर पर्याप्त शब्दावली से समृद्ध है तथा उन्हें भी 
हिन्दी की समान मान्यता देकर आपस में लाभदायक 
आदान-प्रदान करने की चेश करें तो भारत की 
भावनात्मक-एकता साथक हो जायगी | परन्तु दुर्भाग्य 
की बात है कि कुछ लोगों की धारणा है कि प्रान्तीय 
भाषाओं में कोई साहित्य नहीं है और वे माषाएं 
असंपुष्ट श्रीर अविकसित हैं । इस मिथ्याबोध के 
निराकरणार्थ २६ वर्ष पूर्व ही प्रधानमन्त्री नेहरू जी ने 
लिखा है -- 
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जिस तरह संस्कृत, फ़ारसी, अरबी, पुतंगाली, 
अंग्रेज़ी आदि शब्दों का समावेश हिन्दो में साधारणतया 
सावंत्रिक हुआ उसी तरह प्रान्तीय भाषाओं में भी उक्त 
भाषाओं के शब्द-समूह शताब्दियों से परिलक्षित होते 
हैं। धरेलू वस्तुओं के नाम (तवा, हांडी, तवला, मेज 
आदि), हथियारों और ओज्ञारों के नाम (तुपक, 
कठार आदि), पहनावे और आभूषण (चोली, 
पावडा, टीपी-कुर्ता, अंगरखा, लोलक आदि), खाद्य- 
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वस्तुओं के नाम (पकौोड़ा, बढ़ा, रोटी, पाती, चटनी, 
लड्डू आदि), गालियां (बडवा या बडुवा), श्रदालती 
शब्द (कचहरी, तालुका, वकील, ज़िला, इलाका, 
तहसीलदार, गुमाश्ता, दरखास्त, वकालत, मंसिफ 
आदि), विस्मवादि बोधक (शाबास, ज्ञोर आदि) 
अनेक अरबी-फ़ारसी ओर तुर्की शब्द जो हिन्दी के 
अपने शब्दों के रूप में प्रयुक्त किए जाते है, मलयालम 
तमिल आदि दक्षिण-भारतीय भाषाओं में मी सावंजनिक 
हो गए हैं। किताब, रक्तम; बाक़ी, दरबार, मुरम्मत, 
अतर, अंबारी, हलवा, असल, हराम, अमीन, इखलास, 
इनाम, इस्लाम, ईद, हुकका, हुएडी, वसीयत, कानून, 
कमान, कंबल, हलचल, कवायद, कसाई, कसरत, 
करार, खानाशुमारी, काफिर, किशमिश, खुशहाल, 
कूजा, कुत्ती, कुली, कोतवाल आ्रादि विविध विधाओं 
के असंख्य अ्रन्य शब्द भी मलयालम और तमिल 
में चालू हैं। 

अलमारी, अस्पत ल, सकलात, चपाठ, चाबी, 
तांबा, तरीफ, तौलिया, योपी आदि कई पुतंगाली शब्द 
हिन्दी ओर मलयालम में समान अर्थ में प्रयुक्त हुआ 
करते हैं । 

इस प्रकार अंग्रेज्ञी तुकाँ आदि भाषाओं से भी 
काफ़ी शब्द हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं में 
आ गए हैं। फ्रेंच, जम॑ंन, लेटिन भाषाओं के शब्द 
भी थोड़ा-बहुत सभी मारतीय भाषाओं में पा सकते 
हैं। इतलिए हम इस निष्कष पर आ पहुंचते हैं कि 
हिन्दी और आधुनिक भारतीय भाषाओं के पारस्परिक 
सम्बन्ध घनिष्ठ तथा सुदृढ है। विदेशी शब्दों को 
अलग करके निरीक्षण करें तो यह न तथ्य व्यक्त हो 
जायगा कि हिन्दी के निजी शब्द केवल चालीस 
प्रतिशत हैं और इन शब्दों के पढ़ने में अहिन्दी- 
भाषियों को कोई असौकय्य नहीं होगा। इस प्रकार 
हिन्दी-भाषियों को भारत की अन्य भाषाओं के पढ़ने 
में भी सुगमता और सरलता होगी । इसलिए, हिन्दी 
और प्रान्तीय भाषाओं की शब्दावली को मिश्रित करके 
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नई हिन्दी का सजन करना सब भारतवासियों के 
के लिए सुविधा-जनफ ही रहेगा। 

आज-कल भाषा के नाम पर राष्ट्रीय स्तर में होने 
वाले सारे कशमकश ओर खींचातानी का शिथिल 
होना अवश्यंभावी है। इस बीसवीं सदी की विचारधारा 
की अभिव्यक्ति के लिए और नई चेतना एवं प्रेरणा 
प्रदान करके जन-मानस में एकता की लहरें पेदा करने 
के लिए भारतीय भाषा साहित्यों की विकासोन्मुख 
प्रदत्तियों को त्वरित करना हर एक व्यक्ति का परम 


भावनात्मक एकता तथा हिन्दी एवं प्रान्तीय भाषाएँ 


दे 
कत्तव्य है। वास्तव में भारत की भावनात्मक एकता 
का शाश्वत भाव भाषा-सम्बन्धी ऐक्य में ही निद्धित है। 
इसे प्रफुल्लित करें तो समस्त भारतवर्ष में शान्ति और 
सन्तोष तरंगित हो जाएँगे। अ्रतः हिन्दी और प्रान्तीय 
भाषाओं का ठुलनात्मक अध्ययन करके उनके 
पारस्परिक सम्बन्ध को जनता के सामने रखना हमारे 
भाषा-शास्त्रियों का कत्तव्य बन गया है। जितना 
अविलम्ब यह समन्वय हो सके उतनी शीघ्रता से हमारे 
भाषा-सम्बन्धी कड़े भी दूर हो जावेंगे | 





कुछ नए त्योहार मनाए जाएँ 


[ डा. रामचरण महेन्द्र ] 


अब हम आजाद हैं। यह विस्तृत महान्‌ देश 
वर्षों के संघर्ष के पश्चात्‌ जाग्रत हो गया है। इस 
स्वतन्त्रता को लाने में हमारे देश के लाखों देश-प्रेमियों, 
नेताओं, विचारकों, स्वतन्त्रता के पुजारियों, सेनिको 
ओर शहीदों को अपना बलिदान करना पड़ा है। 
इन योद्धाओं का त्याग और बलिदान कभी भी विस्मृत 
करने योग्य नहीं है। ये आरतीय जनता के लिए, 
प्रेरणाओं के अक्षय केन्द्र हैं | . ये शहीद युग-युग तक 
हमारी स्मृतियों में तरोताजा बच्ची रहेंगे। भारतीय जन 
पुण्य भाव से सदा इन्हें श्रद्धांतलियों भी श्रपित करते 
रहेंगे। नई पीढी इनके चरणचिह्रों पर चलने में 
अपना परम सौभाग्य मानेगी । 


आवश्यकता यह है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम 
के शहीदों, महान्‌ विचारकों, एकता बढ़ाने वाले 
महापुरुषों, राष्ट्रनायकों को प्रतिवर्ष श्रद्धा के फूल 
समर्पित करने के लिए महापुरुषों के जन्मदिवस त्योहारों 
के रूप में मनाए जाने की देशव्यापी व्यवस्था हो । 
ये विचारक और महापुरुष देश में सदा समन्वय बनाए 
रख सकते हैं | 


उदाहरण के लिए धार्मिक समन्वय के अ्रमर 
साधक संत कबीर का जन्मदिन मनाया जा सकता है। 
उनकी सबसे बड़ी देन हिन्दु-मुस्लिम एकता की 
भावनाएँ थीं। कबीर ने दोनों को मिलाने के लिए 


जितना प्रयत्न किया था, उतना कदाचित्‌ भारत के 
किसी नेता ने नहीं किया है। उन्होंने दोनों घ॒म्मों की 
एक-एक गाँठ खोलकर धर्म के ठेकेदारों की कलई 
खोलकर समाज के समक्ष रख दी। वे साव॑भौमिक 
एकता पर दोनों को खड़ा करना चाहते थे। 

राष्ट्रीय उन्‍नति, देश की परम्पराएँ, देश की 
आजादी के आन्दोलन, शहीदों के दिन, हमारे देश 
में एक सत्ता पेदा कर सकते हैं । हम ऐसे महापुरुषों 
तथा ऐसी घटनाओं को भी चुनें जो देश के कोने-कोने 
में हुए थे। प्रत्येक प्रान्त के और प्रत्येक सम्प्रदाय के 
महापुरुषों या घटनाओं को समान महत्त्व मिलना 
चाहिए. जिससे प्रान्त-मेद का और सम्प्रदाय-भेद का 
कलंक मिट सके। भाषा की संकुचितता दूर करने के 
लिए भारत की सभी भाषाओ्रों के विद्वानों की जन्म- 
तिथियाँ मनाई जाएँ । हिन्दी, बंगला, उर्द, , गुरुमुखी, 
कन्‍नड़, तामिल, तेलुगु आदि भाषाओं के महान लेखकों 
को श्रद्धांजलियाँ देने के लिए प्रयत्न किए जाएँ बुद्ध, 
शंकर, महावीर, नानक, कबीर, तुलसी आदि समस्त 
भारत के महापुरुष थे, श्रतः इस प्रकार की सभी 
महान्‌ आत्माओ्रों को दृष्टि में रखकर हम नए, त्योहार 
बना सकते हैं। राष्ट्रीय महत्त्व के स्थानों, जहाँ उद्योग- 
धन्धे, बाँध, बिजली के बड़े कारखाने स्थापित हुए हैं 
हमारे नए तीर्थ बन सकते हैं। इससे भावनात्मक 
एकता में बड़ी सहायता मिल सकती है। 


कइरदपरपपया हि कुभाारयाूापाकक 


प्री, एम, श्रीधर मेनोन 


भावनात्मक एकता ओर साहित्य 


पश्चिम के लेखकों के मत में भारत उन्नीसवीं- 
बीसवीं शताब्दी में ही ए# राष्ट्र बना और यह रक्ट्रीय 
एकता ब्रिटिश शासन की ही एक देन थी। रामज़े 
म्यूर ने 'राष्ट्रीयागा और अन्तरराष्ट्रीया! नामक अपने 
ग्रन्थ में इस प्रकार कहा है--“यह ध्यान देने की बात 
है कि जब तक भारतीय जनता ब्रिटिश साम्राज्य- 
स्थापना के साथ-साथ आए हुए लोह-शासन एवं 
व्यवस्थित सरकार के भ्रधीन न हुई तब तक उनमें 
राष्ट्रीया के आशय का उदय नहीं हुआ था।” 
गिलक्राइस्ट का अमभिप्राय है कि अन्य राष्ट्रों में कई 
बातों में एकता पाई जाती है, लेकिन भारत में 
भौगोलिक एकता ही दिखाई देती है और भारत की 
राष्ट्रीवा के दो ही आधार हो सकते हैं--सामान्य 
अधिकार और सामान्य संस्थाएँ | 

भारत के लेखक-गण इस विचार से सहमत 
नहीं हैं | राधाकुमुद मुखर्जी ने इस प्रकार 
कहा है--“ब्रिठिशों के आगमन के बहुत पहले 
मारस्त एक भौगोलिक इकाई तथा मातृबूमि के 
रूप में माना जाता था और उसका इतिहास बहुत 
प्राचीन काल तक प्रसरित है।” डा. आबिद हुसेन 
की राय में राष्ट्रीयवा के लिए. सबसे अधिक श्रावश्यक 
समभी जाने वाली तीन मौलिक बातें हम भारत में 
देखते हैं और ये हैं--भौगोलिक, आथिक तथा 
ऐतिहासिक एकताएँ । धर्म, जाति, सम्प्रदाय आदि बातों 
में यहां बहुत-से भेद पाए जाते हैं, जो देश को विघदित 
कर डालने की ज्ञषमता रखते हैं। फिर भी संस्कृति के 
क्षेत्र में एक ऐसी एकता भी विद्यमान है जिसकी जढ़ 
दहढठ है और जो उपर्यक्त स्थानीय एवं जातिगत 
मिन्‍नताओं की तह में श्रविराम गति से बहती रहती है 
और इसलिए देश की अविच्छिन्नता अब भी बनी 
रह पाई है। संमव है कि भारत की राष्ट्रीय एकता के 
अँग्रेज़ शासन के कायम होने की बात अंशतः तथ्य 
हो। सारा भारत, अंग्रेज्ञ सत्ता के पहले, किसी एक 
सम्नाट के शासन में कभी नहीं रह्य है। और साम्राज्यों 
के अन्दर भी प्रादेशिक शासकों को कई बातों में 


स्वतन्त्रता भी मिलती थी जो आज-कल नहीं है। फिर 
भी भारत के एक हो जाने का पूरा श्रेय अंग्रेजों को 
दिया नहीं जा सकता । उन्होंने इस देश को प्रशासनिक 
एकता ही दी है--और कुछ नहीं । 

भारत के एक राष्ट्र होने की बात 
प्राचीनतम युग में भी मान्य थी, चाहे यह 
राष्ट्ब्वः वर्तमान काल की परिभाषा से कुछ- 
कुछ भिन्‍न हो। विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत जैसे 
प्राचीन ग्रन्थों में इस बात का उल्लेख है। भारतवर्ष 
नामक यह राज्य जंबुद्वीप के नो खंडों में से एक था 


आर उसके दक्षिणी भाग में पड़ा था। हिमालय 
पव॑त इसकी उत्तरी सीमा पर था। यह भारतवर्ष ही 
कमन्षेत्र माना जाता था। दूसरे समी खण्ड भोग के 
स्थान है। हजारों जन्मों के बाद ही अपने पुश्यों के 
कारण जीव इसमें जन्म पाते हैं। देवगण गाते हैं कि 
जो, स्वर्ग और मोक्ष को ले जाने वाले कमत्षेत्र-भूत 
भारतवर्ष में जन्म लेकर, और फल की इच्छा किए 
बिना अपना सारा काम परमात्मा विष्णु के अपंण में 
पूरा करने से शुद्ध होकर श्रनन्त में लीन हो जाते हैं 
वे हमसे अधिक भाग्यवान्‌ हैं। हमारे पुराणों और 


इतिहासों में वर्शित समी दिगम्विजयों में हिमालय से 
लेकर केरल तक और गान्धार से लेकर असम तक के 


सभी प्रदेश आ जाते हैं | स्नान करते समय उत्तर की 
ही नहीं, अपितु दक्षिण की नदियों से मी आरर्थना की 
जाती है कि वे इस जल में उपस्थित हो जाएँ। यहाँ 
के मुख्य-मुख्य मन्दिर और तीर्थ देश के भिन्न-भिन्न 
भागों में स्थापित हैं और लोग बिना किसी विध्न के 
देश के एक कोने से दूसरे कोने तक तीथयात्रा कर 
सकते थे | कहने का मतलब यह कि राष्ट्र की आधुनिक 
परिभाषा के पूर्ण रूप से घटित न होने पर भी घम्म, 
संस्कृति आ्रादि बातों में भारत की एकता, प्राचीन समय 
में भी मान्य थी। उस सुदूर अतीत में इसे दृढ करने 
वाली दो चीज्ञें थी हिन्दु-घम एवं आार्य-भाषा संस्कृत 
यवन॑, हूण, शक जैसे बहुत-से विदेशियों का मारत 
पर श्राक्मण हुआ और यहां भिन्न-भिन्न स्थानों में 
उनका शासन भी चला | लेकिन घीरे-घीरे ये मारतीय 


प्र 


[मार्च १९६४] 


बने और यहाँ के धर्म श्रौर संस्कृति को अपनाया | 
लेकिन मुसलमानों और पाश्चात्त्याँ की चढ़ाइयों ने 
परिस्थिति को बदल दिया। उनकी सामाजिक 
व्यवस्था, धर्म, संस्कृति, संघटन और संस्थाओं के 
अपने-अपने व्यक्तित्व ये और वे ठोस भी थे कि हिन्दू 
उन्हें अपने में मिला नहीं सके। अलावा इसके कई 
दूषित बातों के कारण हिन्दू जाति श्रब तक विश्वंखलित 
भी हो चुकी थी। कबीर का पंथ, अ्रकबर की दीन 
इलाही, ब्रह्म-समाज, आरय-समाज, थियोसफी आन्दोलन 
आदि मध्ययुग एवं वतंमान युग के ऐसे प्रयत्न ये 
जिनका लक्ष्य भारतीयों में धार्मिक एवं दार्शनिक एकता 
तथा पुनरुद्धार लाना था। लेकिन इन में से किसी 
को मी पूरी सफलता नहीं मिली । अंग्रेजों का शासन 
समूचे भारत को एक केन्द्र सत्ता के अधीन लाया; 
तो दूसरी ओर मिन्न-भिन्न धर्मावलंबियों एवं सम्प्रदाय 
वालों में उसी ने बाद में फूट का बीज भी बो दिया । 


परिणाम यह हुआ कि १६४७ में देश का बंट्वारा 
हुआ और भारतवर्ध नामक वह भौगोलिक इकाई, जो 


अनादि काल से चलती आ रही थी, दो स्वतन्त्र राज्यों 
में विभकत हो गई | 


आज हमारे देश में विघयम की बहुत-सी शक्तियाँ 
काम कर रही हैं| कहीं भाषा के नाम पर लोग मरने- 
मारने को सन्नद्ध हैं, तो और; कहीं अपने प्रदेश की, 
भारत-राष्ट्र के बाहर, स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए । हर 
जगह, राजनीतिक स्वार्थ एवं महत्त्वाकांक्षा के कारण, 
गुद्द बंदियां ओर दल्ल-बंदियां चल रही हैं जो हमारे 
राष्ट्र के तन-मन को दुबंल बनाती रहती हैं। इमारे 
मन में भारतीयता का तत्त्व अब भी उतना दृढ नहीं, 
जितना स्थानीयता एबं साम्प्रदायिकता का मोह। 
भारत के इतिहास के किसी भी युग में ऐसा मालूम 
होता है, इतने अधिक भेद भारतीयों में नहीं थे जितने 
आज हैं। इम अपनी प्रान्तीय भाषा ओर प्रान्तीय 
संस्कृति पर बहुत ज़ोर दे देते हैं और उन तत्त्वों को 
भूल जाते हैं जो सब में समान रूप से विद्यमान हैं 
हम संस्कृति को उसके सच्चे अर्थ में ग्रहण नहीं करते 
श्रौर कुछ बाहरी विधि-विधानों एवं आचरण- 
झनुष्ठानों को ही, जिनका इतने विस्तृत देश के समी 
स्थानों में समान रहना अ्रसम्मव है, संस्कृति मान 
बैठे हैं। श्रमर भावों का परिमार्जन ही संस्कृति माना 


भावनात्मक एकता और साहित्य 


ध्रे 


जाय, और यह परिमाजन सदसन्थों के अ्रध्ययन- 
अनुशीलन, महत्‌ निदर्शनों के दर्शन और सदनुष्ठान 
से प्राप्प समझा जाय, तो केरल या बंगाल या पंजाब 
की अपनी-अपनी अलग संस्कृतियां नहीं हो सकतीं | 
अपनी स्वतन्त्रता को स्थायी एवं सुद्दद बनाने के लिए 
हमें भारतीयता का प्रचार करना चाहिए। राष्ट्रीय 
भण्डा, राष्ट्रभाषा, संधात्मक संविधान आदि इसके 
साधन हैं। साहित्य द्वारा इस एकता को केसे और 


कहां तक बढावा दिया जा सकता हैं--यही इस लेख 
में विचारणीय है । 


गिल क्राइस्ट की राय में राष्ट्रव एक मानसिक 
तत्व है--वह एक भाव है | वंश, भाषा, धर्म, संस्कृति, 
राजनीतिक परम्परा श्रादि इसे बढ़ाने वाली बातें हैं । 
लेकिन एक जनता के राष्ट्र बन जाने के लिए इन में 
से एक भी अनिवाय नहीं है। जब एक जन-समूह 
अपने एक राष्ट्र होने पर विश्वास करने लगता है, 
तभी वह राष्ट्र बन जाता है। एक जाति के प्रत्येक 
सदस्य के हृदय में उसी जाति के दूसरे सदस्यों के 
प्रति अपनेपन का वह भाव पैदा हो जाता है, जो 
अन्य समूह के किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, तभी वह 
जाति राष्ट्र क्री दशा को पहुँच जाती है। सारांश यह 
कि राष्ट्रव का मूलभूत तत्व भावगत है। और, 
भावनात्मक एकता उसके अस्तित्व एवं स्थायित्व के 
लिए, प्रधान है। वस्तुस्थिति यह है कि अगर मानव 
का कोई तत्त्व आपेक्षिक रूप से स्थायी हो तो वह 
उसका भाव-जगत्‌ है। प्राचीनकाल के गुहानिवासियों 
तथा बीसवीं शताब्दी के नगरवासियों की मानसिक 
अन्तवत्तु में बहुत भेद नहीं है। शोक, करुणा, प्रेम, 
जुगुप्सा, विस्मय, द्वेष, रति, विरति, हास-परिहास 
आदि अनेकानेक भाव दोनों में समानता से पाए जाते 
हैं। इन भावों की वाणी या क्रिया द्वारा अभिव्यक्ति 
में ही, सभ्यता एवं संस्कृति के स्तर के अनुसार, थोड़ा- 
बहुत अंतर दिखाई देता है। बुरे भावों को दबाकर 
रखने और अच्छे भावों को विकास देने एवं भले मांगे 
से प्रवाहित करने में साहित्य बहुत उपयोगौ है। 

भावनात्मक एकता की दृढता के लिए. आवश्यक 
है कि प्रत्येक मारतवासी में दूसरों से एकता और ममता 
पैदा हो जाय। परस्पर परिचय एवं जानकारी के 
अभाव में यह सम्भव नहीं है। भारत के भिन्‍न-भिन्‍न 


32.4 


प्रान्तों के निवासी एक-वूसरे को जानें-समर्भें, उनकी 
जीवन-रीतियों, सामाजिक एवं धार्मिक विधि-विधानों, 
ओर आशिक परिस्थितियों-परवशताश्रों से अवगत हो 
जाएँ---- भावनात्मक एकता के लिए यह नितान्‍्त 
आवश्यक है। जब एक प्रदेश के नागरिक सममेंगे 
कि अन्यत्र रहने वालों की समस्याएँ, उनकी आशाएँ, 
निराशाएँ और महत्त्वाकांत्षाएँ वे ही हैं जो हमारी भी 
हैं तो उनमें दूसरों के प्रति सहानुभूति, समवेदना एवं 
सौहाद॑ जाम्रत हो जायगा, और यही भावनात्मक एकता 
का ठोस आधार है। साहित्य में जन-जीवन का ही, 


समग्रता में, चित्रण है--बाह्य और आमभ्यन्तर दोनों 
पहलुओं का। अतः किसी एक प्रदेश के साहित्य के 


अध्ययन से वहां के निवासियों के जीवन का परिचय 
प्राप्त होता है। इसलिए भावनात्मक एकता के लिए 
आवश्यक है कि भारत के भिन्न-भिन्न साहित्यों में 
आदान-प्रदान का काम अच्छी तरह चले। एक ओर 
संस्कृत और हिन्दी है जिनका थौड़ी-बहुत मात्रा में, 
सारे देश में प्रचार है और प्रचार होना आवश्यक भी 
है तो दूसरी ओर वे प्रांतीय भाषाएँ हैं जिनका साहित्यों 
के बहुत सम्पन्न होने पर भी प्रचार-क्षेत्र सीमित है। 
अक्सर हम संस्कृत को हिन्दुओं की धार्मिक भाषा-सात्र 
मान लेने की भूल करते हैं। हमें समझ लेना चाहिए 
कि उर्द को छोड़कर भारत की भाषाओं और साहित्यों 
का निकटठतम सम्बन्ध संल्‍्कृत से हुआ है, इसलिए 
साहित्यिक आदान-प्रदान के लिए जो कार्यक्रम हम 
निधोरित करेगे उसमें संस्कृत को भी पयौप्त स्थान 
मिलना चाहिए। और संस्कृत साहित्य को बतंमान 
जन-जीवन की गति-विधियों से सम्बद्ध रखने का प्रयत्न 
भी हमें करना चाहिए | हिन्दी भाषा का यद्यपि देश के 
विभिन्न प्रान्तो में प्रचार हो रहा है फिर भी हमें मानना 
पड़ेगा कि उसका साहित्य अ्रब भी अधिकतर प्रांतीय है । 

हिन्दीतर प्रदेशों के जीवन॑ का उसमें बहुत कम 
चित्रण है। चूंकि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है अतः 
हिन्दी-साहित्य की यह न्यूनता किसी भी सच्चे भारतीय 
को बहुत अखरेगी | हिन्दी को इस दृष्टि से सम्पन्न 
करना मी उपर्यक्त कार्यक्रम में हमारा लक्ष्य होना 
चाहिए । भिन्न-भिन्न प्रान्तीय साहित्यों का संस्कृत एवं 
हिन्दी द्वारा परोक्ष संपक हो सकता है। लेकिन जिस 
साहित्यिक आदान-प्रदान की बात ऊपर सूचित की 


विश्व-क््योति 
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गई है उसमें इन साहित्यों के बीच में सीधा संबंध 
जुड़ जाने की सम्मावना भी होनी चाहिए,। 

आगे का विचारणीय प्रश्न होगा--यह साहित्यिक 
आदान-प्रदान केसे सम्मव हो जाए। प्रत्येक साहित्य 
के चुने हुए उत्कृष्ट ग्रन्थों का अन्य भाषाओं में श्रनुवाद 
करना एक उपाय होगा । इस ओर अ्रब तक व्यक्तिगत 
एवं फुटकल रूप से कुछ प्रयत्न हो चुका है और अब 
भी थोड़ा-बहुत हो रहा है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं 
है। केन्द्र तथा प्रारन्तों की साहित्यिक एकाडमियों को 
यह काम सोप दिया गया है। लेकिन श्रावश्यकता 
इस बात की है कि वे अपने यन्त्र को तेल लगा कर 


वेग दे दें। हमारी असमर्थता वास्तव में योजनाओं 
का अ्रभाव कभी नहीं है। उलठे उनको ठोस काये 


का रूप देने में है। हमारे यहां की एक कहावत है-- 
कागज की गाय घास नहीं चरती। इसे हमेशा ध्यान 
में रखना चाहिए.। जितना कार्य सम्पन्न हुआ है उस 
का बीच-बीच पर्यवेज्ञण होना आवश्यक है। मन्‍्थों 
के चुनाव अनुवाद एवं काम के पयवेज्ञण के लिए 
भिन्न-भिन्न साहित्यों की प्रतिनिधि वाली उपसमितियां 
बिठाई जा सकती हैं । योजना बनाने से ही हमें संतृप्त 
रहना नहीं चाहिए। प्रत्येक योजना की सफलता- 
असफलता की समय-समय पर जांच की जानी चाहिए । 

साहित्यिक आदान-आदान के लिए, यह भी 
आवश्यक है कि इन विविध भाषाओ्रों के लेखक 
कभी-कभी एक-दूसरे से मिलें ओर विचार-विनिमय 
करें। इसके लिए सेमिनारों और अध्ययन-शिविरों 
का संचालन बहुत उपयोगी है। इनमें प्रत्येक साहित्य 
के नए-नए, रूपों, गतिविधियों प्रवृत्तियोँ एवं समस्याओं 
पर परामशं किया जा सकता है। इसी तरह 
विश्वविद्यालयों में विविध भाषाओं और साहित्यों की 
पढ़ाई के लिए व्यवस्था और सुयोग्य छात्रों एवं 
अध्यापकों के विनिमय का प्रबन्ध भी हो जाना चाहिए। 

सारांश यह कि भावनात्मक एकता के आन्दोलन 


में साहित्यकार ही अग्रणी रहें--यह आवश्यक है।, यह 
अहंमन्यता की बात नहीं है। कलाकार का कायक्षेत्र 


ही भाव-जगत्‌ है। वह उसे जो रूप देना चाहता है 
दे सकता है। अतः भावनात्मक-एकता की किसी भी ' 
योजना में साहित्यकार को विश्र॑भ में ले लेना चाहिए श्रौर 
उसका पूरा-यूरा सहयोग प्राप्त कर लेना चाहिए |. 


प्रा. राजमल बोरा 


विश्व के सामने आज सबसे बड़ी समस्या यह है 
कि बेशानिक साधनों का उपयोग मानवता के हित में 
कैसे किया जाय १ विश्व में मानव यदि शान्ति के 
साथ जीवित रहना चाहता है तो उसे ऐसी शिक्षा की 
व्यवस्था करनी होगी जो उसे विज्ञन के उचित लाभ 
की ओर प्रेरित कर सके। राष्ट्रीय ओर अन्तरराष्ट्रीय 
दोनों दृष्टियों से यह आवश्यक है कि शिक्षा के दृष्टिकोण 
में परिवर्तन किया जाय। आज हो यह रहा है कि 
प्रत्येक राष्ट्र की सरकार या राज्य की सरकार की शिक्षा 
सम्बन्धी नीति अलग-अलग है। उनमें उनके स्थानीय 
हितों को अधिक ध्यान मे रखा गया है। एक राज्य 
का आदश दूसरे राज्य के आदर्श से भिन्‍ने है और 
इन्हीं भिन्नताओों के आधार पर शिक्षा का दृष्टिकोण 
बदला हुआ है। इन आदशों का सम्बन्ध भावनाओं 
से होता है, और फिर जहां एक राज्य की भावनाश्रों 
का संघर्ष किसी दूसरे राज्य की भावनाओं से होता है 
तो फिर उनको एक करना कंठिन हो जाता है। कहने 
का तातलय यह है कि भावननइंत्मक दृष्टि से एक होने के 
लिए शिक्षा का प्रसार ह क-से-अधिक किया जाय । 
साथ ही इसकी नीति कुछ ऐजी निधोरित की जाय जिससे 
राष्ट्रीय एकता की मावना को पनपने का अवसर प्राप्त हो | 

शिक्षा वैसे भी अपने में बड़ी लाभदायी है। 
शिक्षा मनुष्यों को सभ्य बनाती है; उसके शान में इससे 
वृद्धि होती है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य को अ्रपने परिवेश 
का शान होता है और वह अपने-आपको उसके अनुकूल 
बनाकर रहना सीखता है। 

शिक्षा के कई विषय हैं, इनमें यदि हम विभाजन 
करें तो यह विभाजन उसके साथ पूर्ण॑ न्याय नहीं कर 
पाएगा | फिर भी खुविधा के लिए ज्ञान को दो भागों 
में विभाजित किया है--विज्ञान और कला, वेशानिक 
विषयों का अध्ययन सर्वत्र एक ही होगा, क्योंकि विशान 
कारणों और परिणामों का अध्ययन करता है और 


भावनात्मक एकता ओर शिक्षा 


वह एक प्रकार से तथ्यों का उद्घाटन कर उनके गुण- 
दोषों का विवेचन करता है। भौतिक-विज्ञान, रसायन- 
विज्ञान, जीव-विशन आदि विषय इसी के अन्तर्गत 
आएँगे | इनका अध्ययन एक दृष्टि से स्वंत्र होगा और 
इससे भावनात्मक एकता में अंतर नहीं आएगा | कला 
के विषयों का अध्ययन मनुष्य की भावनाश्रों से 
सम्बन्ध रखने वाला है। अ्रतः मनुष्यों को इन विषयों 
का अध्ययन करते समय ऐसी नीति का निर्धारण 
करना पड़ेगा जो उसे भावनात्मक दृष्टि से एक बनाए 
रखने में सहायक हो । धर्म, संस्कृति साहित्य और 
समाज-विज्ञन की अन्य शाखाएँ मनुष्य की मावनाओं 
का अध्ययन व्यक्ति और समाज दोनों के तथ्यों का 
उद्घाटन करते हुए करते हैं। इनमें यदि स्वार्थ से 
प्रेरित होकर कोई यदि गलत भावनाओं और गलत 
आदशों का प्रचार करने लग जाता है तो विषमता 
उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, धर्म को ले लें-- 
थामस पेन का कहना है कि--“यदि प्रत्येक व्यक्ति से 
अपने घर्म-मत की परीक्षा करने को कहां जाय, तो 
कोई भी धर्म बुरा न सिद्ध होगा । किन्तु, यदि उनसे 
एक-दूसरे के धम्म-मर्तों की परीक्षा करने को कहा जाय 
तो विश्व में कोई भी धर्म दोष-रहित न मिलेगा, 
इसलिए जहाँ तक घममम को विभिन्‍न संस्थाओं का प्रश्न 
है, या तो सारा संसार ठीक है या सारा-का-सारा 
गलत" |” इस दृष्टि से सोचने पर आज के युग में 
आवश्यकता इस बात की है कि धर्म को राजनीतिक 
रूप न दिया जाय। हमारे संविधान में किसी एक 
धर्म को अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है। सब धर्मों 
का समान रूप से आदर होना चाहिए। धर्म और 
राज्य जहाँ एक हो जाते हैं, वहां देश का श्रवपतन होने 
लगता है। भावनात्मक दृष्टि से एक होने के लिए 
हमें एक-दूसरे को आपसी घर्मों का सम्मान करना 
सीखना दहोगा। भूठे आदशों का पाठ न पढ़ाकर 


2 डक वन मम लटक 
3. थामस पेन के शजनेतिक निबन्ध--सम्पादक--नेह्सन ऐफ, ऐडकिस्म, (अनुवादक--भगीरथ रामदेव 
दीजित)--पले पढिज्ञिकेशन्स त्विमिटेड बस्बई द्वारा प्रकाशित--8. १३१८ | 
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वास्तविक तथ्यों का उद्घाटन कर वर्तमान युग का 
वास्तबिक चित्र प्रस्तुत करना चाहिए। बर्रेश्ड रसेल 
लिखता है कि--“अब यह किसी एक देश का सवा 
नहीं कि वह दूसरे देश के मुकाबले में श्रपनी उच्चता 
पर जोर दे या अपने लड़के और लड़कियों में यह 
विश्वास जमाए कि वह युद्ध मे अ्रजेय है, और न यह 
बात अच्छी है कि शुरवीरता की शान को ऐसे पेश 
किया जाय कि सब चीजों से वही प्रशंसनीय लगे* |? 
इतिहास जैसे विषयों का आज के युग के अनुकूल 
पुनर्मल्‍यांकन आवश्यक है। भारतवर्ष का नया इतिहास 
वास्तविक तथ्यों के आधार पर लिखा जाना चाहिए 
ओर उसका अध्ययन सारे देश-मर में एक स्तर पर 
होना चाहिए | बट्रेए्ड रसेल का कहना तो यह है--- 
“प्रत्येक देश में उस देश का इतिहास विदेशियों द्वारा 
लिंखित पुस्तकों से पढ़ाया जाना चाहिए। निस्‍स्सन्देह, 
इन पुस्तको में कुछ पक्षपात झलकेंगा, लेकिन विद्यार्थियों 
में जो विरोधी पक्षपात होगा, वह इस पक्तपात का 
विरोध करेगा और इस प्रकार जो परिणाम निकलेगा, 
वह काफी उचित होगा? ।” इतिहास ही नहीं और भी 
अनेक विषयों में इस तरह से परिवर्तन करना होगा । 

भावनात्मक-एकता ही वास्तविक एकता है। 
विचारों की श्रपेज्ञा भावनाश्रों में बल श्रधिक होता 
है। भावना का सम्बन्ध विश्वा्सों से है और विश्वास 
संस्कारों के आधार पर बनते हैं। संस्कारों के बनने 
में शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। यदि बाल्यावस्था 
से ही ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए जिसका 
उद्देश्य सभ्य और सुसंस्कृत बनना हो; तो संस्कारों में 
सुधार होगा । एवं इससे भावनात्मक एकता स्थापित 
करने में काफी हृद तक सायता मिलेगी | 

यहाँ संस्कृति के सम्बन्ध में लिखना कुछ उचित 
होगा। श्री रामधारीसिंह 'दिनकरः संस्कृति के संबन्ध 
में लिखते हैं--“संस्कार या संस्कृति असल में शरीर 
का नहीं; आत्मा का गुण है और जबकि सम्यता की 
सामग्रियों से हमारा सम्बन्ध शरीर के साथ छूट जाता 


विह्व-ज्योति 
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है, तब भी हमारी संस्कृति का प्रमाव हमारी सम्यता 
के साथ जन्म-जन्मान्तर तक चलता रहता है ।”* दूसरे 
शब्दों में संस्कृति हमारे रक्त में मिली होती है। हमारे 
विचार, हमारे विश्वास, हमारी रूढि, हमारें सुख-दुशख 
एवं पाप-पुण्य की कल्पना सब-के-सब संस्कृति के 
योतक हैं। श्रतः जब तक मनुष्य एक-दूसरे देश की, 
एक-दूसरे प्रान्त की या एक-दूसरे मनुष्य की संस्कृति 
को पहचान कर उनका आदर करना नहीं सीखेगा तब 
तक वह एक-दूसरे के निकट नहीं श्रा सकेगा। राष्ट्र 
की वास्तविक एकता उसकी सांस्कृतिक-एकता में ही 
निहित है। इसी लिए. आ्रावश्यकता इस बात की है 
कि भारत के विभिन्न प्रान्तों में प्रचलित विभिन्न 
सांस्कृतिक रूपों का अध्ययन समान रूप से खचवंत्र हो, 
क्योंकि इससे आपस में एक-दूसरे को सममभने में 
सहायता मिलेगी | संस्कृति को समझने के लिए 
साहित्य से बढ़कर दूसरा सुन्दर माध्यम नहीं। अतः 
एक भाषा के साहित्य का अनुवाद दूसरी माषा में 
होना चाहिए। अनुवादों की पढ़कर हम दूसरी भाषा 
के बोलने वालों के जीवन को श्रति निकट से देख 
सकते हैं | पाठ्यक्रमों में इस दृष्टिोकोश को रखकर 
परिवतंन किया जाना चाहिए । 

अन्त में यह कहना है कि सभ्यता की दौड़ जितनी 
तैज्ञी से हो रही है, उतनी तेज़ी से संस्कृति का उत्थान 
नहीं हो रहा है। सभ्यता की दृष्टि से हम बीसवीं 
शताब्दी का जीवन बिता रहे हैं किन्तु विचारों ओर 
विश्वासों में इम श्रमी बारहवीं या पन्द्रहवीं शताब्दी 
के हैं। विज्ञान ने बिन रहस्यों का उद्घाटन किया 
हैं और जिन तथ्यों को उसने हमारे सामने रखा है 
उनके अ्रनुसार हमारे विश्वांसों में परिवर्तन नहीं हुआ 
है। और जब तक यह नहीं होगा हम आज के युग के 
अनुकूल अपने-आपको व्यवस्थित करने में असफ्ल 
रहेंगे। इस परिवतन में शिक्षा से बढ़कर कोई और 
दूसरा उपाय नहीं। श्रतः शिक्षा का प्रसार अधिक-से- 
अधिक हीना चाहिए। 


२, विवेक ओर विनाश- बर्टेयड रसेल--अखुवादक---वो रेसए्‌ विपाडी--राजकमल प्रकाशन दिल्की-- ९१, ६४ । 
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४, संस्कृति के चार अध्याय -रामघारोलिंह 'दिनिकह ---प, ६०४, 


श्रीमती शशिप्रभा शास्त्री 


आज सवेरे की गाड़ी से जगमोहन के भाई-मावज 
इत्यादि जा चुके थे | एक पखवाड़े से छाया 
हुआ बवबंडर शान्त हो चुका था, किन्तु पद्मा का 
मन एक विचित्र कुर्ठा से मरा हुश्नरा था। पिछले 
पाँच वर्षों से स्नेह की जो धारा श्रजल रूप से बह रही 
थी, उसमें किसी ने मानो आज श्राग लगा दी थी, 
किन्तु सत्य एक दिन इतने स्पष्ट रूप में सामने आा 
खड़ा होगा, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। 
आज रह-रह कर पिता के शब्द उसे कौंच रहे थे--- 
“बेटी, तुम जानती हो,जिस जगमोहन से तुम विवाह 
करने पर तुली हो,बह आदमी जात का नाई है नाई ।” 
“जानती हूं पिता जी, किन्तु इतने योग्य व्यक्ति 
तो हमारे ब्राह्मणों तक में नहीं मिलते |” प्रत्युत्तर में 


उस दिन पद्मा संकोच छोड़ कर अपने पिता के सामने 
कह बैठी थी | 


“यह तुम नहीं कह सकती |” पिता कह रहे थे, 
किन्तु पद्मा को आज वह दिब्र याद आरा रहा था, धब 
जाति और मयोदा को तिलांजलि द्रे उसके पिता को 
अपनी एकमात्र मातृ विहीना पुत्री पद्मा का हाथ नाई 
जात के जगमोहन को पकड़ाना पड़ा था, पर विदाई 
के अवसर पर वे यह हक न भूले थे-- 

“बेटी पद्मा, आज से तुम्हारे लिए यह दहलीज़ 
बन्द है। समभ लेना कि तुम्हारा श्रमागा बाप श्रव 
इस दुनियों में नहीं |” उस समय आंसुश्रों की धारा 
तीत्र से तीत्रर हो उठी थी। किन्तु जगमोहन में 
पिछुले पॉच वर्ष में उसे कोई मी कमी देखने को नहीं 
मिली थी--सुन्दर, सुशिक्षित, सुसंस्कृत, निष्ठावान। 
यूनिवर्सिटी में रीडर के पद पर होना कोई कम बड़ी 
बात नहीं थी, सो पद्मा के दिन अब तक खूब रंगीन 
रहे थे, किन्तु आज पद्मा के प्रथम परिचय का वह 
प्रगाढ प्रेम, बारूद की सुरंग के तरह उड़ गया था, 
क्योंकि उसने आज वस्तुस्थिति प्रत्यक्ष देखी थी। 
विवाह के अवसर पर भी जगमोहत ने अपने जिन 
सगे-सम्बन्धियों को बुलाना उचित न समझा था वे 
आज अवानक बिना बुलाए, बिना वूचना दिए श्रा 


४» ० हि 

धुआओँ ओर घुध 
धमके थे। पिछुले परूवाड़े से वह जगमोहन के भाई- 
भावज को देखती आई थी--वेष-भूषा में पूरे नाई, 
बातचीत और खान॑ंपान में बिल्कुल अपरिष्कृत ठेठ 
जंगली, गांव के गंवार। इस एक पखबवाड़े में पद्म 
उन्हें न-जाने केसे निभाती आई थी। उसे अपनी 
जेठानी के बालों से चीकट की दुरगंध आती थी, जैठ 
के हुक्‍के के मारे उसका नाक में दम था, सो इतने 
दिन से कुमकुमा बना हुआ श्रपना बंगला उसे उनके 
चले जाने पर भी कूड़े का ढेर लग रहा था। जाते 
समय पद्म ने जेठानी को साड़ी-जम्पर, बच्चों केलिए 
कपड़े, खिलोने श्रोर न-जाने क्या-क्या दिया था, 
क्योंकि उसको उसके टल जाने के मुहूत पर बेहद 
खुशी हुई थी, किन्तु उसके जाते ही वह जगमोहन॑ पर 
बरस पड़ी थी-- 

“देखिए,, में श्रापके माई-भावज को श्रपने घर में 

नहीं देखना चाहती।” 


“क्यों १” जगमोहन को आज पद्मा का स्वर बड़ा 
विचित्र लग रहा था। 


“क्यों, क्योंकि उन्हें बिल्कुल तमीज्ञ नहीं है, 
क्योंकि हमारी घोबिन और भंगिन उनसे कहीं श्रच्छे 
हैं... ।”? पद्मा बोले चली ज। रही थी । 

जगमोहन ने आज प्रथम बार पद्मा की यह 
विकराल मुखमुद्रा देखी थी | वे कुछ कहना चाहते 
थे, पर संभल गए।। पद्मा कहे चली गई-- 

“इस घर में आकर मेरी मिट्टी पलीत हो गई। 
मेरी किस्मत फूटी थी, जिसमें ऐसे उजडु सम्बन्धी बदे 
थे। हाय राम, क्या स्वप्न थे, क्या हो गया ।”” 

“पद्म, तुम अब चुप भी होगी यथा नहीं। में 
ज़्यादा नहीं सुन सकता।” जगमोहन के घैय का 
बाँध टूट चुका था| 

पद्मा चुप हो गई, किन्तु उसके दृदय का बवरण्डर 
अमी शांत नहीं हुआ था। उसे अब जगमोहन से बू 
आने लगी थी । जगमोहन को वह खाना खाते देखती 
और उसे लगता, उसके जेठ का लघु रूप बेठा रोटियां 
भकस रहा है। जगमोहन की चाल-ढाल सबमें उसे 


रा 


दैदे 


नाईपन कतकता दीख पड़ने लगा और उसका 
आभिजात्य-गव, जगमोहन की हर हरकत की खिल्‍्ली 
उड़ाने लगा। आज पूरे पॉच वर्ष के बाद पद्म को 
पश्चात्ताप हो रहा था कि उसने जगमोहन से विवाह 
क्यों किया | आखिर कुल को लड़की के माता-पिता इसी 
लिए महत्ता देते हैं, पर अब वह क्या करे ? जगमोहन 
के साथ समाज के सामने उसका विवाह किया गया 
था, वह उस विवाइ-सम्बन्ध को केसे विच्छिन्न कर ले ! 


वह विवाह-सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं कर सकती है, 
पर वह दूसरे प्रकार के सम्बन्ध तो सदा-सवंदा के 
लिए छिन्‍न कर सकती है। त्राज तक जो-कुछ ग़लत 
किया गया था, उसका प्रायश्रित्त पद्मा ने इस रूप में 
करना उचित समझा और पद्मा उस दिन सचमुच 
अपनी शय्या दूसरे कमरे में उठा कर चले गई। 
जगमो इन ने पूछा तो बोली-- 

“आप रात को पढ़ते हैं तो मेरी ऑँखों में चोध 
लगती है |? पद्मा की नीयत जगमोहन ने समझ ली, 
किन्तु स्वाभिमानवश मंह से एक शब्द भी न कहा | 


पद्मा अपने जीवन से तंग आ गई। न 
हैसना न॑ बोलना। यन्त्रवत्‌ कार्य में लगे रहना, 
समय पर जगमोहन के सामने थाली परोस कर रख 
देना, समय पर उनकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति 
करते रहना | पद्मा ने सोचा, इस प्रकार वह जगमोहन 
के प्रति श्रपने द्वेघष को किसी भी प्रकार सहीं निभा पा 
रही है और उसने जगमोहन के इर काम से हाथ खींच 
लिया--अब जगमोहन स्वयं अपना हर काम करते, 
उन्होंने प्मा को समझाने की कोशिश कभी नहीं की । 
पद्मा का काम अब यही था कि अ्रपने लिए संत्तिप्त-सा 
भोजन बना वह मुहल्ले गे जाकर बेठ जाती। जो 
पद्मा कभी गली-द्वार की औरतों से बात करने को 
कतराती थी, वही पद्मा अब हर पड़ोसिन से उसके 
रिश्तेदारों का ब्योरा पूछुती रहती। उसके पड़ोसिन 
के जेठ कनल हैं, भतीजा केप्टन है, चचिया सखुर 
डाक्टर हैं, अथवा वकील हैं, ऊंचे-ऊंचे पदों पर हैं, 
सुनकर उसकी छाती अंगारे-सी दहक उठती और तब 
किसी बहाने उठ कर वह अपने कमरे में आ 
पहुंचती श्रौर घरटों पढ़ी-पड़ी रोती | कभी वह श्रपनी 


विद्व-ज्योति 


[मांचं १९६४] 


सहेलियां के पतियों के बारे में ही सोच-सोच कर आंसू 
बहाती | अ्रभी कल उसकी सखी की बहन के विवाह 
का निमन्त्रण-पत्र आया था--लड़का खनत्री ए.आई.एस. 
था। जगमोहन॑ को नीचा दिखाने के लिए वह 
निमन्त्रण-यत्र पद्मा ने उन्हीं की मेज़ पर फेंक दिया। 
पद्मा की ज़िन्दगी अब एक मसस्थल की तरह हो गई--- 
नीरस, शुष्क और बीहड़ | उसे स्वयं आश्चय होता 
था कि वह शिक्षिता होकर भी इस अ्रकार के विचारों 
को क्‍यों तूल दे बेठी थी । 


पर दर्द बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। पदमा 
ज्यों-ज्यों सच्चाई को भूलने का प्रयत्न करती, त्यॉन्त्यों 
सच्चाई उसके मन को मींजती जाती। उस दिन उसे 
अचानक बरेली से अपनी संखी यशोदा का इस आशय 
का पत्र मिला कि उसके पति का ट्रांसफर लखनऊ ही 
हो गया है, तो उसे बहुत प्रसन्तता हुई। कम-से-कम 
उसे श्रब एक व्यक्ति तो ऐसा मिलेगा, जिससे वह 
अपनी व्यथा खुलकर कह सकेगी | यशोदा आई तो 
पद्मा प्रथम दिन ही उससे मिलने पहुंच गई। उसने 
यशोदा के पति को देखा--नंगर के मैजिस्ट्रेट के पद 
पर आए थे वे, रंग एकदम आबनूसी। यशोदा के 
साथ बेठकर पद्मा से घरटों बातें करते रहे। पर उन 
की गत करने के ढंग में एक शालीनता थी, जो पन्ना 
के दृदय को बाधे चली जा रही थी। आखिर पद्म 
को उठते हुए, यशोदा के कान में कहना ही पढ़ा--- 


“यशोदा, बड़ी भाग्यशालिनी है, जो इतने सम्य 
सुशिक्षित पति पाए हैं |” 


“अच्छा-अ्रच्छा, बातें न बना। यह बता कि 
तू अपने श्रीमानू जी से कब परिचय करवाएगी।”? 
यशो दा ने हिलक कर पूछा-- 


“बस वे अ्रभी यूनिवर्सिटी से लोटे नहीं थे। 
आतुरता मुझे पूर्व ही खींच लायी, अबके ज़रूर श्राएँगे 
वे।” मन की बात छिपाते हुए पआ ने प्रत्युत्तर 
में कहा । 

दोनों सखियां देर तक गत दिनों की स्मृतियों से 
अपने द्वदयों को भरती रहीं। आख़िर पझम ने 
विदा ली | 


[मार्च १९६४] 


मार्ग-भर उसका द्वृदय फिर पुराने विचारों से 
आन्दोलित होता चला | 


“देखो इसे कहते हैं कुलमयांदा, मान-मर्यादा। 
कोई रंग-रूप थोड़े दी देखा जाता है, गुण देखा जाता 
है। भला इनके सामने में उन्हें केसे लाऊँगी, जिन्हें 
कुछ भी सम्यता नहीं है, जिनका परिवार इतना 
अशिक्षित, कुल इतना निम्न है। आखिर कोई-न॑- 
कोई बहाना करके पद्मा जगमोहन को यशोदा के घर 
ले जाने से अथवा मिलने से बचाती रही । जिस दिन 
यशोदा के घर पर आने का प्रोग्राम होता पद्मा पति 
को किसी-न-किसी काम में उलभझा कर बाहर भेज देती। 


उस दिन नगर में एक विशिष्ट साहित्यिक जलसा 
होने वाला था। नगर के गण्य-मान्य व्यक्त श्रामंत्रित 
थे। सरकार की ओर से इस जलसे में प्रदेश-मर के 
उच्च साहित्यिक ब्यक्तिर्यों को पुरस्कार देने की 
व्यवस्था थी | पद्मा भी यशोदा के साथ उस जलसे में 
मौजूद थी। यहां आने के लिए उसने जगमोहन से 
बात करना उचित नहीं समझा था । 


किन्तु उसे यह देखकर बढ़ा आश्चय हुआ कि 
जगमोहन वहां पहले से ही उपस्थित थे। जगमोहन के 
नाम पुकारे जाने पर समस्त पंडाल तालियों को गड़- 
गड़ाहट से गज उठा | उत्कृष्ट साहित्य-सुजन करने पर 
जगमोहन को सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान किया गया 
था। पद की छाती क्षण-मर को आनन्द से विभोर 
हो उठी, किन्तु ऐंठ के कारण वह आज भी जगमोहन 
का परिचय यशोदा और उसके पति से नहीं करवा 
पाई। किन्तु पद्मा के विस्मय का ठिकाना न रहा, 
जब स्वयं यशोदा के पति, नगर के प्रतिष्ठित मैजिस्ट्रेट, 
जगमोहन के गले में हाथ डालकर दोनों सखियों के 
सामने आ खड़े हुए। बोले-- 

“जानती हो यशोदा, ये हमारे लंगोटिया यार हैं | 
हमें क्या मालूम था कि ये जनाब यहीं रम रहे हैं ।” 

पद्मा के काठो तो खून नहीं, किन्तु मैजिस्ट्रेट 
साहब कहे जा रहे थे-- 


“कहो भाई, गांव कितने दिन से नहीं गए १” 
मजिस्ट्रेट साइब के स्वर से लग रहा था, मालूम नहीं 


घुँआं और धृघ 


धर 
वे जगमोहन से न-जाने कब के परिचित हों । 

“जबसे तुमने छोड़ा, तभी से नहीं जाना हुआ ।” 
जगमोहन ने कहा । 

“अच्छा भई, घर ज़रूर आना। तुम्हें देखकर 
आज द्ृदय कितना प्रसन्न है, में कह नहीं सकता। 
आंखों के कोनों में कुलबुलाते हुए शआंसुओ्ों को रूमाल 
से पोंछु कर पद्मा की ओर मुड़ कर उन्होंने कहा--- 

“आप हैं मेरी पत्नी की सहेली पद्मा !” 

“ऋऔर मेरी पत्नी |? जगमोहन ने ठद्दाके के 
साथ जोड़ा । 

यशोदा और उसके पति स्तब्ध थे। प्रश्नसूचक 
दृष्टि से दोनों ने प्मा की ओर देखा। उनकी दइंष्टि 
में आश्चय के साथ-साथ स्पर्धा का भाव भी भूल रद्दा 
था, किन्तु पद्मा का हृदय ग्लानिपूर्ण आशंका से भरा 
हुआ थां, वह सोच रही थी--एक गांव के होने के 
कारण यशोदा के पति जगमोहन की जात-पाँत भी 
जानते होंगे और श्रव ये यशोदा को ज्ञरूर बतलाएँगे। 
यशोदा तब क्‍या कहेगी, वह स्वयं यशोदा को मुंह केसे 
दिखलाएगी ! 

किन्तु दूसरे दिन जब शाम धुंधला रही थी, यशोदा 
अ्रचवानक पद्मा के घर आ धमकी | गले में हाथ डाले 
रँधे हुए कंठ से बोली-- 

“पद्म, आज मेरे दृदय का बहुत बड़ा बवंडर शांत 
हो गया है। मेजिस्ट्रेट साहब की जात मेरे मन में हमेशा 
कुरेदन मचाए रहती थी, किन्तु आज मुझे कितना तोष 
मिला है जानती हो ९” 

“यही देखकर न कि तुम्हारी सखी ने भी वी 
भूल की है, जो ठुमने की है |” 

“पगली यह नहीं, यह सोचकर कि हम दोनों ने ही 
मिट्टी में से हीरे ढूँढ निकाले हैं। सचमुच मनुष्य 
मनुष्य है ओर कुछ नहीं ।” 

“सत्र !? पद्मा ने किलकारी मरते हुए कहद्ा। 
वह नहीं कह सकी, उसका कितना बड़ा बवंडर अ्रग्ज 
शीतल भरना बन चुका है। दोनों सखियों के कहकह्ों 
में इतने समय से छाया हुआ धुंझा और धुन्ध मस्तिष्क 
से बहुत-बहुत दूर उड़ चुका था। 


दब्द जी डिक कक 


प्रा. गुरुनाथ जोशी 


कनौटठक दत्तिण भारत की पुण्यभूमि है। इसकी 
धरती पर आये एवं द्वाश्डि सँस्कृतियों का संगम हुआा 
है। इसकी रत्ती-रत्ती ज़मीन से भावनात्मक एकता 
की सुरीली तान मुखरित होकर भारतीय मावनाकाश 
में व्याप्त हुई है। इसकी धरती पर प्राचीन काल से 
शैव, वेष्णव, भागवत तथा जेन सम्प्रदाय और क्रमश: 
उनकी वेदिक शेव, वीरशेब, शाक्त उपशाखाएँ; 
रामानुज तथा माध्व उपशाखाएँ, नाथ या सिद्ध, 
विदल या पांड्रंग, दत्त या श्रवधूत शाखाएँ तथा 
श्वेताम्बर और दिगम्बर उपशाखाएँ पनपकर, फूलकर, 
फलकर, जन-जन के द्वृदय-द्वदय, मन-मन के बीच में 
भावनात्मक एकता का सेतुबंध करके सुखी जीवन का 
पथ दिखाने में सदा अग्रसर हैं। द्वाविड में उपजी 
भक्ति का आन्दोलन यहीं वृद्धि पा गया है। इन 
सम्प्रदायों, उनकी उपशाखाश्रों और भक्ति-मार्गों में 
ऐसी विभूतियों का जन्म हुआ है कि उनकी वाणी 
ऐक्य-वाणी रही है, भक्ति की वाणी रही है, लोक-संग्रह 
एवं लोकमंगल की वाणी रही है, भाषा-मेद-विवर्जित 
वाणी रही है। ऐसी विभूतियों में से एक थे महदीपतिराय 
भावनात्मक एकता के संतवर । 

महीपतिराय के दादा रंग भट्ट जी थे | वे बागलकोट 
के काथोटे खानदान के थे। जवानी में ही काशी- 
यात्रा करके लोग रहे थे कि बेलगाँव जिले के ऐग्ी 
ग्राम में ठहर गए थे। वहां के पटवारी की इकलौती 
बेटी के साथ उनवा विवाह हुआ और पटवारी का 
काम भी वे सम्मालने लगे। उनकी दो सन्तानें हुईं-- 
कोनेरीराय और गुरुराय | कोनेराराय की दो समन्‍्तानें 
हुई--तुक्कव्व और महीपतिराय । 

कोनेरीराय को पटवारी का काम नहीं रझचा। 
उस छोटे-से गाँव में वेदिक-पौरोहित्य बृत्ति से उप- 
जीविका नहीं चल सकती थी | महीपतिराय का उपनयन 
करना भी कठिन हो गया। इसलिए बे अपने परिवार 
सहित बीजापुर गए जबकि वहां मुहम्मद आदिलशाइ 


भावनात्मक एकता के प्रचारक 


संतवर महीपतिराय 


की हुकूमत थी। कोनेरीराय की जीविका शुक्लबृत्ति से 
चल रही थी। विद्वान्‌ होने के कारण शीघ्र सबमें 
प्रसिद्ध हुए श्रोर महीपति का उपनयन भी किया गया | 

महीपतिराय को कोनेरीराय ने वेद ओर शास्त्रों का 
अध्ययन कराया, ओरों से नाना भाषाएँ सिखाईं तथा 
लौकिक विद्याएँ भी पढाई। महीपतिराय ने थोड़े ही 
समय में सभी विद्याओ्रों में परिणति प्राप्त कर ली। 
पुराण-प्रवचन शुरू किया। यह प्रवचन काय उतसिह 
देवालय के चबूतरे पर हो रहा था। एक दिन अ्रचानक 
ग्रादिलशाह के दीवान खवासखान की पालकी उसी 
मन्दिर के सामने से गुजरी । महीपतिराय की सुरीली 
आवाज्ञ में प्रबचन हो रहा था और बहुत-से भावुक 
स्‍त्री-पुरुष सुनते बेंठे थे। इस ओर खवासखान का 
ध्यान खिंच गया और उन्होंने सारी बातें जान लीं 
ओर अपने महल में पुराण-प्रवचन शुरू करा दिया | 
समस्त हिन्दू पद्धति के अनुसार पुराण-कथन जब 
महीपतिराय ने फ़ारसी भाषा में शुरू किया तो भश्रवणाथ 
जमे हुए हिन्दू, मुस्लिम विद्वान्‌ दंग रह गए और 
उनकी प्रतिभा एवं सगीत से प्रभावित हुए । खबवासखान 
ने अत्यन्त प्रधन्‍न होकर महीपतिराय को अपना श्रर्थ 
लेखक बना लिया। इस काम में भी <न्‍्होंने अपनी 
दक्षता दिखाई | महीपतिराय का विवाह भी कलबुर्गी 
के देशमुख की कन्या तिम्मव्वा के साथ हुआ। 
सुविचारी बहू के आने से महीपतिराय के माता-पिता के 
आनन्द का ठिकाना ही न रहा । 

महीपतिराय के परिवार में आनन्द का राज्य था। 
कुछ वर्षों के उपरान्त उनके माता-पिता का देहान्त 
हुआ और कुलपुरोहित कोल्दार के प्रह्मदाचाय जी ने 
आ्ौध्व॑ंदेहिक क्रियाएँ समाप्त कराके महीपतिराय की 
जन्मपत्री देखकर भविष्यवाणी की--“महीपति | 
तुमको शीघ्र राजवैभव प्राप्त होगा ।” 

इस भविष्य कथन के उपरान्त बहुत दिन बीते भी 
नहीं ये कि एक घटना हुई। एक आर्थिक मामल[ 
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बादशाह आदिलशाह की समर में नहीं श्रावा और 
उसको खवासखान भी सुलझा न सके। यह मामला 
सुलझाने का और बादशाह को समझाने का काम 
महीपतिराय पर पढ़ा। महीपतिराय ने उसे अपनी 
चातुरी से सुलका दिया और बादशाह को समझा 
दिया। इसका फल यह हुआ कि महीपतिराय बादशाह 
के निजी कार्यदर्शी बने और कुछ काल के बाद बीजापुर 
राज्य के दीवान भी। भविष्य-कथन सच निकला । 


महीपतिराय दीवान बने, पर उनकी रीत-नीत में, 
चाल-चलन में और स्वभाव में कोई परिवर्तन न हुआ। 


अहंकार तनिक भी छू न सका। वे और भी नप्र 
हुए । आडंबर भाँक भी न सका। उनके परिवार में 
प्रतिदिन जो काय होते थे उनमें फ़रक न पड़ा । उनके 
घर जो जाता खाली हाथ न लौगता। साधु सम्तों का 
सत्कार होता। देनिक धार्मिक कार्यों में बाधा नहीं 
पड़ी | श्रादिलशाह उनकी प्रामाशिकता, करत्त॑व्य-निष्ठा, 
प्रजापालन की नीति से इतने खुश हुए, उनकी संयमी- 
वृत्ति, निरहंकारिता, धामिंक उदारता से इतने प्रभावित 
हुए, कि उन्होंने ज़नानखाने की रिंत्रयों के लिए पुराण- 


प्रवचन करने की प्रार्थना भी उनसे की । महीपतिराय 
राजमहल के अ्रंतःपुर में पुराणु-प्रववचन भी करने 
लगे। दरबार एवं महल में वे लोकप्रिय हो गए। 
सभी के हिंतर्चितक, सबके रक्षक, सबके पासबां। 
हरएक मनुष्य के हृदय के अ्रन्दर एक ऊँची प्रवृत्ति 
का तार बंधा रहता है। सहसा एक घटना की उँगली 
के आघात से वह तार बज उठता है तो आत्मा ज्ञुद्र 
केंचुली से मुक्त होकर श्रनंत आकाश की सेर करना 


चाहता है। ऐसी ही एक घटना दीवान महीपतिराय 
के जीवन में हुई। मुहम्मदशाह ने बेगम तालाब 


खुदवाने का काम शुरू किया था ओर उसकी निगरानी 
का काम महीपतिराय को सौंप दिया गया था। एक 
दिन जब वे निरीक्षण का काये समाप्त करके लौट रहे 
थे तब दुर्ग के खंदक के किनारे पर एक पेड़ की छाया 
में बेठे हुए एक सूफ़ी मुसलमान फ़कीर ने उनको अपने 
पास बुलाया । मद्दीपतिसाय फ़कीर “शाहनंगा' के पास 


गए और भक्तिभाव से प्रणाम किया। फ़कीर ने 
महीपतिराय से राजमुद्रा मांगी तो उन्होंने दे दी और 


उनका कथन सुनने के लिए खड़े हुए । फ़कीर ने 
मौत का घाणा कहकर उस राजमुद्रा को खंदक के जल 


भावनात्मक एकता के प्रचारक सनन्‍्तवर महीपतिराय 
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में फेंक दिया। तब महीपतिराय ने अपने कत्तंव्य की 
बातें सुनाई और राजमुद्रा के बिना कर्तव्य निभाना 
कठिन है श्रतः राजमुद्रा लौदाने की कृपा को जाय 
यह निवेदन किया। शाहनंगा हँसे ओर अपनी बहन 
शाहनंगी से कहा कि उसको लाओ । वह पानी में 
डूबी और अनेक राज-मुद्राएँ लाई जो महीपतिराय की 
मुद्रा से खूब मिलती-जुलती थीं। शाहनंगा ने उनसे 


अपनी राजमुद्रा चुन लेने को कहा तो वे चुन न॑ सके । 
तब फ़कीर ने ही चुन करके दे दिया। इस घटना से 


महीपतिराय बहुत प्रभावित हुए, परन्तु 'मौत का घाण! 
का अर्थ समझ न सके। पुनः एक दिन शाहनंगा से 
मिलकर उसका अर्थ पूछा तो कहा गया--“वही अर्थ, 
अधिकार छोड़ो । सारवाड़ में रहने वाले भास्कर 


स्वामी जी के पास जाओ्रो । उनसे प्रार्थना करो और 
वे तुमकी सच्चे सुख की राह बतलाएँगे ।” 


मददीपतिराय शाहनंगा से गुरूपदेश लेना चाहते थे, 
परन्तु शाहनंगा ने ही स्वयं कहा--“ुम ब्राह्मण हो, 
भास्कर स्वामी जी से ही उपदेश लो ।” इतना कहकर 


फ़कीर दीवाना-सा माग गया। बस, इस घटना ने 
महीपतिराय के द्वदय में वैराग्य का दीप जलाया। 


वे खूब विचार-मग्न होकर घर लौटे | 

महीपतिराय. आदिलशाह के पास गए. और 
सरक री नौकरी से मुक्ति की प्राथना करते हुए. बोले-- 
“ग्रब में योगाभ्यास और साधना करके प्रभु की सेवा 
में दिन बिताना चाहता हूं ।? आदिलशाह ने कहा-- 
आप दरबार का काम सम्मालें और योगाभ्यास तथा 
साधना भी करें | आपको में छोड़ नहीं सकता ।”” तब 
महीपतिराय ने छोटी बेगम की सहायता से नौकरी से 
मुक्ति पा ली और महीपतिराय से मह्दीपतिदास बन गए | 


वे अश्रपनी आत्मा को पहचानते थे। जो श्रपनी 
आत्मा को जानते हैं, पहचानते हैं उनमे भेद-भाव 


नहीं रहता । इसीलिए वे जन्मतः माध्व ये, वेष्णव 
थे तो भी उन्होंने “शाहनंगा” की आध्यात्मिक गरिमा 
का गौरव किया, अवधूत संप्रदाय के भास्कर स्वामीजी 
को गुरु मानकर उनका अनुग्रह प्राप्त किया; हरि, 
हर, गुरु, दत्त में भेद नहीं माना । हिन्दू , मुसलमान, 
लिंगायत, ब्राह्मण आ्रादि का भेद नहीं माना। इसी 
लिए उन्होंने श्रपने पदों में, श्रपने भक्ति के कीतेनों 
में, विनय के पर्दों में कहा है- “वेष्णव वही है जो 
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भक्तिरस में लीन होकर हरि का ध्यान करता है और 
विष्णु में एकरस होता है।” “शिवशरण श्रथात्‌ 
शिवभक्‍त वही है जो नीति सुपथ पर चलकर भकक्‍्ति- 
भाव से ज्योति-स्वरूप को देखकर घनत्रह्म में मिल 
जाता है |” “चिन्मय होकर जो श्रत्यन्त नादम में 
विलीन हो जाता है वही हंसनाथ है।? इस अनुभूति 
से उनमें जो द्वताद्वेत का दंद्द था वह मिट गया। 
इसीलिए उन्होंने अपने पदों में कहा है-- “हैं मानव, 
द्वैत अद्वेत कहकर मत भगड़ा करो । उनसे भिन्न, उनसे 
परे जो वस्तु है उसे देखो |” 

महीपतिराय के कीतनों के अध्ययन से यह विदित 
हुए. बिना नहीं रहेगा कि वे कबीर और जशानदेव के 
समकदक सन्त हैं। लेकिन एक विशेषता यह है कि 
उनके भक्ति-ज्ञान-परक पर्दों में कुछ ऐसे हैं जिनमें 
अनेक भाषाओं का संगम हुआ है। यहाँ तीन भाषाओं 
के संगम का एक पद नागरी लिपि में दिया जाता है-- 

बाट पकड़ी सीधा (हिन्दी) 

न घड़े तेथे बाधा (मराठी) 

इृदुवे निजगुरु बोधा (कन्नड़) 

सूसुव सम्मत वादा (कन्नड़) 

जान बूक कर चलना भाई (हिन्दी) 

लक्ष लाउनी गुरु पायि (मराठी) 

इदु एल्लरिगे तोरुवदेया (कन्नड़) 

यह समझे विरला कोई (हिन्दी) 

बन्दगी करना करके भूठा (हिंदी) 

तित्ियदु निज घनदाटा (कन्नड़) 

मर्म न कछुत करणे खोटा (मराठी) 

केठि श्री गुर्विन माट (कन्नढ़) | 

तिकिदु नोड़ि श्री-गुरु-कृपेयिंद (कन्नढ़) 

हुआ खुदा का बंदा ( हिन्दी या उर्द ) 

महदीपतिरायनु बलु आनन्दा (कन्नड़ ) 

हरी म्हणा गोविंदा (मराठी) ॥ 

मभावाथ--स्ीधा रास्ता पकड़ो । उसपर कोई 
विधष्न-बाधा नहीं है। यही गुरु का उपदेश है। यही 
सबको सम्मत है। समझ-बूृककर इस रास्ते पर चलना 
भाई; गुरु के चरण पर ध्यान लगा के चलना। यह 
सब को सच्चे सुख का मार्ग दिखा देगा । लेकिन इसे 
बिरला ही समझता है। प्रणाम करना है; इसलिए. 


विश्व-ज्योति 
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अनमना होके मठमूठ प्रणाम करने से प्रभु का मर्म नहीं 
समझ में आयगा। प्रभु की लीला समक्त में नहीं आयगी; 
मर्म जाने बिना वैसा करना खोटा होगा । गुरु का मन्त्र 


सुनो | गुरु की कृपा से जान लो । महीपतिराय तो खुदा 
का बन्दा हुआ और उसको बड़ा आनन्द हुआ | तुम 


भी कहो हरि, गोविंद । तुम्हें भी आनन्द मिलेगा । 
महीपतिराय के बहुत-से पंद अग्निनारायण के 


मह में पढ़ें। पर जो अब उपलब्ध हैं उनमें ६२० 
कनन्‍नड़ पद, ४३ मराठी पद, १८ हिन्दी पद, पांच 


बहुभाषा पद हैं। ये पद वेसे ही हैं जेसे कि महाराष्ट्र 
में-सन्‍त एकनाथ जी के हैं। महीपतिराय के भक्त-मंडल 
में नाना साम|जिक स्तर एवं बौद्धिक स्तर के लोग थे ; 
अतः; उन्होंने तदनुरूप पर्दो की रचना की है। इस 


लिए उनके पदों में विविधता है, किन्तु उनमें भक्ति 
वैराग्य, शञान, नीति की श्रमिय धारा उमड़ती है। 


अनुभूति प्रस्फुटित होती है। उनके पदों में नादमाधुरी 
है, ताल है, लय है तथा अलंकारों की व्यंजना है। 
महीपतिराय ने अपने काल के लोगों के आचार 
व्यवहार, रीति-नीति ओर उनकी संस्कृति का सुन्दर 
चित्रण किया है। दुर्गेण, आडम्बर, अंध-विश्वास 
दु्नींति, भेद-माव का खण्डन करके लोगों को सच्चा 


उपदेश देकर उन्होंने ओर सन्‍्तों की तरह स्वानन्द- 
साम्राज्य का पथिक बनाया है। वे अपने पर्दों में कहते 


हैं---“काम-क्रोध को होली में डाल दो, मद-मत्सर को 
राख बना दो, माया-मोह को फेक दो, साधु-सज्जनों का 
संग करो । सत्य का पथ घरो, उसपर डर के लिए गुंजा- 
इश नहीं है। सत्याचरण के लिए, सत्यवाणी की जरूरत 
है। सत्य बोलो, कूठ न बोलो | बुरी आदतों में न 
फंसो । श्रत्न-मंगतों को अन्न-दान दो। पाखण्ड तले; 
अंदर एक, बाहर एक न करो | मुँह में राम-राम बगल 
में छुरी' का-सता बर्तावन करो। अ्रपनी आत्मा को 
जानो | गुरु की कृपा से अ्र॑तरात्मा तुमको प्राप्त होगी।”” 
महीपतिरशय की यह वाणी ऐक्य की वाणी है। 
भावनात्मक-एकता की वाणी है। इनके उपदेशों से 
हिन्दुओं और मुसलमानों में भावनात्मक-एकत आई 
और वह उनके निजी जीवन में उतरीं। भिन्न-मिन्न 
सम्प्रदायों में, उनकी शाखाश्रों-उपशाखाओं में एकता 
स्थापित हुई। जो मी उनके सम्पर्क में आए, उनमें 
भावनात्मक एकता की ज्योति उज्ज््ल हुई | के 


डा. महीपसिंद 


भावनात्मक एकता ओर गुरु नानक 


हमारे सामाजिक जीवन में दो प्रकार कीं प्रदृत्तियां 
सदा सक्रिय रहती हैं, एक संगठन-मूलक, दूसरी 
विघटनवादी | गत हजारों क्यों में मनुष्य ने अपनी 
जीवन-यात्रा में अ्पने-श्रापको “स्व” के संकुचित घेरे से 
निकाल कर अधिक-से-अधिक विस्तृत और व्यापक 
बनाना चाहा है। विकास की इस दिशा में उसने 
परिवार, गांव, बिरादरी, प्रान्त और राष्ट्र अनाए और 
उनसे भी आगे बढ़कर विश्वात्मा की भी कल्पना उसने 
की। परन्तु आत्म-विका। और एकतामूलक इन 
प्रयासों के साथ ही विधघटन और सिकुडन की शक्तियां 
भी छाया की भांति उसके साथ लगी रहीं । वे शक्तियां 
उसका मार्ग अवरुद्ध कर उसे खश्ड-खण्ड करती रहीं 
ओर मनुष्य उनसे जूकता हुआ अपनी अ्खरड की 
साधना में लीन रहा । 


अपने देश में हम आज भावनात्मक एकता की 
दृष्टि से बहुत गम्भीर होकंर विचार कर रहे हैं। जिन 
जातियों, भाषाओं और प्रान्तों का निर्माण हमारी 
एकता में सहायक दोने-के लिए हुआ था वही श्राज 
हमारे विघटन का कारण बन रहे हैं। पांच शताब्दियों 
पूर्व गुर नानक ने भी अपने चारों ओर के समाज को 
इसी प्रकार विघटित होते हुए देखा था। उन्होंने देखा 
था किस प्रकार लोग श्रपनी जाति, श्रपने बण, श्रपनी 
भाषा और प्रदेश का अमिमान लेकर और कृप-मण्डूक 
बन कर एक-दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। उन्हों के 
शब्दों में ऐसे लोग इस संसार में विरले ही हैं, जिन्हें 
परख कर समाज के खजाने में रखा जा सके, जो जाति 
और वर्ण के अभिमान से ऊपर उठे हुए हों और जो 
सांसारिक मोह ओर लोभ से छुटकारा पा चुके हों-- 

ऐसे जन विरले जम अन्दर परख खजाने पाइआ । 

जाति वरन ते भए अ्रतीता ममता लोभ चुकाइशा ॥ 


ऐपी अवस्था में उन्तने लोगों को वर्ण श्रौर जाति 
के मिय्यामिमात को छोड़ने के लिए कटा जो हमारी 


एकता के मार्ग में शुल बनकर बिखरा हुआ है। उन्होंने 
कहा-- ढ 

जाति का गरब न करियहु कोई | 

ब्रह्म बिंदे सो ब्राक्षण होइ । 

जाति का गरब न कर मूरख गावारा । 

इस गरब ते चलहिं बहुत विकारा | 

चारे वरन श्राखे सम कोई । 

ब्रह्म बिन्दु ते सम उपत होई। 

माटी एक सगल संसारा | 

बहु विधि भांडे घडे कंभारा | 

पंच ततु मिल देही का श्राकारा 

घट वध को करे विचारा । 

कह्टित नानक इह्ु जीब करम बंध होई । 

बिन सति गुरु भेटे मुकति न होई ॥ 


लोग जाति को पहचानते हैं, ज्योति को नहीं 
पहचानते जिसके सहारे मनुष्य आगे बढ़ता है। गुरु 
नानक ने कहा-- 
जाणहु जोति न पूछुहु जाती | 
आगे जाति न है ॥ 
इसी जाति और वर्ण के श्रभिमान में हर व्यक्ति 
अपने को ऊँचा और हर किसी दूसरे को अपने से 
नीचा समझ कर घृणा और फूट के बीज बोता रहता 
है। गुरु नानक जिस जाति में पेदा हुए थे वह 
सामाजिक दृष्टि से उच्च और सम्मान्य समझी जाती 
थी, परन्तु उन्होंने ऊँच-नीच के इन भेदमूलक विचारों 
को सदा अपने से दूर रखा और अ्रपने विचारों तथा 
व्यवहार द्वारा जन-जीवन की एकता का रुदा प्रति- 
पादन किया । 
कदाचित्‌ उनके जीवनकाल में हदी किसी व्यक्ति ने 
उनकी ऊँची जाति का उन्हें बोध कराने का प्रयास 
किया हो । जिसके प्रत्युत्तर में उन्दोंने अपनी ये प्रसिद्ध 
पंक्तियां कही हैं-- 


९३ 


९४ 


नीचा अंदरि नीच जाति, 
नीची हूँ श्रति नीच | 
नानक तिनके संग साथ, 
वडियां सं क्या रीस ॥ 
और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह्--जहाँ नीचों को 
पऐभाला जाता है, ईश्वर की कृा-दृष्टि भी वहीं 
ड़ती है-- 
जित्थे नीच संभा.लश्रननि, 
तित्थे नदरि तेरी बखसीस । 
गुरु नानक की ऐक्य-साधना के मार्ग में न कोई 
ऊँचा थान नीचा, न पुरुष का भेद था न स्त्री का, 
प्रौर न ही हिन्दू और मुसलमान का कोई भेद था। 
ग़री-निन्दकों से उन्होंने कहा--भला उसे बुरा क्‍यों 
हे, जो बड़े-बड़े राजाओं को जन्म देती है-- 
सो किउं मंदा आखिए, जितु जिम्मे राजान । 
समाज की भावनात्मक एकता के मार्ग की सबसे 
बड़ी बाधा यह है कि लोग अपना दृष्टि-विस्तार संकुचित 
कर लेते हैं। अपनी भाषा, अपनी जाति और अपने 
प्रांत या क्षेत्र के अतिरिक्त और किसी के न तो निकट 
ही जाते हैं न उनके सम्बन्ध में जानने का कुछ प्रयास 
ही करते हैं । 


बिदव-ज्योति 


[ मार्च १९६४] 


उस युग में जब देश की सीमाश्रों से बाहर जाना, 

धर्म-भ्रष्ट हो जाना था, गुरु नानक ने तीन-तीन बार 
विदेशों की यात्रा कर उस धर्म का सन्देश दिया जो 
व्यक्ति को आत्म-संकोच का नहीं आत्म-विस्तार का 
मार्ग दिखाता है। जिसकी प्रेरणा से सभी सीमाएँ 
टूट जाती हैं और वह अपने-आपको चारों ओर फेले 
हुए जन-जीवन में आत्मसात्‌ कर लेता है। गुरु 
नानक ने जगन्नाथपुरी के मन्दिर में उस अखण्ड सत्ता 
की जो अद्भुत आस्ती की, वह उनकी व्यापक 
आध्यात्मिक दृष्टि का ज्वलन्त उदाहरण है। उस 
आरती में भौतिक याल, धूप, दीप ओर मोतियों की 
आवश्यकता नहीं रही, वहा आकाश ही थाल बन 
गया, यूय और चन्द्रमा दीपक बन गए, तारे मोती बने, 
मलयानिल धूप का काम करने लगी,पवन चंवर डुलाने 
लगा और सम्पूर्ण वनस्पति ही पूजा के फूल बन गई है-- 

गगन में थाल रवि चंदु दीपक बने, 

तारका मए्डल जनक मोती । 

धूपु मलयानलो पवण चबरो करे, 

सगल बनराइ फूलन्त जोती | 

केपती आरती होइ भवखंडना तेरी आरती | 

अनहता सबद बाजन्त मेरी ॥ 


अणण#००००हु०ह हक तहत... 





( पृष्ठ ६७ का शेष ) 


आत्म-संतोष, औदाय आदि मानवता के उन्नतिकारक 
आन्तरिक रूप को अपनाना चाहिए, इस तथ्य का 
निरूपण उन्होंने बहुत ही विशद रूप में अपने ग्रन्थों 
में किया । 

राष्ट्र की एकता को भावनात्मक दृष्टि से सुदृढ 
करने के लिए. उनका महान्‌ योग-दान था। ओआर्य- 
भाषा ("-हिन्दी) को राष्ट्रमाषा के उच्च आसन पर 
सुशोमित करना। उनका यह श्रुव विश्वास था कि 
केवल हिन्दी भाषा ही ऐसी है, जिससे राष्ट्र को संगठित 
किया जा सकता है। उन्होंने अपनी मातृभाषा गुजराती 
एवं शिक्षा-माध्यम संस्कृत को छोड़कर हिन्दी का 
आँचल पकड़ा | सावंजनिक क्षेत्र में सेवा करते हुए 
उनके भाषणों एवं लेखों का माध्यम हिन्दी भाषा ही 
रही । उनके प्रायः सभी ग्रन्थ हिन्दी में, और वह भी 
'स्क्ृतनिष्ठ हिन्दी में ही है। 


उन्होंने आय-समाज के जो दस नियम बनाए, 
उनका सार है--सत्य का अन्वेषण, सत्य का अंगीकार 
और सत्य का निश्छुल प्रचार ही हमारे ज्ञान का सबसे 
बड़ा आधार होना चाहिए। धर्मान्धता कुबुद्धि हैं। 
इसे हृदय में कदापि स्थान न दें, बल्कि सत्य का 
प्रकाशन करते हुए पक्तपात-रहित न्याय को हाथ से न 
जाने दें। देश-विदेश, उच्च-नीच, अमीर-गरीब के 
भाव का परित्याग कर मनुष्यमात्र से प्रीतिपूवंक धर्मोनुसार 
यया-योग्य बर्ताव करना चाहिए । जब तक हम एक- 
मति, एक हानिनलाभ, एक सुख-दुःख परस्पर नहीं 
मानेंगे तब तक सबकी उन्नति हो ना अत्यन्त कठिन है। 
उनके शब्द हैं -''प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट 
न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति 
समभनी चाहिए।” भावनात्मक एकता की दृष्टि से यह 
सन्देश कितना भाव-मर,्वुदयग्राही एवं आचरणीय है। 


डा. पश्मसिह शर्मा 'कमलेश' 


भावनात्मक एकता का प्रश्न आज इतना महत्त्वपूर्ण 
है कि हमारे राष्ट्र की समस्त योजनाओं का लक्ष्य उसी 
के इल की दृष्टि से निर्धारित किया जाता है। धर्म- 
निरपेक्ष राष्ट्र भारत की शिक्षा-व्यवस्था में भी आज 
विशिष्ट परिवर्तन हो रहे हैं और साहित्य में मी यह 
मांग प्रबल है कि उसे राष्ट्र का साधक होना चाहिए। 
यही कारण ६ कि केन्‍्द्रीय-सरकार और प्रान्तीय- 
सरकार साहित्य, सज्ञीत, नाटक और लंलित-कला 
अकादमियों के द्वारा इस विशाल देश की बहुमुखी 
प्रतिमा को एक-सूत्र में पिरो कर यह सिद्ध करने का 
प्रयत्न कर रही हैं कि भौगोलिक-इकाई की भांति हमारे 
यहां भावनात्मक-इकाई भी निरन्तर बनी रही है । 

तव प्रश्न यह है कि फिर आज इसको नारा बना 
कर क्यों बार-बार चिन्तन का विषय बनाया जाता है ९ 
क्यों इसके प्रति जागरूकता दिखाई जाती है? क्‍यों 
हम नहीं मान लेते कि यह, भावनात्मक-एकता हमारे 
प्राणों में रमी है ओर हमें इससे कोई वंचित नहीं कर 
सकता १ इन प्रश्नों का एकमात्र उत्तर यह है कि जब 
से हमारा देश पराधीन “हुआ तब से- विशेषकर 
अंग्रेजों के आगमन से उनकी भेद करो और 
शासने करो” की नीति के फलस्रूप हिन्दू-मुस्लिम- 
वेमनस्य ही नहीं बढ़ा, हिन्दुओं में भी ऊंच-नीच 
और छोटे -बड़े की भावना घर कर गईं। अंग्रेज्ञों की 
कूट-नीति के कुफल हम भोग ही रहे थे कि स्वतन्त्र 
होने के ब'द भाषावार प्रान्त-रवना ने हमारी 
भावनात्मक-एकता को और भी खण्डित कर दिया। 
. शताब्दियों की दासता के बाद राजनेतिक शक्ति हाथ 
आई तो संसद और विधान-सभा की कुर्सियों ने सबसे 
आगे का स्थान प्राप्त किया । उसके लिए जाति और 
सम्प्रदाय के आधार पर मत प्राप्त करने की जो दौड़ 
लगी उसने द्वेष श्रोर कठुता का ऐसा बीज बो दिया 
कि स्वार्थपरता के पाश में स्वततन्त्रता-विहंगिनी ही तड़प 


भावनात्मक-एकता ओर 
सांस्कृतिक-कायक्रम 


कर मरने लगी। जिसकी चहक हमारे नेताओं की 
श्रात्मा का सड्जीत थी उस विहद्धिनी को अपनी ही 
पद-लोलुपता के कारण मरते देख वे कॉप उठे और 
उन्होंने भावनात्मक-एकता का नारा लगाया। लेकिन 
नारा तो लगाया, पर दलगत राजनीति के कारण 
मताधिकार की बुराइयों को दूर नहीं किया गया। 
जहाँ जिस जाति का बहुमत हो वहाँ उसी जाति के 
बज्र मूर्ख तक को टिकिट देना आम बात हो गई। 
इसी प्रकार समाज-द्रोही होने पर भी कोई धनिक पैसे 
के बल पर विशेष प्रदेश का भाग्य-विधाता बन बैठा | 
जो जहाँ पहुँचा उसने वहाँ अपनी जाति या प्रान्त के 
ग्रादमी भरे या भरने की चेश की। परिणाम यह 
हुआ। कि राजनीतिक-एकता तो रही, पर भावनात्मक- 
एकता अदृश्य हो गई। दूसरे शब्दों में शरीर प्रमुख 
हो गया आत्मा मर गई । 

इतत परिस्थिति में राजनीति से काय चलता न 
देख सांस्कृतिक प्रदर्शनों के आधार पर भावनात्मक- 
एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया जाने लगा। 
कहना न होगा कि बड़े दिनों के बाद हमारी समझ 
में यह आया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हमें बाह्य-विरोध 
से हटाकर आंतरिक-एकता की श्रोर ले जाते हैं और 
वह भी अ्र-प्रयास | यही कारण है कि सभी प्रकार के 
सम्मेलनों, विचार-गोष्टियों, अतिथियों के एकमात्र 
समारोहों आदि में सांस्कृतिक-का्यक्रमों की धूम रहती 
है। भारत में तो प्रतिवर्ष युवक-समारोह आयोजित 
किया जाता है, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राएँ 
सज्ञीत, उत्य, नाठक आदि के प्रदर्शन कर प्रांत- 
विशेष की संस्कृति का परिचय देते हैं श्रौर भिन्नता 
में एकता की अनुभूति कराते हैं । 

सांस्कृतिक-कार्यक्रमों में विशेष रूप से सजन्नीत, 
उत्य और नाटक का समावेश होता है। सद्ञीत 
नादाधारित है और स्वर-साधना से जड-चेतन को 
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९६ विश्व-ज्योति 


मोहित करने की शक्ति रखता है। इसके कश्ठ और 
वाय दो भेद हैं, लेकिन यह भी ऊपरी है। इसके मूल 
में भी स्‍्वर॒ की सुधा-धार ही प्रमुख है। दुत्य में 
मुद्राओं द्वारा भाव-प्रद्शन की महत्ता है। केवल 
गति ओर मुद्राओं से अंतर के भावों को मूत॑ करने 
की यह कला दशकों के द्वदय को बिभोर कर देती है। 
नायक तो आत्माभिव्यक्ति का वह साधन है, जिसके 
विषय में यह कहा गया है कि ऐसी कोई विधा या 
कला नहीं; जिसका नाटक में समावेश न शे। उसे 
“काब्येषु नाटक॑ रम्यस! कह कर और भी ऊँचा उठा 
दिया गया है। इस प्रकार सद्जभीत, रृय और नाटक 
तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण हैं, हमारी 
आत्मा के तारों को मंकृत करते हैं! कशण्ठ-स्वर की 
मिन्नता सक्लीत में, अद्धों की बनावट और उनकी 
भद्धिमा नतंक में और बेशभूषा, सामाजिक परिवेश 
आदि प्रदेश विशेष के श्रमिनेताशों में अलग-अलग 
होते हैं; लेकिन वे जो-कुछ अभिव्यक्त करना चाहते हैं 
वह सबको समान रूप से प्रभाबित करता है। प्रारम्भ 
में परिलक्षित होने वाली मिन्नता कुछु ही समय में 
तिरोहित हो जाती है और चाहे सद्भजीत हो, चाहे रृत्य 
आर चाहे नाटक, प्रदर्शन के प्रारम्भ होते ही इसमें 
किसी दूसरे लोक में पहुँचा देता है, जहों न वेशभूषा 
की मभित्नता का अस्तित्व होता है, न खान-पान की ओर 
न रहन-सहन की। वहाँ तो द्वृदय में भावों की 
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मन्दाकिनी की धारा की शीतलता से श्रनिवंचनीय 
आनन्द की अनुभूति होने लगती है। यदि ऐसा न 
होता तो क्‍यों हम बिना भाषा समभे ही इन सांस्कृतिक 
प्रदशनों में रस लेते। धांस्कृतिक-कार्यक्रमों की शक्ति 
का अ्रनुमान हम तब करते हैं, जब लोक-गीर्तोीं श्रौर 
लोक-ञत्यों का चमत्कार देखते हैं। चाहे आदिवासियों 
का उत्य हो या भीलों और संयालों का, चाहे नागाओं 
की गोली की भज्ञिमा हो घाहे सुदूर केरल की लोक- 
छुटा--सब हमें आ्त्म-विमोर करते हैं। इसका कारण 
यही है कि ये कलाएँ आत्मा से उदभूत होती हैं और 
उसी पर प्रमाव डालती हैं। सारांशतः मावनात्मक- 
एकता का सबसे बड़ा उपाय ये सांस्कृतिक कार्यक्रम ही हैं। 
सांस्कृतिक-कायक्र्मों की इस शक्ति के होते हुए, भी 
इनमें श्रनधिकारी व्यक्तियों के प्रवेश से मावनोत्मक- 
एकता को ठेस लगती है। यदि इस ओर से सतक 
रहा जाय तो उद्देश्य की सिद्धि और भी सहजता से हो 
सकती है। यदि हमारे भावनात्मक एकता के मस्ताने 
कलाकारों की टोलियाँ इधर से उधर घूमती रहें तो जो 
काय पचास राजनीतिक नेता भी मिलकर नहीं कर 
सकते या सेकड़ों सम्मेलनों से भी सम्भव नहीं वह 
अकेले सांस्कृतिक दू्तों की ये गोलियाँ कर सकती हैं । 
हुं की बात है कि अ्रब हमारा देश इन॑ कार्यक्रमों की 
महत्ता अनुभव करने लगा है। यद्यपि अ्रभी रुचि- 
परिष्कार की आवश्यकता बराबर बनी हुई है। 


भारत का सन्‍तान उठो तुम [श्रीमती शान्ति अग्रवाल ] 


मारत को सन्‍्तान, उठ तुम १ 
उन्नति का पथ प्रशुस्त करो, 


पएथ-विष्न, व्यथाएँ च्वस्त करो १ 
भारत का उँचा भाल करो, 


भारत के प्रिम प्रणु १ उठो तुम १ 
भारत की सन्तान, उछो तुम ७ 
भारत कौ शुक्तित न सोई है, 


वह मारत भक्ति न सोई है-- 
जिसने मृतका में प्राण भरे १ 


भारत दौर जदान | उठो तुम १ 
भारत की सन्तरन, उठे तुम ७ 
बहती है शोणित-धार प्रखर, 
नस नस में है संचार प्रखर, 


हो साहस, शौश्य स्वरूप सदा, 

भारत के अभिमान, उठो तुम 

भारत की सनन्‍्तान, उठो तुम 0७ 
जग में सुख-शांति-लहर भर दो, 


कटुता-निशीधिनी-क्षय॒ कर दो 
प्रेम-ज्योति ज्योतित कर गाओ, 


शान्ति, सत्य का गान, उठो तुम १ 
भारत की सन्तान, उठो तुम 
पतमर में बसन्त सरसा दो, 


वनस्थवल्ली उद्यान बना लो) 
जिर स्कापित वसुन्धरा पर 


करो स्वगेननर्माणु, उठो ठुम। 
भारत की सन्‍्तान | उठो तुम ॥ 


डॉ. शान्ति मलिक 


भावनात्मक एकता ओर स्वामी दयानन्द 


स्रामी दयानन्द लोकनेताओों एवं कर्मयोगी 
विचारकों की उस गौरवमयी परम्परा के जाज्वल्यमान 
नक्षत्र हैं जो भगवान्‌ कृष्ण से महात्मा गाँधी तक चली 
श्राई है। एक पथ-प्रदर्शक के रूप में जब वे भारतीय 
जनता के सामने आए तब देश की परिस्थितियां 
विकराल रूप धारण कर चुकी थीं। धर्म के तीनों 
अज्ञ-जशान, कर्म और भक्ति- दूषित हो चुके थे । 
इनके आसन्‍्तरिक रूप को भुला कर बाह्य कर्मकाण्ड को 
ही प्रमुखता दे दी गई थी। सामाजिक दृष्टि से हीनता 
को ओर ले जानी वाली प्रथाओं--बाल-विवाह, बहु- 
विवाह और दृद्ध-विवाह आदि का प्रचलन जोरों से 
था। जन्मगत जात-पाँत श्रीर छुआ-छूत की अनुल्लडध्य 
दौवारे खड़ी थीं। मतान्धता के कारण धार्मिक 
सहिध्णुता का अ्रभाव-सा हो चला था, अपने-अपने वर्ग 
के संकीण क्षेत्रों में सीमित होकर देश के प्राचीन 
इतिहास, प्राचीन मान-बिन्दु, प्राचीन गौरव, प्राचीन 
सांस्कृतिक धरोहर को भूलते जा रहे थे और राजनीतितक 
दृष्टि से देश परतन्त्रता के पाशों में दिनानुदिन आबद्ध 
होता जा रहा था। | 

ऐसी विषम परिस्थिति में स्कुमी दयानन्द ने देश 
की भावनात्मक एकता की आधारभूत "सांस्कृतिक 
निष्ठा! की प्रबल उद्घोषणा की। उन्होंने अपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्याथंप्रकाश में प्राचीन धर्म, प्राचीन 
आचार-विचार, प्राचीन शिक्षा-पद्धति, प्राचीन 
पारिवारिक-सामाजिक एवं राजनीतिक आदश्श आदि 
विभिन्‍न रूपों में इसका सुन्दर और सुस्पष्ट चित्र 
प्रस्तुत किया । 

उन्होंने जातिगत बन्धन एवं अस्पृश्यता के भूत से 
ऊपर उठ कर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया था कि 
वर्णु-व्यवस्था गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार होनी 
चाहिए, जन्म-मात्र से नहीं। उनका विचार था कि 
मानवता को जीवित रखने तथा देश की जनता को 
देश के उत्थान में सहयोगी बनाने के लिए मनुष्य 
मनुष्य के बीच विषमता ओर भेद-भाव की दीवार को 


सदा के लिए दूर करना होगा तथा अर्पृश्यता वी 
बेल का पूर्णतः मूलोच्छेदन | 

जिस समय स्वतन्त्रता व स्त्रराज्य की बात करना 
आजीवन कारावास भुगतनाो अथवा भारी संकट 
आमन्त्रित करना होता था उस समय उन्होंने निर्भीक 
होकर ओजस्विनी भाघा में पूर्ण स्वराज्य का समर्थन 
करते हुए सत्याथंप्रकाश में कहा--“कोई कितना ही करे 
परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है, वह सर्वोपरि उत्तम 
होता है। अ्रथवा मत-मतान्तर के आग्रह-रहित अपने 
श्र पराए का पक्तपात-शून्य प्रजा पर माता-पिता के 
समान कृपा, न्याय एवं दया के साथ विदेशियों का 
राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं ।” 

स्वामी दयानन्द भारत को स्वतन्त्र और स्वाधीन 
देश के साथ-साथ एक अखरण्ड निर्भय समृद्ध एवं 
वेभवशाली राज्य के रूप में देखना चाहते थे । इसकी 
सिद्धि के लिए, उन्होंने राजनीतिक शक्ति और धार्मिक 
लद्॑ंय की एकता के सद्भाव से तत्कालीन विभिन्न वर्गों 
और धर्मों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन सन्‌ १८७७ 
में दिल्‍ली दरबार के अवसर पर बुलाया। देश के 
दुर्भाग्य से उनका यह भगीरथ प्रयास सफल न हुआ | 

उत्कट राष्ट्रवादी होते हुए. भी वे पूर्णतः प्रजातन्त्र- 
वादी थे। उनका निश्चित मत था कि राज्य की सत्ता 
वंशपरम्परागत एवं एकसत्तात्मक कदापि नहीं होनी 
चाहिए। अपितु लोकतन्त्रात्मक ढंग से शासन होना 
चाहिए. जिससे जीवन में उन्नति के अवसर सभी को 
समान रूप से प्राप्त हो सके। 

धामिक दृष्टि से हमारी सांस्कृतिक निष्ठा यह रही 
है कि हम एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति? के उपासक 
रहे हैं। ईश्वर एक है, हम सब उसकी सनन्‍्तान हैं। 
हमें परस्पर मिलकर एक भाव से रहना चाहिए। धर्म 
के सावभीम और मानवमात्र के लिए हितकारी आदर्श 
की मानना ही उपयुक्त है। मत-मतान्तरों के विभिन्न 
बाह्य रूपों में न उलक कर सत्य, प्रेम, अहिंसा, दया, 

( शेष प्रृष्ठ ६४ पर ) 
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प्रा. विष्णुकुमार गगे 


अरथंशासत्र एवं भावनात्मक एकता प्रथम दृष्टि में 
एक विरोधात्मक कथन प्रतीत होता है, क्योंकि श्रथशास््र 
का जो रूप आज हमारे सम्मुख है, उसे देख कर इस 
बात की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती, कि इन 
दो. बातों में किसी प्रकार का सामझस्य भी हो सकता 
है। जीवन की विविधताओं एवं भमौतिकवादी वातावरण 
से मनुष्य का दृष्टिकोण इतना सझ्लीर्ण तथा संकुचित 
हो गया है कि उसको इस सम्बन्ध में विचार करने 
'का अवसर ही नहीं मिल पाता। 

अर्थशासत्र को मानंव की आशिक क्रियाश्रों से 
सम्बन्धित विज्ञान कह्य जाता है। यह अध्ययन करता 
है कि मनुष्य अपनी असंख्य आवश्यकताओं की पूर्ति- 
हेतु किस प्रकार आथिक साधनों को एकत्रित करता 
है और किस प्रकार से विवेकपूर्ण ढक्ल से उनका उपयोग 
कर अधिकतम सनन्‍्तुष्टि उपाजित करता है। इस प्रकार 
की विचारधारा का प्रमाव आगे आने वाले समय में 
यह हुआ कि मनुष्य से भी अधिक महत्त्व घन को दिया 
जाने लगा । धन मनुष्य के लिए न॑ रह कर उसका 
स्वामी बन बेठा | 

समय-परिवर्तन तथा मनुष्य के दृष्टिकोण में 
परिवर्तन ने इस विचार-धारा का खण्डन किया, 
स्वप्निल मानव को अधतन्द्रावस्था से जगा कर सचेष्ट 
किया और तभी अथशाद्तियों का ध्यान अनायास ही 
इस ओर आकर्षित हो सका कि अर्थशात्र का उद्देश्य 
धनोपाजन ही नहीं, अपितु मानव-कऋल्याण है । 
सर्वोपरि महत्व मानव को दिया जाना चाहिए। धन 
तो एक साधन है जो मनुष्य को अपने जीवन में 
सुगमता के साथ अग्रसर होने में सहायक होता है। 

एक ओर तो विचारक इस बात के लिए प्रयत्नशील 
हैं कि अर्थशात्री अपने अनुभवों, नवीन अनुसन्धानों 
तथा परीक्षणों के आधार पर मनुष्य का मार्ग-दर्शन 
करे, ताकि वह अधिकाधिक सुख-सुविधाओं को प्राप्त 
कर सके, ठसके श्रानन्द और सन्‍्तोध की मात्रा में 
अभिषृद्धि हो सके | वह सांसारिक वातावरण में रह कर 
न्‍्यायोचित ढक्ञ से जीवन निवाह कर, आत्मानुभूति 


अरथशार्त्र एवं भावनात्मक एकता 


ओर मानसिक शान्ति प्राप्त करने में सफल हो सके | 
लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी विरोधी विचारक हैं जो 
अथशाल्री को इत प्रकार का अधिकार भी नहीं देना 
चाहते कि वह किसी प्रकार के सुझाव एवं सलाह, 
किसी समस्या के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर सके। ऐसी 
ग्रवस्था में मनुष्य का जीवन इन समस्याओं में इस 


प्रकार उलझ जाता है कि उससे उन्मुक्त होने का कोई 
उपाय दृश्गोचर नहीं होता । 


आज सभी देश आर्थिक-प्रगति की दौड़ में एक- 
दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं । दिन-प्रतिदिन 
होने वाले वेशानिक अन्वेषण, औद्योगिक संस्थानों 
की स्थापना, तीत्रगति से बढ़ते हुए यातायात और 
सम्बाद-वाहन के साधन, आखिर इन सबका उद्देश्य 
क्या है १ यही तो, मानव को समृद्ध और सुखी बनाना, 
उसके लिए सुविधा-जनक उत्पादन-प्रणालियों को 
प्रस्तुत करना । लेकिन क्या इससे मानव सुखी हो 
सकेगा १ क्या ऐश्वय, वैभव और भौतिकता की भूख 
उसकी मानसिक और आत्मिक शांति की क्षुधा को 
तृत्त कर सकेगी ? क्‍या अपने-आपको वह अधिक 
सभ्य और सुसंस्कृत कहने का गौरव प्राप्त कर सकेगा ! 
इसका उत्तर मनुष्य को उस समय मिलता है, जब 
भोग और विलास की सामग्रियों से उसका जीवन 
जजरित हो जाता है, दुनिया के स्नेह एवं सहानुभूति, 
निष्कपट छहृदय की कोमल भावनाओ्रों को प्राप्त करने 
के लिए वह लालायित रहता है, लेकिन होती है उसके 
समीप मृत्यु, जिससे कि उसका भौतिकवादी वातावरण 
उसे उन्मुक्त कराने में सर्वथा अ्रसमर्थ रहता है। 

हम, अब योजनात्मक विकास के आधार पर 
मनुष्य को अधिक सुखी बनाने का उपक्रम कर रहे 
हैं। आर्थिक-नियोजन की विधि द्वारा विभिन्न साधनों 
की उनकी भहत्ता के अनुसार प्रायमिकता प्रदान करके, 
विवेकपूर्ण ढज्ञ से उनका विदोहन किया जा रहा है। 
हम उद्यत हैं एक समाजबादी समाज की स्थापना करने 
में, जहाँ सभी व्यक्तियाँ को श्रार्थोपाज॑न-साधनों के 
उपयोग के समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। 


रद 


[मार्च १९६४] 


लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। श्रभी भी 
धन और वृत्ति की प्राप्ति के अवसरों में इतनी बड़ी 
असमानता की खाई विद्यमान है, जिसे भरना आज के 
मनुष्य के सामथ्ये के बाहर की बात है। धनी अधिक 
धनी होते जा रहे हैं तथा निर्धनों की दशा दिनोत्तर 
बिगढ़ती हुई चली जा रही है। निर्धनता, बेकारी, 
निर्बलता ने उसकी सोचने-समभने की शक्ति को 
भी क्षीण कर दिया है। आज दीनता देवी का 
नंग्न-तृत्य देखकर भी उन व्यक्तियों का सिर लज्जा से 
नहीं भुक पाता जो ऐसी देवी के आराधकों को दिन-रात 
लूटने में निमग्न है। उनको तभी इस अवस्था के 
कष्ठों का आभास हो सकता है, जब कि एक दिन 
सपरिवार उपवांस कर, शीतकालीन रात्रि के ठिद्रते 
वातावरण में निवंस्र सोकर, प्रातः अपने अनुभवों 
को व्यक्त करें, तब उन्हें यह अनुभव होगा कि जिन्‌ 
व्यक्तियों को नित्यप्रति ही इस अवस्था में रहना पड़ता 
है, उनकी क्या दशा होती होगी। लेकिन यह सब 
जानते हुए भी हम इसके लिए, कया व्यवस्था कर रहे हैं। 

जब तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की भावनाओं 
को नहीं समझ पाता, उसकी विपत्ति, पारिवारिक कष्टों 
ओर जीवन-निर्वाह सम्बन्धी सम्नस्याओं से अवगत नहीं 
हो पाता, सभी श्रार्थिक प्रग़िं अ्रथे-दीन है, निरुद्देश्य 
है। अथशास्त्र जिस अधिकक़म मानव-कल्याण” की 
आधारशिला पर टिका हुआ है, वह धराध्बस्त होकर 


गस्तित्हीन हो जाएगा, यह एक मानव-उपयोगी 
विज्ञन न रहकर, उसके लिए एक कष्ट का कारण बन 


जाएगा। इसके लिए यह आवश्यक होगा, कि मनुष्य 
अपनी स्वार्थपरता की प्रद्गत्ति को त्याग कर, समस्त 
समाज और समष्टि के दुःख ओर समस्याओं को स्वयं 
के कष्ट और समस्या के रूप में स्वीकार कर, उनके 
समाधनार्थ उचित प्रयत्न करें | अपने आदश और 


हा संकल्प के आधार पर वह समस्त मानव जाति को 
कष्टों के बन्धन से उन्मुक्त करा कर उसका पुनरुद्धार 


कर सकता है, ओर इसके लिए उसे भानव-द्व॒दय की 
गददराइयों में बैठकर, उसकी संवेदना, सहिषतुता और 
भावुकता का अवलोकन करना होगा, अपनी स्वार्थ की 
भावना का उत्सग जन-साधारण के लिए करना होगा । 

हमको अब अथंशास्त्र के विक्ृत रूप को सुधार 
कर, उसे एक लोक-उपयोगी विज्ञान बनाना है। 


प्रथंशास्त्र एवं भावनात्मक एकता 


९९ 


आध्िक ताधनों में वृद्धि के साथ-ही-साथ, मनुष्य को 
मानसिक और आत्मिक शान्ति प्रदान करने के लिए 
भी व्यवस्था करनी है। मनुष्यों के बीच जो वैमनस्य, 
द्वेष, कपट, ईष्योां और प्रतिरोध की भावना है, उसे 
दूर कर, उनमें सहयोग, सहानुभूति, मित्रता के भावों 
का संचार करना है। लेकिन यह सब किस प्रकार 
सम्मव हो सकता है? इसके लिए अ्रनवरत प्रयास की 


आवश्यकता है, स्वहित की भावना को त्याग कर विश्व- 
बन्धुत्व के विचार का अनुसरण करना है। यह कोई 


नवीन विचार नहीं है, हमारा साहित्य और हमारी 
संस्कृति इसका प्रतीक है। प्रकृति ने आरम्म से किसी 


को बड़ा ओर छोटा नहीं बनाया, यह कृत्रिम आवरण 
तो मनुष्यकृत है, जिसका अनावरण कर हमें बहुरूपता 
के बीच छिपी हुई एकरूपता का अवलोकन करना है | 
जब यह ऊँच-नीच, बड़े और छोटे, धनी और निर्धन 
का भेद दूर हो जावेगा, तो हमारी अ्रनेक आर्थिक 
समस्याएँ स्वतः ही सुलक जाएँगी । 

यदि सुबह का भूला सन्ध्या को भी घर लौट आए 
तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता। यह मानते हैं, 
कि आज समस्त मानव-जाति का बड़ा अधघःश्पतन हो 
गया है, उसका नेतिक स्तर गिर गया है, उसकी 
कर्मण्यवादिता उसकी अक्षमता के रूप में परिवर्तित हो 
गई है, और यदि यही गति रही तो संभव है, कि 
मानवता समूलतः नष्ट हो जाय | क्योंकि अब शोषण 
समाज और देश तक ही सीमित न रहकर, अन्‍न्तरराष्ट्रीय 
हो गया है, जो अन्त में युद्ध की विभीषिका में मानव- 
जाति को ही निगल जाएगा । अब भी समय है कि व्यक्ति 
सचेष्ट होकर, दृढ-संकल्प और सहयोग की भावना को 
लेकर आगे बढ़े । जिस प्रकार संगीत के विविध स्वरों से 
मिलकर, एक मधुर राग का स. न होता है, उसी प्रकार 
मानव-ह्ृदयों को ऐक्य भावना के सूत्र में बाँधकर सुख 
ओर आत्मिक शान्ति का प्रादुभाव हो सकता है। 


इस समय सबसे बड़ी चीज्ञ जिसकी कि हमें 
आवश्यकता है वह है, मनुष्य जाति का गौरवान्वित 


चरित्र, अडिग विश्वास, विवेकशीलता, विकसित 
दृष्टिकोण, सहिष्णुता और इससे भी बदकर एक-दूसरे 
के प्रति आत्मिक स्नेह | यदि हम इस प्रकार के 
उद्देश्य और भावना को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो 
अवश्य ही हमको इसमें सफलता मिलेगी । 


श्री शम्भुनाथ बलियासे 'मुकुल 


सनन्‍्ताली गीतों में भावनात्मक एकता 


ग्रादिवासियों की संख्या हमारे देश में कम नहीं; 
लगभग श्रढाई करोड़ है, जो विभिन्न स्थानों में संताल, 
मुंडा, हो, उरोव, खेरिया, काले, मील, पहाडिया आदि 
नामों से पुकारे जाते हैं। इनकी बोलियां अलग- 
अलग हैं, किन्तु सभी बोलियों में हज़ारों-इज्ञार लोकगीत 
प्रचलित हैं, जो इनके रस्मो-रिवाज्ञ, संस्कृति, धर्म-कर्म 
आदि की मान्यताओं पर बड़ी खूबी के साथ प्रकाश 
डालते हैं। यहाँ में आदिवासियों की एक जाति 
सनन्‍्ताल', जो बिहार के सन्ताल परगना जिले में 
विशेषतः रहती है, के गीतों को प्रस्तुत कर उनकी 
राष्ट्रीय भावनात्मक एकता के उदगार श्रापके सामने 
रखने का प्रयास कर रहा हूं । 


सन्ताली पूर्वी-भारत में रहने वाली सभी जन-जातियों 
में अधिक जनसंख्या वाले हैं। यों सारे देश में इनकी 
आबादी लगभग तीस लाख है। बिहार, बह्नाल, 
उड़ीसा और असम के विभिन्न स्थानों में इस जाति 
के लोग रहते हैं। सनन्‍्ताल परगना में इनकी जनसंख्या 
ओर स्थानों से अधिक है। जन-गणना के आधार पर 
सन्‍्ताल परगना में पूरी आबादी के ३४ प्रतिशत संताल 
लोग ही हैं । 


इनकी प्रकृति और रुचि के सम्बन्ध में एक 
ततत्त्ववेत्ता का मत है कि ये प्रकृति की रघ्डस्थली में 
वास करते हैं जहाँ लहरदार पृष्ठभूमि वाली घाटियों, 
को गोद में लिए पहाड़, विचित्र फू्लों श्र पशु- 
पत्तियों से घिरे जड्ल, चट्टानों की गोद में उछलते- 
कूदते निमर, आकाश में घिरे हुए बादल और ज्षितिज 
को सँवारने वाले सन्ध्या-प्रमात दृष्टि के श्रागे एक 
चित्रात्मक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते ,हैं। ये लोग कृष्ण 
वर्ण, मध्यम कद के, दी्घ से लेकर प्रशस्त कपाल 
तथा मध्यम आकार की नाक वाले होते हैं। सीलोन 
की “बड़! जन-जाति तथा अ्र[स्ट्रेलिया के मूल-निवासियों 
से तुलना करने पर इनमें बहुत साम्य मिलता है। 
कपाल, मुख के आकार तथा केश और चमड़े के रब्ज- 


रूप बहुत श्रधिक मिलते-जलते हैं। सम्मबतः ये कभी 
एक परिवार के रहे होंगे। 

भारत के प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय- 
भावनात्मक एकता की आवश्यकता श्रनुभव करते हुए 
देशवासियों को सामाजिक-सन्देश में कहां था कि-- 
“कोई भी मुल्क, जो आज़ाद है, और आज़ाद रहना 
चाहता है वह अ्रपने मुल्क की हिफ़ाज्ञत को सबसे 
आगे अमल में रखता है। इस बारे में हर हिन्दुस्तानी 
की एक ही राय होनी चाहिए. कि उसको मिल कर 
चलना है, मिल कर काय करना है। उसके सामने 
यही उद्देश्य है कि मुल्क की एकता इस वक्‍त सब से 
ज्यादा ज़रूरी है।” 

श्री नेहरू की भावना को सन्‍्ताल अपने गीतों के 
माध्यम से किस तरह व्यक्त करते हैं। जहाँ नेहरू जी 
देश के लोगों को तैयार रहने के लिए चेतावनी देते 
हुए आग्रह करते हैं वहाँ हमारे सन्‍्ताल लोग कहते 
हैं कि-- 

आगबो दिसाम दो भारोत दिसाम 

बारो छातिक जात मेनाक बोना 

आबो दिसम रे मुहिक पोडावेना मेनखान 

जोतो कोतेबो तेंगोदाराम । 

“>भारत हम लोगों का देश है। इसमें अ्रनेक 
जातियों के लोग रहते हैं। लेकिन देश पर जब किसी 
प्रकार की विपत्ति आर्त; है तब हम एक हो जाते हैं। 
एक-साथ मिल कर विपत्ति का मुकाबला करने के लिए 
तैयार रहते हैं बल्कि अपने देश की रक्षा के लिए. हम 
मर-मिटने को बराबर तैयार रहते हैं । 

इस दिशा में श्राज समी श्री नेहरू की ही तरह 
सोचने लगे हैं कि देश की राष्ट्रीय भावनात्मक एकता 
छित्न-मिन्न हो गई है, जो बड़ा ही खतरनाक है। हमारे 
सनन्‍्ताल लोग भी ठीक ऐसा ही सोचते हैं। वे इस 
विषय पर सोचने के क्रम में बे-हिचक इसे स्वीकार 
करते हैं कि हम भिन्न-भिन्न विचारों को रखते हैं। 
उनका कहना है कि विचारों में मित्रता हो, त्राचरण 
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में भी मिन्नता हो तो कोई बात नहीं, किन्तु हाँ राष्ट्र 
का प्रश्न सामने आए बहाँ हम में भावनात्मक एकता 
आनी ही चाहिए। मावनात्मक एकता आने से भी 
हम लोम एक साथ शांति-पूवंक रह सकते हैं। वे 
कहते हैं--- 

हिन्दू , मुस्लिम हो, सिख-ईसाई 

जो तो कान गेया बोन चालो हो पोन 

बाबोन लड़ह्ाइया सलुफ तेबोन ताहेना-- 

दिसाम ताबोन हाराय ताबोन | 

--इस देश में हिन्दू , मुसलमान, सिख और ईसाई 
अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, पर सभी 
एक ही ईश्वर की सन्तान हैं | श्रतः हम लोग आपसी 
लड़ाई-भगढ़े को त्याग कर शांति से रहें। शांति-पूर्वक 
मिल-जुल कर रहने से हमारा देश भी उन्नति 
करेगा । 

सन्‍्ताल जाति के लोग राष्ट्रीय के कट्दर समर्थक 
होते हैं | इन्हें गुलामी कभी पसन्द नहीं पड़ी । 
अ्ंग्रेज़ों ने स्थानीय महाजनों के माध्यम से जब इन्हें 
परेशान करना आरम्म किया--इनके आत्म-सम्मान 
को ठेस पहुँचाई, तब ये क्रोध से आग-बबूला हो 
गए और आधव देखा न ताव, बॉँसुरी छोड़ हाथों में तीर- 
धनुष ले बन्दूकों का मुकाबला करने एक साथ दौड़ 
पड़े | ऐसे समय जब दुश्मनों का मुकाबला करना 
होता है ये बड़े ज़ोरदार शब्दों में गीतों के द्वारा श्रपने 
लोगों, श्र्थात्‌ देश के लोगों को ललकारते हुए कहने 
लगते हैं--- 

बेरेतपेसे बोहाय एमे नोकपे 

मुहिम रे मेनाक्‌ आ आबो दिसाम 

जो तो बोयहयबौ जित्‌ मोतोक्‌ ।--- 

बा बोन बोलो ओचोवाक आ गुहिम वोरे ! 

--ऐ. देशवासियों | उठो, जागो । देखो देश पर 
सड्ुट आ गया है। आलस को त्यागो और सझूट का 
मुकाबला करने के लिए कमर कसो। देश के सभी 
आदमी एकमत होकर सझुट का मुकाबला करें तथा 
सद्ूुट को दूर करे । 

इस सम्बन्ध में एक नायक, जो देश के सझ्लूठ को 
देखकर रक्षार्थ जाने को तैयार होता है वह वातावरण 
को श्रनुकूल बनाने के लिए, किस प्रकार की बातें 


सन्ताली गीतों में भावनात्मक एकता 
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अपनी नायिका के सामने रखता है, देखिए । वह 
कहता है-- 

जोनोम जायगारे, तोवा दारे रे, 

सुकदो सुरुजमुनी, सोरोस गेया 

धरती पुरीखोन, सेरमा पुरी खोन॑ 

सुक दो सुसजमुनी सोरोस गेया । 

--सुरुजमुनी ! अपनी मातृभूमि में, माँ की गोद 
में सबसे अ्रधिक सुरू मिलता है, यहां तक कि स्वर्ग 
से भी अधिक | तुम इसे समभो कि यह सुख 
सर्वश्रेष्ठ है । 

सिर्फ इतना ही नहीं। समझाने के इस क्रम में 
आगे वह और स्पष्ट करते हुए कहता है कि-- 

जोनो जायगा रेयाक चेहोर बेहोर 

एटाक दिसाम खोन सोरोस गेया 

जोम जूहोय मा दाक सोरोस गेया 

सुक दो सुरुजमुनी सोरोस गेया 

सुरुजमुनी | इसे निश्चित समझो कि मातृभूमि 
का हास-विलास दूसरे देश के हास-विलास से श्रेष्ठ है। 
यहाँ का खान, पान, हवा, पानी सब-कुछ श्रेष्ठ है। 
यहाँ के सुख के समान कहीं का सुख नहीं है । 

वह इतना समझाने के बाद भी जब नायिका को 
अनुमति देते नहीं देखता है तब उसे कुछ खीक मालूम 
पड़ती है और वह फिर एक बार मीठे शब्दों में तक 
उपस्थित करते हुए कहता है कि--- 

जेल बुरु जेल काराम मानाज मेहो भेरी- 

दिसाम भलई कामी रे वो आलोम मानाजा 

हापडी पौर ! जरेदो मानाज मेहोमेरी 

वौरी लागा जिरे रेदी आलोम मानाजा 

--तुम चाहो तो मेला-ठेला जाने से मुझे रोको, 
लेकिन देश की भलाई के कार्मों में मत रोको। तुम 
चाहो तो शराब पीने से 'हँड़िया? पीने से भी मुझे रोक 
सकती हो, लेकिन देश की रक्षा के लिए युद्ध में जाने 
से मुझे मत रोको। 

यह मान लेने की बात है कि संतालों के इन 
गीतों में उनकी आत्मा बोलती है, जो यह बतलाती है 
कि उनमें राष्ट्रीय भावनात्मक एकता कूट-कूट कर भरी 
हुई है। देश पर आए संकट के समय स्व सम्पन्न 
शत्रुओं के मुकाबले अपने को अस्त्र-शस्त्रहीन देखकर 
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जब एक व्यक्ति यह कहता है कि-- 
देशरेदो दिसामरेदो, दिसाम याकीरेपेच 
चेका तेलाड रोका खवाड़ा 
बाबुक्‌ तालाडः खाण्डा मिरी-- 
चेका तेलाडः रोका रु वाड़ा 

--देश में लड़ाई हो रही है लेकिन अफसोस हमारे 
पास शत्रुओं के मुकाबले के लिए साधन नहीं है। 
ढाल-तलवार भी नहीं। किस तरह शज्ओं का 
मुकाबला किया जाए ! 

ठीक उसी समय ऐसे कथन के उत्तर में दूसरा 
संताल देश-श्रेमी कह उठता है कि इसकी चिन्ता करने 
की आवश्यकता नहीं और न उसका अ्रब समय ही रह 
गया है। चलो चलें, जो मी साधन है उसी को लेकर 
हम युद्ध के मेदान में दौड़ चलें। हम और लड़ने 
वाले अपने देशवासियों के साथ तो होंगे ! साथ-साथ 
रहने से उनका साहस दूना हो जायगा। शअ्रस्तु, चलो 
अपने टूटे-फूटे अस्त्र-शस्त्रों को लेकर ही हम देश-रक्षा 
के लिए चल पड़ें । 

आलो दादाम रागा से 
आलो दादाम होमोरा 
भेनाकू तालाड खेरचोकापी 
मेनाक्‌ तालझ पिलचू व्गोच्‌ 
आक्‌ सार गोड़ो तेलाड 

रोका सपाड़ा। 

--इसके लिए चिन्ता करने या रोने-धोने से कोई 
फायदा होने वाला नहीं है। हम लोगों के पास टूटी 
हुई फरसा और कुल्हाड़ी तो है। तीर और धनुष तो 
है। चलो हम लोग इन्हीं को लेकर शत्रु का मुकाबला 
करने चलें | हम जरूर विजयी होंगे । 

सिफ इतना ही नहीं, शत्रुश्नों को मुकाबले के 
लिए ये लोग जब अपने टूटे-फूटे श्रस्त्रों को लेकर 
युद्ध-स्थल में जाते हैं तब वहां की भयंकरता देखकर 
दंग रह जाते हैं। मशीनों एवं बन्दुकों से दनादन 
गोलियां चलती हैं। तीर-धनुष, फरसा और टूटी 
कुल्हाड़ी से दनादन छूट रही गोलियों का मुकाबला 
केसे किया जाय १ अस्तु, वे ठिठक जाते हैं। भाग 
जाना चाहते हैं युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर-- 
| देश को पराधीन होने के लिए छोड़कर । 


विश्य-ब्योति 
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अपने साथियों की इस मानसिक स्थिति को उसका 
एक साथी समझ जाता है और डांटते हुए कह बेठता 
है कि खबरदार, यदि तुम लोगों ने ऐसा किया तो 
देश पराधीन हो जायगा । देश पर, संताल जाति पर, 
भारतीय मानव पर कलंक लग जायगा, इसलिए, जाति 
के सर पर को पगड़ी को नीचे मत गिरने दो । वह 
अपने साथी को ललकारते हुए कहता है कि--- 

होड़मो खाश्चा तिसु नोकृताम, 

जिवी मिरुप उड़ा उकताम, 

जोनोम दिसाम दुलाड़ तेत दो आलोक छाड़ावा 

बंदूक गूली बोतोर तेदो बेरो सामाझ रे 

बोहोक रेयाक्‌ दाइड़ी भाररे 

आलोम जुरहाफतामा । 

--देश-रक्षा के समय बन्दूक की गोलियों से मत 
डरो, क्योंकि देश-५म के सामने यह नश्वर शरीर व्यथ 
है| खबरदार सर पर की पगड़ी नीचे मत गिरने दो। 

इस सिलसिले में इतना ही कहकर वह चुप नहीं 
रह जाता है। वह उन्हें इतस्ततः करते देख पुनः 
कहता है कि-- 

जोनोम दिसाम बाश्चाव लागित्‌ 
आलायोक्‌ आज जिवी हाविच्‌ 
हुविस इृदाज मानवा जोनोम्‌ 
बेर था गेया मानबे गोर | 

--अ्रपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सके उसके 
काम में अपने को नहीं लगा सके, तो तुम्हारा यह 
मानव-शरीर व्यर्थ है | तुम्हारा जीना बेकार है। क्योंकि 
देश की मान-मयोदा ही अ्रपनी मान-मयोदा है। और 
तब्र उसके साथी लोग भाव-विभोर हो जाते हैं तथा 
उत्तेजित हो जान को हथेली पर लेकर जूक जाते हैं 
तथा कह उठते हैं कि--- 

जिवी चालाक चुंपी चालाक्‌ 
बोदोक्‌ अरोक मायाम आतुक्‌ 
धीन चालाक दुरीब चाबाक्‌ 
बाबोन पाचाक लड़हाइ खोनाम। 

--लड़ाई से यानी युद्ध के मैदान से हम लोग पीछे 
नहीं हटेंगे, चाहे लड़ते-लड़ते प्राण ही क्यों न चला 
जाय | लड़ने में सर कट जाय तो कथ जाय, खून की 
नंदियों बह जाएँ तो बह जाएँ, किन्तु हम लड़ना नहीं 
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छोड़ेंगे। इसके लिए. जो भी बलिदान करना पड़े 
करेंगे, किन्तु मेंदान छोड़कर नहीं हयेंगे। 
दूसरे साथी उनकी ऐसी बातें सुनकर जोश में 
आ जाते हैं और वे कह उठते हैं हम बराबर आगे 
बढ़ते जाएँगे | शरीर तो नाशवान्‌ है ही। इसका मोह 
करना व्यर्थ है। जब तक खून का एक कतरा शरीर 
में शेष रहेगा मातृभूमि की अर्चना में उसे अ्रध्य के 
रूप में चढ़ाते ही रहेंगे। देश के लिए बलिदान की 
ऐसी भावना व्यक्त करने वाले बहादुर जाति के लिए 
भला पिछड़े हुए या असमभ्य शब्द का प्रयोग किया 
जाना कहाँ तक सही है १ उनके उदगार उनके शब्दों में 
ही सुनिए-- 
लाह्ाक्‌ आलाडः बेरी विरुद 
होड़मो मायाईझ औरी चाबाक्‌ हाविच्‌ 
बालाड थिरुक्‌ उनहाविच्‌ 
बेरी बालाड़ भागावकोहाविच्‌ 
“हम शत्रुओं के विरुद्ध आगे बढ़ते जाएँगे। 


सन्ताली गीतों में भावनात्मक एकता 
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जब तक शरीर में खून का एक कतरा भी रहेगा इम 
लड़ते रहेंगे। चुपचाप बेठे नहीं रहेंगे जब तक शत्रुओं 
पर विजय नहीं पा लेंगे । 

भ्री डोमन साहु “समीर” जो संताली भाषा और संस्कृति 
के अनन्य विद्वान्‌ माने जाते हैं, उन्होंने रांची में आयोजित 
सांस्कृतिक एवं शोघ-परिषद्‌ के सेमिनार में पठित अपने 
एक निबन्ध में संतालों के सम्बन्ध में ठीक ही 
कहा--“संताल समाज की रचना वस्तुतः पारस्परिक 
सहयोगिता के आधार पर ही हुई है। सच पूछें तो 
सहयोगात्मक आदर्श इनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
दृष्टिगोचर होता है । खेती करना दो या शिकार करना, 
मछली मारना हो या घर छाना, पूजा-पाठ करना हो 
या नाच-गान करना, जन्म-संध्कार हो या सृत्यु-संस्कार 
सभी जगह सहयोगिता के आधार पर ही काम लिया जाता 
है। यही कारण है कि इनके सभी त्योहार सामूहिक 
हैं। सभी वृत्य समवेत हैं तथा किसी एक के जन्म या 
सृत्यु पर सारे गाँव में छुतक (अशौच) माना जाता है। 
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सारा जग परिवार है 
। [ श्री कन्हैयाल्ास्त पाराशर ] 


' सारी घरती अपनी जननी सारा जग परिवार है। 
सुख से जीवन-भर जीने का सब को सम अधिकार है ॥ 


नढी-बढ़ी उत्ताल तंरगे, लघु लहरें और बुलबुले १ 
नाम हैं न्‍्यारे, पर हैं सारे पानी के आकार रे ७ 


आपत्म-तत्त्व है एक ही जिसका धब्न्घट में छिस्तार है ॥ 
सारी घरती अपनी जननी सारा जग परिवर है ७ 
एक विशाल वृक्तु पर आकर ज्यों अनेक पंछी रहते 
अलग-अलग हैं नीड सभी के पर सुख-दुख सब मिल सहते 


इसी भांति हम सब का भी यह ठौर बना संसार है। 
सारी धरती अपनी जननी सारा जग परिवार है 


सभौ धर्म अच्छे हैं सबका सदाचार ही मूल है । 
फिर “हम अच्छे बुरे दू रे” कहना भारी भूल है ॥ 


“जियो और जीने दो सबको! यही धर्म का सार है। 
सारी घरती अपनी जननी सारा जग परिवार है 0 


जो अपना ही उदर भरे चिन्ता न करे कुछ औए कौ ॥ 
कैसे मनुज कहें उसको जब सभी वृत्तियां और की 0 


भरे पेट पर संग्रह करना केवल भ्रष्ाचार है। 
सारी धरती अपनी जननी सारा जग परिवार हैं॥ 


ईश्वर ने तो मनुज मात्र की एक ही जाति बनाई। 
ऊच-नीच के चुद्र भाव की मत खोदो तुम खाई ॥ 


मानव-मानव में भेद समझना अच्छा नहीं विचार है ॥ 
सारी घरती श्रपनी जननी सारा जग परिवार है 0 


कं... कि के 


श्री उदयवीर श्षास्त्री 


भावनात्मक एकता--दाशनिक चिन्तन 


एकता ओर उसका आधार-- 

भाव! या 'भावना' ये पद एक ही अर्थ को कहते 
हैं, जिसका सम्बन्ध अन्तरात्मा से है। मोटे शब्दों में 
इसे “विचार कह दिया जाय, तो कुछ अनुपयुक्त न 
होगा । यह शब्द सर्वसाधारण की सभक में आता है; 
तो 'भावात्मक! या भावनात्मक? एकता का अर्थ हुआ--- 
विचारों की एकता । विचार के ज्षेत्र या श्राधार अनेक 
हैं, वह सदा किसी “विषय” पर सवार रहता है। वही 
उसका क्षेत्र है। यद्यपि विचार” मानव की बपौती 
समझा जाता है, पर जहां तक साधारण अनुकूलता- 
प्रतिकूलता का प्रश्न है, इसका कुछ अंश प्राणिमात्र में 
देखा जाता है, भय का अनुभव और उसके प्रतीकार 
की भावना प्राणिमात्र में रहती है। व्यक्तिगत रूप से 
चाहे यह प्रत्येक प्राणी में मले रहे, पर आश्चय की 
बात है, कि कहीं तियक्‌ प्राणियों में यह भावना 
सामूहिक रूप में देखी जाती है। इसका आधार भय 
आऔर उससे अपनी रक्षा करना, तथा जीवन-निर्वाह का 
साधन जुटाना है। इससे एक सूत्र निकलता है--- 
संसार में जीना और अपने-आपको सुरक्षित रखना, 
भावनात्मक एकता का आधार है। 
एकता ओर मानव-समाज--- 

मानव-समाज में यह विचार बहुमुखी होकर 
प्रवाहित हुआ है, जीवित वर्ग में मानव सर्वोच्च प्राणी 
है, अत्यन्त प्रतिभाशाली । संसार की समस्त विभूतियां 
इसी के लिए हैं, अपनी प्रतिभा से पार्थिव ऐश्वर्यों पर 
इसने आधिपत्य जमाया है। यह भावना जितना 
अधिक विस्तार पाती है, संघर्ष उतना ही अधिक उभर 
कर ज्वाला की तरह ऊपर आता है। भय और सुरक्षा 
की भावना के पीछे बैठा स्वार्थ इनको सुलगाया करता 
है । जहां स्वार्थ की समानता रहती है, वहां भावनात्मक 
एकता अंकुरित हो आती है। कल्पना कीजिए, दस, 
बीस, पचास, सौ, पांच सौ, हज़ार व्यक्तियों ने मिलकर 
एक व्यवसाय-कार्यक्रम चालू किया | जिन व्यक्तियों 
का उस व्यवसाय से सीधा सम्बन्ध है, उनकी एकमात्र 


भावना यही रहती है, इससे उनको लाभ हो, यदि यहां 
परस्पर उनका कोई क्षुद्र स्वार्थ नहीं ठकराता, तो वे सब 
मिलकर लाभ का उपाय सोचते हैं, उस दिशा में 
उनका एक विचार है, एक लक्ष्य है, एक कार्यक्रम है, 
सब कन्घे-से-कन्धा मिलाकर लक्ष्य को पुरा करने में 
परिश्रम करते हैं। जिन व्यक्तियों को उस कार्यक्रम से 
सुविधा पहुँची है, उनकी कुछ बाधाओं का निवारण 
होता है, कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे उस 
कार्यक्रम के सहयोगी हैं। कार्यक्रम के संचालक-वर्ग के 
पीछे उनका बल है। वे चाहते हैं, उनकी सुविधा बनी 
रहे, उनकी आवश्यकता की पूर्ति होती रहे | वे उस 
कारयक्रम में आने वाली बाधाओं को सहन नहीं करेंगे। 
यह “भावनात्मक एकता” का ज्षेत्र बढ़ गया, यद्यपि 
उनका उद्देश्य भिन्न है, एक लाभ चाहता है, दूसरा 
सुविधा और आवश्यकता की पूर्ति। यह एकता चलती 
रहेगी तब तक; जब तक इनमें कोई टकराव नहीं होता | 
टकराव का अवसर आता है। 

एक व्यवसाय में किसी वर्ग को आकर्षक लाभ 
होता देख, लोभ सिर उठाता है। उससे श्रमिभूत होकर 
दूसरा। समुदाय उसी व्यवसाय को पहले वर्ग की प्रति- 
इन्द्विता में खड़ा कर देता है। संघ चालू हो गया, 
यह टकराव उस समय उग्र रूप धारण करता है, जब 
सहयोगी वर्ग देखता है, कि माल वेसा ही आ रहा है, 
पर दाम एक जगह कुछ कम हैं, वह उधर को कुक 
जाता है। यह टकराव यदि दोनों व्यवसाय-त्रगों का 
पारस्परिक सहयोग होकर समाप्त होता है, तो वह 
मिलकर सहयोगी वर्ग (जनता-भोक्ता) को खाता है; 
यदि ऐसा नहीं होगा, तो जनता दोनों में से एक को 
बैठा देती है। यहां आकर भावनात्मक एकता! का 
क्षेत्र बदल जाता है। यदि दोनों व्यवसाय-वर्ग एक 
राष्ट्र के हैं, तो पहली बात अधिक सम्भव है, यदि भिन्न 
राष्ट्रों के हैं, तो दूसरी बात की अधिक संमावना रहती 
है। यहां फिर मावनात्मक एकता” का क्षेत्र बदलता 
है। एक राष्ट्र की जनता अपने रांष्ट्र के उत्तादन को 
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[मार्च १९६४] 


अ्रनेक अवस्थाओं में निम्न स्तर का रने पर भी श्रधिक 
मूल्य देकर लेने को तैयार रहती है। यहां एकता का 
लक्ष्य राष्ट्र है, इस भावना में अपने स्वार्थ की कुछ 
उपेक्षा हो जाती है, राष्ट्रीय स्वार्थ उमर आता है। 
स्वार्थ होते हुए मी उसका क्षेत्र विशाल है, उसमें कुछ 
त्याग की एवं उदारता की भावना अन्तनिहित है, 
इसलिए वह प्रशस्य है, एकता की भावना का क्षेत्र 
जितना अ्रधिक विशाल होगा, उतना अधिक प्रशस्य, 
क्योंकि उसमें त्याग विस्तृत और स्वार्थ संकुचित हो 
जाता है। जब स्वार्थ समस्त राष्ट्र में बदल जाता है, 
तो मानो वह अपना अ्रस्तित्व ही खो बेठता है। स्वार्थ 
का संकोच एकता के क्षेत्र को विशाल बनाता है, इस 
ग्रशय को एक नीतिकार ने इस प्रकार प्रकट 
किया है-- 
स्यजेदेक॑ कुक्षस्थार्थे आमस्याथ कुल स्यजेत | 
ग्रामं जनपदस्यार्थ आत्मार्थे पृथिवीं ध्यजेव्‌ ॥ 
यदि कुल की रतज्ना के लिए एक व्यक्ति का 
परित्याग करना पड़े, तो कुल की रक्षा करना अच्छा 
है। यदि पूरे आम की रक्षा के लिए एक कुल का 
त्याग करना पड़े, तो आम कीं रक्षा करना श्रेष्ठ है। 
यदि सगस्‍्त जन-पद (राष्ट्र) की रक्षा के लिए कोई 
एक ग्राम जाता है, तो उसे जाबै दे; जन-पद की रा 
करे | इस व्यवस्था में 'बहुजनद्विताय', 'बहुजनसुखाय' 
की भावना निहित है। श्लोक के चतुर्थ चरण में 
जो बात कही है, वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उसमें 
कहा गया है, कि आत्मा की रक्षा के लिए प्थिवी तक 
का त्याग कर दे । आत्मा की रक्षा क्या ? आत्मा का 
हनन न होने देना। यह स्थिति “भूमिगत” होने से 
प्राप्त नहीं होती । श्रपनी कान्शेन्स को न मारने देना, 
अन्तरात्मा के सदसद्विवेक को नष्ट न होने देना ही आत्मा 
की रक्षा! है। इस प्रकार से जब आत्मा के विनाश 
की स्थिति उपस्थित हो, तो इस पृथिवी को छोड़ देना, 
संसार से चले जाना, जीवन का विसर्जन कर देना 
अच्छा है। तात्पय यह है कि जीवन में यदि ऐसा 
अवसर आ जाय कि अपनी कान्‍न्शेन्स को मारे जाने के 
मुकाबले में जान की बाजी लगी हो, तो जान को जाने 
दे। अपनी अन्तरात्मा की सदसद्विवेकिता की रक्षा की 
जानी जाहिए। यह भावनात्मक एकता का मूल स्ोत 


भावनात्मक एकलें।--देाशेनिक चिन्तन 
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है, यदि यही सूख गया, तो एकता का कहीं पता नहीं 
लगता | फलत: स्वार्थ का जितना संकोच होगा और 
त्याग का जितना विस्तार होगा; एकता का क्षेत्र उतना 
दी बढ़ता चला जायगा। कोई एक ऐसा मुद्दा हो 
सकता है, जिसके आश्रय से मानवमात्र का समाज 
एकता की दिशा में अग्रसर होने के लिए. पग बढ़ाए, 
पर उसकी व्यवहाय दशा का विवेचन सदा संसार में 
एकता का बाधक रहा है। वह मुद्दा व्यक्ति के 
अन्तरात्मा की ग्रावाज़् है, जिसको पकड़ लेना हर एक 
के लिए आसान नहीं | 
एकता के श्रनेक आधार--- 

जैसा कि पहले कहा, एकता सदा किसी एक ही 
आधार को लेकर उभरे, ऐसा नहीं है। इसके अनेक 
आधार रहते हैं, और बदलते रहते हैं। राष्ट्र, धर्म, 
समाज, श्रथं, भय, बाधा या विपत्ति श्रादि ये सब 
विभिन्न अवसरों पर भ'वनात्मक एकता के आधार बनते 
हैं। यह स्थिति मानव-समाज में अधिक सम्भव है। 
कारण यह है कि मानव-समाज के प्रखर-बुद्धि होने से 
इसकी प्रवृत्तियां सदा बहुमुखी रहती हैं। विचार बुद्धि 
का परिणाम है और विचार विषय के अनुसार सदा 


बदला करता है, इसलिए एकता के क्षेत्र को भी वह 
बदल देत' है। 


एकता किसी भी क्षेत्र में हो, महत्त्वपूर्ण है। 
राष्ट्री-एकता पर विचार कीजिए, किसी भी राष्ट्र का 
मानव-समुदाय व्यक्तिगत रूप से श्रनेक विभिन्नताश्रों 
को रखता हुआ भी राष्ट्र के नाम पर एक पंक्ति में आ 
खड़ा होता है, यद्यपि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, 
राजनीतिक दृष्टियों से मले ही वह विभिन्न लघुबगों में 
बंटठा हो । ऐसी भावना के उभरने का नज्ञा रूप तभी 
सामने आता है जब राष्ट्र पर कोई भय या विपद्‌ 
उपस्थित हो । इसी प्रकार धर्म, समाज, श्रथे, राजनीति, 
व्यवसाय, उद्योग आदि विभिन्न लघु-त्षेत्रिक मुद्दों के 
आधार पर भी एकता की भावना स्पष्ट व्यवहार में 
देखी जाती है। धर्म एक होने पर भी अनेक राष्ट्रों में 
ग्रार्थिक व राजनीतिक भेदों के कारण परस्पर घोर 
सद्भुष की दशा उपस्थित हो जाती है, पर जब कहीं 
उनके धर्म पर चोट आ्राती है तो उनका स्वर एक 
होता है। यदि कहीं राजनीतिक या आर्थिक दृष्टिकोण 
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प्रबल है तो एकता की भावना के उभार में घम की 
उपेक्षा हे जाती है । 

ऐसे अनेक अवसर रहते हैं जब एकता के उभार 
के लिए साभाजिक दृष्टिकोण प्रबल द्ोता है। मान 
लीजिए, एक गाँव, नगर या मुहल्ले पर कोई आपत्ति 
आरा गई, श्राग लग जाए, बहती आ जाए, रोग फेल 
जाए, गन्दगी रहती हो, शिक्षा या चिकित्सा आदि 
की सुविधा प्राप्त करनी हो तो उस गाँव, नगर या 
मुहल्ले में जितने निवासी हैं, इन बाधाओं के हटाने 
आर सुविधाओं को प्राप्त करने की दिशा में एक जुट 
हो प्रयत्नशील देखे जाते हैं, यद्यपि वे निवासी विभिन्न 
धर्म, जाति, राजनीतिक विचारों एवं निम्नोन्नन आर्थिक 
स्थिति के होते हैं। एक द्वी गांव नगर या मुहाल में 
रहने से उनका एक समाज है, चोबीस घण्टे ओर 
दिन-रात का साथ व पास-पड़ीस है। प्रत्येक का 
साधारण सुख-दुःख आपस में गुंधा हुआ है। यह 
दृष्टिकोण सामाजिक श्राधार १२ एकता को उभार लाता 
है। इसका रूप यदि विशाल और राष्ट्र-व्यापी हो 
जाए तो एकता का ज्षेत्र विस्तृत हो जायगा, इसका 
विस्तार मानवमात्र के समाज तक सम्भव है | राष्ट्रों की 
सह-अस्तित्व की भावना का यह एक आधार है। 
भारतीय दर्शान के आदश-एकता में श्रनेकता और 
अनेकता में एकता के तथ्य का यही स्वरूप है । 
वास्तविक-एकता कहां है-- 

राष्ट्र की कल्पना है--एक जेसे शासन-सृत्र में 
संचालित व शासित मानक-सभाज । उसमें अनेक 
विचार, अनेक धर्म, विविध प्रकार के वर्य और रइन- 
सहन सम्मव हैं। केवल धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं, 
राष्ट्रों के आधार पर धर्म--केवल राष्ट्र-ध्मं होगा, 
आध्यात्मिक-धर्म नहीं । राष्ट्र ऐेहलोकिक या इस 
वर्तमान जीवन से सम्बद्ध है, पर धर्म वतमान 
जीवन के बाद जो-कुछ है, उस सबको अपने 
गन्दर समेटता है। धर्म जीवन का विष नहीं, श्रमृत 
है। भ्रष्टाचार सब जगह विष है, चाहे वह धार्मिक हो 
या राजनैतिक, आर्थिक या व्यावसायिक; वास्तक्िक 
धर्म की मावना श्रश्नचार को पनपने नहीं देती, क्योंकि 
धर्म अव्यात्म को पवित्र करता है, रोटी, कयड़ा, रहना 


विश्व-ज्योति 
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ही सबकुछ नहीं, जीवन इनके अ्रतिस्क्ति है, ये सब 
जीवन के लिए हैं, जीवन इनके लिए. नहीं। धर्म से 
ग्रोदन्‍्प्रोत जीवन एक दिब्य-जीवन है। इस स्थिति 
को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य 
अपने परिवार; पत्नी, बच्चों और घन आदि ऐहिक 
साधनों के प्रति अपने कतंव्यों का परित्याग कर कहीं 
एकांत स्थान में चला ज्ाए, यह तो एक ज्वलन्त 
व्यागमयी सेवा एवं विश्व के साथ निष्काम अनुराग 
की भावना है जिसमें मानव के साथ सद्ू्ष की छाया 
भी नहीं आती | 


सबसे प्रेम करना, यथावश्यक सबकी सेवा करना, 
सुख-दुःख में सहमागी बनना, व्यक्ति के प्रति ईष्यो-द्वेष 
व घुणा का परित्याग करना, अपनी योग्यता व सामथ्य 
के अनुसार आकांक्षा रखना, जिसकी प्राप्ति अपने लिये 
असम्भव हो उसके महत्त्वाकाक्षी न बनना; ये सब ऐसी 
भावनाएं हैं, जो अन्तर को पवित्र बनाती हैं एवं 
आध्यात्मिक उत्थान के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। ईश्वर 
एक है, सबके लिए, वही एक है, पर मानव उसके 
नाम की आड़ में कट मरता है; यह इंश्वरीय-एकता का 
दोष नहीं, यह केवल मानव की अपनी दुबलताशओं 
का परिणाम है जो आन्तरिक पविन्नता और धामिक- 
भावना के अ्रमाव में उभरती हैं। हम इंश्वर को चाहे 
किसी नाम से पुकार, किसी रूप में उसका ध्यान करें; 
पर वह ईश्वर प्रत्येक अवस्था में एक है। से, चन्द्र, 
तारे सबके एक हैं। पृथ्वी पर रहते उसी हवा में सब सां स 
लेते हैं; पर प्रृथ्वी को हमने बांदा, मानव ने बांटा; यह 
सब्भर्ध मानव ने खड़ा किया; इसके लिए ईश्वर को 
कोसना समझ में नहीं श्राता। प्राणिमात्र के प्रति 
सस्‍नेह-भावनाशोों का उमारना अपने और सबके 
अम्युदय का आधार है। भावनाओं के इस स्तर को 
यदि पकड़ा जा सके, तो उसका परिणाम एकता के 
सिवाय और कुछ नहीं। इसका व्यवद्यायरूप ही मानव 
को चुनौती है। केवल धोषणा से इतको काना एक 
सपना हैं, इसका बीज अन्तर में रोपना होगा। बाल्य- 
काल से नेतिक-शिक्षा ही उसका अनुकूल वातवर्ख 
है। दुष्हों को दर्ड स्नेह की जड़ का सींचना है। 
इसके लिए सबका जागृत रहना अधेदित है | 
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श्री निरंका रदेवसे वक 


बाल-साहित्य ओर भावनात्मक-एकता 


हमारे देश में इस समय एक ओर आनन्‍्तरिक 
'विघटन के तत्त्व प्रबल हो रहे हैं दूसरी ओर पाकिस्तान 
और चीन के आक्रमण का भय निरन्तर उग्र रूप 
भारण करता जा रहा है। ऐसी दशा में बाल-साहित्य 
के द्वारा बच्चों में भावनात्मक एकता लाने के प्रश्न पर 
इमारा ध्यान जाना नितान्‍्त स्वाभाविक है। बच्चे 
जन्म से किसी विशेष धार्मिक, जातीय या राष्ट्रीय- 
भावना को लेकर उत्पन्न नहीं होते | मनुष्यता ही उनका 
धर्म, जाति या राष्ट्र सब-कुछ होता हैं। कौतूहल और 
जिज्ञासा की प्रद्ृत्ति उनमें बहुत बलवती होती है। और 
उनकी कल्पना-शक्ति की गति बड़ी तीत्र होती है। 
ऐसी स्थिति में यदि उनकी जिज्ञासा को तृप्त न करके 
झ्रोर उनकी कल्पना-शक्ति की गति को रोक कर उन्हें 
किसी पूवव-निश्चित आदश्श का ही पाठ पढ़ाते रहना 
उनके विकास को कुण्ठित करने के समान है। जो 
साहित्य बच्चों को जन्मजात और स्वाभाविक प्रवृत्तियों 
श्रौर शक्तियों के विकास में सहायता नहीं कर सकता 
वह बाल-साहित्य नहीं हो सकता । इसलिए बच्चों में 
भावनात्मक एकता लाने के क्षिए प्रयक्शील लोगों 
को सब से पहले यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि 
उनके किसी प्रयास से बच्चों के स्वामाविक विकास में 
तो कोई बाधा नहीं पढ़ती। जो बाल-साहित्य बच्चों 
को केवल तोते की तरह रटाने के लिए रचा जाता है 
वह कितना भी श्रेष्ठ और उच्च आदर्शों वाला भी 
क्यों न हो, कालान्तर में बच्चों के लिए घातक ही 
साबित होगा। 

बच्चों के मन में एकता का भाव स्वामाविक रूप 
से विद्यमान होता है। वह प्रायः जाति, वर्ग, धर्म या 
वर्ण के आधार पर किसी से पक्तपात करना या देंष, 
घृणा के भाव रखना जानते ही नहीं। यह सब भेद- 
भाव की बातें यदि बढ़े लोग उन्हें न बताएँ तो वह 


उन आधारों पर कभी किसी से घृणा कर ही नहीं 
सकते। मेदभमाव की शिक्षा उन्हें सब से पहले अपने 
घर से ही मिलती है। किसी सम्भ्रांत उच्च वर्ण के 
परिवार के बालक को किसी मेहतर-चमार के बच्चे के 
साथ खेलने नहीं दिया जाता। धनी-मानी व्यक्ति 
अपने बच्चों को निधन बच्चों के साथ खेलते देख 
कर मन में सक्लोच श्रनुमव करते हैं। थोड़े बड़े होकर 
बच्चे स्वयं समाज में भेदभाव की बाते प्रचलित देखते 
हैं और उन्हीं के अनुसार आचरण करने लगते हैं । 
बाल-स्वमाव को इस दूषित वातावरण से बचाने 
और उनमें एक स्वस्थ एकता की भावना का विकास 
करने के लिए उनके लिए उपयुक्त सत्साहित्य की 
आवश्यकता है। पर वह सत्साहित्य ऊंची-ऊंची 
शान-सिद्धान्त और आदशों की बातें बनाने वाला 
ही हो ऐसा सोचना गलत है। बच्चों के साहित्य की 
पहली कसौटी उनके लिए उसका मनोर॑जक होना है । 
मनोरंजक वही साहित्य हो सकता है जो उनके अपने 
अनुभव शान और कल्पनादशों से सम्बन्धित विषयों 
पर लिखा गया हो | यदि बच्चों को उनका मनोर॑जन 
करने वाला प्रिय साहित्य पढ़ने को मिलता रहे तो वह 
बहुत-कुछ समाज-व्यापी भेद-भाव के दुष्प्रभाव से बचे 
रह सकते हैं। उन्हें किसी पूर्ब-निश्चित एकता के 
आदर्श के आधार पर लिख कर कोई साहित्य देना 
उस विदेशी-पाहित्य के समान व्यर्थ होगा जिसके भाषा 
ओर भाव वह पूरी तरह समभने में श्रसमथ होते हैं 
बच्चों में भावनात्मक एकता लाने के लिए, उन्हें किसी 
विशेष ग्रकार का साहित्य लिख कर देने की उतनी 
आवश्यकता नहीं जितनी उनकी स्वाभाविक प्रव॒त्तियों 
को विकसित होने में सहायता देने वाले उस मनोर॑जक 
साहित्य की है जो उनकी मनुष्यता को विकसित करने 
में सहायता देने वाला हो । 


लुक ह अभाााआशा 
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डा. रवीन्द्रकुमार जैन 


मानव जाति का इतिहास श्र्थ और काम का 
इतिहास है। इन दोनों की ही तृप्ति एवं अपूर्णता ने 
मानव को संघ, कलह, भोगवाद एवं दूसरी ओर 
भाग्यवाद, निराशा, वेराग्य एवं अध्यात्म की ओर 
मोड़ दिया। सम्पूर्ण जगत्‌ के साहित्य में श्रथ॑ और 
काम के ही विविध रूप दृष्टिगोचर होते हैं। मूलतः 
साहित्य में श्रथ और काम का सत्य ही सावभौम एवं 
सावदेशिक है। यहां यह ध्यान रखना श्त्यावश्यक है 
कि साहित्य के अर्थ और काम सामान्य होते हुए, भी 
विशिष्ट अधिक हैं। अर्थशास्त्र, समाज-व्यवस्था एवं 
मानव की स्थुल कामदृत्ति में समाहित सामान्य श्राशय 
का उदात्त रूप ही साहित्य में श्रपेक्षित होता है। विश्व- 
साहित्य में, सुख और शान्ति के लिए किए गए. मानव- 
जाति के अगणित प्रयत्न-रूपों एवं भाव-रूपों के स्पष्ट, 
मधुर, ओजपूर्ण एवं व्यापक चित्र मिलते हैं। साहित्य 
की उत्कृष्टत इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें 
जो-कुछ भी हो वह जातिगत देशगत, व्यक्तिगत होते 
हुए भी विश्वजनीन एवं सावंकालिक हो | देश और 
काल-विशेष का होते हुए भी वह समस्त घरातल एवं 
अनन्तकाल का हो, यही किसी महान साहित्य की महत्ता 
की कसीटी है। महान्‌ साहित्य में अनन्त रूपात्मक 
एवं भावात्मक सामान्य में से उत्कृष्ट, विशिष्ट, जीवन्त, 
प्रेरणामय एवं सौन्दर्य-समन्वित का ही चयन होत। है। 
अतः यह सुस्पष्ट एवं सुविदित है कि साहित्य मूलत: एवं 
अन्ततः सबंत्र एक ही (सुख-शान्ति के) लक्ष्य से 
परिचालित है । 

इतना होते हुए भी प्रत्येक देश और जाति के 
साहित्य की कुछ निजी विशेषताएँ मी होती ही हैं 
जिनके कारण उसका विश्व-साहित्य में अपना स्वतन्त्र 
महत्त्व निश्चित होता है। किसी देश ने अर्थ और 
काम के बाह्य एवं स्थूल पक्ष को ही महत्त्व दिया तो 
दूसरे ने बाह्य की अपेक्षा इनके अ्रन्तरज्ञ श्रथच 
भावनात्मक पक्ष पर बल दिया है तो कुछ ऐसे भी 


दक्षिणी भाषाओं के साहित्य में 


मानवेक्य की स्वर-लहरी 


देश हैं जहाँ के साहित्य में उक्त आधारों को नेतिक एवं 
आध्यात्मिक मोड़ दिए गए. हैं। अ्रतः उक्त आधार 
पर प्रत्येक देश के साहित्य में कुछ नवीनत्व, निजत्व 
एवं चयन तथा अ्रभिव्यक्तिपरक दृष्टियों का वेशिश्य 
परिलक्षित होता ही है--जो अ्रन्ततः सामान्य अ्रतः 
विश्वजनीन सत्य मानवेक्य के श्रतल एवं व्यापक 
सागर में ही अपनी परिणति पाता है । 
पौवोत्य (विशेषतः मारतीय) एवं पाश्चात्त्य साहित्य 
की मूलभूत विशेषताएँ शञ्राज सुविदित हैं । महनीय 
जीवन छ प्रति दोनों ही साहित्यों में स्वतन्त्र दृष्टि रही है। 
पौ्वात्य (भारतीय) साहित्य की प्रतिनिधि धाराएँ ये हैं--- 
१, अध्यात्म (वेदों, उपनिषदों, पुराणों एवँ 
जीवनानुभवों से प्राप्त) इसमें त्याग एवं श्रात्मा के 
विस्तार को भी खोजा गया है। 
२. साधना--कर्म एवं तप द्वारा । 
३. अपरिग्रह एवं श्रहिंसा । 
, सौन्दर्य दृष्टि, अलंकारप्रियता । 
, आदर्शात्मकता । 
, सुखान्त दृष्टि । 
, दवंदय पक्ष का प्राबल्य । 
, समय-समय पर राजनीतिक व्यवस्था परिवतित 
होने के कारण साहित्य के श्रन्तबांह्य में भी भारी 
परिवर्तन हुआ है; यह परिवतन सम्पूण साहित्य में 
देखा जा सकता है | 
६. रस-दृष्टि | 
१०, भाग्यवाद | 
पाश्चात्त्य साहित्य की भी अ्रपनी विशेषताएँ हैं। 
उनमें से प्रतिनिधि ये हैं-- 
१, यथाथपरकता । 
२, मोगवादिता। 
३. विचार-प्राधान्य (बुद्धितत्व का प्राबल्य) । 
४, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ही प्रमुख है । 
४. प्रायः दुखान्त । 
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[मार्च १९६४] दक्षिणी भाषाझ्रों के साहित्य में मानवैक्य की स्वर-लहरी 


६. सौन्दय-दृष्टि 

इतना ही नहीं प्रत्येक देश के ही साहित्य के अनेक 
रूप देखे जा सकते हैं | भारत जैसे व्यापक देश में तो 
यह और भी अधिक सम्मव हुआ है। इस देश की 
विविध जातियाँ, धर्म, श्राचार, विचार, संस्कृतियाँ, 
भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं राजनेतिक परिस्थितियाँ 
यहां के साहित्य को श्रनेकरूपता प्रदान करती ही हैं। 
मूलतः इस देश की संस्कृति एवं साहित्य का स्वर एक 
है तथापि बाह्य विभिन्‍न परिस्थितियों ने उसमें श्रपना 
अतुल प्रभाव छोड़ा ही है। 

यह अभाव विशेष रूप से उत्तर भारत एवं दक्षिण 
भारत के साहित्य में परिलक्षित होता है। देश के 
इन दोनों विशाल खणडों की परिस्थितियाँ--भीगोलिक, 
ऐतिहासिक, राजनेतिक एवं सामाजिक प्थकू-प्रथक्‌ रही 
हैं। विदेशी आक्रमणों का साम्मुख्य उत्तर भारत को 


ही प्रायः करना पड़ा है और सेकड़ों वर्षों तक संघर्ष 
एवं पराधीनता में रहना पड़ा है। फलतः वहां के 


साहित्य में एक मिश्र संस्कृति के स्पष्ट चिह्न देखे जा 
सकते हैँ। दक्षिण भारत के साहित्य के पीछे भी 
धार्मिक एवं राजनेतिक उत्थान पतन कम नहीं रहे हैं, 
परन्तु फिर भी ये आन्तरिऋक एवं देशीय अधिक थे । 

दक्षिण भारत की च | भाषाश्रों (तमिल, कन्नड़, 
तेलुगू, एवं मलयालम ) में झ्चुर साहित्य है। साहित्य- 
सुजन की परम्परा भी श्रप्ति प्राचीन एवं बहुमुखी है। 
अ्रव॒हम प्रत्येक भाषा कें साहित्य के आलोचनात्मक 
संत्षिप्त परिचय के साथ यह जानने का प्रयत्न करेंगे 
कि उनमें (साहित्य-रूपों) में मानवेक्य का महान्‌ 
आ्रादर्श कहां तक निभ सका है। 
तमिल--- 

तमिल, द्राविड भाषा-परिवार की प्राचीनतम एवं 
सुसमद्ध भाषा है। ईसा से लगमग पाँच सौ वर्ष पूव 
ही यह भाषा सुव्यवस्थित एवं सुसंस्कृत हो चुकी थी, 
इस प्रकार की अनेक विद्वानों की मान्यता है। 
पौराणिक ग्राधार पर तो तमिल भाषा को लगभग 


१०००० वे ई० पू० से ही सम्पन्न बताया जाता है। 
“रैयनारकल वियलुरै! नामक तमिल ग्रन्थ में ई०पू० 
के १०००० वर्षों में सम्भूत तीन कवि-संघों का व्यापक 
उल्लेख दिया गया है | प्रथम दो संघों के ग्रन्य उपलब्ध 


नहीं हैं। तृतीय संध के ही कुछ ग्रन्थ मिलते हैं। हां, 


१०९ 


द्वितीय कवि-संघ का एक ग्रन्थ (लक्षण ग्रंथ) 'तोल 
गाप्पियम! ही प्राप्त होता है। इसके रचयिता तोल- 
गायियर हैं । 

तमिल साहित्य का काल-विभाजन, जो उसके 
विविध विकास-रूपों को समभने में सहायक हो सकता 
है, विद्वानों ने इस प्रकार किया है--संधपुवंकाल, 
संघकाल, संघोत्तरकाल, भमक्तिकाल, कम्बनकाल, मध्य- 
काल तथा आधुनिककाल। तृतीय कवि-संघ के तीन 
कविता-संग्रह हैं। इनमें शशज्लार एवं वीररस के साथ 
प्राकृतिक वर्णन भी भरपूर हैं। मानव-जीवन के उदात्त 
पक्त को बड़ी योग्यता-प्रतिभा के साथ इन ग्रन्थों में 
चित्रित किया गया है। विभिन्न राजघरानों के शौय 
ओर त्याग का वर्शंन भी इन॑ ग्रन्थों में मिलता है । 
तमिल प्रसिद्धतम ग्रन्थ 'तिरुककुरल” इसी समय का 


है इसमें १३३० दोहे हैं। घर, अर्थ और काम 
पुरुषाथ की श्रत्यन्त भावपू्ण एवं विशद-विवेचना 


इसमें की गई है। इस ग्रन्थ का अनुवाद संसार की 
अनेक भाषाओं में हो चुका है। 

संघोत्तरकाल अर्थात्‌ इंस्वी समय में तमिल में 
अनेक महाकाव्यों का सुजन हुआ। इन काव्यों में 
धामिक प्रचार, वीरता एवं मानवीय गुणों की महत्ता 
दिग्द्शित है। इस समय उत्तर भारत के बौद्ध एवँ 


जेन भी इस प्रदेश में आ गए थे और विभिन्न ग्रंथों की 
रचना कर रहे थे, साथ ही अपने धम का प्रचार भी 


करते थे । इनके साथ पाली, प्राकृत एवं संस्कृत भी 
आई। श्रतः तमिल साहित्य इन भाषाओं से भी 
प्रभावित हुआ है। यह युग धार्मिक संघर्ष का युग भी 
कहा जा सकता है। प्रत्येक धर्म अपनी महानता एवं 
सर्वोच्चता बताने में लीन था। इस युग के प्रसिद्ध 
महाकाव्य--शिलपदिकारम्‌ , मणिमेकले, जीवक- 
चिन्तामणि बलयापदि एवं कुण्डलकोश हैं । 
संधोत्तरकाल के बाद शेवों की प्रमुखता लेकर 


भक्तिकाल का आविर्भाव हुआ | वैष्णव गान भी 
पर्याप्त रवे गए. । १२ भक्त आंलवार प्रसिद्ध ही हैं। 


इन्होंने वेष्णव भक्ति का मानवेक्य के लिए देश-भर में 
प्रचार किया । इन सनन्‍्तों की सबसे बड़ी विशेषता थी 
कि ये विभिन्न जातियों के थे ओर शुद्ध मानवीय एवं 
गुण-स्तर से जीवन में प्रविष्ट हुए थे। इन्हें मानबमात्र 
से अनुराग या। इस युग में अनेक प्रबन्ध काव्यों का 


११० 


भी सजन हुआ। १२वीं शती में कम्ब्न कवि कृत 
'कम्बरामायण” की मी रचना हुई। यह कृति अत्यन्त 
प्रसिद्ध है। यह बारह हजार पदों में है। इसी समय 
'पेदियपुराण' आदि और भी प्रबन्धात्मक कृतियां आई 
पर “कम्बरामायण की समता कहां ! वास्तव में तमिल 


काव्य की सरसता, मधुरता एवं भावपूर्णता तथा भाषा- 
मत प्राजलता का चरम इसी काव्य में है। उक्त 


प्रबन्धों द्वारा जनता में उदात्त भावों की सृष्टि करना 
ही कवियों का उद्देश्य था। इसके पश्चात्‌ तो २००- 
२४० वर्ष तक प्रायः मौलिक ग्रन्थों का तमिल में 
अभाव ही रहा। केवल पुरातन ग्रन्थों पर टीकाएँ ही 
लिखी गईं । श्थ्वीं शती के पश्चात्‌ तो अंग्रेज्ञों के 
प्रमाव के कारण प्रायः सम्पूर्ण देश के साहित्य का 
स्वर एक-सता हो गया। आधुनिक तमिल साहित्य में 
नाठक, उपन्यास, कहानियां एवं नई कविता आदि 
विविध रूप तो आ ही गए हैं। साथ भावधारा मी 
बड़े वेग से नवीन जीवन की ओर बढ रही है। 
कन्नेंड --- 

कन्नड भाषा मी पर्याप्त प्राचीन है, परन्तु तमिल 
की श्रपेज्ञा साहित्य-सजन इसमें पर्याप्त बाद में हुआ 
है। इस भाषा के साहित्य को विभिन्न कालों में 
विभाजित किया गया है। यथा--पम्पपूर्व युग, पम्प- 
युग, बासव युग, कुमारव्यास युग, आधुनिक युग | 
प्रथम युग में “कविराजमार्ग' एवं “बड्ाराधने” ये दो 
ग्रन्थ ही उपलब्ध होते हैं। इनमें राजाओं और 
महापुरुषों (जेन तीथैकरों) के महनीय जीवन-कृत्यों का 
अत्यन्त मावपूर्ण पद्धति से चित्रण किया गया है। 

कन्नड साहित्य में द्वितीय युग (पम्पयुग) स्वर्ण युग 
के नाम से प्रसिद्ध है। इसे जेन-युग मी कहा जाता 
है। इस युश में घामिक एवं नेतिक काव्य ही रखे 
गए. । मानव-जीवन किसी महान्‌ आ्रादर्श से परिचालित 
रहे, वेदना और घुटन की घड़ियों में भी उसका आदर्श 
उसे बल दे सके, उतकी प्रेम, अहिंसा एवं सब्चरित्रता 
की भावनाओं की रक्षा कर सके यही काव्यों का मर्म 


था। यह मम परोक्ष रूप से ही जनता के पास आता 
था। काव्य अभी सामान्य जनता तक न आ सका 


था | पौराखिक महापुरुष एबं राजाओं की परिधि में 
ही कलाकार की प्रतिभा केन्द्रित थी। परन्तु यह गर्व 
की जात है कि इस थुग के कवि कभी मी अश्लील 


विश्य-ज्योति 


_सार्य १९६४ ] 


श्रृंगार एवं मानव की अ्रन्य कुत्सित इत्तियों को जगाने 
में ग्पनी प्रतिमा का उपयोग नहीं करते थे। “यय्पि 
इस काल में बड़े-बड़े कलात्मक प्रौढ कान्‍्यों का निमोल 
हुआ, तो मी समाज के साधारण लोगों के जीयन के 
साथ साहित्य का सम्पक न दो सका। इसका झुख्य 
कासण यह था कि इस समय के कवि राजाओं के 
आश्रय में रहते थे और वे जो-कुछ लिखते थे, या तो 


अपने द्याश्रयदाता राजाहों का गशोगान करने के लिए, 
या दरबार के अन्य पणिडतों के बीच में बाहवादी 


लूटने के लिए. या अपने घ्म-प्रचार के हेतु ।? इसके 
ऋतिरिक्त काव्य-भाष। भी इस युग में संस्कृतनिष्ठ 
कन्नड़ थी, जनं-भाषा कन्नड नहीं। छुन्द भी उसके 
अपने प्राय' इस समय श्रप्रयुक्त ही रदे । 

क्रान्ति-युग ( बसव-पुग )--१ वीं से १५वीं 


शताब्दी तक कन्नड-साहित्य. सवथधा नवीन 
अन्तबाद्य से साथ गआ्राता रहा। साहित्य के प्रायः 


सभी मानदण्डों ने नया रूप धारण किया। 
भाष। लोक-भाषा हो गई, छुन्द भी कन्नड के अपने ही 
प्रयुक्त हुए और साथ अनेक धर्मोनुयायी साहित्यकार 
अपनी-अपनी भौतिक प्रतिमाएं लेकर आए.। इस युग 
में मक्ति-परक साहित्य की अधिक रचना हुई। नीति, 
सदाचार और भर्म-निष्ठा पर भी इस युग के साहित्य में 


झधिक बल दिया गया। यह युग प्रायः वीर शेबों का 
था। इस युग के अधिष्ठाता कविवर बसव ये जो 
हिन्दी के कबीर के समकत्ष रखे जा सकते हैं। भाषा 
की सादगी, अक्खड़ता, भावों और विचारों की 
ईमानदारी-मरी स्पष्टता तथा और शेली की स्वभावज 
प्रवहमानता बसव में कबीर के समान ही थी। 
वे मानव-मात्र की उज्ज्वलता एवं महानता के कट्टर 
समर्थक थे । कमकांड, जातिपांति, भेदभाव, रूपदियाद 
एवं मूर्तिपूज आदि का उन्होंने विरोध किया और 
आत्मा तथा मन की पत्रित्रता पर भारी बल दिया। 
पन्द्रहवीं से उन्नीसवी शताब्दी तक का समय 
(कुमार व्यासयुग) कन्नढ-साहित्य पर बैष्णव-धर्म के 
खाधिपत्य का समय है। इस युग में स्हित्य जनता 
के और अधिक सम्पर्क में आ्राया। भक्ति के माध्यम से 
माय-मात्र में प्रेम और त्याग की भावना जागृत की 
मई। इस युग के सर्वश्रेष्ठ कबि नाणुप्प हैं जो जनता 
द्वारा समाहत होकर कुमार व्यास नाम से अखयात हुए 
ये ।, इस छुग में चरितन्काव्य, अम्पूकाब्य, आनुवाद 


[मार्च १९६४] दक्षिणी भाषाओ्रों के साहित्य में मानवेक्य की स्वर-लहरी 


एबं टीकाएँ मी बहुत हुईं | अठारहवीं शताब्दी में 
तो नाटक, उपन्यास श्रीर कहानियां भी मानव के 
माध्यम से मानव के लिए ही रवी गयीं। अरब मानव- 
मानव के बीच सीधा सम्बन्ध साहित्य द्वारा प्रारम्भ 
होने लगा । राजा और ईश्वर या अवतार साहित्य 
से ध॑ रे-घीरे लुप्त होने लगा । 

बीसवीं शत्ताब्दी तो कन्नढ़ में भी वही है जो हिंदी 
में। अ्रथोंत्‌ देश और समाज की ज्वलन्त समस्याएं 
ही साहित्य का मुख्य विषय बन गईं। प्रगतिवाद 
अर्थात्‌ मानव का अपने माग्य और उत्कर्ष के प्रति 
अट्ट विश्वास । जनता की शक्ति ही किसी देश की 
सबेस्र है| पूझ्जीव[द एवं सामन्‍्तवाद के कोई भी चिह्न 
किसी भी देश के लिए श्रभिशाप हैं। मानव-मात्र की, 


विशेष रूप से श्रमिक एवं कृषक जीवन की बहुमुखी 
पीडाओं से साहित्य भर उठा। राष्ट्रीय-स्तर पर मानव- 
बेदना से साहित्यकार की सम्बेदन-शीलता पम-पग पर 
प्रभावित हुई । 
मलयालम-साहित्य--- 

समुद्र और पब॑त-भ्रेणियों के श्रंचल में अवस्थित 
केरल भूमि है। यहां की मृष्रा मलयालम है। इस 
प्रदेश की भी अपनी संस्कृति; अपनी भाषा एवं श्रपना 


मौलिक और उदात्त साहित्य* है जाओ | इस प्रदेश पर एक 
लम्बे समय तक तमिल राजाओं का शासन रहा। 


अतः राज-भाषा तमिल रही । साथ ही कई काव्य भी 
तमिल में ही यहां के कक़ियों ने रचे। मलयालम 
भाषा का सर्वप्रथम काब्य-ग्रन्थ 'रामचरित! है। 
यह 'रामायण” के युद्धकजाश्ड के आधार पर रचा गया 


है। यह ई० १२वीं शताब्दी का ग्रन्थ है। यद्यपि 
उक्त ग्रन्थ प्रथम है, फिर भी इसके दो-तीन सौ वर्ष 


पहले से द्दी गीतों और लोक-कथाओं का प्रारम्म हो 
चुका था। चौदहवीं शताब्दी में 'कशिश्श रामायण!” 
कविवर रामप्पणिकर ने श्रत्यन्त प्रौदशेली में प्रस्तुत 
कीं। 'उश्णुवीली सन्देश” भी इसी समय की रचना 


है। इसमें संस्कृत और मलयालम का मणिकांचन 
योग हैं। यह मलयालम का एक प्रसिद्ध सन्देश- 


काव्य है । इसी समय कुछ वीर रसन्यघान गीत 
मी निर्मित हुएण। मलयकालभ का साहित्य प्रमुखक्त दो 
मार्गों में विधक किया जा सकता हैं--चौदहयों 


शुक्ताब्दी के पूव का और चौदहवीं शत्ान्दी के बाद 
का साहित्य । विशिष्ट अश्रध्ययन के लिए. परवर्ती 


१११ 


साहित्य के दो भाग और किए जा सकते हैं--१७वीं 
से श्ध्वीं शताब्दी तक का साहित्य तथा २०वीं 
शताब्दी का नवोन साहित्य । सन्नहवीं शताब्दी 
में केस्ली भाषा, शेली और भावों में एक नूतन लहर 
आ गई थी। नए, द्राबिड छुन्दों का विकास हुआ, 
भाषा और भाव स्वाभाविक एवं लोक-सम्मत हुए। 
इस समय अनेक संस्कृत-काव्य, नाोथ्कों के अनुवाद 
भी हुए । अनेक मौलिक रचनाएं भी प्रस्तुत हुईं। 
हास्य रस के प्रसिद्ध कवि कंचनय्यार केरल-साहित्य में 
सदेव अपने उत्तम हास्य-चित्रणों के लिए अमर रहेंगे । 
हास्यरसात्मक,रचनाएं करके आपने जनता में उल्लास 
एवं मेत्री के अमर भाव संचरित किए | पुरातन और 
नवीन का सुन्दर समन्वय इस कवि ने किया। 


वीसवीं शताब्दी में ती मलयालम भाषा में भी 
प्रायः वे सभी नूतन प्रवृत्तियां आईं जो हिन्दी में 


आई हैं । स्वतन्त्रता, देश-भक्ति, समाज-सुधार, शिक्वा 
प्रेम, सज्ञलञन और अंग्रज्ञों के विरुद्ध क्रान्ति आदि 


सभी पक्षों पर साहित्य रचा जाने लगा। प्रमतिवादी 
साहित्य एवं छायावादी-साहित्य भी पयोध्त मात्रा में 


आया । पुरातन प्रवृत्तियों का स्वथा काया-पलट ही 
हो गया। कुभारनाशन्‌ बलल्‍्लतोल, परमेश्वरव्यर आदि 
प्रतिभाशाली कवियों ने युगान्तर ही उपस्थित कर दिया | 


उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मलयालम भाषा 
के साहित्य में धर्म, नीति, सदाचार और श्ंगार के 


माध्यम से मानव-जीवन- ग्रादशों का एक पक्त प्रस्तुत 


- किया गया है तो उसकी कर्मठता, महानता, सद्भठन 


ओर उसके श्रम्तः-व्यक्तिवव की महान्‌ शक्तियों का 
दूसरा पक्त भी अत्यन्त प्रौढता के साथ प्रस्तुत किया 


गया है। उक्त साहित्य में विभिन्न रूपों में मानवेक्य 
की स्वर-शइरी विद्यमान है । (तेलुगु-साहित्य के 
परिचयार्थ “भावनात्मक एकता और आन्ध्-साहित्य”? 
शीषक लेख द्र॒., ए. ५३-५६ --सं०) | 

सम्पूर्ण दक्षिशी-माषाओ्ं का साहित्य अपनी निजी 
सांस्कृतिक, धार्मिक एवं आचार-सम्बन्धी विशेषताओं 
के साथ अखिल भारतीय स्तर पर भी एक व्यापक- 
सावंमोम संस्कृति, मानव-सज्ञठडन, सुख एवं शान्ति 
का उद्घोष करता है | वस्तुतः समस्त भारतीय- 
साहित्य अंततः एक ही मानवेक्थ-रूपी महती संस्कृति 
एवं सभ्यता का उद्घोषक है। 


डॉ. विनयमोहन छार्मां 


राष्ट्र को एक सूत्र में बाॉँधने के लिए भाषा एक 
प्रबल साधन है। भारतवर्ष एशिया का महान्‌ राष्ट्र है 
जिसमें लगभग पांच सौ से अधिक भाषाएँ और 
बोलियों बोली जाती हैं। उनमें चोदह भाषाएँ ऐसी 
हैं जिन्हें संविधान ने उनके बोलने वालों की संख्या 
आर साहित्य-संवृद्धि की दृष्टि से मान्यता प्रदान की है। 
उनमें हिन्दी ही ऐसी भाषा घोषित की गई है जिसे राष्ट्र 
की सूत्रभाषा (लिंक लेंग्वेज) कद्दा जाता है। राष्ट्र सोलह 
प्रांतों या राज्यों में विभाजित है। इनमें उत्तरप्रदेश, राज- 
स्थान, मध्यप्रदेश, त्रिहदार, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी पंजाब 
और दिल्ली हिन्दी-भाषी क्षेत्र कहे जाते हैं, क्‍योंकि यहाँ 
के निवासी अपनी मातृ-भाषा के रूप में शत-प्रतिशत 
हिन्दी का व्यवहार भले ही न करते हाँ, पर हिन्दी उनको 
साहित्य और शिक्षा की भाषा अवश्य है। हिन्दी से 
मेरा तातय खड़ी बोली से है। संविधान ने भी हिन्दी 
का प्रयोग उसके खड़ी बोली-रूप के लिए ही किया है । 
भारत के शेष प्रान्तों में हिन्दी बहुतायत से समझी 
जाती है। उत्तर भारत के अ्रहिन्दी राज्य, गुजरात, 
बंगाल, असम, उत्कल, पंजाब श्रादि संस्कृत भाषा- 
परम्परा से उद्भूत क्रमशः गुजराती, बंगला, अ्रसमी, 
उड़िया, पंजाबी भाषा-माधषी हैं। चूँकि हिन्दी का उत्स 
भी संस्कृत भाषा है इसलिए उपयुक्त भाषा-माषियों को 
हिन्दी समकने और सीखने में विशेष कठिनाई श्रनुभव 
नहीं होती । दक्षिण में महाराष्ट्र की माधा मराठी और 
हिन्दी एक ही परिवार की बहिनें ही नहीं हैं, दोनों की 
लिपि भी एक है। हिन्दी में जिसे नागरी या देवनागरी 
लिपि कहते हैं उसे मराठी में 'बाल-बोध' कहा जाता है। 
उसमें और नागरी में दो-चार अक्षरों में ही मिन्नता है। 
गुजराती की शिरोरेखाहीन लिपि भी थोड़ी मिन्नता के 
साथ नागरी ही का रूप है। बंगला की संस्कृत- 
निष्ठता साहित्यिक हिन्दी के बहुत निकट है। दक्षिण 
में तमिल को छोड़कर मेसूर की कन्नड, श्रांत्र की तेलुगु 
और केरल की मलयालम संस्कृत-शब्दावली से आपूर 
हैं। यदि हम थोड़ा प्रयत्न कर इन भाषाओं का 
व्याकरण समभ लें तो इन्हें समभने में हमें कठिनाई 


भावनांत्मक एकता ओर हिन्दी 


अनुभव न होगी । इसी प्रकार इन माषा-भाषियों को 
भी हिन्दी-व्याकरण की मुख्य बातें जान लेने पर हिन्दी 
सीखने में कठिनाई श्रनुमव नहीं होती | कुछ तमिल 
भाषियों में राजनीतिक कारणों से संस्कृत के प्रति 
वितृष्णा का भाव जाग्रत हो गया है और चंकि हिन्दी 
संस्कृत-परम्पर। की भाषा है इसलिए हिन्दी भी उपेक्षा 
का कारण बन॑ गई है। हिन्दी के प्रति विद्रोह-मावना 
भड़काने का कुश्रेय आज दुर्भाग्य से उन्हें मिल रहा 
है जिन्होंने कभी उसे बढावा देने का श्रेय प्राप्त किया 
था। महात्मा गाँधी ने जब भारतीय राजनीति में प्रवेश 
किया तब उन्होंने अनुभव किया कि यदि स्वाधीनता 
का सन्देश राष्ट्र के घर-घर पहुँचाना है तो इसमें 
सबसे प्रथम विदेशी भाषा के मोह से राष्ट्र को मुक्त 
करना होगा। और उन्होंने यह भी अ्रनुभव किया कि 
भारत में हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा 
बन सकती है। यह केवल महात्मा गाँधी ही नहीं, 
राजा राममोहनराय, दयानन्द सरस्वती, बंकिमचन्द्र 
चटर्जी, लोकमान्य तिलक, बे. सावरकर, सुभाषचन्द्र 
बोस, आदि अहिन्दी भाषी चिन्तक और नेता भी यही 
अनुभव करते थे। क्योंकि उन्हें विश्वाघ हो गया था 
कि हिन्दी के ही माध्यम से हम देश के बहुजन-समाज 
तक पहुँच सकते है। अंग्रेजी केवल इने-गिने लोगों के 
विचार-विनिमय का माध्यम बन सकती है | 

लोकमान्य तिलक के शब्दों में--हिन्दी भाषा ही 
राष्ट्रभाषा बन सकती है |” डा. राजेन्द्रलाल मित्र ने तो 
खुले द्वदय से हिन्दी की मद्दत्ता भी स्वीकार की थी | 
उन्होंने लिखा था--“भारत की सब भाषाओं में हिन्दी 
सबसे अ्रधिक मुख्य है। यह हिन्दू जाति के बहु भाग 
की भाषा है। इसका साहित्य-माण्डार तेलंगी भाषा के 
अतिरिक्त वर्तमान सभी भाष'ओं से अधिक पूर्ण और 
विस्तृत है ।” सर टी. विजय राधवाचाय का मत था-- 
“चाहे व्यावद्वारिक सेद्धान्तिक या राष्ट्रीय दृष्टि से देखा 
जाय, हिन्दी का कोई दूसरा प्रतिहन्द्री सम्भव नहीं है। 
अ्रतः हर स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी में इसे 
अनिवाय कर देना चाहिए । भारतीयों के लिए हिन्दी 
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[मार्च १९६४] 


उतनी ही जरूरी है जितनी यूरोपीय देशों के निवासियों 
के लिए अंग्रेजी, फ्रेंच और जमेन |? स्वर्गीय डी०वी० 
गोखले ने लिखा था--“केवल हिन्दी ह्वी मारतवर्ष की 
राष्ट्रभाषा बनने की आकांच्ा रख सकती है।? मद्रास 
की श्रीमती सेला गुरुस्वामी का कथन है--“हिन्दी ही 
एक ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा कही जा सकती है। 
इस भाषा में संस्कृत शब्दों का बहुत मेल है और यह 
समस्त भारत में समझ ली जाती है ।”? 

भाषा-विशानियों में मूध॑न्य विद्वान स्व, तारापुरवाला 
ने हिन्दी को देश की शिक्षा-संस्थाओं के श्रनिंवायं रूप 
में पढ़ाने पर बल देते हुए कहा था--“मिन्न-मिन्न 
प्रदेशों की एक सामान्य भाषा बनने का सम्मान ईदी 
को ही मिलना चाहिए ।” वर्तमान अनन्‍्तरराष्ट्रीय ख्याति 
प्रातत भाषावेज्ञानिक डा. सुनीतिकुमार चटर्जी अपनी 
प्रतिद्ध पुस्तक भारतीय आय-भाषा और हिन्दी” में 
लिखते हैँ --' हिन्दी अ्रथवा हिन्दुस्थानी का स्थान सबसे 
आगे है। कुछ बातो में तो हिन्दी भारत की सबसे 
महत्त्वपूर्ण भाषा है। हिन्दी या हिन्दुस्थानी घरेलू भाषा 
की दृष्टि से अवश्य केवल दक्षिणपूर्वी पंजाब, पश्चिमी 
उत्तरप्रदेश, उत्तरपूर्वी मध्यप्रदेश उत्तरी ग्वालियर तथा 
पूर्वी राजस्थान आदि कतिपयाँ प्रदेशों में ही बोली जाती 
है और गुजरात में भी अधिकांश भागों में प्रादेशिक 
बोलिया और शररों में हिन्दुरधानी बोली जाती है। 

हिन्दी आज के भारतीयों के लिए. एक वहुत बड़ी 
रिक्थ है। वह हमारे भाषा-विषयक प्रकाश क। एक 
महत्तम साधन तथा भारतीय-एकता एवं राष्ट्रीयता का 
प्रतीक रूप है | वास्तव में हिन्दी हो भारत की भाषाओं 
का प्रतिनिधित्व कर सकती है ।” 

यद्यपि आज डा. चटर्जी का हिन्दी-सम्बन्धी स्वर 
बदल गया है पर यह बदलन उनके राजनीति के रख्ढ 
में रज्ञ जाने के कारण है। उनका दृदय तो उनकी 
डक्त पुस्तक के पृष्ठों में बोल रहा है । 

इस तरह हम देखते हैं कि भारत में यदि कोई 
सूत्र-माषा बन सकती है तो वह हिन्दी ही है। बहुत 
प्राचीन-काल से मध्यदेश की भाषा ने ही देश की 
घामिक तथा सांस्कृतिक-एकता को अनक्षुण्ण रखने का 
काय किया है। पहले संस्कृत के माध्यम से उत्तर और 
दद्धिण एक सूत्र में बन्चे थे, उसके पश्चात्‌ पालि, 
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प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं ने यह कार्य किया। 
मध्यदेश की भाषा को यह सौमाग्य प्राप्त होने के 
कई कारण हैं। मुख्य कारण यह है कि उत्तर भारत 
धार्मिक आन्दोलनों का केन्द्र रह् है। यद्यपि दक्षिणी 
भारत के कई आचार्य उनके जन्मदाता हैं तो भी 
सगुण-भक्ति के आधार--राम और कृष्ण की जन्म तथा 
लीला-भूमि उत्तर भारत ही है। उनसे सम्बन्धित तीर्थ- 


स्थान भी उत्तर भारत में अधिक हैं। श्रतः श्रद्धालु 
दाक्षिण॒त्य उत्तर भारत की यात्राएँ बराबर करते रहे हैं । 


इनके कारण उन्हें मध्यदेश की व्यापक व्यवहार-माषा 
का शान आवश्यक हो गया। स्वयं धर्मोचायों को भी 
अपने मत-प्रचार के लिए मध्यदेश की भाषा श्रपनानी 


पड़ी थी। उत्तर भारत के नाथों ने श्रपने देश-व्यापी 
धार्मिक अभियान के साथ हिन्दी का प्रत्यक्ष रूप से 


प्रचार किया है। मध्यकाल में मुसलमानों के शासन 
में मी मध्यदेश की भाषा देशव्यापी बन गई थी। 


उनके पूर्व अशोक, चन्द्रगुप्त आदि हिन्दू राजाओं ने 
भी मध्यदेश की भाषाओं में राजकाज चलाया। श्रतः 
हिन्दी को जेसा कि डा. चटर्जी कहते हैं, “सूत्र-भाषा' 
का अधिकार रिक्थ में ही प्राप्त हुआ है। भारतीय 
संविधान में हिन्दी को उचित ही श्रन्तर्‌-प्रान्तीय सम्पक- 
भाषा बनाया है, पर राजनीतिक कारणों से संविधान के 
आदेश को कार्यान्वित करने में अड़चनें खड़ी हो रही 
हैं। अंग्रेज़ी-प्रेमी हिन्दी के स्थान पर अंग्रेज्ञी को 
आपसीन करना चाहते हैं जो राष्ट्रीयावा और वास्तविकता 
दोनों दृष्टि से अवांछनीय है। अंग्रेज़ों ने बहुत पूष-- 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के काल में--यह अ्रनुभव कर लिया 
था कि जनता तक पहुँचने के लिए, हिन्दी या हिंदुस्तानी 


ही देश की मुख्य भाषा बन सकती है। कुरुक्षेत्र 
विश्वविद्यालय के संस्कृत-विभाग के प्राध्यापक 


पं० स्थाणुदत जी शास्त्री ने मुझे सन्‌ श्ण८४ का 
सेनिक आदेश-पत्र बतलाया है जिसकी भाषा स्वच्छ 
हिन्दी है और यह आदेश-पत्र समस्त सेनिक-छावनियों 
के लिए जारी किया गया था। क्‍या स्वाधीन भारत 
के कर्णंधार अग्रेज़ी माषा-माषी शासकों की नीति से 
भी शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे! श्रंग्रेज्ी विदेश के 
जश्ञान-विज्ञान की हवा की केवल “खिड़की” बन सकती 
है, जनता तक पहुंचने का राष्ट्रद्धार नहीं। देश कौ 
एकता देश की भाषा से द्वी सम्भव है। के 


श्री पीताम्बरना रायण 


अच्छा मज़ाक यदि ''' 


पत्र 


देवकी--माँ, अ्रधेड़ उम्र । 
उमा--नक्युवती बहू । 
चाची अम्मॉ--इृद्धा पढ़ोसिन । 

[मध्यवित्त -परिवार का साधारण साज-उज्जा वाला 
बेठक का कमरा । एक ओर तकिया-बिछावन लगा 
पलज्ञ और दो-चार कुसियां । श्रंदर की ओर 
एक दरवाज्ञा, जिस पर पर्दा पड़ा है। पर्दा उठने पर 
थोड़ी देर बाद अन्दर का पदों हटाकर देवकी--अश्रघेड़ 
उम्र, बिखरे-रूखे खिचड़ी बालों बाला खुला सिर, दुःख- 
विषाद-भरी मुद्रा व तदनुसार वेष-भूषा--कराहती हुई 
जैसे डगमगाते पर्गों से प«ज्ञ की ओर बढ़ती है।] 
देवकी-- (रुक कर दरवाज्ञे की ओर देखते हुए. करुण 

स्वर में हाथ से निवारण करके ) नहीं बहू , 

नहीं ! 

[बढ़कर पलंग पर बैठकर शोक-समुद्रा में इधर- 
उधर देखती है। पीछे पदों उठा कर उमा--नवयुवती, 
भव्य आकर्षक वर्ण व वेष-भूषा-आकर पलंग के 
पास खड़ी होती है ।] 
उमा--(अ्रनुनय-मरे स्वर में) अम्मों जी, इस तरह 

केसे काम चलेगा। चलो, थोड़ा मुंह जूठा करके 

ही उठ जाना । लेकिन, ., 

देवकी--(बीच में ही) नहीं, बहू , अधिक जिद न 
करो | इसी तरह मरने दो मुझे | 

उमा -- (कत्रिम रोष से) आप फिर मुंह से श्रपशकुन 
निकालने लगीं। शअ्रम्मों जी !... 

देवकी--(सहसा भावावेश में) में अपशकुन निकाल 
रही हूँ मुंह से ! तुम लोग मुझी को दोष दे रहे 
हो। में दुनिया की उलटी राह पर कुद रही हूँ, 
इसीलिए न ! (थोड़ा रुक कर, दोनों द्वाथों से श्राँखे 
ढांपे रख कर, फिर शान्त-भाव से उम्रा को देखते 
हुए.) ठीक है, बहू ! ठीक है। असल में दोषी में 
ही हूँ । इसमें सब मेरा ही दोष है। (भावाबेश में) 
अच्छा होता यदि मैंने जन्मते ही श्रपने ही हाथों 


शंकर--युवक, उम्रा का पति। 
शांति--युवती, शंकर की बहन । 


उसका गला षोंद दिया होता ? एक लड़की 
दुनिया से चली जाती तो कोन कमी श्राने लगी 
थी, संसार में कौन अन्घेरा हो चला था! अ्रब 
जी कर, बड़े हो कर, पढ़-लिख कर किसी को 
कोन-सा सुख दे रही है! कौन बड़े काम कर रही 
है? कोन-सा माँ-बाप का, कुल का, गांव-गली 
या देश का नाम कर रही है! कोन-से ऋण्डे माड़ 
रही है ! 
उमा--(नम्न भाव से) माँ जी, मेंने कहा है और 
फिर भी कहती हूँ , बीबी ने ऐसा कोई अनथ 
या पाप का काम नहीं कर दिया है जिसके लिए 
शाप इस प्रकार दुःखी हो रही हैं | आज तो... 
[तमी बाहर से चाची अम्मॉ--बृढडा, तदनुसार 
स्वच्छ वेष-भूषा, मोटा यल-थल शरीर, पोपले मुँह को 
बार-बार चलाती हुई--बाएं हाथ में सहारे के लिए 
लाठी और दाएं हाथ में रुद्राज्ञ की माला लिए हुए--- 
बाहर से आकर थोड़ी देर दरवाजे पर खड़ी होकर इधर- 
उधर देखती हुई उमा की बातें सुनती है।] 
उम्रा--(देख कर) श्राओ्रो चाची श्रम्मों, आश्रो । वहीं 
क्यों रुक गईं ९ 
[देवकी देख कर, सिर का पल्‍ला ठीक करके, 
ओर भी दुः्ख-मुद्रा में तकिए पर कुहनी रख कर 
शून्य भाव से चाची अम्मोँ को देखती है।] 
चाची--(आगमे बढ़ते हुए) देवकी, क्या हो रहा है ! 
देवकी--आओ, चाची अ्रम्मों | (संकेत से पलंग पर 
बेठाकर) क्‍या करना दे चाची अम्मों, अपने 
भाग्य को रो रही हूँ। श्रोर क्या ? | 
चाची--(इधर-उधर देखते हुए. और माला जपते 
हुए) वह तो है ही बेटी | बाप-दादा लगाएं, बेटा- 
पोता खाएं और बेठा-बेटी करें और माँ-वाप 
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भरें । यह कोई आज ही की रीत नहीं, बहू! 
(माला जप कर) आज तो दुनिया सिर पर पेर 
रख कर चलना चाहती है। नजर धरती पर 
नहीं आसमान पर रखती है। (माला जप कर) 
हम पिछले जमाने के लोगों को तो ग्राज गम खा 
कर रहने की जरूरत है | (माला जप कर) एक 
तेरे या मेरे ही नहीं, आज घर-घर में यही हो रहा 
है। बेटा-बेटी माँ-बाप के मुंह पर कालिख पोत 
रहे हैं । (माला जप पर) मैंने तो बेटी ! (माला 
दिखा कर) बस अ्रब इसका आसरा ले लिया है। 
में बहू-बेटियों के न किसी तन्‍ते में पड़ती हूं न मन्ते 
में | स्याह करें या सफेद करें, उलगटा करें सीधा 
करें, मेरी बला से | 
[उमा थोड़ी देर बात सुन कर अंदर जाती (है, 
चाची अम्मां उमा को अंदर जाते हुए देखती है।] 

चाची--(उमा के चले जाने पर देवकी की ओर कुक 
कर, जैसे कोई रहस्य की बात पूछ रही हो, फुस- 
फुसा कर) उमा क्‍या कर रही थी ? 

देवकी -- (उत्सुकता से देखते हुए) क्‍या कर रही थी ! 

चाची--यही कि बीबी ने कोई भ्रनहोनी बात नहीं 
की है। ः 

देवकी - हाँ । [ 

चाची--(आ्राश्वस्त होकर माला जपते हुए) हा, क्यों 
ने कहेगी, बहू! न अपने कुल की, न जात- 
बिरादरी की, न प्रान्त की। आ्राप जाट होकर 
ब्राह्मण के घर आईं है, बल्नालिन होकर पंजाबी 
के आ पड़ी है, अनहोनी तो इसने भी कुछ नहीं 
की । बाप रोता रह गया, माँ कलपते-कलपते मर 
गई, भाई-बहिन समभझाते-छमझाते हार गए । 
अनहोनी तो कुछ भी नहीं हुईं। सब होनी तो 
हो रही है। हुँह ! (जल्दी-जलदी माला फेरती है), 
थोड़ी देर बाद) बेटी, आज-कल तो माँ-बाप बनना 
ही पाप है। नहीं क्‍या ! 
चाची के अन्तिम वाक्य बोलते श्रोर पूछते 
शबदुर--युवक, सुन्दर, भव्यवेष--हाथ में बायलन 
लिए आता है।] 

शंकर--(आगे बढ़ कर चाची अम्मां को नमस्कार 
करते हुए) चाची श्रम्मां, क्या बात है, आज किस 
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की बखिया उधेड़ रही हैं? (बायलन रखकर 
बैठते हुए) किस की शामत ञआ्राई है, जो तुम्हारा 
यह रेडियो इस कदर बज रहा है १ 
[चाची अम्माँ पहले सहसा घबड़ा जाती है फिर 
सम्मल कर जल्दी-जहदी माला फेरती हुई हँसती है।] 

देवकी-- (आँखें दिखा कर ताडना-पूवक) श्र, बड़ों 
का इस तरह इज्ज़त-मान किया जाता है १ 

चाची-- (गरजते हुए) नहीं बहू , बच्चा है, कहने दे | 
में कोई इसके कहे का बुरा थोड़े मानती हूँ। में तो 
कहती हूँ जेसा मैरा पवन वैसा यह । 

देवकी--हाँ चाची श्रम्माँ, तभी तो जैसे इसके पवन 
चाचा ने मद्रासन किरिस्टान लड़की से व्याह किया 
उसी तरह यह भी बद्भालन को घर लाया और 
अब इसकी बहन... 

शंकर--शान्ति ने जलवा दिखा दिया। यही न ! 
अम्मोँ | (थोड़ा रुककर आगे क्ुककर ) में कहता 
हूँ , आखिर इसमें बुराई कौन-सी है ! 

देवकी--(धीर स्वर में) ठीक है बेटा, तो में कब कह 
रही हूँ बुराई है। पवन ने किया, तूने किया, अब 
तेरी बहन ने कर लिया, सभी दुनिया आज एक 
है, एक-सी कर रही है, में कब मना करती हूँ। 

शंकर-अ्रम्माँ, उमा तुम्हिरे घर आयी है। आखिर 
तुमने उसमें अपने घरों की लड़कियों से कौन-सी 
कमी पाई है, स्वभाव की, संस्कार की, प्रेम की, 
सम्मान व रीत-व्यवहार की १ 

चाची--शंकर, सुन ! जो तूने कहां वह ठीक है। 
लड़कियों में कोई फरक नहीं होता, नहीं है। फिर 
भी बेठा, लड़कों की बात दूसरी है । बेटा दूसरे देश 
की या जात-बिरादरी की लड़की अपने घर में ले 
आए तो कोई बात नहीं ।*** 

शंकर-- (टोक कर) लेकिन, बेटी दूसरे के घर चली 
जाय तो अनथ्थ हो जाता है, आखिर क्‍यों ! 

चाची--क्योंकि वह लड़की है ! उसे दूसरे के घर 
जाना होता है। इसमें श्रपनी इज्जत-बेहज्जती का 
सवाल आता है | 

शंकर--वाह, यह भी कोई तक हुआ ? कोई बुराई हो 
तो बताओ १ 

चाची--बुराई थद्दी कि एक-दूसरे देस या जात- 
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बिरादरी वालों से दुसरे देस या जात-बिरादरी 
वालों का कोई ताल-मैल नहीं बैठता । 

देवकी--वह सब बैठ जाता है, चाची ! 

चाची--(चोंक कर) ऐं क्या १ तुम भी ऐसा कहती 
हो देवकी ! तू भी ऐसे व्याह और रिश्ते ठीक 
मानती है ! 

शंकर--जो बात ठीक होगी उसे एक अम्माँ क्या सभी 
मानेंगे, चाची ! रही बात ताल-मेल बेठने की १ 
वह सब हो जाता है। सम्बन्ध होने पर, मेल-जोल 
से प्रेम बद जाता है, और फिर अपने लिए कोई 
ग्रजीब या अजनबी नहीं रह जाता । 

चाची--में यह सब नहीं मानती। (जल्दी-जल्दी 
माला फेरती है।) 

देवकी--आज यह मानने न मानने की बात नहीं रह 
गई है चाची ! 

चाची--तब रोती क्‍यों है री, अगर तेरी बेटी किसी के 
घर चली गईं १ 

देवकी--इसलिए नहीं रो रही हूँ कि वह दूसरे के घर 
चली गई है। वह तो उसे एक दिन जाना ही 


चाची--लेकिन क्या १ 

देवकी--मैं उसके इस रिश्ते के ढंग पर रो रही हूँ। 
जिस तरीके से उसने अ्रपना यह चुनाव किया है 
उसी का मुझे दुःख है। (थोड़ा रुककर सम्भल 
कर बैठते हुए) तुम्हीं कहो चाची ! तुमने अपने 
बेटे-बेटी भी पाले हैं ओर अब पोते-पोती भी खिला 
रही हो । आखिर किसी उम्मीद पर, कोई आस 
लेकर हीन ! क्या जन्म देते ही, गोद में लेते ही 
माँ अपनी संतान का कोई चाव नहीं करना 
चाहती १ अपने बेटा-बेटी को इंच-इंच बड़ा करते 
क्या माँ के मन में उसके किसी कारज करने की, 
बढ़े होकर कहे पर चलने की, इज्जत या मान 
पाने की क्‍या चाह नहीं होती ! हविस नहीं रहती ! 
वही सन्‍्तान बड़ी होकर, पढ़-लिखकर जब अपने 
शादी-व्याद जेसे मामलों में मॉ-बाप को दूध की 
मकक्‍्खी की तरह बाहर निकाल देती है, एक परदेसी 
की तरह या एक दुश्मन की भाँति ठुकराती है या 
लात मास्‍्ती है तो कया मॉँ-बाप का दिल नहीं 


विश्व-ज्योति 
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टूठता १ क्‍या इसी दिन के लिए , ऐसे ही व्यवहयर 
के लिए मां-बाप संतान कोजन्म देते हैं, श्रोर उन्हें 
पाल-पोस कर बड़ा करते हैं १ तुम्हीं कहो चाची, 
किस माँ-बाप का दिल नहीं ट्ूटता १ (थोड़ा रुक 
कर) बोलो तो, तुम्हारे पवन ने क्रिश्चियन कर ली, 
तुमने उसे अपना भी लिया, लेकिन क्या उससे 
तुम्हारे बेटे के व्याह करने के श्ररमान पुरे हो गए १ 
जो उछाह, जो उमंग उसे दिन-दिन बड़ा करते 
तुमने मन में संजो रखे थे क्‍या वे पूरे हो गए ! 
(थोड़ा रुककर) में इसी बात को रोती हूँ चाची ! 
मुझे और कुछ दुःख नहीं, कोई शोक नहीं, किसी 
तरह का पछतावा नहीं ! 

चाची--वह सब भाग की बात है, बहू ! हमने-तुमने 
ऐसे पुण्य नहीं किए थे, समझ लो ! 

शंकर--पुण्य तो तुमने और अ्रम्मों ने बहुत सारे किए 
हैं, उसी का फल तुम्हें मिला है। बस जरा समझ- 
भर का फेर है। 
[दोनों आश्चय व उत्सुकता से शंकर की ओर 

देखते हैं।] 

चाची--वह केसे रे ! 

शंकर - यह तो कहो चाची तुम्हें और शअ्रम्मोँ को 
आम-के-आम और गुठली के दाम मिले हैं । 

चाची--तू बता तो केसे १ 

शंकर--वह किसी-किसी भागवान्‌ को मिलते हैं! 
धन्य भाग समझो अपने । 
[सहसा लापरवाही से वायलन खोलकर स्वर ठीक 

करता है ।] 

चाची--तू कुछ कहेगा भी फिर'** *** 

श्कर--(दो-एक बार बजा कर) मैं एक बात पूछूँ 
तुम से ! 

चाची-क्या ! 

शंकर--हमारे यहाँ लड़के और लड़कियों के व्याह-रिश्ते 
इसीलिए रुके रहते हैं कि संबन्ध के लिए हम 
लोग अ्रपने छोटे-से देश और जात-बिरादरी में 
चक्कर काटठते रहते हैं। उससे आगे नहीं 
निकलना चाहते | इसके लिए बड़े-बड़े दान-दहेज 

- मांगे व दिए जाते हैं | और फिर देने-न-देने वालें 

दोनों तबाह होते रहते हैं । देश की और मानवता 
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की एकता के लिए ही नहीं; पेसे और सामाजिक 

सुख के लिए भी यह आवश्यक है कि हम शादी- 

व्याह के बारे में जाति-विरादरी और देश के घेरों 
से बाहर निकलें। लेकिन, इतना साहस किस में 
है जो ऐसा कर सके, इन दीवारों को तोड़े या 
तोड़ सके १ 
चाची--(टोक कर) तो वह माँ-बाप भाग्यवान हैं 
जिनके बेटा-बेटी ऐसा करते हैं*** *** 
शंकर--(टोक कर) बस यही में कहना चाहता था। 
तभी मैंने कहा आम के आम मिलते हैं गुठली के 
दाम । व्याह-रिश्ता मी होता है, पैसा भी बचता 
है | दान-ददेज की कुप्रथा दूर होती है और देश 
ओर विश्व में एकता और बन्धुत्य की भावना भी 
पैदा होती है । 

चाची -- (सहसा उठकर लाठी सम्माल कर चलते हुए) 
हुँह, आम-के-आम गुठली के दाम | (दो कदम 
आगे बढ़कर, घूमकर रुककर) आज के तुम-जेसे 
लोगों के सोचने ओर काम करने का ढंग ही 
निराला हो गया है। (आगे वढ़ते हुए) हुँह, 
आम-के-आम गुठली के दाम |! क्‍या मजाक है ! 

(जल्दी-जल्दी माला ॉंरती हुई दो कदम चलकर 

फिर घूमकर रुककर) औरे हाँ, देवकी, बेटी, में 

जो बात कहने आई थी वह तो भूल ही गयी । 
" कथा सुनने मन्दिर चलोंगी ! 
देवकी--(उठते हुए) हाँ, ठुम चलो में कपड़े बदलकर 
तुम्हारे यहाँ आती हूँ। 

[चाची बाहर और देवकी अन्दर जाती है। 
शंकर उठकर पलंग पर बेठकर वायलन पर कोई धुन 
बजाता है, नेपथ्य में अन्य तबला आदि वाद्य सहयोग 
देते हैं । 

थोड़ी देर बाद धुन समाप्त होते-होते बाहर से 
आवाज आती है-चिट्ठी ले जाइए बाबू जी, चिट्ठी !] 
शंकर--(बाहर की ओर देखते हुए) कोन ! 

[बाइर से--पोस्ट्मैन ! चिट्ठी ले जाइए। बाबू 
शंकरलाल वकील ! 

शंकर वायलन रखकर बाहर से जाकर पन्न पढ़ते 
हुए आता है|] 
शंकर--(जल्दी-जल्दी पत्र पढ़कर समाप्त करके) श्ररे, 
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उमा ! उमा | कहाँ हो । सुनो तो | (उमा के आने 

पर) शांति के काम पर और भी मुहर लग गई | 
उमा--केसे १ 
शंकर--चिट्ठटी आई है। लो पढ़ो । 

(पत्र देता है। उमा पढ़ती है।] 
शंकर--अम्मों गई क्‍या ! 

[उमा पढ़ते हुए हाथ के संकेत से बोलने से 
रोकती है और सिर से “न” करती है। अंदर से देवकी 
स्वच्छु वेष में आती है ।] 
देवकी -- क्या है १ किसकी चिट्ठी है। 
शंकर--बाबू जी की | 
देवकी--तेरे पिता जी की १ क्या लिखते हैं १ 

(पलंग पर बैठते हुए) पढ़ तो बेटी | (हाथ से 
पकड़ कर उमा को समीप बैठाती है ।) 
उमा--लिखा है (पढ़ते हुए) शान्ति के रिश्ते के बारे 

में मुझे यहाँ से भी निराश होना पड़ा। यहाँ भी 

सम्बन्ध करना हमारे बूते के बाहर है। इस प्रकार 
तुम देख रहे हो यह चौथा सम्बन्ध टूट रहा है। 
शान्ति की बढ़ती हुईं शिक्षा के साथ उसके लिए 
योग्य वर की कीमत पाँच हजार से बढते-बढ़ते 
अब बीस हजार पहुँच गयी है। शान्ति मिडिल 
थी तो मेट्रिक पास वर की कीमत पाँच हजार 
मांगी गई। शान्ति मैट्रिक हुई तो ग्रेजुएट लड़के के 
दस हजार मांगे गए. | फिर शान्ति ग्रेजुएट हुई तो 
एक वकील बेटे के बाप ने पन्द्रह हजार मांगे। 
अब शान्ति स्वयं एम, ए. पीऐँच, डी. है तो 
इंजीनियर बेटे के इंजीनियर बाप ने बीस हजार 
की बोली लगाई है। यह हाल है | एक मेरे क्‍या 
हजारों का यह हाल है।*'* *** लेकिन, परमात्मा 
बड़ा कारसाज है उसके घर देर है, अंवेर नहीं। 
शान्ति का श्रपना पति स्वयं चुनने और विवाह कर 
लेने के संबंध में पत्र मुझे यहीं मिला में तो जैसे 
उबर गया हूँ। जो साहस में न कर सका, वह 
उसने कर दिखाया है| उसने यूनिवर्सिटी के अपने 
ही विभाग के एक जमन डाक्टर प्रोफेसर से अपना 
सम्बन्ध स्थिर कर लिया है। में इससे सहमत हूँ। 
में अब भटठकने से बच गया हूँ। शान्ति मेरे 
पहुँचने से पहले ही कदाचित्‌ वहां पहुँच गयी 
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होगी या पहुँच जाएगी । मैं भी दो-एक दिन में 
घर पहुँच रहा हूँ । ठुम उसे व उसके पति को तब 
तक वहीं रोके रखना । 
[समाप्त करके पत्र बन्द करती है।] 
देवकी--लाग्रो चिट्ठी मुझे दे दो । (पत्र लेकर अपनी 
जेब में रखते हुए) चलो जो हुआ ठीक ही है। 
(उठते हुए) अच्छा में चाची अम्मों को कह 
आती हूँ , फिर आऊँगी | 
उमा- (साथ-साथ उठते हुए) श्रम्मों जी, जल्दी 
आना ! शान्ति बीबी शायद आती ही होंगी । 

देवकी--हाँ, बस इन्कार करके श्रभी श्राती हूँ [। जाती 
है।] 

शंकर--(जोर से) श्रम्मों, जरा चाचौ अ्रम्मों को भी 
पिता जी का पत्र खुलासा करके सुना देना। 
रेडियो से फिर समाचार मुहल्ले-भर में फेल 
जाएगा। 

उम्रा--(पलंग पर बैठते हुए, आँखें तरेर कर भंगिमा 
से) आप भी क्‍्य। हैं १ बड़ों के बारे में क्या इस 
तरह कहना चाहिए ! 

शबूर-(भज्ञिमा से) ओह ! गलती हुई । अच्छा 
भीमती जी, बड़ों की बुराई नहीं करनी चाहिए । 
नहीं करूँगा, अबकी कान पकड़ ता हूँ । 

[खड़ा हो कर, कान॑ पकड़ कर उम्मा की ओर 
भुकता है। तभी शांति--युवती, गौर-वर्ण, स्वच्छ, 

सुन्दर व सादा वेष--हाथ में अटेचीकेस लिए 

आती है। ] 

शांति--( स्वर से) भाभी ! भेया !! 

उमा--(देख कर प्रसन्नता से चिल्ला कर) अरे शांति 
बीबी ! (श्भर के कन्घे पर हाथ मार कर) पीछे 
देखो ! 

[आगे बढ़ कर शांति को गले लगाती है। अज्भुर 
भी श्रामे घट कर उमा को प्यार करता है। उमा शांति 
को ले कर पलंग पर बैठती है, शह्लर कुर्सी पर ।] 
उम्ा--कब आई १ 
शांति--बस, अभी-त्रभी आ रही हूँ। 
शक्र--आने की न कोई खबर न चिट्ठी १ 
उमा--हम तो तुम्हारे आने की इन्वज़ार ही कर रहे थे । 
शांति--बह क्‍यों ! तुम्हें केसे माह्तूम में आ रही हूं ! 


विदय-लयों सि 
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शहूर--वबावू जी का पत्र अमी-अमी आया है। 

शांति--(उत्सुकत से) बाबू जी का पत्र ! बया लिखा 
है ! मेरे बारे में भी कुछ लिखा है ! 

शहर--हाँ, एक तरह वह पत्र तुस्‍्दारे ही बारे में है। 
बाबू जी तुम्हारे किए संबन्ध से सहमत हैं । 

उमा--(पीठ थपथपात हुए) बीबी, बाबू जी ने तुम्हारे 
इस चुनाव के साहस की प्रशंसा मी की है। 

शांति--( लिपट कर) हाय, सच भाभी ! बाबू जी मेरे 
चुनाव से प्रसन्न हैं | में तो डर रही थी । 

शकूर--उन्होंने ठो यहाँ तक लिखा है कि तुमने उन्हें 
उबार लिया है | दर-दर मटकने से, लज्जित होने 
से बचा लिया है। 

शांति--(प्रसन्न होकर) हाय, सच मेंया! और 
अम्मों जी... 

शक्र--पदले वे कुछ दुःखी थीं, लेकिन अब 
सहमत हैं । 

शांति--पहले मुझे! बहुत-बहुत कोसती होंगी ! कलमंही 
कलक्लिनी कहती होंगी ! 

शहूर--पहले-पहल जब तेरा 
हीथा। 

शां ते--अच्छा ! श्रोर श्रब ! 

उमा--अ्रब तो प्रसन्न हैं। कहती हैँ--जो-कुछ हुआ 
सब ठीक है। 

शॉति--(प्रसन्नता से) हाय, सच कहती हो भाभी ! 

उमा--(पीठ पर घौल मार कर) मर क्‍यों रही हो। 
आयेंगीं तो स्वयं देख-पूछु लेना । 

शहूुर-- (उठते हुए.) ठुम दोनों बेठो । में तब तक 
शांति के मुँह-हथ घोने के लिए गर्म पानी ओर 
नाश्ता तेयार करता हूँ। 

[जाने लगता है ।] 

उम्रा--भर यह तो बताओ बीबी, अकेली केसे आई ! 

वे कहोँ हैं ! 
[शझ्गर जाते-जाते रुक कर उत्सुकता से सुनता है | ] 

शांवि--वे कौन ! 

उमा--(धौल जमा कर) प्रोफेसर साहब, हमारें 
नवंदोई, और कोन ! अब बनती हो ! 

शांति-- (उमा का हाथ पकड़ कर उठाते हुए शहूर से) 
भैया, डम बेटों | मैं और मामी अन्दर जांती हैं। 


पत्र आया था ऐसा 


[मार्च १९६४| 


[उमा के साथ जाती है। शझ्भर बेठ कर बायलन 
पर यें ही धुन बजाता है। तभी देवकी और 
चाची अम्माँ बातें करते हुए बाहर से आती हैं ।] 

चाची -- (आगे बढ़ते हुए) चलो अच्छा हुआ | शांति 
की भी चिन्ता मिटी। जो किया सब सही, सब 
ठीक है बहू | बड़ी खुशी की बात है! सिर का 
बोक उतरा ! हाँ और क्‍या ! 

देवकी-- (श्रगेची देख कर) श्रटेची तो शांति की 
लगती है । (उत्सुकता व प्रसन्नता से) शक्कर, क्या 
शांति आ गई १ 

शकुर--होँ अ्रम्मों ! 

चाची- (पलंग पर बेठते हुए प्रसन्नता व उत्सुकता से) 
ऐँ शान्ति आ गई | 

देवकी -- कहाँ है ! [पलंग पर बैठती है ।] 

शक्कुर--श्रन्दर है। (पुकार कर) श्ररे शांति, देख 
अम्माँ और चाची श्रम्माँ श्रा गई । 
[नेपथ्य से--आई भैया, अ्रम्माँ, चाची अ्रम्मोँ, 

अभी आई | ] 

चाची--(शंकर से) अरे तो क्या अकेली आई है या .. 

शकूर--यहाँ तो अभी अकेली' आई है। 

चाची ओर देवकी--(चौंकु कर एक साथ) एऐं, 
अकेली ! ! 
[तमी शांति उमा के साथ आकर, देवकी-चांची 
के बीच बेठ कर, बारी-बाोरी से गले लगती है।] 

चाची--और तेरे वो कहाँ १ 

देवकी--हाँ सच है री ! तेरे बाबू जी ने तो लिखा है 
कि... 
(शांति मुस्कराती हुई उमा की ओर देखती है |] 
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उमा-श्रम्मों, वे-वो कुछ नहीं हैं। बीबी ने एक 
कहानी गढी थी। हम सबों का मन लेने को यह 
मजाक किया था। 

चाची ओर देवकी--(चॉंक कर एक साथ) ऐं 
क्या ! 

[शड्भर मी चोंकता है। थोड़ी देर तक सब विभिन्न 
मुद्राओं में मौन रहते हैं ।] 
चाची--वह सब एक कहानी थी १ सच री ! 
उमा-हाँ, चाची ! 
शबझ्ुर---वह एक मज़ाक था ! सच शांति | 
शांति--हाँ भैया । 

[ चाची आश्वस्त मुद्रा में माला फेरती है । देवकी 

उदास-गम्मीर हो जाती है। शांति-उमा मन्द-सन्द 

मुस्कराती रहती हैं | शड्भू: निर्विकार सबकी ओर 
देखता रहता है।] 

चाची----(अश्राश्वस्त भाव से) तभी कहूँ मेरी बेटी 
ऐसा कैसे कर सकती है! (थोड़ा रुक कर) यह 
अच्छा मजाक रहा। 

[प्रसन्नता से आंखें बन्द कर माला जपती है ।] 
देवकी--(उदास स्वर में) चाची, सच पूछो तो यह 

अच्छा मज़ाक था यदि पूरा हो जाता। (थोड़ा 

रुक कर) अब इसके बाबू जी आकर इसे मजाक 
ही सुनेंगे तो उनके दिल पर... 

[ सहसा मौन होकर शूज्य में देखती रहती है। 
नेपथ्य में भावपूर्ण वाद्य बज उठता है। सभी गम्भीर 
मुद्रा में हैं । केवल चाची अम्मोँ आँखे मंदे माला 
जपती है। ] 

[ पर्दा गिरता है। ] 
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“जीवन, साहित्य श्रथवा ललितकला में जिन्होंने कोई बड़ी सृष्टि की है, चाहे सौन्दर्य 
को आकार प्रदान किया हो, चाहे किसी मद्दत्‌ भाव को प्रकट किया हो, वे किसी देश 
विशेष के नहीं हैं, उन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। जिसने सत्य, शिव, 
सुन्दर को देखा दे, वह चाहे कई्टीं का हो, बह सभी देशों ओर कालों के लिए है।” 


--रवीन्द्रनाथ टेगोर 


श्री रामदेव 


हैदराबाद से लौटते समय अजन्ता की गुफाएँ 
देखने का मोह हो आया। एक भित्ति-चित्र के श्रागे 
मुझे टकटकी बांधे देख मेरे साथी कहने लगे--“इसी 
रफ्तार से देखिएगा तो महीनों लग जाएँगे।” मैंने 
कहा --“जो देख रहा हूँ , उसे देखने के बाद अधिक 
सहेज पाने की सामथ्ये मुझमें नहीं है ।”” 

बुद्ध, यशोधरा के द्वार पर भिन्ञा-यात्र लेकर आए 
थे। यशोधरा क्‍या देती ? उसका स्वामी, भिखारी 
बनकर द्वार पर उपस्थित हुआ था। एक ही लाल 
बेचारी के पास बचा था, वही “राहुल' उसने अपने 
स्व॑स्व की कोली में डाल दिया। सबंस्व को स्स्व 
देकर मुक्त हो गई। य॑ लगता है मानो किसी चितेरे ने 
भावना में ट्िवब कर चित्र नहीं आंका था, एक सजीव 
घटना है जो हमारी आंखों के सामने घट रही है। 

इतिहास के पन्‍ने आंखों के आगे फरफराते रहे । 
कितने ही राजा और शहन्शाह, राज्य-सत्ताएँ और 
हुकूमतें, दुगों ओर किलों के द्वारों से निकलती उनकी 
विजय-वाहिनियां और फोज़ें धूल उड़ातीं, पताकाओों 
को फहरातीं रक्तरंजित तलवारों और नेज्ञों की चमक से 
आंखों को चोंषियातीं सामने से गुजर गईं | फिर 
खण्डहरों में भटकती और अपनी गूंज से टकरा कर 
टूटती आवाजों के सिवाय कुछ भी नहीं रहा । इन 
सभी मटठकी और ठकरा कर दूटती आवाजों को 
दुलराती एक भावमयी करुणाभीगी आवाज़ सुनाई 
दी--“'मोग्गलान, राहुल को सम्बुद्ध बनाओ्री | बुद्ध के 
पास इस बुद्ध के अतिरिक्त देने को है ही क्‍या १” 

अचानक कानों में वेद-वाक्य गूँजा, “पूर्णमदः 
पूर्ण मिद पूर्णात्‌ पूर्ण मुदच्यते **'।”? उसी में से भगवान्‌ 
कृष्ण के स्वर गृंजे, “यथाकाशस्थितो नित्य॑ वायुः स्वत्रगो 
महान''' *॥।” उन्हीं स्वरों में भगवान्‌ शंकराचाय 
की वाणी घुल-मिल गई, “नित्य॑ विभुं सबंगत॑ सुसूच्ष्मम 
अन्त हि:शुल्यमनन्यमात्मन:--विज्ञाय सम्यड निजरूप- 
मेतत्‌ पुमान्‌ विपाप्मा विरजो विमृत्यु;।” फिर न-जाने 
कैसे वेद, कृष्ण, शंकर ओर बुद्ध की आवाज्ञें मिलकर 


टूटे साज़--भटके गीत 


एक हो गई “मानव को सम्बुद्ध बनाओ--मानव को 
सम्बुद्ध बनाओ |? वही आवाज़ चेतन्य, कबीर, रेदा[स, 
नानक, नामदेव और रामदास की वाणियों में मुखरित 
हो उठी, बहती रही, फूलती-फलती रही। आंधी- 
तूफानों में उसी आवाज्ञ को रामकृष्ण परमहंस, 
विवेकानन्द, रामती ने अपनी अ्रद्टट साधना द्वारा 
बचाया बढ़ाया । 

एक बार फिर लोहू-सनी तलवारों ने इस आवाज़ 
को मारना चाहा तब यह नवाखली की पगडरिडयों पर 
घायल तलवे लिए हुए घूमी ताकि लोक-हृदय इसे 
अपने नन्‍्हें-नन्हें घरों में जगह दे सके | 

यह आवाज्ञ भी इसलिए अमर है, क्योंकि इसे 
कोरे ज्ञान अ्रथवा शअ्रहं ने नहीं, अपितु भावना और 
साधना ने पाला-पोसा है। बुद्धिजनित सिद्धान्त हमें 
अपने भीतर उनका प्रतित्रिम्बि खोजने पर विवश करते 
हैं परन्तु भावनाजनित बोलों का सम्पर्क सीधा हमारे 
हृदय से होता है, वहां तक॑ की अथवा प्रतिबिम्ब खोजने 
की गुंजाइश नहीं रहती । 

यदि आज एक ओर नीरस मानव मस्तिष्क 
वेशानिक प्रगति कर रहा है तो दूसरी ओर सरस मन के 
अभाव में उसी प्रगति के छ्षितिज पर महाविध्वंस के 
काले बादल भी उमड़-घुमड़ रहे हैं। क्योंकि नीरस 
मस्तिष्क में कृष्ण की नीति ही समाती हे सुमधुर बांसुरी 
के स्वर नहीं समा पाते; अतः समझ में नहीं आता कि 
यदि ये काले बादल मृसलाधार बरस भी गए तो 
गोवर्धन किन उंगलियों पर उठेगा। 

बुद्धिवत्ति और रागात्मिकाइत्ति से मिलकर जीवन- 
वृत्त बनता है। इस पूरावृत्त के अभाव में जीवन के 
केन्द्रबिन्दु मानव आत्मा को समझ पाना कठिन है। 
जब तक केन्द्रतिन्दु की न मा जाए तब तक मानव- 
आस्था डगमगाती रहती है और सत्य के खण्डित रूपों 
पर ही व्यष्टि और समष्टि मुग्ध होते रहते हैं। जीवन 
प्रतिपल गतिमय है अञ्रतः सत्य निरन्तर विकसित है। 
इस निरन्तर विकसित सत्य को शान की, विभिन्‍न 
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[मार्च १९६४] 
दर्शनों की और वांदों की समानान्तर छोटी-बड़ी रेखाएँ 
लगा कर शायद नापा तो जा सकता है परन्तु उसकी 
अथाह गहराई तक उतरा नहीं जा सकता | मानव-मन॑ 
की थाहं पाना कठिन है और भावना के श्रतिरिक्त 
जोकि स्वयं श्रसीम है इस जीवन-सत्य की गहराई तक 
पहुंचना अश्रसम्भव है। ज्ञान, अं के तुरंग पर सवार 
होकर बढ़ता है अ्रतः ठोकर खाता दै, गिरता है और 
फिर संमलता है; भावना अहँविसरजंन की ऊँची-नीची 
तरंगों पर तैरती हुई आगे बढ़ती है अतः मन की लहर 
से सम्पृक्त रहती है, सामझजस्य बना रहता है । 

उपदेशक श्ञान के माध्यम से श्रोताश्रों तक पहुंचता 
है। श्रोता उसे अपने-अपने संचित ज्ञान से भ्रहण करने 
का प्रयत्न करते हैं अ्रतः कहने और सुनने वाले में 
शंका और तक की गुज्ञाइश बनी रहती है। कविया 
गायक भावना द्वारा श्रोता तक पहुंचता है श्रतः तक 
और शंका की गुञ्नाइश समाप्त हो जाती है। एक ही तार 
गाने वाले श्रौर सुनने वाले के मन में बजता रहता है। 

इस यन्त्र-युग की भागममाग में क्‍योंकि यह मन 
का तार टूट गया है अ्रत॥ मन-से-मन जोड़ने वाले 
गीत भटक गए हैं। व्यकिी, समाज और राष्ट्र; पंजी 
ग्रौर शक्ति के माध्यम से दिसरों पर काठी जमाना 
चाहते हैं और अ्रपनी हा सीनाज़ोरी को छिपाने के 
लिए, अपनी-श्रपनी कूटनीविक चालों को नाना प्रकार 
के बहुरंगी और आकर्षक दर्शनों के मिलमिलाते 
आवरणों से सज[-संवार कर दुनिया को ठगना चाहते 
हैं। गीतों के उखड़े-उखड़े बोलों के कारण श्राज 
कबीर का ताना-बाना हट गया है। कहीं पूंजी श्रम से 
उलभ . रही है और कहीं श्रम पूंजी से उलझ रहा है । 
इस उलओे ताने-बाने को देख कबीर बेचारे सिर धुन 
रहे हैं. 

जहाँ शन इतोत्साह होकर बेठ जाता है, वहां 
मावना आगे बढ़ती रहती है। सारे महाभारत में बड़े- 
बड़े महारथी कभी-नं-कभी इतोत्साइ हुए, एक कृष्ण 
ही ऐसे रहे जिन्हें निरुत्साहिता ने कमी नहीं घेरा | कष्ण 
में ज्ञान को भावना से श्रलग करके कभी भी नहीं देखा 
परखा | यदि ज्ञान और भावना में असामंजस्थ होता 
तो मंगवान्‌ कृष्ण युद्धभूमि में गीता का उपदेश कमी न 
देपाते। 


टूठे सोज--भंठक गीत॑ 
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हमारे कथा-पुराणों में मावना को ही जीवन की 
स्फू्तिदायिनी शक्ति दरसाया गया है। परिडत का 
थोथा ज्ञान जहाँ पहुँच न सका धन्ना जार की भावना 
वहां जा पहुँची | भगवान्‌ को हल जोतना पड़ा ओर 
खेत सींचने पड़े तभी उन्हें किसान के घर भोजन 
मिला । गांधी जी कद्दते थे कि मास्त गांवों श्रोर किसानों 
का देश है। इसी देश में जब हम नव-निर्माण की ओर 
अग्रसर हो रहे हैं तब भी १ंजीपति मगवान्‌ बने बेठे 
हैं। उन्हें सोचना यही चाहिए जब तक कि उनकी 
पंजी खेतों में उतर कर इल की मूठ नहीं पकड़ती श्रौर 
खेत नहीं सींचती तब तक धनन्‍ना की साधना निरन्तर 
चलती रहेगी। श्रम मी यह मत भूले कि उसे धन्‍्ना 
की परम्परा को ही निभाना है, महिषासुर या भस्मासुर 
नहीं बनना है। ऐसी चेतना यदि जाएत हो जाए तभी 
सही अ्रथों में अद्ूट और अजेय भावनात्मक एकता 
स्थापित दो सकेगी | 

चीन के आकस्मिक और श्रप्रत्याशित अभ्याक्रमण 
से देश जिस संकट में से गुज़्रा है उससे भावनात्मक 
एकता का वातातरण बना अवश्य है, परन्तु उस 
वातावरण को भ्रम और पंजी में सामंजस्य स्थापित किए 
बग़ेर बनाए रखना अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है। 
श्रमिक और किसान इसलिए विक्तिप्त है कि उसका 
श्रम देश के उत्तादन तो बढ़ाता है परन्तु उसकी भूख 
ओर बेरोज़गारी को पृर्णरूपेण नहीं मिटा पाता। 
पूँजीपति इसलिए, उन्मादस्रस्त है कि संचय की अधिकता 
उसकी पाचन-शक्ति को बिगाड़ रही है और उसे 
कृत्रिम उपायों से बनाए रखने के लिए मदिरा-पात्र 
उसके होंठों से लगा रहता है। इस विज्तिप्तता और 
उन्माद की स्थिति में भावनात्मक एकता के गीत मानव- 
मन के खण्डहरों में मठक रहे हैं। 

सब से बड़ी बात यह कि भारतीय नारी भावना की 
साज्षात्‌ मूर्ति है। इसी नारी से हम कई शताब्दियों 
से, विक्षिप्तता और उन्माद में खिलोने की तरह खेलते 
आए हैं। इस निष्पाण नारी में जब तक हम पुनः 
त्याग और साधना द्वारा प्राण-प्रतिष्ठा नहीं कर पाते 
तब तक भावना के स्वरों का सजीव होना कठिन है। 

इतनी गम्मीर समस्याश्रों और विध्न-बाधाश्रों में 


. भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। शायद इस 
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बार ये समस्याएं ओर विकट-बाजाएं मनन को अधिक 
समुन्नत बनाने के लिए ही समुपस्थित हुई हैं। इस 
देश की आत्मा अत्यन्त सशक्त और श्रजेव है। हमें 
जनम लेते ही “वासांसि जीणोनि यथा विह्यक, नघानि 
गह्गाति नरोउपस णि...” और “जातस्य हि; भुके मुस्युमुन 
जन्म मतस्य च! की शिद्धाएं घुट्टी में मिलती हैं। जीक्न 
सतत प्रवाहित है, श्रात्म अजर है, अमर हैं, जिसले 
चोला धारण किया उसे पुराना और फञ चोला 
उतारना अ्रवश्य है। 

चाहिए. यही कि पुराना चोला उतारने से पहले 
हम नया और स्वच्छ; चोला तेयार कर लें। जिस: 
प्रमहित जीवन की हम कड़ी हैं आने वालों के लिए 
उससे ऋषिक सबल और सशक्त कड़ी बनते की भरयणा 
छोड़ जाएं। जब मुंखु-दूृत हमारा द्वार खब्खठाए 
ते इम उसे, सुकह:सांक, शरत्‌ ओर बसन्त की रातों से, 
फल-फूल, दुःख-सुख ओर धूप छांद के अनुभवों से 
भरा जीवन-पात्र सहष सौंप दें जो आने वालों के 
लिएफ उन्नत-माल हे दिया जा सके । इसी मृत्युदूतत की 
खखखटाइठ को सुनकर ही तो भारत की माटी की 
भाषना टैगोर के शब्दों में गंजी थी, “जा किन्कू मोर 
संचित धन एत दिनेर सके ऋषगोजन,, चरम दिने 


निका-अ्पोजि 
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साजिश. दिक उहारे- मत के विन अपरसके शपगर 
कुआरे।”? 

इस देश का 'जवाह? शायद “मसह जे दिल 
जातने आमार: दुक़ारे? इस' गीत: की कड़ी को यू 
नहीं पाता तमी इन. पिध्रम+ परिस्थितिकें ऋरौश विकंट 
विन्न-याघाओओं में भी सइन्य्रश्तिस्व), धिल-मेत्री, संक- 
कस्छुत्क ओर पिश्ञ-हांति की यातें कश्ता है। अक्श्न 
मी है तो गीता के लिश्काप्र कर्मगोगी. की तरह, फिर 
ऋ्रर उन्माद-प्रस्क. होकर लड़ना ऊउकती. आज्त 
नहीं | 

नपास्कली के कत्त की. वाण्ड्ी मरी नहीं है। एक 
और सम्त उसे भास्त के आम-्ग्राम- में. पिकुले कई वर्षों 
से कहजा वंशी-गली, ड्यर-ढगरः घूम रहा है। ढुड़े.साज 
के तर उसने जोक लिए, हैं, जितः भाकनाओं को जमता 
ने लोक-गीतों: में. खहेऊ लिया भा वही- गरिक्तः किर से इस 
सन्त के दिल की तारों पर बज- उठे हैं. वह' आज मी 
कह रहा है; 'मानव को काचुद: करो--मानत्र को 
सम्बुद्ध बनाओ तमी:प्रमतिः सबक छोमी, अ्षन्नः और 
भावना में साप्॑ंजत्त होना, मन और मन के! बीक साई 
भिटेगी, सोदर्स और ख्लिक रच की खतीम राष्ट्रों पर 
निरन्तर आमभे बढ़ते सकेंगे | 


>्मावाए#०-+म्वोए पक किक -आप०5>प2्प0 २ 


एकता में बसती सुख-शान्ति 
[ श्री चन्द्रपालसिंह यादव 'मयद्धू? ] 


एकता है उछ्तति का मूल, एकता जीवन का आधए+ 
एकता जएसरिता के बीच मनुज-जछनन्तरें की प्तदार 
एकता मानव को उत्मान-समन्वन का देंती सल्देष्ए) 
एकता में बलती सुख-शांति, मभुज॒त॒का कल्याण व्टिफ | 


एकता का वर नियम सदैद प्रदर्शित करता संबल प्रभाव, 
सृष्टि-क्रम में रवि-शशि-नक्तृत्र-दिवस-रजनी को एक स्वमात'॥ 
व्यतिक्रम का अनपेक्त प्रवेश एकता में कश्ता व्याधातं, 
तमीं विग्रह-विनाश का खेल सुष्टि में रच देता उत्पात) 


विविध- सस्कृतियाँ-माषा-मत्र, विव्चि चेतन जातिगत प्रभाव 
भर सदे हैं जन-जीबन-मध्य द्वैत-मावना, विरोध, द्ुराव १ 


जहाँ है द्वेत, गिरोध, दुसुक>-सदाशअता का कहाँ निवास ९ 
रुदन मानवता का निःशछऋढ, कुछिस लल्देह, नहीं विशाल । 


विनिद शुब्दी में' निःसुत हुई महघुरुर्षों के मुख से बात-- 
मावनाममी एकता मात्र मिटा कर विग्रह अम्सकर्त 
पॉड मानवता के शौकाओ, विकलः अधरोंपर ला कर हास, 
मिंटा कर युगप्युग का नैराश्य, भरेगी' नव आशा-निध्वास। 


एकता श्काघ्रनीय है सदा, इसी में मानयःका: कला 
इसी में. उ्च लब्म की प्राप्ति, निड्ित मानक का. उद्यान १ 
प्रथम शुअ चण मबनामग्री एकल का दिशिदिशि संचार 
बहेमी जिलसे जन-जन बीच प्रेल-सौद्यार्ट-सैऋस को बार) 


कु. #क के 


प्रा, कृष्णजी श्रन्‍न्यगर 


भावनात्मक एकता ओर काव्य 


साहित्य जीवन की मादात्मक ऋजणवा है । 
मानक्कत के भाव-सतुषों के खकीब चित्र श्रेष्ठ साहित्य 
में प्रात होते हैं। उसकी ऋष्केदनाओं को--वह कब 
प्रेम करता है, कब क्रोध; कब घृणा से आप्छुत होता 
है, कब दस से आध्यायित; कब प्रतिशोध की मंका 
उसे अकमोरोर डालती है, कम आदफता की मलयानिल 
शीतल प्रसार पाती है; कब इन्द्र के दुराहे यर खड़े उस्त 
के अम्मुज मत्यवरोध की स्थिति हेती है-- साहित्य में 
आमिन्‍्यक्ति मिलती है । मन के झप्रकाशित कोहों को 
कवि अपनी प्रतिमा के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं । 

और द्ृदय न कमी पुराना पढ़ता है, न कहीं 
बदलता है | गराह्म-आक्वति में अन्तर होने प्र भी मानव 
की अन्‍्कराकृति में मुझतपा एफकपता होसी है । 
आधवनाओं का एक ही तार सबकी छ्ुततन्त्री को मंकृत 
करता है, रस का एक है सोत सबकी अन्तर मूर्तियों 
में बहता डै । उस पर बीमा विमेदों का प्रभाव नहीं 
पढ़ता | सम्यता ओर .्वांयों के स्तरों और आवरणों से 
भिरे झने के कारण शत मायनास्मक-प्रेज्य को हम 
अुल्मण रहते हैं और जान कर भुलाए रखने का प्रयास 
कस्ते हैं | अपने मन को थोखा देकर, उसकी सहज 
मूल ब्रत्तियों को बलातू दबा कर हम हर क्षण अभिनय 
आठते हैं. कवि आऋपनी स्-ध्श्विनी ढीकश दृष्टि से इन 
ऋषियर उसे की छिक्र-सिल ऋर मूह झसियों था भावों 
को अनावरित रूप में प्रस्तुत कर देता है। 

व: साडित्य में मनुष्य-झकृमिम और साभारण' 
ऋण में ऋपनी अंमिव्यक्ति पाता है | कवि कामनी कविता 


द्वासा मानवब्मात्र को उसके काल, स्थान एवं व्यक्तिगत 
सुद्र बख्यलों से उच्छित्क कर उस अपूर्व लोक में ले 
जाता है जहां पार्यक्य नहीं रूता, अहक्लार नहीं रहता, 
जहां ममत्व-परत्व के सामान्य विभेदों को वह भूल 
जाता है। वहां वह भावनाओं और अनुधूतियों का 
पिण्ड मात्र रह जाता है। वहां पहुँच कर राम अयोध्या- 
निवासी नहीं रह जाते, न प्रागैतिहासिक कालस्थित 
झौर न ग्रवतार विशेष | उस लोक में न कोई हिन्दू 
रहता है न वेश्य, न मोरा न काला। वहाँ केक्‍ल 
मनुष्य रहते हैं जो दूसरों के दुःख में रो सकते हैं, 
प्रसन्नता में आनन्द-विभोर हो सकते हैं, श्रमानवीय 
प्रतारणाओं से उद्देलित हो जिनकी भुजाएं फड़क सकती 
हैं । “विश्व कौ अनुभूतियां ही हो गयीं अनुभूति मेरी” 
की इसी स्थिति में इमारी वृत्तियों का परिष्कार ड्वोता है, 
इृदय विशाल होता है ओर “चसुच्रेव कुद्ठम्बकम! की 
मेझलमयी भावना साकार होती है। भावनाव्मक-एकता 
की इसी स्थिति को श्राचाय रामचन्द्र शुक्ल ने 
“भावयोग' की संज्ञा से अभिष्टित किया है। शाता, शन 
और शेय की एकाव्मक अनुभूति जेसे शानयोग द्वारा 
खाकार होती है, फल-निरपेज्ञ कर्म की भावमा जेसे 
कर्मयोग में अपनी चरम परिणति पाती है, ठीक वैसे ही 
मानवीय मावना-साम्य की प्रतीति भावयोग में 
प्रतिफलित होती है। यदि काव्य में मानव-हृदय को 
स्पश करने की यह क्षमता नहीं, यदि उसमें विश्वजनीन 
झलुभूतियों का छुमद आलेख नहीं तो बह कविता नहीं 
और चाहे जो दो । 
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यह विशेषांक-- 


भारत की भावनात्मक एकता के विषय में 
पविश्व-ज्योति' का यह वार्षिक विशेषाक्ल पाठकों की 
सेवा में प्रस्तुत करते हुए हमें विशेष रूप से प्रसन्नता 
ओर सन्‍्तोष का अनुभव हो रहा है। कारण, विगत 
१२ वर्षों में लगातार श्रपनी शक्ति के अनुसार सांस्कृतिक 
सेवा सम्पन्न करती हुईं यह पत्रिका इस अछू के साथ 
अरब अपने १३वें वर्ष में पदापंण कर रही है । 


भारत में वर्तमान समय का सर्वाधिक चचित विषय 
यही है कि इस देश की मावनात्मक एकता, जिसकी 
आवश्यकता सवंत्र प्रतीत हो रही है, क्योंकर सम्पन्न 
हो। इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए कितने ही 
विचार-मश्च सज चुके हैं, परन्तु श्रमी तक कुछ विशेष 
परिणाम हुआ प्रतीत नहीं होता | गत वर्ष के चीनी- 
आक्रमण के फल-स्वरूप यह विशेष रूप से अनुभव 
किया जा रहा है कि यदि हमारी राष्ट्रीय एकता पुष्ट 
नहीं हो पाती, तो, हो सकता है कि हम एक सहख 
वर्ष के उपरान्त पुनः प्राप्त अपनी स्वतन्त्रता को सुरक्षित 
न रख सके। निश्चय ही एक भारतीय द्ुदय इस अ्रति 
भयदड्भजुर आशड्ला और चिन्ता से मुक्त ही रहना 
चाहता है। 

भारत की भावनात्मक एकता मुख्य रूप से एक 
आध्यात्मिक तत्व है। यह हृदय के उस गूढ तथा 
अन्तनिद्तित सांस्कृतिक विकास का संकेत है, जो इस 
डेढ़ हज़ार मील चौड़े तथा दो इज़ार मील लम्बे 
भूप्रदेश के प्रत्येक मानव को प्रेरित करता है। यह 
भावना भारत की संस्कृति में अति प्राचीन काल से 


विद्यमान है तथा इसी से स्वचालित होते हुए हम 
अपने इतिहास की पिछली पांच सइखत-वर्षीय महायात्रा 
पूर्ण कर सके हैं । 


परन्तु श्रपने इस दीघंकालीन इतिहास के सैकड़ों 
वर्ष ऐसे निकले हैं जिनमें हम मानवोचित ठस्क से सिर 
ऊँचा कर, छाती ठोक कर ओर सीधा देखते हुए नहीं 
चल पाए, बरन्‌ , मानो, पशुवत्‌ पीठ तिरछी रखे हुए, 
दूसरों की लाठी के आगे चलते चले आए, हैं। जिन 
असद्भावनाओं के कारण हमें दुर्गंति के ऐसे काले दिन 
देखने पड़े थे, वे श्रमी गई नहीं, वे इधर-उधर सत्र 
सिर उठाती ही रहती हैं। वे हैं हमारी प्रान्तपरक, 
जातिपरक,  धर्मपरक, भाषापरक तथा लिपिपरक 
विभिन्नताओं पर आधृत सक्भीर्णताएं । इन्हीं के कारण 
हम अनेक टुकड़ों में बंटे रह जाते हैं और अपनी 
राष्ट्रव्यापिनी एकता ओर श्रखण्डता की प्रबल, जीवन- 
प्रद ज्योति खो बैठते हैं। वर्तमान युग की मांग तथा 
आवश्यकता तो एक ऐसे विश्व-समाज का निर्माण 
करना है, जो व्यापक मानवता के सदगुणों से पूरित 
हो। अपने घर में पहले सम्पूर्ण राष्ट्र की भावनात्मक 
एकता तथा समानता को उपलब्ध किए बिना हम 
इस महान उद्देश्य की सावभौम निष्पत्ति के लिए कैसे 
अपना कन्धा श्रागे करके दूसरों के कन्धों के साथ जोड़ 
सकते हैं ! 


स्वतन्त्रता के इस नवयुग में पहली आवश्यकता 
यह है कि हम पञ्मावी, मराठी, मद्रासी या बच्चाली न 
रह कर “भारतीय” बनें । कहने में यह जितना सरल 
प्रतीत होता है, व्यवहार में यह उतना ही कठिन 
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है। इसके लिए हमें अपने मनोभावों का, जो श्र 
तक 'प्रान्तीय भावनाश्रों से भरे रहे हैं, आामूल 
शुद्धीकरण करना होगा। हमें अपने को श्रेष्ठ तथा 
अन्यों को हीन मानने की प्रवृत्ति का रुव॑था स्याग करना 
होगा। हमें अन्य भाषाओं तथा उनके साहित्य को 
ग्रहण करना होगा । इसी की सुविधा के लिए 
देवनागरी को सभी भारतीय भाषाओं की लिपि स्वीकार 
करने का विचार रखा जाता रहा है। हमें एक ऐसा 
संयुक्त राष्ट्रीय जीवन विकसित करना होगा जिसमें 
विविध प्रदेशों तथा समाजों की उत्तम विशेषताएं हों 
तथा जो उनकी हानिकर सड्भीणताओं से रहित हो | 
यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काय है और हमें इसे 


सम्पादकीय 
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यही इस विशेषाह का मुख्य विषय है, जिस 
के विभिन्न पत्तों पर लेखकों ने इसके पृष्ठों में विचार 
किया है-। उन्होंने जिस प्रेम और प्रीति के साथ सदा 
की भांति इसके निर्माण में सहयोग दिया है, उस 
के लिए हम हृदय से उनके आभारी हैं। इस बात 
की हमें बड़ी प्रसन्नता है कि दक्षिण भारतीय लेखकों 
का सहयोग इस बार विशेष रूप से प्राप्त हुआ है। 
इसे हम भावनात्मक एकता की ही दृष्टि से अपनी 
महत्त्वपूर्ण प्रगति मानते हैं। खेद है कि स्थानाभाव 
के कारण कुछु लेख इस अछ्ठ में नहीं भी जा सके। 
उन्हें आगामी अ्रज्लों में प्रकाशित करने का प्रयत्ञ किया 
जायगा । 
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बंसीधर, होंशिआरपुर; ३, प्रो, रामपाल, मलेरकोटला; 
४. डा. हरिदत्त, कानपुर; ५४. प्रो, शशिघर, 
चण्डीगढ़; ६. प्रो. प्रभुदत्त स्वामी, मेरठ; ७. श्री 
गोपालसिंह कोमी, जालन्धर; ८, श्री गंगाघर पिधानी, 
उज्जेन; ६. श्री देवानन्द बेरी, सहारनपुर; १०. भ्री 
डी. पी. सूद, फलोदी (जोधपुर); ११. श्री हरिदिय 
सूद, देहरादून; १२. श्री-.इरक्लिस सूद, होशिश्रारपुर; 
१३, श्री जतेन्द्रसिंह, पठानकीट; १४-१५, श्री व्यापक- 
कृष्ण, भ्री कश्मीरीलाल ठुलली, लुधियाना; १६. शभ्री 
जोगेन्द्रपाल सूद, कोंग (अमृतसर); १७. भरी के.फ्े, कपूर, 
चंण्डीगढ़ ; १८. श्री बाबूराम आय, यमुनानगर; १६, 
श्री शिवशरणदास मित्तल, (बम्बई), २०, प्रो, परमानन्द 
(बरद्वान), २१, भ्री नकुलसेन सोधी, जालन्घधर, २२, 
प्रो, चेतनस्वरूप पाराशर, लुधियान, २३, श्री चन्द्रथान 
गोड़, होशिआरपुर । 

नए सदस्यों से प्राप्त शुल्क--गत मास ये 
महानुभाव संस्थान-परिवार में सम्मिलित हुए--- 

१-३. दीवान जगदीशचन्द, २०), भी श्रमरनाथ 
जैन, २०), श्री हेमराज, एडवोकेट १०), लुधियाना, 
४-५४.सवश्री भागसिंह सिद्ध एण्ड सन्ज़, १०), भ्री हँस- 
राज धवन, १०), जालन्धर, ६. श्री आर. एस. गुप्ता, 
नई दिल्ली, १०), ७.डा. विक्टर, सिंगापुर (मलयेशिया), 
१०), ८. श्री बृजलाल शनचन्द जेन, होशिआआरपुर, 
१०), ६, श्री मोहनलाल ठाकुर, बजोरा (कुल्लू )। 


पुराने सदस्यों से प्राप्त शुल्क -- 

१, श्री सरदारचन्द, नई दिल्‍ली, २४०), रे. 
डा. पी. के. किचलू , नई दिल्‍ली, २००), ३. आये- 
समाज, दारेस्सस्‍लाम (टांगानीका), २००), ४. प्रो, पी. 
एल. वेद्य, पूना, १३०), ५. श्री शिवकुमार गुप्ता, 
खरड़, १२३), ६. फ्लाइट लेफ्टीनेन्ट आर, के. नंदा, 
देहली केट ६०), ७. श्री जयकर्ण कोहली, मई दिल्ली, 
५०), ८. श्री एस, एन, भण्डारी, कलकत्ता, ४०), 


£, श्री अमरनाथ सेठ, देहली, ३६), १०. प्रो. 


जगन्नाथ श्रग्रवाल, चण्डीगह, ३०), १९. प्रिं. एस. 
सी, ननन्‍्दीमठ, बागलकोट (बीजापुर), ३०), ११. 
कर्नल बलदेवसिंह पठानिया, रे (कांगढ़ा), २५), १४. 
श्री करोड़ीमल कुठियाला, शिमला, २१), १४. भ्री 
वी. एस. गोस्वामी, बेजनाथ (क्रॉँगड़ा), २०), १४. 
सेठ जसवंतराय चूढ़ामणी, मैरठ, २०), १६. शा. 
श्रीराम चौधरी, श्रबोहर, ११), १७, श्री गुरुदतत चौपढ़ा, 
नई दिल्ली, ११), १८, श्री श्यामसुन्दर हॉरिराम, 
मर्टिंडा, ११), १६. प्रो. जी, एच. मष्ट, चढौदा, 
१०.४०), २०. श्रीमती सीतादेवी गुप्ता, चश्छीगढ़, 
१०), २१-२३. ० देवीदास शास्त्री, १०), चौ. 
लाजपतसिंह परमार, १०), प॑० घसीटठाराभ, १७»), 
हैंशियारपुर, २४-२५, प्रो. जे, एन. गनहार, १०), 
श्री सैशनलाल जसवाल, १०), नई दिल्‍ली, २६-२७, 
श्री देवश्रत धर्मेन्द्र, १०), श्री अमरसिंह पुरी, १०), 
ओेहली, २८. था, :६, आर, भीकृष्श -शमो, तिरुपती 
१०), २६, श्रीमती मालती वसन्‍्त गोखले, पूना, १०), 
३०, श्री रामदयाल, कोटगढद (शिमला हिल्‍्ज़ ), १०), 


१२६ 
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झूश, श्री ए. के, हज़ादी, चश्डीगढ़, १०), २२. 
ओऔ अजेननाथ मठठू:, अमृतसर, १०), रेरे. आ. 
इन्द्रजीत दीयान, रोहतक, १०), २४. मेडेम सोफिया 
काडिया बम्बई, १०), २४-२६. भी. उत्सवलाल 
युल्ता, १०), जस्टिस वी, पी, त्यामी, १०) जोधपुर, 
ई७. प्रो. सूतदेव हंस, ठांडा उड़मुढ़, १०), रेप. 
डी, परसराम, मोबिन्दपुर खुनखुन, होशियास्पुर, 
१०), रे६. श्री हरबंसलाल मलिक, त्रिबेन्द्रम, १०), 
#४०, प्रो, आर. एस, व्यधित, पलाई (केरल), १०), 
४, भी वी, एस. चढदझ्म, नई दिल्ली, १०), ४२. 
से. स्थ, सत्यपाल हांडा, जबलपुर, १०) | 


विशेष दान--- 


१, श्री रैंशनलाल कुठियाला, हदोशिश्रारपुर, 
२४००), २. श्री मूलचन्द खरायतीराम ट्रस्ट, नई 
दिल्‍ली, १४००), रे. श्री अमोलकराम सेठी, नई 
दिल्‍ली, १०००), ४. अखिल भारतीय आर्य (हिन्दू ) 
धर्म-सेवा संघ, बिड़ला लाइन्स, देहली, २००), ४. 
श्री भारतभूषण सेठी, देहली १००), ६. श्री हरखवंश- 
लाल सेनी, होशियारपुर, ४१), ७. श्री बलजीतसिंह 
होशियारपुर, ५१), ८. ण. सा. श्री शुगनचन्द्र 
अग्रवाल, देहरादून, २५),, ६. भी देवदत्त शास्त्री 
होशियारपुर, २५), १०. भ्री लेखराज कोहली, नई 
दिल्‍ली, २४), ११. श्री एस. डी. मित्तल, बम्बई, २५), 
१२, श्री सुखदेवराज शर्मा, लुधियाना, २१), १३. 
श्री हंसराज महाजन, शहादरा (दिल्ली), *०), १४, 
भी के. सी, वर्मो, सहारनघधुर, ११), १५४, श्री पं० 
सलाराम, एम, एल, ए., होशियारपुर, ११), १६. भ्री 
जे, एस, सब्बरवाल, कलकत्ता, ११), १७, श्री श्रजायब- 
हिंद, दिल्ली, ११), १८. श्री चिर॑जीलाल महाजन, 
अयुतलर, ११), १६, शी कुलवन्तशय यूद, लुधियाना, 
११), २०. श्री धनवंतसिंह, लुधियाना, ११), २१. 
श्री कुलदीप चड़ढा, हैदराबाद, १०), २२. श्री 
रामकुमार श्रग्नवाल, होशियारपुर, ५), २३. श्री 
ईश्वरदास वैद्य, होशियारपुर, ४), २४. श्रीमती 
सत्यादेवी, नई दिल्‍ली, ५) | 


संस्कृत-कविता-प्रतियोगिता--- संस्थान के 


तत्वावधान में ८ फ़रवरी १६६४ को संस्कृत-कबिता 


संस्वान- समायारे 


१२७ 
तथा तत्काल समस्या-बूर्ति प्रतियोमगिताश्रों का आयोजन 
हुआ। इसमें पंजाब के कालेजों तथा संस्कृत-संस्थाश्रों 
से अध्यापकों तथा शोघन्कर्ताशों ने मांग लिया। 
दोनों प्रतियोगिताश्रों के प्रथम (रु, १००) और 
द्वितीय (र: ७५) पुरस्कार मंस्थान के ही श्री इन्द्रदत्त 
उनियाल तथा गवरनंमें. कालेज, दोश्यारपुर के 
श्री श्यामदेव पाराशर को मिले, तथा प्रथम प्रतियोगिता 
का तृतीय पुरस्कार (रू ४०) गुरुकुल भैसवाल के 
श्री विद्यानिधि शास्त्री को प्रात हुआ । डी, ए. वी. 
कालेज, कानपुर के डा. हरिदत शास्त्री, विल्वेश्वर 
संस्कृत कालैज, मेरठ के श्री प्रभुदत स्वामी तथा पंजाब 
विश्वविद्योलय के संस्कृत विभाग के श्री शशिधर शाल्री 
निर्यायक थे। संस्थान-सश्चालक, श्राचाय्य विश्वबन्धु 
ने आयोजन की श्रध्यक्षता की । 


संस्कृत-भाषण-प्रतियोगिता--- संस्थान के 
शिक्षण-विभाग के छात्र-परिषद्‌ की ओर से १४ मार्च 
१६६४ को एक संस्कृत-भाषणु-प्रतियोगिता का आयोजन 
किया जा रहा है | इसमें पंजाब, हिमाचल « तथा जम्मू- 
काश्मीर के कालेज तथा तथा संस्कृत विद्यालय भांग 
ले सकेंगे। 


प्रतियोगिताएँ--डी ०ए“०वी० कालेज, होश्यारपुर 
की सेंट्रल एसोसिएशन द्वारा ३०-१-६४ को आयोजित 
अखिल-मार्तीय लाला लाजपतराय गोल्ड मेडल 
अंतरमहाविद्यालय भाषण-प्रतियो गिता' में हमारे संस्थान 
के दो छात्रों ने भाग लिया जिनमे से श्री दयानन्द आये 
ने विशेष पारितोषिक प्राप्त किया । 

डी०ए०वी० कालेज (महिला विभाग), हो शिआरपुर 
द्वारा १ २-६४ को आयोजित “अतरमहाविद्यालय भाषण- 
प्रतियोगिता में इमारे संस्थान के दो छात्रों, सर्वश्री 
विनय शर्मा तथा वेदप्रकाश, ने भाग लिया तथा 
चलविजयोपहार प्राप्त किया | श्री विनय शर्मा को प्रथम 
पुरस्कार भी प्राप्त हुआ तथा श्री वेदप्रकाश को नकद 
पुरस्कार मिला । 

इन्हीं छात्रों ने २३-२-६४ को पंजाब हिन्दी 
साहित्य संगम द्वार आयोजित भाषण-प्रतियोगिता में 
पुनः चलबिजयोपद्ार तथा श्री वेदग्रकाश ने प्रथम 
पुरस्कार प्रास किया । 


१२८ 
ऋषि-बोघोत्सव-- !६ फरवरी को सायंकाल 
कऋ्रषि-बोधोत्तत मनाया गया, जिसकी अश्रध्यक्षता 
श्री देवीचन्द जी ने की। इस अवसर पर सवन्री 
इन्द्रदत उनियाल तथा राजकुमार ने कविताएं पढ़ीं 
तथा मास्टर सत्यदेव, प्रो, वेदप्रकाश और श्राचाय 
विश्वबन्धु जी के भाषण हुए | 


सरस्वती-समाज--आ्राचार्य विश्ववन्धु जी की 
अध्यक्षता में परिषद्‌ के २६वें अधिवेशन(३१ जनवरी) 
में भी मुनीश्वर देव शास्त्री ने 'कौटिल्य के धर्म-विषयक 
विचार विषय पर अपना निबन्ध प्रस्तुत किया | 


अगले अधिवेशन में प्रो, शिवप्रसाद भारद्वाज 
अभिजशञान शाकुन्तल नाटकीय दृष्टि से श्रसफल है! इस 
विषय पर श्रपने विचार प्रस्तुत करेंगे। 


विदाई-समारोह--- संस्थान के एक प्रमुख 
कमिष्ठ, श्री के, एस, रामस्वामी शासत्री. के श्रवकाश 
प्राप्त कर बम्बई पधारने के अवसर पर सभी कर्मिष्ठों की 
ओर से उन्हें चाय-पार्टी और विदाई दी गई | 


बधाईं----संस्थान-सदस्य श्री ध्ंबीर जोली 
(नई दिल्ली) को उनके शुभ विवाह पर, डा. गोवर्धन- 









शोक-समाचार 
पिछले दिनों संस्थान-मदस्य पं, परमानन्द (चण्डीगढ़) की धर्मपत्नी का, श्रीमती डा. वेदकुमारी (जम्मू) 

के पिता जी का, तथा संस्थान के जीवन-सदस्य रा.सा. गुरदासराम सेठी (नई दिल्ली) का देहान्त हो गया । 

दिवज्भञत आत्माओं के वियोग से दुःखी परिवारों एवं मित्रों के साथ संस्थान को हार्दिक समबेदना है। 
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लाल दत्त, उपकुलपति, विकम विश्वविद्यालय, उज्जेन 
को उनकी सुपूत्री, शीतल के शुभ विवाह पर, श्रीमती 
चांदरानी मल्ला (कानपुर) को उनकी सुपुत्री, शोभा के 
शुभ विवाह पर, भीमती कोशल्यारानी चड़ढा (नई 
दिल्ली) को उनकी सुपुत्री, बाला के शुभ विवाह पर, 
श्री सूरजमान, उपकुलपति, कुर्त्षेत्र विश्ववियालय, को 
उनके सुपुत्र, विजय के शुम विवाह पर, श्री बलजीतसिंह 
(हो शिआरपुर) को उनके अपने शुभ विवाह पर, संस्थान 
जीवन सदस्य व कर्मिष्ठ श्री देवदत्त शास्त्री को उनकी 
सुपुत्री, निमलकुमारी के शुम विवाह पर, श्री योगेन्द्रराज 
भरण्डारी (नई दिल्‍ली) को उनकी खसुपुन्नी, पमला के 
शुभ विवाह पर और संस्थान सदस्य व कर्मिष्ठ 
श्री केलाशनाथ को उनके अनुज, भरी केदारनाथ की 
सगाई पर संस्थान हार्दिक बधाई देता है| 


डा. के एल, विग (नई दिल्ली) को भारत 
सरकार द्वारा पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किए 
जाने पर हार्दिक बघाई। 


पंखे की भेंट--श्रीमान्‌ पं० दौलतराम जी 
शास्त्री (अ्रम्नतसर) ने संस्थान को एक बिजली का 
पं॑खा भेंट किया है। एतदर्थ धन्यवाद | 
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प्ुस्तकाज्ञय भवने---पश्चिमोत्तर मास्त का मारत- 
भारती (इण्डालोजी) झ्र संस्कृत विद्या का सब से 
बड़ा और विख्यात पुस्तक-संग्रह, जिस में ल्मभग 
१०,००० प्राचीन हस्त-लिखित ग्रन्थ भी हैं, संस्थान के 
पास है। परन्तु पाठक यह जान कर संमवतः कुछ 
विस्मित होंगे कि हमारे हाँ अ्रमी तक पुस्तकालय-भवन 
नहीं है। 


ज़िन॑ भयानक कष्ट-प्रद परिस्थितिश्रों में हम १६४७ 
में इस श्रमूल्य राष्ट्रीय सम्पत्ति को लाहौर से निकाल 
पाए थे, उन का चिन्तन-मात्र आज भी हमें रोमाडझ्चित 
कर देता है। उन्हीं विचित्र परिस्थितिश्रों के परिणाम- 
स्वरूप ही हम शरणार्थी होकर यहाँ साधु आश्रम में 
किसी प्रकार पहुँच पाए थे ओर फिर इस आश्रम के 
संस्थापक, दानवीर स्वर्गीय श्री धनीराम भल्ला जी व 
उनके परिवार के प्रेम, उत्साह ञर उदारमाव का ही 
यह फल है कि संस्थान यहीं पर स्थिर रूप से जम कर 
उत्तरोत्तर प्रगति करता चला आया है। इस विकास- 
क्रम के साथ ही जैसे-जेसे आवश्यकताएँ बढ़ती गई हैं, 
नए. भबन का भी विस्तार होता चला गया है| इस 
क्रम के अनुसार अब पुह््तकालय भवन का पर्याय 
आ। पहुंचा है। इसके नि सब प्रायः बन चुके 
हैं। आशा है कि १२६१३ अप्रेल को वेशाखी के 
पवित्र पर्व पर इसकी आभधार-शिला रखी जा सकेगी । 
इस पर ३,२१,००० रु. का व्यय कूता गया है, जिसमें 
से २, १४००० रु, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
द्वारा दिया जाना स्वीकृत हो चुका है और शेष 
१,०७,००० रु, संस्थान के प्रेमी वर्ग से प्राप्त होने 


योग्य है। 


कृमिष्ठ निवास--संस्थान के कर्मिष्ठ वर्ग की 
संख्या १४० से ऊपर है। उन सभी के लिए संस्थान- 
क्षेत्र में ही निवास का प्रबन्ध किया जाना उचित और 
आवश्यक है। इस ओर भी अ्रब प्रथम पग रखा जा 
रहा है | अभी-श्रमी दो लाख रुपये की लागत से १० 
मकान बनाए जाएंगे। इस व्यय का आधा भाग 
वि. अनु. आयोग द्वारा दिया जाना स्वीकृत हो चुका 


संस्थान-समाचार 


१२९ 


है। शेष १ लाख का प्रबन्ध सेंस्थान-परिवार द्वारा 
किया जाना चाहिए । 


छात्रावास---संस्थान में शिक्षण प्राप्त करने 
वाले एम०००, आचाये, शास्त्री आदि श्रेणियों के 
छात्रों तथा प्रशिक्षण पा रहे एम०ए० परीक्षोत्तीर्ण तथा 
अन्य शोध-छात्रों के निवासार्थ छात्रावास पिछुले वष 
से बन रहा है। कुछ कमरे बन चुके हैं और कुछ अमी 
बन रहे हैं | इस भवन का व्यय भी २ लाख रुपया कूता 
गया है जिसमें से १ लाख रुपये का प्रबन्ध रुस्थान 
को स्वयं करना है। 


सहयोग-प्रकार--ये सारे निर्माण-कार्य दो 
वर्षों के अन्दर-अन्दर पूरे किया जाने हैं | इसके लिए, 
संस्थान के प्रेमी-वर्ग से ३ लाख रुपया जुटाना चाहिए । 
अ[ज-कल छोटे-से-छोटे कमरे की लागत १५४००) रुपए, 
अर उससे कुछ बड़े की २३००) या २०००) रुपए 
बैठती है। आशा है हमर प्रेमी सज्जनों में से प्रत्येक 
भाई और बहिन कम-से-क्म इतनी-इतनी मात्रा और 
इससे अधिक जितना भी वे दे सके, शीघ्र ही भजकर 
इस पुण्य काय में अपना-अपना यथासंभव अधिकतम 
सहयोग प्रदान करंगे। जिन सज्जनों ने अरब तक इ 
बारे में पुरय संकल्प किया है और अपनी-अपनी 
संकल्पित घन मात्रा पूरी भेज चुके हैं या पूरी कर रहे हैं, 
उनके शुभ नाम इस प्रकार हैं-- 
१, भेरावासी माता मागवन्ती जी, धर्मपरनी स्व. 

श्री मदन॑चन्द जी आनन्द, बम्बई, एक कमरा 

, भेरा. श्री कुन्दनलाल आनन्द, बम्बई  ,, 
, श्री रामलाल आनन्द, देहली 
» » अमोलकराम सेठी, श्रीनगर. ,, 


» 3 श्रीमती लीलावन्ती, धरमपत्नी स्व. डा, 
अमरदास सेठी, जयपुर एक कमरा छोटा 

७ स्वें, प्रिं. सीताराम कोहली, रोहतक ,, $, 

श्री सबवराम जोशी, होश्बारपुर दो कमरे छोटे 

« » लैधराम कुठियाला, होश्यारपुर एक कमरा 

, रा. ब. बृजमोहनलाल, नई देहली . ,, 

गुप्त दान, बम्बई का 


१) 


रह 24६ (० ० 


4: १) 
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१३० विश्व-ज्योति [मार्च १९६४] , 


११, श्री बन्नाराम, पीलीभीत एक कमस १५, श्री मूलराज़ चांद, चण्डीगढ़ हर के 
१२, श्री उमादत्त, बालांवाली हि १६, श्री नकुलसेन सोधी, जालन्धर की... 
१३, श्री, सीताराम गुप्त, देहली एक कमरा छोटा १७. भी शुगनचन्द श्रग्रवाल, देहरादून १9 99 
१४. प्रो, चारुदेव शास्त्री, देहली ५. »$ (१८, श्री कृपाराम बजाज, नई देहली 8 अ 

“-विदवबन्धु 


सज्जन समागम--१-२. रा. सा. मंगतराय, दीवान सत्येन्द्रकुमार, नई दिल्‍ली, ३. भ्री साईदास, 
फरीदकोट, ४. भ्री रूपलाल, राजोरी, ५, श्री कुन्दनलाल, जम्मू , ६. श्री रामधन जेरथ, लुधियाना, 
७. श्री वेदप्रकाश, श्रम्मृतसर, ८-६. भरीमती तथा श्री डेविस, सरे (इंग्लैं), १०. श्री वशिष्ठ जी एम, ए., 
एम. झो, एल. (दिल्ली) । 


बधाई--शभ्री चरणर्ज,तलाल बाहरी (शिबपुर, कलकत्ता) को उनके सुपुत्र के शुभ विवाह पर तथा 
श्री लाजपतसिंह परमार (हो शियारपुर) के उनकी दौदित्री के शुभ विवाह पर हार्दिक बधाई । 
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संसार के करीब चालीस देशों के लोग 
लाखों की संख्या में ऊषा के पंखे इस- 
लिए पसन्द करते हैं कि उसको किस्म 
व कारी यरी में कहीं कोई दोष नहीं हे 
और वह क्वािटी में सर्वोत्तम हैं । 

संसार के सबसे बढ़े 'सिंग्ल युनिट” पंखे 
के कारखाने में बने हुए 'ऊषा' पंखे, 
भारत भर में सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। 


पंखा खरीदते समय आप पूर विश्वास 
के साथ 'ऊपा फंन! खरीद सकते हैं। 


ऊषा के सभी सीलिंग॑ पं॑खे डबल बॉल 
बेयरिंग युक्त हैं ताकि भोर्तब्ना किसी 
शिकायत के बहुत दिनों' तक चल सकें। 





सोल एजेन्टस--उघथा सेल्ज़ प्राईवेट त्षिमिटिड, “ उपा हाऊस”, माडल टाऊन, जालन्धर । 
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राष्ट्रीय 


भापना भक्त रक्षा महें 
परिशिष्ट 


सह-सम्पादक : 
विदवबन्धु $ सनाराम 
शछ 
अप्रेल १९६४ 
शी 
वार्षिक मूल्य-- 
भारत में : ८ र.. विदेश में : ९६ शिलिंग 





संस्कृत-प्रेमियों के लिए शुभ सूचना 


विश्व-संस्कृतम्‌ 


संस्थान का सांस्कृतिक संस्कृत तब्रैमासिक 


सम्पादक ; #विश्कक्षन्धु 


इसमें पढ़िये 


प्रौढ़ विद्वानों के लेख, सुरुचि-पूर्ण कविताएँ, कथा, रूपक, जीवनी, 
संस्कृत की नवीन गति-विधियाँ, हास-परिहास, समीक्षा आदि । 


वार्षिक संकलित पृष्ठ ; ४०० औ वार्षिक शुल्क ५ रू, ८,०० 
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| संख्या २ 


भावनात्मक एकता ओर भाषा-विज्ञान 


[ श्री हरिचन्द पाराशर ] 


भाषा के विकास की दो स्पष्ट क्रम-स्थितियां हैं; 
(१) भावों को अ्भिव्यक्त 'करना, (२) विचारों को 
प्रकट करना। इन दो क्रमुं-स्थितियों के समानान्तर 
इसके व्याकरणिक ढांचे >> दो क्रम-स्थितियां हैं; 
(१) विस्मय-बोधक, (२) हे | विस्मय-बोधक में 
एक शब्द ही किसी एक भा का योतक हो सकता 
है। यह क्रम-स्थिति भाव-श्रभिष्यक्ति की है। यदि 
हम सभी माषाश्रों के केवल विस्मय-बोधक शब्दों का 
लेखा-जोखा लें, तो इस निश्चय पर सहज ही पहुँच 
सकते हैं कि उन शब्दों में अधिकांश समानता है। 
यह समानता हमें इस परिणाम की ओर ले जाती है 
कि भावामिव्यक्ति वाली भाषा में वेमिन्य कम होता है। 
इसके विपरीत यदि भाषा की दूसरी क्रम-स्थिति “वाक्य! 
का विश्लेषण करें तो पहला परिणाम यह निकलता है 
कि वार्क्थ का सम्बन्ध विचारों के साथ है, विचारों 
की अभिव्यक्ति नहीं होती, बल्कि उनका प्रेषण होता 
है। अभिव्यक्ति आत्मनिष्ठ (सब्जेबिटव ) है, 
और प्रेषएण वस्तुनिष्ठ ( शआन्जेक्टिव )। दूसरा 
परिणाम यह निकलता है कि वाक्य की अवस्था 
में पहुंच कर हमने अपनी कथ्य चस्तु के विभिन्न श्रंगों 
का विश्लेषण करके प्रत्येक के लिए एक शब्द निश्चित 
कर लिया होता है। इस निश्चयन के समय भाषा- 
कैभिन्य का उदय होता है। 


जिसे हम साधारण श्रथर्थ में भाषा कहते हैं, वह यही 
वाक्य! होता है। “वाक्य! का अ्रध्ययन ही भाषा का 
अध्ययन है। वाक्य” के सभी अ्रंगों का पूर्ण विश्लेषण 
करके प्रत्येक का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना ही भाषा- 
विज्ञान है। 

भाषा स्थूल दृष्टिकोण से विचार का वाहन है, 
परन्तु यूक्रम दृष्टिकोश से भाषा का महत्त्व इससे कहीं 
अधिक है। भाषा की सहायता के बिना हम विचार 
की बारीकियों का विश्लेषण नहीं कर सकते। इस 
तरह भाषा श्रागामी विचार को प्रभावित करती है। 
भाषा अ्रपनी लम्बी छाया विचार पर डालती है, और 
विचार कभी भी इस छाया से मुक्त नहीं हो सकता। 
इसी छाया से मिथक (माइथौलोजी) का जन्म होता है 
और मिथक तत्व क्रियाशील होकर धामिक देवताश्रों 
की उत्पत्ति करता है। भाषा की लम्बी और काली 
छाया का जादू अकथनीय है। 

भाषा के इस रहस्य को समझने के लिए भाषा- 
विज्ञानियों ने कई प्रयत्न किए हैं, और फलस्वरूप 
भाषा-विशन की कई शाखाएं अस्तित्व में श्राई 
हैं; विवरणात्मक भाषा-विशन, मनो-भाषा-विज्ञान, 
जाति माषा-विशन, समाजिक-सांस; तिक-भाषा-विज्ञन 
इत्यादि | इन सभी शाखाश्रों की एक सामान्य उपलब्धि 
यह है कि भाषा में वक्ता का श्राचरण संकेतबद्ध होता 


१ ह विश्व-ज्योति 


है। श्रोता उस संकेतनद्ध आचरण का संकेत-वाचन 
करता है। इस संकेत-बन्धन और संकेत-वाचन 


में समवाय जितना अधिक होगा, वक्ता और - 


श्रोता में भावनात्मक एकता उतनी अधिक होगी। 

अब प्रश्न यह है कि उपयक्त समवाय किस तरह 
से लाया जाए! 

हमारी समझ में सर्वप्रथम भाषा के दो स्पष्ट 
कतंव्यों को दृदयंगम किया जाए-- (१) सूचनात्मक 
अर्थवोधन, (२) भावात्मक अ्र्थथोधन | सूचनात्मक 
ग्रथवोधन से दम दूसरे की बात को सही और अभिप्रेत 
झथ्थ में समझ सकने में समर्थ होते हैं; और भावात्मक 
अर्थवोधन से सहानुभूति जेसी श्रेयस्कर सामाजिक 
भावनाओं का प्रसार होता है। भाषा के इन दोनों 
कतंव्यों का उद्देश्य सहकारिता है। प्र/सद्ध भाषा-विज्ञानी 
हयाकवा का कथन है-- 
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इसके पश्चात्‌ हमें अपनी आर्थी सूक को 
विस्तीणं करना चाहिए. । मानवीय प्रतीकात्मक 
आचरण का बोध हो जाने से हम यह बात मलीमांति 
हृदयंगम कर लेते हैं कि देनिक व्यवहार में यह 
प्रतीकात्मक प्रक्रिया (श्रर्थात्‌ भाषा) किस ढंग से 
क्रियाशील रहती है। वक्ता की बात को कहां तक 
सहन करना है, और कहां से उसका उत्तर देना है। 
भाषा-विज्ञनियों का मत है कि भाषा के माध्यम से 
सहकारिता बनाए रखने के लिए साथक रूपेण निरथंक 
बातों का बहुत महत्त्व है। ये हमारी भावनाओं की 
घारा को चालू रखती हैं। जिम तरह टेलीफोन 
एक्सचेंज में अधिकांश बन्द रहने वाली लाइनों को 
टैस्ट करने की ग़रज से कभी-क्रमी निष्पयोजन ही 
चालू कर दिया जाठा है, उसी तरह से दो दोस्त 
बिना निश्चित बात के आपस में निरथंक बातें कर लेते 
हैं ताकि भावना का करंट जारी रहे। दो व्यक्तियों के 
मध्य में सहनुभूति के संचार का माध्यम भाषा ही है । 
इस भावात्मक माध्यम को अधिक सफल बनाने के 


[अप्रैल १९६४] 


लिए, यह बात च्यातव्य है कि 'क्या कहा जाए? की 
बजाए “केसे कह जाए? अधिक महत्त्वपूर्ण है। भाषण- 
कला और साहित्य-कला के श्राकर्षण का मुख्य आधार 
ध्वन्यात्मक है--अक्षर्कम और शब्दक्रम का स्वरसाम्य, 
तुकबन्दी, ताल और लय की सूक्मताएँ । 

भाषा का 'आदिद्वेत' वक्ता और श्रोता है। परंतु 
विस्तृत रूप में वक्ता और श्रोता का रूपान्तरण विशाल- 
भाषा-समुदायों में घटित होता है। वक्ता और श्रोता 
में माषा-वे मिन्‍नय कम होता है, परन्तु दो भाषा-पतमुदायों 
में भाषा-वे भिन्‍य अधिक भी हो सकता है। जिस प्रकार 
प्रत्येक वक्ता की भाषा उसकी अपनी आवश्यकताओं 
के अनुसार ठीक ओर सम्पन्न होती है, उसी 
प्रकार प्रत्येक भाषा-समुदाय की भाषा उसकी 
अपनी सांस्कृतिक श्रौर व्यावहारिक आवश्यकताश्रों के 
अनुसार ठीक और सही होती है। प्रत्येक भाषा उसके 
भाषी के यथेच्छु होती है, इसलिए किसी भाषा को 
अशुद्ध अथवा अधूरी कहना भ्रमात्मक श्रीर गलत है । 
केवल इतना ही कहा जाता है कि अमुक समुदाय 
का सांस्कृतिक स्‍तर अथवा व्यावहारिक लेन-देन 
और प्रकार का है। परन्त चंंकि आज-कल शिक्षा, 
व्यापार और रेडियो तथा टेक्‍्नालोजी के व्यापक प्रभाव 
के कारण विभिन्न सम्यताश्रों में विषम तत्त्व लुप्त हो 
रहे हैं और समतत्व विकासमान हैं, इस से भौगोलिक 
निकटता वाली भाषाओं में अधिकाधिक सम तत्त्वों का 
प्रादुर्माव हो रहा है। यह प्रादुर्माव भावनात्मक एकता 
में सहायता हो रहा है । 

यदि दो पड़ोसी भाषाओं के आज-कल के बोल- 
चाल के रूप का लेखा लिया जाए, तो यह निष्कर्ष 
निकलेगा कि वे एक-दूसरे के, लिखित रूपों की अपेक्षा 
अधिक निकट हैं । 

उपयुक्त विचार-विवेचन से यह परिणाम निकला 
कि आज की लिखित भाषाओं के बोलचाल के रूप 
का फिर से विवेचन आवश्यक है। विवेचन के 
परिणामस्वरूप लिखित रूप को भले ही न बदला जाए, 
फिर भी इस विवेचन के परिणामों से उन दो भाषा- 
समुदायों के नेता लोगों के विचारों में इतना परिबरतंन 
अवश्य आ सकता है .के जिन दो भाषाओं का वे 
प्रतिनिधित्व करते हैँ, उनके वास्तविक रूप में बुत 


[अप्रेल १९६४ ] 


कम अन्तर है। इस प्रकार की मनोदशा भावनात्मक 
एकता में सहायक होंगी । 

लिखित भाषाओ्रों के व्याकरणों को श्रद्यावधिक 
और अद्यतन बनाना जरूरी है। हमारी आधुनिक 
भाषाओं के व्याकरण एक प्रकार से विधान बने हुए 
हैं। कोई भाषा किस प्रकार से प्रयुक्त की जाती है, 
व्याकरण को इसी का विवरण देना चाहिए; कोई 
भाषा किस प्रकार से प्रयुक्त होनी चाहिए, इस प्रकार 
का विधान व्याकरण का कतंव्य नहीं है। यदि 
व्याकरण विवरणात्मक बनाए जाएं, और फिर किन्हीं 
दो भाषाओ्रों के 'ट्रांसरर ग्रामर' बनाए. जाएँ, और 
तत्पश्चात्‌ पांच-छुः सजातीय भाषाओश्रों में से अधिक 
विशाल भाषा को केनद्र-भाषा मान कर "कोर ग्रामर 
लिखे जाएं, तो माषा-समुदायों में भाषागत कड़वाहट 
कम हो जाएगी, और परस्परबोध होने से भावनात्मक 
एकता में वृद्धि होगी । 

व्यवसायवार शब्दावल्लियों का निर्माण भी 
महत्त्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ !जालन्धर द्वाब के कृषि- 
सम्बन्धी शब्दों का संग्रह करके ब्रज के कृषि-सम्बन्धी 
शब्दों के साथ तुल्लनात्मक ० किया जाए। इसी 
भांति अनाज, पोशाक आदि से सम्बद्ध शब्दावली 
का तुलनात्मक अ्र ययन किया जा सकता है। किसी 
समुदाय के सामाजिक और व्यात्रह्रिक क्रियाकलापों 


भावनात्मक एकता और भाषा-विज्ञान ३ 


को समभने के लिए शब्दावली ही प्रमुख द्वार है। 
शब्दावलियों के तुलनात्मक श्रध्ययन से लोकजीवन 
में 'भाषा की निरम्तरता' सिद्ध हो सकती है। लोक- 
शब्दावलियों के तुलनात्मक अध्ययन से बहुत-से शब्द 
समान मिलेंगे, केवल उच्चारणगत भेद ही होगा। 
उन शब्दों में स्वैय लाने के लिए उनके संरक्षत के तत्सम 
रूप अपनाए जा सकते हैं। यह मार्ग भले ही कुछ लम्बा 
है, परन्तु इससे प्रादेशिकवाद राष्ट्रोन्मुख हो जाएगा | 

प्रादेशिकवाद को राष्ट्रोन्मुख करना आज के 
युग की एक बड़ी समस्या है। चूंकि प्रादेशिकवांद 
का पोषक उपकरण प्रादेशिक भाषा है,इसलिए प्रादेशिक 
भाषा का सांझी राष्ट्रभाषाके साथ ग्रन्थिवन्धन अनिवार्य 
है जिस तरह वेयक्तिक स्तर पर भाषा और विचार 
का सम्बन्ध है, उसी तरह विकसित स्तर पर भाषा- 
समुदाय और सांस्कृतिक समुदाय का सग्बन्ध है। यदि 
सांस्कृतिक एकता को भलीमांति प्रकट किया जा सके, 
तो सजातीय भाषा-समुदायों की कट्दरता कम हो जाती 
है। परिणामतः मावनात्मक एकता में वृद्धि होती है। 
इसलिए आवश्यक है कि विभिन्न प्रदेशों की संस्कृतिक 
विविधता में प्रच्छन्न एकता को उद्घाटित किया जाए। 
इससे भाषा के आगामी स्वरूप में एकता के तत्त्व 
प्रादुमंत होंगे, और परिणामतः भावनात्मक एकता 
उत्तरोत्तर विकसित होगी |. 


[ पृष्ठ ६ का शेष | 


का मध्यवर्ती भाग होगा। इनके अ्रन्त्गत नाटकीय 
प्रवत्तिया, जोकि मरत के नाव्य-शाल्न(अ्रध्याय १३)ओऔऔर 
काव्य-मीमांसा (अध्याय ३) में गिनाई गई हैँं--आपवन्ती, 
दालियात्या, उड़मागधी तथा पाश्चालमध्यमा ये चारों 


भी भारतीय एकता की आधायिका नहीं तो 
क्या हैं? 


मद्दाकवि कालिदास के रघुवंश चतुर्थ सर्ग में वर्णित 
रघु के दिग्विजय प्रसद्ध में सारे भारत का प्राचीन मान- 
चित्र प्रस्तुत होता है। उसके अ्रतिरिक्त इसी काव्य के 
षष्ठ सर्ग में अ्रयोध्या का सम्बन्ध विदर्भ से कराते हुए, कवि 
ने इन्दुमती के स्वयंवर में चारों दिशाओ्रों से राजाओं 
की बुला कर सारे भारत की एकता प्रस्तुत की है | 

धुद्राराक्गषस” नायक में भी हिमालय से लेकर दक्तिण 
झणव तक के राजाओं का उल्लेख करके (३, १८) 


तथा चारों समुद्रें की चचो करके (३,२४) इसमें भारत 
का समाहार कर दिया गया है। अन्य स्थानों में भी 
विस्तार से भारत के विभिन्न प्रदेशों का उल्लेख मिलता 


है। जिज्ञासओं को उसके निमित्त मरत-नाथ्य-शात्र के 
१७, २१ अध्याय देखने चाहिए। 


ग्राज जिस प्रकार और जेसे शब्दों में एकता की 
भावना की खोज की जाती है,उस प्रकार से भले ही आप 
को इस का आमास न हो;क्योंकि उस समय इस रूप में 
आवश्यकता का अनुभव ही नहीं हुआ था किन्तु इस 
भावना का सं था अभाव रहा हो, यह नहीं कहा जा सकता। 
एकच्छुत्र राज्य की भावना के मूल में संपूर्ण भारत की 
एकता का भाव ही काम करता था। अ्रतः स्वीकार करना 
होगा कि संस्कृत-मांषा तथा उसके साहित्य में भारत की 
भावनात्मक एकता का व्यापक भाव विद्यमान है। 


संस्कृत भाषा ओर भारत की भावनात्मक एकता 
[ प्रा. शिवप्रसाद भारद्वाज ] 


इसां सागर-पयन्तां हिमवदू-विन्ध्य-कुण्डक्षाम | 

महोमेकातपश्राइं राजसिंह: प्रशास्तु नः ॥ 

संस्कृत वह भाषा है जिसका प्राचीनतम रूप बेंदिक 
साहित्य में, जिसमें कि ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ ग्रन्थ भी 
सम्मिलित हैं, प्राप्त होता है ओर चरम परिवर्तित रूप 
बाण आदि कवियों की रचनाश्रों में । वस्तुतः संस्कृत 
नाम से व्यवद्वत भाषा किसी समय में सम्पूर्ण भारत में 
बोली जाती थी | इस लिए उसको भाषा कहा जाता 
था। वह लौकिक भाषा भी कही जाती थी। उस 
समय तक बेदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में उतना 
ही भेद था जितना कि आज-कल साहित्यिक रचनाओं 
में प्रयुक्त भाषा से बोली में | मेरे विचार में तो भाषा, 
विभाषा और वाणी इन तीनों शब्दों में अ्रवश्य भारी 
अन्तर था। वाणी शब्द वस्तुतः उसी श्रथ में प्रयुक्त 
होता था जो कि आज-कल शुद्ध साहित्यिक भाषा से 
लिया जाता है। भाषा शब्द टकसाली या केन्द्रीय 
बोली के लिए और विभाषा उसके प्रादेशिक रूपों के 
लिए व्यवहृत होता था | पाणिनि ने अ्रपने सूत्रों में 
कहीं “भाषायाम्‌' और कहीं “विभाषा! तथा '“प्राचाम' 
आदि प्रयोग किये हैं, ये सामभिप्राय हैं। आाज-कल 
'विभाषा? का अर्थ विकल्प से किया जाता है। किन्तु 
इस का तात्पय यही होनां चाहिए कि किसी प्रदेश में 
वह प्रयोग होता था, किसी में नहीं । 

इस प्रकार किसी समय यह संस्कृत सारे ही भारत 
में बोली जाती थी | यह अवश्य है कि पढ़े-लिखे लोगों 
की भाषा से अशिक्षित जनता की भाषा में कुछ अन्तर 
था। आज-कल भी जैसे ग्रामीण और अनपढ़ लोग बहुत 
से शब्दों को यथावत्‌ बोलने में असमर्थ होते हुए उन 
का कुछ विकृत उच्चारण करते हैं | स्टेशन शब्द का 
टेसन, इसठेशन ओर सठेशन इन तीन रूपों में उच्चा- 
रण होता है। प्रान्तीय विशेषताओं के कारण भी 
उच्चारण में श्रन्तर पड़ा हो तो कार्य आश्चय नहीं | 

शिष्तितों की संस्कृत में अन्तर होने का प्रबल 


प्रमाण वाल्मीकि रामयण का निम्न श्लोक है -- 

यदि बाल प्रदास्याम्रि द्विजातिरिव संस्कृताम्‌ । 

रावर्श मनन्‍्यमाना मां सीता भीता भ्रविष्यति ॥ 

हनुमान्‌ अशोकवाटिका में सीता को देख कर उस 
से किस प्रकार वातालाप करें, इस चिन्ता में पढ़े हैं। 
अतः बे सोचते हैं कि यदि शिक्षित ब्राह्मणों की-सी 
शुद्ध संस्कृत में उससे बोलूंगा तो वह मुझे! रावण 
समझ्केगी और डर जायगी | 

इसका तात्यय यही है कि सभी शिक्षित जन 
विशेष प्रकार की संस्कृत बोलते थे | लड्डा तक उसका 
प्रचलन था। राजनीतिश और राजकीय अधिकारी 
परस्पर अपनी भाषा या बोली में बात करते रहे हों, 


किन्तु परदेशी लोगों के साथ शुद्ध भाषा का ही प्रयोग 


करते थे | तभी किष्किन्धा काण्ड के अन्त में हनूमान्‌ 
के राम से मिलने पर वा्तोलाप में हनूमान्‌ ने जिस 
भाषा का प्रयोग किया उस पर राम की टिप्पणी 
विचारणीय है। रामने लक्ष्मण से कहा है-- 

* है लक्ष्मण, यह वानरराज सुग्रीव का मन्त्री है, 
में जिस से मिलना चाहता था, उसी का भेजा हुआ यह 
हनूमान्‌ स्वयं मेरे पास आगया है । हे लक्ष्मण, सुग्रीब के 
मन्त्री इस वानर से बात-चीत करो, यह संभाषण की 
कला में निपुण है तथा इसकी बातों में प्रेम कलकत 
है। जिस ढंग से यह बात करता है, इस प्रकार बिना 
ऋग्यजु साम तीर्नों वेदों को पढ़े कोई नहीं कर सकता। 

“अवश्य इसने अनेक प्रकार से सम्पूर्ण व्याकरण 
पढ़ा है । क्योंकि बहुत-कुछ कहते हुए भी इसने कोई 
अशुद्ध शब्द प्रयुक्त नहीं किया है। (बोलते हुए) न 
इसके मुख में, न नेत्रों में, न मस्तक पर, न भौंहों में 
तथा शरीर के अन्य अज्ञों में मी उच्चारणसम्बन्धी कोई 
दोष लक्षित नहीं हुआ है। 

“हस का वचन न अधिक विंस्तृत है, न उसे 
समभने में कोई सन्देश ही होता है। स्कुट उच्चारण 
है। न॑ इस थे बहुत धीरे या रुक-रुक कर और न बहुत 
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शीमता से कहा है। यह वचन दृदय माग में स्थित दै 
और कशण्ठगत है तथा मध्यम स्वर में बोला गया है।” 

इस टिप्पणी से शात हो जाता है कि शिक्धित व्यवित 
और अशिक्षित व्यक्ति के उच्चारण में कितना अन्तर था। 

अस्तु, इमारा तात्पर्य इतना ह है कि उस खुदूर 
अतीत काल में हस देश की भाषा यह रुंस्कृत थी और 
हिमालय से लेकर सुदूर दक्षिण ही नहीं, लक्ढा तक इसी 
भाषा का प्रचार था। यह सवंत्र समझी जाती न्‍थी। 
इसका निष्कर्ष यह निकाल' जा सकता है कि उस समय 
सारा भारत एक था और लड्ञ्ञ तक यह सांस्कृतिक एकता 
थी। स्थिति में श्रन्तर इतना अवश्य था कि सुदूर दक्षिण 
का यह भाग उस समय आज की भांति आबाद नहीं 
था। यहां वन्य जातियां निवास करती थीं ओर इन 
घने जंगलों में कुछ मानवाहारी जातियां भी थीं, 
जिन्होंने कि आय संस्कृति को नहीं अपनाया था। 
भले ही उनमें कुछ ने वेद भी पढ़े थे । 

ऐसे विकट समय में मी संस्कृत भाषा ने संपूर्ण 
देश को एकता में किया था। यह अवश्य है 
कि सम्य जाति का - 2 उस समय पहले विन्ध्य 
पंत तक रहा | इसी लिए हिमालय और विन्ध्य के 
मध्यभाग का नाम ही श्राशवत रखा गया है, पर हस 
का तात्यय यह नहीं था कि शेष भाग भारतवर्ष के 
अन्तर्गत ही न था | यह तो सांस्कृतिक विशेष्ताश्रों के 
कारण विभिन्‍न क्षेत्रों के एथक्‌ नाम पड़ गये थे। 
तभी तो सरस्कती और दृषदवबती के मध्य का स्थान 
ब्रह्मवत्ते कहलाया | जेसा कि मनुने कहा है-- 

: पणयतेत्रे बदनन्‍्तरम | 

त॑ देव-निरम्मितं देशें बह्माकतें' प्रचचते ॥ 

यद्यपि भारत के शअ्रज्ध-बड् और कलिजड्ध आदि 
प्रदेश श्राचार-मेद के कारण उत्तरापय के लोगों की 
दृष्टि में पिछड़े हुए थे, इसीलिए उन को आर्यावत की 
सीमा से बाइर रखा गया । किन्तु इन सभी प्रदेशों में 
श्रायों के तीर विखरे हुए थे । उन तीथों के कारण आयों 
का परस्पर सम्बन्ध बना ही हुआ था। 

प्राचीयकाल से ही श्राय॑ लोग किसी शुभ कर्म को 
करने से पूर्व जब संकल्प करते हैं, उस समय अपने 
वर्वंसन स्थान का ही नाम न लें कर उस का भारत से 
सम्बन्ध जोड़ते हैं--- 


संस्कृत भाषा और भारत की भावनात्मक एकता भर 


“जम्बूद्वीपे भरतखण्डे, आ्रायावरतेंकदेशान्तर्गत पुश्यक्षेत्रे' 
इस प्रकार किसी भी पुण्यत्षेत्र में क्यों न हों, जब 
उसको भारत का एक देश मान लिय' तो आपनसे- 
आप भारत से उसकी एकता स्थापित हो गईं। 
हिमालय से केरल तक, उड़ीसा से कश्मीर तक 
चारों दिशाओं के झरर्यजन एक ही गायत्री मन्त्र का 
उच्चारण करते हैं। एक ही संस्कृत माषा के द्वारा अपने 
यशादि कर्म सम्पन्न करते हैं। उस संस्कृत में आरम्म 
से समुद्रप्यन्त पृथ्वी की चर्चा होती है, जो कि भारत 
की सीमाओं पर स्थित सागरों की ओर संकेत करते हैं | इस 
प्रकार चारों सागरों से उद्वेष्टित भूभाग उनकी एक पृथ्वी 
थी, खारा एक ही देश था, यह स्वीकार करना होगा । 
इस से अधिक श्रागे देखना चाहें तो आयों के 
निम्न प्रातःस्मरण को देखें जो कि संस्कृत में ही है--- 
अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काू््यी, अवन्तिका | 
परी द्वारावती चेत्र सप्तेता सोच्दायिकाः ।॥। 
इन में श्रयोध्या और काशी पूव॑ में हो गई तो 
मथुरा पश्चिमोत्तर में आ गई, माया (हरिद्वार) उत्तर में, 
काञ्ची सुदूर दक्तिण में हुई, अ्रवन्तिका (उज्जयिनी) 
मध्य प्रदेश और द्वारावती (द्वारिका) पश्चिम में है। 
इस प्रकार भारत के चारों विभागों का समाहार करके 
उसे एक सूत्र में बांधने का श्रेय संस्कृत को ही है । 
यहां आपत्ति हो सकती है कि पञ्जाब स्वथा छूट 
गया है, श्रतः अन्य स्मरण उस से भी अधिक व्यापक 
है| प्रत्येक आस्तिक स्नान करता हुआ कहता है-- 
गंगे व यमुने चेव गोदावरि सरस्वत | 
नमंदे सिःध्चु कावेरि जल्लेडस्मिन्‌ सन्निधि कुर । 
यहाँ भारत के सप्तसिन्धु देश होने का स्वरूप उजागर 
रूप में उपस्यित है। उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक 
तथा पंजाब और मच्यदेश तक सब नदियां,जो इस प्रदेश 
को सरसाती हैं, इस श्लोक के द्वारा गिना दी गई हैं । 
भारत की एकता के लिए सबसे बढ़ा काम किया 
तीथों की भावना ने | यह भावना कहां से आई !१ 
संस्कृत से ही न १ महाभारत को पढ़ा जाए ओर 
पुराणों को, उनमें भी विशेषकर स्कन्दपुराण के रेवा- 
खश्ड को, मारत का कोई चेत्र ऐसा नहीं है जिसे तीर्थ 
का आदर न दिया दो । चार घामों की कितनी उदात्त 
कल्पना है ! हिमाचल के उत्संग में स्थित बद्रीनाथ, 


६ ह विदव-ज्योति 
पश्चिमोत्तर में कश्मीर में अमरनाथ, पश्चिम में द्वारिका, 


मध्य में अवन्तिका, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्तिण में 
सेतुबन्ध रामेश्वर | क्या ये विभिन्नता के सूचक हैं ! 
द्वादश ज्योतिलिज्ञ और चार कुम्म मी क्‍या भारत 
की एकता के आ्रावाहक नहीं ! किस ने यह आदर्श 
उपस्थित किया सुदूर हिमालय की गोदी में स्थित केदार- 
नाथ से गज्ञाजल लेकर दक्षिण में सेतुबन्ध रामेश्वर में 
जाकर रामेश्वरम्‌ पर इस जल को चढ़ाने का ! इसी प्रकार 
दक्षिण के सागर का जल केदारनाथ पर अ्रपिंत करने का 
विवान किसने बताया ? राजाओं के राज्याभिषेकों के 
समय चारों सागरों व तीथों का जल लाने तथा तीथों 
की मृत्तिका लाने की विधि क्‍या उन दूसरे भागों के प्रति 
वेदेशिकता की भावना को लेकर प्रवृत्त हुई थी ९ 
आज संस्कृत को कहा जाता है कि यह भारत की एकता 
में नहीं, विभाजन में सहायक होगी। किन्तु वर्तमानकाल 
में जो घर-घर में “नो कन्नीजिये तेरह चुूल्हे! वाली 
स्थिति उत्पन्न हो रही है, वह मी क्‍या संस्कृत ने की है ! 
भारत की कौन-सी भाषा ऐसी है जो संरकृत का 
स्तन्‍्य पी कर विकास को प्राप्त नहीं हुई! जिन्‍हों ने 
राहुल सांकृत्यायन के निबन्ध भारत की राष्ट्रमाषा और 
लिपि? को पढ़ा है, वे जानते होंगे कि उस दिवंगत 
महापरिडत ने किस प्रकार उड़ीसा और श्रसम आदि 
भागों में भी जा कर संस्कृत-बहुल भाषा के द्वारा अपने 
भावों को जनता तक पहुँचाया था। हिन्दुस्तानी के 
वकील यह भूल जाते हैं कि उत्तर भारत का व्यक्ति 
दक्षिण के अहिन्दी भाषी प्रान्तों में जा कर अंग्रेज़ी न 
जानता हुआ भी संस्कृत के माध्यम से जनता से सम्पर्क 
स्थापित कर सकता है। बड़ला, उड़िया, मराठी, 
गुजराती, कन्नड़, मलयालम तामिल, तेलुगु सभी में 
संस्कृत की प्रचुर शब्दावली विद्यमान है। अलबत्ता 
उद्‌ प्रधान भाषा को ही समभने में वहां कठिनाई 
होती है। क्या यह संस्कृत का भारत की मापषनात्मक 
एकता में योग सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं। 
प॑जाब में आज संस्कृत का मूलोच्छेद हो रहा है। 
दी्धकाल से मुतलमानों से सम्पक के कारण फारसी 
और उ्द से यहां के निवासियों का अ्रधिक सम्बन्ध 
रहा है। अंग्रेज्ञी राज्य में अंग्रेज़ी का बोलबाला दोने 
से जनता का क्रुकाव उधर हो गया। अतः झाज 
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संस्कृत-मिश्रित हिन्दी भी इन्हें कठिन लगती है। किंतु 
अपनी इस पञ्जाबी का ही विश्लेषण करके देखें तो 
उसमें संस्कृत का कितना शब्दभण्डार तत्सम ओर 
तद्भधव रूप में विद्यमान मिलेगा। इसलिए यह तो 
मानना ही होगा कि आज के युग में भी संस्कृत का 
भारत की भावनात्मक एकता में योगदान किसी अन्य 
भाषा से कम नहीं है। 

संस्कृत-साहित्य भी भारत की इस एकतात्मक 
भावना से शुत््य नहीं | पुराणग्रन्थों को पढ़िए, भारत 
के प्रति क्या भक्तिभाव प्रकट किया गया है--- 

“देवता कहते हैं) कल्पप्यंत काल की आयु वाले 
देवों की विहार-भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने की अपेक्षा 
अल्पायु मनुष्यों के स्थान (प्रथ्वी-लोक) में भारत-भूमि 
को प्राप्त करना ही अच्छा है। वहाँ मानव सबंस्व 
अपंण कर क्षण-भर में ही भगवान्‌ के चरणों में पहुँचने 
का अधिकारी बन जाता है। 

“हम ने यज्ञ करके या सत्य बोल कर अथवा दूसरों 
की मलाई करके जो शुभ कर्म किए उनके फलस्वरूप 
स्वर्ग-सुख भोगने के पश्चात्‌ भी कुछ पुण्य यदि शेष हाँ 
तो उसके प्रभाव से भारत में हमारा जन्म हो और इस 
जीवन की स्मृति भी बनी रहे। वहाँ भगवान्‌ श्रपने भक्तों 
का कल्याण करते हैं !? (भागवत पुराण, ५ स्कन्घ) | 
देश के प्रति कितना प्रेम है ९ 

इन्हीं पुराणों ने सात कुल पव॑तों की कल्पना के 
द्वारा भारत की एकता-भावना की प्रतिष्ठा की थी । 

साहित्य--साहित्यिक ग्रन्थों में रामायश-महामारत 
के पश्चात्‌ भारत का नाय्य-शाब्न प्राचोनतम ग्रन्थ है। 
उसमें नाव्थ की जो चार वृत्तियां गिनाई गई ईं-- 
भारती, सात्वती, केशिकी और आरभटी ये देश-भेद के 
अनुमार सारे भारत को एकताबद्ध करती हैं। इनमें 
सात्वती यादवों या आभीरों के प्रदेश से सम्बन्ध रखती 
थी जिसके अनुतार इसका प्रदेश शुरसेन (मथुरा) और 
द्वारिका होने चाहिएं। आरभटी का सम्बन्ध आरभट 
प्रदेश से या जो पश्चिमी बिलोचिस्तान में था। इस से 
उत्तर-पश्चिमी भाग का समाहार होता है। इसी प्रकार 
केशिकी का सम्बन्ध क्रवकैशिक या विदर्भ से होना 
चादिए। भारती का प्रदेश श्रन्तवेंद या ग्ंगा-यमुना 

(शेष पृष्ठ ३ पर) 


कमयोगी महात्मा हंसराज 
[_ म, देवीचन्द | 


महापुरुषों की जीवनियाँ समाज व जाति में 
नव-जीवन लाती हैं और देश के युवकों में नवीन रक्त 
का संचार करती हैं। वे हमारे लिए पथप्रदर्शक का 
काम करती हैं। धन्य है वह भूमि जहाँ महात्मा हंसराज 
जेंसी पवित्र आत्मा ने जन्म लिया औ्रौर धन्य भ्री बह 
माता जिसकी कोख से इस प्रकार का क्मयोगी उलन्न 
हुआ । जीवन भी वास्तव में ऐसे ही लोगों का सफल 
होता है जिनके जीवन का उद्देश्य केवल अपनी उदर- 
पूर्ति नहीं होता, परन्तु वे मनुष्यमात्र की भलाई में 
अपना व अपने देश का श्रम्युदय एवं विकास 
समभते हैं। 

भारतवर्ष की अधोगति का मुख्य कारण इस 
देशवासियों की श्रविद्या ही समकनी चाहिए। इसी 
लिए आयंतमाज के प्रबतंक महर्षि स्वामी दयानन्द जी 
महाराज ने आयंसमाज कें दस नियमों में एक नियम 
यह रखा था कि “अविद्यां का नाश और विद्या की 
वृद्धि करनी चाहए |? उस नियम के अ्रनुसार 
स्वामी जी के निबांशण प्राक्त करने के पश्चात्‌ उनकी 
अत्युत्तम स्मृति स्थापित करने के लिए हमारे नेताओं 
ने शिक्षा के प्रसार को अश्रपने हाथों में लेने का निश्चय 
किया। अ्रतः सर्वप्रथम पंजाब की राजधानी लाहौर मेँ 
मिशन क,लेज तथा स्कूलों के मुकाबले पर आयसमाज 
ने दयानन्द एंग्लो वेदिक कालेज का आंदोलन श्रपने 
हाथ में लिया, और उसका प्रारम्भ लाहौर के 
डी. ए. वी हाई स्कूल से हुआ। आवश्यकता थी 
कि इस.महान्‌ यज्ञ की पूर्ति के लिए कोई त्यागी बीर 
आपहुति बनकर अपनी सेवाएं श्र्षित करे । श्रतः नव- 
युवक हँसराज ने, जिन्होंने श्रमी पंजाब विश्वविद्यालय से 
बी. ए. की डिग्री प्राप्त की थी, महर्षि की इस पविन्न 
भावना को सम्मुख रखते हुए अ्रपनी सेवाएं श्रपित कर 
दीं श्रोर यह तत घारण किया कि वह बिना किसी 
प्रकार का वेतन स्वीकार करने के श्रायंसमाज और 
डी, ए, वी, कलिज कमेटी की सेवा करेंगे। उनके 
इस महान्‌ त्याग का ही यह शुभ परिणाम आज देखने 


में गा रहा है कि ५जाब में कोई भी नंगर ऐसा 
दिखाई नहीं देता जहां आयसमाज का कोई स्कूल 
अथवा कन्या-पाठशाला न हो। इन संस्थाओं में 
प्रातःस्मरणीय महात्मा हंसराज जी की आत्मा काम 
करती हुईं दिखाई देती है । 

महात्मा जी के पदचिह्ों पर चलते हुए अनेकों 
योग्य नवयुवर्कों ने भारत में शिक्षा और वैदिक धर्म के 
प्रचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया ओर अपना 
जीवन उनके चरणों में मेंट किया। इस कर्मयोगी को 
मैं  ज्यो तिः-स्तम्म” इसलिए कहता हूँ क्योंकि उन्होंने 
देश से अविद्य| रूपी श्रन्धकार को दूर करने के लिए 
अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। सैकड़ों नव- 
युवकों ने इन शिक्षा-संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करके 
जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य सेवाएँ की हैं वहाँ 
अनेकों नवयुवकों के द्वृदयों में देश-मक्ति का भाव भी 
उत्पन्न हुआ ओर वे स्वतन्त्रता रूपी अभ्नि में शलभ 
की भांति जल मरे । महात्म जी का जीवन आदर्श 
जीवन था, वह त्याग और तपस्या तथा सादगी की 
साज्ञात्‌ मृति थे । इस “ज्योतिः:-स्तम्भ” से सहसों ने 
प्रकाश ग्रहण किया । 

महात्मा जी ने न केवल शिक्षा के ज्षेत्र में ही हमारा 
प्‌थ-प्रदर्शन किया है, अपितु समाज-सेवा के कारय में भी 
बह सदेव हमारे अ्रग्नशी बने रहे। जब कभी देश 
के किसी भाग में हिन्दू-जाति पर विपत्ति का समाचार 
उनके कानों तक पहुंचता था वह तड़प उठते थे और 
जाति व समाज पर आए उस संकट का निवारण करने 
के लिए एकदम श्रतनी सहायता का हाथ बढ़ाते थे । 

महात्मा जी अयने जीवन में हमारे पथ-प्रदर्शक 
रहै। उनकी स्पिरिट हम में बनी ही रहनी 
चाहिए। उनका जीवन हमें जो शिक्षा प्रदान करता है 
उसको सम्मुख रखते हुए उत्साहपूवंक आगे बढ़ते चले 
जाना चाहिए। इसमें हम सबका, देश व विश्व का 
कल्याण है। आशावादी कमी निराश नहीं हुआ 
करते। 
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सज्जन-समागम -- पिछले दिनों ये महानुभाव 
संस्थान में पधारे-- 
१. श्री केशवराम वेद्य, कुल्लू , २. श्रीमती 
शकुन्तला ब्रा, नई दिहली, ३-८. श्री बालकराम, श्री 
महेन्द्रपाल, श्री देवदत्त भल्‍ला, पठःनकोट, ६-११. श्री 
सत्यप्रकाश, श्री जितेन्द्र, श्री शम्भूदास, गुरदासपुर, 
१२, प्रो. एस. सी, श्रीवास्तव, बठाला, १३. भरी 
रमेश चन्द्र शास्त्री, अलीगढ़, १४. श्री बी. आर. शर्मा, 
चशडीगढ़, १५, श्री अमरचन्द शारदा, सिंगापुर, १६, 
श्री. वाई, एल. डोगरा, बम्बई | 


नए सदस्यों से प्राप्त शुल्क-- गतमास ये 
महानुभाव संस्थान-परिवार में सम्मिलित हुए--- 

१-६, श्री राममूर्ति सेखरी, २४०), स्वश्री अलफा 
मशीन मेकस १२ ५४०), सर्वश्री सिगमा मशीन टूल्ज़ 
१२, ५०), डा. खानचन्द १०), भरी ज्ञानचन्द 
टक्साली १०) प्रो, श्री एस, सी, श्रीवास्तव १०), 
बटाला, ७. डा. रामरंग होशियारपुर १०), ८, श्री 
एम, आर, शास्त्री मद्रास १०), ६. भ्री केशवराम 
बजरा (कुल्लू ) १०), १०. भ्री चूनीलाल दीवान, 
जालन्धर १०), ११. भरी विचित्रसिंद हरदोखुन्दपुर 
(होशियारपुर) १०) १२. श्री सरदारीलाल दुग्गल, 
जालन्धर १०) 
पुराने सदस्यों से प्राप्त भुल्क-- 

१. सेठ गुज्जरमल्‍ल श्रम्नृतलाल, मेरठ १४०), रे. 
कविराज हरनामदास दिल्‍ली ७४), ३. श्री कमचन्द 
अहजा बहादुरपुर ४०) ४. रा. ब. पं. ग्ंगाप्रसद, 
रुड़की ५०), ४. भ्री बृजलाल जाजू अश्रम्गतसर ४०), ६, 


्् 


श्री अनन्तराम खोसला, जालन्धर ५०), ७, श्री जी,डी. 
वोहरा, कलकत्ता ५०) ८. सर्वश्री मीट्रो मोटल्ष 
श्रम्बाला छावनी ५०), ६ श्री जयदेव चण्ढोक नई 
दिल्ली ३४), १०. प्रो जगन्नाथ अग्रवाल, चण्डीगढ़ 
२६), ११, श्री विश्वप्रिय शास्त्री, भरतपुर २८), १२. 
श्री किशोरीलाल गुप्ता, श्रलाहबाद २५४), १३. श्री 
बलजीतसिंह, होशियारपुर २०), १४. रा ब. ईशरदास 
कपूर, अ्रसन्‍्सोल २०) १५. ब्रिगेडियर के. बी. राय, 
देहरादून १४), १६. श्रीमती ठुलसी बाई, (मुरादाबाद) 
१७, डा. विश्वनाथ, जोधपुर १६), १८, श्री खरायती- 
राम मलहोतन्रा, यमुनानगर १०-४०), १६. डा. एस. 
के. शर्मा, चण्डीगढ़ १०) २०, डा. श्रीमती जनक जेरथ 
१०), डा. बृजलाल गोस्वामी १०),२२, श्री केशवचन्द 
१०), लुधियाना २३. श्री कुन्दनलाल गुप्ता, जम्मू 
१०), २४. श्री रूपलाल राजोरी (कश्मीर) १०), २५, 
रा.ता. श्री -रमानन्द श्रलाहाबाद १०),२३.डा.एस,एम, 
कातरे, पूना १०),२७. श्री देशराज पुरी, अमृतसर १०) 
२८-२६, श्री रामगोपाल कुल्लू क्लाथ, १०), भरी 
निहांलचन्द बजाज १०), होशियारपुर ३०. श्री सत्या- 
नन्द, मद्रास १०), ३१-३२. श्री शिवनाथ वैद्य १०) 
डा. श्री वेष्ण्वदास कश्यप १०), नईदिल्‍ली ३३-३४, 
डा. बी. के, सेन-गुप्ता १०), श्री राधाकिशन चमरिया 
१०), कलकत्ता ३५. श्री चिरड्जीलाल पटियाला १०), 
२६. श्री दिलबाग राज यमुनानंगर १०), ३२७. डा. 
बाबूलाल अम्बाला केंट १०), रे८. श्री रमनलाल छोटा 
लाल पारिख,ग्म्बई १०),२६. डा. एच. चन्द्र, पानीपत 
१०), ४०. प्रि. आर, बी. सेठ, नईदिल्‍ली ४) ४१. श्री 
खलब्मामल्ल 2/0 ४६ ए. पी. ओ. ५), 


विश्वज्योति, अप्रेल १९६४ 


विशेष दान---१, श्रीमती भागवन्ती मदनचन्द 


आनन्द बंबई २५००) (कमरे के वास्ते, प्राप्त. 


दिसम्बर ६३ द्वारा श्री कुन्दनलाल आनन्द) २. श्रीमती 
लखवती कुन्दनलाल आनन्द बंबई २४००) 
(कमरे के वारते) ३-४. रायबहादुर बृजमोहनलाल 
१००), डा. रामनाथ १००)नइंदिल्‍ली ५, श्री राजेश्वर 
सिंह, बंगा ५१), ६. श्री सबंदयाल शअ्रम्बाला केंट 
५१), ७, श्री आजशाराम यमुनानगर ५४०), ८ भी 
इन्द्रदत्त उनियाल हो शियापुर ३५), ६. श्री सोहनदत्त 
वोहरा, श्रम्नतसर ३१) १० श्री गुरबन्ञतिंह जालन्धर 
३०) ११, श्री श्रत्तरचन्द तनेजा, होशियारपुर २१), 
२, श्री जगन्नाथ कालिया बहादुरपुर १०), १३-१४. 
श्री चिरज्जीलाल पर्ती ६), श्री बलवन्तराय चोपड़ा ५), 
होशियारपुर | 


विश्व-सत्संगू---फरवरी के चारों स॒प्ताहों और 
मार्च के पहले तथा ढ्ीसरे सप्ताह के सत्संग में आचार्य 
श्री विश्वबन्धु जो नेः मनुस्मृति के आधार पर प्रवचन 
किए | ८ माच के क्षाप्ताहिक सत्संग में श्री देव 
शास्री विद्याभास्करः ने बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के एक 
प्रकरण के आधार पर प्रवचन किया | 

आगामी कार्य-क्रम-- १६ अ्रप्रेल रविवार को 
राम-जयन्ती के उपलक्ष्य में तथा महात्मा हंसराज जी के 
जन्म-दिन के उपलक्ष्य में विशेष समारोह किया 
जायगा, जिसमें विशिष्ट विद्वान अपने प्रवचनों द्वारा 
श्रद्धाज्लि अपित करेगे। 

२६ अप्रेल रविवार को सत्संग मंदिर में महावीर- 





दू खी परिवारों एवं मित्रों के साथ संस्थान को हादिक समवेदना है __ 


जयन्ती मनाई जायगी; जिस में विद्वानों द्वारा 
महावीर जी के जीवन॑ और काय पर प्रकाश डाला 
जाएगा | 


नए प्रकाशन-- भारत-भारती-ग्न्थमाला के 
अन्तर्गत स्कन्द स्वामी, वेंकट माधव, मुज्ल और 
उद्‌गीथ के भाध्यों से युक्त ऋग्वेद के प्रकाशन का काय 
हो रहा है। इसका दूसरा भाग (मण्डल १, सूक्त ८१ 
से १६१ तक), तीसरा भ.ग (मण्डल २, ३, ४) 
प्रकाशित हो गया है। चौथा भाग (मण्डल ५, ६) 
शीघ्र प्रकाशित हो रहा है। मूल्य ४५४ र० प्रति भाग | 


सरस्वती-समाज-- थ्राचार्य श्री विश्वबन्धु जी 
की शअ्रध्यकहृता में परिषद्‌ के ३०वें अधिवेशन ( २८ 
फरवरी ) में प्रो, श्री शिवप्रम्गद भारद्वाज एम, ए, 
साहित्याचार्य ने अमिज्ञान शाकुन्तल नाटकीय दृष्टि से 
असफल है! इस विपय पर अपने विचार प्रस्तुत 
किए | 
परिषद्‌ की अ्रगली (२७ मा की) बैठक में श्री लक्ष्मी 
नरतिंह भारती एम. ए.. 'भारत और इरान की पुराण- 
कथाओं का तुलनात्मक अध्ययन! विषय पर अपने 
विचार प्रस्तुत करेंगे | 


बधाई----संस्थान-सदस्य व उपसंचालक श्री 
कैलाशनाथ को उनके अनुज श्री केदारनाथ के शुभ 
विवाह पर, श्री बंसीलाल जेन (होशियारपुर) को उन 
के पौत्र श्री निरंजन के शुभ विवाह पर, श्री शिवराम 
शर्मा (ग्वालियर) को उनकी सुपुत्री अनुराधा के शुभ 
विवाह पर हार्दिक वधाई । 


एव हि । 


शोक-समाचार 
पिछले दिनों संस्थान-सदस्य श्री देवराज चड्ढा (दिल्ली) के पिता श्री घनपतराय जी 
और माता श्रीमती बुधवन्ती जी का, मेजर राजा राणा दिग्विजयचन्द्र जी आफ जुब्बल 
(नई दिल्‍ली) की पत्नी जी का और संस्थान-सदस्य श्री मोतीलाल तेलंग (फिरोजाबाद) और ह 
श्री बिहारीलाल महाजन (होश्यारपुर) का देहान्त हो गया। दिवंगत आत्माओ्रों के वी से ह 





'शबाश्ब उश्का के दि शत्छव, ४. 7. 405 






महात्मा दंसराज 
[ जिनकी १६ अ्रप्रैल को जन्म-शताब्दी है ] 
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| संख्या ३ 
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वेदासत-- 
श्रभु-रासन 


यस्तिष्ठति चराति यश्च वश्ति यो निछाय॑ चरति यः प्रतढम्‌ । 
दो संनिषद्य यन्मन्त्रपते राजा तद वेद वरुणस्तृतीयः ॥ 

(उस) व्यापक महाराज (के श्रागे संसार-पट स्पष्ट खुला हुआ है) । कोई ठहदरा हुआ हो या चल 
रहा हो । कोई बचकर चलता हो, छिप-छिपकर चलता हो या कि अकड़ अकड़ कर चलता हो (उससे कुछ 
भूला हुआ नहीं हो सकता) | जहां दो व्यक्ति (गुप्त) बेठकर (भी) बात करते हैं, (वहां) प्रभु तीसरा (बनकर) 
शामिल रहता है। (श्रथव, ४,१६,२ ) 

उतेय॑ भूमिवरुणस्य राज्ः उतासो थोजृहती दूरेअन्ता । 
उतो समुठ्रो वरुणस्य कुक्षी 3तास्मिन्नस्पे उदक निलीनः ॥ 

(प्रभु कहां नहीं है ?) यह भूमि उसी की है। वह महाविस्तृत आकाश उसी का है। दोनों 
सागर उसकी कुक्षियों (के समान) हैं। और, इस छोटे पानी में भी वह विद्यमान है। (अ्रथवं, ४,१६,३ ) 
उत यो द्यामतिसर्पात्‌ परस्तात्‌ न स॒॒ मुच्याते वरुणस्य राज्षः । 
दिव स्पशः प्रचरन्तीदमस्य सहस्ाक्षा आति पश्यान्त भमिम्‌ ॥ 

चाहे कोई आ्राकाश को भी पार करके परे निकल जाए, पर यह कब संभव है कि वह ईश्वरीय 

शासन से बाहर हो सके १ (यहां तो ऐसा है कि मानो) उसके दिव्य सिपाही (स्ंत्र) फिर रहे हैं (और) 
हजारनेत्रिये बनकर भूमि के बीच में से भी देख रहे हैं | ( अथव, ४,१६,४ ) 

आग्निः परेषु धामसु कामा भूतस्य भव्यस्य । 

सम्राडेकी विराजति॥ 


(दिव्य) ज्योति दूर-से-दूर चमक रही है | वही भूत और भावी कामनाश्रों का लक्ष्य है। वही 
एक सब के ऊपर राज्य करती हुई जगमगाती है। ( अ्रथव॑, ६,२६,३ ) 


आचाय महावीरप्रसाद हिवेदी 
[ प्रा. राधेश्याम गोस्वामी ] 


भारतेन्दु दरिश्रन्द्र जी ने जिस हिन्दी-साहित्य को 
नया रूप दिया, बीजारोपण किया, उसे पुृष्पित और 
पल्‍लवित करने का श्रेय आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदीजी 
को है। जो साहित्य-शिशु भारतेन्दु-युग में घुटनों 
के बल अभी आज्ञन में विचरता था, दविविदी-युग में 
आरा कर उस ने किशोर-वय प्राप्त कर ली थी और प्राय: 
सर्वाज्ञ से सुपुष्ट हो गया था, पर उसे यौवन तो पग्रसाद- 
युग में ही प्रात्त हुआ। अस्त, किशोर-वय की भी 
अपनी विशेषता एवं सौंदर्य है, बालक यों कहिए कि 
जीवन का सवाधिक रस इसी अवस्था में है। हमारी 
इस बात का समर्थन सभी रीतिकालीन कवि करेंगे, 
जिन्हों ने वयःसन्धि के सहस्लाधिक सरस छुन्द 
लिखे हैं । 

हिन्दी-साहित्य में द्विवेदी जी का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है, यहां तक कि हिन्दी-साहित्य में “द्विवेदी-युग” के नाम 
से एक विशिष्ट काल माना जाता है। आचाय शुक्ल जी 
ने द्वितीय-काल के उत्थान के नायक-रूप में ही 
द्विवेदी जी का उल्लेख किया है। गद्य और पद्म दोनों 
क्षेत्रों में इस युग में हिन्दी-साहित्य की श्रीवृद्धि हुई। 
गद्य का ज्षेत्र बढ़ चला था--नाठक, उपन्यास, 
कहानियाँ, निबन्ध और समालोचना सम्बन्धी ग्रन्थ- 
रत्नों की रचना हुई । संस्कृत, बँगला, श्र॑ंग्रेज़ी के ग्रन्थों 
के अनुवाद तो हुए ही साथ ही मौलिक रचनाश्रों की 
भी कमी न॑ रही । द्विवेदी जी सभी कवि व लेखकों को 
प्रेरित एवं प्रभावित करते थे | 

&िवेदी जी स्वयं भी गद्य व पत्म दोनों क्षेत्रों में 
समान रूप से लेखनी चलाते थे। हमारे विचार में 
वे लेखक अधिक थे श्रौर उसमें मी सम्पादक। हिन्दी- 
साहित्य का यह केसा सौभाग्य है कि उसे प्रारम्म में ही 
द्विवेदी जी जेसे सबंतोमुखी प्रतिभा-सम्पन्न सम्पादक 
मिले। हिन्दी के प्रति आपका अनन्य प्रेम था। 
सरस्वती? इस सच्चे पुजारी को पा कर कृताथ हो 


गई | 


जेसे तुलसी के प्रति किसी भावुक कवि ने जो यह 

कहा है कि-- 
कविता कर के तुलसी न लसे, 
कविता लसी ण तुलसी को कला १ 

हम भी इसी भाव को सीघे-सादे शब्दों में यों 
दोहरा सकते हैं कि “द्विवेदी जी सरस्वती? को पा कर 
शोमित नहीं हुए, अपितु सरस्वती” ही उन्हें पा कर 
शोभायमान हुई । 

सरस्वती का सम्पादन-काय्य आप ने १६०३ ई० में 
सम्हाला था। तब से लेकर निरन्तर ये लिखते रहे, 
भाषा का परिष्कार और परिमाजन करते रहे। जो 
लेखक व्याकरण-जन्य त्रटियों तथा अव्यवस्थित वाक्य- 
रचना के शिकार थे--उन की अशुद्धियों को खोज- 
खोज कर निकाला और भाषा की शुद्धता की ओर 
ग्रधिकाधिक ध्यान आकर्षित कराया । अ्रवश्य ही यह 
बड़े साहस का कार्य था और द्विवेदी-सदश महान्‌ 
व्यक्तित्वशील काव्य-वेत्ता ही ऐसी मृदु किन्तु मर्मस्पशीं 
फटकार दे सकते थे | कवि और लेखक दोनों के लिए 
परिष्कृत और निखरी भाषा का रूप इन्हीं हिन्दी के 
पितामह ने दिया था । 

हिन्दी में विराम, अ्रधविराम, प्रश्नचिह्न, विस्मया दि- 
बोधक चिहां के विषय में प्रायः बड़ी श्रनियमितता 
देखी जाती है ओर बड़े लेखक भी भाषा की इस 
सज्जा-भूषा की ओर उदासीन पाए जाते हैं | द्विवेदी जी 
ने इस विषय में सरस्वती में बड़ा सारगभित निबरन्ध 
लिखा था और सोदाहरण प्रत्येक चिह्न का प्रयोग स्पष्ट 
किया था। 

द्विवेदी जी अच्छे सम्पादक तो थे ही, पर अच्छे 
समीक्षक या समालोचक भी थे जो सम्पादक की महती 
विशेषता है। सरस्वती की १६०३ से १६२१ तक की 
सम्पादकीय टिप्पणियां, लेख, पुस्तक-समीक्षाएं एवं 
सामयिक घटनाश्रों की विद्वत्तापूं विवेचनाएं इस 
दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। सरस्वती” को हिन्दी- 
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पत्रिकाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कराने का श्रेय इन को 
ही है। नयनाभिराम नाना रज्ञीन चित्र उसकी शोभा 
द्विगुणित करते थे--वह परिपाटी अब भी चालू है। 
उन की पयवेक्षण-शक्ति बहुत सूक्ष्म थी । 

१६२१ में आप सम्पादन-का्य से मुक्त हुए। 
इसी वर्ष के जनवरी अड्डः में श्राप ने अपनी विदाई का 
बड़ा मामिक रूप दिया है। उन की सह्ृदयता तो 
देखिए--- 

“मेरे सम्पादन-समय में यदि पूर्वोक्त जर्नों का 
सरस्वती से कुछ भी मनोरञ्जन हुआ हो; यदि उन को 
समभ में मुझ से हिन्दी-साहित्य और हिन्दी-भाषा को 
कुछ भी लाभ पहुंचा हो; यदि सम्पादक की हैसियत से 
में ने अपने कर्तव्य का निर्वाह अल्पांश में भी किया हो; 
ग्रोर, यदि वे मुझे कल्याणु-कामना के दान का पात्र 
समभते हों तो हृदय के अन्तस्तल से वे यह आशीववांद 
दें कि पूर्व -निर्दिष्ट (विपत्ति, दुःख की) घटनाएं मेरे 
भाग्याकाश से तितर-वितर हो जाएं। मेरा अवशिष्ट 
जीवन शांति-पूवंक बीते। शारीरिक, मानसिक और 
आर्थिक कष्टों की बिभीषिका को सामने उपस्थित देख 
कर मेरी धेय॑-च्युति न हो; “चना-चबैनी' को मैं मघुर- 
मोदक समझूँ , और सब से बड़ी बात यह हो कि दुध्धर 


प्राचार्य महावो रप्रसाद द्विवेदी ३ 


से भी दुधर प्रसज्ञ आने पर सत्थ से मेरा भ्रंश न हो । 
मेरा विश्वास है कि जन-समुदाय की हित-चिन्तना से 
मेर। भला हो सकता है और परमात्मा मी मुझे अपनी 
दया का पात्र बना सकता है, क्योंकि आत्मरूप में वही 
घट-घट में--प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराज रहा है। 
बस मेरी यही अ्रन्तिम प्राथना है। अच्छा तो अ्रब में 
विदा होता हूं-- 
अतः पर॑ व्यधिशतक्षतस्य मे | 
मनो मनोहारिणि जाह्नवी-तटे ॥ 

उपरोक्त पंक्तियों में द्विविदी जी की साधुता, 
विनम्नता और भक्त जेसी विहलता दीख पड़ती है। 
वे सच्चे मानव थे | राग-द्वेष से परे विवाद, शास्त्रार्थ 
और पार्टी-बन्दी से दूर। निर्लिप्त योगी और साधक की 
भांति इन्हों ने अपनी साधना की थी | 

द्विवेदी जी ने आजन्म जो हिन्दी-साहित्य की सेवा 
की वह अमर है। इस वर्ष उनका पुण्य जन्म-शताब्दी 
समारोह है। इस समारोह की सफलता के लिए आव- 
श्यकता इस बात की है कि पत्रनयत्रिकाओं में बिखरे 
उनके साहित्य-र॒त्नों का सझ्ुलन कर के पुस्तक-रूप में 
मुद्रण किया जाए। यह निःसंदेह हिन्दी-साहित्य के 
९.ए. अमूल्य निधि सिद्ध शोगी। 





तीन मुक्तक 
[ श्री दरोश करुण ] 


जीवन क्‍या है ओर क्‍या रुसार है 
इस सारी वक्रोक्ति का क्‍या सार है 
तब युग के स्वप्न-द्रष्टा कवि ने कहा 
मूलभूत बस प्रेम का उद्गार है। 


मृत्यु ही [जग-जीवन का आधार है 
सतत आवागवन यही मंसार 

यहाँ अन्वेषण के परिणाम-स्वरूप 
सत्य सब ही, मिथ्या लेकिन प्यार है। 


व्यक्ति के होने से ही संसार है 
प्रवात क्या, यदि नाव का आधार है 
बन जाती इस्पाती, जिजीविषा से 
इस जीवन की रेत की दीवार है। 


भावनात्मक एकता में रामायण का योगदान 


[ प्रा, रन्‍नचन्द्र शर्मा ] 


राष्ट्रीय अभ्युत्यान के लिए तथा आपत्कालीन 
परिस्थितियों में राष्ट्र के सम्यक्‌ संरक्षण के लिए, जनता 
में भावनात्मक एकता का होना सबंथा अनिवाय है। 
शांति के दिनों में भावनात्मक एकता के भंग होने पर 
गह-कलह तथा आंतरिक अशांति की आशड्डा उत्पन्न 
हो जाती है और राष्ट्र को संकट का सामना करना पड़ 
जाता है। आपत्कालीन परिस्थितियों में और विशेषकर 
बाहरी आक्रमण के कारण युद्धकालीन अवस्था में 
भावनात्मक एकता का अभाव राष्ट्र के जीवन को 
सन्देह में डाल देता है। श्रतः कहा जा सकता है कि 
भावनात्मक एकता राष्ट्रीय जीवन की, राष्ट्रीय सुरक्षा की 
और राष्ट्रीय जागरूकता की एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण 
आवश्यकता है। कदाचित्‌ इसी बात को ध्यान में 
रखते हुए. राजनीतिशाञ्नियों ने उस जन-समुदाय का 
(राष्ट्र नाम रखा है जिसमें लोगों की स्वाभाविक 
समानताओं के बन्धन दृढ श्रौर सच्चे हों। इन स्वा- 
भाविक समानताश्रों के मुख्य बन्धन हैं देश-सम्बन्धी 
एकता, हानि-लाम की एकता, धर्म की एकता, 
ऐतिहासिक गौरव एवं महापुरुषों की समानता आदि | 
इन से राष्ट्रीय चेतना उद्बुद्ध होती है ओर भावनात्मक 
एकता उत्पन्न होती है जो संकटकालीन परिस्थितियों में 
संरक्षण का तथा शांतिकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रीय 
अभ्युत्यान का कारण बनती है, क्योंकि भावनात्मक 
एकता से सज्जठन की भावना उत्पन्न होती है जिस से 
समाज के विभिन्न अज्जों एवं व्यक्तियों में और फलतः 
राष्ट्रमर में एक समान मदड्लकारी सट्डल्प की जाग्रति 
होती है। एक द्ृदय, एक मन, एक शुभ सड्डूल्प और 
समान हित की भावना के जाग्रत होने पर न॑ केवल एक 
राष्ट्र में ही, वरन्‌ समस्त संसार में ऐश्वय और अ्म्युदय 
का होना स्वाभाविक है। विभिन्न युगों में होने वाले 
विभिन्न महापुरुषों ने इसी प्रकार के सब-हितकारक 
अभ्युदय की ही कामना की है। भगवान्‌ कृष्ण ने इसी 
को 'सात्तिक यश कहा है| कदाचित्‌ इसी भावना 


से प्रेरित होकर ऋग्वेद (१०,१६१,२) में कहा गया है- 
“सं गच्छुध्व॑ सं वद॒ध्वं सं वो मनांसि जानताम | 

देवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥” 

जिन महापुरुषों एबं महाग्रन्थों ने भारत में तथा 
विश्व में भावनात्मकता को उत्पन्न करने में तथा उसके 
द्वारा सावभौतिक निःश्रेयस एवं अभ्युत्यथान में सहयोग 
दिया है उन में मर्यादापुरुषोत्तम राम और 
रामायण का महत्त्वपूर्ण स्थान है। लाला दरदयाल ने 
एक स्थान पर लिखा है कि उत्तरभारत के श्रार्यों तथा 
दक्षिणभारत की आदिवासी आरयेतर जातियों में 
भावनात्मक एकता स्थापित करके उन्हें परस्पर 
मिलाने और उन मे मित्रतापू्ं एकता उत्नन्न करने का 
महत्त्वपूर्ण काय राम ने सम्पन्न किया था। निस्सन्देह 
राम ही वे प्रथम महापुरुष श्रथवा दिव्यपुरुष थे जिन्हों 
ने सबसे पहले जहां एक ओर “जननी जन्मभूमिश्च 
स्वर्गादपि गरीयसी? कह कर सबके सामने मातृतुल्य 
मातृभू'म के गौरब का आदश प्रस्तुत किया वहां दूसरी 
ग्रोर विभिन्न जातियों एवं वर्गों में भावनात्मक समता 
की भावना को उत्पन्न किया | जहां एक श्रोर उन्हों ने 
अगस्त्य, अत्रि, भरद्ाज आदि ऋषियों और तपस्वियाँ 
का सम्मान बढ़ाया वहां दूसरी ओर निषादराज को 
अपना मित्र बनाया, शबरी के फल-मूल आदि ग्रहण 
कर उसे गौरवान्वित किया, जठायु को पितृवत्‌ माना, 
सुग्रीव के साथ मेत्री-सम्बन्ध स्थापित किया, विभीषण 
को लंकरा-पति बनाया। उन का आश्रय और सहवास 
पाकर हनुमान्‌ भक्तराज और दिव्य-पुरुष बन गया। 
बे तो आयों और राक्षसों में भी मित्र-मावना स्थापित 
करना चाहते थे, परन्तु रावण और उसके अनुचर 
उसमें बाधक थे। राम इस बाधा को समाप्त कर देना 
चाहते थे; देवों और दानवों के, आयों और आयेतर 
जातियों के संघ को मिटा देना चाहते थे। रावण 
द्वारा सीता के ग्रपहरण ने उन्हें श्रवसर प्रदान कर 
दिया और उन्हों ने वानर, भल्लुक, ऋत्ष आदि 
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ग्रायंतर जातियों के सहयोग से रावण तथा उस के 
कुमार्ग-गामी अनुचरों का नाश कर दिया | 

बालि-वध के पश्चात्‌ किष्किन्धा के राज्य को अथवा 
रावण-बध के पश्चात्‌ लंका के राज्य को राम ने अपने 
अयोध्या के राज्य में सम्मिलित नहीं किया। उन्हों ने 
किष्किन्धा का राज्य सुग्रीव को और लंका का राज्य 
विभीषण को दे दिया । ऐसा करके उन्‍्हों ने उत्तर- 
भारत तथा दक्षिण-भारत के राज्यों में एवं आयों और 
आयंतर जातियों में स्थायी सम्बन्ध स्थापित कर दिया 
जिस का आधार विजय की भावना नहीं था, वरन्‌ 
मित्रता और समता की भावना थी। राम मर्यादा- 
पुरुषोत्तम थे और थे देबी-शक्तियाँ के प्रतीक एवं 
स्पृहणीय दिव्य गुणों के आगार । उनके विराट 
व्यक्तित्व में उदात्त निमाण की अ्जय्य शक्ति के साथ- 
उाथ दिव्य सोंदय और अदभुत शील का विलक्षण 
प्वण-संयोग था। भारतीय साहित्य में उन्हें शील, शक्ति 
ओर सोंदय का दिव्य पुज्न कहा गया है। उन की 
शक्ति में विध्वंस की अहंता नहीं थी, निर्माण का बल 
था जिस का प्रयोग वे स्वा्थों की सिद्धि के लिए नहीं 
करना चाहते थे, वरन्‌ परोपकार के लिट, परार्थ-साधन 
के लिए, जन-कल्याण के लिए, समता की भावना और 
मित्रता की भावना की स्थापना के लिए. करना चाहते 
थे। वे समस्त भारत को मर्यादा-पालन की शिक्षा देना 
चाहते थे और वह भी अपने उदात्त चरित्र से। वे 
रावण और उस के अनुचरों के समान समाज और 
राष्ट्र में आतंक नहीं फेलाना चाहते थे, लोकोत्पीडन 
को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते थे, अनाचार को 
फैलाना नहीं चाहते थे। उन की मर्यादा-पालन- 
भावना केवल पारिवारिक सम्बन्धों तक ही सीमित नहीं 
थी । वे तो समाज के प्रत्येक वर्ग में और देश के 
प्रत्येक भाग में आय-जीवन के सदादर्शों को देखना 
चाहते थे। “'ऋश्वन्तो विश्वमायम! की भावना का पवित्र 
उद्देश्य उन के सामने था तथा आय-कुल और आय- 
राष्ट्र की मयोदाओं की रक्षा के लिए. वे अपनी शक्ति 
का उपयोग भी करते थे। वे स्वयं मरयौदाओं का 
पालन करते थे और दूसरों से उनके पालन की आशा 
रखते थे | वस्तुतः ऐसा द्वी महापुरुष देश में राष्ट्रीय 
एकता, भावनात्मक समता, सामाजिक और धार्मिक 


भावनात्मक एकता में रामायण का योगदान भ्‌ 


सहिष्णुता तथा चारित्रिक उच्चता को उत्पन्न कर सकता 
है। यही कारण है कि राम भारतीय जनता के द्वदय 
के सम्राट बन चुके हैं। उन का नाम भारतीय आदशों 
का और आय-जीवन का प्रतीक बन गया हुआ है। 
वह भारतीय समाज और धर्म का अ्विभाज्य अंग बन 
गया हुआ है। भक्त उन्हें साक्षात्‌ भगवान्‌ मानते हैं 
ओर उन के नाम की माला फेरते हैं। अवतार-वाद 
में विश्वास न रखने वाले उन्हें मयादा-पुरुषोत्तम! के 
नाम से पुकारते हैं। धर्म-भावना से निरपेक्ष भारतीय 
भी उन्हें मानवता के परम आदश के रूप में स्वीकार 
करते हैं और उनके लौकिक जीवन से प्रभावित हैं | 
राम के नाम तथा चरित्र के समान ही राम-चरित- 
प्रतिपादक ग्रन्थों ने भी भारतीय धर्म और समाज में 
भावनात्मक एकता की भावना को जागश्त रखने; 
मर्यादामय जीवन के आदशों के आधार पर राष्ट्रीय 
तथा सामाजिक चरित्र का निर्मोण करने; पारिवारिक, 
सामाजिक और धार्मिक सम्बन्धों को सुव्यवस्थित करने, 
शासकों और शासितों को अपने-अपने कतंव्यों के 
पालन द्वारा देश में शाति और सुव्यवस्था को बनाये 
रखने; शील और शक्ति के सामूहिक बल से भीझुता के 
परित्याग और देश तथा धर्म की सुरक्षा के लिए 
संबद्धता का सन्देश देने का महत्त्वपूर्ण काये किया है। 
राम-चरित को ले कर संस्कृत, हिन्दी, बज्ञला, मराठी, 
गुजराती, पंजाबी, तेलगू, तामिल, मलयालम आदि 
सभी भारतीय भाषाओं में अनेक महाकाव्यों, नाटकों, 
धर्म-प्रन्थों, गीति-काव्यों श्रादि की रचना की गई है। 
प्रायः सभी प्रान्तों के लोक-गीतों में राम-चरित से 
सम्बन्धित घटनाओं का समावेश है और उन्हें धार्मिक 
तथा सामाजिक उत्सवों पर गाए जाते हुए सुना जा 
सकता है। आदि-कवि वाल्मीकि से ले कर आज तक 
के विभिन्न युगों में होने वाले प्रायः सभी प्रमुख भारतीय 
महाकवियों ने राम-चरित का किसी-न-किसी रूप में 
गुण-गान किया है। इस दृष्टि से राम-चरित भारत 
की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में रचे जाने वाले 
साहित्य का प्रमुख विषय रहा है। दूसरे शब्दों में कहा 
जा सकता है कि राम-चरित ने भारत की विभिन्‍न 
प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य में भावनात्मक एकता को 
आदि-कवि वाल्मीकि से लेकर आज तक स्थिर रखा है। 


६ विश्व-ज्योति 


इस सम्बन्ध में “वाल्मीकि रामायण तथा 
तुलसीदास के “राम-चरित-मानस” (तुलसी-रामायण) 
का नाम तो विशेष रूप से लिया जा सकता है। 
'रामचरित-मानस” ने तो मुस्लिम-युग में अ्रन्ध-विश्वासी 
सुलतानों, बादशाहों, क़ाज़ियोँ आदि के श्रत्याचारों से 
पीडित तथा अपने आन्तरिक मतभेदों और धार्मिक 
विश्वासों से परस्पर विभक्त हिन्दू-जनता और भारतीय 
समाज में फिर से संगठन, समता और भावनात्मक 
एकता की मावना को जागत करने में अ्रत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किया । शैवों और शाक्तों का परस्पर सद्ड्ष 
चल रहा था। वेष्णवों और शेवों की परस्पर नहीं 
बनती थी। उन का परस्पर शत्रुता-पूर्ण व्यवहार था । 
वेष्णवों में भी राम-भक्त और क्ृष्ण-भक्त एक-दूसरे को 
फूटी श्रॉख नहीं देख सकते थे | हिन्दू-समाज आंतरिक- 
कलह का अखाड़ा बना हुआ था | ठुलसी ने राम का 
आपदश प्रस्तुत करके सब में फिर से समन्वय की भावना 
को उतन्न किया, सब को भावनात्मक एकता का पाठ 
पढ़ाया, सब के सामने राम के शक्ति, शील और 
सोंदय के आदरशंभूत जीवनादर्श को प्रस्तुत किया और 
मृतप्राय हिन्दू-समाज को फिर से संजीवनी शक्ति प्रदान 
की | आलोचकों का कहना है कि यदि उस समय 
तुलसी का आविभाव न होता और यदि वे मानस का 


[मई १९६४] 


शंख-नाद न करते तो हिन्दू-समाज पतन के ऐसे गत 
में जा गिरता जहां से उस का निकलना असम्भव हो 
जाता। कदाचित्‌ इसी कारण तुलसी को जन-नायक 
कहां गया है। यदि उस युग में छुत्रपति शिवाजी, 
महाराज छुत्रसाल, राणा राजसिंह और गरु गोविन्दर्सिह 
ने राष्ट्रीय भावनाओं को अपना कर हिन्दू-धर्म और 
हिन्दू-समाज की रक्षा के लिए तथा भारतीयता और 
मानवता के कल्याण के लिए तलवार उठा कर शारीरिक 
सहयोग दिया तो तुलसीदास तथा उन जेसे कुछ ओर 
युग-पुरुष महापुरुषों ने अ्रपनगी लेखनी उठा कर 
मानसिक सहयोग प्रदान किया। उनमें तुलसी का 
स्थान सब से ऊपर है। ओर तुलसी-काव्य का आधार 
है राम-नाम तथा राम का पावन-चरित | वही राम-नाम 
जिस का अवलम्ब लेकर आज फिर गांधी जी ने भारतीय 
जनता का नेतृत्व किया है ओर भारत को सदियों की 
दासता के पश्चात्‌ स्वतन्त्रता दिलाई है। 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि राम के चरित ने 
प्रागेतिहासिक-काल से ले कर आज तक भारतीय समाज 
में धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में भावनात्मक एकता 
की भावना को जाग्रत रखने में एवं मर्यादा-पूर्णं 
चारित्रिक जीवन के निर्माण के काय में महत्त्वपूर्ण 
सहयोग दिया है और आगे भी देता रहेगा । 





मन तुम्हें में दे चुका हूँ 


[ श्री गिरीशचन्द्र ओमा “निर्माही ] 


मन तुम्हें में दे चुका हूँ। 

भग्न आशु तिमिर-संकुल हृदय-मन्दिर कर चुक' हूँ १ 
मुदु भावनाएँ तोड़ कर 
निज कामनाएँ छोड़ कर, 

भिथ्या जगत्‌ के बन्धनों में लीन अब में हो चुका हूँ। 
हृदय में पीडा छिपा कर 
अश्रु के मोती लुगा कर, 


कौन जानेगा कि कितनी मधुर निशि में रो लुका हूँ। 


बन्धनों से बद्ध होकर 
विवश परवश भीत बनकर, 


मधुर सैएम से सनी मुदु-कान्त-कलिका खो चुका हूँ ९ 


घरबार से भी दूर रह कर 
कल्पनाओं में विच॒र कर, 


हृदय में जलती शिखा पर देह अपनी धर चुका हूँ १ 


मन न अब यों शोक कर 
परिणाम से भोतून डर, 


प्रेम का प्रतिदान सुन्दर बीज विष का बो छुका हूँ । 


औ 


२५ 


राष्ट्रीय भावनात्मक एकता न्चोर भोतिक विज्ञान 


[प्रा विद्याभूषण आनन्द ] 


श्री उदयशड्डर भट्ट ने अपनी कविता में, जिस 
का शीष॑ंक है 'मेरा देश महान्‌ बने” राष्ट्रीय भावनात्मक 
एकता का उपयुक्त वर्णन किया है। उस में से दो पद्म 
निम्न हैं-- 
मेरा देश महान्‌ बने | 
एक ध्येय हो, एक ज्ञेय हो, 
एक समान विधान बने ! 
एक देश हो, एक वेश हो, 
प्राणुवान हो सदुद्देश्य हो, 
एक ध्यान हो निज गुरुता का, 
एक हित्ालय-सी उठान हो, 
मरणु एक हो, वरणु एक हो, जीवन एक समान बने ३ 
मेरा देश महान्‌ बने | 
उठे, देश के लिए उठें हम, 
जिएँ, देश के लिए जिएँ हम, 
गले, देश के लिए गलें हम, 
मरें, देश के लिए मरें हम, 
तन में, मन में यही ध्यान हो, 'मारत महिमावान बने! ! 
मेरा देश महान्‌ बने १! 


यह सहोदरता का अनुभव, मानसिक अनुकूलता 
वे समीपता, दिलों का गाँठन, परम बन्धुत्व: समान 
सड्डुल्तों की सुष्टि, एक श्रात्मीयता, उस पावनी प्रृथ्वी 
को अ्रज्ञुण्ण बनाए रखने के लिए सजगता और अ्रवसर 
आने पर हंसते-हंसते मौत मसल कर आसमान की श्रोर 
उड़ान, अ्रपनी अतीत-सभ्यता, संस्कृति श्रौर परम्परा की 
गौरव-गाथा की स्मृतिसे प्रोत्साहित होते हुए भविष्य 
का निर्माण; सत्य, महत्तवाकांज्षा, न्याय-युक्त व्यवहार, 
उग्रता, दीक्षा, तप ब्रह्मचय श्रौर बलिदान की धारणा, 
अपने को राष्ट्र री शरीर का श्रववव समझना, ऐसी 
भावनात्मक एकता तो दृदय-सामंजस्य पर अवलंबित है । 

प्रश्न उठता है कि ऐसी भावनात्मक एकता लाने 
के कोन-कोन-से साधन हैं, कौन-से बन्धन ऐसी परि- 
दृढता के स्तम्म हैं। राष्ट्र में कौन-सी ऐसी आकषण- 


शक्ति है जिस से प्रजा अपनी स्वतन्त्रता का अंश देकर 
उसके बन्धरनों को सहर्ष स्वीकार करती है। मानव को 
तो केवल आत्म-तृप्ति के लिए ही जकड़ा जाना अ्रभीष्ट 
है। वह तो अपनी ही प्यास बुकाना चाहता है। उस 
को आकांज्षाएं और कामनाएं उस के मानसिक 
ढांचे के स्तर से सम्बद्ध हैं ओर उन्हीं में उस की स्वा- 
भाविक अनुरक्ति है। परन्तु मानव अपने व्यक्तित्व 
में एक असमथता का अनुभव करता है। वह अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, इसी 
कारण वह परमुखापेज्ञी बनता है। उसकी साधारण 
समस्याएं जेसे उदरपूर्ति, तन का ढापना और निवास- 
स्थान ही उसे सज्गठन की ओर प्रेरित करती हैँ। फिर 
उस की ज्ञान-पिपासा ओर प्रजा-तन्तु के विस्तार को 
अभिलाषा उसे राष्ट्रनिमोण की ओर स्वयमेव लिए जाती 
हैं। कोई बलात्कार नहीं । यही उस की विकास-योजना 
का आधार है, उस के बेमव और समृद्धि का द्वार है। 
यह भावनात्मक एकता का सूत्र अदृश्य है, इंद्रिय- 
गोचर नहीं | यह तो एक प्रेम-पाश है जिस का सृजन 
वाडमाधुय, छुल-छुद्झ-रहित द्ृदय और परोपकारमयी 
वृत्ति से होता है। राष्ट्र-सेवी तो प्रत्येक राष्ट्र-आसी रूपी 
मनके से जप-माला पिरोता है, इस में भारी सहन-शक्ति 
चाहिए | 
८«तागाए उल्फ्रत में जब इन को पिरो सकता था तू। 
फिर ये बिखरे दयों तेरे तसबीह के दाने रहे ७१ 


आर निष्कपटता का महात्म्य इस सोरठे से अ्रभि- 


व्यक्त होता दै- 
४८जल पय सरिस बिकाइ, 
देखहु प्रीति की रीति मल । 
अलग. होय बिलगाइ, 


कपूट खटाई परत हो” 
कपट की खठाई से दिल खयटे हो जाते हैं। 
पार्थक्य की भावना उत्तन्न होने से सम्बन्बय की निकटता 
लुप्त हो जाती है। और जो दिल दूर सो दूरो-दूर । 


& विदव-ल्योति 


ऐसी मानसिक एकता के सूजन के लिए शरीरों, 
मनों और ब्रतों में समानता होनी चाहिए । 

“सं वः एच्यन्तां तन्वः से मनांसि सम॒ घता । 

संज्ञपनं वो मनसः संजपन हदः ॥? 

मिल कर उठना, बैठना, चलना, विचार-परामश 
करना, बृद्धों का मान करना-ये साधन हैं निकटता 
लाने के | क़दम से क़ृदम मिला कर चलने वाली 
टुकड़ियों; स्कूलों ओर कालिजों के खिलाड़ियों अथवा 
किसी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों में 
सहानुभूति हो जाती है। जब यातायात इतना सुगम 
न था, लोग मिल कर यात्रा को जाया करते थे, मार्ग 
की कठिनाइयों को मिल कर भेलते थे; इस से सख्य 
उत्पन्न होता था और ऐसे कई तीथ-मित्रों में आजीवन 
सम्बन्ध बना रहता था। श्आाज-कल भी तीथ-यात्रा के 
लिए संस्थाएं कभी-कभी रेलवे बोगी अ्रथवा गाड़ी का 
प्रबन्ध करती हैं | लंगर में एक साथ प्रीति-भोजन से 
स्वाभावों की अनुकूलता श्राती है। इसी कारण कल्याण- 
वृद्धि के लि. मिल कर बलशाली धूम मचाने का 
आदेश है-- 

/“कणोत धूम वृषणं सखाय: ।” 

इस धूम से अरि-दल के दृदय दहल जाते हैं। 
जनमत की ऐसी एकता का प्रदर्शन वास्तव में राष्ट्र का 
भारी कबच है। यही हमारी छावनी की सजावट है, 
यही हमारा वृपाण है | यह हमारे हृदय रूपी दुगों को 
आयसी और अधृष्ट बनाती है। यह वाचिक एकता 
मानसिक और कार्मिक एकता लाती है। 

यह तो नहीं हो सकता कि पूर्ण समानता लाई 
जावे, अ्रभिन्‍नता छा जावे और न ही ऐसा अभीष्ट है। 
वह तो मृत्यु-समान॑ होगी । मानव का व्यक्तित्व 
मिट जाएगा । वह रंग-बरंगे फूलों की शोभा दिखलाई 
न देगी, समतलता में काल्यमनिक उड़ान कहां ! और 
फिर दो हाथों में भी तो समानता नहीं है :-- 

“समो चिद्धस्तो न सम॑ विविष्ट: ।” 


आर दो सहोदर भाई भी तो समान नहीं होते। 
व्यक्तित्व का आदरभाव स्थिर रहने के साथ ही, जहां 
समष्टि का प्रश्न उठता है वहां पर स्वार्थ का परित्याग 
कर निज हिंत को गौण समझना ही समुन्नति का 
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सोपान है | कुल के लिए एक का परित्याग कर दे, गांव 
के लिये कुल का और इस प्रकार आआत्म-विस्तार करता 
जाए। पारस्परिक बेमनस्य, द्रौपदी-चीरहरण ओर 
लाक्षा-ण्ह जेसे श्रविध्मरणीय संतापों से भी अधीर न 
होने वाले अजातशतन्रु युधिष्ठिर ने ही तो कह् था कि 
पाण्डवों और कौरवों के पारस्परिक विवाद में तो हम 
पांच और वे सो हैं, परन्तु जहां कोई श्रन्य कोरवों पर 
आक्रमण करने का साहस करता है उसे एक सो पांच 
प्रतिदन्द्रियों का सामना करना होगा। ऐसे समान 
ग्रशय से ही एकता होती है | ऐसी ही परिस्थिति में 
कोई घर का भेदी नहीं बनता और न ही स्वरणमयी 
लड्ढा नष्ट होती है। हमारा देश तो पार्थक्य भावना से 
रसातल को पहुंचा है। समाज-विधान को सबल 
बनाए रखने के लिये तो सख्य भाव अनिवार्य है। 
पृथक एथक्‌ चौके न रह कर समान अग्नि का प्रज्वलन 
हो। 

ऐसी भावनात्मक एकता में श्रास्था को दृठ बनाए 
रखने के लिए, निरन्तर जागरूक रहने की परम आवश्य- 
कता है। मानवी शरीर भी तो एक राष्ट्र है। प्रत्येक 
अवयव में सहानुभूति है। पांव में काँठा लगता है, 
सारे शरीर में बिजली की लहर दौड़ जाती है। जेसे 
पिता पुत्र को आदेश करता है, “अश्मा भव, परशुभंव, 
हिरिण्यमस्तृतं भव । आत्मा वे पुत्र नामाउईसि, स जीव 
शरदः शत वर्धभानः ।” यही बातें राष्ट्र पर भी लागू 
हैं ताकि वह जीवित रहे और बृद्धि को प्राप्त हो। 

भावनात्मक एकता की टक्कर का साम॑जस्थ विश्व 
में दुलंभ है। भौतिक विज्ञान के निरीक्षणों की तो वहां 
पर पहुँच ही नहीं हो सकती, क्योंकि इस विज्ञान के 
उपाजन का साधन तो पांच ज्ञानेन्द्रियां ही हैं “पञु्च 
नद्य: सरस्वतीमपि यन्ति सल्लोतस:” परन्तु मन तो इन 
से बहुत सूक्म है, और फिर वह है भी जविष्ठ, सबसे 
अधिक वेगवान्‌. श्रपूव यक्षु जिस में त्रयी विद्या र३- 
नाभि में अरों के समान प्रतिष्ठित है। 


विशिष्ट सापेज्ञतावाद में प्रकाश के वेग श्रर्थात्‌ 
तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकश्ड की गति को प्राकृ- 
तिक द्वव्यों की गति की चरम सीमा माना गया है। 
फिर प्रकाश की गति में एक अनोखी विशेषता यह है 
कि प्रकाश के त्तोत के स्तम्म की गति-व्रिधि का उसके 
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बेग पर कुछ भी तो प्रभाव नहीं। परन्तु प्रकाश का 
वेग मानसिक वेग की तुलना किसी भांति भी नहीं कर 
सकता, तो स्वाभाबिक ही उसकी भावनाओं के प्रसार 
में कौन-कौन से नियम लागू होंगे उनका हमें बोध ही 
नहीं । मन की बनावट की गुत्यी सुलक्ानी कोई सरल 
नहीं | यदि यह प्राकृतिक वस्तु नहीं, तो क्या विचार- 
धारा के कारण ही उस की ऊर्जा है। इस में भावनाएं 
केसे उत्पन्न होती हैं, उनके स्वरूप और प्रसार वा 
प्रभाव केसे होते हैं | जहां पर प्रकाश के वेग की परि- 
स्थिति में लागू नियमों में परिवर्तन विस्मय में डाल 
देते हैं, वहां पर शीघ्रगामिनी भावना किस काल्पनिक 
रुसार में उद्गम पाकर किस न्यारे-से स्वरूप में फेलती 
हुईं, किन अचिंतनीय नियमों का पालन करती हुई, किन 
परिस्थितियों में सम, विषम अथबा उदासीन प्रतिचार 
(70570078८) जाण्त करती है, इस का समाधान 
जटिल ही है। ऐसा होते हुए भी भौतिक विशान के 
अन्दर एकता की परिद्दता और श्रव्यक्त बन्धनों के 
प्रमाण तो मिलते हैं | 


भौतिक विज्ञान में भी मानव की भांति ही दो पक्ष 
हैं; व्यष्टि और समष्टि, वेयक्तिक और सामूहिक; 
अण्वीक्षकीय (70/"0500970) और सामुदायिक 
(778070500970 ) । जहां पर हम श्रणुओ्रों, 
व्यूहाणुओं श्रथवा विद्युदशुओं, नामिकों और अन्य 
मूनभूत कणों आ।दि के पारस्परिक व्यवहारों तक का 
अन्वेषण करते हैं वह अ्रण्वीक्षकीय और जहां 
अगुओं अथवा व्यूहामुओं के गणों का सम्बन्ध है वे 
सामू हक गण नितान्त भिन्न हैं | इन समुदायों में सख्या 
भी बड़ी विशाल है। इस कारण जिस सांख्यिकी 
विद्या के नियमों का उपयोग इम जीवन बीमा की 
समस्याओं में अथवा बृहत्‌ योजनाओं में करते हैं. उस 
की अ्रपेज्ञा भी उनका समुपयुक्त क्षेत्र इस सामूहिक 
२ण के विज्ञान में है। 

कई एक गण तो केवल समुदाय के ही हैं, जेसे 
तापमान, गलनाइू, वाति दबाव। तापमान अ्शुगर्णों 
अथवा व्यूहाणुगणों की गत्यात्मक ऊर्जा के मध्यमान 
पर निर्भर है। किसी भी अ्रणु अथबा व्यूहाशु के 
विषय में तापमान का प्रयोग ही निर्थंक है। इसी 
प्रकार बाति दबाब भी सामुदायिक गुण है; और ये 


राष्ट्रीय भावनात्मके एकता और भौतिक विज्ञान ९. 


गुण नितान्त प्रगाठ (4706576) परिमा के समान 
हैं। वितानी (८५5(९087८) नहीं कि तोल के 
दुगुना होने पर ये भी दुगुने हो जावे । 

भौतिक द्र॒व्यों में ठोस अबस्था ही ऐसी है जिस में 
एकता का बन्धन अपेक्षतया परिद्ठ है। तरल ओर 
वाति अवस्थाओं में वेसी दृढता नहीं है। परिणाम- 
स्वरूप इन की कोई मी तो श्राकृति नहीं है। घनत्व 
तो सब में है, इसलिये सभी में प्रकाय-प्रत्यास्थता है। 
दबाव बढ़ने से सभी पदार्थ सिकुड़ते हैं श्रौर कम होने 
पर फेलते हैं। परन्तु आकार-प्रत्यास्थता तो केवल 
ठोस पदार्थों में ही हैं। उन का ही आकार प्रकार है, 
उन॑ ही के अन्दर अनाभ्यता है। उनकी ही ईंषाएं 
ऊर्जा का पारेषण करती हैं | ऐसी सान्द्रता का सम्बन्ध 
उन के स्फट स्वरूप से है | अशुश्रों के विशेष स्थानों 
पर आरूढ रहने से ही आत्मीय आ्राकार की सृष्टि होती 
है और ऐसी परम्परा से ही स्फट का निर्माण होता 
है। जेसे टीम की परिहृटता के लिये द्की बा फुथबाल 
के खिलाड़ियों के स्थान निश्चित किये जाते है वेसे ही 
यहां पर भी व्यूह रचना होती है । साधारण नमक में 
चारात (50807) और नीरजी ((07॥॥6) 
के अशुओं का भी स्फट है जहां पर पारस्परिक विद्यु- 
दण्वीय कच््याओं की क्षतिपूर्ति से बिधमप्रुवीय बन्ध 
की सृष्टि हो जाती है। इनके अतिरिक्त समभुवीय बन्ध 
भी हैं, तथा उदजन-जन्य और धात्वीय भी | 


फिर अनेक प्रकार की संमितियां (5५॥7776- 
(768) हैं। इन के प्रयोग से जितने प्रकार के गणित 
शास्त्र के अनुसार स्फट के आकार बन सकते हैं वे सभी 
प्रकृति-निर्मित हैं। ऐक्सरे व्यामंग (४-२४७ 
[0)77900॥) से ली गई चित्रावलियों द्वारा उन 
की निराली छुगाश्रों का साक्षात्कार होता है| 

बहिनों-भाशयों ने एक से वस्त्र पहन रखे हों, 
वसन्तपञ्चमी का त्योहार हो, उद्यानों की सजावट, 
फुलकारियों अ्रथवा कश्मीरी शाल-दुशालों की संमिति 
से एकाज्शीपन-सा हो जाता है। एक उच्च प्रकार की 
समिति की सृष्टि तो गोलाकार में है जहां पर केन्द्र से 
सब दिशाओं में समानता प्रतीत होती है। राष्ट्र का 
आकार उसकी सम्यता, संस्कृति ओर परम्परा पर 
निर्भर है। ये मानवीय और वे प्राकृतिक मर्यादाएँ 
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हैं। इधर आत्मलज्जा से आचार-वेला का उल्लह्न 
नहीं होता, उधर प्रत्यास्था का बल है जो दूरी और 
कोण के अन्तर होने नहीं देता । 

ओर जेंसे विशाल जन-समूह से राष्ट्र बनते हैं, इन 
छोटे-से स्फटों में भी मंख्या बृहत्‌ है। लोहे के एक 
ग्राम में असुओं की संख्या एक लाख शंख ३३ से 
भी अधिक है। इस प्रकार एक पीकोग्राम (माइक्रो 
माइक्रो अर्थात्‌ १९ ग्राम) में अशुओं की गिनती 
१ अथात्‌ १० अरब बनती है जो पृथ्वी की 
मानवी आबादी से तिगुनी तो है ही। और यदि 
प्रांगार कात्न के विशुद्ध स्वरूप हीरे से तुलना करें, 
तो उसके एक पीकोग्राम की अ्र॒णुसंख्या की तुलना 
में चक्रवर्ती राज्य की जनसंख्या रुपए में आना मात्र 
होगी। हीरा पानी से साढ़े तीन गुना भारी है। 
उसके घनाकार की अश्रि (७१62८), जिसमें पार्थिव 
समाज के समान अशु हों, कोई चौथाई माइक्रोमीटर 
होगी। और निकट्तम अशुओं की दूरी इतनी कि 
पंसठ करोड़ पंक्ति में खड़े होकर एक सेंटीमीटर रेखा 
बनाएँ । यह है अपध्ेक शिरोमणि प्रांगार, अम्लों 
से अविकज्षत रहने वाला, आखुरण और काठिन्य में 
अद्वितीय, भुजायन देशना की महिमा से शुश्र द्युतिमान्‌ 
रत्न जिसका गलनाड ३७००१ शतिक उच्चतम है। 
इसके श्रौद्योगिक उपयोग इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि इसके 
ओद्योगिक स्वरूप की अ्नुपलब्धि से आधुनिक धातु 
कर्म अभियान्त्रिकी लुत हो जाए और सामूहिक उत्पादन 
उद्ष्वस्त हो जावे। इन अशुओोों को एक तार में 
बांधे रखने वाले अव्यक्त बल बड़े ही दृढ हैँ जो 
विनिमय रूप में विद्युदूषनों के अतिच्छादन से उत्पन्न 
होते हैं । 

बन्धनों की द«्ता प्रत्यास्थता द्वारा आंकी जाती 
है। गलनाडू से भी उसके परिमाण की इयत्ता होती 
है। गलनाडु बह तापमान है जब बाह्य ऊष्मा से 
ठोस रखने वाले बन्धन ढीले पड़ जाते हैं। स्फट के 
स्तरों में साव होने लगता है। जिनमें रफटाकार की 
संमितियां नहीं हैं वे श्रन्तवर्ती अमिघय्यता की 
परिस्थिति में से गुज्ञर कर बह निकलते हैं। अनाम्यता 
नष्ट हो जाती है, क्योंकि श्रणु ऊष्मा की इस मात्रा 
से आकार-प्रत्यास्थता की मयादा का उल्लंघन कर 


विश्व-ज्योति 
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जाते हैं। नियन्त्रणा का हास हो जाता है। श्रर्थेष्मा 
प्रसिद्ध ही है जो मानव के स्वभाव में भारी परिवर्तन 
लाती है। मानव अ्र्थ का दास है। जठरानल से 
संतत्त मानव की उदर-पूर्ति की अनोखी समस्या है 
जिसे रहीम ने सुन्दर रूप में अ्रभिव्यक्त किया है-- 

रहिमन कहत सुपेट सं, क्‍यों न भगो! तू पीठे। 

रोते अ्नरौते करत, भरे बिगारत दीडठि ७ 

कमाई नेक न रहने से अन्न और मन अपवित्र 
हो जाते हैं। सामंजस्य विकृत होने लगता है और 
देश के प्रति द्रोह होने लगता है। 

बाह्य सोत से ऊष्मा प्राप्ति की तुलना विदेशियों 
द्वारा मुद्रा वितरण से की जा सकती है। फलस्वरूप 
यह विदेशीय स्फूर्ति देश के प्रति अनुरक्ति में कमी कर 
देती है। विदेशी गाथाएँ चित्त में हिद्वोर लाती हैं, 
दृततंत्री विदेश के गीतों से निनादित होती है, विदेशी 
चल-चित्र चित्त को लुभाते हैं। अपनी परम्परा 
विच्छिन्न हो जाती है। एसी निबलता स्फट की 
अपूर्णशा और विस्थापनों से भी आ जाती है जिससे 
स्तरों में सपंश हो जाता है । 

स्तरों के दूषण और जारण के निवारण की 
आवश्यकता भा-विद्युतीय प्रभाव के प्रयोगों से स्पष्ट 
है। इसमें धातु के अन्तस्तल से विद्युदशु धातु तल 
पर प्रकाश के पड़ने से बाहर आ जाते हैँ। वायु के 
स्पशंमात्र से तल पर आवरण आ जाता है, इसलिए 
ये प्रयोग शून्यक में क्ञारक धातुओं के ज्ञोर द्वारा नव- 
निर्मित तलों पर किए गए। तरल पदार्थों की तल 
आतति पर भी स्तर दूषणों का भारी प्रभाव है। सुक्ठम 
विचार प्रभाव की भांति व्यूहाशुमात्रिक आवरण भी 
स्तर का स्वरूप बदल देता है। 

फिर तरंगयांत्रिकी (४४०४९ '४(९०॥७7॥0&) के 
अनुसार शकक्‍्मगिरि (90040779) 77]) पर आरारूढ 
होने में असमर्थ कण भी मेरु की दूसरी ओर तरंग 
पारेषण करते हैं, मानो कि यह एक सुरंगप्रमाव है । 
आश्रय हो उठता है कि केसे प्राकृतिक द्रव्य में ऐसी 
अनूठीं शक्ति। पुनश्र तरंग-गति प्रकाश के वेग का 
अतिक्रमण करने वाली। भावनात्मक स्वरूप से 
समानता प्रतीत होती है । 


(शेष पृष्ठ २३ पर] 


रत्न-चर्चा 


[ डा, नतरत्न कपूर | 


परम शिक्य कपूर जी, 

आप को पुत्र-रतन! की प्राप्ति हुई, यह समाचार 
पढ़ कर अतीव हष हुआ | बृहस्पति-स्मृति में नवजात 
शिशु के नामकरण की वांहुनीयता का उल्लेख इस 
प्रकार हुआ है-- 
नामाखिलस्य व्यवहारहेतु: शुभावहं॑ कर्मसु भाग्यहेतु: । 
नाम्नेव कीर्ति लभते मनुष्यरततः प्रशस्तं खलु नामकर्म ॥* 

श्राप ने लिखा है कि पहली पत्नी के देहांत से पूव॑ 
ही आप लोगों के पांचों बालक चल बसे थे। इस लिए 
दूसरी पत्नी के ज्येष्ठ पुत्र का प्रतीकारात्मक तथा 
भत्संना-यूचक न|म रखने का आप का विचार है। 
कुरुचिपूर्ण या निंदा-सूचक नामों के उदाहरण हमारे 
प्राचीन ग्रन्थों में मिल ही जाते हैं। ऐसा ही एक नाम 
है शुनः शेप | 

मुहल्ले या गाँव के कूड़ेककट के ढेर को मालवी 
में “रूड़ी! कहते हैं। उस पर बच्चे को लेटा कर 'रुड़! 
नाम रखने का तुम्हारा सुझाव मुझे कदापि मान्य 
नहीं । कमज़ोर को मांलवी में 'माड़ा? कहते हैं। दुर्बल 
बालक का माड़ा' नाम रखने के भी में पक्त में नहीं 
हूं। यों कहो मुझे ये भद्दे नाम कु लगते हैं। 
मुलतानीमल, चमेलाराम, गेंदालाल, चूहियाराम 
ऐसे नामों के दिन अ्रब लद॒ गए हैं | 

'रत्” वस्तुतः ही स्पहणीय वस्तु है। फिर पुत्र के 
रूप में 'रक्ष! की प्राप्ति। 'रक्' शब्द का श्रर्थ ही 
मूल्यवान्‌ पदार्थ है । ऋग्वेद और अथववेद 
में यह शब्द इसी अर्थ में व्यवहत हुआ 
है।मन को प्रसत्न करने वाली वस्तु को भी 
'रक्ष! कहा जाता है। दूध, घी आ्रादि उत्तम वस्तुओं 
को भी 'रत्ष! की संशा दी जाती है। श्रीगुरुग्रन्यसाहब 
में महात्माओं की वाणी (शब्द) ओर भगवान्‌ के नाम 
को ही 'रक्ष! की अ्रभिधा प्रदान की गई है, यथा-- 


“रतन नामु अपारु कीमु नहु पव अमुलऊ 
श्रथात्‌ नाम रूपी रत्न अनन्त कीमती है, इस का 
मूल्य नहीं आंका जा सकता | 
'क्षः समुद्र से प्राप्त होते हैं। श्रतः समुद्र को 
(रज्ञाकर भी कहते हैं। पुराणों अनुसार मन्दराचल 
को मथानी और शेषनाग को रस्सी बना कर भगवान्‌ 
विष्णु ने जो क्लौर-सागर का मथन किया था, उस से 
चौदह रक् प्राप्त हुए. थे। श्रीमद्धागवतः (स्कन्ध ८, 
मंगलाष्टक) में उन॑ का उल्लेख निम्न प्रकारेण 
हुआ है-- 
लच्मीकौस्तुभपारिजातकसुरा. धन्वंतरिश्चन्द्रमाः, 
गावः कामदुघाः सुरेश्वरगजो रंभादिदेवाड्ना: ॥ 
अश्वः सप्तमुखो विष दरिधनु: शंखो$छत चांबुचेः, 
रत्नानींह चलुदंश प्रतिदिन कुयं: सदा मंगलम ॥ 
इन रनों के अधिकारीगण का उल्लेख एक स्थान 
पर यों हुआ है-- 
कोस्तुममणि, लक्ष्मी, पारिजात वृक्ष, पाञ्चजन्य 
शंख, सारंग धनुष विष्यु को; कामघेनु, रंभा नामक 
अप्सराएं और ऐराबत हाथी इन्द्र को; कालकूट विष 
और अधध॑चन्द्र महादेव को; उच्चेःश्रवा घोड़ा सूर्य को; 
अमृत देवताओं को; सुरा दानवों को प्राप्त हुए। 
बुद्धि-हीन तक्तुक के दंश का उपचार करने के लिए 
वैद्य धन्वन्तरि चौदहवां रत्न! कहलाया । यथा, 
“द्वीर समुद्र विरोल के कडढे रतन चौदह वंड लीते । 
मणि लक्खभी पारजात शुख सारंग घनुर विष्णु वस कीते ॥ 
कामचेनु ते अपच्छुरा ऐरापत इद्रासन सीते । 
कालकूट ते अधैचन्द्र महांदेव मस्तक घर लीते ॥ 
घोढ़ा मिलिआ सूरजे मद अमृत देव दानव पीते । 
करे घनंतर बैदगी डस्सया तच्छुक मति बिपरौते ॥” 
कुछ लोग समुद्र-मन्थन से प्रात्त चोदह रक्ों में से 
विष को निकाल कर इन की संख्या तेरह बताते हैं 


१, नाम अखिल्ष व्यवहार का हेतु है, वह शुभावह तथा कर्मों में भाग्य का हेतु है। नाम से ही मनुष्य कीर्ति 


प्राष्त करता है, भ्रतः नामकरण (कर्म) अत्यन्त प्रशस्त है । 


११ 


१६ विद्व-ज्योति 


एशिया-भर में बौद्ध धर्म के आचार फैले हुए ये। 
यह बौद्ध विद्यालय दस एकड़ के क्षेत्रफल में फेला हुआ 
है, चारों ओर प्रहरी है । 

अमरावती के बौद्ध विश्व-विद्यालय में बौद्ध धर्म 
के महायान तथा हीनयान दर्शनों का बराबर अध्ययन 
होता रहा । संस्कृत तथा हिन्दू धर्म के कुछ विशेष 
विषय भी पढ़ाये जाते थे। बुद्ध-पूजा के साथ शिव- 
पूजा भी होती थी। अमराबती का आरदिभगवान्‌ 
अमरेश्वर है, उसी अ्रमरेश्वर के नम पर इस कस्बे का 
नाम अमरावती पड़ा है। इस भगवान्‌ का शिवलिंग 
कभी जेन-बौद्ध मूर्तियों में से एक था। जैन-बौद्ध-मूर्ति 
को ब्राह्मणों ने शिवलिंग में बदल दिया तथा शिवपूजा 
के नाम से ब्याप्त किया। आज भी अ्रमरावती के 
भग्नावशेषों में अमरेश्वरालय भी एक प्रस्तुत है जिसमें 
बुद्ध तथा शिव रूपों की एक साथ पूजा होने की प्रक्रिया 
यहां स्पष्ट होती है । श्रमरेश्वरालय हिंदू धर्म का प्रतीक 
है। यहा अमरेश्वर की पूजा आज भी होती है। इस 
प्रकार हिन्दू-बौद्ध धर्मों का समन्वय यहां पर हुआ था । 

दाशेनिक विशेषताओं का समाहार होते हुए भी 
अमरावती विशेष्ट शिल्प-कला का निलय बना था। 
यहां के विशिष्ट शिल्प का अमरावती रीति! नाम पड़ा 
है। बीद्ध धर्म के साथ-साथ यहां कला का विकास 
होता गया । यहा का शिल्प-सोंद4 शाश्वत कला खंड 
है। इसमें थ्रान्नों का ग्रीक-शिल्प कोशल भी प्रतिबिम्बित 
हुआ है । शआरंध्ों के शिल्प-प्रेम का यह एक उज्ज्वल 
नमूना है। आंध्र कभी सोत्कष प्रकाशन के इच्छुक नहीं 
थे। अतः शिल्पकारों के अपने-अपने नाम शिल्प में 
उल्लिखित नहीं हुए । 

बौद्ध मूर्तियों के अतिरिक्त श्रमरावती की शिल्प- 
कला में आंध्रों के आचार-विचार, वस्त्राभूषण, नाच- 
गान इत्यादि नाटय-विधान तथा अभिनय की प्रधानता 
देने वाला जंत्रगात्र संगीत इस कला में चित्रित हैं। 
इसके अतिरिक्त तत्कालीन राज्य-व्यवस्था व समाज- 
व्यवस्था के चित्र भी संगमरमर पर अंकित हुए हैं । रथ- 
गज-तुरंग-पदाति समेतों के युद्ध-चित्र तथा मोपडियों से 
लेकर राजप्रासाद तक शिल्प-कला में अंकित हुए हैं । 

अमरावती का बौद्ध स्तूप शिल्प-कला में अ्र-समान 
है | स्तृप के चारों श्रोर एक बाड बनाई गई और इंटों 
के बने स्तूप के अधोभाग को, जिसका व्यास १०७ फुट 


[मई १९६४] 


है शिलाउलकों की दोहरी पंक्ति से ढंकवाया है। यह 
सब संगमरमर का बना है जिन पर बढ़े रियाज के साथ 
असंख्य आश्वय जनक मूर्तियां और अलंकरण अ्रंकित 
हैं| सत्य-प्रबोध के लिये यहां बोधि-बृचक्चष तथा धर्मचक्रों 
का गठन, बौद्ध धर्म का प्रतीक बने हुए, हैं। 

इस स्तूप का निर्माण ई, पृ. दूसरी शताब्दी में 
सातवाहनों ने किया था। मौय लिपि में उल्लिखित 
शासन भी मिले हैं | चार दशाओं में इसका निर्माण 
हुआ था | इ. पू , तथा उपरांत में भी निर्माण की 
दशाएँ चली थीं । 

ईसा की चौथी शताब्दी से अमरावती का क्षीण- 
काल आरम्भ हुआ | बौद्धधर्म में तन्त्र-संप्रदाय का 
आगमन हो चुका और बौद्ध[राम वेश्वाण्ह के नाम दूषित 
हो गये जिसके परिणाम में संघाराम शिथिल पड़ गये | 

सातवाहनों के समय में आचाय नागाजुन का 
निवास भी यहीं हुआ था। 

अज शिल्प-कला की दृष्टि से बीसवीं शताब्दी 
में श्रमराबती के स्तूपों की खोज और उनके परिरक्षण 
की बात प्रकाश में आयी है। पहले-पहल सन्‌ १७६७ 
में कनल कालिन मेकंजे ने शिल्पों की खोज आरम्म 
की थी | कुछ शिल्प मद्रात भी लिवाये गये | बाद में 
सन्‌ १८६७ में फगु सन ने विशिष्ट शिल्पों को लंदन 
भेज दिया था । शिल्प-कला से चकित होकर फंग़ुसन 
ने एक उद््॑थ प्रकाशित किया । त्राज भी वे शिल्प 
लंदन के म्यजियम में सुरक्षित हैं। अ्रमरावती-शिल्प 
कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम में रखे हुए हैं। आज 
भी अश्रमरावती में शिल्पों के अवशेष हैं। सरकार की 
और से खोज का काम जारी हो गया है। 

त्राज भी अमरावती यात्रियों का यात्रा-स्थल दी 
बना हुआ है। जो कोई यात्री बेजवाडा में उतरता है, 
श्रमरावती देखने अवश्य जाया करता है। बेजवाड़ा से 
गंदूर होकर अमरावती जाते हैं। बेजवाड़ा से गुंदूर बीस 
मील है। अमरावती में शिवरात्रि के दिन भगवान्‌ 
अमरेश्वर का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 
यहां खान-पान तथा निवास के लिए, सरकारी व्यवस्था 
की गयी है। 

दक्षिण के दर्शनीय सांस्कृतिक स्थलों में ग्रमरावती 
का नाम आदर के साथ लिया जाता है। ७ 


भावनात्मक एकता के बाधक एवं साधक तत्त्व 
[ डा० सियराम तिवारी ] 


भावनात्मक एकता पर विचार-आयोजन नया हो 
सकता है परन्तु भावनात्मक एकता का प्रश्न भारत के 
लिए नया नहीं है। भारत की जो सीमा है, अंग्रेज्ञी 
राज्य के पूव इस सीमा के अंदर का भू-भाग कभी मी 
एक श सन के अधीन नहीं रहा। अनेक राज्यों में 
बंटे भारत को श्रंग्रेज्ञी शासन के पूव कभी भी एक होने 
का अनुभव नहीं हुआ। श्रत्यन्त प्राचीन-काल से 
खण्डों में विभक्त भारत, जो अंग्रेज़ी शासन-काल में 
एक भणडे के नीचे आरा गया थ', स्वतन्त्र होते ही अपनी 
पुरानी लीक पर चलने लगा--एकता की भावना को 
बहुत छोटी परिधि में सीमित कर लिया। भावनात्मक 
एकता की शिथिलता का सारा दायित्व आज की परि- 
स्थिति पर नहीं है। यह समस्या तो भारत के लिए 
सनातन है। एक परिस्थिति (अंग्रेज्ञी शासन) ने इस 
समस्या को थोड़े समय तक दबा रखा था, उस परिस्थिति 
के हट जाने पर यह समझ्या उग्र रूप में प्रकट हुई है। 


बावक तत्व --- 

इस प्रश्न की सनातनता से यह स्वतः सिद्ध है कि 
भावनात्मक एकता को खण्डित करने वाले कुछ स्थायी 
कारण यहां विद्यमान हैं। ऐसे कारणों में प्रथम है 
इस देश की भौगोलिक बनावट । यह विशाल देश 
प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से स्पष्टटः ही दो भागों 
में बंध है--गज्ञा-ठिधु का मैदान और दक्षिण 
का प्लेयो । इन दोनों भागों की सांस्कृतिक परम्परा भी 
पृथक्‌-प्ृथक्‌ रही है। इन दोनों भागों के अन्दर भी 
अनेक आधार पर अवांतर विभाजन हैं। प्राचीन-काल 
में, जब यातायात एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए 
ग्राधुनिक कालीन सुविधाएं प्राप्त नहीं थीं, इत विशाल 
भू-भाग को एक शासन में रखना शक्तिशाली सम्रा्ों 
के लिए भी अ्रसम्मव होता था। अतः एक शासन के 
अधीन नदोने के कारण यहाँ के निवासियों की 
धारणा बड़ी संकुचित रही | दूरस्थ प्रदेशों के निवासी 
यहां विदेशी समझे जाते रहे हैं। एक देश के कोने- 
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कोने के निवासियों में जो परस्पर सौहार्द होता है, उस 
का यहां श्रभाव रह्य है। इस का भी एक कारण है। 
आत्मीयता सम्पर्क से उत्पन्न होती है और यहां के 
निवासियों में शअ्रनेक कारणों से सम्पक का सदैब 
अभाव रहा है। 


१, इस विशाल देशके एक कोने से दूसरे कोने तक 
घूमने की आधुनिक युग में सुविधा भले ही हो गई हो, 
यह इतना व्यय-साध्य है कि देश के कम-से-कम अस्सी 
प्रतिशत व्यक्ति ऐसा करने की स्थिति में नहीं होते। 
अनेकानेक सुशिक्षित व्यक्ति देशायटन करने की प्रबल 
इच्छा रखते हुए भी आजीवन ऐसा कर नहीं पाते। 
और, प्राचीन-काल में जब आने-जाने की इतनी सुविधा 
नहीं थी, इतने बड़े देश में घूमने में तो सारी ज़िन्दगी 
ही समाप्त हो जाती । अत दूरस्थ राज्य यहां विदेश 
समझे जाते हैं और उन राज्यों के निवासियों की रीति- 
नीति, वेष-भूषा, रहन-सहन,सब अपरिचित होते हैं। ऐसी 
स्थिति में एकता की भावना का अभाव रहा तो यह 
अस्वाभाविक नहीं है। इस अ्रभाव को दूर करने की ओर 
प्राचीन-काल में मी लोगों का ध्यान गया था। चार 
दिशाओं में चार धर्मों की स्थापना और चारों तीथों 
को पूर्ण कर लेने के बाद ही इस जीवन को पूर्ण बताने 
में यही उद्देश्य था। चारों धामों के तीथांयन में और 
जो भी उद्देश्य रहा हो, इस देश की विशालता का 
अनुभव कराना अवश्य ही उन में से एक रहा होगा। 
पुण्याभिलाषी हिन्दू-जनता अवश्य ही चारों धामों में 
जाने को उत्सुक रइती है, पर पचास प्रतिशत हिन्दुओं 
के लिए, भी ऐसा करना कहाँ सम्भव होता है १ 


२. सम्पक के अ्माव के कारण यहां धर्म भी 
स्थानीयता में जकड़ गया है। ब्रिहार के ब्राह्मण बच्भाल 
के ब्राक्षण से विवाद सम्बन्ध नहीं करते, इस को 
आखिर क्या कहा जाए, १ इस प्रवृत्ति के कारण भी 
दूरस्थ राज्यों के निवासियों में सम्पक-सूत्र टूटता 
गया । 


श्द विश्व-ज्योति 


३, भारत कृषि-प्रधान देश रहा है। इषि-प्रधान 
देश के निवासियों की भू “सम्पत्ति के प्रति अटूट ममता 
होती है। इसी लिए यहां के निवासी एक स्थान पर 
बंध जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसी कारण पितृ-भूमि 
को छोड़ना तो दूर, वहां से दुरस्थ स्थान पर नौकरी 
अथवा व्यापार करना भी नहीं चाहते । 


४. भारत के लोगों में साहसिकता का श्रमाव 
होता है। जहां पर जन्म से रहते आ्ाए हैं, वहां पर कष्ट 
का जीवन बिताना लोग पसन्द करते हैं, किंतु दूर जाकर 
कोई जीविका नहीं खोजते और न कोई अन्य उद्योग 
करते हैं | सइकारिता के इस श्रभाव के कास्ण मी यहां 
दूर-दूर स्थित निवासियों में सम्पक न दो सका। दूर-दूर 
तक अपनी जीविका की खोज में जाने की प्रवृत्ति यहां 
होती तो भारत की अनेक समस्याओं का जन्म ही नहीं 
हो पाता । 

५. राज्य के निवासियों में अलग-अलग रहने 
की प्रवृत्ति इतनी इढ है कि एक राज्य के निवासी दूसरे 
राज्य में जाते मी हैं तो वहां के निवासियों में घुलते 
नहीं | वहाँ इस तरह रहते हैं जेसे वे विदेश में रहते 
हों, जहा उन के धर्म उन की जाति, उन के देश का 
कोई व्यक्ति नहीं जिस के साथ वे घुल-मिल सके । वहां 
भी वे अपने राज्य के निवासियों को खोजेंगे और 
उज्जली पर गिने जाने लायक व्यक्तियों की एक श्रलग 
दुनिया होगी। भारत के बड़े-बड़े शहरों में हालत यहां 
तक है कि मकान देने में भी लोग इस बात का ख्याल 
करते हैं कि मकान चाहने वाला व्यक्ति किस राज्य का 
है। कलकत्ता में पूछा जाने वाला इ्िन्दुस्‍्तानी श्रौर 
बद्धाली का प्रश्न तो सबंविदित ही है। यह बात बड़ी 
छोटी है, परन्तु एक बहुत बढ़ी घातक प्रवृत्ति की 
परिचायक है। यह प्रवृत्ति भारतीय भावनात्मक एकता 
पर एक बहुत बड़ा प्रश्न-चिह्न बन कर खड़ी है | 


६. राज्यों में परस्पर सीमा का झगड़ा, एक 
राज्य के कुछ भागों को दूसरे में मिला कर उस राज्य 
का सीमा-विस्तार करने की प्रवृत्ति, भाषा एवं अन्य 
श्राधारों पर एक प्रथक्‌ राज्य बनाने का प्रयत्न, ये सब 
ऐसे प्रमाण हैं जिन से स्पष्ट है कि भारत में राष्ट्रीय- 
भावना श्रत्यन्त संकुचित और दुबंल है। श्रतः ऐसे 
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देश में राज्यों को इतनी स्वतन्त्रता देना अ्रवांछनीय ही 
नहीं, घातक मी है | 

७. भावनात्मक एउता को तोड़ने वाला सब से 
बड़ा तत्त्व भारत में भाषा का है। इस विशाल देश का 
भाषा समूह भी विशाल है। भाषा का श्रलगाव मानव- 
इृदय को विलग करने वाले तत्वों में सर्वप्रधान है। 
भाषा का यह व्यवधान भावनावक्ष्मक एकता के पिछले 
सारे प्रयासों को विफल करता रहा है। भाषाधार राज्य- 
निर्माण की नीति को अपना कर सरकार ने आग मे 
घी डालने का काम किया। राज्यों के निर्माण में 
एकमात्र दृष्टिकोण होना चाहिए प्रशासनिक सुविधा। 
इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी आधार ग्रहण करने से 
मावनात्मक एकता को ठेस लगेगी। बहुभाषी राज्य- 
निर्माण में कठिनाइया हैं, पर उन कठिनाइयों को दूर 
करने के अन्य उपाय भी हैं। उन कठिनाइयों से बचने 
के लिए भावनात्मक एकता को खतरे मे डालना 
बुद्धिमत्ता नहीं है । 

८. अंगरेजी के प्रभुत्व से भी भावनात्मक एकता 
क्षीण हुई “| अहिन्दी भाषियों को आज हिन्दी का 
साम्राज्यवाद इसलिए, मालूम पड़ता है कि सभी भाषाएँ 
अंगरेजी के साम्राज्यवाद से आक्रात हैं। अ्रगर 
अंगरेजी इस प्रकारन लदी होती तो कभी भी यह 
अनुभव नहीं किया जाता कि हिन्दी दूसरी माषाओं पर 
लद॒ जायगी | अंगरेजी के वट वृक्ष के नीचे हमारी 
माषाओं का बिरवा अपना रस नहीं पा सका है | 
श्रतः हमें अकारण भय होता है कि हिन्दी अन्य 
माषाओं का मार्ग अवरुद्ध कर देगी। यह कितने बड़े 
आश्वय की बात है कि अंगरेजों को भगाते समय 
किसी को यह आशंका नहीं हुई कि अब भारत के 
ही कुछ लोग अंगरेजों का स्थान लेकर बेसा ही बन 
जाएँगे, पर भाषा के सम्बन्ध में अहिन्दी भाषी राज्यों 
को शंका होती है कि हिन्दी अंगरेजी के समान उनका 
उनन्‍नति-पथ -अवरुद्ध कर देगी ? श्र॑)रैजी हमारी 
एकता को खणड-खणड कर रही है, माया-मोह तोड़कर 
उसे अपदस्थ करना ही होगा, अन्यथा भावनात्मक 
एकता विखंडित रहेगी । 
साधक तत्त--- 

भावनात्मक एकता के बाधक तत्वों पर विचार 
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करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे तत्त्व मुख्यतः दो 
प्रकार के हैं। प्रथम प्रकार के बाधक त्व वे हैं जो 
प्राकृतिक हैं और इस देश के साथ सब दिन से लगे 
हुए हैं। इसके विपरीत दूसरे प्रकार के कारण वे हैं 
जिन्हें आज की परिस्थिति ने जन्म दिया है। प्रथम 
प्रकार के कारणों को तो मिठाया नहीं जा सकता, 
उनकी शक्ति को बम करने के लिए श्रवश्य द्वी कतिपय 
प्रयत्न किए. जा सकते हैं। 


१, भ्रमण की प्रवृत्ति को जोर-शोर से श्रोत्साहित 
करना चाहिए। देश के भिन्न-भिन्न भागों में फैले 
दर्शनीय स्थानों के विषय में प्रचार किया जाय। छात्रों 
के लिए ऐसी व्यवस्था की जाय कि तीन-चार दिनों 
ओर उससे अधिक की छुट्टियों में वे ग्रवश्य देशाटन 
करें , केन्द्र और राज्यों में देशायन का मंत्रालय 
खोला जाय जिससे यह व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके। 


२. अभी तक ऐसा किया जाता है कि किसी राज्य 
में स्थित कारखाने आदि में उसी राज्य के निवासियाँ 
के लिए स्थान सुरक्षित किए जाते हैं। ऐसा करना 
लोगों को संकुचितता कौ ओर बढ़ाना है। सभी राज्यों 
में स्थित सभी कारखानों, कार्यालयों में, चाहे वे 
राज्य-सरकार के हाँ भ्रथवा केन्द्रीय सरकार के, सभी 
राज्यों के लिए. जनसंख्यानुसार स्थान सुरक्षित रहेँ। 
इस व्यवस्था से अनेक प्रकार के लाम होने की 
आशा है। 


३, अन्‍्तप्रीतीय और अन्तजोतीय विवाह-सम्बन्ध 
का आरम्म कराना चाहिए। भावनात्मक एकता को 
संभाले रहने के लिए यह श्रत्यन्त सबल सुन्न 
सिद्ध होगा । 


४, ऊपर बताए, गए उपाय तब सफल हो सकेंगे 
जब यातायात के तीत्रतम साधन प्रचुरता एवं सुविधा 
से उपलब्ध हो सके। भावनात्मक एकता की सिद्धि का 
बहुत बड़ा भार सरकार के इसी विभाग पर है। 
अगर भावनात्मक एकता को सुदृढ करना है तो इस 
विभाग को सवप्रधानता देनी ही होगी; क्‍योंकि प्राकृतिक 


भावनात्मक एकता के बाधक एवं साधक तत्त्व 


१९ 


बाधक तत्वों को दूर करने के जितने उपाय होंगे, उनकी 
सफलता-विफलता इसी पर निर्भर करती है। अ्रभी 
स्थिति विपरीत है। यातायात यहां दिनानुदिन 
महंगा होता जा रहा है। इसे सस्ता और सुलम बना 
कर. सारे भास्त को गतिशील बना देना है। इस 
गतिशीलता में भावनात्मक एकता के बाधक तत्त्व चूर्ण 
हो जाएँगे। 

५, उन भूलों को अविलम्ब सुधारना होगा, 
जिनसे भावनात्मक एकता को धक्का पहुंचा है। 
भाषाधार राज्य की नीति ऐसी भूलों में सबंप्रथम है। 
इस नीति को वापस लेना होगा। राज्य प्रशासनिक 
सुविधा के आधार पर बनें, भाषा के आधार पर नहीं । 

६. अंगरेजी का पद श्रति शीघ्र किसी भारतीय 
भाषा को दिया जाय। विदेशी भाषा के माध्यम से 
अपने देश की एकता को अच्चुण्ण रखने का प्रयास 
ऐसी बुद्धिहीनता है जिसे प्रथम बार भारत कर रहा है। 
जब तक अंगरेजी नहीं जाती तब तक भावनात्मक एकता 
का प्रयत्न स्वप्नवत्‌ है। 

७, सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम 
क्षेत्रीय भाषा हो, किन्तु वैकल्पिक रूप में परीक्षा का 
माध्यम राज-भाषा भी रहे। फिर, सभी विश्वविद्यालयों 
के पाठ्यक्रम ऐसे हों कि एक विश्वविद्यालय के छात्रों 
को श्रन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने में कोई 
श्रसुविधा न हो । इन व्यवस्थाओं से छात्रों की वह 
विवशता समाप्त हो जायगी जिसके कारण वे अपने 
ही राज्य में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य रहते 
हैं और दूसरे राज्यों में जाने का उन्हें अवसर 
नहीं मिलता । 

८. सभी भारतीय भाषाओं की एक लिपि हो। 
इससे एक भाषा-मभाषी के लिए दूसरी भाषा सीखना तो 
सरल हो ही जायगा, एक माषा-भाषी दूसरे भाषा-भाषी 
से अपने को उतना दूर नहीं समझभेंगे। 

इन उपायों के अ्वलम्बन से भावनात्मक एकता 
की समस्या का समाधान अत्यन्त सरल हो जायगा । 
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श्यामपुर गांव के प्राइमरी स्कूल की प्रातः-प्रार्थना 
की घए्टी बजी और नन्‍्हे-मुन्ने बालक स्कूल के प्रांगन 
में पंक्तियां बांध कर खड़े हो गए। जन-मन-गण- 
अधिनायक” का अमर गीत गुज्ञार उठा। हैडमास्टर 
साहब ने 'सत्यं वद (सत्य बोलो), धर्में चर (घर्म पर 
पवलो) इत्यादि दो-चार वेद-वाक्यों का पाठ बच्चों से 
बुलवाया और फिर सब को अपनी-अपनी कक्षा में जाने 
की आज्ञा दी। वे स्वयं मी उस कक्षा में पहुँचे जहां 
उन्हें तीसरी कक्षा के बच्चों को पदाना था। उन के 
कच्चा में प्रवेश करते ही बच्चे उठ खड़े हुए। उन्हें 
हाथ के इंगित से बेठने का आदेश दे कर हैडमास्टर 
साहब ने अपनी कुर्सी पर आसन जमाया । 


पाठ प्रारम्भ करने से पहले उन्‍्हों ने कक्षा की 
उपस्थिति भरने केलिए, रजिस्टर उठाया । पैन निकालने 
केलिए, पीछे कुर्सी पर टंगे कोट की जेब में हाथ डाला । 
देखा तो पेन गायब । “अरे यह पैन कहां गया! 
श्रभी प्रार्थना में जाने से पूरब कोट यहां टांग कर गया 
था ओर तब जेब में पेन लगा हुआ था” मन ही मन 
मास्टर जी बुदबुदाए। बच्चों के सामने स्पष्ट कह देना 
उचित नहीं । यही विचार कर उन्हों ने मनोवेज्ञानिक 
ढड़ से प्रश्न किया--'थअरच्छा बच्चों, हमें बतलाओ 
कि लिखने के लिए किन-किन बस्तुओं की जरूरत 
पड़ती है १?” 

“कलम, होल्डर, दवात, पैन, स्याही, कागज, हाथ” 
बच्चे भिन्न-भिन्न स्वरों में चिल्लाए | 


मास्टर जी--“ऐसे नहीं । देखो, अब की बार हम 
प्रश्न करें तो जिन-जिन बच्चों को उत्तर श्राता हो, वे 
हाथ ऊपर उठाएं | श्रच्छा बताश्रो, पेन |किस-किस रह्ढ 
के होते है ९” 

बच्चों ने हाथ उठाए । 

“सरज तुम बोलो” 

६ प्रा । 


दूसरा लड़का-- लाल” 

तीसरा लड़का--“नीला” 

दुल्ले तुम 

“काला” 

“नहीं, पन काला नहीं होता । हम ने तो काला 
पैन आज तक देखा नहीं । तुम मूठ बोलते हो ।” 

“नहीं, पेन काले रह्ठ के भी होते हैं मास्टर जी 
तीन बच्चों ने अपने पैन दिखाते हुए कहा | ये सब के 
सब काले रह्ज के थे । 


“अच्छा देखें इधर” मास्टर साहब ने पेन मागे | 
परन्तु यह क्या | दुल्ला अपना पैन दिखाते हुए मय 
से कांप उठा। मास्टर साहब ने ताड़ लिया और सब के 
पैन वापिस कर दिए । दुल्ले के शरीर में कायो तो खुन 
नहीं | वह भय से रो पड़ा। बस्तुतः: उस ने आवेश 
में अपना प न दिखा दिया था। वह भूल गया था कि 
यह मैंने ग्रभी-अभी चुराया मी है और अरब आने वाले 
भय से उस का हृदय धक-धक कर रहा था। पिछले 
वर्ष उस ने अपनी आंखों से देखा था कि पुराने 
हैडमास्टर ने उस की कच्चा के एक लड़के को चोरी 
करने पर इतना पीटा था कि मारते-मारते उस की बांह 
तोड़ दी थी | यह घटना याद आते ही दुल्ले को ज्वर 
चढ़ आया | 

हैडमास्टर साहब ने उसे अपने पास बुला कर 
पूछा, “क्यों रोते हो १” 

“अ'''ब''' फिर क''*भी नहीं 3*'''ठा'''ऊंगा 
मास्टर जी” दुल्ला गिड़गिड़ाया । 

“ क्यों बेटा, तेरे पास लिखने को कुछ नहीं है” 
मास्टर जी ने प्यार से पूछा | 

“नहीं जी? आंखें मलते हुए दुलले ने सिसकी 
भरी | 

“अ्रच्छा ले तो, तू अ्रब से यही पेन रख” उन्हों ने 
प्यार से बच्चे की जेब में पेन लगा दिया। 


[मई १९६४] 


बच्चों पर इस घटना का बड़ा ही प्रमाव पड़ा। 
अभी चार दिन हुए जब एक दूसरे मास्टर ने एक लड़के 
की दवात खो जाने पर कक्षा के सारे लड़कों की पिठाई 
कर दी थी। पर हैडमास्टर साहब के वात्सल्यमय 
व्यवहार से सभी बच्चों को ऐसा लगा मानो साक्षात्‌ 
उन के पिता ही सामने खड़े हों। 

ओर उस दिन से ले कर कक्षा के किसी भी बालक 
ने चोरी की हो इस की शिकायत नहीं आई । 

>< >< >< 

हैडमास्टर दयाराम जब से इस स्कूल में आए, हैं, 
स्कूल की काया ही पलट गई। उनके आने से पहले 
बच्चे यदि प्रार्थना में जाते तो भेड़-बकरियों की तरह 
अव्यवस्थित रूप में खड़े हो जाते । मास्टर लोग 
कुसियों पर ऊंघते रहते । तंग आ कर गांव के प्रधान 
को कोई दूसरा हैडमास्टर भेजने के लिए इंस्पेक्टर 
साहब के यहां प्रार्थना-पत्र देना पड़ा था । इस के बाद 
आए, मास्टर दयाराम, जिन्‍्हों ने एक वर्ष में ही गांव 
वालों का दिल जीत लिया । 


मास्टर जी समीप के ही अलीगढ़ नगर के रहने 
वाले हैं। उन की अपनी कोई सम्पत्ति है तो वह है 
एक टूटा-पुराना मकान और उस में रहने वाले यदि हैं 
तो उन के अतिरिक्त उन की दो सन्‍्तानें। एक्र पुत्र 
चन्द्रभानु और दूसरी पुत्री इन्दुबाला। पत्नी को स्वर्ग 
सिधारे कई वर्ष बीत गए । इन्दु और चन्द्रभानु दोनों 
बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं । दोपहर का खाना दोनों 
होटल पर ही खाते हैं और शाम को मास्टर जी आ कर 
अपने हाथ से बना कर प्रेमपूवक बच्चों को खिलाते हैं ४ 
दोनों बच्चों का भ वष्य उज्ज्वल हो-इस की उन को 
बड़ी लगन हैं। वे प्रतिमास अपने वेतन में से आधा 
भाग दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए सेविंग बेंक 
में जमा करा देते हैं | 

मास्टर दयाराम जेसे अपने घर में बच्चों का ध्यान 
रखते वेसे ही स्कूल में समी बच्चों का भी। स्कूल को 
ऊँचा उठाने की चिन्ता उन्हें दिन-रात लगी रहती। 
उन के परिश्रम का ही यह परिणाम हुश्रा कि स्कूल का 
परीक्षा-परिणाम निरन्तर तीन वर्षों तक ज़िले में प्रथम 
आता रह | खेल-कूद में भी उन के स्कूल की टीमें 
प्रशंसनीय रहीं ॥ आस-पास के गांवों में मास्टर दयाराम 
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के नाम की वाहवाह थी । जिला बोर्ड के चेयरमैन का 
ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ । उन्हों ने श्यामपुर में 
मिडिल स्कूल बनाने की योजना तैयार की | स्कूल के 
भवन-निर्माण के लिए आधा चन्दा गांव से ही एकत्रित 
किया जाए; इस का भार मास्टर जी के कन्धों पर सौंपा 
गया । मास्टर जी ने दिन-रात एक करके गांव वालों 
को घर-घर जा कर समझाया कि आप के बच्चे पांच 
मील दूर अलीगढ़ के स्कूल में जाते हैं| इस से उन का 
आधा समय तो आने-जाने में ही बेकार चला जाता है। 
इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मिडिल तक की 
पढ़ाई की व्यवस्था गांव में ही हो जाए। प्रस्ताव सब 
की समझ में आ गथा और देखते ही देखते गांव में 
मिडिल स्कूल बन गया । 
५< | >< 

मनुष्य अपने मन में जितनी बातें सोचता है, 
वे सब यदि उसके अथक परिश्रम एवं कूठ और छुल- 
कपट से दूर रहने पर भी पूरी नहीं होती तो उसे 
विवश होकर पूर्व जन्म के कर्मों पर विश्वास करना ही 
पड़ता है। मास्टर दयाराम को भी शायद पिछले 
जन्म के किन्हीं दुष्कर्मों का कुफल देखना था, तभी 
तो उनके देखते-देखते ही, जिस लड़के चन्द्रभानु को 
उन्होंने इतने लाड-प्यार से पाला, स्कूल से लेकर 
कालिज तक की उसकी पढ़ाई में जीवन भर की संचित 
कमाई लगा दी, किन्तु उसने उनकी इच्छा के विरुद्ध 
क्या-क्या नहीं किया। कालेज की एक तितली से 
लवमैरेज (प्रेम-विवाह) की। कमाई का आज तक 
कोई हिसाब-किताब नहीं | एक बार चर्चा भी की तो 
पत्र में लिख भेजा यह दिल्ली है, श्रलीगढ़ नहीं । 
आधी तनख्वाह तो मकान के किराए में ही चली 
जाती है। कभी लिखता है इस महीने मैंने आफिस जाने 
के लिए नई साईकिल ली तो दूसरे महीने श्रपनी 
पत्नी मधु के लिए, नेकलेस (हार)। बूढ़े बाप और 
बहिन से तो मानो उसका कोई सम्बन्ध ही नहीं | 

मास्टर जी को रिटायर हुए पूरे पाँच वर्ष हो गए । 
अपनी पेंशन में से ही उन्होंने इतने दिन तक घर 
का खर्चा चलाया। प्रत्येक पूर्णिमा को दो-एक घर 
सत्यनारायण-कथा सुना आते; हससे भी कुछ सहारा 
लग जाता था। वे अपने निर्वाह के लिए तो अब 
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भी चन्द्रभानु से कुछ नहीं चाहते। किन्तु योवन की 
अट्टालिका को छूने के लिए एक-एक सीढ़ी पार करती 
हुई इन्दु, क्या उसका भी ध्यान चन्द्रभानु को नहीं 
आता । मास्टर साहब घरण्टों बैठे इस समस्या पर 
विचार करते और तब तक सोचते ही रहते जब तक 
“पिता जी, पिता जी? की रट लगाती हुई इन्दु विचार- 
श्रद्धुला को न आ तोड़ती | 

हार कर एक दिन चन्द्र को पत्र लिखा और 
उसमें डांट-डपट से नहीं, अपितु शान्तिपूषंक उसको 
बहिन के प्रति कत्तंव्य की याद दिलाई । 

पिता का ममता से भरा पतन्न पाकर चन्द्र पत्नी से 
सलाह करने बेठा । 

“आखिर रन्‍्दु की शादी करने का दायित्व तो 
मुझे निभाना ही होगा ।” 

“किर यह कौन-सी बड़ी बात है। श्राप अपने 
पिता जी को यहीं ले आएँ और इन्दु को भी। वहां 
जो मकान है उसे बेच दिया जाए। जब हमें वहां 
नहीं रहना है तो उसका उपयोग भी क्‍या है! यह 
कलंक तो मत्थे से इटे कि श्राप मेरा ही ध्यान रखते हैं 
अर किसी का नहीं |?” 


“ग्रच्छा तो कल शनिवार को शाम की गाड़ी से 
में अर्लगढ जाऊँगा।” चन्द्र ने अपना निश्चय 
बतलाया । 

“आर रविवार को लौट भी आ्राइणगा ।” पत्नी ने 
कहा । 

“जैसा तुम चाहो?? चन्द्र मुस्कराया | 

>< >८ >< 

बाप-दादा के समय से चले आते हुए मकान को 
छोड़ने का प्रस्ताव मास्टर जी के लिए वह बिष की 
घूँठ थी, जिसे वे पीने के लिए, तेयार न थे। किन्तु 
करते भी क्या, पुत्र के सामने जब पहले ही न चली तो 
अब क्‍या झाशा थी। हार कर चन्द्र का प्रस्ताव 
मानना ही पढ़ा ।''* **' 

पिता जी इतनी सरलता से उनके प्रस्ताव को मान 
लेंगे, चन्द्र को इसकी श्राशा न थी | तांगा बुलाया 
गया। सामान लदा और मास्टर जी ने तांगे में 


विद्व-ज्योति 
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बैठकर एक बार दृष्टि ऊपर उठा कर डबडबाए. नेत्रों से 
मकान की ओर देखा। तांगा चल पड़ा । 
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एक महीने तक मकान का कोई ग्राहक न आया। 
चन्द्र इस मामले में अधिक दिन नहीं लगाना चाहता 
था। अखिर मकान बिके तो इन्दु को शादी का 
डौल हो । फिर लड़का तलाश करने में भी समय 
लगेगा ही । उसने बोली छोड़ने का निश्चय किया। 
शहर में डोंडी पिटवाई गई । 


दूसरे दिन बोली लगी, पाँच सी से लेकर अठारह 
सौ तक बोली चढ़ी । तभी पुलिस की वर्दी पहने तीन 
जवान आगे बढ़े । इनमें दो कांस्टेवल थे तथा तीसरे 
इसी जिले के अकराबाद थाने के पुलिस इज्चाज | 
दारोगा साहब ने मकान पर लगा पट्ट पढ़ा ओर सहसा 
भावों में खो गए । एक सिपाही से कहा--“खुशहालसिंह, 
पूछी हम मास्टर दयाराम से मिलना चाहते हैं।! एक 
दलाल ने लपक कर दरोगा साहब से धीरे से कहा-- 
जनाब मास्टर साहब तो इस मकान को छोड़कर 
दिल्‍ली रहने लगे हैं। जनाब की इच्छा हो तो मन्दे में 
सोदा ००० १० | 


दारोगा साहब--दिल्ली में उनका क्या पता है। 

दलाल--चलिए. साहब, अन्दर उनके लड़के 
चन्द्रभानु से मिला दूँ । 

दारोगा साहब अन्दर गए और आधा घण्टे में ही 
बोली दो हजार में थानेदार दौलत के नाम से छूटी । 


लिखत-पढ़त का काम पूरा करा कर दारोगा 
दौलतराम ने अगले दिन बैंक से निकलवा कर रुपया 
चुकता कर दिया। चन्द्रभानु ने रुपए रात को लेकर 
चलना ठीक नहीं समझा, यही विचार कर दूसरे दिन 
प्रातः: की गाड़ी पकड़ने का निश्चय किया । 


चन्द्रभानु अलीगढ़ से निवृत्त होकर दूसरे दिन 
मध्याह में दिल्ली पहुँचा तो स्टेशन से सीधे घर के 
लिए टेक्सी पकड़ी । घर पहुँच कर सूट बदला। एक 
कमरे में पत्नी सोई थी। एक उपन्यास की पुस्तक 
खुली हुई उसके पाश्वमाग में पड़ी थी। मालूम पड़ता 
था पढ़ते-पढ़ते ही सोई है। बहिन इन्दु रसोई में खाना 
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बना रही थी। पिता जी के कमरे से किसी के वांतोलाप 
का स्वर सुनाई पड़ा । इन्दहु से पूछा-- 
“क्यों इन्दु क्या कोई पिता जी के पास बेठा है १” 


“हां भैया, कोई अलीगढ़ के ही हैं। अभी दो 
घण्टे हुए आए हैं और पिता जी को कुछ ज्वर है।” 


चन्द्रभानु पिता जी के कमरे की ओर चला । 
जरा सुनो तो यह सोचकर चन्द्र किवाड़ की ओट 
में खड़ा हो गया। पिता जी गद्गद्‌ होकर कद्द रहे थे-- 


“अब रहने भी दो, चलकर आए हो, थक्र गए 
होगे।” इन्दु को पुकार कर--बेटी इन्दु भोजन 
तैयार हो तो भैया को ले जा कर खिलाओ ।! 

“पर पहले आप मेरी विनति स्वीकार करें|” 
आगन्तुक का स्वर सुनाई पड़ा । 

“नहीं बेटा, मेने जीतेजी किसी से कभी कर्जो 
नहीं लिया | श्रब बुढापे में क्‍यों यह कलंक लगाऊँ। 
यही क्‍या तुम्हारी कम सेवा है कि तुम यहां तक आए।” 

“नहीं गुरुदेव, में आपको कर्जा नहीं दे रहा श्रौर 
न ही उस विद्या का मूक्य जो आपसे मुझे प्राप्त हुई । 
विद्या का कोई मोल होता भी नहीं । यह तो आपकी 
उस कलम की तुच्छु-सी कीमत है, जो बचपन में 


कलम की कीमत 
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आपने उस दिन मेरी जेब में लगा दी थी। वह 
कलम में सदेव अपने पास रखता हूं | आ्रापकी दी हुई 


बह्दी कलम भूठ-चोरी और रिश्वतखोरी के कुपथ में 
जाते-जाते मुझे कई बार रोक चुकी है ।”? 


मास्टर दयाराम को एक धुंघली-सी स्मृति हो 
आई | श्यामपुर का प्राइमरी स्कूल | फूल से हँसते- 
मुस्कराते. कूदते-फांदते दूल्हे जेसे नन्हे मुन्ने ** *** -**। 
आधा घण्टे तक मास्टर जी बेहोश रहे। .आंखे खुलीं 
तो देखा दौलतराम उनके चरण दबा रहे हैं। इन्दु 
चम्मच से मुख में पानी डाल रही है तथा शब्या के 
दाएँ-बाएँ चन्द्र और उसकी पत्नी मधु हाथ जोड़े खड़े 
हैं। उनके बिस्तर पर अलीगढ़ के मकान का बयनामा 
तथा सौ-सौ के बीसियों नोट बिखरे पढ़े हैं | 
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चार मद्दीने के बाद अलीगढ़ के एक मुहल्ले में 
मास्टर दयाराम का कलई से पुत कर चांदी-ता घवल 
मकान बन्दनवारों से सजा था। इन्दु की शादी की 
शहनाई बज उठी। खटद्दर का कुर्ता और धोती 
पहने दारोगा दौलतराम महमानों की आवभगत कर 
रहे थे । 


॥. हऔ 





[ प्रृष्ठ १० का शेष ] 


जहां भोतिक-विज्ञान में निरीक्षणों का विश्लेषण 
प्रारम्म होता है, तब तो गम्मीर साहश्य अ्रभिव्यक्त 
होता है। जैसे भावनात्मक जगत्‌ में 'यो बे भूमा 
तत्सुख॑ नाइल्‍पे सुखम्‌।' अ्रथात्‌ मानव छोटे राष्ट्र 
से उठकर विशाल अन्तर्राष्ट्रीय “वसुधेव कुद्धम्बकम! की 
भावना को अपनाता है ओर फिर उस सीमा को भी 
चीर कर सकल सुष्टि में एकीमाव श्रज्धोकार करता है; 
बैसे ही मौतिक-विशान भी यथासभव एक संपूर्णता में 
निमज्जन करता है, जेसे विकिरण (7804907) 
के प्रचूषण (80507'0॥07) के लिए पूर्ण कृष्णकाय 
(0०७७०५ एछा9०८ 95099) का चिन्तन; 


आ्रादशवाति (७70026 285) का अभिमनन और 
ऊष्म यन्‍्त्रों (म्ि७७६ 8॥7685) की भूयिष्ठ कार्य 
निष्पत्ति (१४५७॥॥7प्7 ९गी०९०70ए) की समस्या 
सुलझाने में प्रतिवत्य चक्र (0ए७7570]8 ०५०७) 
और भूमा खोत और निमज्ज ([7766 50प्रा०९ 
कात आधा); आपू्यमाण परन्तु अचलतप्रतिष्ठ 
ओर स्फटों में श्रनन्त स्फटःपूर्ण परिदता और पूर्णतः 
चिकनी स्तर । मन के समान विज्ञान की परितुष्टि भी 
भूमा में है, अल्य में नहीं । उसी विस्तार में एकता 
संनिदित है; उसी में तथ्य है-- 
“तन्र को मोह: कः शोकः एकस्व्सलुपश्यतः |” 
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भावनात्मक एकताः एक भोगोलिक दृष्टिकोण 
[ प्रा, सुन्द्रलाल गुप्त ] 


वैसे तो समय-समय पर देश के विचारकों तथा 
नेताओं ने समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का 
प्रयास किया है, पर पिछले कतिपय वर्षों से भावनात्मक 
एकता की स्थापना के निमित्त भारत में विशेष प्रयास 
किये जा रहे हैं ओर इस दिशा में अनेक कदम उठाये 
गये हैं | इस स्थल पर यह कह देना अनुचित न होगा 
कि हमारे देश में आरम्म से ही राष्ट्रीय भावना का 
लोप और अ्रभाव रहा है | इतिहास इस बात का साक्षी है 
कि इसी श्रभाव की पूर्ति के लिये अकबर ने “'दीन- 
इलाही” का आविष्कार किया था जो मेरे विचार से 
समस्त भारत को एक सूत्र में बांधने का धामिक प्रयास 
था, पर यह प्रयास असफल रहा । 


जह्टां तक इतिहास के प्रृष्ठों पर मेरी दृष्टि जाती है, 
किसी काल में मी राष्ट्रीय एकता भारत में स्थापित हुई 
दृष्टिगोचर नहीं होती । इसका कारण चाहे यातायात 
के सुगम और तीत्रवाइक साधनों का श्रभाव था चाहे 
आपसी स्वार्थों का टकराव। प्रथम कारण तो अब 
प्रायः लुप्त हो चुका है, पर इसके स्थान पर अ्रनेक 
नवीन कारण जेसे सम्प्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद 
प्रान्ववाद, चचा-मतीजावाद, आर्थिक, सामाजिक और 
शैक्षिक असमानताएं आ्रादि उत्तन्‍नन हो गये हैं और 
देश की एकता को छिन्न-मिन्‍न किए, हुए. हैं। विघटन 
की ये शक्तियां निरन्तर जोर पकड़ती जा रही हैं. और 
राष्ट्र की नींव को जजर और दुर्बल बना रही हैं। 


अ्रब हम स्वतन्त्र हैं। हर त्याग और बलिदान 
के उपरान्त भी हमें श्रपनी स्वतन्त्रता को कायम 
रखना है और यह तभी सम्भव है जब कि इर भारतीय 
समूचे भारत--इसकी नदियों, पबतों, भीलों, बनों 
आदि को अपना समभे | यदि कभी उत्तराखण्ड श्रथवा 
लद्दाख के सीने को ठेस लगती है तो केरल श्रौर मद्रास 
फा नौजवान क्रोध जोर जोश से तिलमिला श्रोर, 
बौखला जाय, क्योंकि यह स्वयं सीने पर मारा गया 
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मुक्का है | वह भारत के विरुद्ध उठाये गये दर कदम 
को अपने ऊपर उठाया गया कदम समझे । 


विघटन की शक्तियों के विषय में मुझे भौगोलिक 
दृष्टिकोण से एक बात और कहनी है और वह यह कि 
भारत एक विशाल और बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 
१२६६८४० वर्गमील और जनसंख्या ४४ करोड़ के 
लगभग है| श्रतः इतने बड़े देश में विभिन्‍न धर्मों, 
जातियों, सम्प्रदायों, संस्कृतियों, प्रान्तों, व्यवसायों, 
राजनेतिक विचारधाराश्ों तथा आर +क और सामाजिक 
वर्गों का उपस्थित होना स्वाभाविक ही है। लेकिन 
इनसे भयमीत होने श्रथवा पलायनंवादी होने का 
कारण नहीं है। यदि भारत में सभी धर्मों, सम्प्रदायों, 
वर्गों, जातियों और भाषाओं के साथ समान व्यवद्यर 
हुआ, सभी को ऊपर उठने का उचित और समान 
अवसर मिला तो ये विघटत की शक्तियां ही भारत की 
भावनात्मक एकता की ठोस नींव का काम दे सकती हैं । 


इस समय हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। 
हमारी सीमाओं पर चीनी और पाकिस्तानी सेनाश्रों 
का भारी जमाव हो रहा है। पाकिस्तान जन्म से ही 
हमारा बेरी है। चीन भी हमसे आंट रखता है। 
दोनों बेरियों ने भारत के विरुद्ध साठ-गांठ की हुई 
है। ये मिलकर किसी समय भी हमारी आजादी 
को खतरे में डालने का प्रयात कर सकते हैं। 
उधर हम चारों ओर से सेना-शासित शासनों से घिरे 
हुए हैं | ऐशी नाजुक परिस्थिति में यदि देश में आपसी 
स्वार्थ भाषावाद, प्रान्तवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद 
जेसी विधटन-शक्तियों ने जोर पकड़ा तो इतिहास 
निश्चित रूप से अपने को दोहरायेगा। श्रतः इस 
सम्बन्ध में दो राय नहीं हो उुकतीं कि जिस प्रकार भी 
हो हर भारतीय के दिल में वतन पर मर-मिटने का जोश 
और शोक होना चाहिये | 


लेकिन प्रश्न यह है कि यह जोश और शौक केसे 
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संस्कृति है। यह एक दर्पण के समान है जिस में नेतिक 
तथा आध्यात्मिक जीवन को स्पष्ट देखा जा सकता है। 
इस जीवन के पीछे होता है एक विचार-प्रवाह, एक 
संस्कार जो संस्कृति को बल प्रदान करता है। हमारे 
देश में मूलभूत विचार था प्रकृति और उस के पीछे 
एक आत्मतत्त जिसे जीवात्मा कहते हैं। उपनिषद्‌ में 
कहा है कि जिस के बिना अश्रांखें देख नहीं सकतीं, जो 
आंखों द्वारा देखता है, वही श्रात्मा है। बेदिक-धर्म की 
यह घोषणा है कि परम शक्ति परमात्मा के समन्ष प्रकृति 
और जीवात्मा के साभने शरीर तुच्छु है। प्रत्येक ब्यक्ति 
को एक दिन यह संसार त्यागना है। संसार के भोगों 
में सुख अवश्य है, पर वह स्थायी नहीं। अतः धर्म 
कहता है कि संसार के सुख का भोग करो, मगर निर्लित्त 
रह कर, क्योंकि अंतिम सत्ता शरीर नहीं, आत्मा है। 
निष्काम भाव से कत्तंव्य-पालन करना ही श्रेयस्कर है। 
उपनिषद्‌ , गीता, भागवत, पुराण आदि सभी ग्रन्थ 
इस एक ही बात को बार-बार दोहराते हैं । 


इस धार्मिक विश्वा॑प्त ने भारतीयों के हृदय में 
जीवन के प्रति एक ही दृष्टिकोश बनाए रखने पर बल 
दिया और वह है आत्मगचिन्तन' | अपनी ओर देखो, 
अपने अन्दर को टयोली, यहीं से विकास सम्भव है । 
इस विचारधारा ने भारतीय संस्कृति को समन्वय और 
नवीन धाराओं को आत्मसातू करने की अद्भुत 
क्षमता प्रदान की है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार डेडवेल 
ने लिखा है, “भारतीय संस्कृति महासमुद्र के समान 
है जिसमें अनेक नदियां आ-आकर बिलीन होती रही 
हैं ।” हिन्दू धर्म एक-विश्वास पर आधारित नहीं है, 
वह अनेक विश्वासों का समुदाय है। जब आये सम्यता 
भारत में पनपी तब तक धर्म ब संस्कृति के अनेक 
रूप प्रस्फुटित हो चुके थे। महज्ञोदारो-हड़प्पा तथा 
द्रविड सभ्यता अपना रूप ग्रहण कर चुके थे, और 
आयों ने इन सबको लेकर वेदिक-घर्म का संगठन 
किया । जो भी वस्तु जहां से अच्छी मिली, उसे 
अपने में स्वीकृत कर लिया। इसी कारण वेदिक-धर्म 
में विश्व के सभी धर्मों के असली तत्त्वों का निचोड़ 
मिलता है। लोकमान्य तिलक ने ठीक ही कहा है कि 
वेदों को प्रमाण मानना, साधनों की अनेकता में 
बिश्वास रखना तथा किसी एक ही देवता की उपासना 


भारत कौ मौलिक एकता 


२९ 


न करना, बरन्‌ अनेक रूपों में उसको देखना धर्म का 
लक्षण है। भारत में जितनी भी जातियां--शक, 
कुशन, हूण आदि जो भी बाहर से आईं, उनका कोई 
पृथक्‌ अस्तित्व नहीं मिलता, ये सब हिन्दू समाज में 
भली-मांति खप गईं । 

यहां यह प्रश्न उठता है कि मुसलमान तथा 
इंसाइयों के भारत में आने पर भारत की मौलिक एकता 
कुछ खंडित हो गई। यह विचार भ्रमपूर्ण है। 
मुसलमानों की विजय राजनेतिक थी, भारतीय संस्कृति 
ओर जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । रजवाड़े 
भले ही नष्ट हो गए, मगर गांबों की अ्रवस्था में कोई 
अन्तर नहीं पड़ा । हिन्दुओं ने मुसलमानों को अपना 
पड़ोसी मान लिया। धर्म की निवृत्तिमार्गी घारा ने 
इस्लामी सूफ़ियों को जन्म दिया जो हिन्दू और 
मुसलमानों को समीप खींच लाएँ। सूफ़ियों की 
विचारधारा से अनुप्राणित होकर हिन्दू और मुसलमान 
दोनों एक-दूसरे के पीर-पेगम्बर, शिव, गणेश, दृक्त 
आदि की पूजा करने लगे और दोनों के बीच साधुता 
का सामान्य आदश्श स्थापित हो गया। हिन्दुओ्रों ने 
इस्लाम के बुनियादी रिद्धान्तों को प्रसन्नतापूवक 
अपनाया और मुस्लिम जनता ने हिन्दुओं के धर्म तथा 
रीतियां के प्रति अत्यन्त श्रद्धा प्रकट की, भले ही 
मुस्लिम शासक तथा कट्टरपन्थी मुलला अपना राग 
पृथक अलापते रहे हों | 

ठीक यही बात ईसाई धर्म तथा पश्चिमी संस्कृति 
के सम्बन्ध में लागू होती है। पश्चिमी विद्वान्‌ भारतीय 
धर्म तथा साहित्य से प्रभावित हुए और उन्होंने वेद, 
पुराण, उपनिषद्‌ , गीता आदि ग्रन्थों का मनन 
किया और अपनी भाषाओं में श्रनुवाद किया । अपनी 
बौद्धिक जनता के समक्ष उन्होंने भारतीय आत्म-चिन्तन, 
योग तथा मनन का सिद्धान्त रकक्‍्खा जिससे श्रधिकांश 
यूरोप वासी प्रमावित हुए । कुछ कट्टरपन्थी पादरियों 
ने भारत में अपने धर्म का प्रचार अवश्य किया, जिसका 
प्रभाव कुछ नवयुवकों, निर्धनों आदि पर अधिक 
पड़ा, पर वे भारत की अधिकांश जनता को विश्वस्त 
नहीं कर सके | इसका कारण भी स्पष्ट है कि ईसाइयत 
तड़क-भड़क और भौतिकता में श्रधिक विश्वास करती 
है। उसमें जीवन की सरलता तथा तपश्चर्या का 


३७० बविद्व-ल्योति 


अभाव है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि-- 
आत्मा की भाषा एक है, धर्म आत्मा की वाणी है।' 
अतएव जो धर्म आत्मा को ऊँचा उठाने का प्रयत्न 
करता है और तप व योग का सहारा लेता है, वह 
अधिक प्रभावशाली होता है। ईसाइयों के सम्पक से 
हिन्दू धर्म की रूढिवादिता में परिवर्तन हुआ और 
उसमें नई जागृति उत्पन्न हुई। इस नवोत्यान तथा 
जागरण ने मनुष्य मनुष्य के प्रति एकता के भाव में 
वृद्धि की, पिछुड़ों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया, 
स्‍त्री जाति के गौरव को बढ़ाया तथा मानवी विचारधारा 
को एक वेज्ञानिक मोड़ प्रदान किया जिससे वह आँख 
बन्द करके केवल विश्वास पर किसी मत को अहण न 
करे, वरन्‌ तक की कसौटी पर कस कर उसे द्ृदयं- 
गम करे | 
साहित्य तथा भाषा की एकता-- 

दशन, काव्य, कला, भाषा, शिक्षा और शिल्प 
आदि संस्कृति के अंग माने गए हैं। इनका विकास 
मानव-सम्यता के उत्कष तथा अ्रपकष नापने का पैमाना 
है। जिस भाषा में मारतीय संस्कृति विकसित हुई और 
जो ग्रन्थ भारतीय सभ्यता के आदि ग्रन्थ माने जाते हैं, 
वही वेद विश्व के सम्पूर्ण मानव के प्राचीन ग्रन्थ हैं। 
ग्रायों व द्राविडों के समन्वय से जो एक भाषा भारत में 
पनपी और जिसमें आ्रादिग्रन्थ की रचना हुई, वही 
संस्कृत भाषा यहां की राष्ट्रमाषा हुई। उत्तर तथा 
दक्षिण दोनों ने योगदान दिया। संस्कृत धर्म और 
विचार का माध्यम बनी और सांस्कृतिक एकता इसी 
भाषा में साकार हुई। विज्ञान, काव्य, दशन-कला 
ओर नीति-शास्त्र सभी-कुछ संस्कृत भाषा में व्यक्त 
किया गया | यद्यपि बुदइ-काल से आज तक जनता की 
बोल-चाल की भाषा संस्कृत नहीं रही, परन्तु वह सभी 
क्षेत्रीय भाषाश्रों को प्रभावित करती रही है और 
सबकी एक कड़ी में पिरोए हुए है, क्योंकि संस्कृत ही 
सब भाषाओं की जननी है। मारत की मस्ती, जीवन, 
साहस ओर उत्साह के गीत इसी भाषा में गाए गए। 
सम्पूर्ण विश्व ने इमारे विचार, हमारे उदगार इसके 
माध्यम से ही प्राप्त किए । मेंक्समूलर ने कहा है-- 
“्वेदान्त दर्शनों में सवश्रेष्ठ है तथा धर्मों में सर्वाधिक 
सुगम ।'”* “वह सबका आलिंगन करता है।” 
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विश्व-बन्धुत्व का मार्ग हमारे साहित्य के द्वारा प्रशस्त 
किया गया । 


भारतीय काव्य और दर्शन केवल पारलौकिक रूख 
ओर आनन्द ही पर प्रकाश नहीं डालते, ऐहिक 
मोगों का भी उनमें बखान किया गया है। इनमें 
भावुकता पूर्ण रूप से विद्यमान है और प्रेम-विरह, रूप 
रस आदि की व्यंजना मुसलमानों के आगमन से पूर्व॑ 
संस्कृत साहित्य में प्रचुर मात्रा में की गई है। मुस्लिम 
तथा ईसाई सम्पक से इस प्रकार के साहित्य का अधिक 
विकास हुआ और प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा में ऐसा साहित्य 
लिखा गया | हिन्दी, बंगला, तामिल, उद, , फारसी 
आदि सभी भाषाओं का साहित्य मुस्लिम काल में 
लिखा गया जो विरह की बेचेनियों एवं मिलन के 
काल्पनिक आनन्द से श्रोत-प्रोत है। धर्म में भी 
भक्तिल्‍त्षेत्र, में जो प्रेम और माघुय का पुणट पहले से 
विद्यमान था, वह मुस्लिम सूफ़ियों के प्रभाव से और 
बढ़ गया | इस प्रकार साहित्य में भी सामंजस्य को 
प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है जो सम्पूर्ण विश्व का पथ- 
प्रदर्शन करता है। स्वामी विवेकानन्द ने खुले शब्दों 
में कहा है, 'संस्क्रृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है और 
हमारा साहित्य सबसे उन्नत साहित्य है।  ** ? 
उसने वसुधेव कुटुम्बकम्‌ की स्थापना की और प्रेम 
का विस्तार किया | हमारे आदि ग्रन्थ के बल पर ही 
भारत का अ्रतीत आज भी जीवित है जो आधुनिक 
विज्ञान से होड़ ले रहा है और अ्र॒णु-युग में भी समग्र 
मानवता का संदेश दे रहा है,। 
राजनेतिक एकता-- 

भारत की धार्मिक व भौगोलिक एकता का प्रभाव 
राजनीति पर भी पड़ा । भारत के राजाओं ने एकच्छुत्र 
राज्य स्थापन करने का समय-समय पर प्रयत्न 
किया है और केन्द्रीय सत्ता को दृढ बनाया। इसके 
लिए अश्वमेध यज्ञ किए. जाते थे और पड़ोसी राजाओं 
से युद्ध होते थ, घन या प्रमुता प्राप्त करने के लिए 
नहीं, वरन्‌ सम्पूर्ण भारत को एक राज्य बनाने का 
उनका मुख्य उद्देश्य था। राम, युधिष्ठिर, चन्द्रगुप्त 
मौय, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य आदि सभी बड़े राजाओं 
ने एक दृढ साम्राज्य की स्थापना की ओर जन-मत 
का विशेष ध्यान रखा। जनता को श्रपने राष्ट्र पर 


[मई १९६४] 


गव था और वह भ्ष्ठ राजाओं का सदा साथ देती 
रही है । 

राजनेतिक एकता पर मुस्लिम शासन का प्रभाव 
भी अधिक पड़ा। राजपूत-काल में केन्द्रीय सत्ता का 
हास हो गया था, परन्तु मुसहृमानों ने समस्त छोटे- 
छोटे राज्यों को एक सूत्र में बांध दिया ओर केन्द्रीय 
सत्ता फिर से दृढ होने लगी। पठान शासक यद्यपि 
इस एकच्छुत्र शासन का बीजारोपण उत्तर में ही कर 
सके, मगर उन्होंने दक्षिण पर भी दृष्टि रखी और 
अलाउद्दीन तथा मुहम्मद तुग़लक ने दक्षिण पर अपनी 
सत्ता बिठाने का पर्याप्त प्रयत्न किया। मुगलों ने पूरे 
भारत पर एक पताका फहराने का दृश्य साकार कर 
दिखाया और अंग्रेजी शासनकाल में सम्पूर्ण मारत 
एकराष्ट्र के रूप में पनपता रहा । स्वार्थपरता में पड़कर 
अंग्रेजों ने 'बांडो और राज करो! की नीति अपना कर 
भारत में साम्प्रदायि;+ता का बीज बो दिया जिसके 
परिणामस्वरूप अखण्ड भारत राजनेतिक दलदल में 
फैंस गया । यह क्षणिक आवेगों का दुष्परिणाम है 
क्योंकि राष्ट्रीया की भावना अब भी मुसलनानों के 
द्वदय में विद्यमान है। यदि शुद्ध साधनों द्वारा 
सांप्रदायिक विचारधारा को दूर करके सामासिक 
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संस्कृति और समता की पाठ विद्यालयों में पढ़ाया जाए 
तो ञ्राने वाली सन्‍्तान दस वर्ष में एकता के सांचे में 
ढाली जा सकती है। 

यह है वह भारत जो विदेशियों के बार-बार 
आधात सह कर भी अपनी संस्कृति से विमुख न हो 
सका। प्रधानमन्त्री नेहरू ने सत्य ही कहा है 
कि, “हमारी जाति कहीं बुद्ध, महामारत, रामायण, 
गीता और उपनिषद्‌ को भूल जाए तो उसका क्‍या 
हशर होगा ! हमारी जड़ें उखड़ जाएँगी। हम अपनी 
उन सारी बुनियादी खूबियों को खो देंगे, जो युगों से 
हमारे साथ चली थ्रा रही हैं और जिनके कारण 
हमारी हैसियत बनी हुई है। तब मारत भारत न रह 
सकेगा |? कवि दिनकर के ये शब्द अमर रहेंगे--““यह 
विश्वजनीनता, विभिन्‍न जातियों को एक महा जाति 
के सांचे में ढालने का यह श्रद्भुत प्रयास और अनेक 
वादों, विचारों और धर्म के बीच एकता लाने का यह 
निराला ढंग सभी युगों में भारतीय समाज की विशेषता 
रहा है |” 


“मुदूर भ्रृज्ञ से पुकार बार-बार आ रही-- 
विभिन्न जाति, धर्म, बोल-चाल, भिन्न वेश है, 
भगर सभी को मातुभूमि एक हिन्द देश है ७”? 


# औ# ह#औ 


उत्तर-दक्षिण 
| श्री हरिकृष्णदास गुप्त “हरि! | 


“त्तर-उत्तर है, दक्षिण-दक्षिण--आप कह रहे हैं ।? 

में पूछना चाहता हूँ-- यह आप कद क्‍या रहे हैं 
कि जिस का सिर है न पेर ।! 

तनिक बताइये तो, वह सीमा कौन-सी है जो उत्तर- 
दक्षिण को इधर-उधर कर रही है ! 

कोरी काल्पनिक हृदबन्दी की भूल-मुलेयां में भ्रम 
कर क्या लेंगे आप १ सहज आन्तरिक एकता की ओर 
से निपठ आंख मीच कर बाह्य विविधताश्रों को ही श्रांख 
गड़ा-गढ़ा कर देखने-दिखाने में कौन-सी बुद्धिमानी है ! 

आंख खोलिये तो पता चले--उत्तर-दक्तिण दो 
कहां है ! उनके आदश एक हैं। उनकी संस्कृति एक 
है। उनके तन-मन एक हैं। उनके हृदयों ओर मरितष्क 


के उफान-तूफान एक हैं| उन की आह-वाह एक है। 
सब से बढ़ कर बात यह कि उन में मानवता की एक 
ही जीती-जागती जोत है | 

संक्षेप में सब एक-ही-एक है दोनों में । काईं-माई- 
सी दूई कोने-कचोने में पड़ी भी हो तो उसे ले कर यह 
वावेला क्यों ? बह तो वरदान है वरदान एकता का। 

तनिक अपनी यथाथ सुजानता में रह कर दोनों 
की सहज आन्तरिक एकता पर सहज ही आप दृष्टिपात 
करे तो फिर वाह्य विविधताएं अनरस मूल न रह कर 
रस-खोत बन जाएंगी--अ्रजल रस-लोत, छुका देगी रस 


ही रस से आप को वे वरंदान-स्वरूपा और तब बरबस 
झाप की जिहा पर आ जायगा-- 


उत्तर-दक्षिण एक हैं, एक ही रहेंगे। 


भावनात्मक एकता या समता ! 


[ श्री ओम्प्रकाश आनन्द ] 


ब्रह्मा, नारद के मुंह से यह सुनकर कि--धरती 
पर 'मनुष्यः ही नहीं रहे--एकदम आश्चय में पड़ 
गए और तुरन्त इसकी सही जानकारी के लिए. धर्मराज 
(यमराज) का द्वार जा खटखटाया ताकि पता कर 
सकें कि धरती पर से उनके यहां आने वालों में मनुष्य 
नामक जीव भी शामिल हैं या नहीं, और श्रगर 
सचमुच ही नहीं है तो फिर से नई मनुष्य-सृष्टि का 
सजन किया जा सके, क्योंकि अपने पूर्ण बुढ़ापे से 
पहले तो वे कुछ-न-कुछ बना भी सकेंगे, और अ्रगर 
कहीं बुढ़ापा पूरी तरह आ घिरा, फिर बहुत कठिनता 
हो जाएगी । इसी विचार से जब उन्होंने धर्मराज से 
प्रश्न किया कि क्‍या सचमुच ही नारद की बात में 
कुछु सार है अथवा किसी राजनीतिक नेता के यहां 
पी गई चाय उनमें बोल रही है! तब धर्मराज ने बहुत 
ही आराम से सिर पर हाथ फिराते हुए चित्रगुप्त की 
ताज़ा रिपोर्ट के कुछ समाचार उन्हें सुना दिए, जिनके 
अनुसार विश्व-शांति के समर्थक और काले-गोरे की 
रंगमेद नीति के विरोधी केनेडी की गोली मार करें 
हत्या, शांति-दृत महात्मा बुद्ध के अनुयायी कहलाने 
वाले चाऊ-माऊ द्वारा स्वयं बुद्ध की जन्मभूमि पर 
विश्वासघात से आक्रमण, रक्‍्तपात और मित्रद्रोह, 
ईरान की रक्तिम क्रांति, अल्जीरिया का युद्ध, सिराजुद्दीन 
कम्पनी-घोटाला, भाषा और प्रांतों की समस्या, अतशन 
की धमकियां, गद्दियों-कुर्सियों को हथियाने के लिए 
एक-दूसरे के प्रति कीचड़ उछालने के कारनामे आ्रादि 
ये सभी मनुष्यों से संभव हो सकते हैं, क्योंकि जानवरों 
अथवा पशुओं ने तो अभी इतनी वेज्ञानिक या 
मनोवैज्ञानिक उन्नति की नहीं, इसलिए, यह केसे 
मान लिया जाय कि धरती पर मनुष्य नहीं रहे । 


यह सुनकर ब्रक्षा के मन का भार कुछ थोड़ा-सा 
हल्का तो हुआ, परन्तु फिर भी उन्होंने चित्रगुप्त को 
धरती का एक चक्कर लगा आने का आदेश दे ही 
दिया कि वह सही जानकारी ले ह्टी आएँ तो हजे भी 
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क्या है। और चित्रगुप्त ने कई दिन सारी धरती की 
परिक्रमा करने के अनन्तर अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत 
की उसमें लिखा--धरती पर सामान्य ब्राह्मण से लेकर 
महाब्राह्मण, धीमान, कुलीन ब्राक्षण और क्षत्रिय, 
राजपूत, ठाकुर, बेश्य, हरिजन, सनातनी, श्रायंसमाजी, 
बौद्ध, जेनी, हिन्दू , मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी, 
अंग्रेज, जमंन आदि से लेकर लीडर, प्लीडर, एडीटर, 
लेखक, कवि और मन्त्री से लेकर सन्‍्तरी आदि तक 
तो अवश्य मिलते हैं परन्तु मनुष्य कोई नहीं मिलता | 
यद्यपि उनके हाथ-पांव, आंख-कान उतने ही हैं. जितने 
होने चाहिएँ परन्तु जब भी उनसे प्रश्न किया जाता 
हैकि आप कोन हैं? तो बे अपने को 'कुछ-न-कुछ” 
कहकर परिचय देते हैं, सीघे-सादे रूप में कोई भी यह 
कहते नहीं सुना जाता कि वह मनुष्य है--अब इसके 
आगे आप मालिक हैं और इस समस्या पर विचार कर 
सकते हैं । 

रिपोर्ट पढ़कर ब्रह्मा महान्‌ आश्वय में ,ड़ गए 
कि यह केसी अद्भुत बात कि धरती पर मनुष्यों जेसे 
ही हाथ-पांव, आंख-कान रखने वाले जीव तो मिलें, 
परन्तु वे मनुष्य न होकर कुछ ओर ही हों ? अवश्य 
ही चित्रगुप्त से कुछ भूल न हो गई हो ! और इसके 
बाद उन्होंने कुछु नई-पुरानी फाइलें निकाल कर पढ़ना 
आरम्म किया--“मनुष्यता की रक्षा के लिए, निःशश््री- 
करण आवश्यक है” (केनेडी);“यदि शस्त्रास्त्रों की यही 
होड़ लगी रही तो एक-न-एक-दिन मनुष्य नामक जीव 
ऐतिहासिक प्राणी रह जाएगा? (ख़श्चेव); “जब तक 
मनुष्य भावनात्मक रूप से एक नहीं होते तब तक अश्रनेक 
संकट उनके सामने आते ही रहेंगे” (नेहरू)--और 
ब्रह्मा जी ने कितनी ही फाइलें भी पढ़ डालीं जिनमें 
से प्रायः सभी में मनुष्य और मनुष्यता की र्ता के 
लिए कुछ-न-कुछ अवश्य कहा गया था। वो क्‍या 
सचमुच ही स्थिति इतनी गम्मीर हो चुकी है कि मनुष्य 
और मनुष्यता की रक्षा का प्रश्न सर्वोपरि हो गया है ९ 
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उत्पन्न किया जाय । किस आधार पर राष्ट्र में भाव- 
नात्मक एकता की नींव रखी जाय जो सुददढ होने 
के साथ-साथ चिरस्थायी भी हो। मेरे विचयर से 
भूगोल और इसका उचित ढंग से पठन-पाठन ही देश 
के नवयुवर्कों को राष्ट्र में एकता की आवश्यकता 
बतलाकर तथा देश को भिन्‍्नता में एकता के दशन 
कराकर इस महान्‌ आवश्यकता के प्रांत जागरूक कर 
सकता है। केसे ! 

आज का बालक कल का नागरिक है। वह भावी 
भारत का कर्ंधार है। अ्रव देश के लगभग ७० प्रति- 
श॒त बालक-बा लिकाएं स्कूलों में जाने लगे हैं। अतः 
यदि स्कूल-स्तर पर बालकों को देश के प्रति जागरूक 
बना दिया जाय, उन्हें देश-प्रेम की भावना से ओत- 
प्रोत कर दिया जाय, उन्हें देश के विभिन्‍न भागों तथा 
४४ करोड़ नर-नारियों से परिचित करा दिया जाय 
तथा उनमें स्पष्ट चिन्तन की क्षमता उत्पन्न कर दी 
जाय तो अवश्य ही हमारी समस्या पर्याप्त सीमा तक 
हल हो जाय और यह काम भूगोल विशेषकर भारत 
का भूगोल के माध्यम (पठन-पाठन) से सम्पन्न 
किया जा सकता है और इसमें सफलता मिलने की 
पूर्ण आशा है। 


सबंप्रथम तो भारत के भूगोल का सुव्यवस्थित 
अध्ययन भारत के विभिन्‍न प्रान्तों की आर्थिक अ्रन्तर- 
पराधीनता तथा एक दूसरे पर निर्भरता का ज्ञान करायेगा । 
मद्रास का विद्यार्थी यह भलीमांति समझने लगेगा 
कि चीनी के लिये उसका प्रान्त उत्तर-प्रदेश तथा बिहार 
पर निर्भर है, जूट के लिये बंगाल पर निर्भर है और 
लोहे तथा इस्पात के लिये उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश पर 
निर्भर है। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान और महा- 
राष्ट्र के बालकों को भूगोल-शास्त्र के अध्ययन के 
उपरान्त यह समझने में तनिक भी विलम्ब न लगेगा 
कि चाय के लिये वे अतम और बंगाल पर, चीनी 
के लिये उत्तर-प्रदेश और बिद्दार पर तथा अ्रन्य दैनिक 
आवश्यकताओं के लिये अन्य प्रान्तों पर निर्मर है। 
ओऔर यह निर्भरता किसी समय भी समाप्त होने वाली 
नहीं है, क्योंकि भूगोल-पाठन से उसे यह मलीमभांति 
अवगत हो गया है कि उसके प्रान्त का भौगोलिक 
बातावरणु कभी भी चीनी चाय अ्रथवा जुट उत्पादन 


भावात्मक एकता $ एक भौगोलिक दृष्टिकोण 
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के लिये उपयुक्त नहीं है। अतः इनका उत्पादन नहीं 
किया जा सकता और उत्ते अन्य प्रान्तों का सहयोग और 
साहाय्य प्राप्त करना दी होगा। इमें उन्हें यह भी जताना 
है कि यह अन्तर्‌ -पराधीनता किसी स्तर पर भी समाप्त 
नहीं होगी, क्योंकि देश के भिन्‍न भागों में भिन्न प्रकार 
के खनिज उपलब्ध हैं, बिभिन्‍न उद्योग-पन्धें खड़े हैं 
और विभिन्‍न प्रकार की उपजें पैदा होती हैं जिनकी 
देश के हर भाग को समाम रूप से आवश्यकता पड़ती 
है। भूगोल के पठन-पाठन मे इस दृष्टिकोश की कमी 
रही है। अतः भूगोल शास्त्र के पठन-पाठन में जहां 
विषय का पुनर्गठन होना चाहिये, वहां इसकी पाठन- 
विधि में भी आमूल परिवतंन होना श्रपेक्षित है। 


प्रत्येक देश की परम्पराएं, खान-पान, रीति-रिवाज 
वेष-भूषा और सामाजिक मूल्यों पर उस देश के भौगो- 
लिक वातावरण की स्पष्ट छुप होती है। मनुष्य अपने 
भौगोलिक वातावरण का दास है और उसी के अनुरूप 
अपने को ढालने का प्रयास करता है। इस प्रकार 
जब भौगोलिक वातावरण और मनुष्य में कशमकश 
के पश्चात्‌ एक समभौता हो जाता है, तो वहां 
एक विशेष प्रकार की संस्कृति का जन्म और 
विकास होता है । अतः स्पष्ट है कि 
किसी देश अथवा जाति के रीति-रिवाजों, खान-पान, 
वेष-भूषा ओर सामाजिक परम्पराओं के लिए स्वयं वह 
देश अथवा जाति उत्तरदायी नहीं है, अपितु वहां का 
भौगोलिक वातावरण है, जिस की जानकारी भूगोल- 
अध्ययन के अन्तर्गत की जाती है। यदि अन्य देश- 
वासियों को इस तथ्य से परिचित करा दिया जाए कि 
अरब एक रेगिस्तान है जहां जल का नितांत अ्रभाव 
है। अतः जल के अभाव में अ्रब-बासी जल की 
किफायत करता है, तो क्‍या बुरा करता है। खजूर 
के प्रयोग को धार्मिक महत्त्व देता है, क्‍्यों।क रेगिस्तान 
में खजूर के अतिरिक्त और कुछ कम ही पेदा 
होता है। खजुर ही उन की जीविका का 
सहारा है। त्लियां पदां करती हैं, बुकों पहनती हैं 
ओर अ्रसूयम्पश्या रहती हैं। इस का कारण भी 
भोगोलिक ही है। धूल श्रौर बालू के भयझ्लर बबण्डर 
अरब के रेगिस्तान की जलवायु का प्रमुख लक्षण हैं; 
जल मिलता नहीं । ऐसी हालत में स्नियों के सिरों में 
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भरी हुईं धूल इमेशा के लिए. वहां अपना डेरा जमा 
लेगी । अतः पर्दा करना नितान्त ज़रूरी है। इसी प्रकार 
भारतीय की संस्कृति गाय और गजद्जा पर केन्द्रित रही है, 
जिन का कारण भारत का भौगोलिक वातावरण है। 
इसी के फलस्वरूप कृषि भारत का राष्ट्रीय उद्यम है जिस 
में भारत की जनसंख्या का ७२ प्रतिशत भाग लगा 
हुआ है। कृषि के लिए गाय और गद्जा की उपयोगिता 
किसी से छिपी नहीं है। यदि इस तथ्य से परिचित 
करा दिया जाए तो इन की महत्ता को आत्मसात्‌ कराया 
जा सकता है। भूगोल का अध्यापक इस काय को भली 
प्रकार दूर कर सकता है। भूगोल-शात्र का अध्ययन 
हमें इस बात से परिचित कराता है कि विभिन्न जातियों 
की संस्कृतियों के जन्म और विकास के पीछे वहां का 
भीगोलिक वातावरण है । अ्रतः एक-दूसरे को 
परम्पराओं, वेश-भूषा, खान-पान और सामाजिक मूल्यों 
की निन्‍दा करना, अपशब्द कहना अथवा कद्ढ 
आलोचना करना व्यर्थ और बेमाने है। 


हम भारत में एकता की दुह्ाई देते है। पर क्‍या 
किसी ने कभी विचारा भी है कि राष्ट्रीय श्रथवा 
भावनात्मक एकता का शअ्रर्थ है भारत के चप्पे-चप्पे से 
हमारा परिचय, हमारा श्रद्ट०८ सम्बन्ध और एक 
अपनेपन की भावना | भारत की नदियों, पवतों, जल- 
प्रपातों, करनों, चश्मों, कीलों; वनों श्रादि से हमारी 
जानकारी । यह जानकारी देश के भिन्न-मिन्न भागों 
ओर स्थलों से हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करेगी 
ओर हम देश के दूरस्थ भागों में भी एक अश्रपनापन 
महसूस करने लगेंगे। समस्त देश से प्यार तमी हो 
सकता है जब समस्त देश की हमें पूणं जानकारी हो। 
यह दुःख की बात है कि भारत में छात्रों को पेरिस, 
न्यूयाक, आल्प्त, डेनिपर, वाल्गा और डेनमाक के 
विषय में तो बहुत-कुछ सिखाया जाता है, पर अन्नमलाई, 
घौलागिरि, पिंडारी हिमनद, डल झील, वेगाई, भीमा 
आर चिल्का से प्राय- अपरिचित ही रखा जाता है। 
भारत को प्रेम करने का श्र्थ है मःरत के चॉतालीस 
करोड़ नर-ना रियो को प्रेम करना और यह प्रेम आसमान 
से नहीं टपकता, यह पेंदा किया जाता है और 
इन भावना के प्रादुर्माव में भीगोलिक जानकारी 
इत्तपूर्ण हाथ रखती है। मैं किसी आन्तवासी को केसे 


विश्व-ज्योति 
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प्यार कर सकता हूं जब तक मुझे उसकी पोशाक, 
भोजन, रहन-सहन के दनज्जष से परिचय एवं रुचि न 
हो। अ्रतः स्पष्ट है कि हमारी भोगोलिक अ्रशानता 
भावनात्मक एकता की स्थापना में बड़ी भारी बाधा है 
जो भूगोल के पठन पाठन से दूर हो सकती है । 


इतना ही नहीं भारत के भूगोल का अध्ययन 
भारत की भिन्नता में एकता के दशन कराने के साथ- 
साथ पाठकों में देश के प्रति सम्मान, श्रद्धा और 
महानता का भाव भरेगा। मेरे विचार से शायद ही 
कोई ऐसा भारतीय होगा जो यह विदित हो जाने के 
उपरांत कि उस का देश विश्व में चाय, चावल, अ्रश्रक, 
लाख और तेलहइन का सब से बड़ा उत्पादक है, विश्व 
की सब से ऊंची पव॑त-श्रेणी भारत की शोभा बढाती 
है, अपना सर गव से ऊंचा न करेगा । उस में मारत 
माता के प्रति एक सम्मान और महानता का भाव जागणत 
होगा जो भावनात्मक एकता में महत्त्वपूर्ण कड़ी का काये 
सम्पन्न करेगा । 


*बयं भारत को जलवायु का अध्ययन मभिन्नता में 
एकता के दशशन कराता है। विशाल देश होने के 
नाते भारत के विभिन्न भागों का जलवायु भिन्न-भिन्न है। 
परन्तु यह भिन्नता होते हुए भी भारत में एक ऐसी बात 
है जो समान रूप से भारत को प्रभावित करती है और 
बह है भारत की जलवायु का मातसूनी प्रभाव | कश्मीर 
से लेकर कन्याकुमारी और कलकत्ता से लेकर खम्बात 
तक भारत का जलवायु मानसून पवनों से प्रभावित है। 
इसके अतिरिक्त देश की एशिया महाद्वीप के दक्षिण में 
स्थिति, इसके उत्तर में हिमालय परवंतमाला का अडिग 
भाव से खड़े होना तथा दक्षिण में हिन्दमहासागर की 
स्थिति भारत को भौगोलिक दृष्टिकोण से एक रखती है। 
सच तो यह है कि भोगोलिक दृष्टिकोण से भारत और 
पाकिस्तान एक ही हैं, क्योंकि दोनों के मध्य कोई 
भौगोलिक सीमा नहीं है। देश के भूगोल ने भारत 
और पाकिस्तान को एक बनाया है। लेकिन इंसान 
ने इसे अलग कर के प्रकृति की श्रवहेलना की है। 


देशाटन अथवा भौगोलिक परिभ्रमण भौगोलिक 
अध्ययन का एक आवश्यक और महत्वपूर्ण अज्ञ है। 
इसके प्रभाव में भूगोल का पठन-पाठन अधूरा और 
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अपूर्ण है और यदि उचित ढक्क से सद्भठित किया जाए 
तो भोगोलिक परिभ्रमण बालकों में राष्ट्रीय एकता की 
भावना स्थापित करने में बड़े सहायक सिद्ध हो सकते 
हैं। परिभ्रमण-काल में विभिन्न धर्म, जाति, सम्प्रदाय, 
भाषा, वर्ग और आथिक स्थिति के विद्यार्थी साथ-साथ 
यात्रा करते, घूमते-फिरते, खाते-पीते और रहते हैं। 
उन का एक ही उद्देश्य और लक्ष्य होता है। सचाई 
तो यह है कि इस दौरान में उन की एक ही भाषा, 
धरम, जाति और सम्प्रदाय होता है। वे एक ही भाषा 
में सोचते हैं और बोलते हैं। जाति-पांति, धर्म और 
भाषा के बन्धन जो हमें एक-दूसरे के समीप नहीं आने 
देते वहां द्ूट जाते हैं | उस दौरान में न कोई हिन्दू है, 
न मुसलमान, न पञ्ञाबी है और न भद्रासी, न हिन्दी- 
भाषी है और न तेलगू-माषी तथा न॑ उत्तरी है न 
दक्षिणी; वहां तो सभी भारत माता के सपृत हैं और यहद्दी 
भारत की सच्ची भावनात्मक एकता है।' 

इतना ही नहीं परिभ्रमण-काल में साथ-साथ रहने, 
खाने-पीने, उठने-बेठने तथा घूमने-फिरने के कारण 
बालकों में कुछ ऐसे सामाजिक और मानबोचित गुणों 
जैसे त्याग, सहिष्णुता, दूसरों के प्रति सम्मान की 
भावना तथा सहयोग करने की अमभिलाषा आदि का 
जन्म ओर विकास होता है जो सामूहिक जीवन-यापन 
के लिए आज के समाज में निह्ायत ज़रूरी हैं। ये गुण 
ही उसे देश का सच्चा सपूत और नागरिक बनाते हैं। 

इसके अतिरिक्त मौगोलिक परिभ्रमण के माध्यम 
से भारत के सच्चे रूप में दशन होते हैं। विभिन्न प्रांतों 
के लोगों के खान-पान, बोल-चाल तथा सामाजिक 
रीति-रिवाजों की सच्ची जानकारी होती है। बालक न 
केवल यह जान जाते हैं कि मद्रासी इडली-ढोसा, 
बज्ाली मछली-चावल और पशञ्ञाबी दाल-रोटी का प्रयोग 


करते हैं, प्रत्युत इनके साथ वे एक प्रकार से अ्पनापन 


भावात्मक एकता 


अनुभव करने लगते हैं। मिनाक्षी मन्दिर (मदुरा), 


दिलवाड़ा मन्दिर, मारऊँट आबू और रामेश्वरम्‌ 
मन्दिर ( रामेश्वरम्‌ ), पुरी का समुद्रततटीय दृश्य; 
फरीदाबाद और ओखला की श्ौद्योगिक इस्टेट, 
चशण्डीगढ़ का भव्य और नवीनतम नगर, बंगलौर के 


: एक भौगोलिक दृष्टिकोण 
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हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट 
फैक्ट्रियां, मैसूर का बृन्दावन गार्डन, उदयपुर की 
सहेलियों की बाड़ी, भोपाल का हैवी इलेक्ट्रिक 
प्लांट और बड़ा ताल, चित्तौड़गढ़ का किला, 
मिलाई और रूरकेला के इस्पात के कारखाने, ट्राम्बे 
की तेल-शो घ-शालाएं, टाटा थर्मल प्लांट और परमाणु 
भद्टी, बम्बई की मिल्क कालोनी, अ्रजन्ता, अल्फैन्टा 
ओर अलोरा की गुफाएं, बरेली की कृत्रिम रबड़ फेक्ट्री 
और गन्दा बरोज़ा-शोधन-शाला बललभगढ़ (गुड़गांव) 
की गुड इयर टायर फैक्ट्री तथा पञ्ञाब के भाखड़ा 
डेम को देख कर कौन ऐसा भारतीय है जो गव से 
नाचने न लग जाए। यही गव॑ और मादकता उसे 
देशभक्ति से लबालब कर देगी। ऐसा बालक बड़ा हो 
कर देश का सच्चा सपूत होगा जो उत्तर और दक्षिण के 
प्रश्न को कभी प्रोत्साहन नहीं देगा । 

अत: केन्द्रीय और प्रांतीय शिक्षा-मन्त्रालयों को 
मेरा सुझाव है कि भौगोलिक परिश्रमरणणों को श्रनिवाये 
घोषित किया जाए तथा इसके लिए शिक्षा-विभाग 
शिक्षा-मन्त्रालय, विश्वविद्यालय ओर विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग विशेष श्रनुदान की व्यवस्था करे। 
रेलवे-मन्त्रालय को भी इस दिशा में विशेष पग उठाने 
की आवश्यकता है। यहां हमें यह नहीं भूल जाना 
चाहिए कि श्रभी तक हम उद्योगों, कृषि और यातायात 
के साधनों पर पूझ्जी लगाते रहे हैं, अब हमें मानवीय 
विकास पर पूझ्ञी लगानी है ओर यह पूञ्जी देश के भावी 
कर्णधारों पर भौगोलिक परिभ्रमण के रूप में भी व्यय 
होनी चाहिए । 

अत: स्पष्ट है कि भूगोल का पठन-पाठन सच्चे 
श्रथों में राष्ट्रीय एकता की आधार-शिला बन सकता 
है बशरतेंकि इस का पठन-पाठन उचित दल्ढल से सम्पन्न 
किया जाए। प्रांतीय शिक्षा-विभागों और विश्वविद्यालय 
को मेरा सुझाव है कि भूगोल विषय को हायर सेकणड्री 
स्तर पर अनिवाय बनाया जाए तथा साबजनिक शिक्षा 
के प्रोग्राम में इसे उपयुक्त स्थान दिया जाए,, ताकि देश 
के उन प्रौढों को जो स्कूल छोड़ चुके हैं देश के प्रति 
जागरूक किया जा सके । 


कक + 


भारत की मोलिक एकता 


[ श्री विश्वम्मरनाथ अग्रवात्ञ ] 


परमात्मा की इतियों में सवश्रेष्ठ प्राणी मानव कहा 
गया है, क्‍योंकि उस में बुद्धि है, बल है, शरोज है. और 
है- प्रतिम | उस के पास हृदय है, भावुकता है। 
कवियों का काव्य, नाटककारों के नाटक, राष्ट्र-प्रेमियों 
के बलिदान, सत्पुरुषों के परमार्थ-कार्य हृदय और बुद्धि 
के सम्मिश्रण से ही पूर्ण होते हैं। विवेक-पूर्ण निर्णय 
नीति का निर्माण करने में सहायता देता है। नीति से 
नेतिक शक्तियां विकसित होती हैं जो श्रेष्ठम जीवन 
का सार कही गई हैं। जीवित रहने की इच्छा तो सभी 
प्राणियों में होती है, परन्तु मनुष्य केवल जीवित रहना 
ही नहीं चाहता, वरन्‌ वह इस लोक में उत्तम जीवन 
बिताने का इच्छुक ओर परलोक में श्रेष्ठम गति प्राप्त 
करने की कामना भी करता है । 


इतिहास इस बात का प्रमाण है कि सम्पूर्ण देश में 
उत्तर-दक्षिण, पूव॑ या पश्चिम जहां जो व्यक्ति रहते ईं, 
उन सब की संस्कृति एक है चाहे वे किसी धर्म, जाति, 
वर्ण या रीति-रिवाज के पोषक रहे हों । संस्कृति क्या है, 
इस सम्बन्ध में एक बड़े विद्वान का कहना है, 'संसार- 
भर में जो भी सर्वोत्तम बातें कही गई हैं उनसे अपने- 
आप को परिचित करना संस्कृति है।! दूहरे ने कहा 
है, संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का 
प्रशिक्षण, दृष्टिकोण विकास अ्रथवा उस से उत्पन्न 
अवस्था है, यह मन आचार श्रथवा रुचियों की 
परिष्कृति या शुद्धि है।! इसी आधार पर राष्ट्र अ्रपने 
में कुछ विशेष प्रकार के गुणों की वृद्धि कर के 
निवासियों में एक ऐसे व्यक्तित्व की छाप बिठा देता 
है जो जन्म-जन्मान्तर उस की अपनी मौलिक विशेषता 
बन जाती है। इस प्रकार शुद्ध संस्कार, आचार-विचार 
साधना के परिष्कार का नाम संस्कृति है जो व्यक्तियों 
को अपने पू्वजी' से उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। 
भारतीय-जीवन सदा सत्य, शांति श्रौर प्रेम का पोषक 
तथा आत्मिक आनन्द की प्राप्ति में सहायक रह है। 


भारत एक विशाल देश है जो भौगोलिक दृष्टि से 


र्ध 


एक महाद्वीप के आकार का है | उस में विभिन्न धर्म, 
जाति तथा विचारधारा के व्यक्ति बसते हैं। परन्तु इस 
विविधता रूपी आवरण में उस की एकता छिपी है। 
भारत की एकता की योजना स्वयं प्रकृति ने निर्मित 
की है | हिमालय पव॑त तथा समुद्र के मध्य उत्तर में 
आयों का और दक्षिण में द्राविड़ों का देश समभने 
की भावना या दोनों जातियों को एक-दूसरे से प्रथक्‌ 
होने की कल्पना कभी भी किसी भारतीय के मस्तिष्क 
में नहीं आई । वायु-पुराण में लिखा है कि-- 

उत्तरं यत्‌ ससुद्वस्य हिमाद्रेश्ेव द्षिणम | 

वर्ष तद्‌ भारत॑ नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥ 

उत्तरी हिमालय से दक्षिणी समुद्र तक संपूर्ण 
भू-भाग हमेशासे एक देश माना गया है। यह भौगीलिक 
एकता समस्त भारत की नदियों, नगरों तथा पहाड़ों 
के एक साथ एक श्लोक में लिए जाने से भी प्रकट 
होती है। स्नान, ध्यान, पूजा करते समय भारतीय 
हिन्दू सभी नामों का एक साथ बिना उत्तर-दक्तिण का 
भेद किए उच्चारण करते हैं। यही नहीं जगदगुरु 
शट्डराचाय ने उत्तर के बद्रीनाथ के मन्दिर के लिए 
दक्षिण-निवासी पुरोहित और रामेश्वरम्‌ के मन्दिर के 
लिए, उत्तर-निवासी पुरोहित नियुक्त करने को मान्यता 
दी थी। 

गंगे च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति | 

नमंदे सिनधु कावेरि जले5स्मिन सन्निर्ध कुरु ॥ 

अयोध्या मथुरा माया काशी कांचो अरवन्तिका | 

पुरी द्वार॒बती झेया सप्तेते मोक्द्ायिका ॥ 

मोक्षदायक तीय तथा नगर उत्तर-दत्षिण, पूर्व॑- 
पश्चिम, भारत के प्रत्येक भाग में विद्यमान हैं. जो उस 
की भीगोलिक एकता के गीत गाते हैं। 
धामिक तथा सांस्कृतिक एकता--- 

धर्म और संस्कृति क्या है! इस पर श्रनेकों ग्रन्थ 
लिखे जा चुके हैं । संस्कृति के उपरोक्त बिवेचन से यह 
स्पष्ट है कि सदगुणों के भीतर से प्रकाशित हो जाना ही 


[मई १९६४] 


यदि ऐसा ही है तो कम-से-कम विप्शु जी को सूचित 
तो कर दूँ, क्‍योंकि कहीं ऐसा न हो कि वे सोते ही 
रह जाएँ और इधर सब काम समाप्त हो जाए। और 
ब्रह्मा उक्त समस्या के समाधानहेतु अमिलषित स्थान की 
ओर चल पड़े । ह 

ब्रह्मा का मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा के लिए 
चिंतन करना, उसके समाधान के लिए किसी दूसरी 
जगह जाना चाहे पूरी तरह कल्पित मान लिया जाय, 
परन्तु इतना सच है कि आज का मानव जिस स्थिति 
में, जिस ढंग से सोचता है, और काय करता है, उसमें 
भावनात्मक एकता की तो बात ही दूर केवल एकता 
का भी अंश दिखाई नहीं देता। सीधी-सादी बात 
इतनी कि भावनात्मक़ एकता के मुख्य सूत्रों (नियम 
कह लें चाहे) को दी हम भूल बेठे हैं। संसार-गुरु 
भारत और उसके मनीषियों के वचनों में--“अयं 
निज: परो वा” की गणनामात्र करने वालों को "च्ुद्र- 
हृदय” अथवा लिघुचेता! कह कर उपहास किया गया 
है और “वसुधेव कुठम्बकम” मानने वालों को उदार- 
हृदय” कहकर आदर दिया गया है। लेकिन आज के 
मनुष्य ने घेरा इतका तंग और इतना विशाल बना 
लिया है जिसे जो श्रब्छा लगता है उसे द्वी दूसरा भी 
आंख मुंद कर मान ले तो उसको दृष्टि में 'उदार-द्ृदय! 
ओर इससे अन्यथा "चुद्रद्ददय” का फतबा तो उसे 
मिला-मिलाया ही है। क्या अद्भुत और उपहासास्पद 
व्याख्या कर ली गई है ऋषि-वाक्यों की! जाति, 
समाज, देश और सबसे बढ़कर राष्ट्र की हित-चिन्तना 
और उसके लिए निभाए जाने वाले कर्तव्य ताक में 
रखकर हम अपनी ही इच्छा के अनुसार दूसरों को 
चलने के लिए बाध्य करते हैं और इसके लिए आड़ 
लेते हैं भावनात्मक एकता के नारे को १ 


(सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीये करवावहै, 
मा विद्विषावहै”! आदि का विचार-चिन्तनन किस 
ओर संकेत करता है १ इसका स्थुलाथ कदापि अपेक्षित 
नहीं कि हम सभी एक जगह इकटठे होकर प्रत्येक 
कार्य आरम्म करें, बल्कि इसमें अंतर्निह्ठित वही 
भावनात्मक ऐक्य की भावना काम करती है जिसके 
अनुसार इमारा चिन्तन इतना प्रतल हो कि हम अपने 
से प्रथक्‌ किसी को सोचें भी नहीं; भले ही हमारे खाने- 


भावनात्मक॑ एकता यां समता ? ३३ 


पीने की रुचि, ओढ़ने-पहनने की रुचि ओर बोलने- 
चलने की रुचि भिन्‍न हो । लेकिन आज बिश्व का 
वातावरण इतना तनावपूर्ण है कि एक वर्ग, जाति, 
समाज, देश और राष्ट्र को एक-दूसरे का अविश्वास 
खाए, जा रहा है। शांति के नाम पर युद्ध, सुरक्षा के 
नाम पर अत्याचार, श्रद्धा ओर विश्वास के नाम पर 
हत्याएँ, जन-शोषण और बन्धुन्परिपोषण यह सब-कुछ 
खुले रूप में चल रहे हैं। दूसरी ओर से कभी-कभी 
(यद्यपि वह परमावश्यक है) आवाज गंजती है 
भावनात्मक एकता की । और हँसी की बात (उपहास 
भी कह लीजिए) हम अपने देश पर आक्रमण करने 
वाले विश्वासघाती माओ-चाऊ को शाबास देते नहीं 
थकते कि धन्यवादी हैँ तेरे भय्या कि तुम्हारे कारण 
सारा देश भावनात्मक एकता के सूत्र में बँघ गया, 
क्या अद्भुत उदारता है हमारे स्वामिमान की! 
क्या सचमुच हमारे दुदयों में एकदम भावनात्मक 
एकता आ घु्ती थी अथवा कोई डर था १ देखिए डर 
की बात तो न आप ही स्वीकार कजना चाहेंगे और 
न मैं, बल्कि बहुत ऊँचे स्वर में कहेंगे-- हां जी, हमारी 
जान चली जाए चाहे, परन्तु हम चीन जेसे विश्वासघाती 
के छुक्‍्के छुड़ा देंगे, आजमा लो चाहे--क्योंकि में 
ओर आप भी वेसे ही देश-मक्‍त हैं जेसे और हैं । 
हमने सोना दिया, कपड़ा दिया, सुहाग दिए, सिंदूर 
दिए, भारत की रक्षा के लिए त्याग किया और सच 
तो यह है कि उन सभी त्यागों के उदाहरण कुछ तो 
अमर बन गए हैं; लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख क्‍या 
कहता है? इससे भी आप परिचित हैं ही, न हों तो 
अच्छे-से-अच्छे स्तर के समाचार-ञपत्र उठा लीजिए 
ओर पढ़ जाइए हममें से कुछ की करतूतें और 
भावनात्मक एकता का नारा १ 


इसलिए, यह कहना ठीक प्रतीत नहीं होता कि 
चीनी श्राक्रमण के कारण हम भावनात्मक रूप में एक 
हुए । निश्चय ही हम भावनात्मक रूप में एक ये--- 
चाह ऐसों की संख्या थोड़ी ही थी--श्रौर उतनी ही 
संख्या में इस समय और किसी मी समय एक हैं। 
यदि यद्द बात न होती तो इतनी ठण्ड में, इतनी 
भयंकरता में सीमित हथियारों श्र दूसरे साधारण 
साधनों से ही भारत की लाज क्र ओर सबल शत्रु 


है 


से केसे बचा पाते ? पंजाब का निवासी दक्षिण में 
रामेश्वरम्‌ या जगन्नाथपुरी की यात्रा क्‍यों करता और 
लद्दाख या नेफा की रक्षा के लिए क्‍यों लड़ता १ 


कुछ महानुभाव अकबर और अ्रंग्रेजों का उदाहरण 
देते हैं कि इनके समय भावनात्मक रूप से भारत पर्याप्त 
एक था। अकबर का दीनेइलाही और अंग्रेजों की 
भाषा-नीति इसके कारण बताए जाते हैं, लेकिन यह 
ठीक नहीं, क्योंकि यदि यही कारण होते तो न तो 
अकबर के समय ही युद्ध होते और न ही अंग्रेजों को 
निकालने के लिए संघर्ष होते, फांसियां लगतीं और 
क्रांतियां ही सिर उठातीं | मेंने कहा न, कि भावनात्मक 
एकता की विचारधारा के उपासक रुदा ही रहे हैं. (चाहे 
थोड़ी मात्रा में ही सह्दी) ओर रहेंगे। उनके लिए 
नारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती । ऐसी 
विचारधारा के उपासक सदा ही और प्रत्येक देश में 
उस अन्याय और अन्यायी के विरुद्ध रहे हैं जो मनुष्यता 
की प्रतिष्ठा करना नहीं जानता और मनुष्यता का 
शत्रु है। 

हमारी श्राज की तथाकमभित मावनात्मक एकता की 
विचारधारा के चित्र आपको देखने को मिलगे बड़े-बड़े 
शहरों में, जहां दिन-भर में हजारों की संख्या में 
लहदराता अपार जनसागर इधर-से-उधर और उधर- 
से-इधर बस चलता ही दिखाई देगा। क्षण-भर के 
लिए रुकना अपने और दूसरों के लिए खतरा बन 
जाता है--यह हुई गाड़ी की टक्‍्कर--वह गिरा--वह 
गया। और रात को पांच-छु मंजिले मकानों में 
चमकते प्रकाश, उल्लास-विलास भी और हाय-हाय 
भी--मगर सभी में एक ही विचारधारा काम करती 
है-- “कोई मरे और कोई जिए, सुथरा घोल बताशे 
पिए”। नीचे वाले का बच्चा बीमार है, मां बीमार 
है, पत्नी मरने को है मगर ऊपर वाले को रत्ती-भर भी 
पता नहीं । ऊपर वाले के घर में छोटे शहर से कोई 
महमान आया है, लेकिन हँसी की बात कि बेचारा 
उसी घर में तीन चक्‍कर लगा गया है और लोटता 
रहा है, क्योंकि उस घर में रहने वाले जिससे भी श्रमुक 
नाम वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में पूछा गया उससे दी 
उत्तर मिला--न साहब हम नहीं जानते, और 
झ्कसमात्‌ ही नीचे उतरते हुए घर की दयोढी में 


विश्व-ज्योति 
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लोटते हुए महमान को ग्हस्वामी की भेंट हो गई थी । 
तमी पता चल सका कि अरे हम तो यहीं रहते हैं-- 
ऊपर तीसरी मंजिल में। और महमान अपने को 
सौभाग्यशाली समझता है उस कड़ाके की रुदीं में। 
ऊपर बंगाली बाबू रहते हैं जिनकी दृष्टि में बस सब 
प्रांतीं से अच्छा बंगल और सब भाषाओ्रों से अच्छी 
बंगला है, और पास ही (बिल्कुल साथ सटे हुए) 
फ्लेठ में पंजाबी महाशय रहते हैं उनकी दृष्टि श्रमृतसर 
और दिल्ली से आगे बढ़ ही नहीं पाती। उनसे 
पूछिए तो जो उत्तर मिलेगा वह आज की हमारी 
भावनात्मक एकता का अच्छा परिचायक होगा । 

आज की भावनात्मक एकता के और भी अच्छे 
रूप में चित्र आपको मिलेंगे उन संस्थाओं, कार्यालयों 
ओर कर्मचारियों में जहां केवल एक ही होड़ लगी है-- 
दूसरे को मार कर में केसे आगे बढ़ सकता हूँ, और 
इस नेक काम के लिए वह अपने अफसरों की जिस- 
जिस रूप में मालिश करता है उससे भगवान्‌ बचाए, ९ 
क्या महर्षि मनु से लेकर व्यास, गौतम और वसिष्ठ 
ने इसी विचारधारा के लिए ग्रथों की रचना की थी! 
क्या कृष्ण ने--“शुनि चेव श्वपाके च पंडिताः 
समदर्शिन:” इसीलिए कहा था १ क्‍या स्वामी दयानन्द, 
राममोहनराय, तिलक ओऔऔर गांधी ने इसीलिए अपने- 
अपने ढंग से संघर्ष किया या ? और भावनात्मक एकता 
का तत्व समभने वाले श्री नेहरू क्या यही चाहते हैं 
कि नीचे वाले का बच्चा या पत्नी बीमार होकर मर 
जाए और ऊपर वाला उससे अनभिज्ञ रहे ! निश्चय 
ही ये सभी ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं चाहते। तो 
फिर क्या कारण है कि हमारी भावनात्मक विचारधारा 
एक सीमित दायरे में बन्द होकर रह गई है ! उत्तर 
स्पष्ट है कि हम केवल अपने तक ही सीमित स्वा्थों की 
ओर टकटकी लगाए हैं, इमारे आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ 
क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं । शत्रु का आक्रमण 
है या कन्घे पर रखे किसी मित्र का दाथ, हमारे दाएँ 
चोरी हो रही है या खरीदारी, हमें कुछ शान नहीं-- 
मगर मजाल है हमारी टकटकी उठ जाय टके पर से १ 
धन्य है इमारी ऐसी भावनात्मक एकता और धन्य 
हैँ हम १ 

भावनात्मक एकता का राग बढ़ा मीठा है, मोहक 
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है, मगर सच्ची बात इतनी है कि इसे भाने वाले 
ऋषि-वाक्यों के समथंक नहीं, बल्कि राजनीतिक गायक 
हैं। वे लोग इसमें से सात की जगह चौदह स्वर 
निकालने की सामथ्य॑ रखते हैं और शाम-सवेरे के 
समय अनुसार कोमल, मध्यम ओर तीज्र स्वर में जेसी 
रागिनी चाहें निकाल सकते हैं, यद्यपि विलम्बित और 
द्रत का ध्यान रखे बिना वे सभी बेसुरी होती हैं, 
क्योंकि सुरों में तारतम्य नहीं, समता नहीं, मगर चूंकि 
उन गायकों को गाना है बस इसलिए मेघ-मल्हार का 
जोड़-तोड़ जाने बिना यह भावनात्मक एकता का 
दीपक राग गा लिया जाता है, जिससे जलन॑ के 
अतिरिक्त और कुछ उपलब्धि नहीं होती। मैंने कहा 
न कि सुरों में समता नहीं। इसलिए भावनात्मक 
एकता से पहले भावनात्मक समता अत्यन्त आवश्यक 
है, ओर समता आ पाएगी यह भूल जाने से कि मैं 
अमुक हूं ओर दूसरा अमुक है, क्‍योंकि यदि हम इस 
में और हम तक ही सीमित रह कर सोचेंगे फिर तो 
चित्रगुप्त की रिपोर्ट के अनुसार और सब-कुछ 
मिलेगा, मगर “मनुष्थ” नहीं | इसीलिए यदि ब्रह्मा की 


गीत 


मैंने ऐसी धरती पाई जिस पर कोमल चरण चले हैं 
झुझ में ऐसी जोत समाई, जिसने सौ सूरज पाले हैं 

मेने कितने वनखण्डों में 

सुन्दर मंजिल बनवाई है, 

मेंने कितने कारागृह में 

सुखद सेज बिछवाई है, 

मेंने गहरे अंधियारों में 

दीपक लौ उजलाई है, 

मैंने कांटो-मसी राह को 

फूल पाँवड़ी पहनाई है १ 
शायद इसीलिए घरती ने मुझको हार पिन्हाए हैं 
इसौलिए सूरज ने शायद मुरूमें कमल सँजोए हैं 
मेने ऐरी धरती पाई'*' 

बात सही है मेंने दुख में 

सुख की मेंट सभी को दी है, 

पाँवों में ठोकर खाकर भी 


भावनात्मक एकता या समता ? ३५ 


चिन्ता कम करनी है, विष्णु को उलभन में नहीं 
डालना तो भावनात्मक समता लानी पड़ेगी और 
भावनात्मक समता आ गई तो फिर भावनात्मक एकता 
तो बने-बनाएं गहने पर बस चमक देने वाली बात 
है, फिर वह कठिन नहीं । 

भावनात्मक समता से निःशस्त्रीकरण से लेकर 
ऊपर और नीचे की मंजिलों में रहने वाले लोगों की 
समस्याएँ तक सभी हल हो सकती हैं। फिर टके के 
लिए. टकटकी नहीं लगानी पड़ेगी, दाएँ-बाएँ और 
आगे-पीछे का ध्यान दिलाने वाले भी मिल ही जाएँगे | 
और इस समता के लिए हमारा आहार-व्यवहार, 
आकार-प्रकार कृति-प्रकृति भिन्‍न होते हुए भी--हम 
भारत के हैं और भारत हमारे लिए है--यही सूत्र 
पयोप्त है मनुष्य मनुष्य की समता के लिए हम जाति, 
वर्ग, समाज, प्रांत, वेष, भाषा से ऊँचे उठ कर पहले 
अपनी देशीय समता से श्रीगणेश करें और यह 
निश्चय मानिए कि जिस दिन यह काय पूर्ण हो . गया 
उसी दिन मनुष्य की ज4कार होगी और मनुष्यता चेन 
की सांस लेगी।. 


[ श्री दरगोविस्द पाराशर ) 


जब-जब रात मुझे आई हैं 
मैंने उसको नयन दिए हैं, 


जब-जब गम की आग मिली है 
मेने रस बरसात रसी है। 
शायद इसीलिए दुनिया ने मुझको जल-कण खूब द्विए हैं 


सागर ने तो इसीलिए नम-बादल मुझ्ूको बहुत दिए हैं। 
मेंने ऐसी घरती पाई'** 


मुझको ऐसी भेंट मिली है 
जो ही मुझको जीवन देगी, 
मुझको ऐसी आँख मिली हैं 
जिनसे धारें बन्द न होंगी 
मुझको ऐसी शक्ति मिली है 
जो विष से भी भुृत्यु न देगी 


मुझको ऐसी राह मिलौ है 
जिसकी इति जीवन में होगी 


शायद इसीलिए जीवन ने मुझ में शाश्वत रूप लिए हैं 


इसीलिए मृत्यु ने शायद मुझको अपने कफन दिए हैं 
मैंने ऐसी घरती पाई'*' 


भावनात्मक एकता ओर साहित्य 
[ डा, हरिनंदन पाण्डेय ] 


साहित्य की परिभाषा बतलाते हुए एक मनीषी ने 
एक स्थान पर लिखा है ;:--सहितस्थ भाव: साहित्यम्‌ 
अर्थात्‌ जिससे मानव का हित हो, उसे ही साहित्य कहते 
हैं | इसी भांति एक दूसरे साहित्यकार लिखते हैं:-- 
“मनुष्य के मन में तरंगित होनेवाली भावनाओं और 
अनुभूतियों की कलापुर्ण अभिव्यक्ति जब वाणी द्वारा 
सम्पादित होती है तो उसे साहित्य की संजशा दी 
जाती है। कहना न होगा कि साहित्य का हमारी 
सभ्यता से गहरा सम्बन्ध है। क्‍योंकि जिस देश का 
साहित्य जितना ही समृद्धिशाली होगा, वहां को सभ्यता 
उतनी ही बढ़ी-चढ़ी होगी । दूसरे शब्दों में हम यों 
भी कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र का उत्थान और 
पतन उस देश के साहित्य पर निर्मर करता है। एक 
पश्चिमी विचारक का कहना है कि यद्वि किसी भी राष्ट्र 
को सदा-सदा के लिए गुलाम बनाना हो, तो पहले उस 
राष्ट्र के समस्त साहित्य को जला डालो | इसी भांति 
साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा गया है। क्योंकि 
किसी भी देश के साहित्य को पढ़कर हम निःसंकोच 
कह सकते हैं कि उस देश की सभ्यता तथा संस्कृति केसी 
है। आप अठारहवीं शताब्दी का ' फ्रॉंच-साहित्य 
उठा कर देख लीजिये, आप को पता चल जायेगा कि 
कि उस काल में पश्चिमी देशों में कितनी उच्छुछ्ललता 
व्याप्त थी। इसी भांति हमारे यहां के मक्तिकालीन 
साहित्य का अध्ययन कीजिए, आपको पता चल जायगा 
कि साहित्य के लिए यह काल 'स्वर्ण-युग” ही था। 
सारांश यह कि थुग के प्रकार के श्रनुरूप साहित्य का 
स्वरूप बदलता रहता है । यह साहित्य ही है जो चांहि 
तो किसी भी देश को अकर्मण्य तथा निष्क्रिय बना 
सकता है, साथ ही इस में वह शक्ति भी समाहित है 
जित से मानव-जीवन पुर तथा समृद्ध हो सकता है। 
साहित्य वह प्रबल अस्त्र है, जिस के माध्यम से क्रांति 
की ज्वाला प्रज्वलित की जा सकती है, साथ ही साहित्य 
सुख-शांति और स्वतंत्रता का सश भी है। आराप सच 
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मानिये, यदि साहित्य नहीं होता तो 'मानस? की रचना 
संभव नहीं होती | यहां यह लिखना श्रत्युक्ति न होगी 
कि वाल्मीकि की रामायण ने देश की भौगोलिक एकता 
को एक सूत्र में आबद्ध करने में अद्वितीय योगदान 
किया है। “राम-कथा” नामक खोजपूर्ण ग्रंथ के लेखक 
फादर कामिल बुल्के के अनुसार वाल्मीकि से पूर्व देश में 
तीन तरह की राम-कथाएं प्रचलित थीं। पहली कथा 
अयोध्या की थी, जिसके नायक राम थे, दूसरी कथा 
सुदरदक्षिण की थी, जिस का नायक रावण था और 
तीसरी कथा किष्किन्धा के आस-पास की थी, जिसके 
नायक हनुमान थे। निदान, आदि-कवि ने इन तीनों 
कथाओं को काव्य-रूप देकर अपना प्रथम राम-काव्य 
लिखा | प्रो० आनन्दनारायण शर्मा ने एक स्थान पर 
ठीक ही लिखा है कि आ्र।दि-कवि ने इन तीनों स्थानों 
में बिखरी लोक-कथाओं को ही नहीं मित्बाया, उन्होंने 
सर्वप्रथम श्रासेतु-.हिमाचल देश की एक इकाई के रूप 
में कल्पना की, और अयोध्या से कुमारी श्रन्तरीप तक 
के विस्तीण भू-भाग को एक सद्भावना के सूत्र में गंंफित 
कर दिया । राम ने लंका जाने के लिए पत्थर का पुल 
चाहे न भी बनाया हो, परन्तु राम ओर विभीषण की 
मैत्री दिखला कर वाल्मीकि ने सौहाद का सेतु तो देयार 
कर ही दिया | 

आदि-कवि ने भगवान्‌ राम का चरित्र भी एक राष्ट्र- 

पुरुष के रूप में ही चित्रित किया है। यथा :-- 

स च सर्वगुणोपेत: कौशल्यानंद्वर्धनः । 

समुद्र इव गांभीयें घेयेंण हिमवानिव ॥ 

१।१|१ ७॥| 
जहां श्रादि-कवि ने भगवान्‌ राम को समस्त गुणों 
की खान और कौशल्या के आनन्द को बढाने वाले के 
रूप में चित्रित किया है। वहीं उसने “समुद्र इव गांभीयें 
पैयंण हिमवानिव! लिख कर संपूर्ण देश की अ्रखण्डता 
आर उसके भौगोलिक ऐश्वर्य को भी दर्शाया है। यही 
कारण है कि वाल्मीकि की वाणी ने भावनात्मक एकता 
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के प्रसार एवं प्रसार में प्रचुर योगदान दिया है। फिर 
क्या था, देश की समस्त भाषाओं में वाल्मीकीय 
रामायण की आधारशिला पर अनेकों रामायणें लिखी 
गईं । हमारे पड़ोसी राज्य बच्धाल में श्री कृत्तिवास ने, 
तथा उड़िया में श्री बलरामदास ने रामायण लिखों । 
यहीं के सिद्धेश्वर परिडत ने जो उड़ीसा के वाल्मीकि माने 
जाते हैं--'विलडूग रामायण” की रचना की। अ्रसम 
में श्री माधव कन्दलि ने भी रामायण लिखी, जो आज 
भी 'रामचरितमानस” के समान ही समाहत हो रही है। 
मराठी रामायण (एकनाथकइृत) आज भी सम्पूर्ण 
उत्तर भारत में प्रचलित है। इसी भांति गुजरात, 
कश्मीर तथा मद्रास में भी रामायण लिखी गई | सारांश 
यह कि भारत की समस्त भाषाओं में वाल्मीकीय- 
रामायण को आधार मान कर राम-कथा की रचना की 
गई, जिसने भावनात्मक एकता के प्रसार एवं प्रचार 
में पर्याप्त योगदान दिया है। प्रो० शर्मा ने ठीक ही 
लिखा है कि भारत की भावनात्मक एकता को 
भौगोलिक तथा ऐतिहासिक चरातल पर उतारा वाल्मीकि 
और व्यास ने, परन्तु शउसे शुद्ध भावनात्मक एवं 
सांस्कृतिक तल पर प्रतिष्ठित किया महाकवि कलिदास 
ने !? क्योंकि कालिदास ने श्रभिशानशाकुन्तलम! तथा 
'रघुवंशम! में जिस जीवनादश” को उपस्थित किया है, 
वह किसी अंचल विशेष की विभूति नहीं, सम्पूर्ण देश 
की सम्पत्ति है। उसमें आयों की सभ्यता, द्वाविड 
संस्कृति, पंचनंद का पौरुष तथा बंग देश की 
कोमलता है । 


हम ऊपर लिख आए, हैं कि भक्तिन्‍्काल को 
साहित्य के लिए 'स्वरणं-युग” कहा जाता है। कहना न 
होगा कि इस काल में यूर, तुलसी, मीरा, रसखान, 
जायसी श्रादि भक्त तथा प्रकाश्ड परिडत कवियों ने 
गअ्रपनी वाणियों द्वारा जन-जन तक में भावनात्मक 
एकता का सन्देश पहुँचाया, जिस के लिए ये सब 
अभिनन्दनीय हैं। परन्तु इस काल में जो काव्य- 
रसायन निर्मित हुआ, उसके निर्माण में पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर और दक्षिण के संत कवियों का योगदान कम 
नहीं है। भक्ति-काल को स्वणंयुग कहलाने का भेय 
मात्र उत्तर भारत के सन्त कवियों को ही नहीं है, बल्कि 
इसका मूल लोत दक्षिण-भारत को ही है। रामानुज, 


भावनात्मक एकता और साहित्य 
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बल्लमाचाय,तथा अन्य वेष्णव कवियों द्वारा भावनात्मक 
रागमयी उपासना का प्रचार उत्तर भारत में किया 
गया | हम लिख आए हैं कि भक्ति-काल को सर्वश्रेष्ठ 
काल बनाने में उत्तर-दक्षिण के साथ-साथ पूर्व और 
पश्चिम का भी योगदान है। जहां पश्चिम से सूफियों की 
प्रेम को पी? की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी, वहीं पूर्व 
से जयदेव का काकली छुन्द भी कर्णंगोचर हुथ्ा। 
उसी भांति सतारा के नामदेव, काशी के कबीर, 
अहमदाबाद के आखो और आंध्र के वेमन्‍ना की 
वाणियों में भी भाब-साम्य है। महाकवि सूर के पर्दों 
में जो लालित्य है, तन्‍्मयता है, प्रेम-विहलता है, वही 
भाव बच्धाल के चण्डीदास, असम के माधवदेव, गुजरात 
के भालण तथा मलयालम के चेसुशेरी नंवूतिरी में भी 
है। ठीक इसी तरह का भाव-साम्य उत्तर और दक्षिण 
के सन्‍्त-कवियों में भी है। भाव में ही नहीं, बल्कि 
शैलियों, छुन्दों आदि में भी पर्याप्त समानता पाई 
जाती है। 

इस भांति हम देखते हैं कि भावनात्मक एकता के 
प्रसार-प्रचार में साहित्य की शक्ति अपरम्पार है। 
जो ऐक्य तलवार के द्वारा नहीं लाया जा सकता है, 
वह ऐक्य साहित्य के माध्यम से आसानी से फैलाया 
जा सकता है। आवश्यकता है, लग्न की; उत्साह की । 
हम तो यहां तक चाहते हैं कि भावनात्मक-एकता के 
लिए. देश की समस्त भाषाओं की अनुपम कृतियों का 
अनुवाद दूसरी-दूसरी भाषाश्रों में किया जाए। जिस से 
कि बड़ाल के रवि बाबू ओर नजरूल इस्लाम गुजराती 
भाइयों रे घर में पहुँच जाएं, भारती और वल्लतोल 
उत्तर भारत के घरों में पूजे जाएं। इसी तरह गुप्त! को 
केरल की जनता समझ सके, प्रेमचन्द को असम में 
सम्मान प्रात्त हो। तभी प्रांतवाद की दीवारें द्वुट 
सकेगी, और पःरस्परिक सौहार्द, स्नेह तथा सद्भाव 
का प्रचलन हो सकेगा। इसका तात्कालिक फल यह 
होगा कि भावनात्मक एकता दृढठ तो होगी ही, इसके 
साथ ही भाषाओं की मद्जिमाओों और शिल्प में भी 
चार चाँद लग जाएँगे। क्योंकि इन रचनाश्रों को 
अधिक-से-श्रधिक पाठक पढेंगे ओर हमारे साहित्य- 
खष्ठाओं में मी आत्म-विश्वास और दायित्व का बोध 
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जाग्त होगा, जिस के प्रभाव में आज मद्दत्‌ साहित्य का 
सुजन अवरुद्ध है। 

श्रन्त में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
भावनात्मक एकता के प्रसार एवं प्रचार में साहित्य की 
शक्ति अपरिगमेय है। क्योंकि साहित्यकार की श्रात्मा का 
सच्चा भाव उस की कला में निहित हो कर अधिकाधिक 
मानव-समाज का पथ-प्रदर्शन करता है। प्रेमचन्द ने 
एक स्थान पर लिखा है--'साहित्य सामाजिक आदरशों 
का सष्टा होता है। क्‍योंकि जब कोई सच्चा साहित्यकार 
मानव-युग की पुकार को सुनता है तो वह्द उस काल 
की परिस्थितियों एवं विचारों को साहित्य में चित्रित कर 
डालता है । यही कारण है कि विश्व-कवि रवि बाबू 


विश्व-ज्योति 
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ने अपनी एक कविता में इस देश का वर्शन एक 
धहामानव-सागरः के रूप में किया है,जिसमें भावनात्मक 
एकता का मूल मंत्र सन्निहित है । रवि बाबू की कविता 
की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं-- 

हेथाय आये, हेथाय अनाये 

हेथाय द्राविढ़, चीन 

शुक-हूणु दल, पाठान-मोणल 

एक देहे हलो लीन १ 

अर्थात्‌ आय, अनाये, द्राविड, चीन, शक, हूण, 

पठान और मुगल सभी इस देश रूपी शरीर में घुस कर 
एकाकार हो गए हैं। यह निर्विवाद है कि एकीकरण 
की स्थापना में साहित्य का प्रमुख हाथ रहता है । 


और औ ऋ 
ग्रनुभूति के दो फूल 


[ श्री कृष्णकुमार खन्‍ना ] 


(९१) 
कारनस से शिते जो घड़ी 
आंधी ज़मीन पर पड़ी 
सहमी, घबराई--धायल १ 
फिर भी-- 
लौटती जिन्दगी को बुलाती रही 
टिक्--टिकू-टिक्‌ ! 
इसी तरह-+-- 
जिन्दगी की घड़ी 
टूट कर कब से बेकार पढ़ी 
पर कुछ और जी लेने की लालसा में 
सिसक रही---सुबक रही 
टिकू--टिकू--टिक्‌ १ 
सच, यह जीने का मोह ही ते! है छिन्‍्दगी १ 
(०२) 
में-अकेला में 
आर दूर तक फेला छुआ आकाश १ 
तैरती, उफनती 
विचारों की चंचल मछलियां १ 
नीलमभी--सागर 
“- और उसकी गहराइयों में 
बह रही किसी की याद ३ 


दर्द का यह चाँद ' 

आदारा, बदनाम 

कर रहा अग्खेलियां सरे आम | 
मैं. श्रकेला में 

और दूर तक फैला हुआ आकाश | 
एक छोटे मेघ का कंकढ़ 
--किसी ने फेंक कर 

छितरा दिया 

कल्पना के भवन का आधार ! 
अशुान्त--अथा ह सागर 
अशुन्त--अथाह मानस 

आज दोनों--- 

विरह में उद्आन्त ! 

सब चुपचाप 

सांस की बस सरसराहट 

--यों कि जैसे 

निटुर-विधना से सताई 
नवयोत्ना-- विधवा कौ--- 
कपड़े सी रही 

-- मशीन को आवाज़ १ 
मैं-.अकेला में 

आर दूर तक फैड़ा हुआ आकाश १ 


भावनात्मक एकता ओर भारत॑ 
[ श्री चन्द्रपालसिंह यादव | 


एकता में शक्ति है और विग्नह में निबलता। 
एकता के द्वारा कठिन-से-कठिन कार्य भी सम्पन्न 
किये जा सकते हैं, किन्तु एकता के अभाव में उन्हीं 
कार्यों का सम्पादन अ्रसम्मब-सा प्रतीत होने लगता है। 
निष्कष स्पष्ट है--एकता में उन्नति तथा विजय है और 
एकता के अभाव में ग्रवनति तथा पराभव। यह एकता 
मनुष्यों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के लिए 
तो आवश्यक है ही, परन्तु किसी भी राष्ट्र श्रथवा देश के 
निवासियों में एकता का होना तो नितान्त आवश्यक 
है। आवश्यक ही नहीं, वरन्‌ अनिवाय है। किसी भी 
राष्ट्र के निवासियों में एकता की मावना का अभाव उस 
राष्ट्र की स्थिति द्वी संदिग्ध बना देता है, इसमें दो मत 
नहीं हो सकते | विश्व के इतिहास में इस तथ्य के 
उदाहरणों की कमी नहीं है कि जहां किसी राष्ट्र के 
निवासियों में एकता की झावना का अभाव हुआ और 
विग्रह के अंकुर बहां के बिवासियों के बीच पनपे, कि 
किसी अन्य सबल राष्ट्र ने विग्रह से जज॑र राष्ट्र की 
दुबलता का लाभ उठा कर, उसे परास्त करके, वहां 
अपनी प्रभुता स्थापित कर ली | 


राष्ट्रीय एकता के द्वारा बड़ें-से-बड़े संकट का 
सफलतापूबंक सामना भी किया जा सकता है, इसका 
प्रत्यज्ष उदाहरण हम भारत वाले श्रभी हाल में देख 
ही चुके हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के सेनाओं द्वारा 
देश की सीमा का अ्रतिक्रणण करब्रे--ओऔर प्रतिरोध 
करने पर युद्ध प्रारम्म करके--पड़ोसी राष्ट्र “चीन” ने 
हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए भीषण खतरा उत्पन्न 
कर दिया था; परन्तु उस समय हमारे देश के सभी 
निवासियों ने भाषा, प्रान्त, सीमा-सम्बन्धी तथा श्रन्य 
सभी प्रकार के भेद-भावों को भूल कर, एकता के जिस 
बलशाली सुत्र में बंध कर आक्रमणकारी का सफल 
प्रतिरोध किया था; वह सम्पूर्ण विश्व को चकित कर देने 
वाला था। उसी का यह फल था, कि आक्रमणकारी 


3९ 


को पीछे लोटने के लिए विवश होना पड़ा था। राष्ट्र 
की उक्त एकता के श्रमाव में हम सबकी क्‍या दशा 
हुईं होती, यह सोचने में भी कंपकंपी होने लगती है। 
झतः एकता आज के युग में किसी भी राष्ट्र श्रयवा 
जन-समुदाय के लिए. क्रितनी आवश्यक है और कितनी 
श्लाध्य एवम ग्राह्म--यह सभी पर मलीमांति प्रकट 
हो चुका है, इस तथ्य से सभी सुपरिचित हो चुके हैं । 

अतएव यह एकमत से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय 
एकता का होना हमारे अपने देश “भारत” के लिए 
भी अत्यावश्यक है, तमी हम भारतवासी सुख-शान्ति- 
पृवंक जीवन-यापन कर सकते हैं | हमारे देश के विद्वान 
संविधान-निर्माताओं की दृष्टि से यह तथ्य ओमल नहीं 
था, तभी तो “भारतीय गणतंत्र के संविधान में” भारत- 
वालों के “ संकल्प” में स्पष्ट शब्दों में “शाष्ट्र की 
एकता” का उल्लेख किया गया है :--- 

“हम, भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्श-सम्पन्न 
लोकतंत्रात्मक गयराज्य बनाने के लिए तथा उसके 
समस्त नागरिकों को सामाजिक, श्रार्थक और राज- 
नैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और 
उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता 
प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की 
गरिमा और राष्ट्‌ की एकता सुनिश्चित कराने 
वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए, दृठसंकल्प होकर 
अपनी इस संविधान-समा में एतदद्वार इस संविधान 
को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं।” 


परन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या एकता की भावना 
किसी बड़े राष्ट्र श्रथवा जन-समुदाय में सरलता से लाई 
जा सकती है ! उत्तर स्पष्टरूप से नकारात्मक होगा। 
कारण यह--कि भौगोलिक प्रभावों के कारण स्थलीय 
विभाजन और भाषा, लोक-व्यवहार तथा परम्पराएं 
आदि--लोगों को छोटे-छोटे समुदायों अ्रथवा प्रान्तों 
में विभाजित करके उनमें प्रथछता की भावना उत्पन्न 


है है 


कर देते हैं | यही कुछ स्थिति सौमाग्य अथवा दुर्भाग्य 
से--अपने देश “भारत” में भी है । 


यहां भी कुछ ऐसे तत््व हैं जो भारत की एकता 
के लिए श्रस्वास्थ्यकर प्रभाव डालते हैं जेसे-भाषा की 
समस्या, प्रान्तों के सीमा-निधोरण की समस्या, भाषा 
अथवा सम्प्रदाय के आधार पर प्रान्तों के निर्माण की 
समस्या आदि-आदि। ये वे तत्त्व हैं, जो राष्ट्र की एकता 
के मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं और ये सभी तत्त्व 
ग्रत्यन्त प्रभावशाली भी हैं, इस बात से भी इन्कार नहीं 
किया जा सकता । 


हमारे देश में कुछ वर्ष पूवं घटित भाषा-विवांद 
सम्बन्धी अ्प्रिय घटनाएं किस तथ्य की ओर इज्धित करती 
हैं ? यही न, कि देश की एकता में बाधा डालने वाले 
ये तत्त्व तुच्छु नहीं हैं; वरन ये लोगों की मनोबृत्ति को 
पय्योप्त सीमा तक प्रमावित करते हैं। यही नहीं, इम प्रायः 
जीवन के सभी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि एक भाषा-भाषी 
होने तथा एक प्रान्त के होने के कारण लोग एक-दूसरे 
का बहुत ख्याल रखते हैं, आड़े समय में उनकी काफी 
सहायता करते हैं और प्रायः अनुचित पक्षपात भी 
करते रहते हैं । बंगाली बंगाली के प्रति सहानुभूति 
रखता है, “ंजाबी-पंजाबी के प्रति। मद्रासी के 
हृदय में अपने मद्रासी भाई के प्रति कोमल भावना 
रहती ही है | यह तो अ्रनुचित बात नहीं है। +न्तु इसके 
साथ ही उनके द्वदयों में देश के अन्य प्रार्न्तों के लोगों 
के प्रते कुछ-कुछ विरोधी भाव भी जाण्त हो जाते हैं, 
श्रन्य प्रान्तवालों के प्रति कुछ-कुछ द्वेष-माव-से पनपने 
लगते हैं, यही इसमें बुराई है। यद्यपि सच्चाई तो यह 
है कि ऐसी मनोवृत्ति हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए 
अत्यन्त घातक है, परन्तु जो सत्य है उसे आप रगड़ 
कर मिटा तो नहीं सकते । यह अवश्य है कि हमको 
यथासम्भव ऐसी मनोदृत्ति का उन्मूलन करना चाहिए । 
ऐसी संकीरणंदवदयता राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से श्रेयस्कर 
नहीं । पर प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य की 
की प्राप्ति का उपाय क्‍या है १ 


उत्तर यह है कि हम सब प्रान्तीयता की भावना 


विद्व-ज्योति 


[मई १९६४] 


वाली संकीरण दृष्टि को त्याग कर विस्तृत राष्ट्रीय दृष्टि- 
कोण को अपनाएँ | हम सभी अपने प्यारे “भारत” 
देश की निवासी हैं, मारतवासी हैं, भारतवासी हैं। 
सारे भारतवासी--चाहे वे बंगाली हों श्रथवा ५जाबी; 
केरल के निवासी हों अथवा हिमालय के अज्चल में 
निवास करने वाले पवंतीय--परस्पर भाई-भाई हैं। हम 
को एक-दूसरे से भाई-भाई के समान प्रेम करना 
चाहिए, कन्पे-से-कन्धा मिला कर खड़े होना चाहिए। 
चाहे किसी की कोई भी भाषा क्‍यों न हो, मारत का 
प्रत्येक भाषा-भाषी हमारा भाई है। जब हम इस प्रकार 
की अपनी भावना बनाएंगे, इस प्रकार के अपने 
विचार बनाएंगे, कि प्रथक-प्रथक्‌ भाषा-भाषी होने पर 
भी हम अश्रपने को--भावनाश्रों के द्वारा-विलग न 
समझ कर एक समभने की चेश करें, तो इस प्रकार 
सहानुभूतिपूर्ण भावनात्मक एकता का दृष्टिकोण ही हमारे 
प्यारे “भारत” देश को एक सूत्र में बाँध सकने में 
समथ हो सकेगा, तभी राष्ट्रीय एकता के लक्षंय की 
प्राप्ति सम्भव है। 
अतः हम निम्न कविता की ५क्तियों को स्वर में 
मिला कर गावें और तदनुकूल आचरण करें, इसी में 
हमारा और हमारा और हमारे राष्ट्र का कल्याण है :-- 
हम मतवाले भारतवाले भारत देश हमारा है 
इस भारत का कणु-कणु हमको प्राणों से भी प्यारा है 
चाहे कोई बगाली हो, 
या पंजाबी-मदरासी ॥ 
चाहे हो केरल प्रदेश का, 
अथवा हिम-गिरि का वासी। 
मारत को पावन धरती पर सबने ही तन धारा है॥ 
इस भारत का कण-कण हमको प्राणों से मौ प्यारा है 
कोई भी हो प्रान्त किसी का 
या कोई भी हो भाषा३ 
<व तो यह है--बच्चा-बच्चा 
है मारत-माँ की आशा। 
“मआारतवासी भाई-माई”--यही हमारा नारा है॥१ 
इस मारत का कणु-कण हमको प्राणों से भी प्यारा है 


का 





का 


-आत्म-(रिचय 


मै 





| ने बतलाया कि (१२) 


[ श्री कुलदीप 'जड़ढा ] 


ग्राओ बत्स, आज कुछ विलम्ब के वाद 
मिले हो । 

आश्रो, ज़रा निकट आओो । श्रपनी.कहानी फिर 
चालू करें । अरे नहीं, हतना निकट नहीं--क्षस बच 
के ही रहना ! 3 में आय का गोला हूँ! 







को जन्म देता हैं | इसी रिंग-बिरंगे प्रकाश की किरशें 
तुई मेरी बनावट के करे में मेरे स्वभाव ओर मेरी 
गतिपिधियों का देती हैं | मेरे परिचय की इन 
वृत्रिकाओं की संख्या २,००० के लगभग है। 

मैंने पिछली बार 6महँ बतलाया था कि गर्म होने 
पर प्रत्येक पदार्थ विशेष रक्ष की किरणें पेदा करता है । 
तुगदरे वैज्ञानिक, अपनी प्रयोग-शाल्ाशों में, मिन्न-मिन्न 
पदार्थों को कम-अ्रधिक गर्म करके, उन से निकलने 
वाली किस्णों की नाप-तोल कर सेते हैं। बाद में 
किसी अशात परदयर्थ का स्वभाव जानने के लिए, वे इस 
पदार्य से निकलने बाली किरकों का, पहले से मापी 
गई किरणों से मिलान कस्ते हैं। इस प्रकार वे मेरे 
शरीर से निकलने वाज्ली २५,००० प्रकार की प्रकाश- 
किस्मों में से कोई ३२-१३००० की लोज कर चुके 
हैं कि वे क्रिन-फिन रत्डों से निकली हैं, ओर इन तत्तों 
की शयस्या क्या है। इस अश्याली से मेरे शरीर के 
लगभग ६६ तत्वों की एदचान हे चुकी है--तुलना में 
तुम्हारी पुम्नी पर मिलने वाले तत्वों की संख्या लगभग 


#॥ के | 


दृश्य प्रकाश की २५,००० किरणों के श्रतिरिक्त, मैरे 
शरीर से लगभग ७,००० ऐसी भी किरणें निकलती 
अनुभव की गई हैं, जिन की लम्बाई लाल रख की 
किरणों से अधिक है। इसी पार आंकाशनी रत्न के 
प्रकाश से भी छोटी इज्ञारों तरंगें प्रकट हुई हैं। इन 
दोनों प्रकार की तरझ्ों का, इंसान की आंखों पर कोई 
प्रमाव नहीं पढ़ता। सेकिन वेशानिर्का के यन्त्र, न 
केवल उन की विद्यमानता जान लेते हैं, बल्कि उनका 
फ़ोदो भी ले सकते हैं। इन अघोलाल (इन्क्रा रेड) 
ओऔर पराकाशनी (अक््ट्रा वायलेट) किरणों कौ खोज 
ने, मेरे कल्तेवर के उक ६६ पदार्थों की पहचान और 
उन की अ्रवस्था की जानकारी ग्रे निश्चित योग 
दिया है । 

मेरे कलेवर में जिन ६६ तत्वों का तुम्हारे वैज्ञामिकों 
को पता लगा है, वे सभी-के-सभी घरती में मी मौजूद 
हैं। पर उन का अनुप्रात बिल्कुल वही नहीं, ओ धरती 
में है। इन ६६ तत्वों में से, मेरे शरीर की बनावट 
का कोई ६६ प्रतिशत भाग, क्रेक्ल दो क्त्वों से बना 
है--उदजन (दाइड्रोजत) और देलिकम (हीलियम) 
नामक वायवों से । मे दोनों मैसें सुष्टि के दे सब से 
हल्के तल हैं। तुम्हारी दुनियां में इन दोनों गैसों का 
प्रयोग, उन सुन्बारों में भरने के लिये किया जात है, 
जो बच्चे मनोरञ्षन के लिए श्रथवा बेशनिक तुम्हारी 
घरती के बायुभरढल की पड़ताल के लिए आकाश में 
छोड़ते हैं । 


४१ 
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उदजन और हेलिकम्‌ का मेरे शरीर में श्रनुपात 
लगभग १० : १ हैं (कुछ वेज्ञानिक इसे ५:१ का 
मानते हैं)। इन दो के अतिरिक्त, मेरी बनावट में 
देखे गए तत्वों में ओषजन (आक्सीजन), कार्बन, 
नाइट्रोजन, सोडियम, लोहा, तांबा, एलूमीनियम श्रादि 
भी हैं। जहां मेरे शरीर में तुम्हरी धरती के श्रनुपात 
से उदजन और हेलिकम्‌ कहीं अधिक हैं, वहां इन अन्य 
तत्वों और धातुओं के अनुपात में कोई खास फ़क 
नहीं । मैने तुम्हें बतलाया था न कि करोड़ों वर्ष पूर्व 
तुम्हारी प्रथ्वी माँ, मेरे ही शरीर से पैदा हुई थी १ ऐसी 
अवस्था में, हमारी रासायनिक बनावट में भेद क्योंकर 
हो सकता है ! 

अब शायद तुम तूछो कि फिर यही बात उदजन 
आर देलिकम्‌ पर भी लागू क्‍यों नहीं होती ४ 

इस का एक विशेष कारण है। क्योंकि ये वायव 
हल्के हैं, इसलिए, वे ही पिण्ड इन्हें अपने साथ सगए 
रख सकते हैं, जिनमें गुरुत्वाक्षण श्रधिक हो । जानते 
हो न,मेरा वज़न तुम्हारी पृथ्वी की तुलना में ३३०,००० 
गुणा है ! अतः मुक्त में पदार्थों को अपने साथ लिपटाए 
रखने की क्षमता, प्रथ्वी की तुलना में बहुत अधिक है-- 
कोई २७-२८ शुणा अधिक | इस लिए, जब तुम्दारी 
पृथ्वी मुझ से छिटक कर अलग हो गई थी, तो वह इन 
हल्की गेसों को पूरी तरह अपने साथ बांधे न रख सकी । 
अतएव धीरे-धीरे ये वायव उड़ कर, अ्रन्तरिक्ष में लीन 
हो गए। 

ऐसे ही कारण से, तुम्दारे चांद पर तो वायुमण्डल 
लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि वह तो पृथ्वी से भी 
अनेक गुणा छोटा है। मेरे परिवार के दूसरे ग्रह भी 
इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं | बुध (मकरी) भी छोया 
होने के कारण वायुमण्डल से प्रायः विहीन है। दूसरी 
झोर बृहस्पति (ज्यूपिटर), शनि (सेचन); वारुणि 
(यूरेनस), और वरुण (नेपचुन) एथ्बी से बहुत. बड़े 
हैं। श्रतः उन में वायुमए्डल अपेक्षतया घना है और 
उस में उदजन की भी प्रचुर मात्रा है। 

खैर, तो बात मेरी रसायनिक बनावट की चल रही 
थी । कुछ श्रोर बताने से पहले, यह प्रकट कर देना 
उचित प्रतीत होता है कि मेरी बनावट, मेरे समी अन्जों- 
प्रत्यज्ञों में एक-सी नहीं । कुछ पदाये यदि सुय-कलझों 


विश्व-ज्योति 
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में स्पष्टः दिखाई देते हैं, तो कुछ अन्य किरीट 
(कोरोना) में । कुछ प्रभामए्डल में अश्रधिक हैं तो 
कुछ वर्शमश्डल में। लेकिन इन अन्जों-प्रत्यज्ञों से 
निकलने वाला प्रकाश, इस बनावट के प्रभेद से भी 
कहीं बढ़ कर भिन्न है | यदि इन की रासायनिक बनावट 
एक-सी द्वोती, तो केवल इस भेद के कारण भी प्रकाश 
का स्वरूप भिन्न-भिन्न होता ! 

इस राखयनिक बनावट का ज्ञान मुख्यतया मेरे 
वायुमए्डल से ही सम्बद्ध है। इस वायुमण्डल का 
निचला भाग इतना घना है कि मेरे श्रभ्यन्तर में पेदा 
होने वाले प्रकाश का तुम्धरे वेजश्ञानिक परिचय ही नहीं 
पा सकते । पर सम्भव है कि मेरे अभ्यन्तर की बनावट 
और बा युमण्डल में विद्यमान तत्त्वों में कोई फक ही न हो ! 


अब आओ, वर्शपट्ट विश्लेषण के एक ओर रोचक 
तथ्य से तुम्हारा पारेचय कराऊं। जहां तप्त पदार्थ 
मिन्न-मिन्न रत्ढों का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, वहां यदि 
उन पर सफेद प्रकाश पड़े तो वे उस में से इन्हीं रंगों के 
प्रकाश का शोषण भी कर लेंगे। यह तथ्य गेसों में 
अधिक स्पष्टता से प्रकट होता है। 

प्रमामएडल आदि में प्रकट होने वाला प्रकाश, 
जब मेरे वायुमएडल में से गुज़रता है, तो उस में 
विद्यमान वायव, इस में से प्रकाश की कुछ किरणों को 
सोख लेते हैं । परिणामस्वरूप, मेरे वर्णपट्ट (स्पैक्ट्रम) 
में इन सोखी गई रेखाओं के स्थान पर, काली लकीरे 
दिखाई देंगी । इन “शोषण-रेखाशरों! (एब्ज्ञापशन 
लाइन्ज़) का आविष्कार, मेरे वर्णपष्ट में खोज करने 
वाले एक जम॑न वेशानिक फ्रान हॉफर ने किया था। 
अतः इन्हें फ्रान हॉफर रेखाएँ भी कहते हैं । 

मेरे वायुमएडल की जानकारी का काफी श्रधिक 
भाग, इन काली रेखाओं के श्रध्ययन से ही मिला। 
अकेले लोह तत्व की कोई ४० ५,००० रेखाएं मेरे वर्णंपद् 
पर देखी गई हैं। इन के अतिरिक्त ऐसी सैकड़ों रेखाएँ 
श्रन्य तत््तों और धातुओं से मी सम्बद्ध हैं। कुछ वर्ष 
पू्व॑ स्वर्य की भी क्षीण काली रेखाएँ देखी गई थीं । 

अब यदि तुम एक अटपदा-सा प्रश्न पूछ बेठो-- 
कि क्या मेरे कलेवर में ऐसे भी तत्व हैं जो घरती में 
नहीं पाए जाते--तो में दुविधा में पड़ जाऊंगा। मेरी 
इच्छा तो यही होगी कि में अपने बारे में कोई 
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झनोखापन अवश्य प्रकट करूं । पर में शुरू में ही 
सौगन्ध खा चुका हूं कि तुम्हारे सामने वे ही तथ्य 
रखंगा, जो तुम्हारे वेशानिकों के प्रयोग के दूध से धुल 
चुके होंगे । तुम्हारे इन वेशानिर्कों ने, मेरे शरीर से 
ऐसी हज़ारों किरणें निकलती श्रवश्य देखी हैं, जिन का 
मिलान वे किसी पाथिव पदार्थ से निकलने वाली किरणों 
से नहीं कर सके | एक बार ऐसी किरणों के बारे में 
निष्कष निकाला गया कि उन्होंने मेरे शरीर में एक 
नये पदार्थ को खोज निकाला है। और, क्योंकि यह 
पदार्थ केवल मुझ में ही देखा गया था, अ्रतए्व उस 


का नाम हा रखा गया--हीलियम (हीलियो >सूर्य ) । 
संस्कृत में मेरा एक नाम है देलि--श्रतएव तुम इसे 
हेलिकम्‌ भी कह सकते हो । इस वायव का मैंने प्रारंभ 
में ही क्षिक्र किया था | 

बाद की खोज्ों में, तुम्हारे पूवजों को, धरती पर 
भी इस तत्व के निशान मिले--लेकिन मेरे शरीर में 
देखे जाने के कोई २५ प्रष॑ बाद | 

इसी प्रकार, मेरे क्विरीट भाग में से एक भव्य-सा, 
हरे रंग का प्रकाश नि$ल कर, तुम्हारे ज्योतिर्विदों को 
वर्षों तक प्रभावित रहा । इस प्रकाश के भी 
उन्हें अपनी प्रयोग में दर्शन कभी न हुए थे । 
इसलिए उन्होंने कल्पना की, कि मेरे किरीट में एक 
ऐसा पदार्थ है, जो धरती पर मिलने वाले ६२ तत्त्वों से 

भिन्न है। इस पदार्थ को उन्होने मेरे किरीट के नाम 

पर कोरोनियम का नाम दिया (कोरोना>-किरीठ) | 

--निस्सन्देह कोरोनियम घरती पर मिलने वाले 


६२ तत्वों से भिन्‍न था। लेकिन यह भमिन्‍नता एक 
और ही प्रकार की थी। तुम्हें याद होगा परमाणुओं 


की बनावट का किस्सा जो में एक से श्रधिक बार तुर्म्ह 
सुना चुका हूँ। याद है न, प्रत्येक परमाणु के केन्द्र 
में एक नाभिक होता है और इसके गिद छोडे-छोटे 
ऋगणानु (इलेंक्ट्रा) कण चक्‍कर काटते रहते हैं। ये 
कण अधिक शक्ति पाकर, श्रधिक तीत्रता से कम्पन 


करते हैं। इसलिए, यदि किसी पदार्थ का तापमान 
बहुत बढ़ जाए. तो इस कंम्पन का वेग सीमा को 


फांद जाता है और इस अवस्था में कोई ऋणानु, 
पदार्थ के परमाझु से छिटक कर अलग हो जाता है। 
ऋगुात्मक (नेंगेथिव) विद्युत्‌ वाले इस कणश के अ्र॒लग 
हो जाने का अर्थ है कि शेष परमारु, धनात्मक 


भगवान्‌ सूर्य का आत्म-परित्रय (१२) 


डरे 


(पाज़िटिव) विद्युत्‌ स्वभाव का प्रतीत होगा - उसी 
प्रकार जैसे साधारण आर्थिक अवस्था के किसी वर्ग में 
से, दो-चार धन वाले आ्रादमी चले जाएँ तो बाकी 
बचे समूह की आर्थिक दशा क्षीण हो जाएगी। 

इसी प्रकार, अवशिष्ट परमाणु, अब सामान्य 
स्वभाव का न रहकर, विद्युन्मय हो जाता है। इस 
अवस्था में, यदि कोई अन्य विद्युत्‌ स्वभाव -का कण 
इस परमाणु के निकट हो तो परमाणु सरक कर या 
तो उसके निकट चला जाएगा, अथवा उससे दूर हृट 
जाएगा। किसी दूसरे विद्युन्मय पदार्थ के निकट होने 
पर--अ्रथवा किसी विद्युतीय क्षेत्र में होने पर--परमाणु 
में 'सरकने? की इस क्षमता के कारण, इसे याणु 
(या"-जाना) कहते हैं । े 

तुम्हारी पृथ्वी के वायुमण्डल में कुछ याखु हैं 
अवश्य, पर वे ऐसे हैं, जिनमें से एक या दो ऋणाशु 
निकले होंगे । पर मेरे तो कलेवर में ऐसे-ऐसे यार दें, 
जो आठ-श्राठ, दस-दस ऋणाणुओं से वंचित होंगे। 
मेरे किरीट में लक्षित 'कोरोनियम” इसी भाव से पृथ्वी 
के तत्वों से भिन्‍न था--वह दिव्य हरा प्रकाश इसी 
प्रकार के ऋणाशु-वंचित याणुओं में पेदा होता है, 
जो तुम्हारी प्रथ्वी में विद्यमान नहीं | 

तुम्दारे वेशनिर्कों की अब तक की खोजें मुझे 
केवल इतनी ही विलक्षणता दे पाई हँ--श्रभी मेरी 
किन्हीं किरणों को वे निश्चितता से, किसी नए पदार्थ, 
से जोड़ नहीं पाए । 

आौर इस प्रकार की श्रवारा किरणें, जिनका 
सम्बन्ध वेशानिक किसी भी पदार्थ से जोड़ नहीं पाए, 
अब भी हज़ारों की संख्या में हैं । जानते हो क्‍यों १ 

वास्तव में मेरे शरीर में पदार्थ जिस ऊँचे तापमान 
पर विद्यमान हैं, उसको अपनी प्रयोगशाला में पेदा कर 


सकना, तुम्हारे वेशानिकों के लिए. चिरकाल तक 
असम्मव रहा । और अब भी अत्यन्त कठिन अ्रवश्य 


है-कम-से-कम इन ऊँचे तापमानों पर पदाथों से 
निकलने वाले प्रकाश की जांच कर पाना, नितान्त 


टेदी खीर है। इसीलिए मेरे शरीर से निकलने वाली 
हज़ारों किरणों की वह अ्रभी पहिचान नहीं कर पाया । 
हां, वर्षों के श्रम और चिन्तन से वह बिना प्रयोग 
किए, भी, श्रव कुछ-कुछ जानने लगा है कि किसी 
पदार्थ से विशेष श्रवस्था में केसे प्रकाश की किरणों 


ड४ं 


निकलनी चाहिएँ--सभी प्रकार के पदाथों से था 
उनसे सभी अवस्थाओ्रों में निकलने वाले प्रकाश का 
तो वह अनुमान नहीं लगा सकता, तो भी ऐसी 
गणनाओं के आधार पर वह अनेक प्रकाश-किरणों 
का विशेष पदार्थों से सम्बन्ध जोड़ चुका है। 

मैंने ऊपर स्वीकार किया था कि तुम्हारी धरती के 
लगमग ६२ तत्वों की तुलना में मेरे शरीर में केवल 
६6 तत्त्व हैं। पर कौन कह सकता है कि बास्तव में मेरे 
शरीर में भी, तत्वों की संख्या ६२ के ही करीब नहीं १ 

ठुम पूछीगे इस सन्देह का कारण ! तो सुनो । 

प्रथम तो, शेष २५ तत्वों का अनुपात धरती की 
बनावट में भी बहुत कम है। अतः सवा नौ करोड़ 
मील की दूरी से मेरे कलेवर में उनके होने का प्रमाण 
न मिल पाना, कोई अनहोनी बात नहीं। दूसरे, 
मेरे शरीर से निकलने वाली सभी किरणों, तुम्हारी 
घरती पर पहुँच भी नहीं पातीं | तुम्हारा वायुमण्डल 
इनके काफी बड़े भाग को सोख लेता है। वेशानिक 
साहित्य में, तुम्हारे वायुमए्डल को इस सम्बन्ध में, 
पृथ्वी और मेरे बीच में एक दीवार की संज्ञा दी जाती 
है। इस दीवार में दो खिड़कियां हैं। बस उन्हीं 
में से मेरे प्रकाश की कुछ किरणों के पंज गुजर पाते हैं। 

एक दृष्टि से मेरी इन किरणों का शोषण तुम्हारे 
लिए, हितकर ही है। क्‍योंकि यदि मैरी सभी किरे-- 
विशेष तौर पर सारी पराकाशनी किरणें--धरती पर 
झवतरण कर पाती, तो तुम्हारा शरीर जलन ओर 
फोफलों से भर जाता--शायद मनुष्य धरती पर जीवित 
हीन रह पाता । 

भले ही तुम्हारे वैजशानिक इस तथ्य से अवगत थे, 
तो भी वे धरती के वायुमशडल की इस दीवार” को 
मेद कर मेरी किरणों के उस रूप से पूरा परिचय पाना 
चाहते थे, जो मूलतः मेरे कलेवर से निकलता है। 
तुम्हें राह चलते बतला दें, कि वायुमंडल के प्रभाव 
को कम करने के लिए, ज्योतिविद्‌ पहले से ही श्रपनी 
वेघशालाएँ ऊँची पहाड़ियों पर बनाते हैं। क्‍योंकि, न 
केवल तुम्दारा वायुमएडल मैरी किरणों के एक बहुत 
बड़े माग को सोख लेता है, प्रत्युत मेरे दृश्य रूप में, 
श्रथवा फोटो में मी कुछ धंंघलापन जोड़ देता है | 

ऊँचाई पर वेघशालाएँ बनाने के परिणामस्वरूप 


विष्व-श्योति 
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मेरे चित्र का धुन्धलापन तो काफी कम हो गया, लेकिन 
शोषित हो जाने वाली किरणों का स्वरूप प्रकट न 
हो सका। इसके लिए तुम्हारे वेज्ञानिकों ने ऊपरी 
वायु में, यन्‍्त्रों से लेस गुब्बारे भेजने शुरू किए | 
निकटातीत में १२” व्यास के दूरदर्शकों से लेस गुब्बारों 
की सहायता से, मेरे धरातल के बड़े स्पष्ट चित्र लिए गए 


हैं। तो भी शोषित होने वाली सभी किरणों का 
परिचय पाने में वे भी सफल न हो सके । 


शोषित होने वाले प्रकाशपुञ्ञ में सबसे अधिक 
महत्त्व का भाग है, मेरी पराकाशनी किरण | वर्षों पूरे 
यह अनुमान लगा लिया गया था कि इन किरणों 
का शोषण, 0म्हारी धरती के ऊपरी वायुमण्डल में 
विद्यमान ओज्ौन नामक वायव की परतों मे होता है। 
इन परतों में ओज्ञोन गेंस की मात्रा तो अ्रधिक नहीं, 
लेकिन इस गेस में ऐसी किरणों को शोषित करने की 
विलक्षण क्षमता है। ये परते लगभग ४० किलोमीटर 
अथवा २४ मील की ऊँचाई पर अ्रवस्थित हैं। जब 
तुम्हारे वेशानिकों ने श्रोज़ोन के प्रभाव से मुक्त, मेरी 
किरणों के नाप-तोल के लिए, गुब्वारे भेजे तो वे 
विचारे अधिक-से-अधिक साढ़े इकक्‍्कीस मील की 
ऊँचाई तक ही जा पाए ! 


इस प्रयास में मी श्रसफल होकर तुम्हारे वेशानिकों 
ने साहस न छोड़ा और पिछले महायुद्ध के बाद श्रपनी 


जिज्ञासा-पूति के लिए, ओज़ोन की परतों की ओर, 
समुचित यन्त्रों से लेस रॉकेट छोड़ा । पहले ही प्रयोग 
में ये रॉकेट १०० किलोमीटर अथवा लगभग ६२ मील 
की ऊँचाई तक जा पाए--श्रथोत्‌ श्रोज़्ोन की परतों 


को चीर कर वे मेरी किरणों के नग्नरूप का परिचय 
पाने में सफल हो गए । 


रॉकेटों के इन प्रयोगों द्वारा मेरे वर्णशमण्डल में 
पैदा होने वाले प्रकाश का पूरा परिचय पहली ही बार 
मिला। लेकिन नए प्रकाश के परिचय के बाद मी मेरे 
शरीर में किसी नए तत्त्व के होने की सूचना न मिल 
सकी केवल पहले से जाने गए तत्त्वों में उपजी कुछ 
नई रेखाएँ दी देखने को मिलीं । 

तो बत्स, अपने पितामह सूर्य के शरीर से निकलने 
वाली दृश्य प्रकाश, अधोलाल श्रौर पराकाशनी 
किरणों की तो तुमने कह्दानी सुन ली। श्रब सुनो ये 
रेडियो-तरंगें क्‍या सन्देश देती हैं (कमश3) 
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सीखो 


[ श्री बात्वकृष्ण वसिष्ठ ] 


सुख में तो सब पलते हीं हैं, 
दुःखों में पलना तुम सीखो। 
बिखेरे मुख पर स्मित की किरणों, 
दुःख को दुख से मलना सीखो । 
नहीं मार्ग वह वीरों का है, 
जिस पर कंटक-शूल नहीं हैं। 
साहस है यदि गति में अपनी, 
समभो तब वे शूल नहीं हैं। 
सम पर चलती दुनिया देखी, 
विषम पर च॑लना तुम सीखो। 
चाहते हो यदि समता लाना, 
विषमता से जतुम लड़ना सीखो | 


सम विषम में अन्तर शब्दों का है, 
उससे वीर भला कब डरते हैं। 
पड़ जाएँ उनके चरण जहाँ, 
उस पर आने वाले चलते हैं । 
मत जलो निराशा की शअ्रग्नि में, 
दीपक बन कर जलना सीखो । 
निर्माण जहां हो मिटने से, 
उस ढंग से मिटना तुम सीखो। 
यों मिटना अन्त नहीं जीवन का, 
सममो इसे तुम शाश्वत-गोरव | 
ओरों के हेतु श्वास लिए जो, 
देते हैं फला वे जग में सौरभ ॥ 


इमानदारी का पुरस्कार 


[ श्रीमती स्वतन्त्रद्धता शर्मा ] 


श्याम बाबू समस्त वेभवों से सम्पन्न थे, 
पर, फिर भी हृदय की पीडा का हरण करने वाली 
दो नन्‍्हीं कोमल बाहों के आलिंगन का अभाव 
उन्हें बहुत खटकता था। दिन-भर का काम 
समाप्त कर जब वे थके-हारे शाम को घर 
लोटते तो मोन दीवारों की उदासी उनके अन्वर 
में टीस उत्पन्न करती । एक ठण्डी आह भर कर 
वे चुप रह जाते । 

श्याम बाबू का यह नियम-सा बन गया था 
कि भोजनोपरान्त टहलने के लिए घर से निकल 
पड़ते । रास्ते में कहीं कोई कुतिया अपने नन्‍्हे- 
से पिल्‍ले को दूध पिलाती हुई दिखाई देती तो 
वे ठिठक जाते, फिसी गाय के अपने बछड़े के 
मस्तक को जीभ से दुलारतें देख उनकी आंखें 


सजल हो जातीं और वे मन-ही-मन सोचते, 
काश ! उनके भी एक नन्‍्हा सुकुमार बालक होता 
तो उसे अड्ड में भर कर वे संसार की किसी भी 
वस्तु की आकांक्षा न करते, आंगन में उसकी 
किलकारियों की गूंज सुन कर आत्म-विभोर 
हो उठते । 

अपने नियमानुसार वे एक सांम घूमने जा 
रहे थे कि एक छ टा बच्चा तेज़ी से सड़क पार 
करता हुआ उनसे टकरा गया, और सम्भलने 
से पूबे मुंह के बल गिर पड़ा। चोट की पीडा से 
अधिक सहम जाने के कारण वह रोने लगा। 
श्याम बाबू ने उसे उठा लिया। उसकी सहमी- 


” सहमी-पी आंखों को देख कर उस पर उनका 


प्यार उमड़ पढ़ा ओर वे उसे पुचकारते हुए 


४५ 
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पूछने लगे-- तुम्हारा क्‍या नाम है बच्चे ९! 
'रामकिशन', संक्षेप-सा उत्तर दिया उसने। 
अपनी जेब में से चवनन्‍नी निकाल कर उसे देते 
हुए वे बोले--लो, मिठाई लेकर खा लेनी ।' 
बच्चे ने एक दृष्टि चबन्नी पर डाल कर उनकी 
ओर देखा और कहा--'ुमे पेसे नहीं चाहिएँ ।” 
आश्वयंचकित होकर श्याम बाबू ने पूछा-- 
'क्थों ? भोलेपन से उसने उत्तर दिया--'मेरी 
अम्मा कहती है कि किसी से भी पेसे नहीं लेने 
चाहिएँ।' श्वाम बाबू की आश्चये-मिश्रित 
उत्सुकता बढ़ती गयी। उन्होंने फिर पूछा-- 
(तुम्हारी अम्मा क्‍या करती है ९! 'मेरी अम्मा 
कपड़े की मिल में काम करने जाती है ।” “ओर 
तुम्हारे बापू ?” 'बापू तो भगवान्‌ के घर चले 
गए हैं।” उसके भोलेपन को देख श्याम बाबू के 
अन्तर में वात्सल्य की लहरें उठने लगीं। प्यार 
से बोले--“अच्छा रामकिशन, अब तुम घर 
जाओ । कल शाम को इस गली के मोड़ पर 
जो पीली कोठी दिखाई देती है न, वहां ज़रूर 
आना ।” बालक प्रसन्‍न होकर चला गया। 
श्याम बाबू जब घर लोटे तो उनका मन उल्लास 
से पूर्ण हो रहा था। 
अगले दिन सांक के समय वे अपनी लॉन 
में बेठे रामकिशन की प्रतीक्षा करने लगे। जब 
म्रुटपुटा-सा होने लगा और अंधियारा गहराने 
लगा तो वे निराश मन से उठे ओर घर के 
भीतर जाने लगे। तभी मुख्य द्वार पर उन्हें 
एक बाल आकृति दिखाई दी। वे लपक कर 
द्वार की ओर बढ़े ओर यह देखकर कि रामकिशन 
अपने वायदे के अनुसार अपनी मां के साथ 
आया है, वे प्रसन्‍न हुए | श्याम बाबू ने बच्चे 
को दुलारा ओर उसकी भरपूर प्रशंसा की। उन्होंने 
उसकी मां को इस बात के लिए राजी कर 
लिया कि रामकिशन उनके यहां काम करेगा 
ओर उस दिन से रामकिशन श्याम बाबू के घर 
का एक सदस्य बन कर रहने लगा । 
सन्‍्तान का जो अभाव श्याम बाबू को हर 
घड़ी खटकता रहता था, वह रामकिशन के आा 


विश्व-ज्योति 
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जाने पर पूरा हो गया। उनके मन में संचित 
सस्‍्नेड्ट का अपार स्रोत विभिन्‍न रूपों में फूट-फूट 
कर बहने लगा। वे उसके लिए अच्छे-अच्छे 
कपड़े लाते, उसे अच्छा भोजन देते और रोज 
शाम को कभी फल, कभी मिठाई और कभी 


कोई खिलौना लाकर देते। रामकिशन भी तन- 


मन से उनकी सेवा में रत रहता और उन्हें सदा 
प्रसन्‍न रखने की चेष्टा करता । समय के बीतने 
के साथ-साथ उनका उस पर विश्वास जमता 
गया। कभी वे उसकी नीयत परखने के उद्देश्य, 
से थोड़ी-बहुत रेज़गारी मेज़ पर छोड़ जाते, पर 
रामकिशन उसे सहेज कर रख देता। रेज़गारी 
के बाद नम्बर आया नोटों का.। श्याम बाबू 
जान-बूमकर दो-चार रुपए के नोट कभी मेज 
पर कभी गुसलखाने में छोड़ जाते, पर वे नोट 
भी इधर-से-उधर न हुए। इसके बाद दो-चार 
बार वे अपना बढुआ घर पर भूल गए, पर 
उन्हें कभी धोखा नहीं हुआ। बहुए के बाद 
उन्होंने तिज्ञोरी की चाबी घर पर छोड़नी आरंभ 
की, पर क्‍या मज़ाल कि एक भी पेसा घट 
जाए। उसकी ईमानदारी ओर नेकनियती पर 
श्याम बाबू का विश्वास अटल हो गया। उसकी 
प्रखर बुद्धि को परख कर उन्होंने यह उचित 
सममा कि उसे अपने कारोबार में लगा दिया 
जाए। बहुत कम समय में ही रामकिशन 
दुकान का कारोबार सम्हालने लगा। वह परिश्रम 
ओर ईमानदारी से हर काम' करता। उस 
होनहार बालक के प्रति उनकी ममता दिन- 
प्रतिदिन बढ़ती ही गयी। रामकिशन भी उनसे 
निशछल स्नेह करता ओर उन्हें यथोचित सम्मान 
प्रदान करता । सन्‍्तान का श्रभाव इस ईमानदार 
बालक ने पूरा कर दिया। उनको यह विश्वास 
हो गया कि उनकी अपनी सनन्‍्तान भी सम्भवतः 
उनसे इतना प्यार न करती जितना रामकिशन 
करता था। बिना किसी से सलाह लिए एक 
दिन उन्होंने उसे गोद ले लिया और अपनी 
समस्त चल-अचल सम्पत्ति का उसे उत्तराधिकारी 
घोषित कर दिया । 


[मई १९६४] बील-भार॑ती 
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कुसंग का फल 
[श्रीमती विसज्ञा श्रीवास्तव] 


एक राजा के शयन-कतक्त में 
बिछी हुई शय्या पर, 
मन्थर गति से चलने वाली 
जू रहती थी छिप कर। 


एक समय की बात, 

अग्निमुख नामक खटमल भाई, 
आए उस की मेहमानी में 
साथ अुसीबत  आई। 


पहले तो जू ने खटमल का 
स्वागत ओर सत्कार किया, 
कुशल-च्षेम पुछी अतिथि की, 
कोमल सदू-व्यवहार किया। 


किंतु सुना जब वह राजा का 
रक्‍तपान करने आया है, 
कहा, “न ऐसा करना, क्‍या तू 
आज यह्दीं मरने आया है?” 


खटमल था चालाक बहुत 
' हंस बोला, अरे भवानी, 
तिरस्कार कर मुक अतिथि का 
करो नहीं. नादानी। 


जीवन में में ने अब तक 
कटु-तिक्त अम्ल रस पान किया 
आज खून में मीठा पीऊुं, 
यदि कहदो, हां मान लिया।” 


सीधी.सादी जूं बेचारी 
मान गई उस की बातें 
बोली,“पर जब सो जाएं सब 
तभी दिखाना घातें।” 


बेठ गए खटमल भाई छिप 
चुपके से चादर में 
राजा जी जब आ कर लैठे 
लालच आया मन में। 


राजा के सोने से पहले 
उसे नहीं जब सबर हुआ, 
जूं की बातें भूल खून को 
-बढ़ कर पीना शुरू किया। 


जिस का जो स्वभाव होता है 
कभी नहीं मिट सकता, 
कितना दो उपदेश अग्नि 


निज जलन नहीं तज सकता। 


दांव लगे पने राजा को, 
उस ने दीपक जलवाया 
बुलवा कर नोकर को उस ने 
सारा विस्तर _ ढुंढवाया । 


पर खटमल छिप गया दौड़ कर 
किसी एक कोने में 
मारी गई बिचारी जूं वह 
चुप बेठी थी कोने में। 


देखा बच्चो, फल कुसंग का 


सदा बुरा होता, 
जो जेसा करता केसा ही . 
अन्त सदा है होता। 


--(पंचत॑त्र से) 


इंच विश्वब्ज्योति 
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मां पेसा बस एक मुझे दो 
[श्री गणेशकुमाश बड़गेयोँ 'पजेन्य' ] 


मुन्ना बोला--बड़े प्यार से, 
मेरी अम्मा, बात सुनो तो। 
आज बहुत दिन में मांगा दे, 
माँ पेसा बस एक मुझे दो॥ 


मां बोली, क्‍यों मांगे पेसा ? 
मेरे मुन्ना राजा भेया॥ 
तुम को काम कोन है ऐसा-- 
पेसे से बतलाओ भेया ? 


बोला मुन्ना-बेठा करता, 
एक चाट वाला नित ही। 
पेसा एक-एक ले कर वह, 
फुलके देता दै नित ही॥ 


में भी फुलके खाऊंगा 
मां अति सुख पा जाऊगा॥ 
कहना मानूंगा फिर तेरा 
कभी न दुःख पहुँचाऊंगा।॥ 


मां बोली--सुन लल्ला मेरे, 
जो बालक फुलके खाते हैं। 
सुख तो कभी न मिलता उनको 
बस रोग ही घेरे रहते हैं॥ 


पेट-ददे नित उनका करता, 
पड़े कराहा. करते। 
बीमारी का दुःख भोगते, 
ओऔ! न सराहे जाते॥ 
तुम ले सकते बढ़ी से, 
एक के बदले पेसे दो॥ 
किन्तु नहीं खाशञ्ोगे फुलके, 
पहले इतनी बात कहो॥ 


बोला मुन्ना-सममझ गया में, 
न फुलकों को खाऊंगा। 
गोली टॉफी बिस्कुट लुंगा, 
उन को गप कर जाऊंगा।॥ 


खुन बढ़ेगा इससे मेरा, 
ताकतवर बन जाऊंगा । 
शत्रु-सेन्य में जो भी आए, 
मार खदेढ़ भगाऊंगा।। 


बेटा : पर मां पेसा एक मुझे दो । 
बस मां, पेसा एक मुझे दो॥ 
मां : खुशी से लैलो, खुशी से लेलो 
एक के बदले पेसे दो॥ 


न & व 


भारत मेरा विकसित कर दे 
[ श्री पाराशर |] 


जागृत कर दे उद्यत कर दे जग के बन्धन तोड़ प्रभु तू 
निर्भय नायक कर दे, एक हमें कर दे, 


भारत मेरा विकसित कर दे। 


वीर बना सेनिक शक्ति दे 
शस्त्रों- से भर दे 
भारत मेरा विकसित कर दे। 


भारत मेरा विकसित कर दे । 


मेरा देश शत्रु से घिरता 
उसको विजयी कर दे 
भारत मेरा विकसित कर दे | 
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बाल-भारती 


४९ 


शक्ति की जय 


[श्री हरिचन्द पाराशर] 


बहुत प्राचीन-काल की बात है कि इस 
घरातल पर देवताओं ओर दानवों का संग्राम 
हुआ था । गन्धवे, यक्ष ओर किन्नर लोग 
देवताओं के पक्त में थे। असुर, देत्य ओर राक्षस 
दानवों के पक्त में थे। देवता ओर दानव आदि 
ये भिम्न-भिन्न जातियाँ थीं । 


देवताओं के महाराजा का नाम इन्द्र था 
ओर दानवों के महाराजा का नाम महिषासुर था| 


महिषासुर ने कठोर साधना की, घोर तपस्या 
की, बहुत परिश्रम किया। उस ने दानव-जाति 
का दृढ सद्भठन किया, सभी देत्यों को युद्ध-विद्या 
में प्रवीण बनाया, तरह-तरह के अखॉं-शख्म्रों का 
आविष्कार किया । उस ने धीरे-धीरे अपने 
राज्य कां विस्तार करना आरम्भ किया। होते-होते 
बहुत सारी भूमि पर उस ने अधिकार जमा लिया 
ओर देवताओं के राजा इन्द्र को सन्देश भेजा 
कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो नहीं तो युद्ध 
के लिए तयार हो जाओ | 

यह सन्देश सुन कर देवताओं के राजा बहुत 
चिंतित हुए। उन्‍्हों ने देवताओं के गुरु बृहस्पति 
के साथ परामशे किया । बृहस्पति ने शिक्षा देते 
हुए कहा कि जिस तरह संन्यासियों का भूषण 
त्याग है, ब्राह्यणों का आभूषण सनन्‍्तोष है, उसी 
तरह राजाओं का आभूषण ज्यम है। होनहार 
तो हो कर रहती है, परन्तु फिर भी व्यक्ति को 
उद्यम करते रहना चाहिए । राजा के लिए 
तो परमावश्यक हे कि बह सदा उद्यमशील रहे, 
कभी आलसी न बने । बलबान राजा का यह भी 
कत्तेव्य है कि वह छोटे-से-छोटे शत्रु को भी तुच्छ 
न सम'मे, उस से सदा सावधान रहे | वह अपने 
गुप्चर भेज कर अपने शत्रु की शक्ति ओर 
दुबलता का पता लगाता रहे । राजा का धर्म है 
कि वह कार्य आरम्भ करने से पहले काय करने 
का ढद्ग निश्चित कर ले और उस ढड़ के अनुसार 
ही कार्य करे | वह सदा इस बात को याद रखे 


कि निरुयम हो जाने पर राज्य, सुख और यश 
का मिलना असम्भव है । बृहस्पति की इस शिक्षा 
के आधार पर देवताओं के राजा इन्द्र ने युद्ध की 
तयारियां आरम्भ कर दीं। 

उधर महिषासुर ने दानवों के गुरु शुक्राचाय 
के साथ परामश किया | शुक्राचाय ने शिक्षा दी 
कि सभी देत्यों को युद्ध के लिए एकत्र करो और 
उन को अपने साथ रखो । महिषासुर ने अपने 
द्रतगामी दूत भजे कि पाताल अथवा पर्वत पर 
जहां कहीं कोई देत्य है, उसे बुला लाओ। इस 
तरह महिषासुर ने दानवों की एक विराद सभा 
की । उस सभा में महिषासुर ने प्रभावशाली 
भाषण करते हुए कहा कि देवताओं के साथ 
संग्राम करने के लिए सब दानवों को इकट॒ठे हो 
जाना चाहिए। देवताओं को हरा कर नन्द्नवन 
में हमारा अधिकार हो जाएगा। अमृत पी कर 
हम लोग आनन्द का उपभोग करेंगे। गम्धवें 
नाच-गा कर हमारे चित्त को प्रसन्न करेंगे। 
मेनका, रम्भा, उबवशी ओर तिलोत्तमा आदि 
अप्सराएं हमारा मन बहलाया करेंगी । इन 
प्रलोभनों से प्ररेित हो कर सम्राम में अपनी 
जान की वाज़ी लगाने के लिए सब दानव तयार 
हो गए | महिपासुर के पास दानवों की अनगिनत 
सेना जमा हो गई । 

देवताओं और दानवोां का भयद्भुर संग्राम 
शुरू हो गया। यह संग्राम कई वर्ष चलता रहा | 
देवताओं ने वहुत पराक्रम दिखाया। उन्हों ने 
महिषासुर के कई सेनानियों को घायल कर दिया, 
चि्चुर ओर ताम्र जेसे शूरवीर दानवों को भी 
मूछित कर दिया । यह देख कर महिषासुर को 
बहुत ओप आया | वह स्वयं रणक्षेत्र में आया 
उसे देख कर दानवों का साहस बढ़ा। सब 
दानव फिर युद्ध में जुट गए। दानवों ने बड़ी 
वीरता के साथ युद्ध किया । महिषासुर ने कितने 
ही नए-नए श्रस्न-शस_त्रों का प्रयोग किया 


प्र 


परिणाम यह हुआ कि दानवों की जीत हुई, 
देवताओं की हार हो गई । स्व पर दानवों का 
अधिकार हो गया। 

हार हो जाने के बाद देवताओं ने फिर एक 
सभा की । उन्होंने निर्णय किया कि विष्णु के पास 
जा कर कोई युक्ति पूछी जाए। प्रतिनिधि देवता 
मिल कर विष्णु के पास गए। विष्णु ने उनको 
शिक्षा दी कि सभी देवता अपनी व्यष्टि को 
समष्टि में ढालें, अर्थात्‌ अपने निजी स्वार्थ को 
छोड़ कर अपनी जाति के हित में सोचें। इससे 
एक समष्टि-मन अथोत्‌ सामूहिक भावना का 
विकास होगा। उन्होंने कहा कि सभी देवता 
अपने-अपने सभी साधनों को एकत्र करें। वे 
अपने-अपने दिव्य अस्तनों को एक स्थान पर जमा 
करें। अख्नों के सामूहिक तेज से 'सर्वग्रासिनी 
शक्ति! का जन्म होगा। यह शक्ति ही महिषासुर 
का अन्त करेगी | 


विश्व-ज्योति 
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विष्णु की शिक्षा के अनुकूल ही सब 
देवताओं ने अपनी-अपनी निज शक्तियों को एक 
स्थान पर इकट्ठा किया, और इस तरह एक 
महाशक्ति का जन्म हुआ। देवताओं ने अपने 
संकुचित निजी स्वार्थों को त्याग दिया और इसी 
“'महाशक्ति' को अपना अगुआ बनाया तथा दानवों 
को युद्ध के लिए ललकारा | इस महाशक्ति की 
अपार कृपा से इस बार संग्राम में देवताओं 
की जीत हुई । दानवों को स्वग-भूमि से बाहर 
निकाल दिया | 

तब महाशक्ति ने देवताओं को उपदेश दिया 
कि हे देवताओ, आलस्य छोड़ो, अपनी स्वतन्त्रता 
की रक्षा के लिए उद्यमशील रहो। जब कभी 
फिर ज़रूरत पड़े, मेरा आह्वान कर लेना । इतना 
कह कर महाशक्ति अन्तधान हो गई 


नव-निर्माशा 
[श्री मदनमोहन लाल शर्मा] 


आज है निमोण-काल, 
उठ कर निर्माण कर दो। 

अन्धकार में हैं ज्ञान-प्रन्थ, 
दूर सब अज्ञान कर दो। 
रवयं का बलिदान देकर, 
संसार का कल्याण कर दो । 
कह रहा है भारत-बाल, 
आज है निर्मौण-काल ॥ 


सुपथ जो तुम्हारे सामने हैं 
वे भला क्‍यों छूट जाएं। 
कुपथ भी तुम्हारे सामने हें 
आत्मा पर विश्वास कर--- 
नव-यज्ञ का विधान कर दो 
कह ॒ रहा है भारत-बाल, 
आज है नि्मोण-काल॥। 


सामने है निर्माण-काल 
छोड़ दो कल की बात। 
समाप्त हो अन्धकार-रात, 
ज्ञान-सूयं. हो प्रकाश। 
ऐसा कुछ विचार कर लो, 
कद रहा है भारत-बाल। 
सामने है निर्माण-काल॥ 


पवित्र पावन प्रेम करके, 
शांतिमय देश कर दो। 
विष-लता को दूर करके, 
भारत का कल्याण कर दो । 
कह रद्दा है 'मोहनलाल', 
सामने है निमोण-काल। 
छोड़ दो कल की बात 
पूरा मेरा अरमान कर दो । 
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बाल-भारतोी 


हमारा अपना है कश्मीर 


हमारा अपना है कश्मीर, 
यहाँ की शोभा की क्‍या बात । 
यहाँ मन हरने वाले दृश्य, 
लुटाते रहते सुख दिन-रात। 
यहाँ फल देने वाले वृत्त, 
मधुर फल का देते हैं दान। 
यहाँ के सीघे-सादे लोग, 
सरल-सुन्दर जिनकी मुस्कान । 
यहाँ की घरती ललित-ललाम, 
यहाँ का अति प्यारा आकाश। 
यहाँ के मनहर सूरज-चाँद, 
दिया करते हैं दिव्य-प्रकाश । 
यहाँ 'श्रीनगर' शहर रमणीय, 
जहाँ की 'मेलम” नदी बहार। 
आह, मत पूछो उसकी शान, 
(शिकारों' की उसमें भरमार । 


'शिकारे' हैं वे छोटी नाव-- 
कि जिनसे शरमाती है मीन। 


निरन्तर चलता जा जवान 


गति न हो अवरुद्ध हमारी, 
निरन्तर चलता जा जवांन। 


बढ़ने में हे उन्नति हमारी, 


मंजिल सिद्ध कर होगा मान ॥ 


सीखो प्रवाहमयी तवटिनी से, 
जीवन चलने का है नाम। 
चलता रहे जो शाश्वत, 


सफलता उसकी है अभिराम || 


[ श्री 'मयंक? ] 


फिसलती सरिता पर दिन-रात 
छुटा छिटकातीं नित्य नवीन । 
यहाँ की ऐसी है जलवायु-- 
प्राण में भरती जो नव-प्राण । 
कि मुरकाये--उदास जो फूल, 
उन्हें भी देती है मुस्कान। 
विश्व के अभ्रमणशील जन नित्य 
यहाँ पर आते हैं प्रति व्। 
निरख कर प्रकृति-छुटा अनमोल 
मुदित होते, पाते हैं हष॑ । 
सत्य ही-है “भारत का मुकुट” 
पवतों का यह शिशु-कश्मीर | 
बगीचों--बागों की यह भूमि, 
जहाँ. अमृत-रस-सना समीर । 
हमारा प्यारा यह “कश्मीर', 
“हमारे भारत! का है अंग। 
लगा कर रक्‍खा इसको गले, 
सदा से हमने अपने संग। 


जिस देश में गंगा बहती है 


[श्री महाराज कृष्णलाल] 
जहां से जाह्नवी बहती हे, 


व्यााफ्णाटर छपरा 


बट्द धरा पुनीत कह्दलाती है। 
उस देश का पानी अम्रत है 


५९. 


जिस देश में गंगा बहती है।॥ 
गंगा जब कलरव करती है 


मन को तब वह भाती है। 
यह हिंद बसुन्धरा इमारी है, 


सपर वट्ट कलोलें करती है | 
उछले तो आनन्द से भरती है, 
फसलें 


हरी उपजाती है। 
उस देश की उम्नति जारी है 


जिस देश में गंगा बह्दती है।॥ 


4२ विश्व-ज्योति [ मई १९६४] 


अजेय आत्मा 
[ श्री विजय निर्बाध ] 


अन्धकूप की तरह अन्घेरी जिस रजनी ने मुमको 
ढक रखा है एक छोर से अन्य छोर तक भाई ! 
सभी देवताओं को अपने जसे कुछ भी हैं वे 
धन्यवाद देता हूं में ने अजेय आत्मा पाई !! 
पड़ा परिस्थिति के पंजे में लेकिन फिर भी किंचित्‌ 
भिमका में न ज़ोर-ज्ोर से में ने शोर मचाया ! 
अवसर के सोटे की चोटें खा-खा कर भी में ने 
भले रक्त से शीश रंगा हो लैकिन नहीं म्ुकाया !! 
अश्रु और आक्रोश भाव के इस प्रदेश से आगे 
अन्धकार की क्रूर कंपकंपी मात्र नज़र आएगी! 
फिर भी तो वर्षों की धमकी मुझे; सत्य कहता हूं 
निर्भय पाती रही आज तक निर्भय ही पाएगी !! 
क्या होता है लाख संकुचित हुआ करे दवोजा 
ओर दण्ड का भी हो चाहे लम्बा-चोड़ा खाता ! 
स्वयं आत्मा का में अपनी करता मागें प्रशस्त 
ओर स्वयं ही तो हूं जग में अपना भाग्य-विधाता !! 
७ 


सन्देश 








[ श्री हरीश दीछित ] 

यह माठ-भू. हमारी, युद्ध में हो वीर धीर साहसी महान , 

यह पित-भू हमारी, हिन्द के ओ नोजवान । 
यह धर्म-भू, कमे-वीर-भू महान , यह राणा की ललकार है, 
हिन्द के ओ नोजवान । शिवा की हुँकार है, 

लो ! माँ का चीर खिंच रहा, गुरुओं का आशीवोद विश्व में महान , 

है ऋष्ण फिर भी चुप रहा, हिन्द के ओ नौजवान । 
जलो उठा गाण्डीव ओर पाछ्जजन्य को बजा, बोस के स्वप्न हो तुम, 
हिन्द के ओ नौजवान । गान्धी के सत्य द्वो तुम, 

यद्ट देश की आवाज्ञ है, नेहरू के शब्द की गूंजती हो वान, 

वक्‍त की पुकार है, हिन्द के ओ नौजवान । 
माँ तुम्हें बुला रही, जागो ओ जवान, प्राण तब अमर हैं, 
हिन्द के ओ नौजवान । कीति तब अजर है, 

हिन्द की हो शान तुम, कर दो अब देट् को इस देश-द्वित बलिदान, 


माँ का स्वाभिमान तुम, हिन्द के ओ नोजवानो । 


-इकान्याबंधल्‍मांगकाशशामकरफणककामककामका 





कलम कुंचे कद 
तजावूरी राजुल 
तरह लालस मानि 
समयोचित वीरावे 
शमुनु बूनि पूनिपग 
लैस कुचे कदलाडेनु 
गछ्मु तोड़गा पाडेनु ॥कलमु॥ 
सुख लालस फनिपेंचिन 
नखरा? लनु मानि जनमु 
जाति रक्षणाय॑मु तंग 
रौतिगानु सायपक्ा ॥कलमु॥ 
फीडचाल्छ मंचुमीद 
कॉकर्ल पोबु चलित्ो 
कडबलमुनकु तोडुग 
गुंडे बलमु चेकूचंग ॥कलमु॥ 
नेलकाढछु नेरयदत्नि 
निंगिमुद्ट तल निगुड़िच 
अस्तादिनि उदयाद्विनि 
अंटग बारलु पाचग ॥कलमु॥ 
अन्नलमनि आजुलमनि 
तिन्नग सरिहद्‌हु दाद 


लाडेनु (तेलुगु) 


[ श्री कालोजी तारायणराक | 





4३ 





ऊैलम ओर कूँची चल पड़ीं (हिन्दी) 


[ प्रा, भीमसेन “निर्मनः |] 
तेज रीतिक,लीन रौतियों को, 
तेज विलास की भवत्तियों को, 
मय के अनुकूल, वीरावेश से 
उत्तेजना भरने जन-जन में 
पल पड़ीं कलम और कची 
सुर में सुर मिलाया गीत ने मी ॥ 
सुख और विलास-भोग के 
नंखरों को तज कर, 

“न सजा हो राष्ट्र-सेवा में 
तन-मन बारे राष्ट्र-सेवा में ॥ 
ऊँची तराइयों में हिम के 
टिट॒रा देने वाले शीत में, 
शरीर के बल को साथ देने 
मानसिक बल को संजोने ॥ 
जमीन से टिक्रा कर पेर 

सिर उठा आसमान तक 

हाथ पसारने अपने 
अस्तगिरि से उदयगिरि तक ॥ 
भाई बन-बन कर यार-दोस्त, 
सरहदों को पार करने वाले 
आततायी समूहों को 

रोक, हहरा देने ॥ 
आन्मावलि अपना आसरा 
असाम को प्रदान करने, 
“नेयर' को साथ देने 
नायरों? को खड़ा करने ॥ 


भ्र्ड 


बदरीनाथुनि रक्षकु 

मधुरनु कंचिनि कदुपग 

काश्मीरमुनकु जंटग 

कन्यक्रुम।रिनि निलुपग ॥कलमु॥ 
बिहारील रणमभेरिग 

महाराष्ट्रमु हुंकरियग 

गुरुगोविंदुनि गर्जन 

घूजरुलनु कदलिपग ॥कलमु।॥ 

कनोंटक चामुंडि ये 

कलकत्ता काछि काग 

केलासमु पिलुपुनु विनि 

काकति चिंदुलु चोक्कग ॥कलमु।। 

बाराहुटि रक्षणके 

भद्रकाछि तलयेत्तग 

रेंटचिंतमटलेगसि 

मिंटि मंचु मंडिंपग ॥कलमु॥ 


उत्कछोय उत्साहमु 

उत्तरान्नि प्रोत्साहिंप 
एडुकोंडलेलुगेत्तुचु 

हिमवंतुनि पुरिकोल्पग ॥कलमु॥ 
गंगोत्री पावितज्यमु 

वंगीयुलु कापाडग 

ब्रह्मपुत्र रक्षणके 

पंजाबी परुगुलेत्त ॥कलमु॥ 
श्रीनगरभु चेयूतकु 

श्रीरंगमु एगिरि दुमुक 
श्रीशेलमु गंतु लिड्चु 

शीतनगमु नादुकोीनग ॥कलमु|| 
बो मडिला परिसराल 

बो न्बिलि पेडबोब्बलिडग 
लद्ाखुनु चेरिकाय 

पुदुच्चेरि कर्दत्रोकक ॥कलमु॥ 


विद्व-ज्योति [मई १९६४ ह 


बदरीनाथ की रक्षा में 

“दुरा' और “कंची? को जगाने, 
कश्मीर के साथ, कतार में 
'कन्याकुमारी” को खड़ा करने ॥ 
बिहारियों की रणभेरी से 
महाराष्ट्र गरज उठे, 

गुरुगोविंद की हुंकार 

गुजरों को जाण्त करे ॥ 
कर्नाठक चामुंडी ही 

बने कलकत्ता की काली, 

सुन केलास की पुकार 

'काकती' ताॉँडव करे ॥ 


बाराहुती की रक्षा के लिए 
“भद्रकाल्ली) सिर उठाए, 
'रेंटचिंतला' की लपदे 

हिमालय की बरफ़ पिघला दें ॥ 
उत्कल का उत्साह 

उत्तरी जन को प्रोत्साहित करे, 
'सप्तनगाधिराज”"” ललकार भर 
हिमवान को उकयसाए ॥ 


गंगोत्री की पवित्रता को 
बचाने बंगवासी, 

ब्रह्मपुत्र की रक्षा के लिए, 
पंजाबी दोड पड़े ॥ 
श्रीनगर को सहारा देने 
श्रीरंगम कपट पड़े, 
श्रीशेल कूद उठे 

शीतनग को सहारा देने ॥ 
बोमडीला के श्रासपास 
“'बोब्बिलि” गरज उठे 
लद्दाख की रक्षा को 
“पुदुच्चेरी कदम उठाए ॥ 


१. भी तिख्पति के बाला जी । २. आख का एक छोटा देशी राज्य, जो स्वतन्त्रता के समर में 


न्योछावर हो गया। ३. पांडिचेरी | 





भारतीय वाडमय में श्रीराधा--लेखक-- 

पं० बलदेव उपाध्याय, प्रकाशक--बिहार-राष्ट्र- 

भाषा-परिषद्‌, पटना--पृष्ठ ५२३-प्रल्य-- 
१०५० न, पे.। 

मध्यकालीन कृष्णभक्ति साहित्य की सारी भमधुरिमा 

तथा सनन्‍्तो की श्रद्धाभक्ति की समस्त सुधमा को यदि एक 


शब्द में व्यक्त करना चाहें तो वह शब्द होगा--श्री- 


राधा! | रसराज श्रज्ञार की इंशदेवी, माथुय की मज्जुल 
मूर्ति, प्रेम की साकार प्रतिमा, भक्ति की भी उपास्या, 
श्रीकृष्ण की आराध्या श्रीरधा का अपना इतिहास बड़ा 
ही वित्रादास्पद है। भावक सदृदय भक्तों को गोलो- 
केश्वरी, रासेश्वरी, भानुनन्दिनी श्रीराधा के इतिहास 
आदि के शुष्क तकजाल में फंसने का श्रवकाश ही नहीं, 
पर इस राकेट युग में हर बात को तक श्रौर विज्ञान की 
कसोटी पर कसने का व्यवहार-सा चल पड़ा है, श्रतः 
कुछ विद्वानों ने श्रीराधा के विषय में शोधपूर्ण ग्रन्थों की 
रचना की है और इसी श्लला में उपाध्याय जी का 
यह ग्रन्थ बड़ा महत्त्वपूर्ण एवं सर्वाज्ञीण है । 
श्रीराधा की भक्ति एवं गौरव से परिपूर्ण साहित्य 
अनेक भारतीय भाषाओं में बिखरा हुआ है । यों संस्कृत 
और व्रजमाषा में तो उसका कोष अक्षय ही है। पं० 
बलदेव उपाध्याय ने प्रथम बार ऐसा प्रयत्न किया है 
और श्रन्य भाषाओश्रों की एतत्सम्बन्धिनी माधुरी को भी 
एक ही ग्रन्थ में निबद्ध किया है। उपाध्याय जी समीक्षुक 
होने के साथ-पाथ भक्त का भावुक हृदय मी रखते हैं। 
भारतीय पुराण-इतिह!स विषय पर उनका बहुत अधि- 
कार है। उन्होंने इस ग्रन्थ में बढ़ी विद्वता के साथ 
राधा के इतिहास, माहृत्य तथा गौरव पर प्रकाश 


डाला है। इस गअन्थ की महती विशेषता इस कारण 
भी है कि विद्वान लेखक ने तक और श्रद्धा दोनों के 
आलोक में 'श्रीराधातत्व” का विवेचन किया है--ऐसा 
दुष्कर काय उपाध्याय जी के सहश भावुक विद्वान ही 
कर सकते हैं । ग्रन्थ तीन खण्डों में विभक्त है। तीनों 
में क्रशः: ऐतिहासिक, धारमिक और साहित्यिक रूप 
से विषय-प्रतिशादन किया है, अर्थात्‌ इतिहासकार, 
भक्त और साहित्यकार तीनों एक ही नाव पर यात्रा कर 
सकते हैं । यद्यपि आज के यथार्थवादी युग में तीनों 
के मध्य गहरी खाई खुद गईं है, पर यह मी तो उस 
परम गआह्वादिनी शक्ति! की ही शक्ति है कि उसके 
यथायतत््व को पाने के लिए सभी लालायित रहते हैं। 


श्रीराधा की ऐतिहासिकता संदिग्ध मानी जाती है। 
भण्डारकर के अनुसार यह सीरिया से आई आमीर 
जाति की प्रेमदेवी है, पर राधा के मनोहर चरित व 
स्वरूप को देखते हुए यह दिव्य म्रांकी विदेशी नहीं 
लगती । द्विवेदी जी ने इन्हें इसी देश की प्रेमदेवी 
माना है जो कालान्तर में गोपालकइृष्ण की प्रणयिनी 
बनीं । कुछ ने वेदों में भी श्रीराधा के ढूंढ निकाला । 
पर वहां राधा! शब्द धन व अन्न-वाची प्रतीत होता 
है। अन्वेषण के इस युग में ज्योतिष के नक्षत्रमण्डल 
पर सारी राधाकृष्ण-लीला घटा दी है। ईसवी पूर्व के 
शिलालेखों में राधा के दर्शन नहीं होते। हां, पुराण 
साहित्य में रापा के नाम, रूप, गौरव और माहात्म्य 
का यथेष्ट वर्णन मिलता है। राधा के विकास का स्वर्ण 
युग तो मध्यकालीन मक्तिकाल है। तत्कालीन आचार्य, 
भक्त एवं गायकों ने श्रीकृष्ण के साथ राधा को इस 
तरह नीरक्लीर की भांति मिला दिया कि आज स्मी 
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श्र 


'राधाकृष्णए” ही कहते हैं, 'रुक्मिणीकृष्ण! कोई नहीं 
कहता । सचमुच राधा? इन दो अचक्षरों के भीतर 
कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति, कितना प्रेम और कितना 
विश्वास भरा हुआ है। सभी मन्दिरों में कृष्ण के 
वामाज्ज में राधा को ही स्थान दिया जाता है। 

ऊष्णुभक्ति के सभी सम्प्रदायों में श्रीराधा को किसी- 
न-किसी रूप में अवश्य स्वीकार किया गया है। किसी 
में स्वकीया और किसी में परकीया । श्रीराधा को सर्वा- 
घिक महत्त्व देने वाले राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के प्रवतंक 
श्री हितहरिवंश माने जाते हैं जिन्होंने राधा को कृष्ण 
की भी आराध्य बना दिया है। रासलीला का अ्रमिनय 
भी इन्होंने ही संप्रथम चलाया। इस सम्प्रदाय का 
उत्तरवर्ती सम्प्रदायों तथा साहित्य पर इतना प्रभाव पड़ा 
कि राधा के बिना वे अधुरे समझे जाते थे। निम्बाक, 
वलल्‍लम, चेतन्य, गौडीय, सखी सहजिया--इन सभी 
सम्प्रदायों ने श्रीराधा के पावन प्रेमिका रूप को बड़ी 
श्रद्धा व भक्ति के साथ अपनाया है। 


ब्रजभूमि इस दिव्य प्रेमीयुगल की क्रीडा-भूमि थी, 

अत: स्थानीय जअजमाषा में तो इनकी ललित लीलाओं 

का भावुक भक्तों ने गायन किया ही है, साथ ही 

गुजराती, मराठी, बंगाली, उत्कल, मेथिली, असमिया, 

तमिल, तेलुगु, कन्‍नड़, मलयालम--इन सभी प्रमुख 
प्रान्तीय भाषाओं में राध सौरम की भांति व्याप्त हो 

गई है। आ्राय-अनाय, देशी-विदेशी सभी विद्वानों के 

हृदयमन्दिर में प्रतिष्ठित होकर इस देवी ने शत-शत 
कल्पनाओं के द्वार खोल दिए हैं | मियां रसखान को 

कृष्ण मिले भी तो कहां--कुज्ज-कुटीर राधा के पैर दबाते 
हुए--देख्यौ-दुरयौ तो वह कुज्ज-कुटीर में बेठयी 

पलोटत राधिका-पायन? । पर हरिश्रोध ने उन्हें नए, रूप 
में देखा था, सबंथा नए. रूप में जिसकी कल्पना सूर 

व हित जी कर भी न सकते थे। वह रूप था समाज- 

सेविका का | भक्त कवियों की श्रद्धा व मज्जुलता की 

पावनमूति राघा को रीतिकालीन कवियों ने जिस प्रकार 

कलुधित किया, वह किस सद्ददय से छिपा है? आज 

श्रीराधा को स्वस्थ रूप देने की आवश्यकता है । 

अस्तु, जिसके तन की भाई पड़ने मात्र से श्याम 

भी इरित दुति' हो जाते हैं, उन पुण्यमयी श्रीराधा के 
वास्तविक तत्त-शान तक पहुंचने के लिए, उपाध्यायजी 


विश्व-ज्योति 
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का यह ग्रन्थ अत्यन्त उपादेय है। उन्होंने बड़ी 
विद्वत्ता के साथ अपने विषय का निर्वाह किया है। 
भारत की समस्त भाषाओं में श्रीराधा-सम्बन्धी जिस 
काव्य-माधुरी को उन्होंने अपने ग्रन्थ मैं प्रस्तुत किया है, 
वह एक स्तुत्य प्रयास है। श्रीराधा की मधुरिमा, जो 
समस्त भाषाओं में शुशत्र शारदीय ज्योत्स्नावत्‌ छिटक 
रही है, उसका पान किंवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह 
एक ग्रन्थ ही पर्याप्त है। 
मध्यकालीन जिन अनेकों आचायों ने श्रीराधातत्त्व 
का विवेचन किया है, प्रस्तुत ग्रन्थ में न केवल उनके 
सुस्पष्ट सिद्धान्त ही दिए हैं, अपितु साथ-साथ बढ़िया 
आप पेपर पर उनके चित्र भी हैं। इसके अतिरिक्त 
श्रीराधाकृष्णु के बहुरंगे दो अतीव कलात्मक भव्य और 
नयनाभिराम चित्र भी हैं । ग्रन्थ हर दृष्टि से बहुत सुन्दर 
३ संग्रहणीय बन पड़ा है। पं० बलदेव उपाध्याय 
बधाई के पात्र हैं, साथ ही बिहार-राष्ट्र-भाषा-परिषद्‌ , 
पटना, भी, जो इतनी कलात्मक साज-सज्जा के साथ 
उच्चकोटि के ग्रन्थों का प्रकाशन कर राष्ट्रभाषा के 
भण्डार को समृद्ध कर रही है । आशा है, इस ग्रन्थ-रत्न 
का हिन्दी जगत्‌ में यथेष्ट सम्मान होगा । 
--प्रो० राधेश्याम गोस्वामी 


वेदिक व्याकरण भास्कर--लेखक-- श्री 
गोविन्दलाल बंसीलाल व आाचायें रुद्रमित्र शास्त्री 
विद्यावारिधि । प्रकाशक-गोविन्दलाल बंसीलाल 
३२ सी. सी, चेम्बसं, दिनशा वाच्छा रोड, 
बम्बई--१॥। प्रथमावत्ति। मूल्य ६) सजिल्द, 
५) अजिल्द । 
आय साहित्य के मूघण्य ग्रन्थ वेदों की भाषा 
लौकिक संस्कृत की श्रपेज्ञा कहीं अ्रधिक व्यापक है, 
उसकी रूप सम्पत्ति अधिक समृद्ध है। यही कारण है कि 
लौोकिक संस्कृत जान लेने पर भी वेद की भाषा दुरूह 
बनी रहती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए 
प्रसिद्ध वेयाकरण पाणिनि ने अपने व्याकरण में लोकिक 
संस्कृत के नियमों के साथ-साथ बेदिक भाषा के नियमों 
का भी समावेश किया है। उन्हीं वेदिक नियमों की एक 
सरल और सक्त्प्त हिन्दी व्याख्या इस भ्रन्थ में की गई 
है। 


यह देख व जानकर एक सुखद आश्चय होता 
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है कि प्रस्तुत पुस्तक के मूललोत एवं अ्न्यतर लेखक, 
श्रीयुत राजा गोविन्दलाल जी, बम्बई के प्रसिद्ध उद्योग- 
पति होते हुए भी वेदिक साहित्य में क्रियात्मक रुचि 
रखते हैं | पुस्तक उनकी वेदनिष्ठा, जिशासा, अध्ययन- 
शीलता एवं अध्यवसाय का ही परिणाम है। 

इस पुस्तक के व्याकरण-प्रकरणु के दस अध्यायों में 
पाणिनीय व्याकरण के सभी व्याक'श-सूत्रों और 
उपभीगी वार्तिकों का व्याख्यान किया गया है। जो 
लोग पाणिनि के लौकिक संस्कृत के व्याकरण से सुपरि- 
चित हैं, उन्हें वेदिक व्याकरण जानने में इस ग्रन्थ 
से सहायता अवश्य प्राप्त होगी । लेखकों ने वेद के 
छुन्दोशान और मन्त्रपाठ की आठ विकृतियों से परिचय 
के लिए पीछे से दो अध्याय और जोड़ दिए हैं, जिससे 
पुस्तक अधिक उपयोगी हो गई है। 

इतना होते हुए भी पुस्तक में छापे की अशुद्धियों 
के अतिरिक्त व्याख्या की त्रुटियाँ भी विद्यमान हैं । 
उदाहरणाथ, प्र. ७ पर संख्या १७ की व्याख्या में 
ओश३श्रारवय और अ|३श्राश्वय उदाहरणों के स्थान 
पर ओश्म्‌ श्राश्वय उद्भाहरण की शुद्धता पर आग्रह 
प्रकट किया गया है जब |कि यथाथ में पहले दो उदाहरण 
ही ठीक हैं। ओर३श्राइब्रय का ओ३ ओम के स्थान 
पर नहीं है प्रत्युत यहां आ उपसरु्ग के साथ 'उ! निपात की 
सन्धि है जबकि आशश्राश्वय में 'उ” निपात का प्रयोग 
नहीं है (देखिए, शतपथ ब्राह्मण १, ४, २, १६, आश्व- 
लायन श्रोत १,३,२३, मह्यमाष्य ४, ४, १४०) | अतः 
यहां ओ३मू्‌ समझता ठीक नहीं | 

पृ. ८ पर संख्या २३ के व्याख्यान में “भद्रं 
करोषि गोः” में प्छुत का प्रतिषेध समझना ठीक नहीं। 
यहाँ “अभिपूजित' श्रर्थ में प्लुत तो अवश्य होगा, वार्तिक 
द्वारा केवल 'एचोशप्रगृश्चस्य ० से प्राप्त प्लुत विकार का 
ही प्रतिषेध है (तु. इसी सूत्र का महामाष्य)। अतः 
गो३:! ऐसा निर्देश करना उचित है। 

इसी प्रकार इसी प्रष्ठ की संख्या २४ पर वार्तिक 
व्याख्यान में 'स्वरित' की श्रनुवुत्ति करना ठीक नहीं, 
स्वरित को श्रनुवृत्ति 'प्लुतावेच इदुत्तो? सूत्र से पहले ही 
समाप्त दो जाती है। वस्तुतः यह प्लुत उदात्त ही 
होता है जेता कि तैत्तिरीयसंहिता २, ४, २७, १ के 
'अम्नाइइ पत्लीवा३ः पाठ से स्पष्ठ है। पृष्ठ १० 


पुस्तंक-परिचय शै७ 


पर द्विवचनास्त प्रगह्मों में ग्रोकारान्त' को भी गिनाया 
है जोकि असंभव है। आचाय पाणिनि ने भी यहाँ 
अर? नहीं गिनाया । 

पृ. ११ पर स्वरितेनाधिकारः की व्याख्या 


. अशुद्ध है। इस व्याख्यान की प्रथम पंक्ति को छोड़ 


शेष सारा लेख असम्बद्ध है। भला कन्या, क॑ आदि 
के स्वरित से इस सूत्र का क्‍या सम्बन्ध ! चुत्र 
के स्वरितयुक्त अंश का अगले सूत्रों में अधिकार 
होगा', यही इस सूत्र का तात्पय है। 

बेदिक उदाहरण देते समय उनके मूलग्रन्थों से 
उनके पाठ मिला कर उन के पते भी साथ में अवश्य 
देने चाहिए थे। इस से एक ओर जहां उदाहरणों में 
पाठ की अशुद्धियों से बच्च जा सकता था, वहां व्याख्या 
में भी अधिक यथाथंता आ सकती थी। आज जबकि 
ब्लूमफील्ड की बेदिक मन्त्रसूची और विश्वेश्वरानन्द 
शोध संस्थान से प्रकाशित बेद्कि-पदानुक्रम कोश 
की सहायता से बैदिक साहित्य के लगभग ४०० उपलब्ध 
ग्रन्थों के एक-एक पद का पता और पाठ ढूँढा जा 
सकता हैओऔर पठन पाठन में अधिक यथार्थता लाई 
जा सकती है, तब इस ओर बिलकुल ध्यान न देना 
खेद की बात है| 

आ।शा है, अगले संस्करण में इस प्रकार की समस्त 
ञुटियों को दूर कर ग्रन्थ को अधिक लाभप्रद बना दिया 
जायगा। अ्रन्त में हम पुस्तक का स्वागत करते हुए. 
दोनों लेखकों की उनके सदुत्साइ और लगन के लिए 
वर्धापना करते हैं । 

--वीरेन्द्र शास्त्री 


मन-प्रबोध--लेखक, महाकवि सन्तरेण--- 
सम्पादक तथा लिप्यन्तरकार, सूतदेव हंस-- 
प्रकाशक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, मलेरकोटला, 
मूल्य रु. १.५० । 
पंजाब के सिख गुरुओं की परम्परा में जो धार्मिक 
साहित्य सवा गया, वह ग़ुरुमुखी लिपि में होते हुए 
भी भाषा की दृष्टि से ब्रज भाषा में है, यद्यपि उसमें 
पंजाबी, फारसी आदि के विपुल शब्द प्रयुक्त हुए 
हैं। अतः यह मूलतः हिन्दी साहित्य के अन्तगंत आता 
है और प्रसन्नता की बात है कि इस पर अब विद्वानों 


प्र 


ने शोध-कार्य आरम्म कर दिया है। प्रस्तुत प्रकाशन 
उदासी साधु सन्तरेशणश की रचना है, जिसे राजकीय 
कालेज, टांडा उरमुर के हिन्दी प्राध्यापक, प्रो. यूतदेव 
हँस ने परि अमपू्ब॑क सम्पादित कर प्रकाशित कराया है । 
सन्तरेश नामक कवि अनेक हुए बताए जाते हैं, 
परन्तु जिनकी यह रचना है, वे अठारहवीं शताब्दी 
के मध्य में श्रीनगर में उत्पन्न हुए थे। आप गौड़ 
ब्राज्षण थे और अपने माता-पिता की इकलोती सन्तान 
थे। आपके बचपन॑ की बातों का पता नहीं ज्लता, 
परन्तु अनुमान है कि आपने श्रीनगर के उदासी मठों 
से प्रभावित होकर इसे अपना लिया ह्ोगा। यह भी 
संभव है कि आप इन साधुओं की पारिवारिक परम्परा 
में ही हों। जो हो, साधु होकर आप पंजाब तथा 
भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण करते रहे और 
अकोला में बालापुर पीठ की स्थापना की। फिर 
आप अपने गुरु बाबा साहिबदास के भूदनस्थित डेरे 
(मलेरको गला) में श्रा गए और वहीं रहने लगे । आप 
सौ वर्ष से ऊपर जिए और ५ पुस्तके लिखीं। “'मन- 
प्रबोध' आपकी पहली रचना है, जिसमें कुल १६४ 
छुन्द हैं। आपकी दूसरी रचना, “गुरु नानके विजय, 
बहुत बढ़ी है ओर इसमें ३२४ अ्रध्याय तथा २४३८२ 
छुनन्‍्द हैं। आपकी तीसरी रचना “गुरु नानक बोध!, 
चौथी “अनभे अम्ृतसागर! तथा थांचर्वी “उदासी बोध! 
है। इनमें वेदान्त तथा सिख छसिद्धान्तों का सम्मिश्रण 
है। आपका वेदान्त ज्ञानमार्गी न होकर गुरु-मत 
का भक्तिमार्गी सहज वेराग्य है। नाम-स्मरण की इसमें 
अपार महिमा बताई गई है | 
'मन-प्रबोध!' का मुख्य उद्देश्य मानव-मन को 

विषय-बासनाओं से दूर रख कर सन्मार्ग पर चलाना 
है। इसलिए इसमें उपदेशात्मकता अधिक है। परन्तु 
भाषा प्रवाहमयी और लेखन शक्तिशाली है। एक 
उदाहरण देखिए--- 

तरनी सुख भोग-विलास जिते, 

सुतिते नरकागनि रे मन हेरे | 

नरकागनि में सुख रंच नहीं, 

दिन रेन बहे दुःख का इ॒टु फेरे । 

करिके मन देख विचार भले, 

तरणी दुःख सामर घूमन घेरे । 


विश्वन्भ्योति 
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इस संतहिरेश कहे मन रे, 
इनको वल्धि ते अपना चित फेरे ॥ 
पुस्तक के आरम्म में विस्तृत विद्वत्तापूणं भूमिका 
है, फिर मुख्य ग्रन्थ है और अ्रन्त में कठिन 
शब्दों की यूची तथा अर्थ है। सन्‍्तरेणश को पंजाब के 
पाख्य-ग्न्थों में स्थान दिया जाना चाहिए। इस 
प्रकाशन के लिए हम सम्पादक तथा प्रकाशक को 
बधाई देते हैं । 


डेख कारनेगी की दो पुसुतक-- 


लोक-व्यवद्दार--श्रनुवादक,  सन्तराम, 
बी. ए., तथा 


चिन्ता छोड़ो सुख से जियो--अनुवादक, 
रायसिह राव, एम, ए.--प्रकाशक--डी. बी. 
तारापो रवाला सन्स एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 
२१०, दादाभाई नौरोजी मार्ग, फोटे, बम्बई--- 
मूल्य रु. ६.०० प्रत्येक । 
मनोविशञान को मनुष्य के वास्तविक जींबन के 
लिए, उपयोगी बनाने की दृष्टि से डेल कारनेगी ने 
प्रशंसनीय काय किया है। उसकी सभी पुस्तकें संसार- 
भर में अत्यन्त लोकप्रिय हुई और श्राज मी हैं। 
लोगों ने अ्रपने देनिक व्यवहार में उनका विपुल 
उपयोग किया है और लाम भी उठाया है। प्रस्तुत 
दोनों अनुवाद उसकी सबसे प्रख्यात दो पुस्तकों के 
हैं--'हाऊ दर विन फ्रेंड्स एंड इन्पत्लुएंस पीपुल”ः तथा 
'हाऊ ढ्ु स्टाप वरींग एंड स्टाट लिविंग ॥ पहली 
पुस्तक में लोगों से काम लेने के उपाय, लोगों का 
प्यारा बनने की रीतियाँ, लोगों को अपने विचार का 
बनाने की रीतियाँ, खिकराए बिना लोगों को बदलने 
की रीतियों, अ्रदूधृुत परिणामकारी चिट्ियाँ तथा गृहस्थी 
को सुखी बनाने की रीतियाँ बड़े मनोरंजक और 
अनेकानेक दृष्टान्तों से पूर्ण ढंग से दी गई हैं । दूसरी 
पुस्तक में मानव-जीवन की विविध चिन्ताश्नों को दूर 
करने तथा उनके स्थान पर सुखपूर्य उपयोगी जीवन 
का आरम्म करने की रीतियों दी गई हैं। इस सबके 
समर्थन में विविध व्यक्तियों के अपने जीवन से 
संबंधित लेख भी हैं, जो बड़े बोधक तथा धेरक हैं | 
इन दोनों पुस्तकों की प्रशंसा अं इससे झषिक 
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कुछ नहीं कहा जा सकता कि प्रस्तुत समीक्षक ने भी 
अनेक बार इनसे मार्गदशन लेकर लाभ उठाया है। 
इस समय समीक्षा के लिए उन्हें दुबारा पढ़ते हुए भी 
उसे लग रहा है कि कुछ सूत्रों का व्यवहार फिर 
आरम्म कर देना चाहिए। दोनों ही पुस्तकों के 
अनुवाद सफल हैं| तारापोरवाला ने उन्हें सुरुचिपू्वक 
प्रकाशित करके हिन्दी जगत्‌ का अ्रत्यन्त उपकार 
किया है। 


ऑटोबायग्राफ़ी आव ए योगी (अंग्रेजी)-- 
परमहंस योगानन्द--जेको पब्लिशिग हाऊस, 
१२५, महात्मा गनन्‍्धी रोड, बम्बई-१-- 
रू, ५,००॥। 
स्वामी विवेकानन्द के पश्च,त्‌ जिन कुछ साधुओं 
ने अमेरिका में भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचार 
किया और इसमें अच्छी सफलता प्राप्त की, उनमें 
परमहंस योगानन्द का स्थान अन्यतम है। आप सन्‌ 
१६२० में अमेरिका गए थे, और तब से सन्‌ १६४२ 
में अपनी मृत्यु तक वहीं रहे । आपने लास एंजिल्स 
में 'सेल्फ रियलाइज़ेशर्न॑ फेलोशिप” की स्थापना की, 
तथा इस संस्था के बाध्यम से सहस्रनों अमेरिकी बुद्धि- 
जीवियों तथा सामान्य नर-नारियों को प्रभावित किया । 
भारत में आपकी जो संस्था कार्य कर रही है, उसका 
नाम योगोदा सत्संग सोसाइटी है तथा इसका केन्द्र 
राँची (बिहार) है। इस समय आपकी पुरानी शिष्या, 
श्री दया माता, इन दोनों संस्थाश्रों की अध्यक्ष हैं 
तथा बड़ी कुशलता से कार्य संचालित कर रही हैं । 
परमहंस योगानन्द जी ने अनेक महत्त्वपूर्ण अन्य 
भी लिखे हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ आप की विस्तृत आत्मकथा 
है जिस में जन्म से लेकर मृत्यु के कुछ समय पू्व॑ तक 
आपके जीवन का विस्तृत वशंन है। आप बड्जाली थे 
तथा गोरखपुर में श्री मगवतीशरण घोष के घर में आप 
का जन्म हुआ था। आपका जन्म-नाम था मुकुन्दलाल 
घोष। बचपन से ही आप में रहस्यवादी प्रवृत्तियां 
पनपने लगीं और आपने भ्रमण तथा तपस्था आरम्भ 
कर दी । भी युक्तेधर नामक साधु आपके गुरु ये। 
शिक्ता पूर्ण करने के पश्चात्‌ आप विधिवत संन्‍्यासी हो 
गए।। फिर आपको अमेरिका जाने की प्रेरणा जगी। 


औ हऔ +-चिर॑ 


पुस्तक-परिचय 
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आप बोस्टन आए और भाषण आदि देते रहे। धीरे- 
घीरे आप का शिष्य-मण्डल बहुत बढ़ गया । आप की 
संस्था कई पत्रिकाएं भी प्रकाशित करती है। कहते हैं, 
देहान्त के पश्चात्‌ बीस दिन तक आपका शरीर ज्यों का 
त्यों रा | आप के जीवन में अनेक चमत्कार भी हुए 
बताए जाते हैं, जो पता नहीं कद्टां तक सत्य हैं । 

आप की आत्मकथा को पाकेट संस्करण में संपूर्ण 
प्रकाशित करके जेको ने प्रशंसनीय कार्य किया है। 
५०० पृष्ठों की इस पुस्तक में अनेक चित्र भी हैं जिनसे 
उसकी शोभा बढ़ गई है। 


ए टाइम टु बी हैपी-- (अंग्रेज़ी उपन्यास) 
नयनतारा सहगल--जैको पब्लिशिग हाऊस, 
१२४५, महात्मा गांधी मार्ग, बंबई-१, रु, ३.०० । 

नयनतारा सहगल ने सन्‌ १६५४ में 'प्रिज्ञ़न एंड 
चाकलेट केक” लिख कर बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी ॥ 
चार साल बाद आपका प्रस्तुत उपन्यास प्रकाशित हुआ, 
जिसे अब जेको ने पाकेट संस्करण में प्रकाशित कर 
दिया है। गत वर्ष आप का तीसरा उपन्यास फ्राम 
फ़ियर सेट फ्री प्रकाशित हुआ है। इसके अ्रतिरिक्त 
आप ने अनेक फुटकर कटद्दानियां भी लिखी हैं । 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति की भूमिका पर लिखा गया यह 
सामाजिक उपन्यास है। इसमें उच्च मध्यवर्गीय तथा 
धनी परिवारों की तत्कालीन मनःस्थिति और परिवर्तित 
परिस्थितियों में उनके सदस्यों के पुनस्थोपन का 
मनोरंजक विशद विवरण है। इनसे लेखिका की 
अन्तर्‌-दृष्टि का पता तो चलता ही है, सछ्कुटमय स्थितियों 
को सम्भाल लेने की उस की कुशलता पर भी प्रकाश 
पड़ता है। सभी दृष्टियों से यह उपन्यास उत्कृष्ट है। 
परन्तु श्रमैरिकी पाठकों के लिए लिखा होने के कारण 
अनेक वर्णन बहुत बढ़ा दिए हैं। भारतीय संस्करण 
का इस दृष्टि से सम्पादन कर दिया जाता तो श्रच्छा 
होता । इसमें से वह शब्द-सूची भी निकाल दी जानी 
चाहिए थी, जो अंत में दी गई है और जिस में मैया, 
चरखा, धोबी आदि शब्दों के अथ बताये गये हैं । 

जो हो, उपन्यास शअ्रत्यन्त रोचक है ओर एक बार 
आरम्भ कर देने पर उसे खत्म किये बिना नहीं रह्य जा 
सकता । इसी में लेखिका की सफलता है। 
तन 





भाषा का प्ररन 

देश में भाषा का प्रश्न अत्यधिक जटिल होता जा 
रहा है। इस संबंध में सरकारी नीति का पूरी तरह से 
पता नहीं चल रहा | परन्तु वस्तुतः यही समय है जब 
हमें इस बारे में अपनी नीति स्थिर करके योजनापूवक 
आगे बदने का प्रयत्न करना चाहिए । 

भारत के संविधान ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान 
लिया है| आवश्यकता इस बात की है कि इसे शीघ्र- 
से-शीघ्र क्रियान्वित किया जाय तथा सभी स्तरों पर इस 
का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ उपयोग किया जाय। इस 
दिशा में श्रबतक जो प्रयत्न हुए हैं, वे सराहनीय होते 
हुए भी, अ्रपयाप्त हैं । 

देवनागरी को राष्ट्र की समी भाषाओ्रों की लिपि 
स्वीकार करने की ओर अ्रधिक ध्यान दिया जाना 
चाहिए । कारण, इससे भारत की सभी भाषाएं अ्रत्यन्त 
समीप आ जाती हैं श्र देश की एकता पुष्ट होती है। 
यह निर्विवाद है कि देवनागरी में ही राष्ट्र भर की लिपि 
बनने की क्षमता पाई जाती है। जम्मू , हिमाचल, 
पंजाब, राजप्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहर और 
महाराष्ट्र, इन ग्राठ राज्यों में संस्कृत, डोगरी, पहाड़ी, 
हिन्दी तथा मराठी की लिपि तो यही है। शेष प्रदेशों 
में भी संस्कृत ओर हिन्दी की लिपि होने के नाते इसका 
प्रचार है | गुरुमुखी तथा गुजराती लिपियां भी इससे 
बहुत मिलती-जुलती हैं | उनका स्थानापन्‍्न हो जाने में 
इसके मार्ग में कोई अड़चन नहीं रहनी चाहिए। इसी 
प्रकार, दक्षिण की चारों तथा पूर्व की तीनों प्रादेशिक 
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भाषाओं की एकमात्र, समान लिपि नागरी ही हो जानी 
चाहिए | साम्प्रदायिक समन्वय को दृष्टि भें रखते हुए 
उद्‌' को भी नागरी में लिखा जाय, तो देश की एक 
भारी समच्या सुलक सकेगी | 

भाषा संबंधी सभी नीतियों का निधोरण राष्ट्र की 
एकता और अखंडता की दृष्टि से ही होना चाहिए । 
यह मूल बात है | श्रतः हमारे विभिन्‍न राज्य अपने- 
अपने क्षेत्र में अपनी-अपनी भाषा का प्रयोग और वर्धन 
भले ही करते रहें, परन्तु अखिल भारतीय स्तर की सभी 
संस्थाओं, यथा उच्च न्यायालयों तथा विश्वविद्यालयों 
में, व्यवहार और शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही होना 
चाहिए । ऐसा होने से ही आपस में श्रध्यापकों, पक्षों, 
छात्रों तथा पाठयपुस्तकों का खुला आदान-प्रदान तथा 
देश व्यापक सवंसाधारणु समान न्याय-स्तर स्थापित हो 
हो सकेगा | जो लोग प्रादेशिक भाषाश्रों को विश्व- 
विद्यालय-शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते हैं, वे 
अनजाने, मानो, देश की एकता के मार्ग में एक महती 
बाधा खड़ी कर रहे हैं। 

माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर त्रिभाषा यूत्र के स्थान 
पर हमारी दृष्टि से, चतुर्भाषा सूत्र श्रब्क लाभकर है। 
इस सूत्र के अनुसार हिन्दी, अ्रग्रेजी तथा प्रादेशिक 
माषा के साथ में चोथी भाषा के रूप में संस्कृत होनी 
चाहिए, जो सारे भारत की समान सांस्कृतिक भाषा है। 
इस का थोड़ा-बहुत ज्ञान प्रत्येक भारतीय नागरिक के 
लिए, आवश्यक होना चाहिए, जिसे वह अपनी माध्य- 
मिक शिक्षाग्रहण की अवस्था में सरलतापूर्वक सीख 
सकता है । नागरी को राष्ट्रलिपि मान लेने पर तो इसमें' 
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कोई कठिनाई रहती ही नहीं, क्‍योंकि तब इसी एक 
लिपि द्वारा तीन भाषाएं (हिन्दी, संस्कृत तथा प्रादेशिक) 
सीखी जा सकती हैं | इस प्रकार दो लिपियों द्वारा चार 
भाषाएं सीखना तीन लिपियों द्वारा तीन भाषाएं 
सीखने की अपेन्ता यदि सरलतर नहीं, तो भी 
बराबर तो अवश्य होगा और राष्ट्रीय एकता घाते में 
प्राप्त होगी | तब, जेंसी कुछ लोगों की मांग है और 
जिस पर गत वर्ष नवंबर और दिसम्बर में लोक 
सभा में विचार भी हुआ, संस्कृत को देश 
की एक अधिक राजभाषा के रूप में भी स्वीकार किया 
जा सकेगा । 


पदियाता में माषा-शिक्षणालय-- 


पिछले दिनों पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग 
ने पटियाला-स्थित संस्कृत विद्यालय तथा गुरुमुखी 
विद्यालय को संयुक्त करके संस्कृत, हिन्दी एवं 
पंजाबी भाषाओश्रों के एक शिक्षणालय की स्थापना की 
है। हम इस निणय का स्वागत करते हैं और आशा 
करते हैं कि शीघ्र ही यह बुँस्‍्था पुष्पित-पल्लवित होकर 
उक्त तीनों भाषाओं केः उत्तम ज्ञाता उतनन्‍न करने 
लगेगी | समय पाकर भअन्ब प्राचीन तथा नवीन भाषाश्रों 
की शिक्षा भी इस संस्था द्वारा दी जा सकेगी, ऐसी 
आशा की जाती है। 

वास्तव में इस संस्था की जड़ें बहुत पुरानी हैं । 
पहले-पहल यह पटियाला के महाराज महेन्द्रसिंह द्वारा 
सन्‌ १८७५ में स्थापित महेन्द्र कलेज के दो विभागों 
के रूप में काय करती थी। संस्कृत विभाग द्वारा शास्त्री, 
विशारद और प्राश की उपाधिओ्रों के लिए तथा पंजाबी 
विमाग द्वारा ज्ञानी, विद्ानऔर बुधिमान्‌ की उपा- 


धिाआओं की परीक्षाओं के लिए छात्रों को तैयार किया 


जाता था| महाराज महेन्द्रसिंह स्व्य॒ सफल विद्यार्थित्रों 
को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करते थे । 

सन्‌ १६०७ में दोनों विभाग कालेज से प्रथक्‌ 
होकर स्वतंत्र विद्यालयों के रूप में काय करने लगे। 
धीरे-धीरे इन का ज्षेत्र-विकास होता रहा। संस्कृत 
विद्यालय में हिन्दी की भी शिक्षा दी जाने लगी। 
तत्यश्चात्‌ मैट्रिक की परीक्षा श्रारम्म हुई | सन्‌ १६४२ 
में इन विद्यालयों में कन्याओं को भी प्रवेश दिया गया 


सम्पादकीय 


६१ 


ओर, साथ-ही-साथ, दोनो विद्यालयों को पंजाब विश्व- 
विद्यालय से सम्बद्ध करा दिया गया। अरब इन दोनों 
को मिला कर एक ही बड़ा संस्थान बना दिया गया है। 
इसका विशाल भवन है तथा ४५० विद्यार्थी इस समय 
इ०में शिक्षा पा रहे हैं | पुस्तकालय को बढ़ाने का प्रयत्न 
किया जा रहा है | संस्कृत विभाग में आचाय-परीक्षाओं 
के लिए कच्चाएं चालू करने की तैयारी भी हो रही है। 

प्राचीन काल से भारत अनेक भाषाओं वाला 
महादेश रहा है | परन्तु इन सब भाषाओं के भीतर 
संस्कृत ने अन्य सभी भाषाओं का, मानो आत्मा बनते 
हुए, इन के बीच एकता का सूत्र पिरोए रखा है। आज 
भी उसी के सहारे सभी भारतीय भाषाञ्रों तथा उनके 
माध्यम से विभिन्‍न प्रदेशीय भारत के सभी नर-नारियों 
के अन्दर भावनात्मक सांस्कृतक एकता की प्रतिष्ठापना 
की जा सकती है। सभी भाषाओं में हमारी समान 
सांस्कृतिक व साहित्यिक निधिआं संगहीत हैं। परन्तु 
उनको न जानने के कारण हम उन से वंचित हैं 
ओर आप की मिथ्या भेद-भावना एवं अनुचित प्रति- 
स्पर्धा से दूषित हो रहे हैं | देश की सभी भाषाओं की 
शिक्षा इसीलिए आवश्यक प्रतीत होती है। देश में 
ऐसा कोई भी केन्द्र श्रमी तक नहीं है, जहां हमारी सभी 
भाषाश्रों की शिक्षा दी जाती हो | हमें प्रसन्नता होगी 
यदि यह महाविद्यालय इस महती कमी की पूर्ति कर 
सकेगा | 


श्री जेरथ का देहान्त-- 


भारत सरकार के सुयोग्य कमिष्ठ, प्रसिद्ध समाज- 
सेवी तथा स॑स्थान-परिवार के सम्मानित सदस्य, 
श्री हरबंसलाल जेरथ का ६४ बर्ष की सामान्य अवस्था 
में गत जनवरी मास में स्वरगंवास हो जाना निस्सन्देह 
अत्यन्त दुःखपूर्ण घटना है। आप आदशवादी जीवन, 
अनुशासनपूर्ण सेवा तथा निरन्तर प्रगतिशीलता के 
ज्वलन्त उदाहरण थे | इसीलिए. आप अपने विभाग 
के डायरेक्टर जनरल के सर्वोच्च पद पर पहुंच सके 
आओऔर सात वर्ष तक उसके काय को बड़ी योग्यता के 
साथ निभाया। 


भी जेरथ का जन्म बजवाड़ा (होशियारपुर) के एक 
प्रसिद्ध आय समाजी परिवार में हुआ था। आ्रापके 


६२ विश्व-ज्योति 


पिता, श्री रूपचन्द जी, विख्यात वकील थे। आपकी 
माता जी भी, पिता जी के समान ही, आय-समाज के 
प्रचार तथा सेवा-कार्यों में सोत्साह भाग लेती थीं । 
स्थानीय डी, ए, वी. हाई स्कूल की शिक्षा पूर्ण करके 
श्री जेरथ ने लाहौर के डी ए. वी, कालेज में दो वर्ष 
शिक्षा पाने के उपरान्त गवर्नमेंठ कालेज से बी, ए, 
की परीक्षा उत्तीर्ण की | आप अच्छे खिलाड़ी भी ये । 





श्री हरब॑सल्ाल जेरथ 


इसी समय श्रीमती शानदेवी समरवाल से आपका 
विवाह हुआ। आपके पिता आपको वकालत पढ़ाना चाहते 
थे, परन्तु आपने डाक विभाग में नोकरी कर ली | कुछ 
समय के प्रशिक्षण के पश्चात्‌ सूरत में श्रापक्ी नियुक्ति 
हुई | आप बड़ी लगन तथा योग्यता से का करके निरंतर 
उन्नति ही करते रहे | आपकी लोकप्रियता इतनी अ्रधिक 
थी कि आपके अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी हड़ताल 
आदि द्वारा अनुशासन-भंग करने को कभी तेयार नहीं 
हुए । जब सन्‌ १६४६ में सारे देश के डाक विभाग ने 
काम बंद कर दिया था, तो उस समय भी आप के 
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कार्यालय में बराबर काये चालू रद्दा। संभवतः, इसी 
के परिणामस्वरूप आप संपूर्ण डाक तार विभाग के 
डिपुटी डायरेक्टर जनरल बनाकर दिल्‍ली बुला लिए 
गए, और फिर शीघ्र ही डायरेक्टर जनरल मी बना 
दिए. गए । सन्‌ १६५४ में सेवा-निवृत्त होने तक आप 
इस पद पर रहे | आपने सन्‌ १६४३ में विभाग की 
शताब्दी का समारोह आयोजित किया तथा १६४४ में 
डाक टिकट की शताब्दी का विशाल समारोह मनवाया। 
इस अवसर पर देश-विदेश के डाक टिकटों की महत्त्व- 
पूर्ण प्रदर्शनी हुई । इसमें ब्रिटेन की महारानी एलिज्ञ- 
बिथ के निजी संग्रह भी प्रदशित किए गए थे। 


सरकारी सेवा से निवृत्ति प्राप्त करने पश्चात्‌ 
आप देश के आथिक तथा औद्योगिक विकास के ज्षेत्र मे 
अ्रपनी रुचि को बढ़ावा देते हुए अनेक कंपनियों के 
साथ विविध रूपों में कार्थ करते रहे। श्रायंसमाज तथा 
अन्य सावंजनिक संस्थाओं के काय में मी आप अपना 
समय और आशिक सहयोग देते रहे। डी, ए. बी, 
कालेज प्रबन्धक सभा, नई दिल्‍ली, के आप उपप्रधान भी 
रहे | इसी पवित्र भावना के फलस्वरूप आपने गत वर्ष 
हमारे संस्थान के लिए होशिआ्रारपुर नगर वाला अपना 
मकान तथा बजवाड़ा वाली श्रपनी १० कनाल भूमि का 
दान किया जिस के आधार पर संस्थान ने उनकी इच्छा 
का आदर करते हुए आप के माता-पिता के नाम पर २४ 
रु, मासिक की एक छात्रवृत्ति चालू की है। 

शोक के इस दारुण अवसर पर हम उनके 
परिवार के साथ हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। हमें 
आशा है कि उनके सुपुत्र उन की लद्भावनाश्रों की 
परम्परा को आगे भी उनकी तरह ही जारी रख सकेगे। 


--विश्ववन्धु 





सज्जन-समागम---पिछुले दिनों ये महानुभाव 
संस्थान में पधारे--- 

१, श्री गुरुशरणदास कपूर, बम्बई। 
२. प्रो. पुरुषोत्तमचन्द्र जेन, रोहतक | ३. श्री ओ. एन, 
जेन, कलकत्ता। ४, श्री धर्मबीर अग्रवाल, चण्डीगढ़ | 
५-६, श्री वेदप्रकाश, श्री रणबीर शास्त्री, लुधियाना। 
७, श्री साईंदास भोला, यमुनानगर | ८. श्री दुर्गोदांस 
कपिल, .होश्यारपुर | ६, श्री परशुराम, गिदड़बाद्ा । 
१०. श्री शिवप्रकाश सेऊ, ठांडा। ११. प्रो. ठाकुरदास, 
लुधियाना । | 

नए सदस्यों से प्राप्त शुल्क---गत मास ये 
महानुभाव संस्थान-परिवार में सम्मिलित हुए--- 

१, सुश्री जगतावलौ सूद, दोशियारपुर, १००), 
२. श्री धर्मबीर अग्रवाल, चण्डीगढ़, २५), ३. श्रीमती 
कुसुम गुप्ता, जम्मू , १०), ४. श्री एस. सी, दास- 
गुप्ता, नई दिल्‍ली, १०)। 
पुराने सदस्यों से प्राप्त शुस्क--- 

१. दीवान दरिकृष्णुदास दाढ़ीवाला, नई दिल्ली, 
४००), २, भ्री गुरुशरणदास कपूर, बम्बई, १६४०), 
३. भरी शम्भूलाल पुरी, चण्डीगढ़, १०१), ४. श्री 
चरणदास कोछुड़, नई दिल्‍ली, १००), ५. सर्वश्री 
गोकुलचन्द रत्नचन्द, अमृतसर, ४०), ६. भरी 
योगेन्द्रकृष्ण नन्‍्दा, हिंसार, ५०), ७. रा. सा. चो. 
प्रतापसिंह, करनाल, ५०), पे. श्री चरणदास पुरी, 
अजमेर, ३०), ६. भी चूनीमाई आय, सावली 
(बड़ौदा), ३२०), १०. भ्री मदनंगोपाल महता, 
शुरदासपुर, २०) ११. श्री आर, एन. गुप्ता, दिल्ली, 
२५), १२. डा. जे. एन, खोसला, नई दिल्ली, २५), 


धरे 


'गुरवरणसिंह, गुरदासपुर, १०), 


१३, डा. के, सी, खन्‍ना, नई दिल्‍ली, १३५), १४. श्री 
बख्शी शेरसिंह, जालन्धर, ११), १५, श्रीमती 
सुरजीत कौर, होशियारपुर, ११), १६. डा. एस, 
आर, मोहन, चण्डीगढ़, ११), १७, श्री सत्यपाल 
बख्शी, कानपुर, ११), १८-२०. डा, के. के. डेवट, 
१०), श्रीमती सुमित्रा मरवाहा, ?०), श्री पी. एल. 
सोधी, नई दिल्‍ली, १०), २१-२४. सवश्री रामदास 
मूलराज, १०), श्री देवराज चड़ढा, १०), प्रो. 
सन्तराम स्थाल, १०), श्री प्रीतमलाल चड्ढा, १०), 
दिल्‍ली, २५. श्री बालूराम बंथ, छुधियाना, १०), 
२६. डा. देवराज श्रग्रवाल, मोगा, १०), २७, श्री 
वेद्य रूपलाल, दातारपुर, १०), २८. श्री भ्रवणकुमार, 
देसरी (बिहार), १०), २६. श्री डी. सी, आहूजा, 
जमशेदपुर, १०), ३०. बाबा बलवन्तसिंह, श्रीनगर, 
१०), २१-३२, प्रो, रघुनाथ साहनी, १०), डा. 
आर. के, काऊ, जम्मू , १०), ३३-३४. श्री बालकराम 
कमल, १०); प्रो. एस, एस, ब्यतनाल, बम्बई, १०), 
३४. प्रो. रत्नंचन्द शर्मो, करनाल, १०), ३६. प्रो. 
३७, श्री रमेशचन्द्र 
सेठी, खेमुश्जलाना (भठिंडा), १०), रे८, श्री रामचन्द्र 
मूति, कोव्वूर (वैस्ट गोदावरी), १०), ३६-४०. डा. 
एस डी. मनोत, १०), श्री मदनमोहन शर्मा, १०), 
चण्डीगढड, ४१-४४. श्री शानचन्द ननन्‍्दा, १०),; 
श्री मोहनलाल मण्डारी १०); श्री सत्यपाल सुद, 
१०); श्रीमती शीला पय्याल, १०), होशियारपुर, 
४५, डा. वेदव्यास बेदी, आनन्दपुर, १०), ४६. श्री 
खुशीराम सुद, हरदोखानपुर, १०), ४७, श्री मेजर 
बी, श्रार, दीवान ०७० ५६ ए, पी, ओ, १०), 
४पट, श्री सी, पी. आनन्द, चन्दौसी, १०), ४६. 


६४ 
श्री बाबूराम वर्मो, देहरादून, १०), ५०, श्री शिव- 
प्रकाश सेठ, ठांडा, १०), ५१, भी एम. आर. सेठ, 
डालमिया नगर (बिहार), १०), ५२. श्री हरिप्रवेश 
आनन्द, मिलाई, १०), ५४३. श्री सेठ शिवकुमार 
गुप्ता, र रड़, ४) । 
विशेष दान-- 

१, सवश्री मूलचन्द खरायतीराम ट्रस्ट, नई दिल्ली, 
१०००), २. सवंश्री गंगा शग़र कारपोरेशन, देव 
बन्द, ५००), ३. प्रो, आर, साहनी, श्री रामकृष्ण 
सेवाश्रम, जम्मू , ७७), ४. भी देवदत शास्त्री, 
होशियारपुर, २५), ५ प्रो, गोपालकृष्ण, होशियारपुर, 
१७), ६-७. श्री मुन्शीराम बजाज, ११); श्री 
मदनजीत आय, फिरोजपुर, १०), ८. श्री प्यारेलाल, 
दिल्ली, ५) | 

सरस्वती-सम[|ज--आचचाय॑ श्री विश्ववन्धु जी 
की अध्यक्षता में परिषद्‌ के ३१वें अधिवेशन (२७ 
माच) में श्री लक्ष्मी नरतिंह भारती एम, ए. ने 
'पुराणकथाशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन! विषय पर 
ऋ्रपना निबन्ध प्रस्तुत किया । 

परिषद्‌ की १श्वीं बेठक (२४ अग्रेल) में 
श्री परमानन्द जी शास्त्री, एम, ए. ने “विदेशी 
आक्रान्ताओं पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव” विषय 
पर अश्रपने विचार प्रस्तुत किए । 


निरीक्षण-समिति--- ३१ मार्च को पंजाब 
विश्वविद्यालय की ओर से संस्थान का निरीक्षण करने 
के लिए आचाय इजारीप्रसाद द्विवेदी श्रध्यक्ष, हिन्दी- 
विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय तथा डा, संसारचन्द्र, 
रीडर, संस्कृत विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय केन्द्र, 
जालन्पर पधारे ओर उन्होंने संस्थान के विभिन्न 












विश्व-ब्योति 


शोक-समाचार 
संस्थान-सदस्य श्री रोशनलाल सेठी (चण्डीगढ़) के जामाता श्री राजेन्द्रकुमार मल्होत्रा, सुपुत्र 
; श्री बोधराज मल्होत्रा, डिप्टी रजिस्ट्रार, पञ्जाब विश्वविद्यालय तथा श्री रघुनाथ सहाय (शिमला), का 


देहान्त हो गया । दिवंगत आत्माओ्रो के विंयोग से दुःखी परिवारों एवं मित्रों के साथ संस्थान को हार्दिक 
समवेदना है । क्‍ कद निनिलिल न लिलिलिकिकि 


[मई १९६४] 


विभागों के कार्यालयों का निरीक्षण किया। अन्त मे 
संस्थान के कार्यकर्ताओं की एक सभा हुई जिस 
आय विश्वबन्धु जी ने आरचाय द्विवेदी जी क॑ 
साहित्य-सेवाओं का वर्णन किया और स्वागत करते हुए 
उन्हें पुष्प-माला मेंट की । तत्पश्चात्‌ डा. हज़ारीप्रसाद 
जी ने अपने माषण में संस्थान के प्रति अपने भाव 
प्रकट किए और इस की उत्तरोक्तर उन्नति के लिए शुम 
कामनाएं व्यक्त कों | इस अवसर पर डा. ससार्चन्द्र जे 
का भी भाषण हुआ । 

श्री राम ओर हंसराज जयंती - १६ अप्रैल को 
आचार विश्वबन्धु जी की अध्यक्षता में ये दोनों जयंती 
सम्मिलित रूप से मनाई गई | प्रो. वेदप्रकाश वेदा- 
लड्ढार का भाषण हुआ तथा सनभ्री इन्द्रदत्त उनियाल 
ओर ब्रद्मदेव ने कविताएँ पढीं । 

महावीर जयन्ती--२६ अप्रैल को प्रिसिपल 
रलाराम जी के सभापतित्व मे भगवान महावीर की 
जयन्ती मनाई गई। इस अवसर पर प्रो, शिवप्रसाद 
भारद्वाज, श्री ब्रजनन्दन तथा आचाय॑ विश्वबन्धु के भी 
भाषण हुए | 

इस मास के कार्य-क्रम--इस मास ३१ मई को 
बुद्ध -जयंती का समारोह मनाया जायगा | 


बधाई - संस्थान-सदस्य श्री हरिप्रवेश श्रानन्द 
(मिलाई) तथा संस्थान-कर्मिंष्ठ प्रा, राधेश्याम गोस्वामी 
को उनके पुत्र-जन्म पर, संस्थान-सदस्य व कर्मिष्ठ 
श्री राजहरि मदान को उनके शुभ विवाह पर, संस्थान- 
उपसंचालक भ्री देवदत्त शाल्त्री को उनकी सुपुत्री, आदर 
के शुभ विवाह पर और दीवान रघुनाथ सहाय (सुपुत्र 
दीवान हरिकृष्णुदास दाढीवाला, नई दिल्ली) को 
दिल्‍ली के आदरी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किए जाने 
पर हार्दिक बधाई । 






अक.- 





विश्वज्योति, मई १९६४ 
संस्कृत-प्रेमियों के द्विए शुभ सूचना 


विश्व-संस्कृतम 


संस्थान का सांस्कृतिक संस्कृत त्रेमासिक 
सम्पादक ; 7किश्वक्षन्धु 


इसमें पढ़िये 


प्रोढ विद्वानों के लेख, सुरुचि-पूर्ण कविताएँ, कथा, रूपक, जीवनी, 
संस्कृत की नवीन गति-विधियाँ, हास-परिहास, समीक्षा ग्रादि । 


वार्षिक संकलित पृष्ठ ; ४०० # वार्षिक शुल्क ५ रू, ८.०० 
सम्धानीय स्ठम्यों के लिए ५ रू. ६.०० 
एक प्रति का मूल्य ५ २.४० 


इससे लाण उताड़ये 
विड्वेश्वरानन्द वौंदक श्ोघ संस्थान, हो शियारपुर 
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३. शैष वाणी-- कवितायें । 
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कथा कहद्ठानियां क्‍यों पढ़ें ? 
इनसे मनोरज्नन होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि पैनी द्ोती है, शिक्षा मिलती 
है तथा पाठक चतुर बनता है। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो निम्न पुस्तकें आज ही 


मंगरवाएं :--- 

१. भ्रच्छी-भ्रच्छी कहानियां 

२. बच्चों की कहानियां 

३. नये युग की कहानियां 5 
४. बात की बात हल 
५. चमत्कारों को दुनिया म 
६८ महाभारत की कहानियां 


७. कबरों का बिलाप रे 


८. तीर बोना 
९. मिट्टी का कलश 
१०. सिनेमा की कहानियां 


११. भ्रमावस का चाँद ७५ 


१२. समुद्र की कहानियां 
१३. उपयोगी कहानियां 


१४, सात कहानियां ु हे 
१५, गुड़गुड़ी की 
१६. बुलबुल कली 
१७. फूलों की डाली न 


१८. जंगल की कहानियां हे 
१९. चुने हुए फूल “न 


२०. सिधी की श्रेष्ठ कहानियां ... 
२१. बिलाड़ ओर चूहा कल 


२२. वायुयाच की कहानी मी 
२३. जलयान की कहानी 
२४. मोटरकार की कहानी. ... 


२५. पाव भर श्राटा रन 


२६. गर्मी को कहानी कि 
२७. निराला जानवर 


२८. सुमबुझ को कहानियां .- 
२९. भोपार्सां की चुनी हुई कहानियां 


मिलने का पता :-- विश्वेश्यरानन्द पुंस्तर्क भण्डार, साधुभाभमं, होशिप्ारपुर । 
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३०. शिक्षाप्रद कथाएं कल 
३१. भारतीय कथाएं री 
३२. महापुरुषों की कथाएँ सा 
३३. अश्ललिका कम 
३४. सदाचार की कथाए 


३५. एक स्वप्न एक सत्य 
३६. ज्वार भाटा 

३७. आाभा 

३८. भ्रारती 

३९. सागर श्रोर मनुष्य 
|ु0, मुक्ता 

४१. संस्कार संसद 

४२. झादमी एक चेहरे अनेक 
४३.आपका दरीर 

४४. प्यार की जिंदगी 
४५. संघर्ष 

४६. ब्फ का दर्द 

४७. बीतो बात 

४८. पंकज ओर पानी 
४९, एक गधे की आत्मकथा 
५७०. एक सवाल 

५१. कलाकार का प्रेम 
५२. भाग्य रेखा 


५३. सम्यता की ओर बे 


५४. छोटी सी बात 

४५४, इन्सान या शेतान रु 
५६. अधूरा सपना पे 
५७. डूबा छक्षितिज कब 
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इस अइ में पढ़िए 


'वेदासल-- 

आश्ाराघना-- १ 
विश्व-सत्सड्र -- 
ईशावास्योपनिषद्‌ के पहले छः मन्त्र-- 

आपचाय विश्वबन्धु २ 
वीर-सतसई की वीर वनिताएँ-.- 

डा. रामस्वरूप एम, ए., पीएच. डी. हा 
सच्चा सुख--श्रीमती लता बंसल & 
दो मुक्तक-- 

श्री ओमप्रकाश भारद्वाज “प्रभात! १० 


जन-सेवक तथा निर्मीक कार्यकर्ता 
मा. बिहारीलाल जी -- 


प्रो, सीताराम गुप्त एम, ए. ११ 
पलकों की छाया में (कहानी)-- 

श्री सुमेरतिह दश्या श्ड 
भावनात्मक एकता में भाषा का महत्व-- 

श्री शमी शर्मो एम. ए १६ 
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भगवान्‌ महावीर कं; सन्देश-- 


श्री सुरेशचन्द्र जैन २० 
भारतीय बुभूषा के मनोषी--श्राचाय रघुवीर-- 

डा, लोकेश चन्द्र २१ 
बुद्धवधाणी-- र्‌४ 
विकास और प्रतिक्षा का १९६४-६५ 
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श्री अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार रद 
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भावनात्मक ऐक्य-- 


डा. रवीन्द्रकुमार जैन एम, ए., पीएच. डी. ३६ 
एकता के प्रसार में संस्कृत का योग-दान--- 

डॉ. रमेशचन्द्र शुक्ल साहित्याचाय, पीएच.डी. ३७ 
आ्रांसुओं का रहस्य-- 

डॉ. न. वि. जोगलेकर एम. ए., पीएच, डी. रे६ 
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पिश्च ज्योति 


इद॑ श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागात्‌ (ऋग्‌ ) 
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बरी जी 








आराधना 
उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्ताधँया वय॒म्‌ । 
नमी भरन्त एमासे ॥ 


हे प्रकाश-स्वरूप, हम नित्यप्रति रात-दिन आप की शरण में झ्राते हैं। हम आप को ही 
ध्याते और प्रणाम करते हैं । “ ऋग्‌ (१, १, ७) 


स॒ नः पितेव सूनवेडग्ने सूपायनो भव । 
' स॒चस्वा नः स्वस्तये ॥ 
हे परम भ्रग्नि-स्वरूप, झ्राओ, हमें दशन दो ताकि हमारा कल्याण हो। श्राप हमारे पिता 
हो और हम श्राप क॑ पुत्र हैं । “-(ऋग ९, १, ६) 
यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानो<मर््य मर्त्यों जोहवीमि । 
जातवेदी यशो अस्मासु धेहि प्रजाभिरग्ने अमतत्वमश्याम ॥ 
हे प्रभो, आप अमृत हो और मैं मौत का ग्रास बना हुआ हूं। कृपा करो, मेरे हादिक 
कराहने को सुनो । तुम्हारे यहां किसी बात की कमी नहीं है। हमें यश प्रदान करो। हमें उत्तम 


सन्‍्तान दो । हमें श्रमृत-पद की प्राप्ति कराओशो । --(ऋग्‌ ४, ४, १०) 
य॒स्याजुपन्‍नमस्विनः शमी मदुर्मखस्य वा । 
ते घेदाग्रेवधावांते ॥ 
जिस के नम्न स्वभाव और उत्तम यज्ञमय जीवन को हे प्रभो, तुम स्वीकार करते हो वही 
फूलता श्रोर फलता है। --(आग्‌ ८, ७४, १४) 
विद्या हि ते पुरा वयमग्ने पितुयेथावसः । 
अधा ते सुम्नभीमहे ॥ 
हे प्रकाशस्वरूप प्रभो, आप हमारी सदा ऐसे रक्षा करते रहे हो जैसे पिता सनन्‍्तान की 
रक्षा करता है। प्रभो, भागे भी कल्याण ही करते रहें । “-(ऋगू ८, ७५, १६) 


- बिद्सार' से 


विव्व-सत्संग 


इशावास्योपनिषद्‌ के पहले छः मन्त्र 


[ आचाय विश्ववन्धु ] 


सामान्य दिग्दशन 
उपनिषद्‌ का प्रथम मंत्र है :-- 


ईशावास्यमिद॑ सब यशस्किंच जगत्यां जगव्‌ | 
तेन व्यकतेन भुग्जीथा मा ग्थः कस्य स्विद्धनम || 


इसका अर्थ यह है कि इस विशाल ब्रह्मांड के 
अन्दर जितने भी स्थान हैं, जितने भी ग्रह, नक्षत्र 
तथा आकाश हैं, उन सबमें ईश्वर विराजमान 
है। ईश्वर सबेत्र समाया हुआ है ओर सबका 
मालिक है। यद्द सारा संसार उसी का है। 
इसलिए, इस महत्त्वपूर्ण तथ्य का अपने भीतर 
अनुभव करके ही हमें अपना सब आचरण 
बनाना चाहिए। 

आचरण का मुख्य विषय क्‍या है! यह जो 
सब धन या वस्तुएं हैं, उनका हम उपभोग करें 
परन्तु यह समम कर कि वह हमारी नहीं अपितु 
किसी और की हैं। यह सब सम्पत्ति केवल 
उपयोग करने के लिए ही है। इसलिए उसका 
उपयोग त्याग-भाव के साथ ही होना चाहिए। 
संपत्ति हमेशा हमारी नहीं रहेगी, कभी-न-कभी 
वह अवश्य छूट जायगी। इसलिए दान-भाव 
से उसका उपयोग करना चाहिए। 

“कस्य स्विद्धनम्‌।' 'क' का अथे है ईश्वर। 
अर्थात्‌ धन ईश्वर का है, हमारा नहीं है । कितने 
स्पष्ट रूप से यह घोषणा की गई है। इसमें कोई 
संशय नहीं होना चाहिए | यह वाक्य प्रश्नात्मक 
नहीं है, अथोत्‌ मनके भीतर धन का त्याग करके 
उसका उपयोग किया जाय | यह समझा जाय कि 


में ईश्वर का बन्दा उसके धन का भोग करने 
वाला हूँ। में इस संसार में कुद समय के लिए 
आया हूँ ओर यहाँ जो खेती, दुकान, नोकरी आदि 
मेरे जिम्मे है, उसका काम कुछ समय तक ही 
मुझे! चलाना है। 

“मे ग्ध: ।” लालच मत कर । ऐसा कोन हो 
सकता है जो लालच न करे ? वह्दी जो त्याम- 
पूवेंक उसका भोग करने में समर्थ है। जो यह 
मानकर चलता है कि धन मेरा नहीं है, किसी 
ओर का है, ओर ममे! थोढ़े समय के लिए ही 
उसका भोग करना है। 

दूसरा मन्त्र है - 

कुवेन्नेवेह कर्माण जिजीविषेष्छुत॑ समा: । 

एवं त्ययि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ 

इसका शअथ है कि मनुष्य सभी कत्तेव्य-कर्मों 
को भली प्रकार करता हुआ सो वष जीने का 
प्रोग्राम बनाएं। ऐसा करने से ही कम उससे 
लिपटेगा नहीं । कत्तेव्य-कर्म यानी यज्ञमय कम | 
भगवदपिंत कम । फ़ारसी में इसे ही 'करम' 
कहा है। ऐसा कम करने वाला फ्रय्याज्ञ होता 
है, उदार होता है। पूर्ण आयु जीवित रहकर 
उसे ऐसे उदार कम करते रहना चाहिए। कम 
को पवित्र समझना चाहिए। जो प्राप्त है, उसकी 
रक्षा करना, तथा जो प्राप्त करना है, उसकी 
कामना करना तथा उसके लिए उपाय करना 
सब भान्ति उचित है | मनुष्य सदा नई-नई वस्तु 
प्राप्त करता रहे, नई-नई उन्नति करता रहे, 
आगे बढ़ता रहे। उस सबकी रक्षा भी करता 


* संस्थान में प्रति रविवार सायम्‌ समय “(विश्व-सत्संग”” लगा करता है | इस में विश्व-मानंबता के 
व्यापक दृष्टिकोश से शास्त्रीय प्रवचन होते हैं। इस स्तम्भ में उन्हीं का सार दिया जाता है। पाठकों से हमारा 


सप्रेम अनुरोध है कि अपनी सुविधा के अनुसार संस्थान में भी दर्शन देते रहें । 


३ 


“--विश्वबन्धु 


[जून १९६४] 


रहे । इसीलिए सौ वर्ष जीने की इच्छा करे | 
वह ॒ संकल्प-शक्ति को इस दिशा में लगाए। 
महात्मा गाँधी १२५ ब्ष जीवित रहना चाहते 
थे। यदि उनका जीवन स्वाभाविक रीति से 
चलता रहता, तो शायद वे इसमें सफल हो जाते। 


जीवन का यह सारा समय अच्छे काम में 
ही लगना चाहिए। बुराई ही करनी हो, तो कल 
के बजाय आज मर जाना ठीक है। उस बोड़ 
भिक्तु की कथा सबको मांलूम होगी, जिसे स्वरों 
ले जाने पर उसने कह्ठा कि जब तक एक भी 
व्यक्ति दुःखी और पीडित है, तब तक मुझे स्व 
जाना स्वीकार नहीं है । 

अन्य कोई उपाय नहीं है। यही एकमात्र 
उपाय है। कोई ओर मागगे श्रेष्ठ जीवन-यापन 
का नहीं है। सबके कल्याण में ही मेरा भी 
कल्याण है, यह संसार-भर के सनन्‍्त-महात्माओं 
ने कहा है । 

्ञ कम लिप्यते नरे!। यहाँ 'नर! शब्द का एक 
अर्थ यह भी है कि थह काये बड़े शूरवीर के लिए 
ही संभव है। दूसरा अथ है अनासक्त। 
अनासक्त व्यक्ति, जिसका सब सांसारिक भाव 
उससे निकल गया है, “नर' कहलाता है। ऐसा 
ही व्यक्ति मुक्तहो सकता है और भलो-भान्ति 
अपने कत्तेव्य-कर्म पूर्ण कर सकता है। 

तीसरा मन्त्र है-- 

झसुर्या नाम ते ज्लोका श्रन्धेन तमसा55बझवता: । 

तांस्ते प्रेत्यामि गशण्डुन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 


उपयुक्त प्रकार से कत्तेव्य-कर्म न करने वाला 
व्यक्ति इस संसार में तो अंधकार में डूबा द्वी 
रहता है, इसके आगे भी उसी में डूबा रहेगा । 
केवल अपने स्वार्थ का ध्यान रखने वाला व्यक्ति 
डूबता द्वी दै। वह अपना नाश रवय॑ं करता है। 
जो स्वयं ही पका कर स्वयं ह्टी खा लेता है, 
दूसरों को पूछता भी नहीं, वह असुर है । 

चोथा ओर पाँचवा मन्त्र इस प्रकार है-- 


विश्व-सत्संग ३ 


झनेजदेक॑ मनसो जवोयो नेनदेवा आप्नुवन्‌ पूर्वमषत्‌। 
तद्धावतोउन्यानध्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 


तदेजति तन्नेजति तदू दूरे तहन्तिके। 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्मतः ॥ 


इन दोनों मन्त्रों में ईश्वर की व्यापकता का 
भाव ही विविध रूप से व्यक्त किया गया है। 
वह स्थिर है, गतिशील है । यहां भी है, वहां भी 
है, उसके परे भी है। वह दूर है, वह निकट 
है। वह बाहर है, अन्दर भी है। तात्पयें यह 
कि वह सवेत्र व्यापक है। 
इसके बाद छठे मन्त्र में भी यही बात 
दुहराई गई है-- 
यत्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
स्वभृतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 


जो भूतों को ईश्वर में ओर ईश्वर को सब 
भूतमात्र में देखता है, वही उसे जानता हे । 


एक कथा है कि एक बार सभी देवताओं में 
बहस हुई कि कौन सबसे बड़ा है। इसका निर्णय 
केसे हो ? निश्चय हुआ कि सभी दौड़ लगाएँ | 
अग्नि, वायु, इन्द्र, रुद्र आदि सभी देवता एक 
लाइन में खड़े होकर एक-साथ दोड़ें । पर एक 
देवता खड़ा ही रहा। वह एक इंच भी नहीं 
हिला । पर देखा यह गया कि अन्य देवताओं 
के लक्ष्य पर पहुँचने से पहले ही वह वहाँ जा 
पहुँचा था। फिर पता लगा कि वह तो सर्वत्र 
विद्यमान है, उसे तो कहीं आने-जाने की 
आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ईश्वर-रूपी यह 
रस्सी सर्वत्र मोजूद है। उसे हाथ से पकड़ कर 
हमें उसके समीप पहुंच जाना चाहिए । उस रस्सी 
में ही सारा संसार बसा है। जब वह मेरे अन्दर 
आरा गई, तो उसके साथ सब प्राणी भी मेरे 
अन्दर आ गए | फिर में अकेला नहीं रहा | तब, 
फिर, . यदि में किसी के लिए कुछ करता हूं, तो 
भावना यही होगी कि में अपने द्वी लिए कर 
रहा हूं । सबसे बड़ा स्वार्थ परोपकार द्वोता है । 


+०«-म_न्‍न्बललिन अडासशकपलसकक9कलतःम9बक+. 


वीर-सतसई की वीर वबनिताएँ 


[ डॉ० रामस्वरूप ] 


जब किसी स्वतन्त्र राष्ट्र पर कोई श्रन्य बलशाली 
देश आक्रमण करता है तब वहां के बीर नागरिक 
अपनी मातृ-भूमि की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। 
कोई तन देता है, कोई मन देता है और कोई धन देता 
है। तात्यय यह कि ऐसे विकट काल में कोई भी सच्चा 
र्वदेश-प्रेमी ऐसा नहीं रहता जो एक व दूसरे प्रकार के 
उत्सगग के लिए सन्नद्ध न हो जाए। ऐसे समय में पुरुष 
तो अपने पौरुष के जोहर दिखाने के लिए और मातृ- 
भूमि का ऋण चुकाने के लिए हँसते-खेलते और 
उछलते-कूदते हुए रणु-क्षेत्र की ओर अग्रसर होते हैं, 
परन्तु प्रायः उनके परिवारों में चिंता-सी छा जाती है। 
कौन जाने माताएँ अपने पुत्रों से, पत्नियां अपने 
पतियों से और संतान श्रपने पिता से पुनः मिल सकेगी 
या नहीं। ऐसे समय में इस देश की नारियों की 
मनोदृत्ति केसी होती थी--इस की झलक बून्दी 
(राजस्थान)के कवि-शिरोमणि सूयमलल्‍ल (१८२५-६८ ई.) 
की वीर सतसई में सहज ही देखी जा सकती है | 

इस वीर-भूमि की नारियां अपने गर्भस्थ बच्चों पर 
ऐसी वीरता के संस्कार डालती थीं कि युवर्कों को युद्ध- 
भूमि में प्राण देते और उन की पत्नियों को उनके साथ 
सती होते समय तनिक भी जास न सताता था। उस 
शिक्षा का प्रभाव बच्चों के जन्म लेते ही प्रकठ होने 
लगता था। सुयमलल्‍्ल कहते हैं-- 

हूँ बलिहारी राशियाँ, शरण सिलावण भाव! 

नालों बाढण री छुरी, कपटे जणियों साव॥ 
हूँ बलिहारी राणियां, साँचां गरम सिखाय 
जाचा हंदे तापणे, हस्खे थी दग लाय || (६४-६५) 

--में उन वीर वनिताओं पर बलिहार जाता 
हूँ जो अपने श्रूणों में ऐसे भाव भर देती हैं कि 
बच्चा तो जन्म लेते ही नाल काटने की छुरी की ओर 
लपकता है तथा बच्ची प्रयूति-णह में जच्चा को आग 
तापने के लिए रखी हुई अ्रज्जीठी के श्रज्ञारों को एक टक 
देख कर इर्षित होती हे । 


कोई यह न समझे कि स्त्रियां सन्‍्तान को ही सूरमा 
आर सती बनाती थीं श्रौर स्वयं समय पढ़ने पर प्राण- 
त्राण के लिए लुक-छिप जाती थीं। इस लिए कवि 
कहता है-- 

गोठ गया सब गेहरा, बणी अच्ारणुक आय 

सीहएणु जाई सीहणी, लौधी तेग उठाय ५ (६०) 

--जब कुटुम्ब के सब लोग किसी प्रीतिमीज 
में सम्मिलित होने को गए थे तब अश्रचवानक आ 
बनी--वेरियों ने घर को घेर लिया। उस समय सिंहनी 
मां की सिंहनी बेटी ने तुरन्त तलवार उठा ली और 
डट कर मुकाबला किया । 

यह तो थी तब की बात जब वह वीरांगना श्रकेली 
थी। यदि घर में ननद के साथ भाभी भी हुईं तब तो 
“एक-एक और दो ग्यारह? की लोकोक्ति चरितार्थ हो 
गई। शत्रुओं का ऐसा अतिथि-सत्कार किया गया कि 
जीवन-भर स्मरण रहा होगा-- 

भागी हूं डौढ़ी खड़ी, सीधोँ खेट्क रूक । 

थे मनुहारी पाहुणाँ, मेढ़ी स्काल बंदूक 0 (६१) 

ननद बोली--अरी भाभी, में खड़्ग और ढाल 
लेकर ड्योटी पर खड़ी होती हूं। तुम बन्दुक लेकर 
ऊपर के कमरे में जा पहुँचो श्रोर इन पाहुनों की खूब 
पहुनाई करो | 

न पाँचों उंगलियाँ बराबर होती हैं, न सभी पुरुष 
पराक्रमी होते हैं| फिर कहीं किसी कान्‍्त ने कायरता 
दिखा भी दी तो कानन्‍्ता ने उस की कमी पूरी कर दी। 
कमी ही पूरी नहीं की, पति के पीरुष पर भी श्रांच नहीं 
आने दी-- 

मागै कन्त लुकाय घन, ले खग आता घाड़ । 

पहर घणी रा पुंगरण, जीती छोल किंवाढ़ || (१०६) 

--भाग कर आए हुए पति को पक्की ने छिपा 
लिया; उसके वस्त्र इसने स्वयं पहन लिए; हाथ में 
तलवार उठा ली और घर का द्वार खोलकर आक्रमणु- 
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कारियों को पराजित कर दिया। इस प्रकार शत्रु भी 
परास्त हो गए तथा पति की प्रतिष्ठा भी बच गई। 

युद्ध छिड़ने पर वीरांगनाएँ व्याकुल न हो उठती 
थीं, बल्कि अपने पतियों को संग्राम में जोहर दिखाने 
की सहषे प्रेरणा करती थीं। ऐसी ही एक नारी अपने 
स्वामी से इस प्रकार कहती है-- 

घण आखे जागो! धणी, हूँकल कलल हजार । 

बिए नँतारा पाहुणा, मिलण बुलावै बार ॥(५२) 


--हैं पतिदेव, निद्रा का परित्याग कीजिए । 
सहस्रों लोग बाहर युद्ध का शोर मचा रहे हैं। ये बिना 
बुलाए महमान आप को मिलने के लिए बाहर बुला 
रहे हैं | अतिथि को निराश लौटाना भारतीय संस्कृति 
में निय माना जाता है; इसलिए चलिए और इन की 
खुब खातिर कौजिए । 

युद्भाथ प्रेरणा ही पर्याप्त नहीं मानी जाती थी। 
रणु-भूमि में या तो पति को विजयी होना होता था या 
वहीं वीरगति प्राप्त करना। संग्राभ से या तो वह 
विजेता के रूप में घर लौद सकता था या शव के रूप 
में। पराजित पति को घर में आया देख कर जहां वीर 
क्त्रानी का कलेजा दूक-टूक हो जाता था, वहां वह 
अपने सुद्दाग चूड़े के छुकड़े-ठुकड़े कर डालती थी--- 

बिण मरियां बिएु जीतियाँ, चणी आवियाँ धाम ॥ 

पण पग चूडी घाछट, जे रावत री जाम ५ (१७६) 

वीर ज्ञत्राणी कहती है--हे प्राशनाथ, यदि आप 
बिना मरे या बिना जीते घर में आए तो याद रखिए, 
यदि में बीर की पुत्री हूँ तो अपनी चूड़ियों को चूर-चुर 
कर इधर-उधर फेक दुगी । 

सूयमल्ल ने वीर वनिताओं का वर्णन अनेक रूपों 
में किया है और खूब किया है; परन्तु जो चित्रण 
उन्होंने वीर-पक्नी का किया है, वह वस्तुतः अनुपम है। 
जितना उल्लास उसे अपने पति की वीरता को देख कर 
और उस का वर्णन करके प्राप्त होता है, उतना किसी 

अन्य वस्तु से नहीं । बिवाह-संस्कार में पति ने पत्नी 
का पाणि-ग्रहण किया । वर की हथेली पर खड़ग की 
मूठ के निशान के स्पश से ही वधू यह श्रनुमान करके 
भ्न्य हो गई कि लाखों से घिर जाने पर भी ये मेरी 
चूड़ियों को लब्ञित न होने देंगे। परन्तु शत्रनुमान तो 


वीर-सतत्नई की वीर वनिताएँ ॥ 


अनुमान ही होता है, उस की पुष्टि तो प्रत्यक्ष द्वारा ही 
होती है। प्रथम-मिलन में वधू ने पूछ ही तो लिया-- 


पहल मिले घण पूछियौ, किए कौधा किए हृत्य 

बीजड़ साहे बोलियौ, इशु डाकण भू-अत्य ५ (१५५४१) 

--है प्राणेश्वर, आप की हथेली पर ये कठोर चिह्न 
किस से हुए, है ! वीरबर ने हाथ में तलवार उठा कर 
उत्तर दिया-- प्रियतमे, जब मातृभूमि की रक्षा के लिए 
शत्रुश्नों से लड़ा, तब इस शत्रु-भमक्तिणी डाकिनी से 
हुए हैं। 

विवाह के अवसर पर बजने वाला ढोल मांगलिक 
और 'शज्ञारिक होता है, सांग्रामिक नहीं; परन्तु उस की 
भी ध्यनि का वीर वर-वधू पर क्‍या प्रभाव पड़ा उसे 
सूयमल्ल यों वर्णन करते हैं--- 

ढोल सुणंता मंगली, मुंछाँ भंह चदन्त। 

चैंगरी ही पहिचारियो, कँवरी मरणौ कनन्‍त (१५४५) 

--उस वैवाहिक शुभ ढोल को सुनते ही सुरमा वर 
की मूँछें मौदों पर जा चढाँ। इस अप्रत्याशित दृश्य 
को देख कर वधू को वेदी पर ही विदित हो गया कि 
मेरा पति वीर है और शीत्र ही वीरोचित गति का भागी 
बनेगा । 

साहित्यिक जगत्‌ में प्रसिद्ध ही है कि चकवा-चकवी 
रात्रि में वियुक्त रहते हैं और दिन में संयुक्त | वियोम 
के समय मिलनार्थ व्याकुलता सहज ही होती है। एक 
रात ऐसा हुआ कि वीर थोड़ी देर के लिए निद्रा-मग्न 
हुआ तो एकाएक विरहिणी चकवी ने चिल्लाना 
आरम्म कर दिया। इस पर वीर-पत्नी बोली-- 


घीरपियाँ सूती घणी, कुरले चकदी काय । 
देखीजें मुख दौहरै, सुख दो जाम सिवाय ॥(१०६) 


--अरी, चकवी, तू इतना क्‍यों चिल्ला रही है ! 
दिन-रात युद्ध-निस्त पति सोते ही न ये; बहुत थेय 
दिलाने पर तनिक, श्रॉठ लगी है। इस समय ज़रा 
चुप कर जा। दिन चढ़ने पर चकवे से मिलने का 
सुख दो पहर अधिक प्राप्त कर लेना । जब मेरे स्वामी 
दिन को अद्भुत युद्ध करेंगे तो उसे देखने के लिए सूय 
भी दो पहर तक अपना रथ रोक लेंगे। इस समय की 
कसर उस समय पूरी हो जायगी | श्रब तो चुप कर ही 
जा। 


६ विद्व-श्योति 


कई लोग ऐसे होते हैं जो अ्रपनी भूमि को शत्रु से 
खाली करा लेने पर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं । परन्तु बीर 
सतसई की वीर-पत्नी का पति वेसा नहीं हैं। वह 
अपने पति के स्वभाव का परिचय अपनी सखी को इस 
प्रकार देती है-- 

नाह न छोड़े बीच ही, दड़ियां जिम दोटाय 

धर घाते रण हूँसियां, आसी अरर जुड़ाय ॥(१७१) 

- मैरा पति शत्रुओं को बीच में ही छोड़ आने 
वाला नहीं है। जेसे पोलो को खिलाड़ी गेंद को मारते- 
मारते गोल के अन्दर धकेल देता है, वेसे ही यह भी 
उन्हें उनके घर के अन्दर घुसेढ़ आयगा और तब 
लौटेगा जब यह अन्दर से द्वार को अगला लगा देंगे। 

सिनेमा-सरकस, नाच-गान आदि खेल-तमाशे जन- 
साधारण के मनोविनोद के कारण होते हैं। युद्ध- 
वीरों के मन इन से प्रसन्न नहीं होते। बीर-पत्नी अपने 
पति के प्रिय तमाशे का वर्णन इस प्रकार करती है-- 

आर तमासा कौयरां, बेखे नह घव वाणु। 

धाव हबक्के, मढ़ बके, जिके तमासौ जाए (१७३) 

“--अरि सुखी, अन्य तमाशे तो कायरों को ही अच्छे 
लगते हैं | प्रियतम को उन्हें देखने की आदत नहीं है। 
उन्हें तो वह तमाशा अच्छा लगता है, जिस में शत्रुओं 
के घावों से रुधिर के फुह्रे चलते हों और वे पीडात्त 
हो कर प्रलाप करते हों । 

सच्चे वीरों में एक प्रकार की दयान्लुता भी विद्यमान 
रहती है। यह सत्य है कि परिस्थितियों से विवश हो 
कर उन्हें शत्रु-संहार करना पड़ता है, परन्तु उस संहार 
में भी क्रूरता का यथाशक्ति परिह्वार किया जाता है। 
वीर-पत्नी को इस बात का सन्‍्तोष है कि रोष में भी 
उसके पति हशंसता रूपी दोष से दुषित नहीं होते । 
वह कहती है-- 

निरदय दीठा आऋान भढ़, कूकावै पर सेन ) 

वाहै कन्त दयाल हूँ, अरियां हाय सुणै न ॥ (१८४) 

--है सखी, मुझे! अन्य भट तो निर्दय ही दिखाई देते 
हैं। वे इस प्रकार से युद्ध करते हैं कि घायल शर्रु- 
सैनिक दर्द से आकाश सिर पर उठा लेते हैं। परल्तु 
मेरे पति ऐसे दयापूर्ण प्रहार करते हैं कि कोई वेरी आाइ- 
ऊद्ट नहीं करता, सभी कऋुण-मर में प्रेत-पुरी में पहुँच 
जाते हैं | ध्वनि से यह अ्र्थ भी प्रतीत होता है कि श्रन्य 
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योद्धा अनाड़ियों के समान घायल ही कर पाते हैं, 
परन्तु बीरपत्नी का युद्ध-निपुण पति एक ही वार से 
बेरी का काम तमाम कर डालता है । 

कुशल योद्धा को यह चिन्ता नहीं होती कि प्रति- 
इन्द्दी योदा कितने हैं। उसे श्रपनी रण चातुरी और 
भोला-बारूद का भरोसा होता है। उसे तो एक अ्रन्य 
प्रकार को चिन्ता ही खताती है जिसे वीर-पत्नी यों 
व्यक्त करती है-- 

देला सुशिया पांच सै, घर में तौर हजार १ 
आधा किए सिर ओरसी, जे खिज सी जोधार ॥ (२२४) 

--सुना है शत्रु केबल पांच सी ही हैं ओर घर में 
बाण रखे हैं एक सहसत । मेरा वीर पति यदि क्रुद्ध हो 
गया तो शेष आधों से किन के सिर छेदेगा! ध्वनित 
यह होता है कि उसका पति इतना कुशल योडा और 
अचूक लक्ष्यवेधक है कि अकेला ही सहर्खों का संहार 
कर देता है और उसका एक भी वार खाली नहीं 
जाता । 

कई वार ऐसा होता है कि पुरुष प्रवास में होते हैं 
तो पीछे स्वदेश पर आक्रमण हो जाता है। ऐसी 
अवस्था में वीर-पत्नी यह जान कर प्रसन्न नहीं होती 
कि न मेरा पति युद्ध में जायगा और न मेरे सुहाग पर 
आंच आने की आशंका होगी। उसे अ्रपने पति के 
स्वदेश-प्रेम और बीरता पर पूर्ण विश्वास होता है. जिस 
से प्रेरित हो कर वह कहती है--- 

सखी भरोसो नाह री, सूनौ सदन न जाणु। 

फूल सुगन्धी फोज में, आसी मंवर उडाणु ५ (२३६२) 

“-है सखी, तू मेरे सदन को सूना मत समझ। 
मत समझ कि इस घर से कोई भी व्यक्ति सेना में भर्ती 
न होगा । मुझे अपने भतों का पूरा भरोसा है ज्यों ही 
वह सनेगा कि देश की रक्षा के लिए सेना सज्जित की 
जा रही हैआवह ऐसे उड़ कर आ पहुँचेगा जेसे सुगन्धित 
सुमन पर श्रमर । 

ओर जब उसका पति एक वार सेना में भर्ती हो 
गया तब किस का सामथ्य है कि उसके देश की चप्पा- 
भर भूमि भी दबा सके श्रथवा उसकी घन-सम्पदा का 
अपइरण कर सके । भूमि वा द्रव्य तो दूर, वह श्रपनी 
मातृभूमि का एक तिनका तक भी शत्रु को नहीं ले 
जाने देता--- 
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अरियोाँ जे वणु आपणा, मुख मुख सौथा माय 
जाणु न धव दीधाजिके, लौधा फेर पढ़ाय ५ (२५६) 
--है माता, शत्रु ने परास्त हो कर प्राण-त्राण के लिए 
हमारे देश का तिनका दांतों में दबा कर अ्रपनी दीनता 
प्रकट की और अपने अपराध के लिए, छमा-याचना 
की । तब मेरे पति ने उसे क्षमा तो कर दिया, परन्तु 
वह दांतों वाला तिनका यहीं रखवा लिया, स्वेच्छा के 
विरुद्ध विदेश न जाने दिया। 
इसी प्रकार की पति की वीरता की व्यंजक उक्तियाँ 
वह सास, देवरानी, जेठानी, ननद श्रादि से कहती दै 
जिन्हें पढ़ कर पाठक रोमाश्वित हो उठता है। अन्त में 
नोबत यहाँ तक पहुँचती है कि हमारे देश की वीर- 
पत्नियों के नाम शत्रु-देश को स्त्रियों के छमा-याचना 
के सन्देश आने लगते हैं-- 
कह एंथी जिणु गाम घणु फाटक घर न जुड़ाय 
अब ते चूढ़ो ऊबरे, सूर धणी समुभाय ७ (१३४८) 
शत्र-पत्नी कहती है--श्नरे यात्री, जिस देश को 
स्त्रियां अपने घर का द्वार बन्द न॑ करती हों, उस देश 
की नारियों को कहते जाना कि अपने वीर पतियों को 
कृपया ऐसे समझता दें कि जैसे-तेसे हमारे चूड़े बच 
जायें । 
किसी को यह भ्रम न हो कि वीरपत्नी पति की 
वीरता पर ही उललसित होती रइती थी। वह उत्कश्ठा- 
पूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करती थी जिस दिन उस 
का विजयी प्राणाधार हँसता-मुस्कराता उसे आरा मिलेगा 
आर वह प्रसन्नता से फूली न समाती हुई उसकी तथा 
उसके अश्व की आरती उतारेगी। परन्तु यदि देव वह 
दिन दिखाए जब उस का प्राणनाथ मातृभूमि के 
काम आए तो वह चील से यों बिनती करती थी--- 
समलौ और निसंक भख, अंबक रहम जाह । 
पशु चणु रे! कम पेख ही,नयणु दिणुद्रा नाह | (९७) 
--अरी चील, मेरे पति के शव के और अंगों को 
नि:संकोच खा जा, परन्तु उनके नेत्रों पर चाँच न॑ 
चलाना | कारण, यदि वे नयन-विहीन हो गये तो केसे 
देखेंगे कि श्रपनी सहगामिनी होने की ग्रतिशा का पालन 
केसे कर रही हूं । 
उस के दुभोग्य का दिन तो वह होता था जब 
उसका पति प्रार्णों के मोह या परिवार के प्रेम के कारण 


वीर-सतसई की बीर वनिताएँ ७ 


अपने कतंव्य से च्युत हो कर घर माग आता था। 
उस अभागे दिन वह सघवा होती हुई भी निज को 
विधवा समझती थी और समग्र बनाव-सिंगार का परि- 
स्याग कर विधवाओं के सददश जीवन-यापन आरम्म 
कर देती थी | यदि दजिन उसके घर में सुन्दर वसन 
सीने के लिए आ्राती तो वह उससे कहती--अरि दर्जिन, 
झ्ाज से तू मेरे लिए लम्बा, विधवाओ्ं का-सा, चोला 
सी कर लाया कर | फेशनदार कपड़े अब मुझ से पहने 
न जा सकेंगे। माना कि कुर्तों की सिलाई कम होती है, 
परन्तु तू इस की चिन्ता न कर, सिलाई में ठुभे पूरी 
ही दे दिया करूंगी । और जब कोई मनिद्दारिन सिंगार 
का सामान ले कर उस के घर में आ जाती तब वह 
उसे कहती--- 

मनिहारी जा री सखी, अब न हवेली आव । 

पीद भुवा धर आविया, विधवां कसा वणाव 0 (८४) 


--अरी मनिहारिन, तू चली जा, आज से हमारी 
हघेली में मत आया कर । मेरा मुआ पति युद्ध से भाग 
कर जीता घर लौट आया है। क्या विधवाओं को श्वंगार 
शोभा देता है ! 

कायर के भाग आने पर पत्नी पर ही विपत्ति नहीं 
पड़ी, रंगरेजिन, गंधिन और सुनारिन भी कायर को 
कोसने और अपने भाग्य को घिक्कारने लगीं | रंगरेजिन 
इस लिए, कि सती होने वाली वीरपत्नी के लिए. उसने 
जो विशेष वस्त्र रंगे थे, श्रब उन्हें कोन लेगा | गंधिन 
इस लिए कि उसी अवसर के लिए वीरपत्नी ने जो 
श्रत्यन्त महंगा अतर निकलवाया था उसका ग्राहक 
कौन होगा । और सुनारिन तो उस कायर को, रोती 
हुई, यों शाप देती है-- 

सोनारी मरे कहै, रे ठाकुर कुल-खोय। 

मूक धढ़ाई खोया, तूक भमढ़ाई होय ७ (८७) 

अरे ठाकूर, तू ने तो अपने कुल का नाम ही नष्ट 
कर दिया । भ्ररे मेरी मज़दूरी को मिटाने वाले कायर, 
तेरा सत्यानाश हो जाए बेड़ा गक हो जाय । 

जेसे पत्नी भ्रपने बीर पति की प्रशंसा करती है 
ओर कायर की कुत्सा, वेसे ही वीर-माता भी सूरमा 
सुत की स्तुति करती है और भीर की भत्सना | वह तो 
पालने में झूलते पुत्र को ही ऐसी शिक्षा देती है जिस से 


दे विश्व-ज्योति 


वह वयस्क होने पर प्राणों से हाथ मले ही धो दे घरती 
से नहीं-- 

इला न देशी आपणी, हलरियां हुलराय 

पूत सिखावे पालणे, मरण बढ़ाइ माय १ (२३१४) 

सचमुच वह अपने लोरी के गीतों द्वारा दी पुत्र को 
मातृभूमि के लिए रणांगन में मर मिटने का महत्त्व 
सिखा देती है। इला न देशी आ्रापणी? (अपनी भूमि 
किसी को नहीं देनी) यह पद्मांश राजस्थ,न में लोको क्ति 
बन कर प्रत्येक राजपूत की जिहय पर नतेन करता है 
और भूमि-रक्षा के लिए मर-मिटने की सतत प्रेरणा 
करता रहता है। क्या ही अच्छा हो यदि उक्त दोहांश 
प्रत्येक भारताय की रसना का सतत सिंगार बन जाय 
और हमारे द्वदयों में शौय का संचार करता रहे | 


जो जननी पुत्र को ऐसा पराक्रमी बनाती है 
वह उसके कायरता दिखाने पर उसे खा जाने में भी 
संकोच नहीं करती-+- 


डाकी ठाकर सहणु कर, डाकण दीठ 'चलाय 
मायढ़ खाय दिखाय थण पणु वलय बताय ॥ (१९३) 


--स्वामी अपने सेवक की कायरता पर उसे 
दण्ड न दे कर अपने मौन से ही उसे खा जाता 
है | डाकिनी अ्रपने शिकार को निगल नहीं जाती, 
अपने दृष्टि-पात से ही हड़प कर खा जाती है। इसी 
प्रकार कायर की मां अपने स्तन की ओर संकेत करके, 
यह जतला कर कि तुम ने मेरे दृध को लाज लगा दी, 
अपने पुत्र की खा जाती है, और पत्नी अपने भगौड़े 
पति को श्रपना चूड़ा दिखा कर निगल जाती है। भाव 
यह कि कायर व्यक्त प्रत्येक की श्रांखों से गिर जाता 
है और जीवन के शेष दिन मृतकवत्‌ ही व्यतीत 
करता है। 

युद्ध में प्राश॒त्याग सात्र का कोई महत्त्व नहीं। 
मज़ा तो तब है जब योद्धा अनेक बेरियों को यमपुर 
पहुंचा कर धराशायी हो । जो पर-प्राण लिये बिना स्व- 
प्राण दे देता है उसकी मृत्यु पर न माता मुदित होती न 
पत्नी प्रसन्‍न--- 

सुण मरियो सुत एकलौ, सासू प्रमणे धार । 


 जून)१९६४] 


सास बहू से कह रही है--सुना है मेरा).बेटा 
अकेला मरा है, शत्रुओं की मार कर नहीं मरा। स्पष्ट 
है कि वह भीरु सिद्ध हुआ है। बहू , ऐसे कायर पति 
के संग सती होने का विचार छोड़ दे। सती तो वीर 
पतियों के साथ हुआ जाता है | 


राष्ट्रीय संकट के समय ऐसा नहीं होता के सैनिक 
तो रणत्षेत्र की ओर अग्रसर हों और नागरिक चेन की 
बंसरी बजाते रहें। प्रत्येक नागरिक हर सम्भव उपाय से 
देश को विजयी बनाने में सहयोग देता है-- 

ढोलण ढोंली सु कहै, पलां उताबल मांह। 

भीड़े वाह दुगह चर, भीड़े नाह सनाह ७ (४५) 


युद्ध आरम्भ होने को था। साईस घोड़े को कस 
रहा था श्रोर सेनिक कवच को | ढोलिन ने यह बात 
देखी तो तुरन्त पति से बोली--तुम भी चलने को उद्यत 
हो जाश्रो । 

ऐसे राष्ट्रीय रण-यज्ञ में सामान्य जन ही आहुति 
नहीं डालते, बड़े-से-बढ़े लोग मी अपने पद का अभिमान 
छोड़ कर कार्य करते हैं-- 

पर दल पाढ़े घूमता, नाह जुहारे आय । 

राणी इसढ़ा रावतां, हाथां नीम बठाय ॥ (२४२) 


--जो घायल हो कर भी शत्रु संहार करना 
नहीं छोड़ते और विजयी हो कर अपने स्वामी 
को प्रणाम करते हैं, हे रानी, उन के इलाज के लिए 
टो अपने हाथों से नीम पीसनी चाहिए | सच है जहां 
रानियां अपने देश के घायल योद्ाओ्रों के लिए. अपने 
हाथों से नीम पीसने में, स्वेटर बुनने में या अन्य सेवा- 
शुश्रषा में कोई संकोच न करेंगी, वहां के बीर भट 
स्वदेश के लिए श्रपने प्राणों को तृशवत्‌ क्‍यों न त्याग 
देंगे ! 

सचमुच सूर्यमलल की वीर-सतसई की वीर-वनि- 
ताश्ों का वर्शन पढ़ कर प्रत्येक प्रकार का अ्रवसाद 
उत्साइ में, कायरता शूरता में और निराशा आशा में 
परिवर्तित हो जाती है। आज आवश्यकता है कि इस 
प्रकार की कृतियों का घरूघर में पाठ हो जिस से 
हम आक्रान्ताओं को भारत से निकाल कर सुख 


मो! जियो कायर थियो, बेटी बलणु निदार ७ (२७५) की सॉाँस लें। 





सच्चा सुख 


_ श्रीमती लता बन्सल |] 


दो अक्षरों का यह छोटा-सा शब्द 'सुख' देखने 
में कितना लघु प्रतीत होता है किन्तु संसार में इसकी 
बहुत अधिक महत्ता है | प्रत्येक जीव वया पशु, क्‍या 
मानव सभी सुख से रहना चाहते हैं, कोई यह नहीं 
चाहता कि हम दुःखी जीवन व्यतीत करें, किन्तु, फिर 
भी पग-पग पर हमें दुःख दृष्टिगोचर होता है। इस दुःख 
का मुख्य कारण है किहम अ्रस्थायी सुख के पीछे भागते 
हैं, हम प्राकृतिक वस्तुओं में ही सुख मानते हैं और 
भोग-विलास तथा ऐशो-आराम की ज़िन्दगी को दी सुखी 
जीवन समभते हैं । किन्तु यदि व्यापक दृष्टिकोण से 
देखा जाए तो ऐसा नहीं है। क्योंकि यह प्राकृतिक पदाथ 
अस्थायी हैं, इसलिए उनमें निहित सुख भी अस्थायी दी 
होगा | उदाहरणार्थ आज हम धनी हैं और इसी कारण 
समाज में इमारा आदरूसम्मान है, हम जिधर भी जाते 
हैं लोग हमें बड़े व्यक्तिमानते हैं, हमें किसी वस्तु का 
अभाव नहीं | इस श्रवद्धधा में हम दूसरों पर इतना 
अधिक निर्भर हो जाते हैँ कि यदि अचानक ही किसी 
दुघंटनावश हम इस सुर्ख से वंचित हो जाते हैं तो एक 
छोटा-सा-छोया काय कंरने में भी हम हीनता का 
अनुभव करते हैं । 


इन सांसारिक सुखों के पीले मनुष्य इतना पागल 
हो जाता है कि उसमें स्वावलम्बन, सहनशक्ति बिल्कुल 
ही समाप्त हो जाती है औ५ उसी का परिणाम होता है 
कि दुभ्ख पढ़ते ही मनुष्य निराश हो जाता है। यदि 
थोड़ी भी कठिनाइयों को सहने की हम में शक्ति नहीं 
है केवल भोग-विलास का ही जीवन हम बितांना 
चाहते हैं तो फिर हमारे व इन तुच्छु कीट-पतंगों के 
जीवन में क्या श्रन्तर हुआ | हम भी इन्हों चीजों के 
लिए दिन-रात भागते हैं व कीड़े-मकौड़े भी उसी च्षुधा- 
तृप्ति के लिये अपना सम्पूर्ण दिन व्यतीत कर देते हैं। 
किन्तु परमात्मा ने मानव को जो सोचने के लिए, बुद्धि 
दी है उसका भी तो कुछ उपयोग करना चाहिए । 


अब प्रश्न उठता है कि वास्तविक सुख कोन-सा 


है | वह सुख है आत्मिक सुख' | अर्थात्‌ आत्मा का 
सुख, जिस सुख को हम अन्दर से अनुभव करें और 
जो स्थायी हे इस सुख को प्राप्त करने पर हम में 


* हीनता की भावना नहीं रहती। दम स्वावलम्बी हो 


जाते हैं तथा संकटकाल में भी इताश होकर नहीं बैठते, 
बल्कि उसके लिए पुरुषार करते हैं और हर वस्तु को 
अच्छे दृष्टिकोण से देखते हैं। 

शास्त्रों ने सच्चे तथा स्थायी सुख की प्राप्ति के 
लिये परा व श्रपरा दो विद्याएँ बताई हैं। अपरा विद्या 
में समस्त प्राकृतिक विद्याएँ आती हैं और परा विद्या है 
आत्मिक ज्ञान | विद्वानों का कहना है कि हमें इन 
दोनों विद्याओं का अ्रध्ययन साथ-साथ ही करना होगा, 
तभी इमें सच्चा सुख मिलेगा | भोजन, वस्त्र, रहने के 
लिये स्थान आदि सब आवश्यक वस्तुएं हैं। इन 
प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करके न हमें ज्ञान 
मिलेगा और न ही इंश्वर की प्राप्ति हो सकेगी। यदि 
हमारा पेट भूखा है, हम ठंड से सिकुड़ रहें हैं तो क्या 
ईश्वर-भक्ति में हमारा मन लगेगा। प्राकृतिक पदार्थ 
हमारे शरोर को उचित श्रवस्था में रखने के लिये 
आवश्यक हैं, किन्तु यदि हम प्राकृतिक वस्तुओं में ही 
सुख दूढें तथा सुखी जीवन ब्यतीत करने के लिए ही 
जीवित रहें तो दुःख निश्चित रूप से श्रायेगा 


शास्त्रों ने कद्दा है कि जो मनुष्य प्राकृतिक पदाों 
में ही सुख दूंढता है वह भूल है अज्ञानी है, किन्तु जो 
इसकी अवहेलना कर केवल श्रात्मा की ओर दौड़ता 
है वह उस से भी बढ़कर मूल है। भारतवर्ष में एक 
समय ऐसा भी आया था जबकि समस्त संसार को भूठा 
बताकर प्राइंतिक नियमों का उल्लंघन करते हुए 
लोगों ने केवल जंगलों में जाकर तपस्या करने में ही 
सुख प्राप्त करना चाहा । उन्होंने कह्य, दुनिया भूठी 
है उसे त्याग दो, केवल गेरुए, वस्त्र धारण कर कठिन 
तपस्या करने से ईश्वर मिलेगा, ओर उसी का भयंकर 
परिणाम निकला एक इज्ञार वर्ष की दासता। हमने 


१० विष्व-ज्योति 


उन कठिन तो द्वारा अपना शारीरिक बल नष्ट करके 
केवल रस्मी-धर्म व आडम्बरों में ग्रपना समय बर्बोद 
किया, जिसके फलस्वरूप मुदठी-भर यवर्नों ने हमें इस 
निदयता से रोंद डाला और हम कुछ भी न कर सके । 
सोने की चिड़ियाः कहलाने काला भारतवर्ष यवनों 
द्वारा तहस-नहस कर दिया गया किन्तु हमें अ्रपने 
रस्मी धर्म से फुसंत ही नहीं मिली कि अ्रपने देश की 
रक्षा करते । 


इसके विपरीत पाश्चात्य देशों ने केवल शअ्रपरा 
विद्या का सहारा लिया है। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से 
अपनी जनबा को रहने-सहने का स्तर बहुत ऊंचा कर 
दिया है | सांसारिक वस्तुओं की उन्हें कमी नहीं। 
लेकिन यह सब होते हुए मी वे लोग चिल्तित हैं। 
विश्वयुद्ध का निरन्तर डर लगा हुश्रा है। बड़े-से-बड़े 
ध्यंसात्मक इथियारों का आविष्कार किया जा रहा है। 
उन्होंने श्रोषय विशान की उन्‍नति से शारीरिक 
रोगों पर बहुत दृद तक काबू पा लिया है लेकिन 
उन देशों में मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। प्रति- 
दिन हज़ारों मन नींद लाने वाली गोलियों का प्रयोग 
होता है । इन सब का कारण है, केवल प्राकृतिक 
विद्यार्ओरों की उन्‍नति, उन्होंने आध्यात्मिक श्ञान की 
अवहेलना की है। 

इसलिये शास्त्रमत-अ्रनुसार हमें प्राकृतिक नियमों 
का पालन करना द्ोगा, किन्तु एक निश्चित सीमा तक | 
जितना आवश्यक है उतना द्वी हम इन चीज़ों के पीछे 
भागें | हमारी इस जीवन-यात्रा में एक समय ऐसा 


[जून १९६४ | 


भी श्राता है जबकि यह प्राकृतिक सुख समाप्त हो जाते 
हैं। जेसा कि अवकाश-प्राप्ति! के पश्चात्‌ हमारा पद 
छिन जाता है | हमारी बंधी-बंधाई रोजी खतम हो जाती 
है केवल थोड़े से घन (जो कि पैन्शन के रूप में हम 
प्राप्त करते हैं) में हमें गुज्ञार करना पढ़ता है। 
आरम्म से हमें कोई सामाजिक झूचि पैंदा करने की 
फुसंत नहीं मिली | इसलिये चहुँशओोर हमें खालीपन-सा 
अनुभव होता है ओर हम इस हद तक दुःखी हो जाते 
हैं कि जीवन का एक-एक दिन बीतना कठिन हो 
जाता है | जब हमारे जीवन का सन्ध्याकाल ही दुःखी 
हो गया तो जीवन में दुःख-ही-दुः्ख रह गया! २० वर्ष 
जो सुख हम भोग चुके हैं वह भी इस दुःख के नीचे दब 
जाता है। यह जीवन-यात्रा इमने सुख से व्यतीत करने 
लिये आरम्भ की थी । 


सो हमें यदि सुख चाहिये तो उस वास्तविक सुख 
को प्राप्त करना है जो स्थायी हो | हर स्थिति में हम 
सुखी रहें श्रोर प्रतिकूल वातावरण में भी दुःख न 
महसूस करें | हम सुखी रहने के लिये न जिएँ, बल्कि 
जीव॑न को सुखी बनायें | हम जीवन के श्रन्तिम क्षण 
तक यह कह सके कि हमारी इस यात्रा का एक-एक 
दिन सुखद या और यह बड़े आनन्द से पूरी हुई। 
हमें मृत्यु से मय न लगे, बल्कि हँसते-हँसते हम उसका 
आलिंगन कर, यही है वास्तविक सुख अथवा सच्चे 
आनन्द की परिभाषा | जो मनुष्य इस सुख को पा 
लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है ओर ऐशस्म 
ही व्यक्ति दूसरों के लिये भी मार्गदशेन कर सकता है। 


++++-ाीलि- हू + ० है हब विकरामत-ननत- 


दो सुक्तरू 


[ श्री श्रोम्‌ृप्रकाश भारद्वाज “प्रभात ] 


(१) 
फूल कारज के कभी क्‍या गंध भो बिखरा सकेंगे ! 
धूद्ष के याद्ख कभी क्‍या नोर भी बरसा सकेंगे ! 
जो असत्‌ का हे सह्दारा सत्य को हुकरा रहे हैं! 
वे अ-सित घन सत्य के रवि को कभी मे छिपा सकेंगे ! 


(२) 
उठते फएा की बाधाएँ असबानी बर्ती हैं 
दुरबंक्ता के साथ बहुत मनमानी करती हैं, 
मिन चरखों में चने का दर निश्चय होता है 
डनके भागे थे बाघधादँ पानी भरती हैं । 


एक अनुकरणीय जीवन--- 


जन-सेवक तथा निर्भीक कायकर्त्ता मा. बिहारीलाल जी 


[ प्रा. सीताराम गुप्त ] 


प्रकाण्ड विद्वानों, महान्‌ साहित्य-लशओ्रों और देश 
ब समाज में प्रतिष्ठा-प्राप्त नेताश्रों का परिचय तो 
समय-समय पर पाठकों को मिलता रहता है, किन्तु 
प्रसिद्धि के प्रकाश से दूर रह कर जनसेवा में संलग्न 
रइने वाले सात्तिक साधकों का पता बहुत कम लगत 
है। श्रतः प्रस्तुत लेख में ऐसे ही एक जन-सेवक तथा 
निर्मीक कायकर्ता मास्टर विहरीलाल जी के आदशं- 
स्वरूप अनुकरणीय जीवन की संत्तिप्त कांकी दी जा 
रही है। 

मास्टर जी का जन्म सन्‌ श््ू८३ में, दिल्‍ली से १२ 
मील दूर, कुतुनब की लाद के कारण विख्यात गांव 
महरौली में, एक बहुत सामान्य घर में हुआ था। 
लगभग ८० वर्ष की आयु में १८ जनवरी १६६३ को 
उन का स्वरगंवास हो गया । 


प्राथमिक जीवन--- 

महरौली में उन्होंने उद्दू के माध्यम से मिडिल तक 
की शिक्षा पाई | उन दिन 
था और यातायात की खुवि ॥ भी न थी | अ्रंगरेजी की 
शिक्षा के लिए जूनियर १ सीनियर कहक्ाओं का 
प्रबन्ध दिल्‍ली में था जिस ३ लिए बालक बिद्दरीलाल 
को नित्य प्रति दिल्‍ली जाने प्रौर गांव वापिस आने में 
२३-२४ मील पेदल चलना उड़ता था; किन्तु अ्रध्ययन 
की रुचि के आगे यह कष्ट उन के लिए कोई बाधा 
न॑ंथा। 

सन्‌ १६०४ में टीचर्स :निंग की परीक्षा देते ही वे 
गुरुकुल कांगड़ी चले गए | ' हां वे महात्मा मुन्शीराम 
जी ( ८ पूजनीय स्वामी भ्रद्ध नन्द जी) के निरीक्षण में 
गुरुकुल कांगड़ी के विद्याथिः | को पढ़ाते रहे । स्व. इन्द्र 
विद्यावाचस्तति तथा उन की कक्षा के अन्य विद्यार्थी 
उस समय के उनके शिष्य २ | उस समय उन का स्व, 


समीप का सम्पर्क रहा | मास्टर जी गुरुकुल- के इतने 
भक्त थे कि जब इन की युवा शअ्रक्सथा में इन की 
पत्नी का देहान्त हुआ तो यही नहीं कि जीवन-मर 
विवाह नहीं किया, श्रपितु अ्रपनी स्त्री के सारे आभूषण 
गुरुकुल को दान में दें दिए | श्रपनी आय बहुत थोड़ी 
होते हुए भी उन्होंने कुछ भी श्रपने पास नहीं रखा | 
गुरुकुल से ये जब लाहौर चले गए. तब श्रपने 
गांव के कई आवारा बच्चों को सममका-बुझा कर 
लाहौर शिक्षा-अहण के लिए ले जाते रहे । उन में एक 
तो इतना निर्धन था कि उस को श्रपने घर पर ही 
भोजन कराते रहे श्रौर डी. ए. वी, द्वाई स्कूल के मुख्या- 
ध्यापक स्व. बख्शी रामरतन जी से कह कर उसकी 
निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था करा दी। ये सब 
विद्यार्थी जीवन में इस तरह अच्छी पदवी प्राप्त कर 
सके और अपने परिवार की अ्रवस्था सुवार सके । 
मास्टर जी की प्रारम्मिक शिक्षा उदू माध्यम से हुई 


की प्रेरणा से इन्होंने न केवल-स्वयं हिन्दाीं सौखों, 
अपितु अपने छोटे भाइयों को, पुत्र को और अपने 
गांव के अन्य बच्चों को ओ भी उन॑ के संपक में 
आए हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दिलाई। 
अध्यापकों के अध्यापक-- 

लाहौर में तथा अन्य स्थानों में ये प्रायः जूनियर 
अथवा सीनियर टीचस ट्रेनिंग स्कूलों में अध्यापक रहे। 
कुछ वर्षों के अनुभव के पश्चात्‌ इन की प्रतिमा और 
योग्यता का सिक्का लाहौर के शिक्षा-विभाग पर जम 
गया । बच्चों के मनोविशान को भली प्रकार समभते 
हुए उन्होंने बच्चों के लिए सरल, शिक्षाप्रद और 
मनोरज्जक पुस्तकें लिखीं। इन में इन के लिखे 
“ट्साब का खेल-खिलौना” के कई भाग भी हैं। 


डॉ. चिर॑जीव भारद्वाज जी / था आचाय॑ रामदेव जी से हिन्दी एवं उदू में इन की लिखी पुस्तकों की संख्या 


११ 


१२ 


६० के लगभग है| अध्यापकों के लिए इन्होंने एक 
पुस्तक “असूले हिसाब” लिखी | सभी पुस्तकों को 


पाठकों ने बहुत पसन्द किया और इन के अनेकानेक « 


संस्करण प्रकाशित हुए । इस के अ्रतिरिक्त समाचार- 
पत्रों में सामयिक विषयों पर तथा “रहनुमाए तालीम” 
मासिक पत्र में शिक्षा-सम्बन्धी इन के बहुत-से लेख 
प्रकाशित होते रहे। एक समय शिक्षा-विभाग के 
निरीक्षक महोदय ने इन को बुला कर जब यह कहा 
कि आप पतन्न-पत्रिकाश्रों में लेख न लिखा करें तो इन्हों 
ने निर्भीक भाव से उत्तर दिया कि मैं सोचंगा कि लेख 
लिखना छोडूं या सरकारी नौकरी छोड । 

शिक्षा-विभाग में होने वाले भ्रष्टाचार और पत्त- 
पात को यह कभी सहन न करते और समीपवर्तीं अधि- 
कारियों से संघर्ष करने तक में संकोच न करते | इनकी 
सदा यही भावना रहती थी कि जहां न्याय और सत्य है 
ओर साथ में योग्यता भी है, वहां भय किस बात का ! 


लाहौर में रइते हुए एक बार वे “जात-पाँत तोड़क- 
मण्डल” के प्रधान भी चुने गए | इस कार्य को करते 
हुए उन का आचार्य विश्वबन्धु जी और भ्री सन्‍्तराम जी 
के साथ घनिष्ठ तथा आजीवन मैल-जोल बना रहा | 


मास्टर जी करनाल के ट्रेनिंग कालेज में जिन 
दिनों पढ़ाते थे तब की एक घटना है। इन का एक 
विद्यार्थी इन के बिना कहे ही इन के लिए अ्रपने गांव से 
२-३ सेर घी ले आया । उन दिनों थी सुगमता से 
मिलता था और डाल्डा श्रादि का अथवा मिलावट का 
तो कोई नाम भी न जानता था | इन्होंने उस विद्यार्थी 
को पहले तो उस के घी के दाम दिए फिर पूछने पर 
जब ज्ञात हुआ कि उस घी का महसूल नहीं दिया गया 
है तो स्वयं चुँगीखाने जाकर महयूल दे अाए। 

रोहतक में जब प्लेग का आक्रमण हुआ उन 
दिनों ये वहीं ये । इन्होंने अ्पने प्राणोँ की परवाह न 
करते हुए रोगियों के घरों में ज्ञा कर उनकी सेवा की। 
एक दिन उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि शायद वे स्वयं 
प्लेग की लपेट में थ्रा जाएं | और, उनका कार्य रुक 
न जाए केवल इस विचार से वे अपने भांई के पास 
दिल्ली में चले गए । दो-एक दिन में ही स्वस्थ होने 


पर भाई के रोकने पर मी न रुके श्रीर रोहतक वापिस 


विद्व-ज्योति 


| जूते १९६४] 


जा कर फिर प्लेग.के रोगियों की सेवा का काम संभाले 
लिया । 


ईसाई पादरियों मै मी इनके इस सेवा-कार्य की 
भूरि-भूरि सराहना की और इनको एक घड़ी तथा 
कुछ अन्य वस्तुएं पारितोषक के रूप में सम्मानाथ 
भेंट की | 


दिल्‍ली के प्रसिद्ध क्रंतिकारी भी अमीर 
चन्द जी (जिन को फांसी का दश्ड मिला था) के 
साथी, “आकाश”? पन्र के सम्पादक पं. गशेशौलाल 
“सता? पर जब गवर्नमैट की और से लाहौर में श्रमि- 
योग चला, तब उनके लिए लाहीर में निवास की 
समस्या अति विकट थी । कारण; उन दिनों पुलिस 
न केवल क्रांतिकारियों पर ही, श्रपितु उनके साथ किसी 
भी प्रकार का सम्पर्क रखने वालों पर भी कड़ी निगरानी 
रखती थी तथा उन्हें तंग करती थी। इस पर भी 
मास्टर जी ने उन्हें बिना किसी संकोच और भय के 
अपने घर में ठहराया | जब पुलिस ने इनसे पूछा तो 
इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये तो मेरे गाँव के भाई हैं, 
इन्हें ठहराना मेरा करतंव्य है ९? 


जन-सेवा की प्रबल भावना से ही वे समय से 
पहले ही सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये । 


रामताल गांधी आश्रम की स्थापना तथा 
काँग्रेस-काये--निवुत्त होने के बाद दो-तीन वर्ष तो 
वे रामजस स्कूलों में “आदरी श्रध्यापक” के रूप 
में अ्रध्यापनकाय करते रहे | इस के बाद महरौली से 
२-३ मील दूर रामताल के एकान्त वातावरण में, 
समीपवर्ती ग्रार्मों के बच्चों को शिक्तित करने श्रौर 
ग्रामवासियों की सेवा करने के सद्भाव से उन्होंने 
“गाँधी आ्राश्नम ” की स्थापना की | वे और उनके पुत्र 
श्री ज्योति प्रकाश रात-दिन परिश्रम करके उस काम 
में लगे रहे | अपने पास से व्यय करके मवन बनवाए | 
दिल्‍ली में पहला अधारिक (बेसिक) विद्यालय इस 
आश्रम में मास्टर जी के प्रयरत्नों से स्थापित हुश्रा, 
जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को श्राजीविका की दृष्टि से 
शत्मनिर्भर बनाने के लिए दस्तकारी शिक्षा का प्रबन्ध 
भी किया गया | 


मास्टर जी की कर्मठता श्रौर अपूर्व जन-सेवा के 


शी 


[जून १९६४ ] 


प्रमाव से यह गांधी श्राश्रम राष्ट्रीय आन्दोलन के 
समय सामाजिक एवं राजनीतिक प्रवत्तियों का केन्द्र 
बन गया | यहां की प्रगतिशील प्रवृत्तियों ने म. गांधी 
तथा सेठ जमनालाल आदि नेताओं को भी आकष्ट 
किया था। आभ्षम के वाषिक उत्सव तथा अन्य राष्ट्रीय 
पव बड़े समारोह से सम्पन्न कराने में मास्थर जी की 
विशेष लगन थी । इन अवसरों पर, २-३ मील दूर 
महरौली से बांस-बल्ली आदि आवश्यक सामग्री 
मास्टर जी स्वयं अपने कन्धों पर उठाकर लाते और 
पहुँचाते रहे । 

आश्रम की प्रगति और उतके परिणामस्वरूप 
आस-पास के देहातों में बढ़ते हुए जन-जागरण को 
अंगरेजी सरकार सहन न कर सकी और द्वितीय विश्व- 
युद्ध के दिनों में उसने आश्रम को अपने अश्रधीन कर 
लिया । इन्होंने श्र ने रहने के लिए जो निंजी मकान 
बनवाया था वह भी ले लिया गया। यह खेद और 
आश्चय की बात है कि आज “१७ वर्ष बाद भी जब 
कि देश स्वाधीन हो गया है, यह उनका मकान सरकार 
के ही हाथ में है और उनकी मृत्यु के उपरान्त भी, 
उनके इकलोते जन-सेबक पुत्र श्री ज्योतिप्रकाश को 
नहीं मिला है।. ४ 

मास्टर जी की साझ्ाजिक एवं राष्ट्रीय सेवाओं 
के बारे में श्री कृ शत विद्यालंकार जी ने अपने 
एक लेख में (द्र०'देनिक्र हिन्दुस्तान! दि० १६-४-६२) 
ठीक ही लिखा-- ; 

“उन दिनों दिल्‍ली के राष्ट्रीय नेता श्री आसफश्रली, 
प्रो० इन्द्र आदि गांबी के राष्ट्रीय आन्दोलन को 


जन-सेवक तथा निर्भीक कार्यकर्ता मा. बिहारीलाल जी १३ 


मास्टर बिह्वरीलाल पर छोड़ कर निश्चिन्त हो जाते 
थे। कांग्रेठ के सक्रिय कायकर्ता बन कर भी वह किसी 
गुष्ट में शामिल नहीं हुए । महरौली से निर्विरोध 
चुने जाते रहे | बहुत वर्ष तक कांग्रेसियों के आपसी 
भागड़े मिटाने के लिए उन्हें ही सौंप दिए जाते थे। 
बाढ-पीडित, शरणार्थी तथा अन्य सत्र विपत्तिग्रस्तों की 
उन्होंने सेवा की है। आयंसमाज में उन दिनों 
गोरक्षा, समाज-सुधार, शुद्धि और जात-पाँत विरोधी 
आन्दोलन चलते रहते थे। उन में वह उत्साह से 
भाग लेते थे । 

'महरौली की कोई सावंजनिक प्रवृत्ति ऐसी न थी, 
जिस का नेतृत्व बिद्वरीलाल जी न करते । सामाजिक, 
धार्मिक और राजनीतिक सभी कार्यों में उन्हों ने पथ- 
प्रदर्शन किया। अस्पृश्यता-निवारण, दरिजनोद्धार, 
गोसेवा तथ्श कांग्रं स की राष्ट्रीय प्रवृत्तियों में, आगे रहने 
के कारण उन्हें कट्टर प॑थियों तथा सरकारी अ्रधिका रियों 
का सदा कोप-माजन रहना पड़ता था । परन्तु दृढ- 
संकल्प, सेवात्रती और निर्मीक बिहारीलाल श्रपने 
मार्ग से विचलित न हुए। उन्हों ने श्रपने घर एक 
हरिजन नौकर रखा । उसे कुएँ पर चढ़ाने के प्रश्न 
पर रूढिपन्थियों से लोहा भी लेना पड़ा । 

यह है मास्टर बिहारीलाल जी के जीवन को 
संक्षिप्त काँकी | लेखक के जीवन के तो वे निर्माता थे। 
वह जितना उनका धन्यवाद करे उतना दी गोड़ा है। 
उन्हीं के पुण्य प्रभाव और प्रेरणा का यह प्रताप है कि 
उनका पुत्र तथा उनके भतीजे जीवन की समस्याओं 
में निजी अनेकविध क्षुतियां उठा कर भी सत्य के पथ 
पर चलते रहने का प्रयत्न करते रहते हैं । 


+-++--म कर्ण) .००--#--- 


(पृष्ठ १८ का शेष) 


रहे, तत्पश्चात्‌ एक गहरी उदास दृष्टि डालकर चुपचाप 
चले गए | कक्तु में उनंकी पादुका की ध्वनि-प्रतिध्वनि 
काफी देर तक गूँजती रही । 

४ौदुर्गा' “दुर्गा "दुर्गा ''दुर्मा''। मैंने गुरुदेव से 
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परन्त्‌ यह क्‍या! कछ तो सूना पढ़ा है। उसके 
सवोग में तो जेसे उजड़े नि्कंज की-सी अवसन्नता छा 
गई और वातावरण में अंधकार की इत्‌-कम्प विवर्णता 


भर गई है। प्रतीत होता है जेसे किसी ने निममस्रत्य-: 


पूवंक उसकी श्री का अपहरण कर लिया है 


चन्द्रगुप्त के शब्द कशठ में फंस कर रह गये 
हैं। उनकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे 
रह गई है। वे विकल स्वर में चिल्लाये--“दुर्गों"*' ।” 

प्रत्युतर न मिला । बस, उनकी ही श्रावाज 
उन कठोर दिवारों से टकरा-ठकरा कर लौठ रही 
औ 


ऐतिहासिक कहानीः--- 


पलकों की छाया में 
[ श्री सुमेरसिह दया ] 


“ऐसा कदापि नहीं होगा ।”? 

“गुरुदेव ॥ १9 

“में ठीक कह रहा हूँ, चन्द्र !?--महापंडित 
चाणक्य धीर-गम्मीर स्वर में बोले । 

“गुरु देव *' [”--चन्द्रगुप्त दंग रह गए। 

“हाँ, चन्द्र | एक नवयुवक की भावनाश्रों में 
बह कर नवोदित राष्ट्र के भविष्य को में अ्रंधकार में 
धकेल नहीं सकता ।” 

“मैं आपका अभिप्राय नहीं समझा ।”--श्रथपूर्ण 
दृष्टि डाल कर चन्द्रगु्त ने पूछा । 

आचाय चाणक्य के होठों पर विद्रप-भरी हँसी की 
रेखाएं फेल गईं । 

“समझे नहीं श्रथवा समकना नहीं चाहते १”-- 
चन्द्रगुप्त की आँखों में वजत्न्‍न-सी कठोर दृष्टि गड़ा कर वे 
कहने लगे--“जिसके कंधों पर इतने बड़े राष्ट्र का 
दायित्व हो, मला वह इतनी-सी भी बात न समझ, 
आश्वय है।” 

“में सच कह रहा हूँ, गुरुदेव [?”--चन्द्रगुप्त ने 
घबराकर कहा | 

अब अविश्वास करने का कोई कारण ही नहीं रह 
गया है। आज तरुण रक्त में इतना उबाल आ गया है, 
जो बरसाती नदी की भाँति कूल-किनारों की मर्यादा 
का उल्लंघन कर रहा है। उद्दाम लहरें तो जेसे आकाश 
की नीलिमा को छूने के लिए आतुर हो उठी हैं। यह 

उन्माुद यदि वास्तविकता पर आवरण डाल कर व्यक्ति 
को वतमान से बिमुख न कर दे तो इसमें अ्रचरज 
केसा ह उसके श्रादश तथा सिद्धांतों को भूल-भुलैया के 
श्रम-जाल में उलझा कर यदि उसे अपने लक्ष्य से 
च्युत न कर दे तो विस्मय केसा १ कतंव्य-पथ की ओर 
बढ़ने वाले पेरों को डिगा कर यदि उनके जागृत विवेक 
को स्वप्नों के पालने में लोरियाँ देकर न सुला दे तो 
अचम्मा केसा ! 


१४ 


श्ाज प्रथम बार आचाय ने चन्द्रगुप्त की श्रांखों में 
वह भलकी देखी, जो उनके संकल्प को नष्ट कर 
सकती है । 

संकल्प ! 

राष्ट्र के पुनर्गठन का संकल्प ! 

देश के नव-निर्माण का संकल्प ! 

उनके स्वप्नों का मूर्त रूप--एक ऐसा शक्तिशाली 
देश--जिसकी ओ्रोर देखने वाले की ललचाई आंखें 
बाहर निकाल दें | अखश्ड भारत--श्रजेय भारत ! 

“चन्द्र | में मली-माँति जानता हूँ कि व्यक्ति के 
जीवन में भावनाश्रों का क्या मूल्य है ओर वे उसके 
उत्कर्ष में कितनी सहायक सिद्ध होती हैं। परन्तु जब 
वे उसके कतंव्य-पथ में बाधा बन कर खड़ी हो जाएँ 
तो उन्हें कुचल देना ही उचित है। 

“आप का कथन युक्ति-संगत है। में इससे 
सहमत हूं ।” 

आाचाय ने नवयुवक सम्राट के मन की थाह पाने 
के अभिप्राय से आपाद-मस्तक निहारा | उन्हें लगा कि 
चन्द्रगुत कुछ कहना चाहते हैं; मगर'**'*" | 

“पुरुदेव |? -- चन्द्रगुप्त तनिक मिभके; तत्पश्चात्‌ 
कशणठ-स्वर को साध कर पुनः कहने लगे--“भेरे इस 
काय से केसी बाधा पड़ने वाली है १” 

“बाधा !?-आचाय का ओजस्वी स्वर सहसा 
उस कक्ष में गूंज उठा--“ठम्दारी यह नादानी मेरी 
समस्त योजनोश्रों को धूल में मिला सकती है।” 

अब नवयुवक सम्राट भी आवेश में आ गए | 
यद्यपि उन्होंने अपनी विहलता पर शांति का आवरण 
चढ़ा कर कहा--श्रप मेरी मावनाश्रों का निरादर 
करके व्यक्तिगत जीवन की समस्त अभिलाषाश्रों को छीन 
लेना चाहते हैं।” - 

अब चाणक्य जेसे चौक पढ़े । इस बदले हुए 
तेबर ने उन्हें चौकन्ना कर दिया। जिसने उनके मुँह 
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से निकलने वाले प्रत्येक आदेश को देव-आश समझ 
कर सदैव शिरोधाय किया है--वही श्राज प्रत्यक्ष 
अबदहेलना कर रहा है। वह अपनी भावुकता से 
आकुल है; अतः आज की यह भिन्न परिस्थिति यदि 
इसी प्रकार वर्तमान रही तो उनकी सारी साधना और 
शऔौर तपस्या निष्फल हो जाएगी | इसमें कोई संशय की 
बात नहीं है । 

“चन्द्र, एक सम्राद का जीवन व्यक्तिगत घेरे से 
बाहर निकल कर सावंजनिक ज्षेत्र में प्रवेश कर जाता 
है। उसकी इच्छा-अनिच्छा, आशा-दुराशा और 
विचार-श्रविचार का प्रश्न ही नहीं उठता । वह जनता 
के लिए. जीता है ओर''* ।” 

“नहीं, गुरुदेव | में अपनी भावनाओं का गला 
नहीं घुटने दूं गा।” 

ओर आचाय॑ तो सन्‍नाटे में आ गए। उन्हें एक 
दम अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। श्रपने ही 
अंग के दोनों हाथ उदंड बन कर यदि प्रतिकूल दिशा 
में काय. करने लगें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्‍या हो 
सकता है! परन्तु उनकी कतंव्य-परायण बुद्धि सजग 
है--समर्थ है। मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को 
समाप्त करने में पूर्णतव्रा सचेष्ट है। 

“तो चन्द्र, मेरा भी स्पष्ट उत्तर सुन लो ।”-- 
चाणक्य की कश्ठ-ध्वन्ति अत्यन्त निमंम और कठोर 
होगई-“एक साधारज्ञ लड़की भारत की साम्राज्षी नहीं 
बन सकती ।” 

ढ़ “गुरुदेव [77 

चन्द्रगुप्त को ऐसी प्रत्याशा स्वप्न में भी नहीं थी। 
यद्यपि वे अपने कश्ठ-स्वर को संयत करके बोले---“मैं 
वचनबद्ध हूँ।” 

“शेशव और किशोर वय में दिए गए वचन का 
कोई व्यावहारिक आधार नहीं होता है; श्रतः उसके 
पालन करने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता।” 


“गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं !”-.विस्मय से 
चन्द्रगुप्त के होंठ खुले रद्द गए । 

“चन्द्र, में वद्दी बात कद रहा हूँ, जो शास्त्र- 
सम्मत है | नीति ओर पुराण जिसकी पुष्टि करते हैं। 
स्वधर्म के त्रतघारी सदेव उसी पर चलते हैं | 

आ।चाय की यह कूट भाषा एवं शब्दावली इतनी 


बलकों की छाया में 
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आमक है कि एक बार इसके जाल में फंस जाने के बाद 
सहज ही में मुक्ति पाना कठिन है। असाधारण बुद्धि 
भी चक्कर में पढ़ जाती है; फिर” | 

चन्द्रगुप्त भी कुछ देर के लिए इस उलभन से 
उबर न सके । ह 

“चन्द्र, यवन सेनापति ने राजकुमारी हैलन के 
साथ विवाह सम्बन्ध करने का प्रस्ताव पुनः भेजा 
है ।?-.आचाय॑ ने सोच कर कह । 

“नहीं गुरुदेव, यह अ्रसम्मभव है।” 

चन्द्रगुत अचानक असहिष्णपु बनकर भड़क उठे । 
उनका अवरुद्ध क्रोध उफनते ज्वार के समान गज 
पड़ा। आचाय॑ कुछ कहें इससे पहले ही वे कक्ष के 
बाहर निकल गए । 

आचाय गम्मीर मुद्रा धारण करके उन्हें अपलक 
देखते रहे । ». >< ><८ 

थके-थके चाँद की मलिन चाँदनी में लिपटे कक्ष 
की सघन नीरवता में नवयुवक सम्राद चन्द्रगु्त अपने 
पयक्ु पर चुप-चाप लेटे हैं | इस तिमिराच्छिन्न निशीय 
में उनके छृदय की व्यग्रता इतनी अधिक बढ़ गई 
है कि उसे बलात्‌ रोका नहीं जा सकता। आज 
प्रथम बार गुरुदेव चाणक्य ने उनकी भावनाओं पर 
निष्टुर प्रहार किया है, जिसे कोई भी स्वाभिमानी 
मोन रहकर सहन नहीं कर सकता । 


वे इस बात को अस्वीकार नहीं करते कि उन्हें 
जो विशाल और धन-धान्य से परिपूर्ण साम्राज्य 
का अधिष्ठाता बनने का सौभाग्य प्रात हुआ है--वह 
सब आचाय जी की अ्रसीम कृपा का फल है। उनकी 
कूट नीति ने श्रचूक लक्ष्यवेध का कार्य किया, जो 
तलवार के जोहर से भी कदापि सम्भव नहीं हो सकता 
था। उनकी राजनीतिक दूरदर्शितां, सैन्य-संगठन की 
नबीन पद्धति तथा युद्ध-संचालन की अ्पूर्व॑ कुशलता 
ने शीघ्र ही उनके गले में विजय की वरमाला पहना 
दी है और देखते-देखते नंद वंश का मुकुठ उनके सिर 
पर आ गया है। 

बे इस समय भी आचाय का नेतृत्व स्वीकार करते 
हैं। उनकी विलक्षण बुद्धि तथा श्रद्भुत प्रतिभा का 
सम्मान करते हैं। 

परन्तु इसका तो यह अथ« नहीं कि वे उनके 


१६ 
व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करें। मिथ्या आडम्बरों 
और निरथक बन्धनों से जकड़ कर उनको बन्दी- 
जीवन यापन करने के लिए विवश करें | यह कहाँ तक 
न्याव-संगत है ! 

आवेश में चन्द्रगुत उठ खड़े हुए और कक्ष में 
बेचेनी से घूमने लगे। आज उनके अंतस में व्यापक 
असंतोष सुलग रहा है। 

वे टहलते-यहलते रुक गए। उनकी दृष्टि शुन्‍्य 
में जाकर अटक गई | धीरे-धीरे अ्रतीत की घटनाएँ 
उनके दृष्टि-पथ में तेर गईं । 

कंघार, कुरु और पांचाल जेसे सीमावर्ती राज्यों 
को पलक भपकते ही भूमिसात्‌ करके यवन सम्राट की 
रणु-वाहिनी काली-पीली ऑँधी बन4र प॑ंचनंद के 
छोटे-छोटे गण राज्यों पर छा गई है। ये शांतिप्रिय 
देश युद्ध-पिपासु सिकंदर के खड़ग के समक्ष टिक-न 
सके | 

यह साज्ञात्‌ मौत को-सी घद़ा श्राज कठ-गणु- 
राज्य पर बरस रही है। देश का प्रत्येक नागरिक 
प्रतिरोष के लिए, प्रयत्नशील है। वह शश्रु के उन 
खुनी दाँतों को तोड़ देना चाहता है, जो इस धरा पर 
मानवता की निदयता-पूर्वक हत्या कर रहा है। 

घमासान युद्ध तो रहा है | कठ-गणराज्य के 
मुदठी-भर बीर बाज की भांति यवनों पर ऋषपट रहे 
हैं। वे इस्पात की सुदढ दीवार बनकर सिकन्दर के उन 
कुत्सित इरादों के सम्मुख खड़े हो गए हैं, जहाँ उनके 
भाले और नेज़्े भी टकरा-टकरा कर कुंठित हो रहे हैं । 
लाशों के ढेर लग गए हैं। निर्दोष तथा असह्ाय 
मानव कण्ठों की द्ृदय-विदारक चौखों से आकाश का 
कलेजा फग गया है । 


युद्ध की गति प्रतिकूल ढिशा की ओर मुड़ती 
देखकर शत्रु ने अपनी शेष सारी सेनाएँ भी कोॉंक 
दीं । 

प्रबल प्रक्षयंकारी लहरों के साथ जेसे महाउदधि 
उमड़ पड़ा | यह लोमहषक तथा क्रर अ्रभियान मानव- 
रक्त से होली खेलने लगा। छुझ वेश में नवयुवक 
चन्द्र भी इस युद्ध में सम्मिलित है। जब शत्रु ने भारत 
पर अरकारण ही आक्रमण कर दिया तो उनका शौये- 
पूर्ण रक खोल ठठा और बे प्रांत, जाति तथा वर्ण का 


विश्व-ज्यौति 
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मेद-माव भूलकर श्रतिकार करने के लिए सनन्‍्नद्ध हो 
गए हैं । 

श्रंत में, उनके कंघे में भाले की भरपूर चोट 
लगी | एक चीख के साथ उनके हाथ की तलवार 
दूर जा पड़ी । शत्रु सैनिक उन पर दूसरा वार करने 
के लिए तैयार हुआ, इससे पहले ही किसी अ्रश्ञात 
सैनिक ने उसका सिर घड़ से अलग कर दिया। फिर 
उनकी आँखों के आगे श्रंघेरा-सा छा गया और वे 
अचेत होकर गिर पड़े | 

ओ< >< >< 
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धीरे से आंखें खोलकर चन्द्रगुप्त ने क्षीण स्वर 
में कहा | 

फूस की छोटी कुटिया, कोने में रखा पानी का 
घड़ा; घास का बिछोना;--बस यही इस कुटिया का 
वेभव है। यहाँ की शांति में एक प्रकार की पवित्रता 
है, जो शीघ्र ही दृदय की अतल गहराइयों में उतर 
जाती है। 

“सम्मवत. यह मेरे प्राण-रक्षक का घर है" |”? 

बस वे कृतज्ञ भाव से दब गए। 

८४***यदि समय पर वे पहुँच नहीं पाते तो उनकी 
जीवन-लीला समाप्त हो जाती। आह***' ।”7 

उनके मुँह से अचानक एक हल्‍्की-सी कराह फूट 
निकली । इधर करवट बदलना हुआ ओर जेसे सैकड़ों 
बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारे हों ममोतक पीडा सन- 
सना उठी | कुछ देर तक सांस रोक कर वे आँखें 
बन्द किये चुयचाप पड़े रहे | तभी किसी ने प्रवेश किया 
नवागुन्तक ने सर्वप्रयम उनकी ओर दृष्षटि-निक्षेप 
किया और उन्हें शान्तिपूबषक सोते देखकर शीघ्र ही 
मंह घुमा लिया । 

और चन्द्र ने तो अपनी अ्र्ध-निमीलित श्रांखों से 
एक महान्‌ आ्राश्चय॑ देखा: धोती और अ्रंगरखा पहने 
इस कठ-सैनिक के सिर के केश लम्बे हैं | 


उनकी पुतलियें घड़ी-भर के लिए श्रविश्वास- 
पूवंक झपकीं, तत्पश्चात्‌ सब-कुछ स्पष्ट हो गया | उस 
के चेहरे पर छाई स्त्री-सुलभ-स्निग्ध को मलता तथा स्त्री 
और पुरुष के स्वाभाविक भेद ने अनिश्चय की भावना 
को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया, परन्तु अब अनेक 
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विचार-तरंगों एवं भाव-कर्णों से उन का शअ्रंतः- 
करख परिवेष्टित हो गया। 

कुछ देर के लिये मौन सन्नाटा | 
जब सिर के केस समेट कर पगड़ी बांधी जाने लगी तो 
चन्द्र से रहा नहीं गया और बोले-- “अपने-श्राप को 
अधिक छिपाने का प्रयत्न व्यर्थ है।” 


साथ ही मधुर हास्य की लद्दर स्वतः फूट पड़ी । 
युवती हठात्‌ चोंकी | सहसा विस्मित रह कर वह सिमट- 
सिकुड़ गई। सहज-स्वाभाविक लज्जा ने उसे अपने 
अंचल में समेट लिया | वह फुर्ता से कुटिया के बाहर 
निकल गई | 

>< >< >< 

इसके बाद वह छाया की भांति चन्द्र के साथ 
रदी | कठ राज्य की समाप्ति के साथ-साथ उसका सब- 
कुछ लुग गया । माता-पिता, भाई बहिन आदि परिवार 
के सारे व्यक्ति राष्ट्र की पवित्र वेदी पर श्रपना सर्वस्व 
अपरण कर चुके हैं | अब तो यवर्नों से इस श्रपमान का 
बदला लेना ही उसका एक मात्र उद्देश्य रह गया है। 

इसके लिये उसने शत्रु-शिविर में जाकर भेदिये का 
काम किया । घात लगाई बेठी आखों में धूल म्ॉंक कर 
उसने कुछ ऐसे भेद लाकर दिये कि वे चन्द्र के विजय- 
अ्रभियान में बड़े सहायकः सिद्ध हुए । चन्द्र का विशेष 
दूत बने कर इसने अपनी बुद्धि का पूर्ण परिचय दिया । 
वाक्‌ चातुय एवं नीति-कशल से विरोधियों को भी 
अपने पक्ष में करने में ऑशातीत सफलता प्राप्त की। 
जहां जीवन और मरण की भयानक लड़ाई लड़ी जा 
रही थी--वहां वह कंघे-से-कंधा भिड़ा कर श्रागे रहे | 

और श्रव वे एक साथी न रहकर कुछु और बन 
गए हैं। उनके द्ृदय की वंशी में प्रेम की मधुर रागिनी 
फूट पड़ी है। अ्रंतःसलिला की अ्रविच्छिन्न धारा में वे 
श्राकंठ डूब चुके है''' | 

“दुर्गा !? 
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“यदि मैं उम्रार बना तो तुम मेरी रानी 
होगी ? 

“ऊुँहूँ | मुझे किसी राज्य की रानी बनने की चाह 
नहों है। बस, श्रापके चरणों की दासी बनकर शेष 
जीवन बिता दूँ तो अपने-आप को धन्य समम्कू |”? 


पलकों की छाया में 
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“८दासी नहीं, रानी ।”---चन्द्रगुपत्त किंचित्‌ 
मुस्कराये--“मैं ग्रपना वचन पूरा करूँगा ।” 

--और सम्राट चन्द्रशुत्त को सब-कुछ स्मरण 
हो आया | प्रा्णों का मोह त्याग कर अपने दिये गए 
वचन का पालन करने वाले ज्ञत्रिय वंश का पविन्र 
रक्‍त अभी तक उनकी धमनियों में बह रहा है।"'* 
फिर दृदय मंदिर में प्रतिष्ठित प्रेम-देवता की मूर्ति को 
वे अपने ही हाथों से खण्डित करें--ऐसे निष्ठुर वे बन 
नहीं सकते । 

ओर हैलन ! 

यवन सेनापति सैल्यूकस की लाडली बेटी ! 

संयोग की बात । 

यवन-सेना के शिविर में एक हाथी पागल हो 
गया । चीखते-चिल्लाते वह चारों और तबाद्दी मचाने 
लगा। उसका यह विकराल रौद्र रूप देखकर बड़े- 
बड़े शुरमा तक भयभीत हो उठे । सारे शिविर में 
भगदड़ से श्रराजकता फेल गई। 


सामने से, अपनी सहेलियों व दासियों के साथ 
यवन राजकुमारी हैलन भी आ रही थी । बस, हाथी 
चिंघाड़ कर कपटा और देखते-देखते हैलन को श्रपनी 
संंड में उठा लिया । 


तभी एक वीर हाथ में भाला लिए मैदान में 
आया और हाथी की श्रॉँल को लक्ष्य करके उसे फेंका । 
निशाना श्रचूक था। एक दर्दनाक चीत्कार के साथ 
वह गिर पड़ा सदा के लिए | 

हैलन के प्राण बच गये । 


यह वीर दूसरा कोई नहीं, चन्द्रगुप्त ही था, 
जिसके गौरवशाली शौय ने भारत की धाक विदेशियों 
के दिल पर एक बार फिर जमा दी थी । 


साथ ही उसने हैलन के द्वदय को भी जीत लिया 
है। अब वह उनकी पूजा करती है। मधुर स्वर्प्नों 
के भूले में कूल कर वह दिन-रात किसी श्रश्ञात भाव- 
लोक में विचरण करती रहती है। उसके प्रेमातुर 
लोचन जैसे किसी के दर्शनाभिलाषी हैं श्रौर टकटकी 
लगाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

यही वह आधार है, जिसके बल पर बार-बार हैलन 
से विवाह सम्बन्ध करने के संदेश आ रहे हैं। परन्तु 


श्ष 


बे दुर्गो को अपने से श्रलम नहीं कर सकते--नहीं कर 
सकते । यह उनका दृढ निश्चय है । 

ज्योंही पलट कर दुर्गो ने देखा तो उसके 
आश्वय का ठिकाना न रहा : स्वयं आचाय चाणक्य 
उसके कक्ष के द्वार पर खड़े हैं । 

“प्रणाम गुरुदेव !? 

“ चिरंजीव रहो'*' ।” 

आचाय अन्दर आ गये और शांत भाव से खड़े 
हो गये । 

उन्होंने कह्य--“बेटी, में तुमसे एक प्रश्न पूछना 
चाहता हूँ।” 

“पृछिए ।”--आशंकित द्वोकर दुगों बोली । 

५ज्ञारी-जीवन की सार्थकता किसमें है १” 

दुर्गा ने सोचकर उत्तर दिया--“गुरुदेव, मातृत्व 
में है।” । 
“ठीक है !--गर्दन हिल-कर आचाय ने पुनः 
पुछा--“परन्तु उसका आधार क्या है १? 

६ प्रेम हे 

८ उसकी साथकता भोग में है अ्रथवा त्याग में १ 

प्रश्न में भी प्रश्न! इन प्रश्नों के अन्तराल में 
एक ऐसा रहस्य छिपा पड़ा है, जो उसके भविष्य से 
सम्बन्धित है। वह अज्ञात घबराहट के अ्रतिरिक से 
काँप उठी। यद्यपि उसने कह्ा-“वयाग में है 
गुरुदेव ! 

“तुम्हारे सारे उत्तर सही हैं--अशंसापूर्ण दृष्टि 
डालकर आचाय बोले--“ मुझे तुमसे ऐसी ही आशा 
थी।” 

घड़ी-मर के लिए कक्ष में निस्तब्धघता छा गई। 
अ्रचाय जैसे किसी गहरे विचार में छ्ूब गए। रही 
दुर्गा | उसकी बुद्धि श्रमी तक भँवर में फंसे काठ के 
ढुकड़े के सदश चक्कर खा रही है ** 

“बेटी, तुम्हारा प्रेम यदि तुमसे त्याग की मांग 
करे तो '** १?--आचारय ने सीधा और स्पष्ट प्रश्न पूछ 
कर दुर्गा की आंखों में कांका । 

८तो * तो'*'तो'"' ।”-अवसलन्न-सी रह गई 
दुर्गा । केवल उसके व्याकुल अधर फड़के--बस उद्देंग- 
ग्रस्त मुख एक ओर लटक गया। 


विश्व-ज्योति 


[जून १९६४] 


“हाँ, बेटी !”--आ्राचाव कहने लगे--.“शुम्हारे 
सामने जहां एक ओर भावनापूर्ण प्रेम है, जो भौतिक 
सुखों तथा सांसारिक भोगों से परिपूर्ण प्रेम ई--वहाँ 
दूसरी ओर राष्ट्र-प्रेम है, जो केवल कतंव्य, त्याग और 
बलिदान पर आधारित है। इसमें से एक को चुनना 
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“मैं -अपप' का * तावये नहीं समभी''*'गुरु- 
देव !”---दुगा के स्वर में कम्प था | 

“त्यूपय स्पष्ट है ।?-.वे पुनः कहने लग्े-- 
“सपम्नाद्‌ तुमसे विवाह करना चाहते हैं और राष्ट्र-हवित 
को दृष्टिगत रखते हुए यह सवंथा अनुचित है।'*' 
वरतुत: राष्ट््‌ के प्रधान को अपने समान स्तर वाले 
के साथ ही सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए--थही नीति 
कहती है और शास्त्र भी इसका अनुमोदन करते हैं। 
इसका अथ यह है कि दो पड़ोसी देश स्वाभाविक रूप से 
घनिष्ठ मेंत्री के बन्धन में बंध कर समीप आ। जाएं, 
इससे राष्ट्र का जीवन सुरक्षित होकर शासन-तंत्र में 
स्थिरतता आ जाती है। यह एक विकासशील देश के 
लिये अ्रति उत्तम है और आवश्यक भी है। 

“गुरुदेव !”-दुर्गा तो जेसे आंत स्वर में चीख-सी 
पड़ी | 

परन्तु आचाय तो निविकार भाव से कहते चले 
जा रहे थे--“--हाँ बेटी, इससे अधिक लाम तो 
यह होगा कि अनावश्यक चलने वाले युद्ध से मुक्ति 
मिल जाएगी । पारस्परिक शच्ुता का नाश हो जाए्गा 
ओर स्ट्र-कल्याण के लिये अधिक लगन श्रम तथा 
निष्ठा से काम किया जाएगा ॥? 

दुगों पर अकस्मात्‌ ही तुघार-पात हो गया । 

8003 87 में तुम्हरे स्थान पर यवन राजकुमारी 
हेलन को ही उपयुक्त समभता हूँ ।'*“अब सारी स्थिति 
तुम्हारे सम्मुख स्पट हो गई है--निर्णय करना तुम्हारा 
काम है।” 

दुगो का द्वदरय अचानक धड़का--जेसे उसमें 
भयानक विस्फोट हुआ द्वो। तत्तुण ही आंखों में 
बिजलियां-सी चमकी और वह मूछिंत होकर गिर पड़ी 
उसकी चेतना प्रायः लुप्त-सी हो गई | 


आचाय अचल प्रतिमा के समान स्तब्ध खड़े 


(शेष प्रष्ठ १३ पर) 


भावनात्मक एकता में भाषा का महत्त्व 
[ भरी शमी शर्मा ] 


समाज में एकता के लिए भाषा का माध्यम अनि- 
वाय अ्रज्ञ है। जिस देश में राष्ट्रीय सहानुभूति 
के लिए भाषा का आविभाव नहीं होता वहां जातीय 
जीवन के लक्षण परिलद्धित नहीं होते । जहां वचार- 
विनिमय की एकता का साधन माषा एक नहीं, श्रपितु 
अनेक रूपों में उपलब्ध हो वहां एकता उत्पन्न हो ही 
नहीं सकती | एक विचारशेली, एक विचारधारा, एक 
भाषा से ही उदभूत है। इस की अनेकता समाज की 
श्रनवरत श्रनवति का कारण है। 

संसार के सभी राष्ट्रों में उन्नत भाषा की दो 
शैलियाँ परिलज्षित होती हैं। इन में एक साहित्यिक 
भाषा है और दूसरी व्यावहारिक | यदि हम अपने देश 
के प्राचीन इतिहास को लें तो उस समय भी दो शैलियों 
प्रचलित रही हैं | एक उनकी साहित्यिक भाषा 'स्स्कृतः 
थी ओर व्यावहारिक भाषाएँ नाना प्रकार की प्राकृत 
उपभाषाएँ थीं | कालक्रम से वे प्राकृत उपभाषाएँ वर्त- 
मान जन॑-भाषाओं में परिवर्तित हो कर महत्त प्राप्त 
करने लगीं और 'संस्कृत' मौज हो गई। 
मार्नों परिजन राजा बन बैठे और राजा का 
नामोनिशान तक नहीं रहा | अब तनिक पश्चिम को 
ओर देखिये | हमारे उस बेंदिक काल के समय वहां पर 
न तो कोई साहित्यिक भाषा थी और न सम्यता। 
किन्तु कालक्रम की गति से आज समस्त पश्चिमी देशों 
की एक लिपि रोमन है। जिस से उन 
देशों व्यावहारिक तथा राष्ट्रीय भावनाओं पर कितना 
गहरा प्रमाव पड़ता है| यहां अ्रपने इस राष्ट्र में विभिन्‍न 
लिपियों को बिना दूल्हों की बारात लिये कितने लोगों 
ने बवंडर खड़े कर दिये हैं, इसका वर्शन तक भी राष्ट्र 
के लिए, आघात पहुँचा सकता है। राष्ट्रीय एकता के 
लिए, एक भाषा और एक लिपि का होना निर्विवाद 
रिद्ध हो चुका है । 

एक लिपि, एक भाषा, राजनेतिक और सामाजिक 
एकता और राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय भावनात्मक एकता 
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के विभिन्‍न उपकरण हैं। इन तत्तों के अहण से ही 
राष्ट्र का रांगगन संभव है। वह देश दिन-प्रतिदिन 
अभ्युत्यान की ओर बढ़ता है जहाँ जातीय जीवन के 
लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि एक भाषा श्रौर एक 
लिपि पर आधारित है। दूसरी और वेयक्तिक स्वार्थो 
का प्रादुर्भाव तथा अ्रनेक्य से देश अधोगति को पहुँचता 
है | देश की महानता और राष्ट्रीय गठन के लिए एक 
माषा और एक लिपि मानो सजीवनी है। भावनाओं का 
साम्य इस के द्वारा ही संभव है और एक क्षेत्रीय समाज 
दूसरे क्षेत्रीय समाज का परिवार-सा बन जाता है, बहुत 
निकट हो जाता है। एक लिपि के रहते हुए मी यदि 
वहाँ भाषा की मिन्‍नता है तो भी राष्ट्र की गठन में बहुत 
रुकावट उतपन्‍न हो जाती है। 

यदि देश में अनेक भाषाएँ प्रचलित हैं और उस 
देश के निवासी अ्रपनी-श्रपनी पृथक भाषाओं का गौरव 
रखते हों तो वह उन्नति वरदान की अपेक्षा श्रभिशाप सिद्ध 
होगी । वे होग शअ्रपमे वर्ग, क्षेत्र, प्रान्त 
समुदाय को ही, श्रपनी निधि, अपना राष्ट्र समभते 
हैं। परिखाभस्वरूप देश व्यपाकता के स्थान पर 
संकीर्णता की ओर अग्रसर होता है। यदि हम 
अपने देश की विभिन्न भाषाओ्रों को उन्नत 
करना चाहते हैं, तो वह केवल सवमान्य एक लिपि 
और एक भाषा के सर्वव्यापक और सावमौतिक 
सिद्धान्त द्वारा ही सम्मव है। इस सबमान्य भाषा 
के अवलम्ब से ही प्रान्तीय विमाषाएं भी पनप सकती 
है | यद्यपि हमारे भारती साहित्य के विश्वव्यापी प्रभाव 
के जागरूक प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं किन्तु फिर 
भी हम श्रपनी एक लिपि फेलाने में अग्रसमर्थ रहे 
हैं। इस का कारण हमारे देश में मतेक्य का 
अभाव है जिस से हम अपने भारतीय साहित्य 
को श्रपनी भाषा और लिपि में फैलाने से असमथ 
रहे हैं| इतना ही नहीं हम अपनी देव-नागरी लिपि 
को भी उन देशों में प्रचलित करने से वंचित रह गये । 
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इस काय में देश के भाषागत मर्तों में प्रथकृता एवं 
विभिन्‍नता, व्यापकता के सिद्धान्तों को तिरोमाव की 
और ले गई । ु 

बेदिक साहित्य के विश्वव्यापी प्रभाव श्राज भी 
उपस्थित हैं। पारसियों की धार्मिक पुस्तक “जन्दावस्ता” 
है जिस के सभी मन्‍्त्रों को यदि भाषाविज्ञान के नियमा- 
नुसार बदला जावे तो वेद और जन्द के मन्नत्रों में बहुत 
कम भेद मिलता है। दृष्टान्त में वेदिक मित्र को अवस्था 
में (मिथ! गन्धव को “गन्दव? सोम को 'होम' होतर को 
जजोतर! यज्ञ की “यस्न? इत्यादि अनेक रूप मिलते हैं। 
इस से पता चलता है कि वेदिक साहित्य 
का सारे भूमएण्डल पर विशेष प्रभाव पड़ा है। लौकिक 
साहित्य की ओर देखें तो पञ्चतन्त्र का जितना प्रभाव 
पड़ा है उतना शायद ही किसी पुस्तक का पड़ा हो। 
भूमएडल की सभी जातियों ने इसे अपनाया है। 
सीरियन और अरबी भाषा में इस के अनुवाद हो चुके 
हैं। अरबी पश्चतन्त्र से समस्त यूरोप और एशिया की 
प्रायः सभी भाषाओं में इस का अनुवाद हुआ । इतना 


विद्व-ज्योति 


[जून १९६४ ] 


ही नहीं यूनानी, लेटिन, जमन सस्‍लेव और हिल्र| 
भाषाओं में भी पश्मतन्त्र का अनुवाद हुआ। अपनी 
भाषा और साहित्य के जगद-व्यापी प्रभाव अ्र्चुर्ण रूप 
से चले थ्रा रहे हैं। 

इंसा की तीसरी शताब्दी में एक भारतीय ने १२६ 
पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद किया । विष्न॑ नाम 
के परिडत ने धम्मपद का अनुवाद किया। चीन की 
राजधानी लोपंग” भारतीय परिडतों और संस्कृत का 
केन्द्र रहा | बुद्धमद्र नामक पणरिडत ने अनेक बौद्ध 
ग्रन्थों का अनुवाद किया । श्री मित्र, गौतम संघदेव, 
धर्मप्रिय, विमलाज्ष आदि परिडतों ने अनेक बौद्ध भर्न्थों 
का अनुवाद किया। प्रसिद्ध यात्री फ्राह्यान हमारे 
विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करके स्वदेश लौठा। 
बरतमान काल में स्वनामधन्य स्वर्गीय महापंडित राहुल 
साँकृत्यायन॑ ने महान काय करके दिखाया। जिस 
भाषा की प्राचीनता और गरिमा इतनी श्रधिक हो 
उस का अवलम्ब भारत को भावनात्मक एकता 
के लिए नितान्त आवश्यक है । 


शा: 2० मा 


भगवान सहाथीर का सन्देश 
[ श्री सुरेशचन्द्र जैन ] 


(१) किसी को मत सताओ, प्राणिमात्र की र्ता 
करो । (२) सदेव सत्य बोलो । (३) किसी की भी 
चोरी मत करो । (४) व्यभिचार से बचो तथा ब्रह्मचय 
से ही जीवन निवोह करो । (५) व्यथ ही वस्तुओं का 
संग्रह मत करो । (६) सबको श्रपने समान सममो । 
(७) तम जेसा करोगे, वेसा ही फल पाओश्रोगे। (८) 
गुणवानों के गुर्णों को प्रेम से ग्रहण करो | (६) दीन- 
दुःखियों पर दया करो । (१०) अपने शत्रु की भी 
बुराई मत करो । (११) अपनी बात को ही प्रधान 
तथा सत्य मत समझो, पहले दूसरों की दो सुनो तथा 
बाद में अपनी एक कहो। (१२) जो भी उचित 
समझो, न्यायपूवंक करो, अपने न्याय की तुला पर 
शचरु और मित्र दोनों को बराबर समझभो। (१३) 
संसार में सब-कुछ सहज और सुलभ है, किन्तु वास्तविक 
श्रात्मिक शान नहीं । जिसने उसे प्राप्त कर लिया, 


उसे संसार में फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं 
रहा । श्रतएव शान क्रो प्राप्त करने के लिये जीवन॑-भर 
जी-मर कर प्रयत्न करो । (१४) सही दृष्टि, सही ज्ञान, 
ओर सही चरित्र इन तीनों के बल पर ही मनुष्य संसार 
के सुख-दुःख से छूटता है और असीम सुखद मोक्ष को 
भी प्राप्त कर सकता है। (१५) चूंकि संसार के लोग 
अनादि काल से बुरी रागद्वेषमयी भावनाश्रों को लिये 
हुए हैं, अतणव संसार में भटक रहे हैं | जब वे दोनों 
प्रकार की भावनाओं से परे होंगे तमी मुक्ति भी पा 
सकेंगे । (१६) जब शरीर ही अपना नहीं तब प्रत्यक्ष 
ही बाहर और अलग दिखने वाले परिवार के जन 
आर वेमवसूचक वस्तुएँ मला क्या अपनी हो सकती 
हैं ? सत्य तो यह है कि आत्मा ही अपनी है। उसके 
साथ न कोई श्राता है न कोई जाता है। 


भारतीय बुभूषा के मनीषी--आचार्य रघुवीर 


[ डा» लोकेशचन्द्र, | 


प्रथम स्वातन्त््य-समर में अंग्रेजों से टक्कर लिए 
हुए पचास वर्ष भी न हुए ये-- उसकी स्मृतियां अ्रभी 
अमिनव थीं। अंग्रेजी सम्राद्‌ के प्रतिनिधि से हाथ 
मिलाकर भारतीय नरेश गंगाजल से हाथ घोना श्रथवा 
स्नान करना अ्रभी न भूले थे--यह भारतीय श्रन्तर्म॑ति 
का ऐतिहासिक प्रतीक था | शने:-शने:, पर सुनिश्चित 
रूप से, अ्र9ज्ञी शिक्षा के द्वारा ही शिक्षित वर्ग 
में क्रान्ति के बीज पनपने लगे और मारत नवोन्मेष के 
लिए लालायित था । ऐसे युग में पिता जी का बाल्व- 
काल बीता और स्वतन्त्रता की सुलगती हुई चिंगारियों 
से वे अछूते न थे। जहां भारतीय पाश्चात््य राजनैतिक 
विचारों और संस्थाओं के द्वारा परतन्त्रता को खदेड़ना 
चाहते थे, वहां उन्हें अपने ही देश की अन्तरात्मा से 
प्रेरणा की भी उत्कट कामना थी । भारतीयों के द्वदयों 
में जगद्गुरुत्व अभी अंकित था--चाहे कितने ही धूमिल 
रूप में क्‍यों न हो। यह सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भी पिताजी 
के हृदय में घर कर चुकी थी। पाठशाला-काल में 
ही इस की खोज की चुनौती पिताजी ने स्वीकार कर 
ली । एक स्नेहमय पुस्तकविक्रेता के यहां जाते और 
संस्कृत के काव्य, रा्ायण, महाभारत, निरुक्‍्त, 
गणरत्नमहोदधि आदि पढ़ डाले। गणरत्नमहोदघधि 
इंग्लएण्ड में छुपा था-पीठशुद्धता और मुद्रण॒-सौन्दये 
का अप्रतिम मिश्रण था + बालक रघुबीर आश्चयस्तब्ध 
था कि अ्ंग्रेज़ जो भारतीयता को रोंद रहा है क्‍या 
वही इतना संस्कृतानुरागी बन गया! क्‍या हमारी 
अनास्था का खोत ही हमें आस्था प्रत्यपंण कर रहा है! 
पाठशाला के अध्ययन-काल में संस्कृत साहित्य का, 
विशेषतः व्याकरण का, श्रधिकांश भाग पढ़ डाला। 
कॉलिज की पढ़ाई के लिए लाहोर में डी० ए० बी० 
कालिज में प्रविष्ट हुए । लाला लजपतराय को ज्वलन्त 
बाग्मिता ने ओर सांस्कृतिक प्रृष्ठभूमि ने इस महा- 
विद्यालय को आन्दोलित किया हुआ था। यहां पिताजी 
विद्यार्थिसंगठनों में भाग लेते और कोई ऐसी 
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समा न थी जिसमें श्रपनी ऊर्जस्विनी वाणी से उत्साह 
का विकिरण न करते हों । महादिद्यालय के पुस्तकालय 
में ही अधिकांश समय बीतता । पुस्तकालय 
संस्कृत ग्रन्थों और पाश्वात्य विवेचर्नों, समीक्षाश्रों, 
ऐतिहासिक निवंचनों से परिप्लुत था। भारत की अक्षर- 
बद्ध सहलाब्दियों का दिग्दशन करते-करते पिताजी के 
विश्वविद्यालयीन वर्ष बीत गए। प्राचीन हस्तलिपियों 
का अ्रनुराग और अ्रप्रकाशित दशनांचलों की श्राविर्भूति 
का ग्राह्मन लिए पिताजी अपने जीवन॑-पथ पर अग्रसर 
हुए । कुछ वर्ष श्रजमेर बताए, परन्तु अनुभव किया 
कि यूरोप के दिग्गज विद्यापुरुषों के दर्शान मी किए 
जाएं जिन्होंने अपने समस्त जीवन भारतीय संस्कृति को 
अप॑ण किए हैं। अनेक श्रार्थिक कर्श का सामना करते 
हुए यूरोप के लिए. चल दिए | फ्रांस में मार्सेय समुद्र- 
पत्तन पर उतरे | चारों ओर मांस का बीभत्स दृश्य था- 
कुछ खाने को नहीं था। रेल से लन्दन पहुंचे--भूख 
से बाधित, बैमव और समृद्धि के देशों में, लन्दन में 
कोष्ठ ढूंढा श्रोर सेवा की खोज में निकल पड़े जो 
उन्हें जीवनचर्या देवे और शानोपाजन प्रारम्म हो सके | 
दो-एक दिन के उपरान्त जीविका की समस्या न रही 
और गवेषणा में जुट गए । यहां अनेक आश्वय घटे । 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान पढ़ने गए तो प्राध्यापक ने 
ग्रवेस्ता प्रारम्म की। यह पारसी धर्मग्रन्थों की 
प्राचीन भाषा है। क्‍या देखते हैं--बैदिक 
संस्कृत से अनोखा साम्य । उद्ाहरणार्थ, 
ग्रवेस्ता का यश्त १०. ६--- 

तम्‌ अमवन्तं॑ यज्ञतम दामोहु 

सविश्तम मिथम्‌ यज़ाइ जश्रोथाब्यो | श्रवेस्ता 

तम्‌ अमवन्त यजतम्‌ श्र धामसु 

शविष्द॑ मित्र यजे होत्राभ्य: || संस्कृत 

आधुनिक यूगेपीय भाषाएं पढ़नी प्रारम्भ कीं। 

यहां भी विस्मयकारी आविष्कार हुआ--श्राधुनिक 
बोली हुई लिथुएनियन भाषा में संस्कृत की सातों 
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विभक्तियां सुरक्षित। अनेकों पूर्वीय और पश्चिमीय 
भाषाएं सीखीं श्रीर देववाणी संस्कृत कीं व्याप्ति के 
स्वर्णिम युगों की क्रांकियां निकलती गईं । 
भाषा-सम्बन्धों की बिशालता का दिग्दर्शन करते- 
करते भारत माता की ऐतिहासिक मूर्ति निहारने की 
दिदज्ञा हुई। अ्रतर्कित, श्रप्रत्याशित दर्शन हुए-- 
प्रत्येक शती हमारी संस्कृति के उल्ला्सों से किशोर 
रघुबीर को उद्वल्लित कर उठी । तीसरी शती ईसापूब 
में भारत अपना संदेश वर्मा को प्रदान कर रहा था। 
इंसापूव दूसरी शती में लंका ने भारत के उपदेश को 
शाश्वत रूप से आत्मसात्‌ किया। पहली शती में 
मलयद्दीप संस्कृत-शिलालेखों को अपनी धरा में धारण 
किए हुए था, इण्डोनीसिया के**'द्वीपों में भारत की 
अजखता पदार्पण कर रही थी, और मध्य एशिया के 
मसुस्थलों में मैजिस्ट्रेय अपने अमिलेख प्राकृत माघषा में 
रख रहे थे | चीनी भित्ति के अन्तिम छोर के निकट 
तुनहाड़ में ब्राह्षी लिपि में उत्कीर्ण शिलालेख भारत 
की दुरगम सीमाओं के साक्षी थे। प्रथम शती 
के मध्य में भारत के आचाय काश्यप और मातंग 
चीन में संस्कृत के ग्रन्थ लेकर दुलंभ श्वेताश्वों पर 
लोयाडः पहुँच रहे थे। तीसरी श॒ती में वीतनाम में 
भारत की धारा बह रही थी। सन्‌ ३७२ में कोरिया में 
भारतीय मठ की स्थापना हो रही थी। चौथी शती में 
कम्बुजदेश संस्कृतमय था | सन्‌ ४०२ में संस्कृत के 
धुरनधर विद्वान कुमारजीव चीन के सम्राद की 
राजसभा में संस्कृत ग्रन्थों को चीनी में श्रन॒ुबाद 
करने की बृहृत्तम योजना को क्रियान्वित कर रहे थे। 
पांचवीं शती में चीन की युनकाडः गुहाओं में शिल्पी 
भारत के रुदेश को शिलाओं में अमर कर रहे थे | 
सन्‌ ५२० में बोधिधर्म ध्यान की योगाम्यास-परभ्पराएं 
लिए चीन की ओर प्रस्थान कर रहे थे। छुठी शती 
में जापान के राजकुमार अपने देश में भारतधर्म के 
संवर्धन के लिए  प्रयत्नों में सफलतामण्डित हो रहे थे । 
जापान की नगरी नारा में मुगवन उसे आश्रम की 
पावनता प्रदान कर रहा था। छुठी शती में चीन के 
कोने-कोने में मन्दिर थे--राजवंशावलियों के अश्रनुस्मर 
यह देश तीस हज़ार मन्दिरों से सुशोमित था। सातवीं 
शती में तिब्बत की बिखरी जातियों का समन्वय कर 
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सम्र ८ सोडल्छ्यक्ञाप्पों एक राष्ट्र का अभ्युदय कर रहे 
थे जिसकी सैनिक शक्ति चीन जेंसे विशाल राष्ट्र के 
लिए बिमीषिका थी और तिब्बत को राष्ट्रमूति प्रदान 
करने के लिए. सम्यता की नींव लिपि, कला और 
साहित्य का सजन करने के हेतु इस दूरदशी सम्राद 
के मन्त्री संभोट हिमगेरि को चीर भारत की ओर 
अग्रसर हो रहे थे । मलाया में चीन के यात्री इत्सिडः 
संस्कृत का ग्रध्ययन कर रहे ये, और १३ अप्रेल ६८३ 
सन्‌ में श्रीविजय की विजयिती सेनाओं की महिमा का 
गान संस्कृत में शिलालेखों में मलाया की भूमि पर 
अंकित हो रद्दा था, आठवीं में तिब्बत के सम्राद्‌ 
ठिसोड्देत्सेनू सभा बुला निश्चय कर रहे थे कि तिब्बत 
सदा ह्टी अपना धर्म भारत से ग्रहण करेगा और संस्कृत 
की साहित्य-विभूति को आत्मसात्‌ करने के प्रयोजन से 
दशन, तन्त्र, आयुर्वेद आदि की पारिमाषिक शब्दावली 
स्थिर कर साम्ये के विशाल मन्दिर स्थापित कर रहे 
थे, जिसमें मानव दिक्‍काल के जगत्‌ को पार कर 
केवल्यमय विश्वचेतन्थ की दिदत्ञा को साधना में 
परिणत कर सके । इन्हीं सम्राट के राजबेद्य युथोक 
भारत आकर आयुव॑द के ग्रन्थों, चित्रों, सारणियों और 
यन्त्रोपफरणों को ले जा रहे थे जो पिताजी ने अ्रपनी 
यात्राओं में देखे और एकत्र किए। नवीं शती का 
श्भ्युदय होते ही जापान के मह्ाचाय कोबोदाइशि 
तन्‍्त्रों के श्रध्ययन का अपने देश में प्रवर्तन कर रहे 
ये। यही आचायवर जापानी वर्णशमाला को संस्कृत 
के क्रम में पिरो रहे थे--श्रा, ई, ऊ, ए, ओ, का, की, 
कू, के, को "आदि | आज तक प्रत्येक जापानी शिशु 
अपनी साक्षरता इससे प्रारम्भ करता है। महाचाय 
कोबोदाइशि का शिगोन संप्रदाय संस्कृत मन्त्रोच्चारण 
के लिए विख्यात है। आज भी जापान के कोने-कोने 
में बारह इजार शिंगोन मन्दिर विकीण हैं जहां नित्य- 
प्रति की अचना संस्कृत मन्त्रधोष से “उदयवर्ष”” को 
प्रतित्षण पुनीतता अपंण करती है। नवीं शती में 
कम्बुज देश में आ्रांकोर के मीलों में विस्तीर्ण मन्दिरों 
के शिखर गगन स्पर्श कर रहे थे। लम्बे-लम्बे 
पाष्मणमय नागो से प रेश्नत मार्गों से निकल राजरमणियां 
भगवान्‌ विष्पु की अचना करने जातीं। दसवीं, 
ग्यारहवीं शतियों में योगिराज मापां और मिलारेपा 
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योगसाधना तिन्‍्कत में पललवित कर रहे थे। बारहयों 
शताब्दी में कोरिया के महान्‌ योगाचार्य गोजो कुक्स 
“ध्यान” के केन्द्र खोलते जा रहे थे। तेरहवीं शती 
में विश्वविजबी मंगोलों की सेनाओं के लाखों घोड़ों 
की टाप का तुमुल नाद गीवांणी स्तोत्रों के सामने 
नीरव हो जाता । रक्‍्तपिपामु मंगोल सैनिक आंतकित 
वेषों में, पर सौम्य मुद्रा में मन्द्र संस्कृत स्तोओं से 
सजध्यनी काराकोरम में देवघोष से गगन मुंजित कर 
रहे थे। चौदहवीं श॒रती में थाइलेण्ड भें राजधानी 
“अयोध्या” की स्थापना हो रही थी। भारतीय 
संस्कृति के वरेण्य प्रतीक रामायण की हो यह अयोध्या 
थी और यहां पर ही थाईभाषा में “रामकी्ति” के 
शीषक से रामायण का रूपान्तर हो रहा था। और 
कितना लिखें । प्रत्येक शती का प्रत्येक वर्ष हमारी 
सांस्कृतिक विजयवेजयन्ती को लहग रह्य था । एशिया 
का भूमि के खण्ड खण्ड से मन्दिर मुखरित हो उठे, 
प्रतिमाएं प्राणवन्त हो उठीं, ताडलिपियां पुकार पड़ीं, 
खशण्डहर सहसों मनीषियों की साधनाओं से प्रतिध्चनित 
हो उठे । पिताजी का भारत कुषाणों, शर्कों, हों, 
विदेशी मुसलमानों और अंग्रेजों के आक्रमणों का भार 
ही लादे हुए नहीं था जिसे अंग्रेजी ऐतिहासिकों ने 
प्राधान्य दिया था कि हमारी स्वतन्त्रता उन्मेष नपा 
जाए। उसका ह्णए-न्षण ऊर्जस्बविनी प्रेरणा से 
आ्रोत-प्रोत था। मन्दविर-मन्दिर का, प्रतिमा-प्रतिमा 
का, शिलालिपियों और ताडलिपियों का आह्यान 
पिताजी के मन में शिजित हो उठा और पिता जी 
जीवनपय न्‍त मस्स्थलों, हिमावर्तों और सामरांचलों के 
अथक पथिक बन गए, विराद भारत की बुभूषा के 
अनन्य मनीषी | इसका छत उनकी ही लेखनी से 
“गशिया के दृदयांचलों में भारत-मारती'' नाम से 
प्रस्तुत करने में व्यस्त हूँ। पिताजी के भगीरथ प्रयासों 
के उच्छुवास-निःश्वास उनके आकुल पुत्र के विश्वासों 
में, संकल्पों में अ्ाबिर्भति के लिए विहल हैं । भारतमाठ 
की अखरड ज्ञानज्योति सत्त्मयी विदव॒ति में आकार- 
कांचिणी है--मेरे प्रणवोर सखा कहां हैं । 

एक दिन आधी रात के समय प्रबल खड़क हुआ | 
इम सब जगे ओर ऊपर के ठले से नीचे उतर देखने 
आये। सब शान्त और मंगश था। रात सोई हुई 
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थी | ऊपर लौटे और हम सौ गए अगले दिन एक 
लामाजी से कहा कि वे रात्रि को नीचे सो जाया कर | 
उन्होंने सोना आरम्म कर दिया। प्रतिदिन माताजी 
सबसे पहले उठकर सरस्वती-बिहार के द्वार खोलती हैं । 
प्रातः होने ही लग्ता है कि एक मुद्रलेखक (टाइपिस्ट) 
आा जाता है जो पिताजी के ग्रन्थों का मुद्रलेखन करता है। 
यह परम्परा पिताजी के ही काल क॑ है ओर इसमें मेरे 
लिए. भावना का सागर समाया हुआ है। द्वार खुलने 
पर लामाजी उठ चल्ले जाते हैं। र८ नवम्बर १६६३ 
की प्रात: में ही माताजी से पहले उठकर नीचे उतर 
खआाया-पौ फटने ही बाली थी, यद्यपि अंधियारी छाई 
हुई थी और ओस हमारी बगिया की घासमयी हरितिमा 
पर व्याप्त थी | उतरते ही क्या देखता हूँ--खटिया पर 
लामाजी सोए हुए, पास में दण्ड, सिरहाने के समीप 
पोथी और देवी का कवच | क्या हम भी मंगलग्रन्थ 
और देवीकवच रखते हैं--नहीं । भावों की उमड़न 
में सनातन आस्था का साक्षात्कार हुआ ओर 
शब्द निकल पड़े--मैरा इतिहास मेरे घर में सो 
रहा है। विचारों के तांते में शतियां सरगपट ऋलक 
गई | शीतश्यान द्विमालय के दरों और घांटियों को 
पार करते हुए, तिब्बत के सम्रार्शों के भव्य दूतों से 
परिद्रृत, अस्थिवेधी शीत को चीरते हुए. आचार्यों की 
यात्राओं के दृश्य उपस्थित होते गये | केसी श्रद्धा और 
मक्ति से भारत के मनीषी यहां की धमंभेरी लिए. जा 
रहे थे--कहीं ताडपत्र थे, कहीं जपमालाएं थीं, और 
कहीं हिमगिरि की विकरालता से रक्षा-हेतु देवीकबच 
थे । शतियां बींघता हुआ उनसों सह देवी-कवचों का 
प्रतीक मेरे समज्ष ही पड़ा था। अपनी अनुभूति को 
उमंग बताने बाहर ओस से परिप्छुत घास पर ब॒क्तों के 
पास आया । किसे बताने--पिताजी को ॥ यही पुराना 
अभ्यास था, वर्षों से चलता आया था । वे वुक्ष जिनकी 
छाया में इमने पित्तजी के साथ कई विचार-विमश किए 
थे आज मौन से घिरे थे । पिताजी भी नहीं थे--उनकी 
उमंगें मेरी तरगों में समाई थीं। रात्रि की रोदनमयी 
झोस में युत्र के अभ्रु अविरत मिल रहे थे । यह नियति 
है, नियति। अन्त्येष्टि क्रिया-कल्पों में पुत्र ने ही तो 
कहा था--निरालम्बो5सि वायुभूतो 5ति, पर उनकी भव्य 
कृति मेरे सामने आ खड़ी हुईं । पित्ताजी की कृति भारत 


२४ 
की शाश्वती की पुकार है--अ्रजर और अ्रमर है। 
पिताजी भी उसी में लीन हैं और मुझे ही नहीं आ्रापको 
भी चुनौती है--श्रमिव्यक्ति के लिए विह्ल, शतियों 
की संचित प्रेरणा सजनमय भविष्य की ओर अ्रग्न॒सर 
होने की चुनोती है। भारतीय इतिहास का प्रणय मेरा 
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एकाकी दायित्व ही नहीं, यह आप सबका है। मारतीय 
बुभूषा में मेरे पिताजी समाए हैं। बन्धु, भारत की 
मनीषा के आह्वान को अंगीकार करो, प्रबुद्ध 
शुद्ध भारती की पुकार को साकार करो, साकार 
करो | 


अं औ 
बुद्ध-वाणी 


“ग्र-क्रोध से क्रोध को जीते, श्र-साधु को साघधुता 
से जीते, कृपण को मान से जीते, कूड बोलने को सत्य 
से जीते । सच बोले, क्रोध न करे, थोड़ा रहने पर भी 
माँगने पर दे, इन तीन बातों से पुरुष देवताश्रों के 
पास जाता है।” 

“ जो मुनिजन अहिंसक, सदा काया में संयम करने 
वाले हैं वे अ-च्युत स्थान को प्राप्त कर लेते हैं वहां 
जा कर फिर शोक नहीं करना पड़ता | 

“है अतुल, यह पुरानी बात है, आज की नहीं। 
लोग चुप बैठे हुए की निन्दा करते हैं और बहुत बोलने 
वाले की भी, मितमाषी की भी निन्दा करते हैं। संसार 
में अ्र-निन्दित कोई नहीं है । सबंथा ही निन्दित या 
सवंथा ही प्रशंसित पुरुष न था, न होगा, न आज-कल 
है।” (धम्मपद, क्रोधवग्ग) 

“धर्म धर्मंचारी की रक्षा करता है। धर्म का 
पालन सुख लाता है। धर के पालन में यह गुण है 
कि धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति दुर्गति को 
नहीं प्राप्त होता है। धर्म धर्मचारी की वर्षाकाल में 
बहुत बड़े छाते की भांति रक्षा करता है ।” (जातक) 


“कोई मनुष्य जलाशय के पास खजाना गाड़ कर 
रख छोड़ता है कि कभी श्रावश्यकता पड़ने पर काम 
आयेगा । राजा के कुपित होने पर, चोर के द्वारा सताए 
जाने पर, ऋण से छुटकारा पाने के लिए, दुर्भिक्ष में 
अथवा और कोई विपत्ति पढ़ने पर काम पड़ेगा--उसी 
निमित्त संधार में लोग खजाना इकट्ठा करते हैं। इस 
प्रकार जलाशय के पास भड़ा धन सुरक्षित रहने पर भी 
सदा काम नहीं आता, या वह निधि गायब हो जाती 
है, या उस का ख्याल उतर जाता है, या नाग उसे हटा 
ले जाते हैं, या यक्त चुरा लेते हैं या विरोधी उत्तराधि- 
कारी उसे आँख बचा कर उठा ले जाते हैं श्रोर जिस 


समय पुश्य का क्षय हो जाता है उस समय यह सब 
नष्ट हो जाती है। दान, शील, संयम तथा दम से 
युक्त स्त्री या पुरुष चेत्य, संघ, व्यक्ति अतिथि, माता- 
पिता या ज्येष्ठ श्राता की सेवा करके जो निधि इकद्ठा 
करता है वही सुरक्षित निधि है, वह अश्र-जेय है, साथ 
जाने वाली है और सब को छोड़ कर जाते समय मनुष्य 
उसी को ले कर जाता है। लोग उस के हिस्सेदार नहीं 
बन सकते । वह चुराई भी नहीं जा सकती | इस लिए 
बुद्धिमान को चाहिए कि साथ जाने वाली पुण्य रूपी 
निधि का संचय करे । यह निधि मनुष्यों को सब-कुछ 
देने वाली है। सभी इच्छित वस्तुएँ इस निधि से प्राप्त 
हो जाती है।” (निधिकण्ड-सुत्त, खुदकपाठ ) 

“सभी देवता, पितर, पशु तथा प्राणी जिसकी 
मेत्री भावना द्वारा नित्य पूजित होते हैं, वह प्राणियों 
के प्रति मेत्री-मावना वाला मंगल है। जो सारे लोक के 
प्रति नम्न है, जो स्त्री, पुरुष ओर बच्चों के दुष्ट वचनों 
को सह लेता है, जो किसी से झगड़ा नहीं करता, उस 
की यह सहनशीलता उस का मंगल है। जो विद्या, 
कुल, धन या जन्म के श्रमिमान से मित्रों का अ्रनादर 
नहीं करता, जो प्रशावान्‌ है, जो समय पढ़ने पर 
स्मृतिमान्‌ है उस का यह मित्रों का अनादर न करना 
मंगल है। जिस अनिन्दित पुरुष के मित्र शान्त होते 
हैं, विश्वासी होते हैं, जो मित्र-द्रोही नहीं होता और 
धन को बराबर बॉाँटने वाला दोता है उस का मित्रों के 
प्रति यही माव मंगल है। श्रद्धावान्‌ , प्रसन्नचित्त, सन्तुष्ट 
मन से अन्न, पान, माला, गन्ध तथा लेप दान करता 
है, यह स्वर्ग सम्बन्धी उस का मंगल है। वृद्ध, सम्यकू 
चर्या से पूजित, सत्पुरुष, बहुश्रत, शीलवान्‌ ऋषिगण 
जिस आय धर्म से पवित्र होते हैं वह अहहतों में मंगल 
है। यही लोक में वास्तविक मंगल हैं, इन से सुख 
प्राप्त होता है ।”” (महामंगल जातक ४५४३) #झ 


विकास ओर प्रतिरत्ञा का १६६४-६५ का बजट 


[ श्री भ्रवनीरद्रकुमार विद्यालंकार | 


गए वित्तीय धर्ष १६६४-६५ के बजट को आर्थिक 
विकास और प्रतिरत्ता दठ करने का वित्तमन्त्री ने बताया 
है। सट है कि यह सोद्देश्य है। इस उद्देश्य की शिद्धि 
के लिए वित्तमन्त्री ने शासन-व्यय घटाने के एक 
उपाय को छोड़ कर और अन्य उपायों का श्राश्रय 
लिया है। महंगाई पर श्रंकुश रखने और उसको बढ़ने 
से रोकने के लिए वे प्रयत्नशील हैं। श्रौद्योगिक 
उत्पादन बढ़ा कर बचत बढ़ाने और बढ़ी बचत को 
उद्योगों में लगाने की प्रेरणा देने को वे उत्सुक हैं। 
देश भारी सद्डूट में है, मीषण श्रकाल मंह बाये खड़ा 
है, विदेशी मदद श्रपेज्षित आशा के अ्रनुरूप नहीं मिल 
रही है, ओर साल-भर से राजस्थान और बिहार में 
अकाल होने पर भी, वित्तमन्त्री ने शासन-व्यय में और 
१० करोड़ रुपए, की वृद्धि करना उचित समझा है। 


बजट के जेसे दो भाग होते हैं, उसी प्रकार वित्त- 
मन्त्री के भी दो रूप हैं। एक ओर वित्तमन्त्री ने 
प्रचार किया है कि वेयक्तिक अंचल को निजी औद्योगिक 
कम्पनियों के काय करने के योग्य वातावरण और 
परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिये, जिस से श्रौद्योगिक 
उत्पादन बढ़े, ओर वे श्रपने बढ़े मुनाफे का उपयोग 
पजी-निर्माण करने और उस पंजी को नये उद्योगों की 
स्थापना में लगाएं। कर-व्यवस्था भी इस ढंग से 
निर्मित की है, जिससे भास हो कि वित्तमन्त्री की यह 
हार्दिक इच्छा है । करों में देने के बदले वे पंजी-निर्माण 
करें ओर उसको उद्योगों में विनियोग करें | यही नहीं 
विदेशी पूंजी इस देश में बड़ी मात्रा में आये, इसके 
वास्ते उसको विशेष रियायतें दी मई हैं। राजनीतिक 
ओर श्राथिक स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे इस देश 
के वास्‍्ते विदेशी पंजी के लिए अपने द्वार खोलना कहां 
तक उचित है, यह एक विचास्शीय प्रश्न है। विचार 
राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इस बात को रूम और चीन 
ने बेसे भुन्ना दिया है, उसी प्रकार विश्वमनत्री ने भी 
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मुला दिया है, अन्यथा वे विदेशी पंजी वेयक्तिक विदेशी- 
पूँजी के स्वागत में यह न कहते कि भारत में विदेशी 
पूंजी आने का विरोध भारतीय पूंजीपति करते हैं, भारत 
सरकार नहीं | इस दृष्टि से १६६४-६४ का बजट मारत 
की आर्थिक और वित्तीय नीति में एक नये मोड़ का 
सूचक है । 


उपाजन में बचत करने से औ्रौद्योगिक विकास की 
आवश्यकता सीमित रूप में ही पूरी हो सकती है। तीज 
वेग से यदि श्रौद्योगिक प्रगति अ्रभीष्ठ हो; तो अतिरिक्त 
पूजी की आवश्यकता होगी। कम्पनियो के उपार्जन 
पर वित्तमन्त्री ने कुछु कर-भार इस उद्देश्य से घयया 
है, कुछ अ्रवस्थाश्रो में सुपर टक्स (उच्च प्रभार) भी 
हटा दिया है। लेकिन इतने से ही देश मे एक साथ 
सौ-सवा-सी नये उद्योगों की स्थापना न होगी, और न 
बेकारी कम शेगी, जोकि हर नियोजन के अन्त मे बढ़ती 
जाती है। इसके लिये नवीन पूञ्ली निक्षेप आवश्यक 
है। यह देश के बहुसंख्यक लोगो की वैयक्तिक 
बचत से ही सम्भव है। यहां वेयक्तिक बचत की बजट 
में कोई प्रेरणा नहीं है | याद आयकर से ५००० आय 
तक का वर्ग मुक्त कर दिया जाता, तो नये उद्योगो के 
लिए पृश्नी अनायास प्राप्त हो जाती और निम्न मध्यवर्ग 
आ्रौद्योगिक प्रगति मे सोत्साह भाग लेता | किन्तु एक 
ओर जहा १६६३-६४ में लगाए गये उत्पाद-शुल्कों 
में कोई कमी नहीं की गई, अनाज का भाव चढ़ा रहने 
दिया गया है, वहां इस वर्ग को कोई राइत नहीं दी. 
गई, जिस से यह बचाये और देश की औद्योगिक 
प्रगति-में भाग ले। 
सम्भव है वित्तमन्त्री की यह इच्छा न हो कि वेयक्तिक 
बचत उद्योगों व शेयर-स्टाक मार्केट में लगे, क्योंकि 
उसके कारण सरकार की अनेक बचत-योजनाओं के 
निष्फल होने का भय हो स+ता था। परन्तु सरकार 
सुद की दर बढ़ा कर अ्रपनी बचत-योजनाओ्रों में भाग 
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लेने के वास्ते व्यक्तियों को उत्साहित कर सकती थी । 
उद्योगों का स्वामित्व कुछ घरानों व स्कूलों में केन्द्रित 
न रहे, इस दृष्टि से भी यह श्रावश्यक था कि वेयक्तिक 
बचत को सरकार प्रोत्साहन दे और उस को शेयर-स्टाक 
मार्केट में विनियोग की प्रेरणा दे। परन्तु औद्योगिक 
स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण का यह मार्ग वित्तमन्त्री ने 
नहीं अपनाया है और निम्न मध्यवर्ग को इतनी राइत 
दी है कि बाधित बचत योजना से उस को मुक्त कर 
दिया है। किन्तु यह उन्मुक्ति १६६४-६५ से है, यह न 
भूलना चाहिये। 

व्यय-कर पुनः केन्द्रीय करों में स्थान पा गया है। 
श्री टी, टी, कृष्णमाचारी ने ही पहले इस का सूत्रपात 
किया था। किन्तु इसको क्रियान्वित करना सरल नहीं 
पाया गया और इस ख्लोत से उत्तन्न आय भी आकर्षक 
नहीं थी। अतः चीनी आक्रमण के सड्भडूट के समय में 
भी, जब एक-एक नये पेसे की वित्तमन्त्री को ज़रूरत 
थी, श्री देसाई ने इस को कर-सूची से अलग कर दिया 
था। अब इसने पुनः सम्मानपूर्वक स्थान पा लिया है। 
क्योंकि इस कर के उपयुक्त भारत में सामाजिक-आधर्थिक 
परित्थितियां हैं। धनी और सम्पन्न लोग ख् करने 
से विरत रहें, यह इस उद्देश्य से पूरा नहीं होगा। 
क्योंकि उनके खर्च को रोकने के लिए श्रन्य वित्तीय 
प्रतिबन्ध कम नहीं हैं। यदि लक्ष्य यह हो कि सम्पन्न 
वर्ग खर्च न करे, बचाये, तो बचत करने और पूंजी 
विनियोग की अवस्थाएं और अधिक आकषक बनानी 
चाहिएँ थीं। भुवनेश्वर-छाप का लोकतांत्रिक समाजवाद 
इस रीति से स्थापित न होगा। क्योंकि कर की भात्रा 
इतनी अल्प है कि वह सम्पन्न व्यक्ति को खच करने से 
रोकने में असमर्थ है। 

इस्टेट ड्यूटी या विरासत-कर और उपहार-कर 
की दरों में वृद्धि भी भुवनेश्वर-भकक्‍तों को प्रसन्‍न करने 
के उद्देश्य से की गई है। सम्पत्ति का केन्द्रीकरण न 
दो, यह उद्देश्य शायद ही पूरा हो। दो-एक पीढ़ी के 
अन्दर कुल-वैमव समाप्त हो जाय, ८५ प्रतिशत . तक 
विरासत-कर का वास्तविक लक्ष्य है। यह लक्ष्य तो 
पुरा होगा नहीं, भ्रष्टाचार फैलेगा। इसके कारण 
अनेक उद्योगों का संचालन संकट में पढ़ जायगा। 
क्योंकि उद्योगों के मालिकों की सन्तान विरासत-कर 


विश्व-ज्योति 


[जन १९६४ 


चुकाने के लिए श्रपना “हिस्सा? बेचने को बाध्य 
होगी। इस प्रकार श्रोओयिक पूंजी तिनियोग को एक 
नए संकट का सामना करना पड़ेगा। इससे किसी 
उद्योगपति के लिए. श्रपनी सचित पूँजी के बल पर 
नए उद्योगों की स्थापना करना सम्मव न रहेगा । 
नवीन उद्योगों की स्थापना सरकारी कज सेद्दीहो 
सकेगी। सम्मवतः यही वित्तमत्री का लक्ष्य है। 
भुवनेश्वर में सम्पत्ति के केन्द्रीकरण पर चिन्ता प्रकट 
की गई थी। वित्तमन्त्री ने वहां की गई प्रतिज्ञा को 
को ही पूरा किया है। यह एक वेचारिक और 
सैद्धान्तिक युद्ध का एक भाग है। सरकार की आय 
बढ़ाना इन करों का उद्देश्य नहीं है। इन खोतों से 
सरकार को १५ लाख रु, से भी कम वार्षिक आय 
है। यथा।«-- 


विरासत व उपहार कर की आय 


( लाख रु० में ) 
१६६३-६४ १६६३-६४ १६६४-६५ 
(बजट) (अनुवीक्षित)) (बजट) 
विरासत-कर १२ १३ १३ 
उपहार-कर ६५ ११० ११० 


स्पष्ट है कि ये दोनों केन्द्रीय सरकार के खजाने में 
कोई विशेष वृद्धि नहीं करते। यदि इनका अन्त कर 
दिया जाए, तो ससकार को भारी घाटा रहेगा, यह भी 
नहीं कहा जा सकता | एक कर की जगह अनेक रूपों 
में अनेक कर लगाने से कर-संग्रह-व्यय ही बढ़ता है, 
पर तिजीरी में रुपया नहीं बढता। यदि वित्तमन्त्री 
ब्रिटिश विशेषज्ञ कोल्डार की सलाह ही 
मानते, तो वे इन दो करों का सूत्रपात ही नहीं करते । 
व्यय-कर के समान ये दोनों कर भी शोभामात्र हैं और 
“ग्रज़ागलस्तन”” के समान है। यह वित्तमन्त्री के 
अपने प्रतितादित सिद्धान्त से भी विपरीत है | ग्रामोफोन 
के रिकार्डों पर से उत्पादशुल्क इस वास्ते हटाया गया 
है, क्योंकि उससे आयकी रकम अरत्यल्प है। 

सुपर टैक्‍स की जगह “सर टेक्स” लगाया गया 
है। लेकिन यह परिवर्तन “नागनाथ” “सॉपनाथ” 
सदृश ही है। बजट का उद्देश्य घोषित किया गया हैं 
कि पंजी-बाजार में विश्वास उत्पन्न हो। यह उद्देश्य 
सुपर टैक्स की जयह सर टेक्स लगाने से सिद्ध नहीं 
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होता । ब्यावसायिक क्षेत्र में इस परिवर्तन के कारण 
कोई मानसिक क्रान्ति न होगी। क्योंकि तनन्‍्त्र-मन्त्र 
आन, व्यावसायिक कौशल एवं सुव्यवस्था पर पहले 
के समान कर बना रहेगा। कम्पनी-कर का ढांचा पहले 
के समान लाने के लिए. राजनीतिक साइस की 
झावश्यकता है। 
निशभ्मन्देह कर लगाने का पंजी का श्राधार विस्तृत 
कर दिया गया है। सुपर टैक्‍स ६ प्रतिशत लाम होने 
पर ही लग जाता था। सर-टक्‍्स १० प्रतिशत लाभ 
होने पर हीं लागू होगा। एक अन्तर यह है कि 
सुपर-टक्स दो मंजिला था, ५४० प्रतिशत और ६० 
प्रतिशत | यह कर-योग्य लाभ पर ४० प्रतिशत है। 
इससे कम्पनियों पर से भा' अवश्य कम होगा। किन्तु 
 वत्तमंत्री की यह आशा, कि इसके कारण व्यावसायिक 
शोर ओद्योगिक क्रिया-कलाप में बृद्धि होगी, शायद ही 
युरी हो । क्योंकि इस कर के विषय में भारी आपत्ति 
यह है कि यह कर कारय-क्षमता, सुव्यवस्था और उत्तम 
संगठन पर है। यह कर-रिद्धान्तों के सबंथा विपरीत 
है। इसके कारण ओद्योगिक उत्पादन बढ़ाने को 
श्रेरणा नहीं मिलती। फिर जब वित्तमन्त्री मानते हैं 
कि कम्पनी-अंचल को इढ करने की आवश्यकता है, 
तब उनको श्रपने ही ब्रिश्वास के विरुद्ध काम करने की 
कोई आवश्यकता नहीं थी । 
वितरित लाभांश (डिविडेंड) पर साढ़े खात प्रति- 
शत कर भी ५“पंजी? बाजार में विश्वास उत्पन्न न 
करेगा । आय-कर और सुपर टेक्‍्स देने वाली 


कम्पनियों पर यह अतिरिक्त ढाई प्रतिशत कर होगा। : 


यदि राजस्व अधिक मात्रा में अभीष्ट था, तो वित्तमन्त्री 
निगम-कर ५४२३ प्रतिशत कर के अपनी मनोकामना 
पूरी कर सकते थे । इससे कम्पनी-अंचल पर अ्रतिरिक्त 
बोक न पढ़ता । यह लाभांश-वितरण कर वित्तमन्त्री 
के इस दावे के विपरीत है कि उन्होंने मितव्ययिता का 
पूरा-पूरा ख्याल कर के बजट बनाया है। कम्पनियां 
अपने उपाजन का संचय करें और उसको नए उद्योगों 
की स्थापना या विद्यमान उद्योगों के विस्तार में लगावें, 
इस उद्देश्य से लाभांश-कर लगाया गया है, यह बात 
झुक्तिसंगत नहीं प्रतीत होती । क्योंकि सुपर टेक्स की 
जगह सर टेक्‍्स को कायम रखा गया है। कम्पनियां 


विकास और प्रतिरक्षा का १९६४-६५ का बजट 
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अपना संचित लाभ उद्योगों की स्थापना में लगाएँ, 
यह प्रेरणा ही उनको इन करों के कारण न होगी । 
मध्यमवर्ग ऊंचा लाभांश पाने की आशा से कम्पनियों 
के शेयर लेता दै। यदि कम्पनियों में संचित पूंजी 
लगाने से व६ १० प्रतिशत भी लाभांश (डिविडेंड ) 
नहीं पा सकता, जो कि सरकार भी न्यायोचित मानती 
है, तो यह पठितवर्ग कम्पनियों के शेयर लेने को 
क्यों प्रेरित होगा ! अर्थशास्त्र का साधारण विद्यार्थी 
भी यह बात जानता है कि लाभाश-आय प्ूँजी-विनियोग 
को प्रोत्साहन देती है। वित्तमन्त्री ने लाभाश-कर 
लगा कर उसकी जड़ ही काट दी है। 

वित्तमंत्री श्री कृष्णमाचारी के जीवन का दूसरा 
बजट और एक कारण से भी बचत करने श्रोर पृ्जी- 
विनियोग को प्रोत्साइन देने में असमर्थ है। बोनस- 
शेयर लगाना वित्तमंत्री ने उचित समझा है। इस बात 
को भुला दिया गया कि पहले ही बोनस शेयर पर १२३ 
प्रतिशत कर है। ठीक है, यह कर कम्पनिया देती हैं, 
किन्तु यह भी तो हिस्सेदारों की जेब से ही आता है। 
हिस्सेदारों पर यह दुहररा कर है। पूजी-लाभ-कर उन 
पर पहले ही विद्यमान है। इस रीति से यह कर भी 
पूंजी की वृद्धि करने में सहायक न होगा। वित्तमंत्री 
की कर-योजना बचत करने को प्रेरणा नहीं देती, शेयर- 
स्टाक बाजार में विश्वास उत्पन्न नहीं करती, ओद्योगिक 
उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साइन नहीं देती श्रौर न 
किसान को खेतों में अधिक कठोर श्रम करने को 
प्रोत्साहन देती है | इस दृष्टि से यह निराशाजनक है। 


वित्तमंत्री ने अपने बजट में सामान्य जन॑ के 
कल्याण के प्रति अभिरुचि प्रकट की है। बूढ़ों को 
पेंशन देने की योजना इस दिशा में एक उचित कदम 
है। परन्तु इसका क्षेत्र सीमित है। सामान्य जन का 
कल्याण करने का मार्ग है कि मंहगाई दूर की जाय, 
गन्न-वस्त्र सस्ता किया जाय। क्या वित्तमंत्री का यह नया 
बजट बढ़ती कीमतों पर अर्गला सिद्ध होगा । अब तक 
का अनुभव बताता है कि वित्तीय उपाय और वित्तीय 
नीति कीमतों को बढ़ने से रोकने में असमथ हैं। 
इसके विपरीत प्रतीत ऐसा होता है कि वित्तमंत्री की नीति 
कीमतों को चढ़ने देना है। क्योंकि कीमतों के चढ़ने से 
सरकार को बिक्री-कर (राज्यों की श्राय का यह एक 


श्प 


बड़ा खोत है) और उत्पाद-शुल्कों से आश्वा और 
अपेक्षा से भी अधिक आय होगी। यह अप्रत्यक्ष 
कर-प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध है। युद्ध-काल में यह 
भ्रशाली अपनाई जाती है। इसके अपनाने में एक 
लाभ है। जनता को सन्तोष रहता है कि कर-वरद्धि नहीं 
की गई, और सरकार भी कीमतों को बढ़ाकर, बढ़ी 
कीमतों के कारण आवश्यक धन प्राप्त कर लेती है। 
वित्तमन्त्री ने भी इस काय-तीति का अवलम्बन क्रिया 
है । अतः कीमतों को बढ़ने से रोकने पर उन्होंने कोई 
अतिबन्ध नही लगाया है। 


यह धारणा मिथ्या है कि प्रतिरत्ञा-व्यय बढ़ने से 
कीमतें बठी हैं। भारत जब पराधीन था, तब भी 
केन्द्रीय सरकार की आय का ५४० प्रतिशत सेना पर 
व्यय होता था | आज तो कुल आय का एक तिद्दाई से 
कुछ अधिक ही सेना पर व्यय होता है। अतः कीमतों 
के बढ़ने के वास्ते बढ़े सैनिक व्यय को जिम्मेदार बनाना 
गलत है। कीमतें बढ़ने का मूल कारण है, चलन में 
कागजी नोटों की अप्रतिहत वृद्धि । निस्सन्देह उत्पादन 
की कमी भी इसका एक कारण है । परन्तु मुख्य कारण 
है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अधिकाधिक मात्रा में 
आश्रय लेना । १६६३-६४ के अ्नुवीज्षित बजट में १३५ 
करोड़ रु० तक घाटे की वित्तीय व्यवस्था का आभ्य 
लिया जायगा | १६६४-६४ के बजट में ८६ करोड़ 
रु० तक को वित्तीय व्यवस्था का आश्रय लिया जायगा | 
यह उत्पन्न राशि यदि आर्थिक विकास में वस्तुत: 
लगती, और अभाव को दूर करने में सहायक होती, 
तो यह घाटे की वित्तीय व्यवस्था देश के लिए वरदान 
सिद्ध होती | परन्तु यह युद्ध-काल के समान सामान्य जन 
के जीवन को अधिकाधिक संकटपूर्ण बना रही है। 

वित्तमन्त्री उपभोग को वित्तीय-नीति द्वारा सीमित 
करके कीमतों को बढ़ने से रोकने में विश्वास करते हैं। 
क्योंकि अल्य-बचत का निधारित लक्ष्य ११५ करोड़ रू० 
से बढ़ाकर १३५ करोड़ रु० कर दिया गया है। इसके 
अतिरिक्त १५,००० रु, से ऊपर की वार्षिक आय के वर्ग 
पर एन्नयूटी टेक्‍स लगाया है। यह ऐिछुक नहीं है 
जो नहीं देगा, उससे आय-कर में अधिक लेगा । इस से 
७५० करोड़ रू० वार्षिक मिलने की आशा है। इस से 
संग्रहीत कर का एक भाग लौयया मी जायगा। यह 


विश्वन्य्पोति . 
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उपभोग को सीमित करने के उद्देश्य से लगाक गया है $ 
उपभोग को सीमित करने से मुद्रास्फीति न बढ़ेमी | 

अप्रत्यक्ष कर घटाने सम्भव ये। अनेक उत्पडुद 
शुल्कों का अन्त करना सम्भव था। परन्तु सामान्‍य 
जन का कर-भार न घटाऋर विश्वमन्त्री ने अप्रत्यदू 
करों में कुछु परिवर्तन करके और २६ करोड़ रु» पाने 
का प्रयास किया है | इस सीमा तक अप्रत्यक् करों में 
और अधिक बृद्धि हुई है। इस समयोजन से सरकार 
को २६ करोड़ रु० पिछले साल से भी अधिक मिलेग्त, 
किन्तु इसके कारण मंहगाई घटेगी और सामान्य जन का 
जीवन-भार कम होगा, यह आशा सम्मबतः मिथ्या ही 
सिद्ध होगी । 

१६५०-५१ से १६६४-६५ के मध्य विकास कें 
नाम पर करों का भार जनता पर जितना बढ़ा है, उस 
की कल्पना इस एक बात से की जा सकती है कि 
केन्द्रीय सरकार की राजस्व आय २० अरब की सीमा 


को पार करके २१: ३५ : ३६ करोड़ रु० पर पहुंच गई 
है। १६५०-४१ का साल प्रथम नियोजन का पहला 


वर्ष था| इन १४ वर्षों में सरकार की आय पांच गुणी 
बढ़ गई है। १६४०-५१ में सरकार की आय थी 
४०५,८८६ करोड़ रु०। राज्यांश को निकालने पर 
ज्ञात होगा कि १६६०-६१ में, दस साल बाद यह ८७७ 
४० करोड़ %० हो गई । पिछले दो वर्षों में आय बहुत 
बढ़ गई है बढ़ी आय ही इस बात का द्योतक है कि 
जनता का कर-भार हस सीमा में बढ गया है। आर्थिक 
विकास के नाम पर जनता की जेब्र से यह लिया गया | 
सूर्य प्‌्थिवी से जल लेकर प्रथिवी को प्रुन: वापस कर 
देता है। क्या सरकार की आर्थिक विकास की योजनाओं 
से जन-जीवन का कुछ प्रतिमान ऊंचा हुआ १ इस 
प्रश्न का उत्तर निम्न तालिका दे रही है :--- 


शालिधान्यों और दालों की विशुद्ध उपलब्धि 


प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध 


| ( ओंसों में ) 
वर्ण शा तीधान्य दालें कुल 
१६५४७ श्२प २.४ १४.२ 
श्ध्ष्द १२,० १.६ १३.६ 
१६५४६ [१३.४ २.६ १६.१ 
१६६० १३.४ २.३ श्््ध् 
१६६१ श्रे८ २.४ १६.२ 
श्ध्ध्र्‌ १ द.घर २,२ २६,० 
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फर-मार का अनुमान इस बात से किया जा 
स्सशकता है कि सरकारी जांच के अमुसार १६४८-५६ 
मैं प्रति ग़हस्थ पर अ्रप्रत्यज्ष करों का अनुपात ४७ 
अतिशत था। शहरों में उपभोग व्यय में अप्रत्यक्त 
करों का भांग ६.३ प्रतिशत या। गांवों में यह भार 
*&,6 प्रतिशत था। इस अध्ययन के अश्रतुतार १६६४- 
'<५ में यह मार शत-अतिशत बढ़ा होगा। आय-कर 
“देने वाले वर्ग पर अप्रत्यक्ष कर का भार पहले ११.८ 
प्रतिशत था | अब वह ३० प्रतिशत होगा । 
राष्ट्रीय आय के साथ कुल राजत्व आय की 
'तुलना करते का स्वभाव प्रायः वित्तमन्त्रियों का होता 
है। इन दोनों के मध्य अनुतात दिखाकर बे बताते 
हैं कि कर-भार अधिक नहीं है। साथ ही वे यह दिखाना 
चाहते हैं कि अमी और कर लगाने की गँजाइश है | 
श्री मुरारजी देभाई का मत था क्रि ११ प्रतिशत ही 
>सरकार राष्ट्रीय आय की लेती है। ११६४-६४ में 


विकास और प्रतिरक्षा का १९६४-६५ का बजट 


२९% 


राष्ट्रीय श्राय संम्मवतः १७००० करोड़ रु, दोमीं॥ 
इसका अ्थ हैं कि केन्द्रीय कर १७०५-६३ करोड़ रु, 
तक के हैं, अंतः यह दस प्रतिशत ही है। पर यह गणना 
का प्रकार गलत है। क्योंकि श्राज पंच![यर्तों से लेऋर 
केन्द्रीय सरकार तक कर लगाने के अधिकारी हैं। एक 
मात्र केन्द्रीय सरकार ही कर नहीं लगाती | अ्रक 
राष्ट्रीय आय और कर से होने वाली आय के मब्य 
अनुपात निकालते समय सब करों को गिनना 
चाहिए | 

१६६३-६४ में भारी मात्रा में कर लगाए ये। 
अतः: १६६४-६५ में कुछ राहत पाने की आशा की 
जाती थीं। लेकिन इस वर्ष भी ४६-६१ करोड़ रू, 
के कर लग ही गए हैं। उत्पाद-शुल्कों में परिवतवन 
करने से १६.४४ करोड़ रु, की अधिक आय होमी $ 
केन्द्रीय सरकार आव-च्द्धि के लिए अब जकात पर 
नहीं उत्पाद-शुल्क पर अधिक भरोसा करती है। 


संघ सरकार के मुख्य करों का विकास 
(१६४०--५१-- १६६४-६५ ) 


(करोड़ रु, में) 
जकात उत्पाद-शुल्क्क॥ निगम-कर आय-कर विरासत-कर-सम्पत्तिकर 
व व्यय-कर 
१६४०-११ १६१,४३ ६७,३४४ ४०.४६ १३२३७...  /”****** 
१२३७०,०० १७००,०० १५००८०० १५००,०० 

१६४४-४६. शैदं६.७०... १४५,२५४ ३७ ०४ १३१.,३६ १८१ 
(१८३,९६)  (२१५,०६) ६१.४८ ६६,२४ (१००.००) 

१६६०-६१ १७०,०३ ४१६,३५ 9११,०५ १६७, ३८ १३.०३ 
(१०५,३२) ६१६.४५ (२७४,२७) (१२६.४५) (७१६.६) 

१६६३-६४. ३२०.०० . ७०३.४७ २७७५,०० २३५,०० १५.६२ 
(अनुवीकज्तित) (१६८२३) (१०४१.१६)  (६७६.१८) (१७७.४२) (८८६२.६८) 
१६६४-६५ ३३६, २७ ७६६ ,१४ ३०६,०० २५०,०० २२,२५४ 
(बजट) (२०८.३७ ११३६.३१८ ७५४.८४ १८८६६ (२२६.३) 


नोट;--कोष्ठक में दिए. गए अंक प्रतिशत के सूचक हैं । 


इससे ज्ञात होगा कि जकात से १६४०-५१ में 
आय १६१,४३ करोड़ रू, थी और यह सरकार की 
आय का ४०.१७ प्रतिशत था। परन्तु १६६४-६४ 
में इस खोत से आय ३३६.३७ करोड़ रु, होगी, पर 
यह कुल आय का केत्रत् १६,६७ प्रतिरात है। इस 
का श्रर्थ है कि आय-उपाजन में जकात का स्थान बहुत 
पीछे पड़ गया है। इसके वियरीत उत्तार-शुर्क का 
आ्गान बहुत ऊंव। हो गया है। १६१०-५१ में इससे 


आय थी ६७.५४ करोड़ र० और यह कुल राजस्व 
ग्य का १६.८१ प्रतिशत थी। लेकिन १६६४-६५ 
में इस खोत से आय का अनुमान है ७६६,५४ करोड़ 
रु० अर्थात्‌ यह कर-राजत्व श्राय का ४३,६६ प्रतिशत 
है। उताद-शु हक से आय बढ़ने के तीन॑ कारण दिए 
जाते हैं। (१) औद्योगिक प्रगति हुई है और 
औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है। (२) अ्रनेक उत्पन्न 
वस्तुओं पर कर का प्रमाख बढ़ाया गया है। 


शू० 


(३) उत्पाद-शुरुक योग्य बसरतुओं की छुची छंग्बी को 
गई है। १६४२-४३ में उसे नकली रेशम, सीमेंट, 
जूता, उनी यरत्र, बिज्ल्ली के पंखे श्रांदि पर उत्पाद- 
शुल्क नहीं लिया जाता था | 

करों से और शअ्न्य सोतों से भारत सरकार की 
श्ाय का परिमाण नीचे की तालिका देखने से स्पष्ट हो 


विद्वव-ज्योति 


[जून १५६४ ] 


ब्याज, बदन, %फीम, ट्वर!ल और रुद्रा से हुई: 
अय को वरों से प्रात्त आय से शइल्ग रख 
गया है। 


पिछले १४ वर्षों में श्राय-कर से आ्राय अश्रधिक नहीं- 
बढी । १६४०-४१ में इस से सरकार को आय 


जायगा । (करोड़ रुण में) १३२२७ करोड़ र. थी और १६६४-६५ मे 
कर-राजस्व आय अकरगत कुल आय इससे ६५० करोड़ रु, होगी। यह वृद्धि केदल ८६ 
(राज्यांश छोड़कर) राजस्व आय प्रतिशत है आय-कर देने दाले वर्ग की श्रामदनी ओर. 
ह0 ६. पर००.. हार आम इ8. उनकी रुसथा मे इड वी गति मद है। बह माय 
१६६०-६१ ७३०.१४  १४७,३२ इछ७छड६ की सुस्थिति का द्योतक नहीं माना जा सकता । 
१६६९-६२ ८७४,३२७ १९६१,४२ १०३६,७६ नियोज्नो और श्राथिक विकास योजनाओं का 
बे शक श रतन हर अर लाभ बिस दर्ग वो से ला, इसकी जाच की जा रहीः 
(अनुवीद्ित) है। पर निग्न तालिका से शात होगा हट देश में ु 
१६६४-६५ १४४६ ०८. ४३०,६३ १६८०.०१ आय-कर देने वालों की रख्या वितनी है श्रोर श्राय 
(बजट) का वितरण किस रूप में होता है। 
डे आय का वितरण 
(आय देने वालों की संख्या केवल) 
प्रतिशत , 
शायकर देने वालों का श्रनुपात कर से पहले कर के बाद 
१६५२-५४ १६६१-६२ १६४२-५४ १६६१-६२ 
१, व्यक्ति मात्र 
निम्न ७० प्रति० ३७,० ४१८० ४४.० ४६७० 
मध्यम २० प्रति० २३.४ २४.५४ २६.० श्८,« 
उच्चतर १० प्रति० ३६.५ ३४.५ ३०,० २६,० 
२. वेतन भोगी 
निम्न ७० प्रति>० ४१.६ ४२,० ४६.६ ४७.१ 
मध्यम २० प्रति० २४.२ २४.३ २५,६ २६.१ 
उच्चतर १० प्रति० २४.२ ३३,७ २७.५ २६.८ 
३. श्रवेतन भोगी उपाज॑क 
निम्न ७० प्रति० ३४.५ ४०५० ४२.० ४६.० 
मध्यम २० प्रति० २३.५ २५.० २७.५ २७,० 
उच्चतर १० प्रति« ४२.० ३५.० ३०.५४ २७,० 


१६४३-५४ में आय-बर देने वालों को कुल २ ख्था 
२६२.३४७ थयी। १६६१-६२ में इन की रुछ्या बढ़ 
कर ४७३,१३२ हो गई | बेतन्‌-भोगी वर्ग की तुलना 
में अ्रव्त्न->ओोगी उपाप्कोी की रुख्या अध्कि रक्षी से 
बदी, यह अवश्य बुछ बिरमयू-ब्नक है। इनकी 


रख्या १४६६६३ से ब्द कर ३११६६८ हो गई# 
इसके मुकाबले इसी श्रवधि में वेतन-भोगी श्राय-कर 
देने वालों की संख्या १४४.६६४ से बढ़ कर २६ ०७४२ 
तक ही पहुंची | कर-पूर्व झ्राय व्यक्तियों की ४१०.६४ 
बरोड़ रुपये से बदृबर ७४०,६२ करोड़ रुष्ण हो गई ४8 


[जून १९६४ ] 


आय-कर दाता की औसतन आय बढ़ी नहीं है, प्रत्युत 
घट गई है। १४.०४५६ रुपये से घट कर १२.९२८ 
रुपए ही रह गई। ४००० रयये से १०,००० रुपए 
- तक वार्षिक आय वाला वर्ग दुगता हो गया है। इस 
की संख्या १७७'६७५ से बढ़ कर ३४६००३ हो-गई। 
एक लाख रुपए, से अधिक आय वाले वर्ग की संख्या 
२२२४ से बढकर २६४६ ही पहुँची है। यह वस्त॒ुतः 
विस्मयजनक है। चोर-बाज्ञारी का पैसा कहां छिगा 
है, सरकार उसका पता नहीं लगा सकी है। जब देश 
में विवायकों और नगरयालिका के सदस्यों को कुल 
संख्या और उनक्री उपाजफ शक्ति पर ध्यान 
दिया जायगा, तब ज्ञात होगा कि चोर-वाज्ञारी का पैसा 
कहां है, ओर सरकार और उतका कर-पंग्रहक विभाग 
उसकी जेब पर क्यों नहीं हाथ लगाता। शहरों में 
बनते मकान क्या यही सूचित करते हैं कि लखपतियों 
की संख्प| दस सो में देश-मर में केबल ४२१ की ही 
वृद्धि हुई। कर-अववयन कहां पर सरकारी सहायता से 
हो रहा है, यह देखा जा सकता है | 


अग्रत्यकज्ञ कर कीमतों को बढ़ाने में भी सहायक 
दोते हैं। क्योंक्रि उत्ादन-व्यय इसके कारण बढ़ 
जाता है। मेत्रा, खोया, काध्यिफ सोडा, हाई काबत 
या स्परिंग स्टीन वायर प्र आयात-शुत्क या जात 
बढ़ाय| गया है। साबुब बताने वालों पर से तो 
उत्तादक-शु कक बटया गया, पर साबुत बनते वाली 
चीज़ो (लोग[-कास्टिक सोडा) का दाम बढ़ गया है | 
अतः साबुत महंगा हो गया है। कपड़े धोने का साबुन 
भी महंगा हो गया है। जकात ओर उत्ताइक-शुल्क 
के कारण वित्तमन्त्री ने १४ करोड़ रुपए. अधिक आय 
पाने की आशा की है। इसका समर्थन यह कर के 
किया गया है कि यह मुद्रा-स्फीति को बढ़ने से रो केगा । 
लेकिन नियोजन-व्यय में ३३३ करोड़ रुपये की वृद्धि 
के कारण मुद्रा-स्फीति में वृद्धि होगों। उसके प्रभाव 
को रोकने में यह अपतमर्य है। अतः कीमतें तो बढ़ेंगी 
ही। प्रतिरक्षा-व्यय में ४६ करोड़ रुपए की वृद्धि हुई 
है, ओर नागरिक प्रश[सत के व्यय में १६१ करोड़ रु० 
-की वृद्धि हुई है। 


तैयार काड़े की जाए पर यूत पर उत्तादह-शुर्फ 


विकास और प्रतिरक्षाका १९६४-६५ का बजट 


रे१ 


लाने की नीति श्रशवावार को जम्म देगी। इनक्रो दर्रो 
को देखने से यद सत्य स्वतः उद्भूत हो जायगा । 


श्रेणी वर्तमान दर प्रस्तावित दर 
नन पे» न पै० 
सुपर फाइन २.६७ पड 
फाशइन २.६७ ७,२रे 
हाई मीडियम २.१६ ५ 
लोअर मीडियम २.१६ डा ड 
मोटा १,३२४ २.२ 


इसके कारण कड़े क दाम बढ़ेगा, घटेगा नहीं । 
अन्त में वस्त्र के महंगा हो ने पर क्यो महंगाई के घटने 
को आशा! की जा सकती है ! 

१६६४-६५ में केन्द्रीय सरकार बाज़ार से २६५ 
करोड़ सार का कज़ज लेगी। राज्य इसके अतिरिक्त 
ऋण लेंगे। १६६३-६४ में ऋषण-प्रोग्रम सरकार का 
सम्तोषजतक नहों रह(। ३६३ करोड़ रयये (१०० 
करोड़ रुपए राज्यों के लिए) कज्जे लेते का प्रोग्राम 
था। अनुव्ो्तित अनुतात अब ४४१.७० करोड़ झपये 
का है। किन्तु बाज्ञार से जो बस्तुतः मिला वह है 
३६६७० करोड़ झार। जीवत बीमा विगम ओर 
प्रावीेंट फएड, कज़ लेते वाले दो मुख्य घटक हैं॥ 
तीसरे घटक बेक हैं| इस वर्ष शायद ही ये सरकारी 
ऋण पत्र अधिक मात्रा में खरीद सके । क्योंकि इनके 
पात्त जमा राशि और कज्जं में अनुतात ७४ से बढ़ कर 
(फरवरी १६६२) ७७ (फरवरी १६६४) हो गया ॥ 

अल्य बचत भी सरकार को सझ्कृुट के समय सहायता 
करती है। यद रक्तम साधारण नहीं है। 


अल्प बचत अल्य बचत का निर्धारित 


लच्त्य 
(करोड़ रू० में) 
प्रथम नियोजन २४१ २२५ 
द्वितीय नियोजन ४०० पूछ 
तृतोय नियोजन ६०० 


१६६३-६४ में ११५ करोड़ रुपये अल्य बचत में 
जमा हुआ। १६६४-६५ के वास्ते १२५ करोड़ रुपये 
की आशा की गई है। तृतीय निश्रोजव के पहले दो 
सालों में औसतन प्रति ब्र ८५ करोड़ रुपये जमा 
हुआ | इस का अ्रये है कि तृतोय नियोजन के अन्तिम 


करे 


वर्ष सरकार अह्प बचत से अ्न्यून £« करोड़ रुपए 
आवश्य पाना चाहेगी, अन्यथा निभारित लच्य पूरा न 
होगा । 

तृतीय नियोजन को पूरा करने के लिए श्रावश्यक 
धन-राशि में सरकारी उद्योगों से ४५० करोड़ ९० पाते 
की आशा की गई थी। लेकिन नाइन फांउड्री शि०, 
नेशनल बिल्डिग कंस्ट्रक्सन लि० ने घाय दिखाया है। 
प्राग टूल्स लि० ओर हिन्दुस्तान हाठसिंग फेक्टरी लि० 
नेशनल इंस्ट्रमेंट्स लि०, हिन्दुस्तान साल्‍्ट लि-; 
मजमांव डाक लि० आदि का लाम नाम मात्र को है। 
इन उद्योगों में सरकार या राष्ट्र की १६६०१ करोड़ 
रु० पूँजी लगी हुईं है। इनसे १४७७ करोड़ रु० का 
लाम होने का श्रर्थ है कि मुनाफा केवल ७'४ प्रतिशत 
रहा | चल रहे ३० संस्थानों का लामांश केवल 
२.२२ करोड़ रु० है ओर यह १९२ अतिशत ही होता 
है। सरकारी इस्पात उद्योग को मी २३:६१ करोड़ 


रु० का घाटा रहा है। घाटे का विवरण इस 
प्रकार है--- 
(घाटा करोड़ २० में) 
रुर्केला १०९७ 
दुर्गापुर प्पोड 
मिलाई ४ 


स्पष्ट है कि इस्पात उद्योग का संचालन 
मुब्यवस्थित रीति से नहीं शे रद्य है। 


१६४६-५७ से १६६३-६४ के आठ बच्ों में 
प्रति वष लगभग ६३० करोड़ रु के अ्रतिरिक्त कर 
लगाए गए हैं। नियोजनों के प्रारम्भ के पहले प्रत्यक्ष 
आर अप्रत्यक्ष करों से सरकार की आय ४०५४ करोड़ 
र० थी | अ्रब यह, १६६३-६४ के अश्रनुबीचित बजट 
के श्रनुसार १४४० करोड़ रू है। १६४१-५२ की 
ठुलना में हम अब तीन गुणा दे रहे हैं। राज्यों ने 
१६६३-६४ में ५४६७ करोड़ 5”, के कर लगाए । 
फल्चतः, १६६२-६४ में भारत ने प्रत्यक्ष करो ओर 
श्रप्रत्यन्ष॒ करों द्वारा २१४७ करोड़ स्पये दिया। 
यह प्रति व्यक्ति ५० रु होता है। वया यह 
झ्षब भार आर्थिक विकास के लिए. उठाया जा रहा है ! 
बह एक मिथ्या भ्रम है कि आर्थिक ब्रिकाश् के लिए 


हा 


[शूग-१९६४] 
नए-यए कर लगाएं जाते हैं गा उनकी दरें बरदाई जाती: 
हैं। ज्य इधर प्यान दीजिए । 

करौढ़ २० में 
करों से शंष्रीय अंचल कुल श्राय का 
प्राप्पत्ात में व्यय प्रतिशत 
प्रथम नियोजन ५७४ १६६० र६ 
कर राजस्व आय 
का नियोजन में 
व्यय १००२ ४६०० २२ 


तृतीय नियोजन की योजनाओं और परियोजनाओं 
के वास्ते ११०० करोड़ २० केन्द्र द्वारा और राज्यों 
द्वारा ४५० करोड़ रु० सप्रह किया जायगा। केन्द्रीय- 
सरकार अब ठक तीन वर्षों में १६३०० करोड़ रु० करों 
से ज्मा कर चुकी है। जब कि निर्धारित कच्य ११०० 
करोड़ रु० ही था। यह रकम पांच साल में जमा होनी 
थी। रिज्व बेंक ने अपनी रिपोट में कह्टा है कि 
केन्द्रीय सरकार के पांच साल के निर्धारित लक्ष्य को 
भी पार कर लिया गया है। लगाए अ्रतिरिक्त करों से 
तृतीय नियोजन के पहले तीन वर्षों में सरकार को 
१६०० करोड़ रु" की आय शोगी। केन्द्र और 
राज्यों के १६६३-६४ के श्रतिरिक्त कर-योजना के 
के फलस्वरूप कर राजरव आय और राष्ट्रीय आय के 
मध्य अनुपात ६-६ प्रतिशत हो जायगा ओर दूसरे 
नियोजन के अ्रन्त के मुकाबले १३ प्रतिशत अधिक - 
होगा। _ 

१०६३-६४ में लगाए गए, करों से आशा से 
अधिक १०० करोड़ र. आय हुई । १६६४-६५ में. 
भी नए कर लगाए गए हैं । १६६४-६६ तृतीय 
नियोजन का अन्त्मि व५ है, और उस वर्ष भी और 
कर लगेंगे ही । इसका श्रथ है कि केन्द्रीय सरकार 
अतिरिवत करों द्वारा ३२००० करोड रु० तब तक प्राप्त 
करेगी जब कि उसका मूल निर्धास्ति लक्ष्य ११०० 
करोड़ रु० ही था। अ्रत्तः प्रश्न उठता है कि दीन- 
दीन जनता पर यह अनावश्यक कर-भार क्यों बढ़ाया. 
गया। आधिक विकास की योजनाओं के अतिरिक्त 
अ्रविकास के कार्यों का अनावश्यक खच बढ़ाया, 
गया है। 

झाय का न्यून-से-न्यूब अनुमान करने की परि- 


[जून १९६४] 


पाटी जारी है । इसके कारण घाटा दिखाकर नए, कर 
बराबर लगाए जाते रहे | ३१ मार्च, १९६३ को अन्त 
होने वाले तीन वर्षो के बजट आय और वास्तविक 
आय के मध्य क्रमशः १११, करोड़, १२४ करोड़ 
रु० ओर ११४ करोड़ रु की अधिकता है । इसके 
कारण पूँजी-निर्माण में भारी बाधा पहुँच रही है । 

बजट पेश करने के बाद के तीन सप्ताहों में 
बाजार पर जो असर हुआ है, वह उत्साहवर््धक नहीं हैं । 
पंजीनिक्षेप और अर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलने 
की आशा तो मिथ्या सिद्ध हुई | पुंजी-विनियोगक 
निराश और हताश हैं। बाजार भी निराशा की मनो- 
वृत्ति का है। शेयरों की कीमत चढ़ने के बदले गिरी 
हैं। उसका रुकान अब भीगिरने की ओर है। 
श्रीकृष्णझणाचारी के बजट ने केवल श्रीमन्तों के वर्ग 
पर ही आघात नहीं किया है, बल्कि स्टाक शेयर 
बाजार में रुपया लगाने वाले मध्यम वर्ग पर भी प्रहार 


विकास और प्रतिरक्षा का १९६४-६४ का बर्ज॑टं 


३३ 

किया है। इनका अ्रपराध यही है कि ये अपनी बचत 
सरकारी बचत योजनाओं में न लगाकर उत्पादक 
भागों में लगाते हैं । इस रीति से ये औद्योगिक विकास 
की प्रगति को वेग देने में सहायक होते हैं । बोनस 
शेयर पर पूंजी-कर लगाकर और लाभांश पर ७ई 
प्रतिशत कर लगा कर वित्तमन्त्री ने इस वर्ग के उत्साह 
पर पानी डाल दिया है । इन और अन्य कारणों से 
यदि विक्तमन्त्री की आशा पूरी न हो, तो उसके लिए 
उनके सिवाय और दूसरा कोई उत्तरदायी न होगा। 
देश के अवरुद्ध आथिक विकास को यह बजट प्रवाह 
देने में विफल रहा है। इसके साथ यह मंहगाई बढ़ाने 
में तथा रुपये की क्रन्‍-शवित और अधिक घटाने में 
सहायक होगा । इस पर विदेशी पँजी का हमला होगा । 


फलत: अंग्रेजी रानी का राज्य बना रहेगा । 
यह बजट अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दी को नई दिल्ली पहुंचने 


देने से रोकने में सहायक होगा । औ # # 


भावात्मक एकता एवं सास्कृतिक निछाएं श्री लल्ननप्रसाद ध्यास 


किसी देश में वहां की राष्ट्रीयाा का विकास और 
राष्ट्रीय एकता की स्थापना तभी सम्भव है जब सभी देश- 
वासी चाहे वे किसी भी धर्म, सम्प्रदाय अथवा म. के 
हों-वहां की सांस्कृतिक धरोहर को श्रपनी धरोहर 
समझें । इस एक भाव के अ्रभाव में ही प्थक्‌ निष्ठाओं 
का जन्म होता है ओर उरप्क्‌ निष्ठाएं, राष्ट्रीय एकता 
के मूल पर ही चोट करती(हैं | आज कहने की आवश्य- 
कता नहीं कि प्रथक निष्ठाश्नों के कारण ही देश खंडित 
हुआ । भारत का इतिहास बताता है कि समय-समय 
पर यहां कई विदेशी जातियां आई, लेकिन यहां के 
राष्ट्रीय जीवन के साथ समरस हो गईं | आज उन की 
ख्ौर भारत के शेष निवासियों की न तो संस्कृति अलग 
है और न सांस्कृतिक धरोहर ही, ओर इसी लिये उनके 
कारण भारत की अ्रखंडता पर कोई आंच भी न आई । 

ग्रतणव स्पष्ट है कि देश में विद्यमान सभी जातियोँ, 
वर्गों और सम्प्रदायों की सांस्कृतिक निष्ठाएँ एक हों 
तथा उनकी सांस्कृतिक धरोहर एक हो, तभी राष्ट्र की 
जीवनधारा एक होकर प्रवाहित हो सकती है । 

सांस्कृतिक निष्ठा की एकता का यह अर्थ नहीं कि 
उसमें धर्म अथवा उपासना गत एकता भी अनिवाय 
हो | धर्म अथवा उपासना गत भिन्‍नता किसी प्रकार भी 


भावनात्मक एकता को हानि नहीं पहुँचाती और यह 
भिन्‍नता तो इस देश में प्रारम्म से रही और रहेगी ही । 


अतणएव यदि देश में वास्तविक एवं स्थायी राष्ट्रीय 
एकता और भावनात्मक एकता का निर्माण करना है तो 


सभी देशवासियों द्वारा सांस्कृतिक एकता की अनुभूति 


एक अनिवाय तत्व है| इसके लिये यह आवश्यक है कि 
इस देश का रहने वाला प्रत्येक निवासी चाहे वह जिस 


जाति या धर्म का हो--यहां के प्राचीन गौरव-केन्द्रों, 
मान-बिन्दुओं अथवा सांस्कृतिक धरोहर को पूर्णतः 
अपनी समझे, उनके प्रति गौरव का श्रनुभव करे तथा 
उन से प्रेरणा ग्रहण करे | इस भावनात्मक एकता 
के लिये धम के आधार पर तथाकथित अल्पसंख्यकों 
का पृथक रूप से विचार आवश्यक नहीं। बस्तुत 
अल्पसंख्यक ओर बहुसंख्यक एक राजनीतिक विचार 
है, जिसको जितनी जल्दी दूर किया जा सके, उतना 
ही भावनात्मक श्रथवा राष्ट्रीय एकता के लिये श्रेयस्कर 


होगा । धर्म तो एकता की कड़ी बनना चाहिये, न कि 
विभेद का कारण | धमं के आधार पर अल्पसंख्यक या 


बहुसंख्यक की कल्पना अनजाने में ही विभेद को जन्म 
देती है और जब तक यह विमेद विद्यमान है तब तक 


देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में निष्ठाओं 
समानता भला केसे सम्भव हो सकेगी  (& का 


से 
बलिदान का महान आदश 


[ प्रा. एच. झ्रार, नावरे ] 


बाणभट्ट कवि का आश्रय-दाता राजा भीहष 
स्थानेश्वर का नरेश था। उस का साम्राज्य हिमालय 
से नमंदा नदी तक फेला था। सातवीं शताब्दी में 
उस जैसा शुर राजा उत्तर भारत में कोई नहीं 
हुआ और उसको सातवीं शताब्दी का अकबर” कहा 
जाय तो शायद अश्रनुचित न होगा । 

श्रीदष पहले हिन्दू तत््वशञान का अनुयायी था, 
लेकिन जीवन-उत्तराध॑ में उसने बौद्ध-धर्म स्वीकार 
किया। तथापि वह विद्वान था, रसिक था, परिडतों का 
आश्रयदाता था। क्रणमट्ट ने 'हर्ष-चरित में उस का 
पूरा इतिहास एवं चरित्र लिखा है और वह ग्रन्थ आज 
भी संस्कृत-साहित्य का एक अमूल्य निधि है। संस्कृत 
भाषा में भी उसकी गति अच्छी थी । उस ने संस्कृत 
में तीन नाटक भी लिखे हैं--- प्रियदशिका, रक्ावली, 
श्र नागानन्द । इन नाटकों में से एक नाटक में 
श्रीहषष ने हमारे सामने बलिदान का एक महान्‌ आदर्श 
रखा है और वह नाटक है नागानन्द 

नागान॑न्द नाटक की कथावस्तु इस प्रकार है -- 

विद्याधर राजपुत्र जीमृतवाइन राज्य का कारोबार 
प्रधानमन्त्री को सोप कर अरख्य में अपने माता-पिता 
की सेवा करने के लिए चला जाता हैं। वह यह 
सोचता है, समझता है कि माता-पिता की सेवा करना 
राज्यसुख का उपमोगम करने की श्रपेज्ञा अधिक अच्छा 
है। वह युवक या, योवन का सब सुख त्याग कर 
माता-पिता की सेवा के लिये वन गया और उनकी 
सेवा मे सुख पाने लमा। किन्तु उसके विदृषक मिन्न 
को यह अच्छा न लगा और <सने कह्म--“अरण्यवास 
में कुछ भी सुख नहीं। राजा जी, आपको राजधानी 
लौट जाना चाहिये। सज्य-सुख्त ओर योवन-सुख 
का उपभोग करना चाहिये। राजा का क्तंब्य भी है, 
राज्य में सुन्यबस्था कायम करना, दूसरे राज्यश्रों के 
अक्रमश से सज्य को बचाना । पास-यढड़ोीस का राजा 
मतह्भ कई दिनों से जीमृतभइन' का राज्य हड़पने की.- 


ताक में बेठा हुश्ना है।”? तब जीमूतवाइन ने कहां-- 
“भाई, जब मैं अपना शरीर ही दूसरों को देने के लिए 
तैयार हूँ तो राज्य की चिन्ता ही क्‍या १” राजपुत्र के 
अटल निश्चय के सामने विदूषक्त की एक न चली। 
आदश पुरुषों का सझ्नल्प ऐसा ही पक्का होता है। 

जीमूतवाइन और विदूषक जड्जज्ञ में घूमते हुए 
भगवती गौरी के मन्दिर के पास पहुँचे और वहां मंदिर 
में मलयवती वीणा बजाती मधुरभाव-प्रधान काकली 
गीत गा रही थी। गीत में उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट 
भलकती थी। तभी दोनों मन्दिर में दाखिल हुए तो 
मलयवती श्रोर जीमूतवाहन की आँखें चार हुईं । दोनो 
में आरक्षण बढ़ा । शरज्धार-रस का द्वार खुला और 
प्रेम का अंकुर फूल गया । 

मदन से पीडित मलयवती चन्दन-लता-ग्रह में 
निवास कर रही थी। उसकी दासी अ्रपनी स्वामिनी 
की भावना को ताड़ गई और बोली--“अझपने ह्ृदयस्थ 
वर के लिए आप इतनी पीडित हो गई हैं! अजी, 
आप के चित-चोर भी आप के कारण बेचेन हैं।” 
इस प्रकार दोनों में बातचीत हो रही थी कि उसी स्थान 
की ओर जीमूतवाहइन और विदूषक बातचीत करते आ 
रहे थे। उनकी आवाज्ञ सुन कर मलयवती ओर 
चतुरिका दोनों एक अशोक-बृक्ष के पीछे छिप गईं और 
उन दोनों की बातें सुनने लगीं। जीमृतवाहन॑ मणि 
शिला पर बैठ कर सुनाने लगा--“रात-भर नींद 
नहीं आई। स्वप्न में वह आई थी, उसका प्रणय- 
कोप मन को ककमोर रहा था ।?! यो कहते-कहते वह 
उस शिला पर एक युवती का चित्र भी अ्रंकित करने 
जा रहा था जिस से वह प्रेम करता था। इससे 
मलयवती सन्‍्देह करने लगी कि वह किसी दूसरी युवती 
से प्रेम करता है। ऐसी ही बेला में मलयवती का भाई 
मिन्नावसु श्राया और उसने जीमूतवाइन से प्रार्थना की 
कि मेरी बहन का पाणिग्रहण करें। यह प्रस्ताव 
अस्वीकृत हुआ, इसलिए कि जीमूतवाइन को इस बात 
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का पता नहीं था कि लिस से वह प्रेम करता है बह 
मित्रावसु की बहिन ही है। किन्तु मित्रावक्‍स अपना 
सन्देश ले कर जीमृतवाइन के पास गया ; इस घटना 
से मलयवती को पूरा विश्वास हो मया कि अपना 
प्रियतम किसी और से प्रेम करता है। बह निराश हो 
कर अपने जीवन का अन्त करने में अचूत्त हुईं। तभी 
जीमृतवाहन और विदृषक ने घटनास्थल पर जा कर 
उसको अमत्महत्या से परादृत्त किया श्रौर खींचा हुआ 
चित्र दिखाया तो मलयवती का सन्देह दूर हुआ। 
इतने में उसके वधू के रूप में स्वीकार करने का 
समाचार, जो जीमः वाहन के पिता जी के द्वारा भेजा 
गया था, मिल गया । धूम्रधाम से विवाह का काम 
सम्पन्न हुआ | सवंत्र खुशियां मनाई ज्मने लगीं। 
विद्याघर और सिद्ध लोग मद्य पी कर नाच रहे थे। 
और गा रहे थे। ऐसे ही समय में रज्ठ में भद्ध करने 
वाली खबर मित्रावसु ने जीमृतवाहन को दी--“राजा 
मतग ने राज्य पर आक्रमण किया है। यदि आज्ञा दें 
तो मै उनसे जाकर लड़ ।” तब जीमूतवाहन ने कहा--- 
बेचारा मतंग ! उसने जो कुछ किया है वह पापी मन 
से किया है। उसका द्वेष करना अच्छा नदीं है। पाप 
के सिवा दूसरा कोई मेरा दुश्मन नहीं है। में अपनी 
जान बिना किसी कारण [के भी देने के लिए तैयार हूँ 
तो राज्य की बात ही | १? मिन्नावसु यह सुनकर 
लौठ गया । | 
कुछ समय के उपरा#त जीमूतवाइन और मित्रावसु 
समुद्र के किनारे घूमने गये। सम्रुद्र के पास ही 
मलयपव॑त था । किनारे पर गझरुड़ से मारे गए. सापों 
की अस्थियों की राशि पंत के समान दिखाई दे रही 
थी। उसके बारे में जीमूतवाइन ने पूछा तो मित्रावसु 
ने कहा कि सर्पो के राजा वश्सुकि ने भखड़ से समभोता 
कर लिया था कि प्रतिदिन एक सप उसको खाने के 
लिए दिया जायगा। बहुत वर्षों से समऋौते का पालन 
किया जाता आया है। दर रोज एक सप॑ मर जाता 
है, बाकी सपों की रक्षा होती है। किन्तु जीमूतवाहन 
की समझे में नहीं आया कि वाझसुकि ने अ्रपना 
बलिदान क्यों नहीं दिया! थोड़े समय के वाद 
मित्रावसु घर गया और जीमृतधाइन यहां श्रकेला 
रह मया। 


बलिदान का महान झादशे 
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कुछ समय “के बाद वहां शंखचूड जामक सर्प 
अपनी माता के साथ पहुँचा। उसको आ्राज गरूड 
का खाद्य बनना था। वह अपनी माता का इकलीता 
युत्र था। अत्तः माँ क्लिप कर रही थी। शंखचूड 
उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। तथ जीमृतवाहन 
के मन में विचार उठे “मेरे बलिदान से इन दीोणों 
की रक्षा होगी। यदि न दं तो शंखचूड की मृत्यु 
से उसकी माता भी मर जायगी । एक के बजाय दी 
की मृत्यु होगी।” शंखचूड को ये विचार पसंद 
नहीं आये। बलिदान देने के पूर्व शंखचूड माता के 
साथ गोकरण क्षेत्र गया भद्दादेव को प्रणाम करके लौटने 
के लिए। जीमृतवाहन को अपना बलिदान देने का 
मोका मिला | लेकिन बलि जाने के लिए रक्तवस्त्रों 
की आवश्यकता थी। शंखचूड तो अपने रक्तबस्त्र 
अपने साथ ले गया था। क्‍या क्रिया जाय ! संयोगवर्श 
कंचुकी विश्वावसु के दिए हुए, वेवाहिक रक्‍्तवस्त्र लेकर 
वहाँ पहुँचा। उनको देखकर जीमूतवाहन ने कहा, 
अब मेरा विवाह साथेक हुआ कि समय पर ये दो 
रक्तवस्त्र मुझे मिले।?” उन वस्त्रों को पहनकर 
जीमूतवाइन गरुड की प्रतीक्षा करने लगा । 


गरुड आकर उसको उठा ले गया। मलयपव॑त 
पर बैठने के बाद उसको अपनी मलती मालूम हुई। 
जीमूतवाइन जख्मी हुआ था,तो भी वह आनन्दित था | 
समय बीत रहा था, इतने में शंखचूड आया ओर 
देखा कि खून की धारा पड़ी है। गरुड ने गलती की 
है। वह रक्त की धारा के चिह्व का अनुसरण करके 
मलयपवत की ओर बढ़ा। रास्ते में जीमूतवाहन के 
माता-पिता से मेंट हुई। उसकी पत्नी भी उन्हीं के 
साथ थी। गझरुंड के ले जाते समय जीमृतवाहन का 
रक्तरंजित चूंडामशि उसके पिता की मोद में गिर 
गया था। अपने पुत्र के जीवित रहले के सम्बन्ध में 
उंदेह हो गया था, शंखचूड को भी ऐसा ही लग रहा 
था। सभी मिलकर मलयपबंत की श्रोर रवाना हुए। 
किन्तु जीमृतवाइन के माता-पिता श्रीर पत्नी ने यही 
उचित समझा कि अब हमारा जीना बेकार है। वे 
चिता जलाकर उसमें गिरकर जीवन का अन्त कर लेने 
की तैयारी करने लगे। 

जीमृतवाइन घायल होकर गरुद के सामने पडा 
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अंतिम सासें ले रहा था इतने में भगवती गौरी 
वहाँ पहुंची । जीमूतवाहन के श्रादर्श बलिदान से 
प्रसन्‍न हुई और उसको जिलाया। गरुड ने भी 
अहिंसा धर्म पालने की प्रतिशा की | जीमूतवाहन गौरी 
के प्रसाद से केवल बचा ह्वी नहीं, अ्रपितु विद्याधर्रों का 
सम्राट भी हुआ। सभी प्रसन्नता से आनन्द मनाने 
लगे | जीमूतवाहइन को श्रपने स्वाभाविक बलिदान का 
फल मिल गया। 

यह है नाठक की कथावस्तु। नाट्यशास्त्र के 
नियमानुनार नाटक आनन्द-पर्यवसायी है। किन्तु 
नायक का बलिदान स्वयं प्रेरित है और श्रादशंपूर्ण 
है। जीमूतवाहन माता-पिता की सेवा को महत्त्व देता 


विद्व-ज्योति 
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है, उनके दुश्ख को दूर करने के लिए उनकी सेवा 
करता है और पुत्र का कत्तव्य निभाता है। मलयवती 
से प्रेम करते रहने पर भी अपने ध्येय को भूलता नहीं । 
अपने सुख की अ्रवहेलना करके, अपने राज्यसुख को 
उपेक्षित करके, अ्रपने शत्रु से भी शज्नुता भूल करके, 
शंखचूड को जीवदान देकर सभी नागजाति की रक्षा 
झौर साथ ही उसकी माता को जीव-दान दे करके 
जीमूतवाइन ने जो बलिदान दिया वह सत्य, शिव, 
सुन्दर था, अतः वह आनन्द-पर्यवसायी हुआ । भारत 
की ञ्राज की परिस्थिति में जीमूतवाइन का स्वयं प्रेरित 
बलिदान नवयुवर्कों के सामने बलिदान का आदशं 
उपस्थित करता है। # # 


भावनात्मक ऐक्य ज्ञ सीन्द्रकुमार जैन 


जड़ सढ़ रही है, 

उसे कौन देखता है १ 
मानवेक्य के नाम पर, 
भावना-ऐक्य के नाम पर) 
भाणा-ऐक्य, 

सांस्कृतिक आदान-प्रदान, 
शिक्ता माध्यमैक्म, 
सिद्धान्तेक्य, 

उच्च क्मचारियों-- 

के ट्रांसफर, 

उत्तर की भाषाएँ दक्तिण में , 
ओऐर दक्तिणु की उत्तर में 


सिखाई जाएँ। 
तुम हम पर लिखो 


हम तुम पर लिखें 

आ।दि बातें सोतची जा रही हैं--- 
की जा रही हैं। और, 

करोड़ों का धन बहाया जा रह है 
पानी को तरह ९ 

आदश्ऐं के प्रकाश में नहीं; 

गहन अनन्‍्धकार में छुड़दौड़ हो रही है 
चोटी के दावेदारों की, 

करणचारों की १ 

बात यह है कि, 

ग्रे सब बातें बहुत पीछे की हैं 


चोटी की हैं, 

मूल की नहीं, 

जड़ की नहीं १ 

असम्भव है--- 
भावनात्मक ऐक्य 

जब तक कि 

देश के किसी भी माग में-- 
आर्थिक विषमता है, 
शोषण है, 

निधनत। है, 

हीन जौवन-स्तर है 

छोटे बडे का भाव है 
जातिवाद, वर्गवाद, 
आफिसर शाही, 
पंजीवाद, 

राष्ट्रीय चरित्र का अमाव 
आदि दिग्व्यापिनी 
>्भीषिकाएँ हैं 

गरज् यह, कि, 


जब तक 

हौनता-अन्थियों के जनक 
मूलकारणु 

इस देश में हैं 

असम्भव ही रहेगा 
भावनात्मक ऐक्य | 


एकता के प्रसार में संस्कृत का योगदान 


[ डॉ. रमेशचन्द्र शुक्ल ] 


कदाचित्‌ विश्व-भर में श्रब भी ऐसा कोई साहित्य 
नहीं सुजित हो पाया जोकि समस्त संसार को एकता के 
सूत्र में निबद्ध कर सकने की क्षमता रखने वाले संस्कृत 
भाषा के साहित्य की कोटि में आरा सके। जगत के 
प्रत्येक वर्ग, जाति, सम्प्रदाय और रंग-रूप के व्यक्ति 
को सुदृद ऐक्य के मनोश तन्‍्तु से सुगथित कर सकन्‍। 
उसकी अनेकानेक विशेषताओं में से एक श्रन्यतम 
मूधन्य विशेषता है। यही वह साहित्य है जिस ने 
सुष्टिनिमोण के उषःकाल में मानंव-जाति को एकता से 
रहने का सदुपदेश किया। और आज भी जितने 
सुनिश्चित शब्दों में जितने सरल और साधु-हृदय से 
जितनी स्निग्ध और बन्धुर-बन्धुता पूर्वक प्रवीण पद्धति 
में यह संस्कृत-साहित्य जगती-तल की जनता को एकता 
से व्यवह्र करने का माता की भांति उपदेश कर रहा 
है उतने सौष्ठव के साथ अन्य किसी भाषा का साहित्य 
निश्चित ही वह सत्‌ काय नहीं सम्पन्न कर पा रहा । 


संस्कृत-भाषा की भ्रुति माता सहसों शताब्दियों से 
लोक में सुख-समृद्धि क्षह्वित जीवन-यापन करने के लिए 
जन-बृन्द को सवारजय कहती आरा रही है-- 

संगच्छुध्वं संबदर्घ॑ सं वो मनांसि जानताम । 

देवा भार्ग यथा धूर्वे संजानाना उपासते॥ (ऋग ) 

हे मानवो, तुम सब मिल कर चलो; 
सब सौद्दद सहित एक-दूसरे के साथ बोलो; ऐसा प्रयास 
करो जिस से सब के मन मोद पाते रहें। जिस प्रकार 
तुम्हारे पूत॑-नन्मा मिन्नता-पूवक रइते थे उसी प्रकार तुम 
भी रहो | 

संस्कृत-भाषा का निखिल वाड्सय संसार में एकता 
की भव्य भावना का प्रसार करने, उस का पोषण करने 
एवं उसके संवर्धन करने के लिए ही भूमण्डल पर 
अवतीर्ण हुआ है । जबकि संसार की श्रन्यान्य 
भाषाओं के दर्शन-शास्त्र किंवा साहित्य मानव के 
मानस को विनोदित करने झ्लौर उस की प्रजा को 


३७ 


शाप्यायित करने मात्र का काय कर रहा है तब संत्कृत- 
भाषा का साहित्य, उसके सकल दर्शन-शात्र न केवल 
मानव के मनोरंजन का, उसके धी-तत््व को परितोषित 
करने का काय कर रहे हैं, अपितु वे उसके त्रिविध 
दु/्खों के दलन करने और ऐकान्तिक तथा आत्य॑तिक 
सुख का मार्ग-दशन करने का सर्वोत्कृष्ट श्ताघनीयतम 
अतितराम्‌ श्रभिनन्दनीय काय कर रहे हैं। ऐसा स्व॒ुत्य 
कार्य वही भाषा कर सकती है जो सबको परमार्थतः 
सुखी देखना चाहती है श्रोर जिसझ द्ृदय में यह शुचि 
सुन्दर भावना-भागीरथी प्रवाहित हो रही है कि सब 
लोग संगठित हो कर, एक हो कर, मिल-ज़ुल कर रहें। 


संस्कृत-भाषा का वेदान्त-द्शनं समस्त दर्शनों 
का तिलक है। वह वेदों का श्रन्तिम छोर है। उस 
में वेदों के वाक्य जा कर पयवसान पाते हैं। वह एकता 
का श्रनुरागी और एकता का पक्तुपाती दर्शन विश्व में 
एकता की जड़ सुदृढता पूवंक जमाने के लिए उसको 
पनपाने के लिए ही रणज्षेत्र के अप्रतिदन्द्दी उद्ध८ भट 
के सदश सावधान एवं बन के मृगराज केशरी के सम 
निभय हो कर ग्जना कर रहा है। जबसे उसने जन्म 
लिया है तभी से वह एकता का प्रसार करने के लिये, 
एकता की रक्षा करने के लिये एकता के परिपंथियों के 
साथ वीरता-पूव॑क सोत्साह संघर्ष करता चला आ रहा 
है। वस्तुतः संसार में ऐसा कोई साहित्य नहीं जो 
संस्कृत-माषा के वेदान्त-साहित्य की एकता की रक्षा 
करने के लिये निद्ित की गई सामग्री के समान अपने 
पास भी सामग्री रखता हो। उसके पास एकता के 
परिपोषण के लिये श्रतुल बल है। भला उसके समान 
दूसरा कौन एकता का इतना हामी छेगा जो सम्पूर्ण 
विश्व को एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ देख ही 
नहीं पा रहा । उसकी दृष्टि में तो जो-कुछ भी है-- 
भले ही वह स्थावर (हो व जड्भम--सब-का-सब ब्रह्म ही 
है। ब्रह्म के अतिरिक्त श्रन्य भी कुछ है यह कहना तो 


इद 


उसके महान्‌ विचार से श्रशान का विजम्मण है-। 
अखिल जगती को--तारे ब्रह्मांड और पिण्डाण्ड की भी 
कि वह ब्रह्म कहता है उस कथन का यह वात्पय है 
कि समग्र संखति के प्राणी एक ही हैं। वे भिन्‍न-मिन्‍्न 
नहीं | उन सब में एक ही आत्मा का वास है। कर्मों 
आऔर संस्कारों के कारण उनको प्रथक-प्थक्‌ शरीर 
और भोग मिले हुए हैं, पर जहां तक उनका अपना 
अस्तित्व और स्वत्व है. उससे वे एक-दूसरे से सर्वथा 
श्रभिन्म हैं। ग्रात्मा के एक होमे के नाते ये शभी एक 
ही हैं । वे सब में हैं और सब उनमें हैं। 


हमारे शरीर में जो चेतन तत्व विद्यमान है वही 
चेतनतत्व जगत्‌ के समग्र प्राणियों में रुजमान है। 
प्राणियों में ही क्या वह तो सृष्टि के कण-कण में 
अभिव्याप्त हो रहा है। वह तृणों में हरितता, रत्नों 
में मास्वरता, चन्द्र में आह्वादकता, भानु में प्रकाशन- 
शीलता, जल में ज्जीवनप्रदता, वायु में सतत गति- 
शीलता, प्थिबी में नानाफ्दायथ त्रादनक्षमता, आकाश 
में शब्दगुशक विशालता एवम्‌ सभी अनन्‍्यान्य वस्तु- 
समुदाय में तत्‌ तद्‌ उपादेयता ओर गुर्शा के रूप में 
परिस्पन्दित हो रहा है। 

जब कि-सभी जीव केवल देह की उपाधि से भिन्न 
हैं, पर परमार्थतः सव एक ही है; सभी एक ही शक्ति 
से प्राशवान्‌ , कियावान्‌ और मेधावान्‌ हो रहे हैं तो 
फिर किस से राग और किस से द्वंघष॥ सभी तो अपनी 
ही दूसरी आकृति हैं। फिर भला ऐसा कौन है 
जो अपने से ही द्वेप्र रखता हो ! अपने को ही अन्य 
-मानमा क्या बुद्धिमठा है ? यह तो सरुसर अज्ञन है, 
भूल है | इस श्रज्ञन को निराकृत करने के लिए 
वेद्सन्‍्त उपनिषद्‌ आदि बड़ी तत्परता के साथ जुटे 
हुए हैं । 

“यस्तु सर्वाणि सतानि आत्मस्येजानु पश्यंति। 

सर्वेभ्‌ पु श्रात्मानं ततो न धिज्रगुप्सते ॥ (ईश*») 
अग्नियंथेको भुयन प्रविष्टो रूपं रूपं अतिरूपो बयूच । 
एकस्तथा सर्वेभूतान्तरांत्मा रूप रूप प्रतिर्षो बहिश्य ॥ 

(कठ०) 


विश्व-ज्योति 


[जून १९६४ | 


इस सदभावनामभी पदावली का अर्थ क्या होता 
हैं।यही मं, कि भू भुवन-में सबंत्र प्राणी -- मानब-- 
एक्ता-के साथ रहें, मिल-जुल कर रहें, प्रेमपूवंक रहते 
हुए सुख और शान्ति का उपभोग करते हुए दिनानुदिन 
उन्नति की ओर अग्रसर हों । 

“जह ब्रह्मास्मि??; “तत्‌ त्वमसि” इत्यादि वेदातिक 
महावाक्य कोई किसी से भिन्न नहीं,क्योंकि सभी में एक 
ही चेतन--आत्मा--प्रतिष्ठा पा रही है; सभी आत्मा के 
अतिरिक्त देहांदि कुछ नहीं । श्रथांत्‌ सभी मानव अपने 
आप में आत्मा हैं देहादि नहीं हैं---इस अर्थ में पयवसित 
होते हुए वे महावाक्य मानव मात्र को यह सन्देश दे 
रहे हैं कि सभी मानव एकता के ताथ रहते हुए ऐड्टिक 
श्रौर आमुष्मिक अभ्युदय का अजन करते हुए, सानन्द 
जीवन व्यतीत्त किया करें । 

शुकानुप्रश्न में व्यास ने कहा है कि उसी पुरुष 
को मोज्ञ मिलता है जो यह जानता है कि इमारे शरीर 
में जितना और जो आत्मा है उतना और वही आत्मा 
दूसरे के शरीर में भी है-- 

''बावानाकनि वेदात्मा तावानाव्सा परास्मनि | 

यू एव सतते वेद सोडइमृतत्थाय कल्पते ॥ 

उसी व्यक्ति से परमात्मा दूर नहीं है जो सब में 
परमात्मा को देखता है-- 

यो माँ पश्यति सर्वेत्र सबेन्च मयि पश्यति | 

तस्याईं न प्रणशश्यासि स व मे न प्रणश्यति ॥ 

-- (गीता) 
वे ही जन उदार-चरित कहे जाते हैं जो सारी 
बछुधा को अपना ही कुट्धम्ब समझते हैं- 

“अ्रयं निज: परो वेति गणना ब्घुचेतसाम्‌ । 

डरारचरितानान्तु वसुधेव कुटुम्बकस ॥ 

--(हिलतोपदेश ) 

इस भांति सब में इंश्वर का वास अमिहित कर, 

सब-केन्सघ मानव आत्म-स्थरूप ही हैं--यह ग्रतिपादित 

ऋर विश्व-मर में संस्कृत-भाषा एकता के फेलाने का 
अ्रनुक्षण निरन्तर मछलमय यत्न कर रही है। 


औ # ह# 


आंसुओं का रहस्ये 
[ श्री डॉ. न. चि. जोमलेकर ] 


आंखुओं के रहस्य को मानव ने जानना चाहा 
तब उसके उद्धर की गाथा सुनाई अश्रु-बिन्दुओं ने 
हमास घर है स्त्री की आंखें 
हम करते रहते वहीं नित्य विहार 
हम हैं उन्हीं के अमोघ अस्त्र 
अनिवाय-अपरिहाय और विशेष भी 
इनके आगे पराजित होकर क्कुक जाते हैं 
देवता-मानंव, स्वर्ग-मृत्यु-पाताल भी 
पश्चाताप एवं ग्लानि से द्रवीभूत होने वाली 
करुणा-वेदना-सहानुभूति की जलधारा 
सवित होने लगती हैं हमीं से उद्गम रूप 
पर हमारी जल कशिकाएं हैं ब्रह्ममय, विष्णुमय-शिवमय 
हमारा रहस्यमय मायाबी-स्वरूप जान लो-बूक लो 
बहुत प्राचीन समय में एक बार 
शेषशय्या पर लेटे सोच रहे थे 
ससीम मानवों की दुदंशा केसे हटेगी ! 
अनेक विषमताओं ने पहनको ग्रस लिया था 
उनकी वे 2 र आपदाएँ 
देखकर सच्चिदानन्द क््भूत हो गए 
ओर करुणा से उन्होंने श्रपने चरण नखों से 
बहा दी विष्णुपदी गंजा त्रिविकम बन कर 
वामनी विनम्नता की आद्रभावनामय उस गंगा मेँ 
हमारी जलकणिकाएँ भी मिल गयीं । 
पश्चाताप के कारण हम उभड़ पड़ी आंखों से 
इन्हीं बिन्दु बिन्दुओं से कर जाता मानव-अ्रहंकार 
पश्चाताप-दग्घ अन्तःकरण में हम बन जाते 
मानव को इस भटठ॒टी में तपा-तपा कर इन्धन 
हम पावन बनाते ईं---कुंदन और शुद्ध बनाते हैं । 
एक बार चतुरानन मी वलान्त होकर बेचेन थे | 
इसी थकान को मिठाने अ्रपनी सारी बुद्धि से 
निर्माण किया अ्रपनी आत्मजा का 


जो है चोंसठ विद्या एवं कलाओं की अधिष्ठान्नी 
चारुगात्री वीणा-वादिनी देवी शारदा। 
विधाता उस अनिय अ्रनाप्रात सौंन्दर्यमयी पर 
स्वयं ही रीक गए। मोह का वह भयानक क्षण 
बन गया उनके अधःपतन का एक मात्र कारण 
उनके निर्मित सारे विश्व के गले लग गयी फांसी । 
मानव को विरासत में विधाता ने दे दिये सारे वेषम्य 
जिससे जर्जर है आजकी बबर मानवता 
अपने श्रधोगमन से उन्नयन करने के लिए 
विधाता रोने लगे पश्चाताप से 

आंसू उमड़ पड़े भर-कर 

दयाघन मधुसूदन ने करुणा से उन आंसुओं में 
मिला दी विष्णुपदी-मंदाकिनी की जलकणिकाएँ 
ओऔर भर दिया उनको ब्रह्म कमंण्डल में 
विधाता का तो उद्धार हो गया 

पर मानव का श्रभी बचा हुआ है । 

भगीरथ प्रयत्न करने जुट गया सूयकुल का 

एक मानव वीर करने लगा उग्र साधना 

ग्रपनी श्रव्यभिचारी निष्ठा से प्रसन्‍न कर लिया 
उस महामानव भगीरथ ने धूजंटी को 

उस गंगा का भी गयव॑ परिहार हो गया 

आओऔर वह भी बन गयी पावनी शिवमय 

इस तरह ब्रह्मयय-विष्छुमय और शिवमय 

गंगा ने किया सगर-पुत्रों का उद्धार 

क्षण-मंगुर नश्वर मानव को अपना उद्धार 

स्वयं ही करना पड़ता है'मावनात्मक एकता से 


' मानव के दृदय की करुणा--दया सारी कोमलता 


साकार बन कर बन गई विधाता की श्रेष्ठ कृति--नारी 

उनके नेश्री में ही रहते हैं । हम विधाता के बनाए हैं। 

दुर्दिन में कवि के दृदय से बह कर हम ही कविता 
बन जाते हैं । 
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डै० विष्व-म्योति [जून १९६४ | 


राधा के नेत्रों ने कृष्ण के साँदय को श्रॉन लिया था। कर्मयोगी करुणाव्रती राम सहजीवन से उबारेंगे 
मीर। के मतवाले प्रेम ने इसी मधुरिमा का पान किया था। पर तब तक हसी एकता को पाने हमें निरन्तर-- 
करुणा--एकता सांस्कृतिक और भावनात्मक पश्चाताप और ग्लानि से बहना होगा--रोना दोगा। 


तभी प्रादुर्मत होती है जब उसमें सत्य विराजता है ु 

अन्यथा अनुभूति और अभिव्यक्ति नीसस बन जाती है. के पल शा हज बा 
बापू ने यही तो कहा था कि सबल बनो और रोओ । रक्त जिसे कहते हैं “राष्ट्रीय भावनात्मक एकता” 
इस तरह आंसुझों का मंगलमय आख्यान है महान इमारा रहस्य बताने पुन; वाल्मीकि--तुलसी बनेंगे 


आज का.मानव बन गया है दानव भस्मासुर-सा महामानय राम का मंगल आख्यान रखेंगे 
अपनी वैषम्य--अहिल्या शिला का उद्धार कैसे होगा! उनमें मी हम अश्रु-बिन्दु रहेंगे यही हमारा सन्देश है। 


अं है है 


गोत 


[ क्षमा त्रिवेदी ] 


तब पाकर भी खगता है। 
सब है, पर कुछ मी नहीं कहीं ७ 


अम्बर पर तारे हँसते हैं 
तुम हो, में हूँ, यह ज्योत्स्ना है 
हाथों में हाथ तुम्हारा है 
यह रात स्वयं में सपना है। 


' तूली में जित्र तुम्हारा है। 


कविता में ध्यान तुम्हारा है १ 
मेरी इस कोमल काया में 
प्रिय केवल मान तुम्हारा है। 


मन फिर भी सहमा-सहमा-सा 
यह हए्स व्यथा से भारी है, 


हे जड़ी 


घड़कन में पीर तुम्हारी है। 
मुस्कानों की मादकता तुम। 


जाने क्‍यों ऐसा लग उठ्ता फिर भी अनजाने लग उठता 
सब है,पर कुछ भी नहीं कहीं ७ सब है पर कुछ भी नहीं कहीं 0 

तैरी उन सुरभित संंसों से आँचक में सिमट समाया जे 

अब तक मन मँहका-मेंहका है, नह सुक्ध लगता है विखरा दूं 

सुधि की मोहक मदहोशी में जो भाव द्वदय में गोपन है 

पग मेरा बहका-बहका है। सम्पूर्ण विश्व पर कदरा दू। 
तेरी छाया में रहती हूँ- पुष्पों से अंर्जल भरी हुई 
तेरे ही बल पर चलती हूँ। सौरम से नबोमिकल वायु बही 
सार्थक हूँ, फिर भी लग उठता इस विध्मृति में मी चेतन हूँ 
सब है.पर कुछ भी नहीं कहीं। सब है,णर कुछ मी नहीं कहीँ ७ 





का 


आत्म- परिचय 


मर 


यह सूर्येलोक की आवाज है (१३) 


[ श्री कुलदीप चड्ढा ] 


क्या कहूँ बेटा, आज-कल प्रचार का युग है, 
प्रापोगेन्डे का युग, आत्म-ज्ञापन का युग। इश्तिहारों 
ओर समाचार-पत्रों के प्रयोग के बाद आज हर कोई 
रेडियो को अपने गुश-गान के लिए इस्तेमाल कर रहा 
है। ज्यों ही तुम अपने रेडियो सेट को चालू करते 
हो, त्यों ही तरह-तरह की आवाजें सुनाई देने लगती 
हैं--यह रेडियो मास्को है, यह अमेरिकी नभोवाणी 
है | "यह बी० वी० सी० लन्दन है,'''यह रेडियो 
जकार्ता है,'' यह ब्रह्मदेश की आवाज है,'“'यह चन्द्र 
लोक की आवाज है'''ग्रह शुक्र बोल रहा है'''यह 
सूयलोक की आवाज है'$' **। 

क्यों, चौंक क्यों ड्रए मेरी बात सुनकर १ तुम 
शायद सोचने लगे हो कि यह बूढ़ा बाबा सूर्य, वास्तव 
में ही सठिया गया है और बहकी-बहकी बातें करने 
लगा है, भला चांद-पछितारों में रेडियो स्टेशन का 
क्या काम १ 

पर नहीं, वत्स, में तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि 
अभी तक तो मेरे होशो-हवास बिल्कुल दुरुस्त हैं और 
में जो-कुछ भी कह रहा हूं , बिल्कुल ठीक कह रहा हूं , 
चान्द में भी रेडियो स्टेशन है और तुम्हारे इस सूय- 
लोक में भी | तुम्हारी धरती के तो रेडियो'स्टेशन कुछ 
ही वर्ष पुराने हैं, पर मेरा रेडियो स्टेशन तो हजारों- 
लाखों वध पुराना है--शाथद उतना ही पुराना 
जितना पुरान मैं स्वयं हूं, तथा च, तुम्हारी धरती 
के रेडियो स्टेशनों की आवाज तो केवल दइज़ार मील 
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तक सुनाई देती है, पर मेरे रेडियो संकेत हज़ारों मीलों 
की दूरी पर भी सुनाई देते हैं । निः्स-देह मेरे धरातल 
पर ऊंचे-ऊंचे खम्मे नहीं गड़े हुए, रेडियो प्रसारयों 
के लिए--तुम्हारी धरती की तरह । पर मेरे शरीर 
की इलचल ही ऐसी हैं कि बे शक्तिशाली रेडियो 
तरंगों को पैदा करती हैं। 

लेकिन शायद कुछ विस्तार से बात करूँ, तभी 
तुम ठीक से समझ पाओ्रोगे मेरी बात। तो खुनो । 


आज से कोई ७० वर्ष पूव की बात है। उस 
समय तक मनुष्य बिजली पैदा करना सीख चुका था, 
बिजली के लट्‌ठुओं से प्रकाश पेदा करने का रिवाज 
भी चल चुका था और छोटे-मोटे यन्त्र भी बिजली से 
चलने लगे थे । उस समय आयरलेंड में जेम्ज़ क्लाके 
मेक्‍्सवेल नाम का एक गणितज्ञ रहता था। उसने 
बिजली-विज्ञान की, अपने गणित की रीति-नीति की 
सहायता से, खोज-पड़ताल की । श्रन्त में उसने एक 
महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त लोज निकाला । उसका कहना था 
कि जिस तरह पानी के तालाब में कंकर--पत्थर फेंक 
कर गड़बड़ पेदा करने से लहरें उपजती हैं, उसी तरह 
यदि बिजली के किसी क्षेत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ 
अथवा इलचल हो तो बिजली की लहर पेदा होंगी-- 
ऐसी लहरे, जो भिन्‍न-मिन्‍न दिशाश्रों में प्रचलन भी 
कर सकती हैं । बिना किसी माध्यम के, कुछ दूरी पर 
यदि धातु का कोई तार द्वो तो उसमें ये तरंगें क्षीणन्सी 
बिजली का संचार करेंगी । 
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कुछ समय बाद, जरमनी के एक वैशानिक हस्ज़ 
ने इस विचार का, प्रयोग द्वारा परीक्षण किया । भारत 
के श्री जगदीश बसु ने भी इन प्रयोगों को दोहराया । 
इन दोनों के प्रयोगों के परिणशाम-स्वरूप मेक्सवेल के 
सिद्धान्त को मान्यता मिली। तत्पश्चात्‌ इय्ली देश 
के एक साहसिक मारकोनी ने, बिजल्ली की इन तरंगों 
को संदेश भेजने के निमित्त प्रयोग करने की प्रणाली 
का आविष्कार किया। बाद में, एक स्थान से दुसरे 
स्थान अथवा एक देश से दूसरे देश को समाचार,संगीत 
ओर विचार आदि पहुंचाने के निमित्त इनको प्रसारण 
के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। बिजली की 
इन्हीं तरंगों को तुम आज-कल रेडियो तरंगें कहते 
हो--या फिर कभी-कभी बेतार (वायरलेस) तरंगें, 
श्रथवा विद्युच्चुम्बकीय (इलेक्ट्रोमैग्नेटिक) तरंगें । 

और आज-कल तो तुम्हारी धरती इन रेडियो 
तरंगों से, मानों गुंज रही है, सेकड़ों हजारों रेडियो 
स्टेशन तुम्हारे मनोरंजन को तेनात हँ--यहां तक कि 
कभी-कभी तुम्हारे कानों तक पहुंचने की आतुरता में 
बे एक-दूसरे से जा भिड़ते हैं। एक ही समय में तुम्हें 
दो कार्यक्रम एक साथ सुनाई देते हैं, पर प्रायः समझ 
में एक भी नहीं श्राता। कई-कई बार तो जान-बूक 
कर एक देश दूसरे देश के प्रसारणों में गड़बड़ पेदा 
करता है +०००० *|्‌ 

खेर, मु्े क्या पड़ी है तुम धरती बालों के आपसी 
मामली की चर्चा करूं, भें तो समझा रहा था कि 
किस प्रकार बिजली के किसी क्षेत्र में गड़बड़ होने से, 
रेडियो तरंगें पेदा होती हैं । 

बिजली के क्षेत्र में गड़बढ़ पेदा होने से रेडियो- 
तरंगों के उदूभव का बहुत सामान्य-सा उदाहरण है। 
कभी-कभी जब तुम्हारे आकाश पर बादल छा जाते हैं | 
और बिजली चमकती है तो तुम्हारे रेडियो सेंट में मी 
मरर्‌-गरर्‌ की ककंश आवाज सुनाई देती है। निस्सन्देह 
सुन्दर संगीत की प्रृष्ठभूमि पर तुम इस गड़बड़ को 
विल्कुल पसन्द नहीं करते। पर वास्तव में यह इन्द्र 
देवता का रेडियो सन्देश है, बादलों की बिजली में 
उथल-पुथल होने से विशेष ग्रकार की रेडियो-तरंमें 
पैदा होती हैं, जो अनचाहे ही तुम्हारे रेडियो सेट में 
प्रवेश पा लेती हैं । 


विए्वव-ज्योति 


(अून १९६४ ] 


ग्राशा है तुम भूले न होगे उस भेंट की बातें, जब 
मैंने अपने शरीर में वियमान बिजली और चुम्बकत्व 
के विशाल क्षेत्रों की चचो की थी। क्‍या यह स्वाभाविक 
नहीं कि इन विशाल क्षेत्रों में हलचल होने पर भी 
रेडियो-तरंगें पेंदा हों १ 

-- यही तो कद्दा था न तुम्दारे मैक्स्वेल ने १ 

ओर चिरकाल से--लगममग अपने जन्म-काल 
से ही--भेरे शरीर से ये रेडियो-तरंगें प्रसारित हो रही 
हैं। हां, तुम धरती-पुत्रों को इनकी खबर कुछ दशक 
पूवे ही हुई॥ निश्चित तिथि बतलाना तो संभव 
नहीं, क्‍योंकि घुंधले-उजले यह आमास तुम्हें धीरे-धीरे 
मिला । लगभग सन्‌ श्य६३ में, अर्थात्‌ जिस वर्ष 
हीनरिश हत्ज ने अपने प्रयोग किए थे, उससे कुछ ही 
वर्ष बांद, प्रसिद्ध वैशनिक सर ऑॉलिवर लॉज ने विचार 
प्रकट किया था कि मेरे शरीर में रेडियो-तरंगें पेंदा 
होनी चाहिएँ। इस परामश के उपरान्त कोशिश भी 
की गयी प्रयोग द्वारा इस की जांच करने की | लेकिन 
उस समय, इस प्रयोग के निमित्त उचित उपकरणों का 
विकास न हुआ था। फिर कोई ४० वर्ष बाद अर्थात्‌ 
सन्‌ १६३१ में अमेरिका के एक वेंज्ञानिक जेन्स्की ने, 
मेरे शरीर से निकलने वाली रेडियो तरंगों को ग्रहण 
करने का दावा किया। पर उसके दावे की पुष्टि न 
हो सकी । 

तत्पश्चात्‌ तुम्हारी धरती पर लड़ गए पिलुले 
महायुद्ध के दिनों की बात है। सनू १६४२ में इंगलेंड 
देश के सुरक्षा वेज्ञिनिक अपने रडार यन्त्रों की सहायता 
से, जम॑नी के वायुयानों का पीछा कर रहे थे | 

--जानते हो न, रडार की प्रणाद्ों भी रेडियो 
विज्ञान का ही एक भाग है १ 

हां, तो वें इस रडार की सहायता से शत्रु के 
हवाई जहाजों का पीछा कर रहे थे। अ्रकस्मात्‌ उनके 
यन्‍्त्रों के शीशे पर एक अजीब-सी धे.घलाहट छा गयी । 
निस्सन्देह इसका कारण यन्त्रों की खराबी न थी-- 
क्या ज्मन वालों की शरारत हो सकती है? 

तुरन्त एक आयोग (कमीशन) बिठाया गया 
तहकीकात हुई । कमीशन ने रिपोर्ट दी--नहीं, जम॑नी 
की कोई शरारत प्रतीत नहीं होती, हां, अलबत्ता यह 
काम सूर्य भगवान्‌ का हो सकता है। 


[बूव १९६४ ] 


उसी खुल साउथवर्थ नाम के एक अमेरिकी 
वेज्ञानिक ने भी, निश्चयात्मक ढंग से मेरे रेडियो 
प्रसारणों को ग्रहण किया | जब महायुद्ध समाप्त हो 
गया, तो दूसरे-तीसरे अनेक विश उत्सुकतावश, इस 
क्षेत्र में श्रा डटे और मेरे रेडियो-प्रसारणों के बारे में 
रही-सही शंका मी निर्मल हो गई। यही नहीं, बल्कि 
मेरे रेडियो-प्रसारणों के स्वभाव की बारीकी से खोज- 
बीन की जाने लगी । पस्णिम-स्वरूप, बहुत-सी 
महत्त्वपूर्ण जानकारी एकत्र हो चुकी है। सारा चिह्ठा 
तो बहुत लम्बा होगा, अतएव तुम्हें थोड़ी-सी मनोर जक 
बाते सुना कर ही सन्‍्तोष कर लूंगा । 

अब तुम्हें यह तो बतलाना नहीं पड़ेगा कि रेडियो- 
तरंगें अलग-अलग लम्बाई की होती हैं। तुम अपने 
रेडियो सैट से दुनिया-भर के स्टेशनों को टयून करते 
हो--किसी को ३१ मीटर पर तो किसी को १६ मीटर 
पर। कोई ४८ मीटर पर आता है तो कोई मीडियम 
बेव ३०३*०३ मीटर पर इत्यादि। एक रेडियो संप्रेषक 
(ट्रांसमीटर ), एक निश्चित समय पर, एक ही लम्बाई 
की तरंगों को प्रसाग्ति करता है। 

लेकिन, इसके विपरीत मेरे शरीर से, एक निश्चित 
लम्बाई की ही तरंगें नहीं निकलती--लम्बी-छोटी अ्रनेक 
तरह की तरंगें निकलती हैं, एक-साथ 
ही। इनकी मात्रा भी स्थिर नहीं 
रहती । तुम्हारे वेज्ञानिक मेरी तरंग 
की, १४ मीटर और $१ सेंटीमीटर के 
बीच की लम्बाइ्यों कौ ग्रहण कर चुके 
हैं। लेकिन ये परिमाण मेरे शरीर से 
निकलने वाली तरंगों की लम्बाई की 
सीमाएं नहीं | होता यह है कि तुम्हारा 
बायुमणडल, मेरी बहुत-सी तरंगों को 
सोख लेता है पिछली भेंट में मैंने तुम्हें 
बतलाया था कि तुस्हारे वायु-मण्डल में 
दी खिड़कियां हैं । एक में से प्रकाश 
की कुछ प्रकार की तरंगें गुज्ञर सकती 
हैं, दूसरी में से १५ मीटर से १९ सेंटी- 
मीयर तक की रेडियो-तरगें | शेष सब 
प्रकार को तरंगों को वायुमएडल सोख 
लेत है। इसलिए वे तुम्हारी ध्रथ्वी के 
धरातल तक नहीं पहुँच पातीं। मेरे 


के 
] 
के 


भगवान्‌ सूर्य का आत्म-परिचय (१३) 


डर 


शरीर से निकलने वाली तरणों का मूल रूप जानने 
के लिए,अब तुम्हारे वेज्वानिक राकेट और गुन्बारों द्वारा 


वायुमण्डल को चीर कर, पेमावशें लेने में तल्‍्लीन हैं | 
क्योंकि पूरा नक्शा तो अ्रभी कुछ देर बाद तैयार होगा, 


इसलिए आओ, आज हम अपनी चर्चा उन्हीं तरंगों 


तक सीमित रखें, जो तुम्हारी प्रथ्वी पर अवतरण कर 
पाती हैं । 


मेरे शरीर से प्रसारित होने वाली सबसे छोटी 
लम्बाई की रेडियो-तर गें, मेरे प्रभा-मण्डल में पैदा होती 
हैं। ज्यों-ज्यों इन तरंगों के उत्पादनन््षेत्र की दूरी 
प्रभा-मण्डल से बढ़ती जाती है, तरंगों की लम्बाई भी 
बढ़ती जाती है। प्रभा-मण्डल से १०-१४ हज़ार मील 
ऊपर जहां वर्ण-मण्डल लगमग समाप्त हो जाता है और 
किरीट शुरु हो जाता है, ५ सेंटीमीटर से १ मीटर तक 
की लम्बाई की तरंगे पेदा होती हैं। इससे भी ऊपरी 


किरीट में १ से १४ मीटर तक की तरंगें पैदा 
होती हैं । 
शायद निचले भागों में भी अधिक लंबाई की कुछ 


तरंगें पैदा होती हाँ । पर मेरे वायुमएडल को भी तरंगें 
सोख लेने की बीमारी है--कुछ-कुछ तठ॒म्हारी घरती के 
वायुमरडल की तरह ! 


पेडियो- श्विडकी। प्रकाडा _-ह्विडब्ति 
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धरती के वायुमण्डल् को दो खिदकियोँ ॥ रेखांकित पट्ट में का सौर- 
प्रकाश अथवा रेड़ियो तरंगों को घायुमयडल् सोश लेता है । 


है 8. 


मेरे ११ वर्षीय चक्र की चर्चा श्रब तक तुम कई 
बार सुन चुके हो, जिसके दौरान भेरी हरकतें क्रम से 
बदलती रहती हैं। लेकिन मेरे दृश्य-प्रकाश में, इस 
बीच, जो अन्तर पड़ता है, वह नहीं के बराबर है। 
जहां तक मेरे रेडियो-प्रसारण का सम्बन्ध है, स्थिति 
इतनी सरल नहीं । छोटी लम्बाई की तरंगें तो मेरे 
कलंकों की संख्या के साथ बढ़ती-धघय्ती रहती हैं। 
विशेष तौर पर १० सेंटी मीटर की तरंगों में तो यह 
परिवर्तन इतना नियम-पूवंक होता है कि जब-कभी 
किसी कारण से, कलंकों की गिनती न की गई हो इन 


तरंगो की मात्रा से ही कलंकी की संख्या का अनुमान 
लगा लिया जाता है। हे 
मेरे कलंकी की संख्या के साथ इस परिवतन के 


अतिरिक्त, कभी-कमी मेरे प्रसारणों में “तूफ़ान? और 
“बौछार” भी घटित होते हैं। तूफ़ान तो कुछ दिन 
अथवा कुछ घण्टों तक बने रहते हैं--और इनका 
अर्थ होता है, मेरी रेडियो तरंगों की माला में वृद्धि। 
प्रायः ही यह वृद्धि १०० गुणा से भी बढ़ जाती है, पर 
एक बार तो १० हज़ार गुणा बढ़ोतरी की पेमायश 


गई थीं । 
तूफानों की तुलना में 'नोछारें! श्रल्पजीवी होती 
हैं। इनका जीवन प्रायः कुछेक मिनर्यं का ही होता 
है | अ्रतण्व बौछारों के दौरान, सेकेंडों की अवधि में, 
रेडियो-तरंगों की मात्रा सेकड़ों हजारों गुणा बढ़ जाती 


है। कई बार ये अल्पजीवी बौछारें एक के बाद एक 
प्रकट होती जाती हैं और प्राय: प्रत्येक नई बौछार में 


रेडियो-तरंगों की लम्बाई बढती जाती है | एक ऐसी 
घटना ८ मार्च १६४७ को घटी जब लगभग डेढ़ मीटर 
(-+४ फुट) की रेडियो-तरंगों की घनी बौछार को 
धरती पर लक्षित किया गया | दो मिनट बाद लगभग 
३ मीटर और चार मिनट बाद ५ मीटर की बौहछारें 
घटित हुईं । अनुमान लगाया गया है कि इस प्रकार की 
बौछारों की शछूला में अलग-अलग लम्बाई की 
रेडियो-तरंगें, मेरे धरातल से मिनन्‍्न-मिन्‍्न ऊँचाइर्यों पर 
पैदा होती हैं। उपर्यृक्त घटना में ये तीन प्रकार की 
तरंगें क्र से लगभग ३० हजार, ४० हजार और ७० 
हजार मील की ऊँचाइयों पर पेदा हुईं । वास्तव में 
तुम्हारे वेशानिकों का विचार है कि इन बौछारों का 
कारण एक विशाल हलचल है, जो मेरे किरीट में 


विश्व-श्योति 


[जून १९६४] 


नीचे से ऊपर की ओर, ३०--४० लाख मील प्रति 
घण्टे की रफ्तार से प्रधावन करती हैं । 

ये तूफान और बौदारें, प्रायः मेरे कलंकों, वष्टडियों 
उज्ज्वालाओं आदि से सम्बद्ध हैं--इनके प्रकट होने 
अथवा इनमें विकट परिवर्तन होने पर ही वे पैदा 
होत॑ हैं । 


पिछली बार मैंने तुम्हें बतलाया था कि गर्म 
हो कर सभी पदार्थ प्रकाश की तरंगें पैदा करते हैं और 
कि उनसे निकलने वाले प्रकाश का विश्लेषण करके, 
पदार्थ का तापमान जाना जा सकता है। मेरे शरीर से 
निकली भिन्‍न-भिन्‍न लम्बाई की रेडियो तरंगें मी ऐसी 
पैमायश में सद्दायक सिद्ध होती हैं । उदाहरण के तौर 
पर मेरे किरीट से निकलने वाली ५ मीटर लम्बाई की 
तरंगों की पेमायश से किरीट के उक्त भाग के तापमान 
का अनुमान लगाया गया, एक अब अंश 
(१०००००००००) | 

तुम्हारी धरती के वायुमश्डल में तो दो खिड़कियां 
हैं--एक में से कुछ प्रकाश भांक लेता है और दूसरी 
से कुछ रेडियो प्रसारण । लेकिन तुम्हारे बादलों में 
एक ही बढ़ा-सा करोखा है । प्रकाश की किरणों तो 
बादलों को चीर पाने में बिल्कुल असमथ हैं | पर,बादल 
रेडियो तरंगों को बांधे नहीं रव सकते | अतएव जब 
मेरी प्रकाश की किरण रूठ कर बादलों की ओर में 
छिप जाती हैं ओर मेरी गति-विधि को प्रकट करने से 
इन्कार कर देती हैं तो तुम्हारे वैज्ञानिकों की परेशानी 
दूर करने में, रेडियो-तरंगे' उनकी मदद करती हैं । 
अतएब ये वैज्ञानिक भी रेडियों तरंगों के स्वागत 
को सदा लालायित रहते हैं । लाखा-करोडों रुपयों के 
व्यय से वे संसार के विभिन्‍न देशों में अनेक आकार- 
प्रकार के रेडियो द्रदर्शक स्थापित कर रहे हैं। 
ग्राज-कल का सब से बड़ा रेडियो दूरदर्शक इंस्लेंड में 
ओऔर उसका व्यास २४० फुट का है--तुलना में सबसे 
बड़े प्रकाश दुरदशंक का व्यास २०० इंच मात्र है। 
पर अमेरिका में तो ६४० फुट व्यास का रेडियो दूर- 
दर्शक तैनात करके उनसे बड़े दूरदशंकों का काम लिया 
जारहा है। 

-अ्रे तुम्हारे वे वेशानिक किस जादूगर से 
कम है १ (क्रमश) 


-& बाल-भारती &- 


हमारा भारत 
[ कु० विधु मटनागर ] 
यह भारत वह भारत है, घोर साहसी नेताश्रों ने, 
जिसमें शास्त्र-विचार हुआ। मुक्त कराया भारत को। 
देश-विदेश्ञों के में इसने ही, वीरों ने भी निज बलि देकर, 
वेदों का प्रचार किया॥ सुखी बनाया भारत को ॥। 
इसमें ही तो जन्म लिया था, इस भारत के वासी हैं हम, 
भीम सदृश बलवान्‌ ने। इसका मान बढ़ाएँ सब। 
झौर अहिसा को अपनाया, इसके कण-कण रक्षा के हित, 
गौतम बुद्ध महान्‌ ने॥ शीश चढ़ा देंगे हम सब ॥ 
घीर वीर अभिमन्यु जसे, नहीं छात्र से कभी डरेंगे, 
जाये थे इस घरती पर। पक्के भारत लाल कहायेंगे। 
राणा और शिवाजी जेसे, भारत माता की रक्षा हित, 
वीर हुए इस भूमि पर॥ हस-हेंस शीश  चढ़ायेंगे ।। 
इसी देश के लिए भगतसिह, भारत माता की जय बोलो, 
फांसी के तख्ते पर भूले। बोलो वीरों का जयनाद | 
भौर इसी की. रक्षा के हित, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, 
सेनानी सब-कुछ  भूलेता वालों का भी हो जयनाद ।। 
कह ध्ह ध्ः 


सीखो 


[ श्री विनोदचन्द्र पाण्डेय विनोद” ] 


सदा परिश्रम करना सीखो। मीठी बातें कहना सीखो। 

मातृ-भूमि पर मरना सीखो॥ हँसकर दुःख-सुख सहना सीखो ।॥ 

कभी न दुःख में डरना सीखो। सस्‍्नेह-सिन्घधु में बहना सीखो। 

दुखियों का दुःख हरना सीखो ॥। मेल-जोल से रहना सीखो ॥॥। 
अपने पथ पर बढ़ना सीखो। जननी को जय माना सीखो। 
गौरव-गिरि पर चढ़ना सीखो॥। जग को राह दिखाना सीखो ।। 
पाठ प्रेम का पढ़ना सीखो। सच्चाई अपनाना सीखो। 
चरित समुज्ज्वल गढ़ना सीखो ॥। प्रभु को शीश भुकाना सीखो ॥। 

ध्छ घ्छ ध्ड 


8० 


४ विश्व-ज्योति 


[जून १९६४] 


दीपक के प्रति 


[ श्री ब्लाम्भवीदत्त शास्त्री ] 


जड दीपक ! त्‌ क्‍या जाने, 
अरे ! शलभ का प्यार। 
स्नेह भरा तेरे अन्तर में जान बेचारा आया | 
पर पल भर भी पास न श्रपने तूने उसे बेठाया । 
तेरी निष्ठुरता क्‍या जाने, 
आ्राया था वह पंख पसार ॥। 
जलना ही श्रस्तित्व तेरा है यह सारा जग जाने । 
तुझे लगा कर गले वह था आया ताप मिटाने । 
सच्चे प्रेमी का तूने भी 
खूब किया सत्कार॥ 
तन बेचारे का तूने सहसा झरे ! जलाया। 
स्नेह तेरा है तेरे लिए ही उस के काम न आया।। 


यह भी साथ न देगा तेरा, 
रहेगा निष्ठ रता का भार ॥ 
जीवन का है मोल जानता जग में जीवन वाला । 
ग्रगणित अ्रमानों को जिसने अपने उर में पाला।। 
हृदयहीन तू क्‍या जानेगा 
उस तन का उपहार॥ 
बाहर से तू चमक रहा पर अन्दर कालख तेरे । 
ग्रन्धकार में श्राने वाले, आझो कभी सवेरे। 
दुनिया वाले मुंह फेरेंगे, 
कौन करेगा तुझ से प्यार ॥। 
है प्रकाश तो निरा बहाना तूने चिता जलाई । 
जिसमें जली हज़ारों ही परवानों की तरुणाई। 


मिली अमरता उन्हें जगत्‌ में 
चम तेरे श्रज्ञार॥ 


छू... की 


््ठ 


हारिये न हिम्मत बिसारिये न राम 


[ भ्री राष्ट्रबन्धु ] 


मेरा बचपन ऐसा बीता, जेसा भगवान्‌ करे 
किसी का न बीते। जन्म के कुछ ही दिनों 
बाद मां की ममता-भरी गोद छिन गई॥। इसे 
लोगों ने मेरे जन्म के घड़ी-मुह॒र्ते का अ्रपशकुन 
ठहराया। श्रभुक्त मूल में जो पैदा हुआ था-- 
इस जन्म के समय में मेरा क्या वश था, हो 
सकता है इसका सम्बन्ध मेरी पिछली योनि से 
हो, जिसे मैं जानता नहीं। भ्रनजानी यह 
विवशता मेरे दुर्भाग्य का श्रीगणेश रचाने के 
बाद अपनी सहेलियों कठिनाइयों के साथ मेरे 
जीवन से खिलवाड़ करने लगी। पिता जी, 
श्री आत्माराम दुबे ने समाज कौ घोर प्रताडना, 
लाञछना न सहने की स्थिति में मुझे चुनिया 
को सौंप दिया। 

में ऐसा संत था कि बस जहां मेरे चरण 
पड़े बंटाढार हो गया। पिता जी नहीं रहे, 
परिचारिका चुनिया भी इस संसार से चल 


बसी | मैं दाने-दाने के लिए, मुंहताज हो गया, 
ग्रनाथ, हो गया। भगवान्‌ राम की भजनावली 
ग।कर दूसरों की कृपा के लिए अटकने-भटकने 
लगा। और सामथ्य ब्िना बस यही मैं कर 
सकता था। बाबा नरहरिदास मेरे ऊपर 
कृपालु हो गये। मैं उनकी संगति में इधर- 
उधर भटका। राम-राम बोलने से मेरा नाम 
'रामबोला' पड़ा और “तुलसीदास! कहलाया। 
सूकरक्षेत्र में मुक्े अपने गुरुदेव की विशेष कृपा 
मिली; रामशक्ति उन्होंने बताई और राम-कथा 
सुनाई । 

भ्रायु के साथ ही मेरी परेशानियां बढ़ीं। 
राम-कथा कहते, रत्ना रीकी और उससे मेरा 
विवाह हो गया। मुझ सर्वेहारा को तिनके 
जेसा सहारा मिला। किसी श्रपने के प्यार 'से 
वंचित मेरे को तब क्या मिला था, मेरी दुनिया 
बदल गई । चांद तारे बदले। इस जीने में 


[जूंच १९६४] 


सार भ्रा गया, जीवन सरस हो गया लेकिन 
कितने दिनों यह रहा--बहुत थोड़े दिन-मेरा 
दुर्भाग्य मेरे पीछे पड़ा था। चाँद तारे बदले, 
ग्रह बदले, एक दिन रत्ना ने जीवन की 
सार्थकता समभाई। मेरे पुराने सोये संस्कार 
जाग पड़े--ऐसा लगा जैसे शराबी श्रात्मसम्मान 
से नक्षीली बदनामी से ऊबकर, उन्नति करने के 
लिए उतावला हो उठा है। मैं रामभक्ति करने 
काशी आ गया। 

संवत्‌ (६३१ में राम-कथा लिखनी शुरू 
की, इस अच्छे काम में अड़चनें झ्राई। मैं 
घबड़ाया, स्वाभाविक है लेकिन घबड़ाने से क्‍या 
हुआ । कुछ भी तो नहीं। आलोचनाए की 
गई । 'ग्राम-गिरा' में अपनी बात कहने पर भी 
विद्वानों को अखरी, उनसे जिसका कोई मतलब 
नही था, फिर भी बिना मतलब वे मेरे पीछे 
तूफान खड़ा करने लगे। नयी बात शुरू करने 


है 


बाल-भारतों ४७ 


की सजाएं देने लगे | क्‍या यह सचमुच अपराध 
है ? मुझे मारा गया, पीटा गया, लेकिन मैं 
राम के अटल सहारे सहता रहा । 

राम को भी कठिन परीक्षा मेरी सहनशीलता 
की लेनी थी। बाहुपीडा, प्लैग, जेसी बीमारियों 
से व्यथित रहा। निराधार के आधार भगवान्‌ 
राम ने सवत्‌ू १६८० में मुझे; जीवन-मुक्त कर 
दिया। संवत १५५६ से लेकर मतभेदों और 
परेशानियों की रस्सा-कसी मे मेरा कचमर 
निकल गया लेकिन 'हारिये न हिम्मत बिसारिये 
न राम जाही विधि राखे राम वाही विधि 
रहिये बताने के लिए गाँव-गाँव गली-गली न 
जाने कहाँ-कहाँ भटक रहा हूं। मेरे ग्रथों को 
निरथंक पूजने वाले, मेरे जीवन से, मेरे कृतित्व 
से मेरी आत्मा, साधना को समभे बस 
यही उद्देश्य लिए मैं अपनी बात सुनाता 
रहूंगा । 


् 


तारे से 
[ भ्री 'इरि | 


तारे प्यारे, बारे प्यारे! 
बेठे तुम अम्बर-चोंबारे, 
चमक-चमक कर, दमक-दमक कर, 
करते रहते कौन इशारे ? 
मेरी मानो नीचे आश्ो, 
हँस हँस, खिल-खिल बात बनाओ्रो; 
मौन-मौन में क्या रखा है? 
बोलो-चालो मन बहलाग्रो। 


खिल-खिल खिलता, परम दुलारा ! 
तुम तारे तो मैं भी तारा। 
किस का? किस का? क्या पूछ रहे? 
निज माँ की श्राँखों का प्यारा! 
तारे-तारे प्यारे-प्यारे 
सपने ही बस रहते न्यारे; 
सचमुच जो पड़ जाता रहना, 
तो रहते मन मारे-मारे। 


मैं-तू तो साथ रहें, तारे ! 
मिलजुल खेलें खाएं प्यारे; 
रसमय जगत्‌ समूचा कर दें 
रस के अनगिन छोड़ फुहारे। 


कि. कि 


छः 


रद 


विद्व-ज्योति 
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चूल्हा के मुँह से 


[श्री हरिकृष्णुदास गुप्त | 


मैं चल्हा हूं । घर-घर में मेरा निवास है। 
वह घर घर नहीं, भूतों का डेरा है जहां मेरा 
डेरा न पड़ा हुआ हो । वह भी चार दिन के 
लिए नहीं, स्थायी । सच मानिए किसी घर में 
ठाकुर जी पीछे प्रतिष्ठित होते दै, मैं पहले । 
अ्रधिक क्या, घर को घर संज्ञा ही मैं देता हूं । 

मेरा कलेवर माटी का है। यों तो मैं लोहे 
और पीतल आदि के कलेवरों में भी सज जाता 
हूँ । विशिष्ट आकृतियों में भी ढल जाता हूँ। 
नये-नये नाम-रूप धर कर नई दुनियां को मोह 
लेता हूं । उसे चकाचोंध कर डालता हूं। पर 
आप से अपने मन की बात कहता हूं। पसन्द 
मुझे अपना सहज रंग-रूप और माटी का चोला 
ही है। माटी से मेरा निर्माण हुआ है, इस कारण 
आप मुझे माटी मोल का न समझ लेना । न ही 
मुर्भे मिट्टी का माधव समभने की भूल कर बैठना 
मेरी कीमत कम नहीं है । कमेदड भी मैं बहुत 
हूं। कीमत तो मेरी इतनी है कि मेरे बिना 
किसी का काम ही नहीं चलता और कमेदड़पन 
का मेरे यह हाल है कि मैं सतत काम में जुटा- 
जुटा ही रहता हूं, कभी काम से दूर नहीं 
भागता | तब भी तो नहीं, जब मुझ से काम 
लेने वाले धुएं आदि का बहाना बना, आंखें 
मल-मल कर उन में पानी ला, मुक से भाग कर 
दूर जा बठते हैं । 

मेरे काम का तो आप को पता ही होगा। 
मुझ में भ्राग जलाई जाती है। उस श्राग को 
मैं भ्रपने में पालता हुं--पाले चला जाता हूं जब 
तक कि आप के पेट की आग न बुर जाय, 
उस में वह सब न पड़ जाय जो -आप मुझ पर 
पका कर उस में डालना चाहते हैं । मेरे इस 
काम का जो महत्त्व है, वह गज आदि से 
नापने-तोलने की चीज नहीं, उसको यथाथंता 
का तो आप एक दिन मुझे छुट्टी देकर और 
मेरे बड़े भाई सूर्य देव द्वारा पकाई किसी वस्तु 


को पेट में आग में न फ्ोंक कर ही ठीक-ठीक 
अनुभव कर सकते हैं । उस समय चूहे झाप 
के पेट में कबड्डी खेल-खेल कर आप को कुछ 
भी करने योग्य न रकखेंगे, आप की नींद को भी 
आप की ओर से उस के कान भर, उसका मन 
आपकी ओर से फेर कर आप से कोसों दूर बेठा 
देंगे, तव आप समभ जायेंगे कि मैं भी कुछ 
चीज हुं''*'''कुछ नहीं, बड़ी चीज हूँ। 

कभी सोचा आपने कि मुझे अभ्रपना काम 
करने में कितना कष्ट-कसाला भेलना पड़ता 
है। आ्राग को अपने में पालना खाला जी का 
घर नहीं। नानी दादी याद आ जाती हैं। 
जलन की जो पीडा बिना ऊह-आह किए मैं 
सहन करता हूं, उस का अन्दाजा आप में से कुछ 
चुलबुले बन्धु तो क्या ही कर सकते हैं । कभी- 
न-कभी उन्हों ने उंगली झ्राग में दी होगी और 
क्षण-भर में ही आग की जलन का मजा चख 
लिया होगा । फिर भी मैं यह पीडा हर्ष ओर 
गौरव के साथ सहन करता हूं। क्‍यों न करूँ ? 
मु्े पता जो रहता है कि मैं किसी के काम श्रा 
रहा हूं । किसी के काम आने से बढ़ कर जीवन 
में भौर है ही क्या । 

श्रौर इसी लिए मैं इस बात की भी पर्वाह 
नहीं करता कि आप मेरे साथ कंसां व्यवहार 
करते हैं। मैं तो अपने काम से काम रखता हूं। 
कितनो ही बार समय पर मुझे लीपा-पोता नहीं 
जाता, राख मुझ में से बाहर नहीं निकाली 
जाती । कभी-कभी तो व्यर्थ ही जब मुभ पर 
कुछ पकाना भी नहीं होता, मुझे जलते रहने 
दिया जाता है। इस से बढ़कर निर्देयता और 
क्या होगी ? पर मैं कोई शिकायत नहीं करता | 
क्यों करूँ ? यह सब तो आप के अपने सोचने- 
समभने की बात है। खेर छोड़िये सब बात । 
अब तन्‍्त बात पर आया जाय। उस बात पर 
जिस के कारण मैं श्राप से बोलने पर बाध्य हुग्रा 
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हैँ। वैसे में स्वभाव से बाचाल नहीं हूं । बात 
यह है कि भ्राप हैं विद्यार्थी। कुछ सीखना ही 
श्राप का मुख्य कार्य है । कुछ सीख आप के 
लिए मेरे पास भी है । उसे ले लीजिए श्रौर 
भुझे छूट्टी दीजिए । मेरा विनम्र निवेदन इतना 
ही है कि जिस तरह मैं आप के पेट की आग 
बुझाने के लिए अपने में श्राग जलने-पलने देता 
हैँ आप भी उसो तरह अपने हृदयों में सब की 
सेवा और भलाई की आग बालें, उस की जलन 
सहष भेल-भेल कर उसे प्रेम से पालें श्रौर फिर 
उस के द्वारा दुनिया को भूलसाये-फूके धरते 
दुश्ख और बुराई के दावानल का झह्ान्त कर दें, 
उस में सुख-दशान्ति का समृद्र लहरा दें । आग 
बालते-पालते ही रहें श्रपने हृदयों में, रुके नहीं, 
डिगें नहीं जब तक कि यह काम पूरा न हो। 
यह करके आप क्या पार्येंगे-यह प्रश्न छोड़ 
दीजिए । यह कहने की चीज है भी नहीं। पाने 


बाल-भारती 
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के विचार से करने पर करने में बट्टा लग जाता 
ओर पाने में भी चमक नहीं रहती, फिर भी 
इतना जान लीजिए कि यद्य तो खेर आप को 
मिलेगा ही, उस का तो कहना क्‍या, पर उसी 
पर बस नहीं) अ्रसल चीज तो जो मिलनी है, 
वह है रस । और रस अनुभव की चीज हैं 
जो कि वर्णन का विषय नहीं । इतना भर-- 
सो भी कहने भर को, कह सकते हैं कि रस रस 
है बस । 


बस अरब मेरी बात भी समाप्त होती है । 
कहने का सब कह चुका, अब चलता हूं। एक 
बार और मुझ से मिल-भेंट लीजिए । हाँ मैं 
चुल्हा हूं घर-घर में मेरा निवास है । वह घय 
घर नही, भूतों का डेरा है जहां मेरा डेरा-- 
स्थायी डेरा न पड़ा हुआ हो । 'घर को घर संज्ञा 
मैं ही देता हूं । 


2०००० मणुबदुणकी-०० ० 


निझर [ श्री हरगो बिन्द पराशर ] 


नग की गोदी में इठलाता 
दोशव का अभ्रंकित किये प्रेम, 
दुर्गंम भ्रत्युच्थ शिखर से गिर 
पाताल भेदता नीचे; तम 
इरा गवंभाव' से बन ठन कर 
बहता जाता निर्भर भर-भर। 
प्रस्तर खंडों से आलोडित 
चट्टानों का घषेंण करता, 
चंचल लहरों से मुस्कराता 
वन पुष्पों में मधुकम्पन कर, 
भ्रालाप भरे भेरव का स्वर 
बहता जाता निर्भर कर भर। 
समतल में धीरज शान्ति मौन 
आवरण लिए चूपके चुपके 
गम्भीर गहन गहराई में 
लेता समाधि अबिचल निश्चल, 
फिर बढ़ जाता कुछ घबड़ा कर 
बहता जाता निर्भर भर भर। 


वट वृक्ष तली में गहरा हो 
चुप्पी साधे ढूंढा करता 
उस अमल अनन्त मूल से ही 
कुछ शिक्षा पा चलता फिरता, 
बढ़ता है भावमग्न होकर 
बहता जाता निर्भर भर भर ६ 

कल का गर्वोनत्नत यह निर्भेर 

जो नभ-पाताल एक करता, 

अपनी शक्ति से गहराता 

भीषणतम राज्य किया करता। 

वह आज मूकभाव से भर 

बहना जाता निर्मकेर भर भर। 
भरो मानव ! तू भी निर्भर बन 
मत भूल क्षणिक नद्वर धन में, 
ऐश्वयं पतनशाली ही है 
तू शोभित हो सबके मन में, 
प्रेमप्लुत हो निर्मेर्सा भर 
बहता जाता निर्मेर भर भर | 


विद्व-ज्योति 


[जून १९६४] 


देशद्रोही का मुंह काला 


[ श्रीमती स्वतन्त्रलता शर्मा ] 


किसी समय उल्लू की गणना बुद्धिमान्‌ 
जीवों में की जाती थी । उसकी बुद्धिमत्ता पर 
रीभ कर ही देवी लक्ष्मी ने उसे अपना वाहन 
बनाया था| कसी ही कठिन समस्‍या क्‍यों न 
हो, कितनी ही विकट ग्रंथि क्‍यों न हो, उल्लू 
महाशय के सामने पेश करते ही वह पल-भर 
में सुलक जाती थी। सब पर उसने अपनी 
धाक जमा रक्‍्खी थी और उसकी ख्याति दूर- 
दूर तक फैली हुई थी। उल्लू महाराज केवल 
बुद्धिमान ही नहीं था, महाज्ञानी भी था। वेद- 
पुराण उसे कंठस्थ थे और मंत्रों को तो वह 
धड़लले के साथ बोल लेता था। कहीं यज्ञ हो 
तो महापंडित उल्लू को बुलाया जाता, कहीं 
किसी प्रकार का अनुष्ठान हो तो उल्लू महा- 
राज की पुकार मचती, कहीं किसी जटिल 
समस्या का समाधान ढूंढ निकालना हो तो 
उल्लू को याद किया जाता। सारांश यह कि 
उल्ल्‌ के ज्ञान का ही बोलबाला था। 


एक बार जंगल में एक यज्ञ रचाया गया। 
एक पंडित ने किसी मंत्र का श्रशुद्ध उच्चारण 
कर दिया। फिर क्‍या था। उल्लू महाराज 
के दिमाग का पारा सातवें आसमान पर जा 
चढ़ा | उसने यज्ञ बीच में ही रुकवा दिया। 
पंडित सकपका गया । उल्लू ने जब उसे उसकी 
गलती बतायी तो वह उसे स्वीकार करने को 
तेय्यार ही नहीं हुप्रा । उल्लू ने उसे चुनौती दी 
श्रौर देखते-देखते यज्ञशाला शास्त्रार्थ का"अखाड़ा 
बन गया। दोनों अपने-अपने मत की पुष्टि 
करने के लिए मंत्र पर मंत्र उच्चारित करने 
लगे। पूरा दिन इसी वाक्‌ युद्ध में बीत गया। 
सन्ध्या समय पंडित को अपनी पराज्य स्वीकार 
करनी ही पड़ी। उपस्थित मण्डली उल्लू की 
ज्ञान-गरिमा से स्तब्ध रह गयी । विजय का नशा 
उल्लू के दिमाग पर धीरे-धीरे छाने लगा और 


उस दिन से वह सब जीवों को हेय दृष्टि से 
देखने लगा । 

उल्लू महाराज के ज्ञान का परामग जंगल 
की सीमा के पार कर गाँवों, नगरों में फंलने 
लगा और उड़ते-उड़ते यह समाचार राजा 
वीरसह तक जा पहुंचा। राजा स्वयं विद्वान 
थे और पंडितों का झ्रादर किया करते थे। 
उन्होंने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि वह उल्लू 
महाराज को सम्मानपूर्वक रथ पर बिठा कर 
राजदरबार में ले आए। मंत्री ने जब राजा 
का संदेश उलल्‍ल को सुनाया तो वे फूले न 
समाये और राजदरबार की शोभा बढ़ाने के 
लिए मन्त्री के संग राजमहल पहुंचे। राजा 
वीरसिह ने सिहासन से उठकर उसका स्वागत 
किया । उल्लू महाराज इस सम्मान से फूल कर 
कुप्पा हो गया । 


एक दिन राजा वीरसिंह उस्ते एकान्त में 
ले गये । बात यह थी कि निकटवर्ती प्रदेश के 
राजा विक्रमसिंह उन पर चढ़ाई करने श्रा रहे 
थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उस 
विज्ञाल सेना का वे अ्रपनी छोटी-सी सेना से 
कंसे सामना करेंगे। उन्होंने इस गम्भीर विषय 
पर उससे सलाह मांगी । उल्लू महाराज कुछ 
समय तक विचारमग्न बैठा रहा, फिर बोला, 
“राजन, मैं ऐसी योजता बनाऊंगा कि शत्रु 
के दांत खट॒टे हो जायेंगे, पर उसके लिए मुफे 
एक सप्ताह का समय चाहिए। इस काल तक 
में एकान्त वास करूंगा । इस बात का ध्यान 
रखिए कि कोई भी मेरे महल में आने न पावे ।” 
राजा के निराश मन में आशा का संचार 
हुआ और उन्होंने श्रपने सेवकों को यह आज्ञा 
दी कि उल्लू महाराज के एकान्तवास की अभ्रवधि 
में कोई भी किसी प्रकार का विघ्न न डाले | 

उल्लू वहां से विदा हो कर भपने महल में 


[जून १९६४ 
आया भोर झ्राधी रात के समय जब पुरा नगर 
नींद में बेसुघ पड़ा था, वह भवन के पिछले 
द्वार से निकल कर पड़ोसी राज्य की श्रोर 
चल दिया । उसकी यशोगाथा राजा विक्रमसिह 
ने पहले ही सुन रक्‍्खी थी | भ्रतः जब उनके 
युप्तचरों ने श्राकर उन्हें यह सूचना दी कि उल्ल्‌ 
महाराज ने उनकी भूमि पर अपने पावन कदम 
रक्‍्खे हैं तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने 
उसका यथोचित सत्कार किया और उसके 
रहने का प्रबन्ध एक शानदार भवन में कर 
दिया। दो दिनों में ही उल्लू ने राजा की सैनिक 
शवित का पूरा-पूरा _पत्ना लगा लिया। राजा 
की युद्ध की तेय्यारी देख कर वह प्रभावित हुए 
बिना न रह सका । बहुत सोच-विचार के बाद 
वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि युद्ध में राजा 
विक्रमसिह की विजय निश्चित है। विजयी 
राजा के दरवार में उसकी प्रततभा दिन-दूनी 
रात-चौगुनी बढ़ेगी भ्रतः उसने शक्तिशाली 
का पक्ष लेना ही उचित समभा । उसने राजा 
को यह सलाह दी कि भोर होने से पहले ही 
वह अ्रपनी सेना को लेकर कूच कर जाए। 
राजा विक्रमसह ने अगले दिन ही धावा 
बोल दिया । खूब डट कर युद्ध हुआ । दोनों पक्ष 
के श्रसंख्य हर] मारे गये । राजा वीरसिंह को 
जब उसके गुप्तबैरों ने यह सूचना दी कि उनके 
दरबार के प्रतिष्ठित श्र विश्वासी विद्वान ने 


ध्छ छ 
पंछी का सन्देश 


बाल-भारंती 
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उनके साथ विद वासघात किया है तो वे बहुत 
ऋद्ध हुए श्रपने गुप्तचरों को उन्होंने पुरस्कार 
का लालच देकर उल्लू महाराज को किसी भी 
तरह ले आने का आदेश दिया। अपनी जान 
पर खेल कर दो दिन बाद गुप्तचरों ने उल्लू 
महाराज को राजा वीरसिह के सामने ला 
खड़ा किया । राजा ने क्षब्ध होकर कहा, उल्लू 
महाराज ! तुम से हमें यह भ्राशा नहीं थी कि 
तुम जिस थाली में खाश्रोगे उसी में छेद करोगे | 
तुमने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है, हमारे 
साथ विश्वासघात किया है। तुम देशद्रोही हो 
उल्लू महाराज ! देशद्रोही की सज्ञा मौत 
होती है । पर हम तुम्हें ऐसी सज्ञा नहीं देंगे 
जिससे तुम सदा के लिए यातनाओरों से मुक्त हो 
जाओ | हम तुम्हारा मुंह काला करेंगे, इस 
काली और मनहस सूरत को शर्म के कारण 
तुम किसी को भी दिखाने योग्य नहीं रहोगे। 
अपनी शर्म को छिपाने के लिए तुम दिन को 
प्रकाश में बाहर नहीं निकल पाग्रोगे। जाओ, 
उलल्‌ महाराज, श्रपनी इस मनहस सूरत को 
हमारी श्रांखों से दूर हटा लो।” और राजा के 
सेवकों ने उल्लू का मुंह काला करके अपने देश 
से निकाल दिया, उलल्‍ल अपने काले कृत्यों पर 
इतना शभिन्दा हुआ कि उस दिन के बाद उसने 
दिन के उजाले में किसी को भी अपनी सूरत 
नहीं दिखाई । 
5.० 


[ श्री सन्‍्तोषकुमार सचदेव ] 


प्यारे बच्चो | मुझ से सीखो, 
ऊंची नीची सरल उड़ान; 
नकली पंख लगाते क्‍यों हो ? 


ज़रा लगा कर देखो ध्यान, 
मुभको अपना मित्र बना लो, 

मीठा गीत  सुनाऊंगा; 
जब-जब मुझ को याद करोगे; 

चुपके-चुपके 


ग्राऊंगा, 
ध्छ 


नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों! 
जरा लगा कर सुन लो कान; 


मैं हुं अपने मात-पिता का; 


करता उनके यश का गान, 


तृम भी श्रपने मात-पिता की, 


ग्राज्ञा को स्वीकार करो॥ 


कड़वे बोल न बोलो किसी से, 


«५. हा से प्यार करो।॥॥ 
्ः 


५२ विश्व-ज्योति [जन १९६४ | 
दादी की सीख 


[ भी कन्हैयालाल पाराशर ] 


दादी-- चौथी बात बड़ों की सेवा 
जो अच्छे बच्चे होते हैं, करने का कुछ चाव हो। 
करते हैं सब प्यार उन्हें । सबके दुःख में हाथ बदाना 
तुम भी अच्छे बनो यही रंक हो या कोई राव हो ।॥॥ 
कहती हूं मैं हर बार तुम्हें ।। भ्रच्छा श्रब सो जाओ राजू 
राजू-- रात बहुत है बीती। 
अच्छापन किस को कहते हैं राजू-- 
की दादी बतलाओों इस बार । बोर बॉल अलेलान जो 
तुमने बात कही थी।॥॥ 
तो लो सुन लो श्राज से मेरी दी रे बार जोक कई 


मानो ये बातें दो-चार॥ 
पहले सब देखा करते हैं 

बाहर के रंग-रूप को। 
स्वच्छ शरीर वसन हों उजले 


दादी छः संख्या बन जाती ॥ 
चार बात बतलाई तुमने 
किन्तु अभी दो बाकी ॥ 


ज्यों सूरज की धप हो॥ दादी-- 
मीठे वचन सभी को भाते बुम हो चतुर सयाने बेटे 
ज्यों डाली के फूल हों। लो सुन लो वे दो भी। 
कटु बोल हृदय में यों चुभ जाते, कभी न भुकना गलत बात पर 
ज्यों भाड़ी के शल हों || चाहे सकट हो भी है 
बात तीसरी बड़ी है गहरी ठीक समय पर सोना-उठना 
सुन ले बेटा ध्यान से। बात है लाख ठके की ॥ 
सत्य बोलने वाला जीता, भ्रच्छा श्रब सो जाझ्नो राजू 
जीवन-भर सम्मान से ॥। रात बहुत है बोती ॥ 
् रषह ध्ड 
राही से सन्देश [ भरी प्रकाशचन्द यशद्दोत्रा ] 
हिम्मत के राही चलता जा । निर्मेलस भरना बन कर तु, 
जब चलना है तो रुकना क्‍या, ग्राप अपना राह बनाता जा ॥ 
बाधाओं से फिर डरना क्‍या, हिम्मत के राही चलता जा॥ 
राह कांटे को फूल समझ, कफन बांध अपने सिर पर, 
कदम को आगे ही रखता जा। घर से तू निकल पड़ा है, 
हिम्मत के राही चलता जा॥ तेरे सामने लम्बा रास्ता पड़ा है, 
पहाड़ भी सामने आ कर, बन कर नमूना सब के लिए, 
गति-हीन तुके करना चाहें, प्रपने राह पर तू बढ़ता जा॥ 
माग से तुझे हटाना चाहें, हिम्मत के राही चलता जा॥ 


कक... कि क#ी 





जागशति-गान (मराठी) 


जागृति-गान (हिन्दी) 


[ श्री विद्यासागर शर्मा ] 
स्वदेश हेतु आज हे ! स्वदेश हेतु आज हे ! 
जवान वीर हो चला। जवान सूरमा चलो | 
स्वदेश, जाति आपुली स्वदेश, जाति के लिए 


मणून मित्र हो चला ॥भवपद॥ 

अरशु हाँक मारते हिमालयाच्या डोकिवर | 
बीरो ! तुम्हीं मिछाजुछा आज त्याच्या हाकिवर ॥ 
स्वदेश रक्तेला चला बन्दृक हाती ध्या चला | 
स्वदेश हेतु आज हे ! 

जवान वीर हो चला ॥ 

विशाल शत्रु-सैन्य ही सामने उमे अ्रसो । 
भीऊँ नका सरी वीरो ! 

खड़्ग सूयय सा लसो || 

हैतु जन्म-भूमि च्या आज वीर हो चला। 
स्वदेश हेतु आज हे ! 

जवान वीर हो चला ॥ . 

तुम्हों शपथ आज ही कुचक्र-व्यूह तोछ जा । 
दक्त-युद्ध-नीति हो शगुला न सोछजा ॥ 

शत्रु कुण्ड मारते स्वशानी ने पुढ़े चला । 
स्वदेश हेतु श्राज हे ! 

जवान वीर हो चला ॥ 
स्वभूमि इंच इंच ध्या करा व मुक्त मातेला । 
उद्धार मातृ.भूमि चा स्वह्यताने करा चला ॥ 
युयुत्सु वीर आज हे ! 

पुढ़ें तिरंगी ध्या चला | 

स्वदेश हेतु आज हे ! 

जवान वीर हो चला ॥ 


अभिन्न मित्र हे ! चलो ॥पघुवपद॥ 

अर अ्रणु पुकारता हिन्द देश भाल पर । 
वीरो ! सभी मिलो जुलो हिन्द की पुकार पर ॥ 
स्वदेश-रक्षा के लिए दुनाली हाथ ले चलो । 
स्वदेश-हेतु आज हे ! 

जवान सरमा चलो ॥ 

अराति सामने रहे कालरूप में डटा। 

डरो नहीं बढ़ो किए 

खड्ग हाथ की छुटा ॥ 

हेतु जन्म-भूमि के आज वीर है ! चलो । 
स्वदेश हेतु आ्राज है ! 

जवान सरमा चलो ॥ 

तुम्हें शपथ आज है कुचक्र-व्यूह तोड़ना । 
दक्त-युद्ध-नीति हो शत्रु को न छोड़ना ॥ 
अराति-फ्ुण्ड मारते स्व शान से बढ़े चलो | 
स्वदेश-हेतु आज हे | 

जवान सूरमा चलो ॥ 

करो विमुक्त मात को स्वभूमि इड्च-इञ्च लो। 
उद्धार मातृ भूमि का स्वहस्त से किए चलो ॥ 
युयुत्सु वीर श्राज है ! 

ध्वजा लिए बढ़े चलो | 

स्वदेश-हेतु आज हे ! 

जवान सूरमा चलो ४ 


छ््ड विष्व-ज्योति 


गीत (हिन्दी) . 
| श्रीमती महादेको वर्मा ] 


तुम मुझमें प्रिय, फिर परिचय क्या, 
तरक में छवि प्रायों में स्मृति, 
पलकों में नीरब पद की गति, 
लघु उर में घुलको की संस्कृति, 
भर छाई हूँ तेरी चंचल 
और करूँ जग में संचर्य|क्या ! 
टेरा मुख सहास अरुणोदय, 
परछाई॑ रजनी विषादमय, 
यह जाग्रत वह नींद स्वप्नमय, 
खेल खेल थक थक सोने दो 
में समभंगी सृष्टि प्रलय क्या है। 
तेरा अधर विश्युम्बित प्याला, 
तेरी ही स्मितमिश्रित हाला, 
तेरा ही मानस मधुशाला, 
फिर पूछें क्‍यों मेरे साकी ! 
देते हो मधुमय विषमय क्‍या! 
रोम रोम में नन्‍दन पुलकित, 
साँस साँस में जीवन शत-शत, 
स्वप्न स्वप्न में विश्व अ्परिचित, 
मुझमें नित बनते मिटते प्रिय, 
स्वर मुझे क्या, निष्किय लय क्या। 
हाँ तो खोऊँ अपनापन, 
पाऊँ प्रियतम में निर्वासन, 
जीत बन तैरा ह्दी बन्धन, 
भर लाऊँ सीपी में सागर 
प्रिय, मेरी अब हार विजय क्या 
चित्रित तू में हूं रेखामय, 
मधुर राग तू में स्वरसंगम, 
तू असीम में सीमा का भ्रम, 
काया छाया में रहस्यमय, 
प्रेयसि प्रियतम का अ्रमिनय क्या। 


(नीरजा से) 


[जून १९६४ है 


गीतस (तेलुगु) 
[ श्री गालेपाटि राघव रेड्डी ] 


प्रिय, नालो नीवंड, परिचयमननिकैमोयि। 
युति कनीनिकललो बीरवपदगति, 
निर्मेषमुलली पुलकांकुरतति, 

अ्रलंति येदली जीवनमुन 

स्मृतिनि निंपुकोनि तेच्चितिनि। 

इक एमि वेदुकुदुन ई क्षितिनि। 

नी चिरुनगुमोमु अस्णोदयमगु, 

नी निधादनिशि नीलच्छाययु, 

आहडियु पाडियु, अ्रलसियु सोलसियु पंडुकोनगनी 
पदपडि नाकिक इृदि मेलकुव यनि यदि निदुदुरयनि 
सृष्टि प्रलयंबुल जोलि नाकेटिकि वानि विरालि ! 
नी अधरमु चंंबिंचिन चघकम्मु, 

नी एलनव्वुलु निंडिन मध्यम, 

नी एडंद मधुशाल काग 

मधुदायि, इच्चुनदि विषमयमो 

एल अश्रड॒ग़ुदु अदि मधुमयमो ! 

नंदनमु पुलकिंचु न॑ रोमरोममुन, 
ऊर्पूरुपुनंदु श्रोनह जीवनकोटि, 
कलकलनपूर्वलोकम्मुलु श्रशातमुलु, 

दिनमु नी पगिदि पुट्‌ठुनु गिटठुनु दृदयेश, 
नाकमे यदियु कानिम्मु लेक नरकम्मुनेन कानिगमु। 
श्रोडदुना विडनाडि यहंकृति 

कूडुदु प्रियतमु जोड, 

जर्यिचिन नीकु बंधमे निलुतु 

शुक्तिक नेडु समुद्रमुल देत्तु 

ओड्ट गेल्चुटोक येत्तु । 

नीवु चित्रभी ने रेखातति 

नीवु रागमगु ने स्वरसंगति 

नीवु निरवधिवि नेनु परिमितिनि 

मैनि नीडलकु मेलगुने भेदमु ! रहस्यमय ! 

इक नी म्रोल प्रियुल यमिनयमुलवि येला १ 





भाषा, शांति रक्षा अ/॥ु-- संपादक, 
तारा तिक्‍क्‌ू-प्रकाशक, केन्द्रीय हिन्दी 
विदेशालय, शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार, 
दिलली-६ । 
गत जनवरी में प्रकाशित सुप्रसिद्द हिन्दी त्रेम[सिक, 
भांष,, का यह विरोजराइ्ू सभी दृष्टियों से सफल कहा जा 
सकता है। चीनी अ्रक्रमएण के परिप्रेद्ष में देश की 
रक्षा करने के उद्देश्य से प्रायः सभी पत्रिकाओं ने 
विरोषाइ् तया ऐसी ही अन्य विपुल सामग्री प्रकाशित 
कर अपना योगदान दिया है और इस परम्परा में बहुत 
देर से प्रकाशित होने पर भी प्रस्तुत ग्रंक स्थायी महत्त्व 
का प्रतीत होता है। लगमग १५४० पृष्ठों में बिविध 
विभागों के अन्तर्गत जो सामग्री दी गई है, वह भारत 
की सभी भाषाओं के मूफुय साहितयकारों द्वारा रचित 
है। चुनाव भो उत्तम है॥ कविताएं ओर कहानियां हैं 
ही, लेखक ओर कल्ञाकाईं के युद्धकालीत दायित्व पर 
भी चर्चाएं हैं और इसी से सम्बन्धित दो-तीन इंटब्यू 
भी हें। 
हा यह कहना श्रनुचित न होगा कि भारत के 
लैखक कलाकारों की परम्परा सामान्यतः रोमांटिक और 
रहस्यवादी ही रही है और विदेशी लेखक-कलाकारों 
की तुलना में देखने पर उनकी युद्ध तथा वीरता संबंधी 
रचनाएं काफी कुछ फीकी लगती हैं। शायद इसका 
कारण यह हो कि इस प्रकार के लेखन की उनकी 
प्रेर्ण। गहरी ओर वाघ्तविक नहीं है, तया अनुभत्र तो 
उन्हें है ही नहीं | युद्ग सम्बन्धी उयन्यात्त जहां अंभ्रेज्ञी में 
पवर[सों मिलते हैं, हिन्दों में एक भी नहों। सेनो णह्‌ 
आुद्द के मय यूये। के लेखों ने श्रयत। अलग मोर्चा 


बनाया था ओर बाकायदा लड़े थे। श्रन्य युद्धों में 
भी विदेशी लेखक जब-तब माम लिया करते हैं। परंतु 
चीनी आक्रमण के समय भारतीय लेखकों की श्रोर 
से ऐप कोई प्रयास नहीं हुआ, विचार भी नहीं उठा। 
दिनकर ने भी कविताएं लिखने के अलावा कुछ नहीं 
किया | वे यदि एक छोटी-सी भी ब्रिगेड खड़ी कर देते 
या कोई और ही यह करता--तो बड़ा उपकार हुआ 
होता । 
जो हो, हमें यह पर परा गहराई में जा कर जमानी 
चाहिए, अ्न्यथ।| कोई स्थायी लाभ नहीं होगा । 
“-म, कु, 


आर्योदय, सत्यार्थप्रकाश विशेषांक-- 
इन सुप्रुद्वित विशेषांक में आयंसमाज के केन्द्रीय ग्रन्थ, 
सत्यार्थप्रकाश, पर पच्चीत के लगभग लेख दिए गए हैं 
जितर्मे विविध विषयों को लेकर विचार किया गया है। 
लेखक सभी जाने-माने हैं | यह प्रयास उपयोगी और 
सुन्दर है । 


कल्याण, श्रीकृष्णवचनामृत विशेषाइ--- 
सम्पादक, सर्वश्री हनुमानप्रसाद पोहार तथा 
चिम्नलाल गोस्वामी--गीताप्रेस, गोरखपुर । 

हिन्दी-साहित्य-जगत्‌ में “कल्याण” ने अपनी 
अनेक विशेषताओं में महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है। 
इसके विशेषांकों की परम्परा गौरव का विषय है। कोटि- 
कोटि धर्प्राण भारतीय जन-समुदाय का यह द्वदयहार 
है। श्राज के इस भौतिकवादी युग में भी भारतीय घम 
ओर संस्कृति की ज्योति जगाने का भगीरथ प्रयत्न 
गीताप्रेस गोरखपुर के प्रकाशक करते रहे हैं। प्रस्तुत 


ढर्‌ 


अर 


विशेषांक में मगवान्‌ भ्रीकृष्ण के वचनामृतों का संग्रह 
किया गया है। भीमद्भागवतमहापुराण, महाभारत तथा 
शुराणों से कश्ठस्थ करने योग्य वचनामृतों का यह 
उपादेय संग्रह है। नयनामिराम चित्रण एवं सुस्पष्ट 
मुद्रण ने विशेषाह्ु की छुटा द्विगुशित कर दी है। 
मूल्य भी श्रति स्वल्प है। निःसन्देह जगदगुरु भीकृष्ण 
के भक्तों को तो यह संग्रह आद्भादित करेगा ही, इसके 
साथ ही मारतीय धर्म एवं संस्कृति के प्रेमी देशी-विदेशी 
विद्वानों को भी लामान्वित करेगा। इसके संपादक 
हमारी वधाई के पात्र हैं, जिनके पुरुषार्थ एवं परिश्रम से 
एक अ्रमूल्य रत्न हिन्दी-भारती के कोष में आया । 
--राधेश्याम गोस्वामी 


जेनतत्वदशन-- २ भाग-ले० आत्मा 
राम जी महाराज--प्रकाशक, श्री झ्रात्माराम 
जेन सभा, ४१, धनजी स्ट्रीट, बम्बई ३-- 
मूल्य ६ रु० ॥ 
जेन दर्शन सम्बन्धी यह ग्रन्य आज से ७० साल 
पहले हिन्दी में लिखा गया था । इसके लेखक नए 
युग में जेन धर्म के आरम्मिक उन्‍्नायकों में से थे और 
पंजाब में उत्पन्न होकर भी उन्होंने सारे देश में प्रसार 
और प्रचार काय किया | श्राज जैन धर्म और दर्शन 
की जो शोध और प्रकाशन श्रादि हो रहे हैं, उस सब 
की नींव आपने ही डाली | आपने स्वयं अनेक 
महत्त्वपुर्ण अन्य लिखे जिनमें प्ररतुत रचना अन्यतम 
है और जिरुका यह पाँचवाँ संस्करण है | इस में 
बहुत सरल श्र स्पष्ट रीति से जेन घम॑, इतिहास तथा 
दशन के सिद्धांतों का प्रतिषबादन किया है | इस में 
उस समय की हिन्दी भाषा की भी अऋलक प्राप्त होती 
है--जो भाषाशास्त्रीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। 
हजार से ऊपर पृष्ठों के इस अन्य का मूल्य 
अ्रचारार्थ केवल ६ रु० रखा गया है। छुपाई, सफाई 


अच्छी है । 


मन के मोती-(कविता)--श्री भगवती- 
प्रसाद सोनी “गुंजन--प्रकाशक, हिन्दी परिषद 
१२, गोइनगंज, लखनऊ--मूल्य ५० न० पै० 
यह उदीयदान कवि गुंजन की लगभग ३० कवि- 
ताओं का संग्रह है| इसमें सभी प्रकार की रचनाएँ हैं, 


विद्व-ज्योति 


[जून १९६४] 


कुछ गीत हैं, कुछ देश सेवा सम्बन्धी और कुछ विचार-- 
प्रधान | माषा और भाव पुष्ठ हैं तथा कवि का उनपर 

अधिकार प्रतीत दोता है | छुपाई-सफाई भी साफ ओर 
सुन्दर है। 


ज्योतिष फल ज्ञान प्रवेश--ले० अजीत 
मेहता--सामु द्विक ज्योतिप कार्यालय, १०६ बी ० 
रोड, सरदारपुरा, जोधपुर-मूल्य ३. २५ रु० । 
फलित ज्योतिष का प्रस्तुत अंथ सरल हिन्दी में 
विषय के विविध पक्ष प्रस्तुत करता है। लेखक का 
विश्वास है कि यदि जन्म का समय सही लिया हुआ है 
तो फलादेश शुद्ध ही निकलेगा | विषय में रुचि रखने 
वालो के लिए पुस्तक उपयोगी प्रतीत होती है। मूल्य 
अधिक है, क्योंकि प्रृष्ठ संख्या केवल सो है और जिल्द 
भी साधारण ही है। 


मरु-मन्थन---संपादक, मगराज जैन-- 
प्रकाशक, जिला भारत सेवक समाज, बाड़मेर, 
राजस्थान । 

यह त्रैमासिक पन्निका राजस्थान प्रदेश के भारत 
युवक समाज द्वारा आरम वी गई है तथा यह उसका: 
पहला श्रंक है। इसमें सभी विषयों पर रोचक लेख, 
कविताएँ, कहानियाँ तथा अन्य रतंभ हैं। कई लेख 
स्थायी महंत्त के हैं, जेसे राजस्थान में १८ण७/ 
“आधुनिक राजस्थानी कविदा, 'भीलों का गबरी दृत्य! 
आदि | बहुत-सी सामझी युवकों तथा विद्याथियों का 
ज्ञान बढ़ाने की दृष्टि से भी लिखी गई है| हम इस 
पत्रिका की सफलता की कामना करते हैं । 


विट एण्ड विज्ञद्म आव स्वामी दयानंद 


(अंग्रेज़ी )--सम्पादक, श्री एन, बी. सेन-- 
प्रकाशक, न्‍यू बुक सोसाइटी आव इण्डिया, 
पो. बा. २५०, नई दिल्‍ली--मूल्य रु. २५। 
भारतीय नवोदय के नेताओं में स्वामी दयानन्द 
सरस्वती का विशेष स्थान है। उन्हों ने भारतीय संस्कृति 
के प्राचीनतम आधारों पर एक रुठियमुक्त प्रगतिशील 
समाज के निर्माण का प्रयत्न किया। उन्होंने मानव- 
जीवन के प्रत्येक वि.्ग पर गम्भीरता पू्वक विचार 
किया ओर चालू प्रथाश्नों श्रोर घारणाओं की कड़ी 


(जून १९६४ ] 


झआलोचना करते हुए अनेक संशोधनों ओर सुधारों का 
ब्रचार किया। हस महान काय में उन्होंने श्रपने प्रायों 
की भी बाज़ी लगा दी और म्ृतप्राय हिन्दू समाज में एक 
मई चेतना, एक नई लददर उत्पन्न करने में सफल हुए । 
इस रचना में सम्पादक ने उनके भाषणों तथा 
लेखों में से उत्तम विचारों का संग्रह करके उन्हें विषय के 
खनुसार प्रस्तुत किया है। विषयों की संख्या २५४० के 
खगमग है ओर उनमें जन्म तथा मृत्यु से लेकर शिक्षा, 
स्वास्थ्य, मोजन, ईश्वर, ज्योतिष, राजनीति, जनता 
खादि सभी बातें आ जाती हैं। इस प्रकार की अन्य 
भी अनेक पुस्तकें सम्पादक ने प्रकाशित की हैं, जिनमें 
वेद, रामायण, महाभारत से लेकर गांधी, नेहरू, टेगोर, 
बेकन, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि तक महापुरुषों के 
विचारों का संग्रह है। उक्त महाग्रन्थों एवं महापुरुषों में 
से किसी भी एक के एक स्थान पर समूचे वेभव का 
परिचय प्राप्त करने की दृष्टि से ये सभी बिचार-प्रन्थ 
अर-नन्‍्त उपयोगी हैं। 

प्रस्तुत ग्रन्थ में लाला लाज्पतराय द्वार लिखित 
स्वामी जी के जीवन तथा काय पर विस्तृत लेख भी है, 
जो निस्सन्देह एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है। छुपाई-सफ़ाई 

श्रच्छी है। हाँ, मूल्य अवश्य श्रधिक प्रेत दीता है । 
“-चिरंतन 


फारसी-कक्िचर्चा--लेखक,. चौधरी 
रामसिह, भूतपूर्व ध्रदस्य, पंजाब विधान सभा। 
प्रकाशक,विजय प्रकाशन, घण्डरां, जिला कांगड़ा । 
पृष्ठ संख्या २०७ | मूल्य ४ रुपये । 
इस पुस्तक में भी रामसिंह जी ने ईरान श्रौर 
मारत में जन्म लेने वाले ४४ फारसी कवियों की चर्चा 
की है। प्रत्येक कवि के संक्षिप्त जीबन वृत्तान्त के 
साथ-साथ उस की कविता का भी रसास्वादन कराया 
गया है। मूल फारसी पद्मभ देकर साथ हिन्दी में उस 
का माव भी दें दिया गया है। पुस्तक लेखक के 
फारसी भाषा के विस्तृत शान की द्योतक है। इस 
“बंषय को पुस्तक अ्रमी तक हिन्दी में कदाचित्‌ 
दूसरी नहीं। इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य को लेखक 
की यह एक बहुमूल्य देन है। पुस्तक अच्छी, 
रोचक ओर अझानवर्भक है। बदइसी सजबज, कागज 


पुस्तक-फरिचम 


५७ 


श्र छुपाई सुन्दर है। इस पुस्तक के प्रकाशन में 

पंजाब सरकार के भाषा विभाग ने आथिक सहायता 

प्रदान कर श्रपनी गुणआाद्दिता का प्रमाण दिया है। 
“-सन्तराम 


भारतीय संस्कृति श्रोर साधना(प्रथम खंड)- 
लेखक, महामहोपाध्याय डॉ. गोपीनाथ कविराज, 
पृष्ठ संख्या ६४९-मूल्य सजिल्द ११ रुपए, 
५० नए पेसे-प्रकाशक, बिहार-राष्ट्रभाषा- 
परिषद्‌, पटना । 

भारत की अपनी सांस्कृतिक परम्परा और साधना, 
जो उसे साह्तात्कृतधर्मा तपःपूत ऋषियों से मिली थी, 
बहुत पुरानी है। सहलाब्दियों पूव जबकि श्रपनी 
संस्कृति की डींम हाँकने वाले यूरोप के पूर्ब-निवासी 
गुहा-कन्दराश्रों में वन-मानुषों की तरह आहार-विहार 
करते थे, तब भी हमारे देश में शान की दिव्य-ज्योति 
जगमगा रही थी । अनेकानेक देशों से छात्रगण आ-श्रा 
कर यहाँ पर ज्ञान अजित करके गोरवान्वित होते थे। 
तभी तो मनु ने भी अपना यह सत्य-गौरव उद्घोषित 
किया था-- 

पुतद्देशप्रसूतस्य सकाशादुप्रजन्मनः । 

स्व स्व॑ चारत्न॑ शिक्ेरन्‌ शथिव्यां सर्वमानवाः । 

“-(मनुस्मृति) 

सदियों की दासता में भी वह ज्योति बुकी नहीं, 
घूमिल पड़ गई यह दुसरी बात है। संस्कृति की इन 
कीमल [वचार-लतिकाश्रों को इस्लाम की तीक्ष्ण तलवार 
भी न॑ काट सकी थी। अ्रवश्य ही हमारी संस्कृति में 
कुछ ऐसे श्रजर श्रमर तत्त्व हैं, जो उस का अस्तित्व 
कभी भी विलोन नहीं होने देंगे। 


सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण 
अज्ञ है। 'सबवे भवन्तु सुखिन:” हमारा मूलमन्त्र रहा 
है। अ्रनेक धर्म, अनेक सम्प्रदाय यहाँ सुख से फूले-फले, 
धम के नाम पर यहाँ कभी उत्पीडन या रक्‍्तपात नहीं 
हुआ । यूरोप के मध्य-युग को देखें तो वह धर्म का 
ऐसा आतंक छाया मिलता है जिस में सेकड़ों निर्दोष 
व्यक्ति जीवित ही आग में भून दिए जाते थे १ अपने 
यहाँ बेदिक, बौद्ध, जेन, बेष्णब, शेव, शाक्त, आस्तिक, 
नास्तिक, परस्पर बिसे थी मत-मतान्तर शान्ति से अपने 


श्प 


प्रचार में लगे रहे। ऋषियों ने भेद की दीवार दहाकर 
मसमान॑ नो मनः का मन्त्र फुंका था। शं दिपदे, शं 
चतुष्पदे” का गायन करने वाली यह पावन, कृपा और 
आओदाय-पूर्ण मारत-भूमि आरम्म से ही सात्तविक प्रकृति 
की रही है। भोगवादी दृष्टिकोण से दूर रह कर सदैव 
तपोमय जीवन-यापन करने वाले, यहाँ के विद्या-व्यसनी 
जन कितने निरीह और विनीत थे, यह तथ्य इस उक्ति 
से सामने आता है, जब वे कहते हँ--“विद्या विनय 
देती है, विनय से योग्यता आती है। योग्यता से मानव 
धन पाता है, घन से धर्म और धर्म से सुख उपलब्य 
होता है-- 

विद्या ददाति विनय॑ विनयाद्‌ याति पात्रताम | 

पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति घनाद्‌ धम्मस्तत: सुखम ॥ 


भारतीय संस्कृति और साधना की इन्हीं कतिपय 
विशेषताश्रों को लेकर महामहोपाध्याय डाक्टर गोपीनाथ 
कविराज ने अपने श्रालोच्य ग्रन्थ में एतद्विषयक चालीस 
निबन्ध दिए हैं जो उनकी योग्यता और व्यक्तित्व के 
अनुसार बढ़े प्रोढ श्र गम्मीर हैं | 


भारतीय साधना-पद्धति बहुत व्यापक है, उसके 
अनन्त रूप और प्रकार हैं। जिसे जो रूप रुचि के 
अनुकूल लगता है, वही ग्रहण करके लोक और परलोक 
को साधता है। यहाँ मुँह पर पट्टी बाँध कर चौंटी को 
भी बचा कर चलने वाले जैन भिन्नु हैं, तो पंच-मकारों 
का सेवन करने वाले कापालिक साधक भी मिल 
जाएँंगे। यह सत्य है कि प्रत्येफ साधना अ्रपने मूल में 
अवश्य कुछ ग्राह्य तत्त्व रखती है, पर काचांतर में कुपात्रों 
के हाथ पढ़ कर अन्ध-श्रद्धा, अविश्वास और दूषित 
अवृत्तियों का शिकार होती भी देखी गई है । 


महामहोपाध्याय. डाक्टर गोपीनाथ कविराज ने 
गम्मीरता-पूर्वक प्रत्येक साधना-पद्धति का दाशंनिक 
विवेचन प्रस्तुत किया है और भारतीय संस्कृति के पक्षों 
थर भी वेज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार व्यक्त किए हैं। 
विद्वान लेखक ने अ्न्ध-श्रद्धा को आड़े नहीं श्राने दिया 
है, जो तथ्य हैं उन्हें सामने रख दिया है। काश्मीरीय 
शैव-दश न, श्रद्वेत-प्रस्थान, कुए्डलिनी-तत्व, ओंकार- 
साधन, सूय-विज्ञान, लिज्ज-रहस्य, तान्त्रिक-बोद्ध-साधना, 
जैन-दर्शन-इत्यादि चालीस नियन्‍्ध । दरशन की 


विद्व-ज्योति 
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गूढ ग्रन्यि एवं तल-विवेचन में रमने वाले जिशासु 
स्वस्थ पाठकों के लिए यह ग्रन्थ बड़ा उपादेय और 
संग्रहणीय है। यद्यपि इस ग्रन्थ का नाम “भारतीय 
संस्कृति और साधना? है, पर अधिकांश निबन्ध साधना- 
सम्बद्ध ही हैं, जिन पर दार्शनिक-चिन्तन और मनन 
की चासनी चढ़ी हुई है। अवश्य ही, दशंन में गति 
न रखने वाले पाठकों के लिए यह प्रौढ ग्रन्थ अन्धे के 
हाथ में दर्पण की भांति तिद्ध होगा। लेखक की भाषा 
भी विषयानुकूल बड़ी प्रौढ, गम्मीर एवं सशक्त है। यों 
भारतीय संस्कृति ओर साधना के सम्बन्ध में बहुत-ऋछ 
लिखा जा चुका है. तथापि अ्रभी हमारी मध्यकालीन 
साधनाओ्ं के बहुत-से पक्त अन्घकार में ही पड़े हैं। 
हमारे पुश्यकमों तपोनिष्ठ ऋषियों ने जिस दिव्य-ज्ञान 
का देव-भाषा संस्कृत में उपदेश किया उसको जन-माषा 
में प्रकाशित करना निःसन्देह बहुत पुण्य का कार्य 
होगा। अब भी वह दिव्य-शञान सहस्तों हस्तलिखित 
पोथियों में बन्द पड़ा है. आवश्यकता उसे प्रकाश में 
लाने की है। डाक्टर साहब ने इस विषय में बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण काय किया है। यह तो ग्रन्थ का पहला भाग 
है दूसरा भी ययाशीघ्र प्रकाशित हो जाएगा। 

ग्रन्थ के मुद्रण में यत्र-तत्र बहुत अधिक अशुद्धियां 
रह गई हैं, जिनका विज्ञ पाठक के अन्तःकरण में 
खटकना स्वाभाविक है, पर इन त्रुटियों का परिमाजजन 
पीछे लगे शुद्धि-पत्र में कर दिया है । 

विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ पटना के प्रकाशक-बन्धु 
बधाई के पात्र हैं, जो इस प्रकार के गम्मीर प्रीढ ग्रन्थ- 
रत्नों को प्रकाशित करके भगवती भारती के भगण्डार 
की विभूति में योगदान दे रहे हैं। आशा है, आगे भी 
वे एतद्विषयक प्रीठ, गम्भीर ग्रन्थों के प्रकाशन की 
परम्परा को चलाते रहेंगे । 

-राधेश्याम गोखामी 


सदगुरु स्वामी गंगेश्वरानन्द के लेख 
तथा उपदेश--संपादक, श्री शंकरानन्द,-- 
प्रकाशक, कल्कि प्रकाशन, हंसराज वाड़ी, 
टेगोर रोड, सान्‍्ता क्ज़, बम्बई-५४-भूल्य 
रु, ३. ५० 
बेद-मंदिर अहमदाबाद के स्वामी गंगेश्वरानन्द जौ 


[जन १९६४] 


भारत के प्रसिद्ध विद्वान और संत हैं। आप 
उदांसीन संप्रदाय से संबन्धित हैं तथा चक्चुद्दीन होने 
यर भी अपने शान तथा व्यवद्दार के कारण सवबंत्र 
समाहत हैं। आपने अनेक पुस्तकों की रचना की 
है तथा अपने संप्रदाय के विस्तार के लिए बहुत उद्योग 
किया है। आप उत्कट देशभक्त भी हैं तथा अ्रनेक 
अवसरों पर आपने जनसेवा के महान्‌ आयोजन भी 
किए हैं। जूनागढ़ के भारत में सम्मिलित कराने के 
लिए, आपने स्वामी सर्वानन्द जी द्वारा श्रान्दोलन 
बलवाया । भारत विभाजन के समय आपने शरणा- 
रथियों की समी प्रकार से विपुल सहायता की। आप 
सदा खादी पहनते हैं और घरेलू उद्योगों को 
गोत्साहन देते हैं । 

प्रस्तुत संग्रह में विविध अवसरों पर लिखे गए 
आपके ३० लेख तथा भाषण हैं। उदासीन मत शान 
तथा भवित के समुच्चय से मुक्ति मानता है। इसलिए 
जहाँ इनमें वेद श्रोर गीता तथा आत्मा और परमात्मा 
पर लेख हैं, वहाँ श्रीकृष्ण, गोपियाँ, रास-लीला श्रोर 
हरिकथा पर भी अनेक लेख हैं। परन्तु भ्रीकृष्ण को 
आपने भोगी न मानकर योगी माना है। श्रापकी 
लेखन-शेली प्रांजल तथा प्रौढ है। स्थान-स्थान पर 
उदाहरणों से उन्हें धुष्ट किया गया है। 

पुस्तक की छुपाई-सफाई अच्छी तथा मूल्य उचित 
है। हमें आशा है, का-प्रेमी जनता इसका आदर करेगी। 

सदगुरु गंगैरवर जयंती अड् (अंग्रेजी )-- 

प्रकाशक उपर्युक्त । 

यह अंथ स्वामी गंगेश्वरानन्द जी की रूधवीं 
जयंती पर प्रकाशित किया गया है। इसमें उनके 
जीवन तथा कारय के सम्बन्ध में छोटे-छोटे लेख तथा 
एक लम्बी चित्रमाला है जिसमे स्वामी जी के विभिन्‍न 
खवसरों पर लिए. गए फो्े हैं । मुद्रण सुन्दर है | 


रामायणी कथा--लेखक, दिनेशचन्द सेन 
--अनुवादक, भगवानदास हालना--प्रकाशक, 


अम्युदय प्रेस, प्रयाग--मुल्य रु, ५.०० 
यह पुस्तक आज से ६० साल पहले बंगला में 


लिखी गई थी ओर शअ्रत्यन्त लोकप्रिय हुई थी। इसके 
अनेक संस्करण हुए, ओर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 
इसकी भूमिका लिखी | इसे विश्वविद्यालय के पादय:, 


पुस्तक-परिचय 


५९ 


क्रम में रखा गया और संमवतः ञत्राज भी है। इसकी 
लोकप्रियता से प्रभावित होकर भ्री पच्मकान्त मालवीय 
ने इसे हिन्दी में अनूदित कराया ओर सन्‌ १६१५ में 
प्रकाशित किया | हिन्दी में भी यह बहुत लोकप्रिय 
हुई और इसके कई संस्करण हुए | महामना मालवीय जी 
को तो यह बहुत पसंद थी और उनके हिन्दू विश्व- 
विद्यालय में यह आरम्म से ही बी, ए. की पाठय- 
पुस्तक रही | परन्तु अब बहुत दिनों से यह अप्राप्त 
थी। अतः अब इसका चौथा संस्करण प्रकाशित 
कराया गया है । 

ग्रन्थ में रामायण के मुख्य चरित्रों के माध्यम से 
उसकी कथा कही गयी है। ये चरित्र हैं दशरथ, राम 
भरत, लक्ष्मण, कौशल्या, केकेयी, सीता, इनुमान और 
बाली | स्वभावतः सबसे अधिक स्थान राम को दिया 
गया है। श्रीसेन की वर्णन-शैली तथा भाषा बड़ी 
ललित और सरल है। स्थान-स्थान पर वाल्मीकि 
रामायण के उद्धरण हैं, जो उसकी शोभा को 
द्विगुणित कर देते हैं। अंत में “रामायण और समाज? 
नाम से एक लेख भी है जिसमे दत्कालीन समाज का 
सुन्दर विवेचन किया गया है। 

ऐतिहासिक महत्त्व की इस पुस्तक के प्रकाशन के 
लिए, इसके प्रकाशक बधाई के पात्र हैं । 


वीर गीतिका (कविता )--श्री विद्यारत्न 
'वीर'-राजकृष्ण प्रकाशन,९०० बी।२ ५ कल्याणी 
देवी, इलाहाबाद--मूल्य ५० न. पे. 
प्रस्तुत सुमुद्रित पुस्तिका में होश्यारपुर-निवासी 
कवि के वीरतापरक सवेयों का संग्रह है। आज भी 
यह शैली जीवित है इसका यह प्रमाण है। रचन॥ 
सुन्दर और छुन्द निर्दोष है। एक उदाहरण 


देखिए-- 
याद रहे तूने धतन्नाणी का पिया दे क्षीर 


पूर्वजों के साँचे में डी अपने को ढालना | 
शास्त्रों को सैँभाल महामाता राष्ट्रमेदिनो के 
छात्रे पढ़े तलवों से कांटों का निकालना | 
“दोर! विष्न के निकट दौड़ जाना चटपट 
संकट का विकेट कटक काट डालना | 
प्रथ ओर भाणश को समस्या भझाने पर ज्ञात 
आ्वाज्-सा करा खाद्य हो के प्रथ पादना ॥ (छ 





कर्नाटक हिन्दी प्रचार सभा-- 


गत मास कनीटक प्रान्तीय हिन्दी प्रचार सभा, 
धारवाड़, का रजत जयन्ती महोत्सव सम्पन्न हुआ। 
मैसूर राज्य के मुख्य-मन्त्री श्री निजलिंगया ने इसक' 
उद्घाटन किया | यह संस्था गत २५ वर्ष से क्नौंटक 
प्रदेश में हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार का महत्त्वपूर्ण 
काय कर रही है। 


अन्य सामान्य कार्यक्रमों के अ्रतिरिक्त इस सम्मेलन 
में दो-तीन विशेष कार्यक्रम भी हुए। एक था अखिल 
भारतीय देवनागरी प्रचार सम्मेलन, जिसका उद्घाटन 
केरल के पूव-राज्यपाल, डा, बी. रामकष्ण राव ने तथा 
अध्यक्षता पूना विश्वविद्यालय के उपकुलति, महामहो- 
पाध्याय प्रो. दत्तो वामन पीतदार ने की । इन्होंने तथा 
ग्रन्य सभी वक्ताओं ने देवनागरी को भारतीय भाषाओं 
की सामान्य लिपि बनाने पर बल दिया। प्रसन्नता 
की बात है कि नागरी को यह स्थान दिलाने का 
आन्दोलन अ्रब आगे बढ़ रहा है श्रौर अनेकानेक 
मञ्ों से यह बात कही जा रही है। निस्सन्देह यह 
भारत की बड़ी सेवा है श्रोर उसकी एकता की पुष्टि 
का सबसे बड़ा व्यावह्वरिक पग है। अब यह बात भी 
कही जानी चाहिए कि नागरी को राष्ट्रलिपि बनाने 
का विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाए.। हमें विश्वास 
है कि यह विधेयक प्रतिनिधियों का बहुमत प्राप्त 
करेगा ओर अवश्य स्वीकृत होगा । 


दूसरा महत्वपूर्ण सम्मेलन था राष्ट्रीय माघा- 
सम्मेलन, जिसका उद्घाटन पूव॑-शिक्षामन्त्री, 
डा० श्रीमाली ने तथा अध्यक्षता श्रागरा के केन्द्रीय 
इन्स्टीट्यूट के चेयरमेन, भी बालकृष्ण राव ने की । 
इस सम्मेलन में सभी भारतीय भाषाओं तथा उनके 
साहित्य को राष्ट्रीय मानने और उनका समुचित आदर 
करने पर बल दिया गया। उन सबका श्रव्ययन किया 
जानो चाहिए तथा विविध भाषाओं में अनुवाद भी 
होने चाहिए | सभी भाषाओं की सभी महत्त्वपूर्ण 
पुस्तकें अन्य सब भाषाओं में अनूदित होकर उपलब्ध 
होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में इन 
सबके अवध्ययत की सुविधा होनी चाहिए। शिक्षा- 
मन्त्रालय द्वारा आयोजित शिक्षा-अधिकारियों की एक 
बेठक में कहा गया कि उत्तर भारत के विश्वविद्यालय 
इस ओर समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। गत वर्ष 
भी संसद्‌ में यह बात कही गई थी। खेद की बात है 
कि सम्पूर्ण भारत में हिन्दी का प्रचार चाहने वाले 
हिन्दी-माषी नेता अपने प्रदेशों में अन्य भास्तीय 
भाषाओं को उतना महत्त्व नहीं देना चाहते । सम्मक्‍तः 
इसी कारण दक्तिण में हिन्दी का विरोध होता है और 
हिन्दी वालों की प्रवृत्तिका को साम्राज्यवादी प्रशत्ति कहा 
जाता है। 


--विश्वबन्धु 


६७ 





संस्थान-समाचार 


(पषधकाापएार& शएफ़5ड ) 


सज्जन-समाभम-.पिछले दिनों ये महानुमाव 
संस्थान में पधारे--१. डा. कपिलदेव, कुरुक्षेत्र, 
२, भी शि, श॑. आपटे, पूना, ३, श्री यशदत्त शर्मा, 
जालन्धर नगर, ४. श्र; साहबराम, दोशिआरपुर, ५. 
ज्योतिषाचार्य श्री सीवाराम का, वाराणसी, ६. श्री 
शिवदत्त शास्त्री, होशिआ्रारपुर, ७, श्री जगमोहनलाल 
“सेठी, चंडीगढ़, ८-६. श्री देवदत्त अहूजा व भरी श्रीघर, 
देहली, १०-१२. श्री चन्द्रभाल त्रिपाठी, श्रसिस्टेट 
कमिश्नर, हरिजन-कल्याण विभाग, णह मन्त्रालय, 
भआरत-सरकार अपने पृज्य पिताजी प॑, चन्द्रबली त्रिपाठी, 
एडवोकेट और माता जी, जो हिन्दी के दिग्राज विद्वान्‌ 
स्व० आचाय रामचन्द्र शुक्ल की विदुघी सुपुन्नी हैं, 
के साथ | 

नए सदस्यों से प्राप्त शुल्क--गत मास ये 
महानुभाव संस्थान-परिवार में सम्मिलित हुए-- 

१, श्रीमती शकुन्तला सेठी, नई दिल्‍ली, १००), 
२-८. श्री शम्भूनाथ, १०), श्री हरनामदास शास्त्री, 
१०), श्री जे १०), श्री जवाहरलाल, १०), 
श्री मनोहरलाल, ११३), प्रो. राधेश्याम गोस्वामी, 
१०), डा. रामप्रताप, १०), दोशिआरपुर | 

पुराने सदस्यों से ग्राप्त शुल्क-- 

१-३, भी देवंदत्त भारद्वाज, ५०), भरी 
ईश्वरदास, २०), श्री प्रमनाथ चड॒ढा, १०), दिल्ली, 
४. श्री इन्द्रसिंह, बरेली, १०), ५४. चो. हरिश्चन्द्र, 
श्रीगंगानगर, १०), ६-७. श्री एम, आर. जम्बूनाथन, 
१०), भ्री कृष्णदयाल वलेचा, १०), बम्बई, 
८. प्रो, जी, एच, शॉकर, लीडन, (हालेण्ड), 
१०), ६-१४. भरी पी. एल, सोंधी, १०), श्रीमती 
उपला देवी महता, ९०), श्री ओमप्रकाश चोपड़ा, 
१०), भीमती सत्यप्रिया, १०), दीवान रघुनाथसहाय, 
१०), डा, सदगोपाल, १०), नई दिल्ली, १५, प्रो, 
ओवशकाश, जासन्थर, १७), १६-२२, भी लब्भूराम 
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शर्मो, १०),'श्री पीताम्तरर नारायण, १०), श्री केदार- 
नाथ कालिया, १०), श्री केलाशनाथ कालिया, १०), 
प्रो. शिवप्रसाद भारद्वाज, १०), प्रिं. रलाराम, १०) 
मास्टर सत्यदेव वर्मा, १०), होशिश्रारपुर | 


विशेष दान---१-३. सर्वश्री रामकोला शूमर 
मिल्ज़ लि., ६००), सभी मूलचन्द खरायतीराम ट्रस्ट, 
४००), सर्वश्री अपर इण्डिया शूगर मिल्ज़ लि., 
४००), नई दिल्‍ली, ४. श्री गज्जनमल कुठियाला ट्रस्ड, 
यमुनानगर, २००), ५. श्री जे, एस. तड़ागी, कलकचा, 
५०), ६. श्री नत्थूराम जी शात्री, हो शिआ्रारपुर, ११), 
७. भ्री विद्याप्रकाश पुरी, बयला, ११), ८-६६, श्री 
कुलदीप कुमार तलवाड़, ४), श्री अ्रनन्तराम खुल्लर, 
५), होशिआरपुर | 


विश्व-सत्संग--विश्व-सत्संग के साप्ताहिक ३, 
१०, १७ और २४ मई के अधिवेशनों में श्री आचार्य 
विश्वबन्धु जी ने मनुस्मृति के तीसरे अ्रध्याय में वर्खित 
नारी-महिमा, पञज्च महायज्ञ और चतुर्थ अ्रध्याय के 
अहिंसा धर्म पर विवेचनात्मक प्रवचन किए | 
सरस्वती-समाज---९४. ४. ६४ को आचाय॑ 
श्री विश्वबन्धु जी की अध्यक्षता में श्रीपरमानन्द शास्त्री, 
एम, ए. ने “विदेशी आकरान्ताओं पर भारतीय 
संस्कृति का प्रभाव” विषय पर अयना यो ग्यतापूर्ण निबन्ध 
प्रस्तुत किया | कुछ एक विद्वानों ने निबन्ध के बारे में 
चर्चा चलाई । अन्त में अध्यक्ष महोदय ने उसी विषय 
पर और अधिक प्रकाश डालते हुए अ्रधिवेशन की 
कार्यवाही समाप्त की | सरस्वती स्माज़ की ३१वीं बैठक 
२६, ४, ६४ में श्री पीताम्बरदत शास्त्री प्राचीन 
वाडमय की शोध चर्चा? विषय पर विचार प्रस्‍्तुत करेंगे । 
नए प्रकाशन---१, ऋग्वेद, पद्पाठ व चार 
प्राचीन भाष्यों सहित ये भाष्य***हैं--स्कन्धस्वामी, 
बेंकटमाघव, उद्मीयाचार्य॑ तथा मुद्गलाचार्य झूत 


श्र 


डेये भाग । रय और श्य मांग पहले प्रकाशित हो 
जुके हैं। मूल्य ४५ रु. प्रति माग | 

२. वेदिक-पदानुक्रम कोष, १५वाँ खण्ड, इसमें 
संहिता, ब्राक्षण, उपनिषद्‌ और वेदाज्ञन्सूत्रों के पूर्व 
ग्रकाशित १४ खण्डों की समाकलित श्रायक्षर सूची दी 
गई है। इस महाकोष का अन्तिम (१६वाँ) खण्ड भी 
ध्रैस में छुप रहा है। प्रति खण्ड मूल्य, (कागज के भेद 
से) प्रथम कोटि ४० र., द्वितीय कोटि ३० र., ट्तीय 
कोटि २० 5. । 

३. गीता-तर्ववाद, प्रिंग श्रीराम शर्मा द्वारा 
सम्पादित, विषयानुसार वर्गीब्ृत गीता के चुने हुए 
श्लोक, हिन्दी तथा अ्रंग्रजी अनुवाद सहित, मृहय--- 
७६ न. पे. । 

४. पंजाब के पव॑तीय प्रदेश, ले, शमी शर्मा । 
बालकों के लिए सचित्र पुस्तक, मूल्य १.३१ रु, । 


शान्ति-सदन-- आश्रम में यह सदन इसलिए 
बनाया गया है कि बड़ी आयु वाले इिद्वान्‌ »२ 
अनुभवी सज्जन ग्राकर निवास करें श्रोर एव्ान्त्वास, 
देराग्यसाधन, स्वाध्याय, नियत दिनचर्या तथा निश्वार्थ 
सेवा द्वारा शान्ति, संतोष एवं नया रवास्थ्य लाभ 
करते हुए जीवन सफल करें। 
प्रसन्‍नता की बात है कि इसी रुद-मावना से प्रेरित 
होकर गत कुछ मास से ७१वर्षीय भीगुरुसरनदास कपूर 
स्थाई रूप से आकर शान्तिसदन में रहने छगे हैं । 
आपका श्रब तक का जीवन मुख्यतः लाहौर, कानपुर 
ओर बम्बई में बीता है। अपने काम-काज के नाते 
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विश्व-ज्योति 


शोक-समाचार 

संस्थान-सदस्य राजा बोधराज आनन्द ( जम्मू ) का, श्री सबमित्र (अ्रम्गृतसर) तथा डा. <| 

है. टल (चण्डीगठढ) की माता दी का देहांत हो गया। दिवन्चनत आत्माश्रों के वियोग से दुःखी परिवारों 
की एवं मित्रों के साथ संस्थान को हार्दिक समवेदना है। 


[जून १९६४ ] 


आप प्रसिद्ध विद्वाकुतथा उद्योगपति, डा. गोकुलचन्द- 
नारंग के भी पर्योप्तत समय पयन्त समीपवर्ती रहे हैं | 

श्रव आप कुछ समय संस्थान के प्रबन्ध-सम्बन्धी 
काय को देते हैं तथा शेष सारा समय आत्मोन्‍नति में: 
लगाते हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम है तथा स्वभाव 
सरल और प्रसन्न है | 

जीवन के श्रन्तिम यड़ाब पर पहुंच कर इस प्रकार. 
का आश्रम-वास वास्तव में व्यक्तिगत विकास तथा 
समाजन-्सेवा की दृष्टियोँ से अ्रत्यन्त लाभदायक हो सकना 
चाहिए । क्‍या अश्रच्छा हो यदि इस उदाहरण से कुछ 
अन्य सज्जन भी इसी प्रकार श्रपना शेष जीवन व्यतीत 
करने की प्रेरणा ग्रहण कर सके। 

इस प्रदेश का जलवायु स्वास्थ्यवर्डधक है और 
आश्रम में निवास तथा भोजन आदि के प्रबन्ध के बारे 
में सभी साधारण सुविधाएँ सुलभ हैं । 


बधाई-- श्री जयकर्ण कोहली (नई दिल्‍ली) को उन 
की सुपुन्नी निम्ल के शुभ विवाह पर, रायज्ञादा आशा- 
नन्द (सम्मल) को उनकी सुपुत्री सन्तोष के शुभ विवाह 
पर, श्री दरकिशनलाल भल्ला (जालन्धर) को उनकी 
सुपुन्नी गीता के शुभ विवाह पर, डा० रघुवीरदत्त शर्मा 
(फरुखाबाद) को उनके सुपुत्र डा० भानुदत्त के शुम 
विवाह पर, डा. गणेशीलाल (नई दिल्ली) को उनके सुपुत्र 
ललित के शुभ विवाह पर, संस्थान-कार्यकारिणी समिति 
के प्रधान डा. मेहरचन्द महाजन (नई दिल्ली) को उनके 
सुपुत्र जितेन्द्र के शुभ विवाह पर तथा श्री नत्थुराम 
शास्त्री (होशिआरपुर) को उनके भतीजे के मुं डन-संस्कार 
पर हार्दिक बधाई। 
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उज्जन में कुछ ऐसे प्रस्तर-लेख प्राप्त हुए हैं, जिन 
से १२-१३ वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं 
के सम्बन्ध में पता चलता है। इसमें द्रोण-वंश का भी 
उल्लेख है, जिसके विषय में अभी तक इतिहासकारों को 
कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये लेख एक दुकानदार की 
सीढ़ी पर लगे पत्थर से प्राप्त हुए हैं । 

८ 2५ ८ 

चिकित्सा-शासत्र सम्बन्धी तकनीकी शब्दों के 
हिन्दीकरण पर विचार करने के लिए बंगलौर में 
१ जून से १७ जून तक एक सेमिनार किया जा रहा 
है। इसमें सभी राज्यों के विद्वन्‌ भाग लेंगे। श्रभी 
तक १४ हज़ार से ऊपर शब्दों के हिन्दी-पयोय बनाए 
जा चुके हैं। श्रन्य भारतीय भाषाओं में भी शब्द 
बनाने की समस्या पर विचार होगा । 

>< ५ ८ 


पञ्ात्र के साहित्य, कला तथा सज्जीत की अलग- 
अलग अकादेमियाँ स्थापित करने की योजना की जा 
रही है। चण्डीगढ में लेखकों तथा कलाकारों की एक 
कालोनी भी बसाने की योजना है, जिसे डाक्टर 
मुल्कराज आनन्द क्रियान्वित करेगे | 

५ ५ ५ 

स्वीडेन के नोबुल पुरस्कार की तरह अमेरिका में 
भी एस्पेन-पुरस्कार' की स्थापना की जा रही है। 
लगभग डेढ़ लाख रुपए. का यह पुरस्कार संसार के 
उस किसी भी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने मानवी 
भ्रकृति, रांच और आदशों के अध्ययन श्रथवा क्रियात्मक 
विकास में सबसे महत्त्वपूर्ण योग दिया हो। कोलोरेडो 
के एस्पेन नामक नयर में स्थापित (स्पेन इन्स्टीद्यूट 
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आए त्यूमेनिस्टिक स्टडीज्ञ की ओर से यह पुरस्कार 
प्रतिवर्ष दिया जाएगा । 
१९ >< »< 
रष्ट्र-सद्भु द्वारा प्रकाशित संसार की जनमंख्या 
सम्बन्धी एक पुस्तक के अनुसार सन्‌ १६६१ में संसार 
की कुल जनसंख्या ३ अरब ७ करोड़ थी। गत दस 
वर्षों में इसमें ५६ करोड़ की वृद्धि हुई और इस वृद्धि 
का ६० प्रतिशत योगदान एशिया ने किया । टोकियों 
सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है। इसके बाद 
न्यूयाके का स्थान आता है। लन्दन का स्थान ११वाँ 
है। बम्बई की जनसंख्या ४३ लाख थी । 
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इस वर्ष अ्रक्टूबर मास में अखिल विश्व हिन्दू-घर्म 
सम्मेलन की योजना की जा रही है। इसमें बमों, 
लड्ढा, हिन्देशिया, भारीशस, ब्रिटिश ग्याना, ट्रिनिडाड, 
जापान आदि से हिन्दू-धर्मों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 
इस अवसर पर दो पुस्तकें भी प्रकाशित की जाएंगी 
जिनमें से एक में विविध देशों में रहने वाले हिन्दुओं 
की संख्या तथा स्थिति पर प्रकाश डाला जायगा तथा 
इसमें भारत के तीर्थ-स्थानों का वर्णन थेगा । इसमें जेन, 
बौद्ध, सनातनी श्रादि समी भाग लेगे। 

>< »< >< 

इगोर सेरेब्रियाकोव नामक सोवियत विद्वान्‌ ने 
पञ्णाव के प्राचीन श्रौर नवीन साहित्य पर एक ग्रन्थ 
तैयार किया है जो मास्क्रो के आरियन्टल लिगटरेचर 
पब्लिशिंग हाऊस द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें 
क॒छ विद्वानों की इस मान्यता का खण्डन किया गया 
हैं कि पश्चाबी-सादित्य १६वीं शताब्दी में श्रारम्म हुआ | 


श्ड 


आठवीं और दसवीं शतान्दी के नाक-शम्पदायें तंगा 
गुरुओं के साहित्य को इसमें पिशद विवेदना कौ 
गई है । 
4 "2५ ३4 
केन्द्रीय सांस्कृतिक कार्य मन्शय ने औरंगाइन 
में टीपू सुलतन से सम्बन्धित वस्तुओं की एक 
संग्रहलय बनाने का निश्चय किया है। इसके 
लिए तीन लाख रुपए. का एक मवन भी बनाया 
जायगा । 
>< ८ >< 
पेरू के लीमा विश्वविद्यालय में एक भारतीय 
संस्कृति संस्थान आरम्म किया जा रहा है। इसमें 
भारतीय दश्न, धर्म, कला, इतिहास आरादि का 
अध्ययन किया जायगा। 
ऐ >< >< 
सुप्रसिद्ध शान्ति-आन्‍न्दोलक, लार्ड रसेल ने घोषणा 
की है कि ग्राशविक युद्ध की आशंका के विरोध में 
तथा शान्ति बनाए रखने के पत्ष में कार्य करने के 
लिए दो शान्ति फाउंडेशनों की स्थापना की जा 
रही है। एक का नाम होगा “बट्रेन्ड रसेल पीस 
काउंडेशन” तथा दूसरी का होगा “एटलांटिक पीस 
फाउंडेशन” । ऊ थांट तथा श्री नेहरू इनके संयोजकों 
मेँ हैं। 
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रूस में “हिन्दी शब्द स्चवना” नामक एक 
महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसके लेखक हैं 
अलेक्सेई बरखुदोरोव | इसमें हिन्दी भाषा के आरम्भ 
से श्राज तक हुए शब्द प्रयोगों पर विचार किया गया 
है। इसमें कहा गया है कि स्वातन्त्यौत्तर युग में 
हिन्दी शब्दावली का जितना विकास हुआ है, उतना 
पहले कभी नहीं हुश्रा । 

>< 4 >< 

बम्बई के इश्डियन टेब्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट 
को रूस सरकार ने तकनीकी विधयों की साढ़े 
तीन इजार पुस्तकें भेंट की हैं । इस संस्था के निर्माण 
में रू सरकार अब तक ३४ लाख %, की 


- फिएण-जयेति 


॥ [जून १९६४ ] 
अहायता दे शुकौ है। यह सहायता यूनेस्को 
के आध्यय से आती हैं। आगामी ६ वर्षो में 
ऐसी ही दस और संस्‍्थाएँ खोलने में रूस 
सहायल देगी। 

है ३ ज् 

हिन्दू विश्वनिद्याश्य के कालेज आकः 


इंडॉलॉजी ने इस साल से आठ एशियाई माषाएँ 
सिखाने की योजना बनाई है। ये भाषाएँ हैं--- 
बर्मी, सिंहली, थाई, ख्मेर (कम्बोडियाई), 
हिदेशियाई, प्राचीन जावानी, मंग्रोलियोई. श्रौर 
तिब्बती | 

भ< ओ< >< 

हिंदेशियाई भाषा को, जिसे 'मासा! कहते हैं 

ग्रौर मी समृद्ध करने के लिए संस्कृत से नए 
शब्द चुनने की योजना की जा रही है। पहले 
से भी इसमें संस्कृत तथा हिन्दी से लिए गए. 
विपुल शब्द हैं। यह योजना डा. सुकर्ण की आशा 
पर बनाई गई है। 

>< >८ >< 


चौदह वर्ष के परिश्रम के बाद तमिल के 
विकास काय में लगी अ्रकादेमी ने श्रब तम्लि 
विश्वकोष पूरा कर लिया है। इसकी कुल नो जिलल्‍्दें 
हैं, भविष्य में पूरक प्रतियां प्रकाशित होती रहेंगी । 
कुल १५,००० विषयों पर लगभग १,००० लेखकों 
द्वारा छोटे-छोटे तथ्यपूर्ण निबन्धों से इसकी शान- 
गरिमा सम्पन्न हुई है। 

>< >< >< 

पी० ईं० एन० के फिलीपाइन्स केन्द्र से एशिया 
के लेखकी की रचनाओं का एक संकलन तैयार 
हो रहा है। संकलन में संकलित होने वाली 
कविताश्रों में से सर्वश्रेष्ठ कविता पर “टाइम्स 
आव इण्डिया! ने ढाई हजार रुपयों का पुरस्कार. 
देने की घोषणा की है। “एशिया मैगजीन” ने 
सर्वश्रेष्ठ कहानी को पुररकृत करने की व्यवस्था. 
की है। 


२५ +५ हर 


विश्वज्योति, जून १९६४ 
संस्कृत-प्रेमियों के ब्रिए शुभ सूचना 


विश्व-संस्कतम्‌ 


संस्थान का सांस्कृतिक संस्कृत जरेमासिक 
सम्पादक ; 7केशकक्षन्धु 


इसमें पढ़िये 


प्रोढ़ विद्वानों के लेख, सुरुचि-पूर्ण कविताएँ, कथा, रूपक, जीवनी, 
संस्कृत की नवीन गति-विधियाँ, हास-परिहास, समीक्षा आदि । 


वार्षिक संकलित पृष्ठ : ४०० # वार्षिक शुल्क ५ रू, ८.०० 
संस्थानीय सदस्यों के लिए ५ रु. ६,०० 
एक प्रति का मूल्य ५ २.४० 


इससे लाय उठाडइये 
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सह-प्म्पारइक 
विहृवबन्धु ; सनाराम 


जुलाईं १९६४ 
श्हे 


वार्षिक मूल्य-- 
भारत में : ८र.. विदेश में : १२ शिलिंग 





विश्वज्योति, जुलाई १९६४ 
संस्कृत-प्रेमियों के लिए शुभ सूचना 
विश्व-संस्कृतम्‌ 


संस्थान का सांस्कृतिक संस्कृत त्रैमासिक 
सम्पादक ; 7केश्ककन्छु 





इसमें पढ़िये 


प्रोढ़ विद्वानों के लेख, सुरुचि-पूर्ण कविताएँ, कथा, रूपक, जीवनी, 
संस्कृत की नवीन गति-विधियाँ, हास-परिहास, समीक्षा आदि । 


वार्षिक संकलित पृष्ठ : ४०० वार्षिक शुल्क ५ रू. ८५.०० 
संस्थानीय सदस्यों के लिए ५ रू. ६.०० 
एक प्रति का मूल्य ५ २.४० 


इससे लायथ उताइये 
विश्वेश्वरानन्द वॉदिक शोघ संस्थान, होशियारपुर 
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कथा कहद्दानियां क्‍यों पढ़ें ? 
इनसे मनोरश्नन होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि पैनी होती है, शिक्षा मिलती 
है तथा पाठक चतुर बनता है। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो निम्न पुस्तकें आज दी 
मंगवाएं :--- 


१. भ्रच्छी-प्रच्छो कहानियां. ... ०.८७ | ३०. शिक्षाप्रद कथाएं «०. १.२५ 
२. बच्चों की कहानियां हल १.६६ | ३१. भारतीय कथाएँ हे १.२५ 
३. नये युग की कहानियां «००. १.७५ | ३२. महापुरुषों की कथाएँ हे १.२५ 
४. बात की बात कक १.०० | ३३. भ्रश्नलिका हि १.६२ 
५. चमत्कारों की दुनिया ««. ०,७५४ | ३४. सदाचार की कथाए «. १.२५ 
६. महाभारत की कहानियां... १.०० | ३५, एक स्वप्त एक सत्य का १.०० 
७. कबरों का विलाप «०. ०.३७ | ३६. ज्वार भाटा हि १.०० 
८. वीर बोना तक १.२५ | ३७. झ्राभा बे १.०० 
९. मिट्टी का कलश कु १.२५ | ३८. श्रारती रे १.०० 
१०. सिनेमा की कहानियां. ... ०.४० | ३९. सागर और मनुष्य हे १.०० 
११. भ्रमावस का चाँद «०. २.०० | ४०. मुक्ता ०. १.०० 
१२. समुद्र की कहा नियां ««. २.०० | ४१. संस्कार संसद «०». १.०० 
१३. उपयोगी कहानियां «०. ०.३१ | ४२. आदमी एक चेहरे भ्रनेक ... ०.९० 
१४, सात कहानियां ,«. ०.७० | ४३.आपका शरीर हि १.०० 
१५. गुड़गुड़ी «०. ०.५० | ४४. प्यार को जदगी ५. १.०० 
१६. बुलबुल .»«. ०.५० | ४४. संघर्ष का १.०० 
१७. फूलों की डाली ««.. ०.८७ | ४६. बर्फ का दर्द ०. १.०० 
१८. जंगल की कहानियां «०. ०,७५४ | ४७. बीती बात बे १.०० 
१९, चुने हुए फल ««. १.०० | ४८. पंकज श्रौर पानी «०. १.०० 
२०. सिंधी की श्रेष्ठ कहानियां ... २.५० | ४९. एक गधे की भात्मकथा ... १.०० 
२१. बिलाड़ ओर चूहा हम ०.२५ | ५०. एक सवाल कक १.०० 
२२. वायुयान की कहानी «०. ०.४० | ५१. कलाकार का प्रेम स १.०० 
२३. जलयान की कहानी हल ०.४० | ५२. भाग्य रेखा ७३४ १.०० 
२४. मोटरकार की कहानी. _... ०.४० | ५३. सम्यता की ओर कक १.०० 
२५. पाव भर श्राटा .०. ०.३७ | ५४. छोटी सी बात «०. १.०० 
२६. गर्मी की कहानी हि १.४० | ५५. इन्सान या शतान मर १.०० 
२७. निराला जानवर ««. ०.७५ | ५६- अधूरा सपना का १.०० 
२८. सूभवूक की कहानियां. ... ०.७५ | ५७. डूबा क्षितिज हे ०.९० 
२९. मोपासा को चुनी हुई कहानियां १.०० ५४८. अनन्त पथ पर .. २.२५ 
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भारत सरकार से रजिस्टडे आडेर देते समय 


| 
| 

स फे नस दाग (कुछबहरी) । नेडइनल टाइप फाउण्ड्री 
। 


सन्‌ १६३४ से सफेद कोढ़ के हज़ारों लोग | मछुज्ञी वालान, जामा मसजिद 4 


ब्रालमारती-- एकलिपि-विस्तार--- 
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वर्ष १३ | होशियारपुर, आषाढ़, २०२१; जुलाई १६६४ | संख्या ५ 
बेदास॒त-- 
आराधना 


दा सुर्णा सयुजा सखाया समान वक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्य: पिप्पल स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ 
एक ही वृक्ष पर दो मिल कर रहने वाले सुन्दर पंखों वाले; सखा निवास करते हैं। उनमें 
एक तो (उस वृक्ष के) फलों का श्रानन्द के साथ भोग करता है। पर, दूसरा कुछ न सेवन 
करता हुआ सब ओर से खूब चमकता है। (ऋग्वेद १,१६४,२०) 
अष्टाचक्रा न॒वद्वारा देवानां परयोध्या। 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गों ज्योतिषावतः॥ 
(यह शरीर) देवता-पुरी है। इसके आठ चक्र और नौ द्वार हैं। इसको नीचा दिखाना 
बहुत कठिन है। इसके बीच में सुवर्ण-कोश है। वह प्रकाश से घिरा हुआ स्व है। 
(अथवबेद १०,२,३१) 
तस्मिन्‌. हिरण्यये कोशे अ्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्व॒त्‌ तद वे ब्रह्माविदों विदु ॥ 
वह सुवर्ण-कोश तीन सहारों पर तिगुना प्रतिष्ठित हो रहा है। उसके श्रन्दर वह शुद्ध 
चेतन साक्षात्‌ चमकता है। उसे ही ब्रह्मवेत्ता जानते हैं। (अथबवबेद १०,२,३२) 
पुण्डरीक॑ न॒वद्वां त्रिमिगुंणोभिरावतम्‌ । 
तस्मिन्‌ य॒द्‌ यक्षमात्मन्व॒त्‌ तद वे बह्मविदो विदुः ॥ 
उस (हृदय) कमल के नौ द्वार हैं। वह तीन गुणों से घिर रहा है। उसके अन्दर वह 
शुद्ध चेतन साक्षात्‌ चमकता है । उसे ही ब्रह्मवेत्ता जानते हैं। (अ्रथर्ब बेद १०,८,४२) --वेदसार 
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आस्था से सच्चे सुख की प्राप्ति 
[ आचाय विश्वबन्धु ] 


मानव-जीवन में माता-पिता और गुरु का 
स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। माता-पिता और 
गुरु ये तीनों पूज्य और सम्मान-योग्य हैं। 
वेदिक-युग में जितना भी पूजा का प्रचार था, 
वह यज्ञ शब्द से व्यवहत होता था और उस 
यज्ञ के करने के लिए श्रग्नि देवता को ही 
माध्यम के रूप में प्रदीप्त किया जाता था। 
आज-कल जैसे सववेत्र बड़े विशाल और सुन्दर 
मन्दिर बने हुए हैं, जिनके निर्माण पर लाखों 
रुपया लगा है और जिनके अन्दर भिन्न-भिन्न 
आराध्य देवों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, 
वेदिककाल में एक भी ऐसा मन्दिर नहीं था, 
भ्रोर न ही मूति-पूजा का प्रचलन था । 

पूजा का भाव तो मानव-हृदय की स्वाभाविक 
प्रेरणा है। वेदिक-युग के मानव को यह पूर्ण 
विश्वास था कि यह समस्त जगत्‌ एक दिव्य 
शक्ति से प्रज्वलित हो रहा है, भ्रणु-अ्रणु , परमाणु - 
परमाणू के अन्दर उस श्रलौकिक शक्ति का 
निवास है। उसी का वहां पर प्रकाश है और 
उसी दिव्य-शक्ति के दिव्य निवास के कारण 
समस्त विश्व का विकास है। उसको इस बात 
का पूर्ण विव्वास था कि बाह्य-रूपेण विभूतिमय 
पदार्थों द्वारा वह शक्ति प्रकट होती है, बड़ें 


शक्तिशाली, आभा-विभायुक्त उज्ज्वल पदार्थों 
में उसका प्रकाश देखने में श्राता है। सूर्य 
भगवान्‌ है, उषा है, जल है, वायु है, अर्थात्‌ 
इनमें शक्ति का दर्शन करने से मनुष्य क्‍या 
गरस्तिक बन जाता है? मेरे विचार में तो 
ग्रास्तिक एक श्रन्य ही नेरुक्त प्रकार से बना 
है। मुझे तो ऐसा जंचता है कि आ्रास्थिक' 
से आस्तिक बना है। जिसमें आस्था है, वह 
है आस्तिक और जिसकी किसी भी पदाथ में 
निष्ठा नहीं वह है नास्तिक। 'अस्ति' से यह 
शब्द नहीं बना, जेसा कि वेयाकरण पाणिनि ने 
कहा है। यह तो बना है श्रास्था से। आस्था 
श्र्थात्‌ भावना भक्ति, पूजा का भाव, सम्मान 
ओर आदर का भाव। जिसको अपने इस 
पंच-भूतों से निमित शरीर और इसमें विचरने 
वाले, मनन करने वाले मन और आ,आकांक्षा-केन्द्र 
हृदय के श्रतिरिक्त भ्रपने से बड़ा कोई दिखाई 
देता है, जिसके सामने वह भुकना चाहता है, 
जिससे वह शक्ति ग्रहण करना चाहता है । जिसके 
प्रति उसके हृदय में श्रास्था है कि यह है स्रोत 
जहाँ से मैं शक्ति ग्रहण कर सकता हूँ। वह 
शक्ति का पुंज है ओर मेरे अन्दर शक्ति का 
संवार कर सकता है। शने:-शने;: उसके अन्दर 


& संस्थान में प्रति रविवार सायम्‌ समय “ विश्व-सत्संग” लगा करता है। इस में विश्व-मानंवता के 
व्यापक दृष्टिकोण से शास्त्रीय प्रवचन होते हैं। इस स्तम्भ में उन्हीं का सार दिया जाता है। पाठकों से हमारा 
सप्रेम अनुरोध है कि अपनी सुविधा के अनुसार संस्थान में भी दशन देते रहें । 


| 


- विश्वबन्धु 


[जुलाई १९६४] 


इतनी आस्था उत्पन्न हो जाती है वह समभने 
लगता है कि मेरी इसके समक्ष कुछ भी सत्ता 
नहीं । वह कह सकता है -- 

भयादू. अग्निस्तपति भयात्‌ तपति सू्ः | 

भयाद्‌ इन्द्रश्च वायुश्च झत्युधावति पतन्‍्चम: ॥ 

(कठोपनिषद्‌) 

यस्यच्छायाउम्तं सत्युः अं 

जीवन क्या है, मरण क्‍या है? यह सब 
विधि के हाथ में है। वह विधि भगवान है, 
वही सर्वे-विधाता, सर्वान्तर्यामी, सर्वे-निर्माता, 
पालक और संहारक है। वही त्रिमूर्ति देव है, 
उसे विष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, महादेव कहो । 
नाम भिन्‍न-भिनन हैं, परन्तु शक्ति एक है । 

यह वेदिकयुगीन भावना स्पष्टीकरण 
करती है कि वे किस प्रकार से भिन्न-भिन्न 
देवताशओ्रों के अ्रस्तित्व को स्वीकार करते हुए भी 
एक ही दिव्य-शक्ति का दिग्दशन करते थे, 
उनकी उसमें आस्था थो। यह जो वृत्ति उत्पन्न 
होती है इसका नाम है आस्था । उसमें 'अ्रस्ति 
इति मन्तव्यम' यह एक भाव है। आस्था का 
यह एक अवयव है कि उसकी सत्ता को स्वीकार 
करना। जिसके अन्दर मेरी श्रद्धा है, उसकी 
सत्ता तो पहले से ही है। परन्तु क्‍यों कर 
है, इसके आधार धर आस्था समाप्त नहीं हो 
जाती, जेैपे मैं कहंता हूँ चन्द्रमा है, आपका भी 
मन कहता है कि चन्द्रमा है १रन्तु उसके समक्ष 
सिर भूकाने को तेबार नहीं। झ्राधुनिक मनुष्य 
कहता है कि सूर्य है, अग्नि है, लेकिन वह श्राज 
उसकी पूजा करने को तंयार नहीं। क्योंकि 
आधुनिक वेज्ञानिक उन्नति ने उसके मन के 
प्राचीन मूल्यों के अ्रद्धून में परिवर्तन ला दिया 
है। इसके परिणामस्वरूप उस शक्ति की सत्ता 
को तो वह स्वीकार करता है, लेकिन उसके 
मध्य में कोई और देवता है, उस विषय में 
आधुनिक मानव ने सोचना-विचारना, मनन 
करना बन्द कर दिया है। तो आधुनिक मनुष्य 
सूर्य को देखता है--सूर्य को “अस्ति” भी कहता 
है परन्तु इतने मात्र से झ्रास्तिक नहीं बन 
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जाता। वेदिक मनुष्य सूर्य को देखता था, 
अ्स्ति कहता था, परन्तु इसके अतिरिक्त भी 
कुछ और मानता था कि सूर्य के मध्य में असली 
सूर्य भर है, यह जो बाहर प्रकट हो रहा है, 
यह उसका प्रकाश है, उसमें उसकी आस्था थी । 
जिसमें जिसकी आस्था होती है वह है उसका 
देवता और आस्था रखने वाला व्यक्ति कहलाता 
है आस्तिक, उपासक या भक्त । 

युग-युगान्तर में देश-देशान्तर में यही 
अवस्था चली आई है। समय-समय के अनुसार 
विद्या और विज्ञान के तारतम्य के आधार पर 
देवता का स्वरूप बदलता आया है। इसी 
कारण कहा है--006 &68॥60 गाधा ॥॥ 
]78 ०ज॥ ॥7926 जेसा-जेसा मनुष्य विकसित 
होता है, बदलता है, वेसा-वेसा पदार्थों का 
देवता कभी पाषाण, कभी पीपल का वृक्ष, 
कभी जल श्रादि अपने समक्ष रखता है। तो 
फिर मनुष्य पहले हुआ या ईश्वर । इस विधान 
से मनुष्य पहले श्राया है, ईश्वर पीछे आया है । 

सोचने-विचारने, मनन करने वाला मनुष्य 
मानो मन-ही-मन छलांग लगाकर पहुँचता है 
और भक्ति में लग जाता है कि वास्तविक शक्ति 
तो वहाँ है, मेरे अन्दर नहीं है, और इस प्रकार 
स्वयं को गौण कर देता है श्ौर उसमें लीन हो 
जाता है, भूल जाता है स्वयं को, और उससे 
एक हो जाता है। 

वेद का ऋषि कहता है कि-- 

हे ईश्वर मेरी सब मुरादें पूरी हो जाएंगी। 
या तो तू मेरे स्वरूप में भ्रा जा या अपने स्वरूप 
में मुकको ले जा। जहाँ दयी न रहे-- 
तू तू न रहे में में न रहूँ , दोनों इक दूजे में खो जाएँ। 

या तो तू राम कृष्ण या अन्य किसी महा- 
पुरुष के रूप में श्रा जा, या मुझे समाप्त कर दे 
या मेरे अन्दर में तू समाप्त हो जा। यह है 
एकता का दर्शन, जो पुराकाल से अपनी कौतुक- 
क्रीडा खेलता चला आ रहा है। कभी किसी 
रूप में, कभी किसी रूप में। यद्यपि उस समय 
मन्दिरादि की प्रथा नहीं थी, तदपि आस्था का 
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भाव तो उसी समय से प्रचलित है जब मनुष्य 
ने मनन करना प्रारम्भ कर दिया, मानसिक 
तत्त्व भाषा और सोचना-विचारना प्रादुर्भत 
हुआ । वह अपनी पद्धति को, अपनी सीमा व 
मर्यादा को देखकर रोया है कि केवल इतना ही 
हूं मैं, बस यही कुछ है, भौर कुछ नहीं है मेरे 
पास। जब उसको देन हुग्ा है कि श्रनन्त 
स्रोत कहीं और है--इस मत से वह बना है 
भ्रास्तिक । वह दिखलाई कहां दिया-यह 
समय-समय में परिवतेन होने के कारण हुआा 
है। मेरा तो दिल यही चाहता है कि मैं उसके 
साथ मिल जाऊं। हर मनुष्य की यह अवस्था 
ग्राती है। यही है अ्रसली अवस्था चाहे वह 
दब्दों में किसी भी प्रकार वर्णित की गई हो. 
चाहे किसी भी भाषा में हो, किसी से भी उपमा 
दी जाए, कोई भी अलंकार लगाए । उसकी 
मानसिक वृत्ति जब यह हो जाती है कि वह 
अपनी हृदबन्दी को देख पाता है, वह अपनी 
मर्यादाओं को, अपने तुच्छपन को, श्रपने छोटेपन 
को देखता है, ईइवर भी उसके इस तुच्छपन 
को देखता है, बस, छोटापन उसे कब दिखलाई 
देता है ? किसी ने कहा कि यह लकीर है, 
इसको छोटी कर दो । तो उसने उसकी लकीर 
को मिटाना आरम्भ कर दिया। श्ररे, मिटाने 
की क्‍या आवश्यकता है? तुम अपनी लकोर 
बड़ी खींच दो, जब दोनों लकोरें एक-दूसरे के 
समक्ष आएंगी तो छोटी लकीर चाहे कितनी 
भी बड़ी हो उससे छोटो ही नज़र आएगी । 

जब मनुष्य को दूसरे पशुशों के समान 
केवल दो ही पदार्थों का दर्शन हुआ, तीसरे के 
नहीं, यह अपना भोजन, यह उसका भोजन, 
यह पदार्थ मुझे खाएगा या मैं इसको खा 
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है, उसके भी ऊपर है। श्रर्थात्‌ वास्तविक शक्ति 
उसी के पास है जो इस भौतिक सीमा से भी 
ऊपर है। जब ऐसी दृष्टि ऊपणय जाने लगती 
है तब एक ऐसी आस्था का भाव उत्पन्न होता 
है और वहां से ही दशेन-शास्त्र का प्रादुर्भाव 
होता है। 
मनुष्य को त्रिमूरतति (माता-पिता-गुरु) की आरा- 
घना करनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के प्रसन्‍न होने 
से मनुष्य को फल मिलता है और वह फल है-- 
मातृमान्‌ू, पितृमान्‌, आचाय्येवान्‌ पुरुषों वेद । 
इसी के फल-स्वरूप ज्ञान-प्राप्ति होती है। जिस 
मनुष्य पर माता-पिता और आचार्य प्रसन्न 
रहते हैं, वह विलक्षण विद्वान्‌ हो जाता है। वह 
विद्यावान्‌ हो जाता है। “वेद”, अन्य अर्थ का 
भी द्योतक है, श्रर्थात्‌ जो प्राप्तव्य है, उसको 
वह शीघ्र प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी बन कर 
ज्ञान द्वारा प्राप्तव्य वस्तु को भो उपलब्ध कर 
लेता है। उसी का जीवन सर्वंप्रकोरण सफल है 
जिसको यह त्रिदेव सिद्ध हो जाता है । 
सिद्धि कंसे हो ? मनुष्य उनकी आराधना 
करे, उनकी आवश्यकताओं को देखे, उनको उन 
के दुःख से मुक्त करे और वे उसको आशीर्वाद 
देते रहें! यदि वह इसके विपरीत आचरण 
करेगा, तो उनके मुख से दुआ क्या निकलेगी, 
उनका ग्ाशीर्वाद कंसे लगेगा! ग्रतः वही 
गृहस्थ सफल गृहस्थ है जिसके अन्दर यह मर्यादा 
निहित है। जिन शिक्षण संस्थाओं में आ्ाचाय्य॑, 
विद्वान और विद्या-दान देने वाले हैं और वे 
अपने शिष्य-वर्ग से प्रसन्‍न रहते हैं, संतृप्त रहते 
हैं, उन्हीं के मुख से आशीर्वाद फलीभूत होता 
है। छात्र एवं छात्राओं का सुखवद्धंन व संतोष- 
बद्धन होता है। उन्हीं के भ्रन्दर सन्‍्तोष का भाव 


जाऊंगा--बस ये दो दर्शन हुए, तब तक प्राणी उत्तन्न होता है, संसार में सफलता विजयश्नी 


भी पशु ही रहा है, चाहे वह शेर हो, चाहे वह 
हाथी हो, चाहे वह कोई हो। जब उसे अनुभव 
होता है कि तीसरा श्र बंठा है जो कि हम 
दोनों से भी ऊपर है। मेरे भ्री जो ऊपर है, 
शभौर जो मेरा भोजन है और जो मेरा भोजक 


उन्हीं के चरणों को चुमती है। वे ही मनुष्य 
वास्तव में मनुष्य हैं और उन्होंने ही स्वे-घम्मे- 
पालन कर लिया । 
यस्येते श्रय आदहता: (मनु २, २३४) 
जिन्होंने इन तीनों की आराधना की, उन्हीं 
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में धर्म की परिसमाप्ति हो जाती है भ्रौर जिन्होंने 
इनको सेवा, आराधना व श्राज्ञापालन नहीं की, 
इन्हें सुखी न किया-- 


सर्वा स्तस्याफल्ला: क्रिया: ! (मनु० २,२३४) 


उसकी सब क्रियाएँ ग्रसफल हो गईं। इनके 
अप्रसन्‍न रहने पर वह नेता बने, शक्तिशाली हो, 
धनवान्‌ हो, फिर भी मानसिक सन्‍्तोष का 
ग्रभाव उसके जीवन में खिन्‍नता उत्पन्न कर 
देगा। जो वास्तविक निवृत्ति की श्रवस्था है 
ब्रह्म-निर्वाण, वह तो है निर्वाणावस्था । शान्ति 
को अ्रवस्था वह है जो निर्वाण करके शान्ति 
प्राप्त हो ! मनुष्य का हृदय इन्द्र-रहित हो जाए, 
मस्तिष्क मैं उष्णता का भाव समाप्त हो जाए, 


विश्व-सत्संग प्र 


वह अवस्था उसको प्राप्त नहीं होती। उसकी 
नाडियां हर समय कसी रहती हैं, दोड़-घृप में 
चिन्ता-रत रहती हैं। चौबीस घण्टों में एक पल 
भी उसे आनन्द-दायक श्रनुभव नहीं होता । यह 
अवस्था तो प्रतिदिन, प्रतिपल झानी चाहिए। 
आगे मत देखो, प्रतीक्षा में मत बेठे रहो कि जब 
चिता में जल जाएँगे, आगे विमान आएंगे, हमें 
वे अ्मृतपद में ले जाएँगे। यह नितान्त मिथ्या 
कल्पना है। श्ररे आनन्द तो यहीं है यहीं, यहीं 
शहद टपक रहा है, यहीं दुग्ध की नदियाँ श्रनवरत 
बह रही हैं, यहीं सब-कुछ हो रहा है। जिसको 
इस जीवन में आनन्द नहीं मिलता, उसको भ्रागे 
क्या मिलेगा । इस आझानन्द की प्राप्ति तभी होती 
है जब सच्ची आस्था उत्पन्न हो । 


2 2 


ग्रनुभव के रूपशे 
[ श्री बालकृष्ण बलदुवा |] 


क्यों ऐसे घर के बन्धन में मुझे को जकड़ दिया, 
जिस ने तन को सुखी किन्तु मन को विषष्ण किया! 


वाह रे मालिक ! वाह रे मालिक ! ऐसी तेरी माया! 
जब-जब चाहा बचना, तव-तब और अधिक उद्बकाया ॥ 


शव-सी जीवन की विक्ृतियों को आदर्शों के धवल कफ़न दें । 
आस्था के ताबूतों में रख अलख कब्र में उन्हें दफन दें॥ 


सन्ध्या में भी टिक न 
एक चछ्ण, फिर उजियारी ॥ 


लाली... तिमिराच्छुनन 


सकी काली अश्रैँधियारी | 


लगे तुम सोचने जब--आ गई विश्राम की बेला, 
उखड़ती हाट फिर से लग गई, फिर मर गया मेला॥ 


अल>++>33०००मा+नामुकलिकायन+का-- कप 


जवाहर-वाणी 





“स्वतन्त्रता से कीमती वस्तु और कोई नहीं है, 
किस ने ऑँकी है उस की कीमत | सदियों से जिसे 
बलिदान से धोया जाता रहा है, उस स्वातनत्र्य से 
बड़ा भी कोई उपाजन हो सकता है १” 

“मिट्टी का तकाजा श्रमरता की स्फूर्ति है, जिस 
कलाकार ने उस तकाजे वो सुना, वह मिट्टी के द्वारा 
अमरत्व से विभूषित हो गया ।” 

“निरन्तर ऊँचे जाने से परिश्रम ज्यादा होता है। 
कमी-कभी हम खो भी जाते हैं। किन्तु तो भी ऊँची 
चढ़ाइयां चढ़ना अभीष्ट है, श्रेयस्कर ही है, क्योंकि 
चढ़ने का अ्रपना निजी आनन्द है, निजी तृप्ति है। 
मेरा तो ऐसा ख्याल है कि सद्डर्ष ही जीवन का मूल्य 
देता है, नतीजा उतना नहीं।” 

“जीवन एक समस्या है, खेल है, जोखिम है। हम 
जीवन की समस्याओ्रों को प्रायः हल नहीं कर पाते। 
जब हम समभते हैं कि हमने कोई एक समस्या हल कर 
ली है तो उसके स्थान पर नई समस्याएं पेदा हो 
जाती हैं। इस प्रकार जीवन की समस्याश्रों का कोई 
समाधान नहीं | क्योंकि जीवन गतिशील और परिवर्तन- 
शील है। आने वाला कल सदा नवीन होता है। 
इसलिए, हम जीवन की समस्याएं निपणा नहीं सकते, 
इसे एक खेल समझ कर खेल सकते हैं और जोखिम 
मान कर उठा सकते हैं। जीवन में यदि दुःख और 
बुराइयां हैं तो उसके साथ ही सीन्दय, कला, सत्य तथा 
प्रकृति का लालित्य भी है। इसलिए हमें जीवन को 
उसके सम्पूर्ण रूप में ग्रहण करना चाहिए ।” 

“मेरी पीढ़ी अब समाप्त होने वाली है। हम शीघ्र 
ही नई पीढ़ी के लिए स्थान रिक्त कर देंगे। में नहीं 
कह सकता कि हमने अपनी भूमिका केसी निभाई है। 
हमारी सफलता या असफलता का मापदर्ड भी दूसरे 
ही निधोरित करेंगे | हम यह शिकायत नहीं कर सकते 
कि हमें जीवन-भर कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा 
है; क्योंकि कठिनाइयों का मार्ग हमने स्वयं चुना था। 
जीवन का वास्तविक अर्थ वही लोग समझ सकते हैं जो 


वास्तविक श्रथों में जिएँ, जिन्हें हर रुमय मृत्यु का 
भय न रहे। हमसे श्रौर जो भी भूले हुई हों हम 
कायरता-पूबंक नहीं जिए। जीवन मनुष्य को सबसे 
अधिक प्यारा होता है और एक ही बार मिलता है। 
इस लिए मनुष्य को उस ढंग से जीना चाहिए जिस से 
उसके मन में कोई आत्मग्लानि पेदा न हो ।” 

“प्राचीन चीन देश की बात है। एक लुह्दर भाले 
और दालें बनाया करता था | बड़ी मजबूत ढालें वह 
बनाता था--*दुनिया का कोई भी भाला मेरी ढालों 
को नहीं छेद सकता ।” भाले मी वह ऐसे ही मजबूत 
बनाता था। बड़ा गव था उसे अपने तेज भालों पर । 
कहता था--'ऐसी कोई भी ढाल नहीं, जिसे मेरे भाले 
नहीं छेद सकते हों ।' 

एक दिन एक आदमी श्राया ओर उस लुहार से 
पूछने लगा--“अगर कोई -तुम्हारे ही भालों से तुम्हारी 
ढालों को छेदना चाहे तो क्या होगा ?? 

यही हालत हमारी आज की इस दुनिया की है, 
उसके सोचने के तरीके को है। आदमी अ्रक्सर अ्रपने 
से ही जूकना चाहता है-- जूमता है। वह एक बात 
को जितना सच मानने लगता है, उसके विरोध की 
बात को भी उतना ही सच कहंता है--जेसे सचाई एक 
नहीं, दो हो या दो से ज्यादा सेकड़ों-इजारों हों। 
हमारे मुल्क में यह सबसे ज्यादा है। हम दूसरों की 
हर सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं और उन सेंकड़ों 
सचाइयों में उलमे रहते है--बहस करते रहते हैं, 
अपनी ताकत ज्ञाया करते रहते हैं। ओर, धीरे-धीरे 
वह आदत हमें मीठी भी लगने लगती है। मगर यह 
है बहुत बुरी | हमारे पास अपनी सचाई होनी 
चाहिए--अपना आजाद-ख्याल होना चाहिए और 
वही कसौटी होनी चाहिए दूसरी सचाइयों को परखने 
की । मगर हम आजादी से डरते हैं, कदम उठाने से 
खौफ खाते हैं | यह गलत है--हमें अगर सही मानी में 
इंसान रहना है तो हमारी अ्रपनी सचाई होनी चाहिए. -- 
में ऐसी ही आजादी को इन्सानियत की रूह मानता हूं ।”? 


हे 


हमारे स्वर्गीय पर्डित जी 


[ प्रा० शिवप्रसाद भारद्वाज ] 


१६४७ से पूर्व भारत की जनता ने स्वाधीनता- 
संग्राम में जो असाधारण जोहर दिखाया था, स्वतन्त्रता 
की प्राप्ति के पश्चात्‌ वह सहसा लुप्त हो गया था भले 
ही वह इस भूखे-नगे और विकलाज्ञ देश के पुनर्निमोण 
के लिए, उस की पहले से भी अ्रधिक आवश्यकता थी। 
यह इस अभागे देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात थी | 
साधनद्वीन, अ्रन्न के लिए तरतता भारत उस केदी की 
भान्ति चौराहे पर खड़ा था जिसे लम्बी केद के बाद 
सहसा कारागार की दीवारों से निकाल कर बाहर धकेल 
दिया हो और उसके लिए गन्तव्य रूप में कोई निश्चित 
दिशा न हो । 

परन्तु आशा और भरोसे की बात इतनी थी कि 
इस देश की जनता के पास, उस भूखे द्वाल में छुटे 
केदी के पास एक अनमोल जवाहर था जिस की 
अनोखी चमक घोर निराशा में भी आशा का प्रकाश 
दिखा रही थी । लगभग १७ वर्ष तक उसने अपना 
पूरा प्रकाश दिखाया इस देश को ही नहीं, सारे विश्व 
को | इस प्रथ्वी को भूखी, पद-द लत व दासता से 
पीडित सारी मानवता आशा-भरी श्रॉखों से उस श्रनोखे 
जवाहर की ओर देखने लगी थी। युद्धों से विक्षत 
मानवता को वह अपूब धैय और शांति देता प्रतीत हुआ; 
दलितों को उससे बल मिलने लगा; राह-भूलों के 
लिए वह मार्ग-दीपक बन गया था। कोई न॑ चाहता था 
कि वह अ्रनोखा जवाहर, यह अनमोल लाल कभी भी 
हम से अलग हो किन्तु दुर्भाग्य ने किसी की न सुनी; 
२७ मई, १६६४ को उसे बलात छीन ही लिया 
विवश मानवता असहाय बिलखती रह गई | 
जीवन-भांकी-- 

१४ नवम्बर, १८८६ को प्रयाग के धनी नेहरू- 
परिवार में स्वर्गीय स्वरूपरानी नेहरू की रत्न-प्रसविनी 
कोख से यह “जवाहर! जन्मा था। कोन जानता था, 
यह नाम एक दिन यथार्थ होगा । जवाइर और लाल 
दोनों ही इस की महत्ता को सूचित करते थे | 


महान्‌ पिता मोतीलाल नेहरु के, जोकि अपने समय 
के भारतीय वकोलों में अत्यन्त प्रतिमाशाली, प्रतिष्ठित 
और समृद्ध व्यक्ति थे, मद्ान्‌ पुत्र जवाहर ने बाल्यकाल 
आनन्द से बिताया। मि, ब्रुक्स से इनमें अच्छे 
संस्कार पड़े, पिता के मुंशी मुबारक अली से १८४७ के 
स्वाधीनता-संग्राम की कहानियाँ सुन-सुन कर इस बालक 
के हृदय में देश-प्रेम के अंकुर उत्पन्न हुए । पनद्रह वर्ष 
की अवस्था में वह अपने माता-पिता और शिशु बहन 
विजयलक्ष्मी के साथ अध्ययन के लिए इज्ललेंड गया। 
वहाँ रहते हुए ही देश की स्वतन्त्रता के लिए कुछ करने 
की भावना जागी । उस देश के वातावरण से उसे 
दासता श्रोर स्वाधीनता के अन्तर का अनुभव हुआ 


इज्जलेण्ड से बेरिस्टर बन कर जवाहरलाल भारत 
लौटे, पर वकालत में उन्हें रस न मिला। उन्हें तो 
वस्तुतः जवाहर बनना था। स्वर्गीय गोपालकृष्ण गोखले 
की सर्वेन्द्स आफ इण्डिया सोसायटी में सम्मिलित हो 
कर जवाहरलाल ने अपनी कर्म-शक्ति का परिचय देना 
आरम्भ किया । १६१६ में कौल-परिवार की १७वर्षीय 
कमला से इनका विवाह हुआ।। कुछ समय ही इनका 
शांतिपूर्ण दाम्पत्य बीता। गांधी जी का चुम्बक इस 
वीर के लिए इतना आकर्षक हुआ कि वह स्वयं तो 
उनका अ्नुगामी हो ही गया, साथ ही उसके विलासी 
पिता भी सारा सुख छोड़ कर स्वाधीनत-आन्‍न्दोलन के 
सिय्राही बन गए और सम्पूर्ण नेहरु-परिवार का भारतीय 
स्वाधीनता-श्रान्दीलन से अभिन्न सम्बन्ध हो गया। 
इस संग्राम में ही लड़ते-लड़ते पिता का स्वर्गबास हुआ, 
पक्षी कमला सन्‌ १६३६ में स्विटज्ञरलेण्ड में दिवद्भत 
हुई, किन्तु इस वीर सिपाही का थेये भक्ञ न हुआ । 

लाहौर में सन्‌ १८३० की जनवरो में कांग्रेस के 
सभापति पद से इसी बीर ने मारत का लक्ष्य पूर्ण 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति घोषित किया था । १६३७ में इस 
के असाधारण श्रम का ही परिणाम यथा कि कांग्रेस सात 
प्रान्तों में अपने मन्त्रिमएडल बना सके | 


द विषंव-ज्योति [जुलाई १९६४ | 


१९४७ में देश के स्वाधीन होने के पश्चात्‌ से 
लेकर अपने मृत्युसमय तक यह वीर स्वतन्त्र भारत का 
प्रधानमन्त्री रहा | ३० जनवरी १६४८ को महात्मा 
गांधी की हत्या के पश्चात्‌ वही मार्ग-दशेक और वही 
सेनानी रहा । आज का भारत वस्तुतः स्वर्गीय 
जवाहरलाल नेहरु के सपनों का अश्रधुरा भारत है। 
इस से अनुमान लग सकता है कि उनके सपनों के 
भारत का पूरा माडल केसा रहा होगा। भारत का 
इतिहास जवाहरलाल नेहरु का इतिहास बन गया है। 


देश के लिए प्रेम-- 

इस महान नेता के छ्ृदय में अ्रपने देश ओर उस 
के करोड़ों निवासियों के लिए. बड़ी सहानुभूति थी, 
उस का मन सदा उन निर्धनों के बीच रहता था। 
वह अपने जीवन-काल में इस राष्ट्र को विश्व के अ्रग्रगण्य 
राष्ट्रों की पंक्ति में ला कर खड़ा कर देना चाहते थे। 
योजना-आयोग के अध्यक्ष स्वयं रहने का यही उद्देश्य 
था कि उन्हें भारत के निर्माण में स्वयं गहरी रुचि थी। 
भले ही वे यह जानते थ कि उनके पास कोई अलादीन 
का चिराग न था। उद्योग-धन्धों में आज भारत 
जापान के पश्चात्‌ एशिया में सर्वप्रथम है। इस का 
श्रेय हमारे स्वर्गीय प्रधानमन्त्री को ही है। उन्हों ने 
ही भारत में वेज्ञानिक-युग का नवीन भ्रीगणेश 
किया । 
विश्व-नागरिक--- 

जवाहरलाल भारत के द्वी सव॑स्व नहीं थे, ये संपूर्ण 
विश्व की आशाओं के केन्द्र थे। इनन्‍्हों ने प्रथ्वी के 
किसी कोने में दी सही, सुदूरस्थ देशों की स्वाधीनता 
का समर्थन किया था। अफ्रीका एवं एशिया के अनेक 
राष्ट्री को अपने स्वाधीनता-संग्राम के लिए इन से बहुत 
बड़ा नेतिक समर्थन मिला था। स्वेज्ञ के प्रसन्ज में 
मिस पर फ्रांस और ब्रिटेन के बर्बर आक्रमण की एवं 
हंगरी में रूसी सेनिक दमन की उन्हों ने निर्मीक शब्दों 
में निन्‍दा की थी । 
शांति के मस्ीद-- 

स्वर्गीय जवाहरलाल आश्राधुनिकयुग के शांति के 
मसीहा थे | उन्हों ने दो गुटों में बंदे हुए विश्व को 
अनेक बार युद्ध के कगार से पीछे खींचा । अभ्रपनी इृढ 


तटस्थ नीति रखते हुए सभी राष्ट्रों के साथ मैत्री-संबन्ध 
स्थापित रखे | पंचशील के सिद्धान्त सामने रखकर उन्हों 
ने ही राष्ट्रों के विवार्दो को परस्पर बातचीत के द्वारा 
सुलभाने का परामशं दिया था । इस शांति केलिए उन्‍्हों 
ने चीन ओर पाकिस्तान के साथ द्वनि उठा कर भी 
समभोते के लिए प्रयत्न किए और इस कारण उन्हें 
अपने देश में भी कठु आलोचनाएं सुननी पढ़ीं, पर यह 
शड्भुर इस सम्पूर्ण हलाइल को चुपचाप पी गए। विश्व 
संस्था संयुक्त राष्ट्र सद्छ. पर उनका अ्रगाधथ विश्वास था 
और वे कहते थे कि संसार में शांति-स्थापना यही संस्था 
कर सकती है। विश्व-संघ की स्थापना के वे सबसे 
बड़े समर्थक थे । 


अथक कर्मयोगी-- 

जवाहरलाल की कमंशक्ति विस्मय-जनक थी; उनके 
जीवन का आदशं-वाक्य आराम हराम है? उनके लिए 
क्रियात्मक था। इतना व्यस्त कार्यक्रम सम्मवतः हमारे 
नेताओं में किसी का नहीं रहा होगा। अपनी इस 
कर्मशक्ति के कारण ही वे बृद्धावस्था में भी युवकों के 
दवृदय-सम्राद कहलाते थे। उनका जीवन स्वयं स्फूति- 
दायक था। उनकी कतंव्यपरायणता का इससे अधिक 
प्रमाण क्या होगा कि जीवन के अन्त से पूर्व वे अपने 
पास आईं विभागीय सम्पूर्ण फाइलें देख कर निबटा 
चुके थे ओर आवश्यक आदेश दे चुके थे। यह थी 
उनकी कतंब्य-मावना । 


भावुक राजनीतिज्ञ-- 

स्वर्गीय. जवाहरलाल आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ 
राजनी तिशों में से एक थे । उनकी राजनीति यथाथ 
के राज-मार्ग पर न चल कर आदश की कटीली 
वनन्‍्य-वीयी पर चलती थी । क्योंकि एक ओर उनके 
महान्‌ स्वप्न थे, दूसरे वे मद्गान्‌ साहित्यकार भी थे। 
उनकी कृतियां 'मेरी कहानी , डिस्कबरी आफ इण्डिया! 
और “विश्व-दइतिहास की एक झलक उन्हें विश्व के 
सवमान्य साहित्यकारों में स्थान दिलाती हैं। वे अपने 
युग के अत्यन्त प्रभावशाली श्रीर उत्कृष्ट बकता थे। 
लाखों की संख्या में जनता उनका भाषण सुनने जाती 
थी। उनके कई मुद्रित व्याख्यान॑ विश्व-साहित्य की 
विभूति बन चुके हैं। उनसे ज्ञात द्ोता है कि इस 


| जुलाई १९६४ ] 


महान्‌ राजनीतिश का द्वृदय भीतर से कितना कोमल 
था। प्रकृति के रम्य वातावरण, फूर्लों, विशेषकर गुलाब 
जोकि उनके वक्तःस्थल पर सदा विराजमान रहता था, 
श्रौर वच्चों से वे एक-सा प्रेम रखते थे। वे जिस 
उत्साह के साथ राजनीतिशञों की सभा में भाग लेते, 
उसी उत्साह से कभी बच्चों के मेले में उन की गाड़ी 
में साथ-साथ बेठते, कभी पव॑तीय प्रदेशों में आमीणों के 
साथ उन्हीं की वेषभूषा में नाचते, होली के अवसर पर 
उत्साह से नागरिकों से होली खेलते, सभाओं में गांवों 
के बड़े बूढ़ों से प्यार से बातचीत करते | रूस, अमेरिका 
आदि अनेक देशों के बच्चों के लिए उनके भेजे उपहार 
आज उन देश-वासियों को भी बरबत विकल बना देते 
हैं। इन गुणों ने जवाहर को अन्य राजनीतिज्ञों से सवंथा 
विलक्षण सिद्ध कर दिया था । 
सच्चा मानव- 

जवाहरलाल राजनीतिज्ञ थे, कांग्रेस के सर्व॑स्व थे, 
लोक-नायक थे, इस विशाल राष्ट्र के प्रधानमन्त्री थे, 
इन सब से बढ़ कर वे मानव थे। राजनीतिश की दृष्टि 
से उन से भारी भूलें भी हुईं जिन के मूल कारण उनके 
कुछ विशिष्ट आदश्श थे और थे महान्‌ उद्देश्य । इसी 
कारण भारत की जनता से उन्हें खुले हाथों प्यार मिला 
था। विश्व के कोने-कोने की उन्होंने यात्रा की थी और 
जो सम्मान उन्हें वहां मिला उस का सौभाग्य दूसरे 
किसी बिरले ही राजनीतिश को मिला होगा । महात्मा जी 
को जनता ने आदर दिया था किन्तु जवाहर को 
बअसीमित प्यार। 

आज विश्व इस विभूति से वड्चित हो गया है, 
अंतरिक्ष में एक उज्ज्वल नक्षत्र की वृद्धि हुई है परन्तु 
प्रथ्वी ओर विशेषकर भारत इस अमोल जवाहर को 
स्तरो कर खाली हो गया है। ससार-भमर के लोग इस 
महान श्रात्मा के असामयिक परलोक-गमन से स्तब्ध रह 
गए हैं। इस विषाद की घड़ी में इस भावुक-दृदय से 
कुछ उद्गार कविता की भाषा में फूट पड़े हैँ जो कि उस 
महामानव के लिए श्रद्धांजलि रूप में प्रस्तुत हैं--- 

छिना जवाहर मारत का क्‍या, 

हाय देश श्री-हीन हुआ। 

आज शुन्ति-प्रुवतारा जग का 
असमय ही अवलीन हुआ |। 


हमारे स्वर्गीय पंडित जी 


आशाएँ घरणी कौ जिस पर 

रहीं आज . तक टिकी हुई, 
आँखें पीडित मानवता की 
जिस पर थौं ये टिकी हु,ई 


वही आज हा शांतिदूत तज 

इस भू को परलोक गया। 
अंधकारमय विश्व हुआ है, 
अब प्रकाश दे कौन नया ९ 


विश्व-बन्धुता औ? समता का 

ब्रत जित ने नित पष्ला था, 
देश-हेतु सर्वस्व, आत्म-सुख 
जिस ने हँस दे डाला था 


सकल जगत्‌ को आजादी का 

रहा समर्थक जीवन-मर, 
कमंठ जीवन सदा विश्व के 
लिए रहा प्रेरक बन कर ॥ 


वह अदम्य शैरुष-प्रतीक, 
स्वातन्त्यन्युद्ध का सेनानी १ 
नव॒ भारत का निर्माण-सूत्र, 
प्रेमामुतु का ओऔढ़रदानी ७ 


वह निर्मीक शांत का प्रेमी 

भारत का नायक अनुपम | 
शुन्य कर गया जगती को 
हाय १ जवाहर है निरुपम ७ 


विलख रही मानवता सारी, 

कौन पेय दे उसे मला १ 
त्रस्त जग्तू का प्रेम-दूत जब 
सहसा उस को छोड़ चला ७ 


'पश्चशील'! का घोष आज हा 

मन्द हो गया आशामय ९ 
वह प्रकाश का स्तम्भ शिर गया 
छोड़ तिभिर में जब असमय ॥ 


जाओ जन-नाथक निष्ठुर हो 

पर गुलाब वह खिला रहे। 
जन-जन-सन में स्नेह बहाता 
जिस का परिमल सदा बहे ७ 


संस्कृति का व्याकरण 


[ डा० रामानन्द तिवारी ] 


सामान्यतः संस्कृति! शब्द अंग्रेज़ी के 'कल्चर? का 
पयाय माना जाता है। संस्कृति और कल्चर के पदों 
से जीवन के जिन क्षेत्रों तथा जीवन की जिन क्रियाश्रों 
को लक्षित किया जाता है, उनमें बहुत-कुछ समानता 
है। अ्रतः इन दोनों पदों का पर्यायभाव पूर्णतः 
अनुबचित नहीं है। संस्कृति का विकास मनुष्य-समाज 
के आरम्मिक काल से ही होता आया है। किन्तु 
संस्कृति के सम्बन्ध में विचार ओर विश्लेषण आधुनिक 
युग में ही आरम्म हुआ है। भिन्‍न देशों में विकसित 
होने वाले सस्कृति के रूपों में बहुत-कुछ समानता होते 
हुए भी उनमें कुछ महत्त्वपूर्ण भिन्नताएं भी हैं। इन 
भिन्नताओं का कुछ सूत्र “संस्कृति ओर कल्चर! की 
व्याकरणगत भिन्नता में मिलता है। किन्तु पूषे और 
पश्चिम के विषम सम्पर्क के आधुनिक युग में अ्रष्ययन 
और अनुवाद की सुविधा की दृष्टि से इन दोनों पदों 
का पर्यायमाव पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया है। 
पश्चिमी परिमाषाओं, सिद्धान्तों श्रादि का अ्रविचारित 
स्वीकरण आधुनिक पूर्वीय मनीषा की शोचनीय 
विडम्बना है। श्रव्ययन और अनुवाद की सुविधा 
के लिए, संस्कृति! और “कल्चर' के पदों को “धम! और 
*4रिलीजन” की भांति पर्याय मानने के साथ-साथ भारतीय 
संस्कृति के अध्ययनों में भारतीय संस्कृति के विशेष 
लक्षणों ओर रूपों को ध्यान न देकर संस्कृति के लक्षणों 
आर रूपों का विवरण भी प्रायः संस्कृति की पश्चिमी 
धारणा के अनुसार दिया जाता है। श्रतः इन विवरणों 
में संस्कृति के श्राधुनिक महत्त्वपूर्ण भारतीय लक्षण और 
रूप छूट जाते हैं। मारतीय संस्कृति के श्रध्ययनों का 
यह एक प्रधान दोष है | 

संस्कृति के ये आधुनिक विवरण संस्कृति की 
यश्चिमी धारा से प्रभावित रहते हैँ। संस्कृति की यह 
धारणा संस्कृति के पश्चिमी पयोय कल्चर पर आधारित 
है| पश्चिमी परम्परा में पश्चिम के सास्कृतिक विकास और 
उसकी सांस्कृतिक धारणा के अ्रनुरुप ही "कल्चर! पद 
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का ग्रहण और व्यवहार हुआ है। “संस्कृति! का 
भारतीय पद उसके बहुत-कुछु समान है। किन्तु जिस 
प्रकार संस्कृति की भारत और पश्चिमी परम्पराश्रों में 
कुछ मदत्त्पूर्ण श्रन्तर हैं उसी प्रकार व्युतप्प्ति और 
अथ की दृष्टि से 'संक्ृति और “कल्चर? के पर्दों में भी 
महत्त्वपूर्ण अ्रन्तर है। 'संस्कृति' पद के व्याकरण 
ओर उसकी वर्ण॑-व्युयत्ति के ग्राधार पर संस्कृति की 
भारतीय धारणा और संस्कृति की भारतीय परम्परा की 
विशेषताओं को समझा जा सकता है तथा संस्कृति की 
पश्चिमी धारणा एवं पश्चिमी परम्पता की ठुलना में 
दोनों का अ्रन्तर भी प्रकट हो सकता है। विवेचन के 
इसी क्रम में 'संस्कृति' और “कल्चर” के पर्योर्यों के 
मौलिक भेद भी स्पष्ट हो सकते हैं । 

संस्कृति! का श्रंग्रेज्ञी पयोय “कल्चर का मूल 
लेटिन भाषा की 'कल्ट्स' क्रिया और लैटिन भाषा के 
कल्तुरा' शब्दों में खोजा जाता है। लेटिन भाषा में 
कल्ट्स' क्रिया का श्रर्थ 'खेती के लिए भूमि को जोतना 
है? | संस्कृति के पश्चिमी अध्ययनों में “कल्चर शब्द 
का प्रयोग एक अत्यन्त व्यापक अर्थ में किया जाता है | 
मनुष्य के समाज और जीवन के सभी रूपों, मनुष्यों की 
सभी क्रियाओं और उनके सभी फलों को कल्चर की 
व्यापक परिधि में समेट लिया जाता है। शिकार के 
ओ्जारों का निर्माण, नागरिक सुविधाश्रों का विकास, 
युद्धनव्यापार, उद्योग, साहित्य, कला, दशन आदि 
कल्चर की व्यापक परिधि में समाहित हो जाते हैं। 
इस व्यापक प्रयोग में कल्चर का भाव मनुष्य के 
सामाजिक जीवन का पर्याय बन जाता है। समाज के 
इतिहास में मनुष्य ने जो-कुछु भी किया है वह सब 
अंग्रेज़ी के “कल्चर” के अन्तर्गत है। “कल्चर”! की 
व्यापक परिधि में समाहित होने वाले जीवन के इन 
अनेक रूपों में कई प्रकार की भिन्नताएं मिल सकती 
हैं। किन्तु इन सब में एक मौलिक समानता दिखाई 
देती है कि वे सब मनुष्य की कृति हैं श्रयात्‌ वे सके 
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अनुष्य की क्रिया तथा उसके भ्रक्स एवं उद्योग के फल 
हैं। भाषा के ऐसे प्रयोग में एबं संस्कृति की ऐसी 
धारणा में “कल्चर” मनुष्य की इसी “ऋूति' का पर्याय 
है। उसको समी कृतियां तथा उसकी कृति के संभ्री रूप 
*कल्चर' के अ्रन्तर्गंत आ जाते हैं | 'कृति'की दृष्टिते इन 
रूपों के विभिन्‍न लक्षणों की विशेषता का भी कोई महस्व 
नहीं रहता | तथा जीवन के अवोगन की दृष्टि से इन 
रूपों के महत्व का विवेचन भी आवश्यक नहीं होता । 
संस्कृति की इस पश्चिमी धारणा का मूल “कल्चर 
शब्द के विधायक मूल लैटिन शब्दों में मिलता है। 
लैटिन की जिस “'कल्टस? क्रिया से वल्चर' शब्द का 
निर्माण हुआ है उस का श्रर्थ 'खेती के लिए, भूमि को 
जोतना' है। सम्य-समाज की क्रिया शत्रथवा कृति का 
कदाचित्‌ यह सबसे श्रादिम रूप है | खेती से पहले 
मनुष्य आखेट से श्रपना जीवन निर्वाह करता था। 
यह आखेट भी मनुप्य की क्रिया अथवा उसकी कृति का 
ही रूप है ओर तुलना की इष्टि से कृषि की श्रपेत्षा 
अधिक आदिम है। शारीरिक कर्म के अतिरिक्त आखेट 
के लिए श्रादिम मनुष्य ने कुछ श्र॒त्नों का भी निर्माण 
किया था । इन अख्न्ों को मनुष्य की कृति का विशेष 
श्रौर महत्त्वपूर्ण रूप माना जा सकता है। इस दृष्टि से 
कल्वर के ब्यापक अर्थ में ये भी मनुष्य की कृति अथवा 
संस्कृति माने जा सकते हैं। फिर भी इतना शअ्रवश्य 
है कि काषे में मनुष्य का कझृतित्व आखेट की अपेक्षा 
अधिक स्फुट और सम्पन्न रूप में प्रकट होता है। कृषि 
के लिए भी मनुष्य ने कुछ ओजारों का निर्माण किया 
था। इन औजारों के निर्माण में भी आखेट के 
ब्रौजारों की अ्रपेत्ञा अधिक कृतित्व दिखाई देता है। 
इसके श्रतिरिक्त कृषि के कर्म में कृति का फल अधिक 
स्पष्ट और प्रमावशाली दिखाई देता है। कृति की 
सफलता रचना अथवा निर्माण में ही है। इस निर्माण 
का सबसे प्रमांवशाली रूप वह होता है जिसमें श्रभाव 
को भाव का रूप मिलता है। जिस रूप श्रथवा वस्तु 
की सत्ता नहीं होती है उसे सत्ता प्रदान करना कृति का 
प्रमावशाली रूप है। कृषि में यही होता है। बीज से 
बत्त का बदना और उस पर अनेक अन्नों के दानों का 
'खिलना कृषि के कर्म को रुफल, सुन्दर और प्रभाव- 
शाली रूप देता है। श्रन्न के इन दानों का पहले 
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अस्तित्व नहीं होता । इसीलिए कृषि का कठतंत्व प्रभाव- 
शाली बनता है। क्रिया का फल 'कति' के क्रिया-भाब 
में संज्ञा भाव का योग देता है। कृति का संज्ञा-भाव 
उसके क्रियाभाव की सफलता का साकार रूप है। 
साहित्य की रचनाओं में क्रिया के फल के लिए “कृति 
का प्रयोग होता है। 

अस्तु, सम्यता के क्रम में कृषि का कर्म और 
कृतित्व मनुष्य की क्रिया का आदिम स्पष्ट और प्रमाव- 
शाली रूप है। प्रतिवर्ष के कृषिकर्म और प्रतिव+ की. 
सफलता से कृषि का कइृतित्व अधिक प्रभावशाली बनता 
रहा होगा । कृषि की तुलना में आखेट के कम में 
अधिक साहत और क्रिया की श्रपेत्षा होती है । किन्तु 
अखेट के फल में मनुष्य का कऋृतित्व दिखाई नहीं 
देता। मारा हुआ पशु मनुष्य की “कृति! नहीं है। 
वह केवल उसकी खोज तथा उपलब्धि है। इसीलिए 
संस्कृत भाषा में आखेट के लिए मृगया (पशु की खोज) 
आर वैदिक व्यवद्वार में पशु को मारने अ्रथत्रा प्राप्त 
करने के अर्थ में आलम्भन का प्रयोग किया जाता 
है। इसके विपरीत कृषि की कृति में मनुष्य का 
कृतित्व अधिक स्पष्ट ्रौर प्रभावशाली दिखाई देता है। 
अतः पश्चिमी परम्परा में कृषि की वाचक कल्टस 
क्रिया से संस्कृति के वाचक “कल्चर! शब्द का उदय 
उचित ही है। संस्कृत भाषा में भी संस्कृति के अर्थ 
में कृष्टि शब्द का प्रयोग होता था जो अब व्यवह्र 
में नहीं है। 'कृष्टि' का सम्बन्ध सम्मवतः कृषि से ही 
है और कदाचित्‌ वह कृषि की वाचक “कष धातु से 
बना है। कृषि केवल एक प्रकार का कर्म है, यद्यपि 
यह श्रत्यन्त महत्त्पूर्ण, मौलिक ओर प्राचीन है। अर्थ- 
विस्तार के द्वारा वह कृतिमात्र का पर्योय बन सकता 
है, जेसा कि अंग्रेजी का कल्चर बन गया है। किन्तु 
सांस्कृतिक कृतित्व की विपुल सक्रियता तथा उसके अन्य 
भावों का सुत्र कृषि अथवा कृष्टि में मिलना सम्मव 
नहीं है। श्रतः कृषि को सांस्कृतिक कतृत्व का बीज 
मानना अधिक उचित नहीं है। कृषि में आरम्म और 
अन्त में ही कुछ किया दिखाई देती है। अन्तराल के 
समय में तो केवल उसकी रक्ता ही मुख्य कम है । 
वह रहता भी बाह्य उपायों से हो सकती है। उसमें 
मनुष्य का कतृत्व अ्पेन्चित नहीं है। बीज बो देने 
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के बाद खेती अपने-आप बढ़ती है। मारतव्ष के 
उपजाऊ मैदान में तो वह बहुत सरलता से होती 
है। पूर्वी भागों में तो बहुत से स्थानों पर चावल 
आदि का बीज का बीज गीली भूमि में बिखेर दिया 
जाता है। सम्भव है पश्चिम के देशों में कृषि का 
कम भारतवर्ष की अपेज्ञा श्रधिक कठिन रहा हो और 
उसमें पश्चिम के लोगों का महत्त्वपूर्ण कृतित्व दिखाई 
दिया हो । यह भी सम्मव हो सकता है कि पश्चिमी 
देशों में कृषि के योग्य भूमि कम होने के कारण कृषि 
का महत्व मी अधिक रहा हो और इस महत्त्व 
ने कृषि के कृतित्व के भाव विस्तार में योग दिया हो | 
अर्थ के इसी विस्तार के द्वारा मूलतः खेती का वाचक 
“कल्चर! शब्द “संस्कृति! का पर्याय बना। कृषि एक 
प्राकृतिक कर्म है अतः मनुष्य के प्रकृतिक कर्म भी 
संस्कृति की परिधि और परिभाषा में समाहित हो गये 
तथा 'कल्चर' शब्द 'कृति-मात्र' का पयौय बन॑ गया | 
कतंत्व की दृष्टि से संस्कृति के अनेक रूप और भाव 
कृषि अथवा अन्य किसी प्राकृतिक कर्म से अनेक प्रकार 
से भिन्‍न है। इन रूपों और भावों का पश्चिमी 
परम्परा में अधिक विकास न होने के कारण संस्कृति 
की धारणा में इन्हें विशेष महत्त्पूर्ण स्थाग न मिल 
सका तथा श्रर्थ-विस्तार के द्वारा मनुष्य "कृति मात्र! 
का पर्याय बन॑ कर संस्कृति के व्यापक अर्थ में 
कल्चर” शब्द का व्यवहार स्मान्य हो गया | 

किन्तु मारतीय परम्परा में मनुष्य के विशेष कृतित्व 
से प्रसू्त तथा आध्यात्मिक भावों से अनुप्राणित 
सांस्कृतिक रूर्पों की विपुलता है। श्रतः कृषि का प्रक्ृतिक 
कर्म अथवा कृतिमात्र में उसका विस्तार संस्कृति की 
धारणा का मूल सूत्र न बन॑ सका | इसी कारण कृषि 
के वाचक 'कृष्टि! पद के स्थान पर संस्कृति! पद का 
प्रयोग अधिक प्रचलित हुआ । संस्कृति की भारतीय 
धारणा और संस्कृति के भारतीय रूपों की विशेषता 
का सूत्र इसी 'संस्कृति! पद के व्याकरण और उसकी 


वर्ण-व्युकत्ति मैं मिल सकता है। संस्कृत भाषा के 


वसंस्कृति' पद का प्रयोग अंग्रेजी के “कल्चर” के 
समानार्थक शब्द के रूप में होता है। मनुष्य के 
कतृत्व के जिन क्षेत्रों को अंग्रेजी के प्रयोग के अनुसार 
| कल्वर की घारणा के अ्रन्तगंत भाना आता है उन्हीं 
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केत्रों का निर्देश आधुनिक मारतीय प्रयोग में 
'सस्,ति! पद के द्वारा किया जाता है। मारतीय 
संस्कृति का परिचय देने वाले श्राधुनिक भारतीय भ्रन्य 
भाषा के प्रयोग की इस समानता कौ प्रमाशित करते 
हैं। किन्तु भाषा की दृष्टि से दोनों पद एक-दुसरे 
के पर्याय नहीं हैं। इसके साथ-साथ संस्कृति की 
पश्चिमी और भारतीय धारणाओं में भी कुछ मौलिक 
अन्तर हैं। इनका आधार संश्कृति औ्रौर कल्चर के 
पर्दों के व्याकरण की भिन्‍नता में भी मिलता है, यद्यपि 
इन अन्तरों का मुल खोत पुर्वीय देशों और भारतवर्ष 
की संस्कृति संबन्धी धारणाओं की मिन्‍नता में 
ही है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि पश्चिम की कहचर 
सम्बन्धी घारणा बहुत व्यापक्र है। उसमें मनुष्य की 
सभी कृतियां सम्मिलित हो जाती हैं। कृषि का वाचक 
“कल्चर! शब्द “कृति मात्र' का पर्याय बन कर 
सस्कृति की इस धारणा के अनुरूप बन जाता है। 
किन्तु भारतीय परम्परा मेँ संस्कृति को धारणा इतनी 
व्यापक नहीं है। मनुष्य की कृतियां अनेक प्रकार की 
होती हैं। इनमें अनेक कृतियों प्राकृतिक प्रवृत्तियों से 
प्रेरित, स्वाथमय तथा विषमतापूर्ण होती है। इन 
कृतियोँ को भारतीय धारणा के अनुसार संस्कृति! 
नहीं कह जा सकता । इनमें मनुष्य का कृतित्व तो 
हो सकता है। किन्तु इनमें संस्कार और साम्य 
नहीं है। श्रतः इनको “संस्कृति? के अन्तर्गत नहीं माना 
जा सकता | 'संस्कृति' शब्द का 'सम! उपसर्ग संस्कृति 
ओर कृति के भेद की रेखा अंकित करता है। सामान्य 
रूप से सम! संस्कार ओर साम्य का वाचक है। 
संस्कार और साम्य से युक्त कृतिया ही संस्कृति 
कही जा सकती हैँ। संस्कृति का “सम? प्रत्यय संस्कृति! 
की भारतीय धारणा की विशेषता ओर पश्चिमी धारणा 
से उसकी मिन्‍नता को लक्षित करती है। 'सम्‌! का 
उपसर्ग सम्यक्‌ भाव, संस्कार साम्य आदि का वाचक 
है। सम्यक भाव एक अत्यन्त व्यापक भाव है। उसमें 
साम्य के अतिरिक्त कृति के अन्य अनेक गुझ रुमाहित 
हैं। ऊति के रूप की श्रेष्ठता के अतिरिक्त इनमें 
संकल्प की स्वतन्त्रता और सामाजिक मंमल की माबना 
अधिक महत्वपूर्ण है। हनके बिना कोई कृति सम्पकू 
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भाव की अधिकारी नहीं हो सकती। सामाजिक मंगल 
की भाषना का प्रसंग आते ही मनुष्य की अ्रनेक 
ऐतिहासिक ऋृतियां संस्कृति के ज्षेत्र से बहिष्कृत हो जाती 
हैं। अपने स्वरूप में सौन्दय, कौशल श्रादि से युक्त 
होने के साथ-ताथ जो कृति सामाजिक मंगल की 
विधायक होती है वहीं संस्कृति की परिभाषा के अन्तर्गत 
आ सकती है। साम्य इस मंगल का मूल-सूत्र है। 
साम्य से युक्त भाव ही सम्यक भाव बनता है। सम्यक्‌ 
भाव का निर्माण भी सम्यक्‌ भाव है। श्रतः संस्कृति 
का मूल भाव साम्य ही है। 

यह साम्य सामान्य रूप से समानता, सामज्जस्य 
आदि का वाचक है। समानता का अर्थ बराबरी है। 
दो व्यक्तियों अ्रथग॒ वस्तुओं में ऊंच-नीच अथवा 
बड़े-छोटे का भेद नहीं होता तो हम उन्हें समान 
मानते हैं। विषमता के विपरीत होने के कारण यह 
समानता सामज्जस्य भी उत्पन्न करती है। 
सामञ्जस्य का निषेधात्मकः रूप अविरोध है 
जो विषमता के श्रमाव से उत्बनन्‍्न होता है। विषमता 
ही विरोध का मूलकरारण है। सामञ्जस्य का भावात्मक 
रूप अधिक सक्रिय और सार-पूर्ण होता है। बह 
प्रीति, प्रसन्‍्तता, सद्भाव, आनन्द, सुजनात्मक उत्कर्ष 
आदि में व्यक्त होता है। एक आन्तरिक एकत्व 
सामज्जस्थ का मूल-सूज श्रोर उक्त भावों की प्रेरणा 
बनता है। उसी प्रकार ऊंच-तीच और छोटे-बड़े 
के भेद का अभाव भी समानता का निषेधात्मक रूप 
है। यह अमाव विष्रमता का बाधक है और समता 
के भावात्मक रूप को सम्मव बनाता है। समता का 
भावात्मक रूप भी एक आन्तरिक एकता में अ्रन्वित 
रहता है जिसे हमने सामज्जस्य का मूल-सुत्र कहा है। 
व्यवहार के शील में वह परत्पर सम्मावन के रूप में 
फलित होता है। यह परस्पर सम्भावन ही साम्य का 
व्यावहारिक सूत्र है। भारतीय संस्कृति के प्राचीन 
शिशचार में यह सवंत्र चरितार्थ होता है। आतिथ्य, 
आदर, संस्कारों की विधियां आदि के परस्पर सम्भावन॑ 
में साम्य का व्यवहार भारतीय शिशचार को 
अलंकृत करता रहा है। दशरथ के ग्रति जनक का 
वचन इसका एक उदाहरण दै। कृष्णुमक्ति की 
परम्परा का दोऊ परें पेंया! इसका एक भावपूर् 
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उदाहरण हैं | शिव के मस्तक की चन्‍्द्रकला इसी साम्य 
और सम्भावन की प्रतीक है। शक्ति की प्रतीक कला 
को शिव शीर्ष पर श्रादर देते हैं जो एकं-दूसरे के 
गौरव और सौन्दय का सम्ब्द्दन करते हैं। उन्हीं के 
शील औ्रौर व्यवहार में साम्य का वास्तविक रूप सफल 
होता है। अध्यात्म, धर्म आदि के अतिरिक्त संस्कृति, 
कला, साहित्य आदि के ज्षेत्र में भी सौन्दय के उत्कर्ष का 
रहस्य परस्पर सम्मावत्र के इस साम्य में ही मिल सकेगा। 

समानता, स|मञ्जस्य, सम्भावत आदि से युवत 
साम्य एक उदासीन भाव मात्र नहीं है। वह केवल 
भाव का ही साम्य नहीं है। बरन्‌ इसके साथ-साथ 
वह सक्रिय और खजनात्मक मी है | ताम्य की सक्रियता 
ओर खुजनात्मकता का सूत्र सम! के वर्ण-विज्ञन और 
उसके तांत्रिक रहस्य में मिल सकेगा। संस्कृत व्याकरण 
के अनुसार 'सकार' विसर्ग का पर्याय है। इसके 
अतिरिक्त श, ष, र भी विस के पर्याय हैं। श, ष, र 
में भी विस की खुजनात्मझुता के साथ-साथ विमाजन 
और विच्छेद का भी अन्तमौव रहता है। इसके विपरीत 
सकार में विसगग के साथ-साथ साहित्य (सहित भाव) 
का भी भाव रहता है। संस्कृत भाषा के शब्दों में 
सहितमाव के अ्रर्थ में “स” के उपसर्ग का प्रयोग होता 
है। सबल का अर्थ बल-पहित है। अस्त, सम! का 
ध! सहित भाव से युक्त वितगं-भाव का द्योतक है ॥ 
शैत्र तन्‍्त्रों में विसर्ग का अर्थ शक्ति का विमश है। 
सामान्य भाषा में हम उसे खुजत का पर्याय कह सकते 
हैं। शिव की यह शक्ति सुजनात्मिका है। सम! 
का 'म! बिन्दु का वाचक है। संस्कृत व्याकरण में 
धर! अनुस्वार अथवा बिन्दु का पर्याय है (मोडनुस्वार३) 
शेत्र तन्‍्त्रों के अनुसार विन्दु रिव का वाचक है। 
'वेलि इति विन्दु” के अनुसार चिन्मय आत्मा को 
(शिव! कहते है। 'विदिखयवे' के अनुसार पिन्दु का 
अर्य विसग्ग अथवा सुजन से उत्पन्न होने वाले बिन्दु 
है। बहुत्व में ये बिन्दु साकार होते हैं। इन्हें हम 
व्यक्तियों का वाचऋ मान सकते हैं। इन व्यक्तियों के 
“ब्रिन्दु? भात्र में मी जिन्दु का उद्दार मात्र विभासित 
होता है। एक ओर यह बिन्दु शित्र ओर शक्ति के संगम 
का केन्द्र है तथा दूसरी ओर शक्ति की सुजनात्मक 
परम्परा का सम्बाहक है । 


शेड 


इस प्रकार 'सम्‌! के उपसर्ग के 'ल” और “मा 
क्रमशः सहित माव से युक्त विसर्ग तथा शिव-शक्ति के 
साम्य से युक्त बिन्दुभाव के वाचक हैं। चिन्मय होने 
के कास्ण शिव को प्रकाश कहते हैं। सम! का 
उपसर्ग शिव और शक्ति, बिन्दु और विस, प्रकाश 
और विमश के साम्य का सूचक है। इसी सजनात्मक 
साम्य के विशेषण से युक्त होने पर भनुष्य की कृतियां 
'संस्कृति! की संशा की श्रधिकारी बनती हैं। साधारण 
भाषा में इस संस्कृति को सुजन की वह परम्परा मान 
सकते हैं जिसमें परम्पर सम्मावन का साम्य चरितार्थ 
होता है। एक ओर सम्भावन इसका लक्षण है दूसरी 
श्रोर सजनात्मकता उसका स्वरूप है। सम! के स ओर 
म्‌ अथवा विसर्ग और बिन्दु के क्रम से यह अ्कट होता 
है कि संस्कृति के कृतित्व और साम्य में विसिग॑ अ्रथवा 
खजन का भाव ही मुख्य है। यह सजन का भाव 
सखश्ठाओ्रों के क्रम में सफल होता है। बिन्दु का वाचक 
47! ऐसे ही सशशआओं का प्रतीक है। जीवन और कला 
के रूपों के साथ-साथ इन सष्टाओं के सुजन में संस्कृति 
कृताथ होती है। सश्ठाओं के सजन में साम्य और 
सम्मावन का भाव अरपेज्षित होता है। इसी भाव के 
द्वारा संस्कृति की सजनाध्मक और उत्कर्षशील परम्परा 
बनती है। इन भावों से युक्त कृतियों को ही 'संरक्ृति! 
कहा जा सकता है। भारतीय पव, संस्कार आदि 
इसके उत्तम उदाहरण हैं। इनमें खजनात्मक साम्य के 
सुन्दर रूप साकार होते हैं। कल्चर की पश्चिमी 
धारणा और परिभाषा में जीवन के ऐसे अनेक रूप 
सम्मिलित शे जाते हैं जो इन भावों को खंडित कर 
देते हैं। साग्य और खजन के भावों को स्वार्थ, 


विश्व-ज्वोति 
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आझईकार आ्ादि तथा उनसे उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक 
भाव ख॑ंडित करते हैं। ये भाव विषमता और विरोध 
उत्पन्‍न॑ करते हैं। श्रतः संस्कृति के साम्य और सुजन' 
का मूल प्रकृति से मिन्‍न अध्यात्म में ही मिल सकेगा । 
अनेक विचारक प्रकृति की विवश प्रेरणा से प्रसृत कार्यों 
में भी मनुष्य का कृतित्व देखते हैं। तथाकथित 
रुस्कृति के अनेक रूपों में ऐसा ही कृतित्व मिलता है # 
किन्तु इस कुतित्व के पीछे मनुष्य के स्वतन्त्र संकल्प 
का गौरव नहीं है। बरन्‌ उनके स्थान पर प्राकृतिक 
प्रलोभनों कौ विवश प्रेरणा है। इन॑ प्रेसश्णाओं से 
मिन्‍म आत्मा के स्वतन्त्र संकल्प की कृतियां ही संस्कृति 
का वास्तविक श्रलंकार है। भारतीय संस्कृति की जीवन्त 
परम्पश में यही स्वतन्त्र कृतित्व साकार होता है। शैव 
तंत्रों के श्रभमी४्ट शिव और शक्ति के साम्य में भी इस 
आत्मिक संकल्प का शत्यन्त महत्त्व है। शिव की 
शक्ति को इच्छा-शक्ति कहते हैं। इच्छा संकल्प का 
ही दूसरा नाम है। शेव-तन्त्र और भारतीय संस्कृति 
के अनुसार श्रात्मिक संकल्प की स्वतन्त्रता और परस्पर 
सभ्भावन के साम्य से युक्त कृतियाँ को ही संस्कृति? 
की संज्ञा का अधिकारी माना जा सकता है। संस्कृति 
की पश्चिमी धारणा की व्यापक परिधि में समाहित 
मनुष्य की अन्य अ्रनेक कृतियाँ प्रकृति अथवा विकृति 


कहदी जा सकती है। प्राकृतिक प्रेरणा से प्रसृत होने पर 
भी जो विषमता और विरोध उत्पन्न नहीं करती वे 
कृतियाँ प्रकृति के श्रन्तगंत हैं तथा जो वेषभ्य और 
विरोध उत्पन्न करती हैं उनको विकृति के लांछुन से- 
विभूषित करना होगा। 


तीन सुक्तक 
[ श्री हरीश करुण ] 


तन-मन में ऋरता पुलकों का सावन 
मोली आकांक्राओं ने जब पावन 
पार की बचपन की लच्बमणी रेखा 
सुख-सिया हर गया दुर्दिन का रावण | 


किन अतीतनाहरों से बिन बुलाये 
घूमिक आइतियाँ, रेखाएँ, साये 


अधूरी कल्पना, कुछ टूटे सण्ने 
संध्या के धुंघलकों से घिर आये | 
खो बेढ़ेँग कमी मैं भी चेतना 
पड़ेगा दिल यौवन में यों मेटना 
प्रिशाम प्रशुय का किसे मादयूम था 
हा | वह बिजलो थी या प्रथम देखना १. 


कालिदास के 'अष्टमूति” प्रत्यत्च-शिव 


[ श्री सूयनारायण व्यास ] 


महाकवि कालिदास शैव थे, यह तो उनके निर्मित 
न्‍्काव्य-नाटकों से स्पष्ट है। रघुबंश के आरम्म ही में-- 
वागथाविव  संप्रक्तो वागर्थ्रतिपत्तये । 
जगत: पितरौ वन्दे पावतीपरमेश्वरों ॥ 
वागथ-प्रतिपत्ति! के लिए कवि ने प्राबती-परमेश्वर 
की वन्दना की है। रघुवंश में और स्थानों पर भी 
उसका शेवानुराग प्रकट हुआ है। प्रसिद्ध नाठक 
शाकुन्तल के प्रथम पद्य के अन्तिम चरण में--- 
“प्रत्यक्षामि: प्रपन्नस्तनु मिर्वतु वस्ताभिरष्टामिरीशः 
भी शिव की ही स्तुति की है। किन्तु इस स्तुति में 
धष्टामिः शब्द द्वारा शिव की विशेष प्रकार से 
'अष्टमूर्ति' के रूप में भ्रचनां की है। शाकुन्तल का 
यह मंगलाचरण महत्त्वपूर्ण है। इस की व्याख्या में कवि 
ने सृष्टि क्रम की वैदिक एवं पौराखिक व्याख्या को संक्षेप 
में समेट कर सुन्दरता से शिव रूप में प्रस्तुत किया है। 
-शाकुन्तल का आरम्मिक श्लोक इस प्रकार है-- 
या सृष्टि: स्रष्ट्राद्रा वहति विधि- 
हुत॑ या ह॒वियों च होत्री, 
ये दे काल॑ विधत्तः श्रुतिविषय- 
गुणा या ह्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । 
यामाहुः स्वबीजप्रकृतिरिति 
यया प्रणिन:. प्राणवन्तः, 
प्रत्यन्षाभि:. प्रपन्नस्तनुभिरवतु 
वस्ताभिरष्टाभिरीश: । 
अथोत्‌--जिसे ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में निर्मित 
“किया--(स्मृति के अनुसार भ्रप एवं ससर्जादौ तासु वीय॑- 
मथाउसुजत्‌ आ्रादि में जल की सृष्टि हुई) और जो 
विधिपूवक दिए हुए हृव्य को ग्रहण करता है--(भारत 
के अनुसार अग्निदेवाश्व पितरोइश्नन्ति छुद्दते मयि 
सवंदा--श्रथात्‌ जल के पश्चात्‌ श्रग्नि और जिन 
दोनों से समय का विधान किया जाता है श्रर्थात्‌ सूय॑, 
चन्द्र और जिस का विश्वव्यापी गुण भ्रवण करना है-- 
अर्थात्‌ आकाश, तथा जो संपूर्ण बीजों का प्रथम कारण 
है अ्रयोत्‌ एप्वी, एवं प्राणियों का प्रमुख आधार 


वायु । वह प्रत्यक्ष श्रष्टमूर्ति-शिव समी की रक्षा करे । 
इस श्लोक में प्रत्यज्ञ शिव-मू्ति का ही स्मरण 
किया है। 
स्मृति में बतलाया है कि-- 
भूमिरापो5नलो वायुरात्मा व्योम रवि-शशी । 
इत्यट्रो सर्वेलोकानां प्रत्यज्ञा हरमूतेयः। 
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि आदि ये प्रत्यक्ष 'हर- 
मूत॑य:” शिव-मूर्ति हैं। समस्त विश्व में व्याप्त और 
जिस पर समस्त सृष्टि आ्राधारित है, वही प्रत्यक्ष बस्तुएँ 
कवि के शिव हैं । 
कुमार-सम्मव-काव्य ही शिव से सम्बन्धित है।॥ 
परन्तु वहां मी कवि का अभीष्ठ श्रष्टटमूति है। इसी 
काव्य में लिखा है-- 
विदिति वो यथा स्वार्थ न मे काश्चित्यवृत्तय: । 
ननु मूतिभिरष्टाभिरित्थं भूतोस्मि सूचिव: । 
इसी प्रकार«- 
“अष्टाभियस्य कृत्स्न॑ जगदपि 
तनुभिविश्रतों नाभिमानः ॥” 
कालिदास की तरह भरत मुनि ने मी शअ्रपने 
नाय्य-शास्त्र में--एकादशरुद्र, प्रमथादि अ्रष्टटण तथा 
अ्रष्टभूर्ति शिव की चर्चा की हैं-- 
“प्रथ्वीसलिलाइनलपवनयज्ञाधिपतिसूय चमद्र- 
व्योमाख्या अष्टो मुनेयेस्थ सुतास्त्रेलोक्यमुरु 
तमचिन्त्यमजम्‌ | (३१-२०७) 
कवि ने किसी अ्रभिनव-अ्रष्टभूति की कल्पना नहीं 
की है। शाह, स्मृति पुराखों में इस प्रकार की पूषे 
कल्पनाएं उपलब्ध हैं। कालिऊ-पुराण, शिव-पुराण, 
लिंग-पुराण आदि में इस श्रष्टमूति की पर्याप्त चर्चो 
हुई है। रघुव॑ंश में-- 
अवेधि मां किंकरमष्टमूर्तेः 
कुंभोदर्क नाम निकुभमित्रम । 
कुमार-संभव (१) में-- 
तत्राग्निमाधाय समित्सभि द्ध॑ 


स्वमेव मृत्यन्वरमष्टमूर्ति: । 
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जिस अ्रष्टमूर्ति का काशिदास ने वर्णन किया है पुराणों 
में उन श्रष्ट-मूर्तियों का परिचय इस प्रकार मिलता है-- 
झवनिमय-सर्व, पवनम्य-ठग्र,._ जलमय-भव, 
आकाशमय-मीम, . अ्रग्निमय-रुद्र,,. सूयमय-ईइंशान, 
चन्द्रमय-महादेव, यजमानमय-पशुपति | 
मेरे मित्र श्री रे, प्र, द्विवेदी ने सघुबंश की 
दपश ब्याख्या की चर्चा में शतपथ ब्राह्मण द्वारा ह४्ट- 
मूर्ति पर भी ग्रकाश डाला है। षष्ट काण्ड के कुमारोत्यत्ति 
प्रकरण में अष्टमू्ि के नार्मो का उल्लेख किया गया है। 
वह अंश मूल रूप में हम यहां प्रस्तुत करते हैं । जेसे-- 
“भृतानां पति: रूवत्सर उषसि रेतोइसिद्वत्‌ , 
स॒ संवत्सरे कुमारोष्जायत, सो5रोदीव , तं॑ प्रज्ञा- 
पतिरत्रवीत्‌ , कुमार | कि रोदिषि, सोहूवीत्‌ , नाम 
मे घेष्टि। तमत्रवीतू--रुद्रोडसीति। अग्निवें रुद्रः 
यदरोदीत्तस्मात्‌ रुद्र: । 
सोउब्रदीत- घेहव मे नामेति,- तमब्वीद-- 
सर्वोसीति । आपो वे सवेः:, अदृभ्यो हीद॑ सब । 
सोज्जवीत्‌ घेह्येव मे नामेति, तमत्रवीतू--- 
पशुपतिरसीति | ओषधयो वे पशुपरति:। तस्मात्‌ 
यदा पशव ओषधीलेभन्तेडथ पतीययन्त। 
सोब्रवीत-घेह्येब॒ मे नामेति । तमन्रवीत्‌ 
उग्मोसीति, वायुवा उग्र: तस्मात्‌ यदा बलवदू 
वाति--ज्ग्यो वातीत्याहुः । 
सोउन्नवीत्‌ घेह्येव मे नामेति--तमत्रवीतू-- 
अशनिरसीति | विद्युद्ट्‌ वा अशनिः य॑ विद्युद्‌ 
हन्त्यशनिरवधी दित्याहु: । 
सोत्रवीदू-घेह्येव मे नामेति,तमत्रवीत्‌-- भवो- 
इसीति,पजन्यो वे भव:। प्जन्याद्धीद॑ स्व भवति। 
सोष्जवीदू--घेह्योव मे नामेति--तमनत्रवीत्‌-- 
महान देवोष्सीति। प्रजापतिवे चन्द्रमा: प्रजा- 
बतिव महान देव: । 
सोउञ्रवीत्‌ घेहद्येव मे नामेति- तमब्रवीत्‌ 
इशानो5सि | आदित्यो वा ईशान: आदित्यो हास्य 
स्व॑स्येष्टे । 
सोत्रवीत्‌ृ-एतावान्‌ वा अस्मि,मा मा इत:ः पर॑ 
नाम था इति। तान्येतान्यष्टावम्निरूपाणि | कुमारो 
नवमः। (शत्प्रथ ब्राक्‍्षण ६,१,३,८-१८ र क्षेपः) । 
इसका आशय यह हैं कि अब भगवान्‌ भूतपति के 


यहां कुमार का जन्म हुआ, वह रुदन करने लगा। 


विश्व-ज्योति 
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धंजापंति ने उस कुमार से पूछा कि किस लिए रोते हो ?” 
तब उसने कहा--मेरा नाम बतलाश्रो। प्रजापति ने 
यथाक्रम उसे आठ नाम बतलाए ओर वह संतुष्ट हो 
गया। ये आठ नाम:--रुद्र (अग्नि), सर्व॑ (जल), . 
पशुषति (श्रोषधि)ं ठग्न (वायु), श्रशनि ( विद्युत्‌ ) 
भव (पर्जम्य), प्रजापति (चन्द्र) इशान (सूर्)--श्रर्थात्‌ 
यह नवम स्वयं कुमार उसी में स्पष्ट निर्देश है कि 
शान्येतान्यशवब्नि रुपाणि!, कुमारो नवमः (श, १. 
ब्रा, ६. १, ३, ८.-१८) श्रादि । 

इसी प्रकार लिंग पुराण के उत्तराध शेरवें 
अध्याय में अष्टमूति का वणन हुआ है-- 
भूरापोर्शनमर्द्‌ व्योम भारकरो दीचितः शशी, 
भवस्य मूतयः ग्रोवताः प्रियस्य परमेष्टिन:। 
खात्मेन्दुवेहिसूयाम्भोधरा. पवन इत्यादि, 
तस्याष्ट मृतेय: प्रोक्‍्ता देवदेवस्थ धीमतः। 
पंच भूतान चन्द्राकोवात्मेति मुनि-पंगवाः, 


मृतेयोष्छटी. शिवस्याहुदेवदेवस्थ धीमतः । 
आत्मा त्स्याष्टमी . मूर्तियेजमानाहयापरा 


दीक्षितं ब्राक्षण॑ प्राहुरात्मान॑ च मुनीश्वरा:। 
तेरहवें अध्याय में शिव की अष्ट मू]त के संज्ञा 
स्थान-आदि का विश्तृत निरूपण किया है । 
१. चराचाराणां भूतानां धाता विश्वम्भरा- 
त्मकः | शबे इत्युच्यते देव:'''**-९ 
२.वहयात्मा भगवान्‌ देवः स्मृतः पशुपतिबधे:। 
३. पवनात्मा बुधेदेंव ईशान इति कीत्यते, 
व्योमात्मा भगवान्‌ देवो भीम इत्युच्यते बुधे:। 
४.सूयोत्मा भगवान देवो रुद्र इत्युच्यते तथा। 
६. सोमात्मको बुधदेवो महादेव इति स्म्ृतः । 
७. यजमानात्मको देवों महादेवो वुधेः प्रभुः 
८. डग्न? इत्युच्यते सद्धिरीशानशचेति चापरे: । 
आत्मा यो यजमानाख्यः स्वभूतशरीरगः । 
मृतिरुप्रस्य सा छं.या परमात्मबुभुत्सुभिः । 
उसी तरह अष्टमूति को भ्रष्ट पत्नियों के नाम भी 
दिए. हैं-- विकेशी, उमा, स्वाह्य, शिवा, दिश» 
सुबचला, रोहिणी, दीक्षा । श्रोर 'इनके आठ पुत्रों के 
नाम मी इस प्रकार हैं-- 
. . अंगारक, शुक्र 
शनैश्चर, बुध, सन्‍्तान | 
लिग पु.ण में जिस तरह श्रष्टमू्ति का विस्तृत 


पण्मुल, मनोजव, संग, 
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वर्शन किया है। शिव पुराण के द्वितीय श्रध्याय 
मेँ अष्टमूर्ति का उल्लेख किया है-- 
'सस्य शंभो: परेशस्यथ मूत्येष्टकमयं जगत्‌ 
शर्वों भवस्तथा रुद्र उग्रो भीम: पशोः पति: । 
ईशानश्व महादेवो मूतेयश्चाष्ट विश्रुताः। 
भूम्यम्भोउस्ति मरुद॒व्योम क्षेत्रक्लाकनिशाकराः। 
अधिष्टिताश्व शवाद्येरष्टरूपे: शिवस्य हि। 

लिंग पुराण ओर शिव पुराण की तरह ब्राह्माण्ड- 
शुराण मेंप यांप्त विस्तार से वर्शन है जिस अष्ट- 
शरीर में अ्रष्टमूति का स्थान है--उसका वर्णन पूर्वोक्त 
भ्रकार से ही किया है-- 

सूर्यो जल॑ मही वायुवहिराकाशमेव च, 

दीक्षिता ब्राह्मणाश्चन्द्र इत्येव॑ तेषष्टधा तनुः। 

महाकवि कालिदास ने शिव को अष्टमूर्ति और 
श॒तपथ ब्राक्षण एवं पौराणिक व्याख्या का कई स्थानों 
पर उपयोग किया है। शाकुन्तल मे तो आरम्भ में 
ही स्तुति रूप में है। किन्तु मावविकार्निमित्र में--- 

अष्टामियसथ  कृत्स्न॑ जगदपि, 
तनुभिर्बिश्रतो नाभिमान: । 

बहुत स्पष्ट रूपों में शतपथकार का का समावेश 
किया गया है। 

आगम के भावों ) दर्पणकार ने अधिक स्पष्ट 
किया है--अश्रष्टभूति कु अपनी-अपनी मूतिभेद से-- 
नाम-विभाग किया हैं जेसे -- 

सूय में रुद्र, जल' में भव, भूमि में शव॑, वायु में 
ईशान, अग्नि में पशुभति, आकाश में भीम, दीक्षित 
में उप्र, चन्द्र में महादेव। अ्मिनवगुप्त ने नादय- 


शाला की अभिनव भारती व्याख्या में शिव की अ्रष्ट- 
मूर्ति को आधार मान कर प्रत्येक अध्याय का आरम्म 


किया है, कुछ विद्वानों का मत है कि नाटय-शास्त्र 
के ३३ अध्याय है। और प्रत्यभिज्ञा के नियमानुरूप 
शिव के ३६ तत्तों को आधार बनाकर प्रत्येक अ्रध्याय 
का आरम्म किय। है। किन्तु नाटय-शास्त्र में शिव 


की श्रष्टमू्ति को प्राधान्य दिया गया है इसलिए 
अमिनवगुप्त भी उसी का अनुसरण करे यही 
स्वाभाविक प्रतीत होता है। अष्ठमूर्ति शिव का विग्रहृ 
उपलब्ध होता है। अभी तक ३६ तत्त्वों वाली शिव 
आर्ति कहीं उपलब्ध नहीं है। 

कालिदास के पश्चात्‌ ७वीं शती में बाण ने 


कालिदास के “अध्टमूर्ति' प्रत्यक्ष शिव 
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अपने इर्षचरित में भी श्रष्टमूर्ति का उल्लेख किया है 
प्रसंग यह है कि दुर्वाता के रोष से शापित होकर 
सरस्वती स्वर्ग से चल कर सावित्री के साथ प्रथ्वी पर 


श्रा गई और उसने शोण नदी के पश्चिम तट पर 
आश्रम स्थापित किया। वहां प्रतिदिन स्नान और 


पुष्प-संचय कर पूजा करती थी, वहां अ्ष्टमूति शिव का 
जिस वाक्य में उल्लेख किया गया है--वह यह है-- 

पुलिनप्ृष्ठप्रतिष्ठितसेकतशिवलिंगा च भक्‍त्या 
परमया पंचबत्रह्मपुर:सरां सम्यग्‌-मुद्राबन्ध विहित- 
परिकरां. ध्रुवागीतिगभौमवनिपवन-गगन-दहन- 
तपन-तुद्दिनकिरण-यजमानमयीम्‌त्तीरष्टावषि 
ध्यायन्ती सुचिरमष्टपुष्षिकामदात्‌ ।! 

अथोत्‌ सरस्वती ने नदी की रेत पर बालुका 
का शिवलिग स्थापित कर, परम भक्तिपूर्वक प्रथ्यी 
पवन, जल, आकाश, अ्रग्नि सूर्य-चन्द्र एवं यजमान 
मयी शिव मूर्ति के अ्रष्ट रूप का ध्यान कर पुष्यों की 
आठ अजलि अपित की । 


इस वाक्य में भी शतपथ और पुराण सूचित शिव के 
आठ रूपों का वर्णन किया है,बाण कवि ने भी कालिदास 
वर्णित अष्मूर्ति को अपनाया है । जब कि कालिदास ने 


शतपथ ब्राह्मण आदि से सृष्टि में व्याप्त और मे 
आठ वस्तुओ को शिव की श्रष्टमूर्ति के रूप में स्वीकार 


किया है। यह प्रत्यक्ष शिव रूप का वर्णन है। कवि 


ने शिव के किसी विशेष विग्रह का अचन नहीं किया 
है। जब कवि के अष्टमूर्ति पृथ्वी, जल, वायु, आकाश 


अग्नि आदि सृष्टि के प्रत्यक्ष-व्यापक तत्व ओर सुष्टि के 
आधार ही हैं तो कुमार संभव में कवि ने जो श्ज्ञार 
वर्णुन किया हैं वह सृष्टि की स्वाभाविक-प्रक्रिया का ही 
द्योतक है, उसे प्रचलित धारणा और परम्परा के अनुरूप 
किस विशिष्ट-देव-शिव पावती न मान॑ कर, सृजन के 
आधार भूत-तत्व ही समझना चाहिए, उन तत्तों का 
साधारण प्रकृति-पुरुष के रूप में समन्वय, ओर 
सस्‍्वाभाविक-व्यवहार होता है, वही कवि को अ्मभिप्रेत 
है। महाकवि-कालिदास वर्णित शिव की “अष्टमर्ति 
का एक विग्रह भी कुछ समय पूर्व ही मंद्सोर (दशपुर) 
में प्राप्त हुआ है, कालिदास की यह “श्रष्टमूति! बहुत 
ही महत्त्पूर्ण, आधं-कल्पना का अनुकरण है। विभिन्‍न 
प्रकार की शिव-मूर्तियों से सबंथा स्वतन्त्र एवं प्रत्यक्ष, 
प्रकृति-तत्वमयी है। 


कबड़ कहानी-- 


आहति 


[ सौ. सरस्वतीदेवी गौडर ] 


आज महांजन के यहाँ विवाह का सम्प्रम है। 
कल उन की पुत्री सरोजिनी का विवाह है। घर में 
यही पहला मंगल-का्य है। महाजन के कुल, मर्यादा 
ओर गौरव के अनुरूप ही सम्बन्ध मिला है। सब बड़ी 
उत्सुकता से काम कर रहे हैं। सारा गाँव काय-मग्न 
हुआ है। गआाप्तेष्ट-मित्र-मए्डली से घर भरा है। 
आँगन में विशाल मए्डप तथा बाहर गली में सुशोमित 
कल्याण-मण्डप महाजन की कला!भिरुचि को दर्शा रहे 
हैं। विविध रंगों की विद्युद्यीप की मालिकाएँ जगमगा 
रही हैं। सभी श्रभ्यागतों के लिए राज्योपचार की 
व्यवस्था की गई है। स्वयं महाजन प्रत्येक विषय की 
देखभाल कर रहे हैं। उन की पत्नी तो कभी एक क्षण 
कहीं ठहरती है श्रोर न बेठती हैं। बारात श्राने के 
समय के साथ ही उनकी अधीरता भी बढ़ रही है। 
उन की इच्छा है कि हिसी बात की कमी न हो, सब 
ठीक तरद्दट से चले। गड़बड़ी में कुछ-का-कुछु न 
होने पाए। उन का कहना है कि विवाह-मण्डप की 
उलभन जल्दी नहीं सुलकती । इसी लिए वे इधर- 
उधर के सभी कामों का निरीक्षण कर रही हैं। काम 
की थक्रावट को महसूस न होने देने वाली स्फूर्ति उनको 
चेतना दे रही है। चेहरे पर एक नया आनन्द उमड़ 
आया है। “कन्या दूसरों की सम्पत्ति होती है। उस 
के मालिक को सांप देने पर ही अपना भार कम हो 
जाता है। हृदय के टुकड़े को पराए हाथ में सोप 
देने में मातृ-हृदय तड़पता है। लेकिन उस कारण 
कन्या को घर में भी नहीं रख लिया जा सकता। क्‍या 
मैं अपने मेंके से नहीं आई १ अरब वह पर दूर हो कर 
यही घर अपना बन गया है। यह परम्परा इसी तरह 
चलती रहेगी । यह विवाह हुए श्रब तक सालों पुराना 
हो जाता । पगली लड़की व्यर्थ ही 'नः कह कर 
दोन्तीन बर्ष तक जिद करती रही । अ्रब भी तो कहाँ 
राजी हुई है; “न की धुन लगी ही है। एक बार गले 
में माला पड़ जाए तो वह स्वत: रास्ते पर श्रा जाएगी?” 


यही विचार उन के मस्तिष्क में मण्डरा रहे हैं। 

हाँ। सरोजिनी की प्रकृति प्रारम्भ से ही गम्भीर 
है। बचपन का उस का गुड़ियों का खेल किसी ने नहीं 
देखा । उस की सहैलियां जब चूल्हा बना कर अपने 
छोटे-से संसार का खेल खेलती, तब यह कहीं कोने में 
बैठी ध्यान-मग्न रहती थ,। उसके सोचने का उसी 
को पता नहीं चलता था । अनन्त आकाश, विशाल 
सागर, विविध प्राकृतिक सौन्दर्य तथा रुद्र गांभीय--इन 
सब को देखती हुई वह मुग्ध हो जाती थी । कुछ बड़ी 
हो जाने पर शिवशरणी श्रककमहादेवी श्रौर ऋृष्णप्रेमी 
मीराबाई की कहानियां सुन कर सोचा करती कि में मी 
क्यों न॑ उन की तरह हो जाऊं ? 'सावधान” के साथ 
विवाह-वेदी को छोड़ कर भागे हुए रामदास की कहानी 
सुन कर उसने “वही ठीक” कह कर सिर हिलाया था। 
धीरे-घीरे उस की यह सुप्त-भावना प्रस्फुटित होने लगी | 
विवाह की बात किसी ने छेड़ी तो वह उन पर ऊब 
उठती। उस के क्रोध के साथ चिड़ाने वालों को 
फिर से प्रेरणा मिलती | लेकिन उस की इस प्रवृत्ति के 
पीछे छिपी हुई मनोवृत्ति का किसी ने विश्लेषण करने 
का प्रयत्न नहीं किया। मानंस-शास्त्र के विषय में 
जितनी अज्ञानता हम में है उतनी और कहीं नहीं पाई 
जाती | 

दिन बीतते गए. | बालिका किशोरी बन कर 
आगे युवती भी बनी । महाजन वर की खोज में लगे ॥ 
कन्यार्थियों के समच्ष सरोजिनी को उपस्थित होने से 
इनकार करते देख कर उसके पिता क्रोध और विस्मय 
से स्तम्मित हो गए। जीवन में किसी को श्रपना 
सामना करते न देखने वाले महाजन श्रब श्रपनी ही 
पुत्री की इस उद्दंढता से लाल हो गए । पिता के 
उस रौद्रावतार का विश्लेषण न कर सकने वाली 
सरोजिनी कुण्ठित हुईं। उसकी समझ्त में नहीं आआा 
सका कि बचपन से फूल के सदश संरक्षण करने वाले 
पिता श्रपनी इस एक बात के लिए. क्‍यों शतना कुद्ध 


श्ष 
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डोते हैं! आए हुओं के सामने जा कर आने का शास्त्र 
समाप्त किया । लेकिन बेटी का वह निस्तेज और 
निर्जीव मुखमण्डल देख कर उसके पिता फिर से उस 
अभय में नहीं पड़े। अप्रत्यक्षता में ही वरान्वेषण 
हुआ। वरान्वेषण में कुछु विलम्ब होने पर भी महाजन 
का वेभव तथा गौरव और सरोजिनी के रूप, बुद्धि, 
चरित्र आदि के कारण कोई कठिनाई नहीं हुई। 
भाव-चित्र पर ही कन्या-परीक्षा का काम चल गया। 
आत्षेपों को महाजन ने एक-न-एक बहाना बता कर 
उन का समाधान किया । 

सरोजिनी, कन्या-परीक्षा की बारी फिर नहीं आई, 
इस बिचार से निश्चिन्त हो कर अ्रपने व्यासंग में व्यस्त 
हुई थी, सहसा घर में चली हुई तैयारियों को देख कर 
स्‍्तम्मित हो गई | लेकिन उसने स्वयं किसी से पूछुने 
की चेष्टा नहीं की और स्वतः भी किसी ने उसे कुछ 
नहीं बताया | मुक्ति का मार्ग वह अपने-श्राप ही खोज 
रही थी। तिथि निश्चित हुई, विवाह-मण्डप तैयार 
हुआ, निमन्‍्त्रण-पत्रिकाएं वितरित होने लगीं । 

आँखों के सामने एक-एक कर सब तैयारियों होने 
लगीं | ढेरों कपड़े-गहने उसके कमरे में रखे जाने लगे | 
सरोजिनी के अन्तरंग में एक बड़ा ही विप्लव मचने 
लगा। भगवान क्‍यों अपने को इस सत्व परीक्षा के 
लिए, प्रस्तुत कर रहा है १ विवाह की बातों से नाच 
उठने वाली अपनी सहेलियों को उसने देखा था। 


अपने माँ-बाप जो-कुछु कर रहे हैं उस से अपने को; 


आपत्ति पहुंचे इस दृष्टि से नहीं; और लोक-रूढि के 
विरुद्ध है ही नहीं। सब की तरह वे मी सम्प्रदाय- 
शरण ही ठहरे। सदियों से चलती आई परम्परा को 
ठुकराने का साहस न-मालूम उनमें है या नहीं; लेकिन 
उस बात की कल्पना करना ही उन॑ के लिए. प्रिय 
नहीं । भगवान्‌ ने ऐसी मनोवृत्ति अपने ही को क्‍यों 
द्वी? ओरों की तरह में भी एक होती तो १ विवाह के 
लिए दूसरे कितने उत्सुक होते हैं। लेकिन बही मुझे 
भयंकर-सा लगता है। किसी तरह विचार करने पर भी 
मन अटल है। विचार ! विचार | दिन-रात विचार 
ही भरे हैं मन में । सरोजिनी इन विचारों के प्रवाह में 
दिग्प्रान्त हो कर बह रही है। जन्म से ही गभ्मीर-मूर्ति 
अरोजिनी का चेहरा निर्विकार-सा बना है। किन्दों 


भ्राहुति 


१९ 


भावनाओं का भी यहाँ आभास नहीं हो पाता। इसी 
लिए विवाह के प्रति किसी प्रकार का विश्वास, आस्था 
या आसक्ति न रखने वाली सरोजिनी के व्यवहार से 
सब को कुछ सरस में विरस का आभास होने पर भी 
उसके हृदयान्तराल के कोलाइल को कोई भी नहीं 
समझ सका । जन्म-दात्री माँ नहीं समक सकी तो 
ओऔरों की क्या हस्ती ? वो इतना ही समझे कि मौन 
सम्मतिलक्षणम! । प्रायः प्॑-त्योहारों में मी उसकी रुचि 
कम ही रहती थी। इसलिए अब उसे किसी काय के 
लिए. भी विवश नहीं किया जाता । कल्ल सूर्योदय को 
ही विवाह का मुद्ृत्त है। मेहमान आज ही शने वाले 
हैं। स'रा घर गड़बड़ी में है। दुलहन अपने कमरे 
से बाहर ही नहीं आई, और श्रब॒ उसके आग्मन की 
अपेक्षा किसी को भी नहीं। चुप ३ यही काफी था। 
इसी लिए किसी ने उसे चिड़ाने को चेश नहीं की । 
ग्राने वाले मेहमान अ्रब क्या आ ही गए | बाज्गों 
के साथ उन्हें ले आने की हलचल शुरु हुई। अपना 
काम यथास्थिति छोड़ कर सब उस ओर जाने की 
तैयारियाँ करने लगे | कितनी ही तपस्या करने पर भी 
न मिलने वाला एकान्त आज सरोजिनी को मिला। 
छुत से सभी लोगों की नीचे जाने की आहट पा कर 
वह धीरे से अपने पिता के कमरे में प्रविष्ट हुई । चारों 
ओर देखा--कोई नहीं था। नीचे स्वागत की तेयारी 
में लगे महाजन की उच्च ध्वनि अस्पष्टता से सुनाई पड़ 
रही थी। सरोजिनी दवाइयों को अलमारी के पास 
गई--तभी किसी की ऊपर आने की आहट सुनाई 
पड़ी । दिल घड़कने लगा | “यदि पिता जी ही आकर 
पूछें कि यहाँ क्या कर रही है ? तो ??? घबरा गई। 
लेकिन आने वाले उसके भेया थे । सजघधज कर 
जीजा जी के स्वागत के लिए, निकला तो पिता जी के 
अनुरोध से बन्दूक लेने आया था। समधी-परिवार 
को सलामी देनी थी न! महिलाओं से घिरा हुआ 
वह अपनी जीजी को नहीं देख पाया था। अरब उस का 
निस्तेज चेहरा देख कर चोंक पड़ा। 'क्या हाल है १? 
कद कर उस के माये को हाथ लगाया। वह हमेशा से 
भी कुछ ठण्डा ही था। तब उसे कुछ विनोद-सा लगा 
और “श्रो हो! जीजा जी की सवारी श्रा रही है, इस 
लिए, इतनी अ्रधीरता ?” कहते हुए कोने में से दोनाली 
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चन्दुक ली। मुस्कराहट के साथ अपने जीजी को 
एक सिपाही-सलामी दी और चलता बना। सरोजिनी 
का दिल धघड़क ही रहा था। बिजली की तरह एक 
नया विचार उसके मस्तिष्क में श्राया। श्रलमारी छोड़ 
कर वह अपने पिता जी के पलंग की और मुड़ी। 
महाजन के तकिए के नीचे एक गिवाल्वर बारहों महीने 
छिपा रहता या। कॉँपते हुए हाथों से सरोजिनी ने उसे 
धीरे से उठाया और अपने श्रॉँचल में छिपा कर वहाँ 
से कदम बढाया। वह धीरे से अपने कमरे में दाखिल 
हुई और आँचल का रिवाल्वर बिछोने के नीचे छिपा 
कर रख--मन शांत हुआ, द्ृदय की धड़कन कम हुईं । 
अब वहाँ किसी प्रकार के विकार को आस्षद नहीं रहा | 
अपनी राह की आहट पा कर उस क्षण सरोजिनी 
निश्चिन्त हुईं। सन्तृप्ति से मुख खिल उठा, आँखों 

में अपार शांति का उदय हुआ | 

कुछ समय के बाद समधी-परिवार का आगमन 

इुआ। भोजन का समय ठल न जाए, यह महाजन 

का सिद्धान्त था। इसी लिए उन की आजा थी कि 
पहले मेहमानों का भोजन हो जाए। रसोई तो तैयार 
ही थी। मण्डप में पुरुषों के लिए और दालान में 
स्त्रियों के लिए व्यवस्था की गई। पहली पंगत को ही 
सरोजिनी के लिए बुलावा गया। आए हुए मेहमानों 
की इच्छा थी कि दुलहन मी साथ बैठे । मेहमानों की 

व्यवस्था में लगी हुई माँ को कहाँ की फुलत ? उस ने 
पास वाली से सरोजिनी को बुलाने के लिए कहा। 
हँसमुखी हो कर ही सरोजिनी नीचे उतर आई और 
अंकित स्थान पर जा बेठी | “हाँ? 'न! कुछ न कहते 

हुए धीरे-धीरे उसने भोजन समाप्त किया । 

उस की लाल कोर की सफेद रेशमी साड़ी और 

गुलाबी रंग का ब्लाउज शरीर से चिपक गया था। 

हाथों में मो तियों की दो-दो चूड़ियाँ, कश्ठ में भोतियों 
की माला, नीम्बू जेसी अंग-कांति, सघन सुदी्ध केश- 
कलाप, जुल्फी से छुशोमित भाल, बड़ी-बड़ी आँखें, 
नोकदार नाक, मध्यम ऊंचाई और सुन्दर शरीर गठन 
से सुशोभित थी--तरोजिनी । दुलहन को देख कर 
समधी-परिवार सन्तोषित हुआ | भोजन के बाद ताम्बूल 
सेवन करके सरोजिनी बड़ों का आदर-पूर्वक चरण छू 
कर अपने कमरे की ओर चल दी | जाते-जाते अ्रपनी 


विश्व-ज्योति 
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माँ से कहती गईं कि मुझे कछ विभान्ति की आवश्यकल 
है, किसी को भी कमरे की ओर न मेले । 

एक के बाद एक पंगत उठी । परोसने वाले एक- 
एक खाद चार-चार बार आअ्राग्रह से परोसते मण | 
ग्रीष्मकालीन रात्रि का भोजन और रात-मर का जामस्श 
इस की परवाह किसी को नहीं थी। अन्तिम पंगत 
मध्य-रात्रि के समय उठी । 

दोनों पत्तों वाले कुछ सम्प्रदाय-प्रिय थे। विवाह 
पुरानी पद्धति के अनुसार ही सम्पन्न होने वाला था। 
भोजन के पश्चात्‌ कुछ पुरुष गप-शप में लगे रहे और 
कुछ सो गए। स्त्रियों हरिद्रालेपन की गढ़बढ़ में 
व्यस्त थीं। प्रात: प्रथम प्रहर में ही विवाह का मुह्ट्ते 
था। अमी से एक-एक कार्य समाप्त कर देने का उन 
का विचार था। 

वर के लिए बुलावा गया । आसन की तेयारी 
होने लगी । सरोजिनी को बुलाने के लिए उस की माँ 
ने अपनी बहन को भेजा । वह जा कर लौट आई और 
कहा कि बार-बार आवाज देने पर भी दरवाजा नहीं 
खोल रदहदी । तब माँ ने यह सोच कर कि शायद उसे 
नींद लगी हो, स्वयं जा कर आवाज दी, दरवाजा 
खटखठाया। कोई जवाब नहीं | उस की ग्रावाज सुन 
कर महाजन ऊपर गए.। इधर वर के साथ आया हुआ 
उस का भेया 'में बला लाऊंगा? कह कर निकल पढ़ा । 
उसके जाने के पश्चात्‌ कुछ पाँच मिनट के बाद उस 
और से एक आतंनाद सुनाई पड़ा । 'जीजी” की चीसत 
के साथ वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। सब लोग उस 
ओर दौड़ पड़े | वहाँ के भयंकर दृश्य से सब 'हाय- 
हाय! कह कर छाती पीटने लगे। सरोजिनी का म्उत 
शरीर रक्‍त से ओत-प्रोत होकर गिरा था। आप्त 
सम्बन्धी की मांति आपत्ति से छुटकारा दिलवाया हुआ 
रिवाल्वर बगल में ही पड़ा था। घर में तहलका मच 
गया। एक क्षण पूव हँसी-खुशी से नाचने वाले घर में 
अब श्मशान-शांति की छाया घिर गई। मत्यु आत्म- 
हत्या होने के कारण रोना भी चोरी हो गई । 

रात-भर सरोजिनी के माँबाप और माई को वर 
में रखना बहुत कठिन हो गया। आए हुए अनेक 
मेहमान बिन-बोले खिसक गए। सभी महाजन के 
परिचित होने के कारण बिना किसी विशेष कठिनाइको 
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सके पंचनामा हुआ | रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि 
“हिस्टीरिया के कारण उन्मत्त हो कर आत्म-हत्या कर 
ली है। सुबह ठीक विवाह के मुहूर्त के समय उस की 
श्मशान-यात्रा निकली । विवाह का पीताम्बर ही 
उसे पहनाया गया था । हाथों में हरी चुड़ियाँ, नीम्बू 
- जैसी अंग-कांति अब भी अम्लान थी। विकार-रहित 
प्रशान्त चेहरा, सुगठित देह और रग-रग में उमड़ता 
हुआ तारुण्य उठ कर दीख पढ़ते थे । 

उस की माँ और भाई तो शव को छोड़ कर नहीं 
उठते | इधर महाजन के चीत्कार "मैंने ही अ्रपने हार्थों 
से अपनी बेटी की हत्या की है। उस की इच्छा समझ 
कर भी अपना दुराग्रह नहीं छोड़ा। श्रविवाहित बेटी 
को घर के लिए कलंक-प्राय समझा | लेकिन लगने 
वाला दाग लग ही गया-ओऔर पहले से भी गहरा । 
उसके साथ मेरी भी अ्रस्थि उठाइए ।? तीन-चार लोग 
उन्हें कमरे में ले गए। शव पर गिरे हुए माँ और 
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भाई को अलग किया गया | 
अब अ्ररथी उठने कली ही थी कि सहसा उसी 
समय एक मोटर-कार तीब गति से आर कर रुक गई। 
बिखरे बाल और लाल आँखों वाला एक युवक नीचे 
उतर आया। पहचानने में कुछ देर लगी कि वह युवक 
और कोई न हो कर पिछली रात विवाह के लिए 
आया हुआ वर ही था। वह शव के सामने साष्टांय 
नमस्कार करके ठहर गया । पीछे इटे हुए लोगों ने 
ग्रागे बद कर अरथी को उठाया । गाँव में सब के 
मंंह से यही चर्चा होने लगी। शादी के लिए. आए 
हुए मेहमान शव-यात्रा के लिए. निकले। न मालूम 
भविष्य में सरोजिनी का जीवन किस तरह निरूपित होना 
था। पर सनातनी-समाज ने श्रपने सीमोल्लंघन की 
भूल के कारण उस की प्राणाहुति ले ली। इस से बढ़ 
कर भी क्या दूसरा कोई अ्रध:पतन हो सकता है! 
--अनुवादक, भी मालचन्द्र जयशद्दी 


के के कक 
निरभ्र वज्ञपात 
[ 'मयंक ] 

यह निरश्र वैज्भपात ! चमक रहा है ! 
कर गया प्रकम्पित गात ! हुई चतुर्दिक्‌ उसकी ज्योति 
कांपते हैं जो तरु के पात, प्रखरतर जग में | 
चले जब भीषण मंमावात । आभा शत-शत ज्योतिमयी 
आज सबका आहत विश्वास-- हो गई धरा पर !! 
कि है बुक गया प्रकाश उस की तेजस्विता 
हमें जो पथ इंगित करता था। कभी जो धूमिल-सी दिख जाती 
नहीं-नहीं । किसी-किसी क्षण ! 
यह व्याकुल मन की (शायद श्रमवश !) 
व्याकुलता है, वह अब 
जो प्रकाश की अनुपस्थिति का नयी ज्योति से होकर युक्त 
अ्रम कर देती। हो उठी तीन्र, 
बह जो जेसे प्रखर अति। 
उज्ज्वलतर होकर हमें करेगी मारे प्रदर्शित 
चम-चम-चंम युग-युग तक वह !! 
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ओपनिषदिक भारत का प्राकृतिक भूगोल 


[ प्रा. ब्रजदेवप्रसाद राय ] 


उपनिषद्‌-प्रन्य भ्रध्यात्म-विद्या के ग्रन्थ हैं, फिर मी 
ये मारतीयों के जीवन के विभिन्न भार्गो पर बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं। साहित्य समाज का दर्पण 
दोता है, इस लिए कोई भी साहित्य अपने युग का 
प्रतिनिधि होता है। उपनिषदों का विषय भारत के 
भौगोलिक विवरण को उपस्थित करना नहीं है, फिर भी 
भी प्रसंगवश ऐसे कई नामों के उल्लेख हैं जिन के 
अध्ययन से हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते 
हैं कि उपनिषदों के समय में भारतीयों को इस 
विशाल देश के विभिन्न भागों की जानकारी कहाँ 
तक थी। कुछ नाम तो मौगोलिक रूप में प्रत्यक्षतः 
उल्लिखित हैं जिन के विवरण हमें पूर्ववर्ती एवं परवर्ती 
दोनों प्रकार की साहित्यिक परम्पराओ्नों में मिलते हैं। 
मारत के प्राकृतिक भूगोल का प्रारूप उपनिषदों में 
बहुत अ्रच्छी तरह खींचा गया है। विभिन्न पर्व॑त, 
नदी, समुद्र, मस्स्थल, जनपद नगर--ये सब उपनिषदों 
में वर्शित हैं। तुलनात्मक अ्रध्ययन के लिए. हम 
शआरम्भिक बौद्ध एवं जेन-साहित्यों का भी सहारा ले 
सकते हैं, क्योंकि वे मी उपनिषद्‌-युग के थोड़े दिनों बाद 
ही लिखे गए । 
प्रस्तुत निबन्ध में उपनिषदों में वणित भारत के प्राकृ- 
तिक भूगोल पर विचार किया गया है। किसी दूसरे निबन्ध 
में प्रादेशिक भूगोल पर विचार किया जाएगा । प्राकृतिक 
भूगोल के अध्ययन से शात होता है कि उत्तर में भारत 
की सीमा हिमालय पव॑त तक थी । दक्षिण, पूर्व एवं 
पश्चिम के समुद्रों की जानकारी लोगों को थी, इसके 
अतिरिक्त विभिन्न नदियों एवं पव॑तों के बारे में भी 
शोगों को सूचनाएं थीं एवं लोग उन्हें जानते थे। 


स्प्तद्वीपा पृथिवी-- 


इस का उल्लेख आरम्मिक उपनिषर्दों में न हो कर 


बाद के एक उपनिषद्‌ न्ृसिंहपृव॑तापनीयोपनिषद्‌ में 
हुआ है* । ज्ञात होता है कि जिस सप्तद्वीपा पृथ्वी का 
उल्लेख पुराणों, महाकाव्यों एवं नाटकों में बार-बार 
हुआ है उस का अ्राधार पूववर्ती भौगोलिक ज्ञान था, 
जिस की मोँकी हमें सप्तद्वीपा पृथ्वी के रूप में उक्त 
उपनिषद्‌ में मिलती है। उक्त उपनिषद्‌ में इसकी 
व्याख्या नहीं मिलती है, पर बाद के ग्रन्थों में एवं 
विशेषव र पुराणों में सप्तद्वीपवती प्रथ्वी की व्याख्या 
मिलती है। पुराणों में इस की व्याख्या अधिक रूप 
से काल्पनिक लगती है, फिर भी उस कल्पना का 
आधार था। आधुनिक ढुक्ू की ऐतिहासिक विचार- 
धारा पर विश्वास करें तो मानना पड़ेगा कि श्रार्थों के 
भारत आगमन से पूव भी यहाँ के लोग जो विशेषकर 
सिन्धु-घाटी में रहते थे,विस्तृत भोगोलिक ज्ञान रख्ते थे। 
उन्हें हिमालय, श्र, दक्षिणी यूरोप एवं दक्षिण भारत 
की जानकारी थी | वेदिक साहित्य में भी चारों समुद्रों का 
उल्लेख श्राता है एवं बेंदिक पणि तो कुशल भामुद्रिक 
व्यापारी थे । भीगोलिक शान की वह परम्परा बाद में 
भी चालू रही एवं नए-नए, शअ्रनुमान भी पृथ्वी के 
सम्बन्ध में लगाए गए । पुराणों में सप्तद्वीपा पृथ्वी के 
नामों की पहचान आधुनिक देशोसे करने में कठिनाइयां 
हैं। नारदपुराण, पूवभाग प्रथमपाद* में पथ्वी के सातों 


द्वीपों के नाम ये बतलाए गए हैं-जग्बू , प्लक्ष, शाल्मल, 
कुश, क्रोंच, शाक तथा पुष्कर जो सात समुद्रों से घिरे 
है। वे सातों समुद्र ईं-छीरोद इच्तुस्सोद सुरोद, घुत, 
दि, दुग्ध तथा सुस्वादु जल से भरे वे समुद्र उन्हीं 
नामों से विख्यात हैं । इनके विस्तार के बारे में बताया 
गया है कि इन द्वीपों एवं समुद्रों को क्रमशः पूव॑-पू् 
की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूने विस्तार वाले जानना चाहिए। 


१, $, १, २। २. गीता प्रेस से प्रकाशित 'नारद-कि्णु-पुराणांक | 
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व्यही चीज विषुतुराण* के द्वितीय अंश में बतलाई 
गई है | इस पुराण के अंश में भूगोल के विवरण वाले 
भाग में सप्तद्वीपा प्रथ्वी का विस्तृत विवरण है जिस में 
बतलाया गया है कि सातों द्वीपों में केन्द्रीय स्थान 
जम्बूद्वीप का है। भाश्तव्ष जम्बूद्वीप का एक भाग है | 
जम्बूद्वीप की नदियों, उस के पव॑तों एवं प्रदेशों का 
पिस्तार से वर्णन किया गया है। 
प्लक्षद्वीप में भी सात वर्ष माने गए हैं एवं 
शाल्मलद्वीप में भी। जम्बू एवं प्लक्ष द्वीपों के नाम 
जामुन एवं पाकड़ के पेड़ों के आधिक्य के कारण पड़े | 
कुशद्वीप, क्रोंचद्वीप, शाक एवं पुष्कर द्वीपों के पव॑तों, 
निवासियों, नदियों एवं अन्य विधरयों के विशद विवरण 
मिलते हैं। आलोचनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है 
कि जम्बूद्वीप के भारतवर्ष के अतिरिक्त जिन द्वीपों का 
उल्लेख किया है वे काल्यनिक हैं, एवं, अगर वास्तव 
में वे थ तो उन को आज पहचाना नहीं जा सकता है। 
वस्तुस्थिति कुछ भी हो इतना तो स्पष्ट ज्ञात होता है 
कि भीगोलिक विषय की ओर ओऔपनिषदिक भारत के 
लोगों को भी काफी रुचि थी। 
समुठ-- 
उपनिषदों में समुद्रों का भी उल्लेख आता है। 
पूव-समुद्र एवं अपफर-समुद्र के उल्लेख बृहदारण्यक 
उपनिधद्‌ में मिलते है ४ | पूव-सागर का मतलब हमें 
उस सागर से लेना म्लाहिए जिसका विस्तार वर्मा एवं 
भारत के पूव-दक्षिणी भागों के बीच में है एवं जो 
हिन्द-महो सागर का उत्तरी हिस्सा है। अपर-समुद्र की 
पहचान आजकल के पश्चिमी समुद्र से की जाती है जिसे 
हम अरब सागर कहते हैं। श्राजकल के महाराष्ट्र के 
उत्तरी-पश्चिमी हिस्से के समुद्री भाग को प्राचीन-काल में 
अपरान्त कहा जाता था। हमें बौद्ध परम्पराश्रों से ज्ञात 
होता है कि इसी अपर समुद्र के किनारे भरुकच्छु एवं 
सुपीरक* जेसे अंतरराष्ट्रीय बन्दरगाह थे जिन के द्वारा 
पश्चिमी एशिया से समुद्रो भाग द्वारा ब्यापार होता था । 
3सिन्धु-घाटी की सभ्यता के समय (३०००--१००० 
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६० पू०) भी अपर समुद्र व्यापार का प्रधान मार्ग था। 
इसके किनारे भी विकसित पोतस्थल उन दिनों भी थे 
जिन में से एक पोतस्थल लोथल का पता हाल ही मेँ 
लगा है। पूर्वांपर समुद्रों का उल्लेख बेदिक साहित्य में 
भी मिलता है। पणि लोग अपर समुद्र से हो कर पश्चिमी 
एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के देशों के साथ व्यापार 
करते थे | इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रोपनिषदिक काल 
के पूर्व से ही भारतीय समुद्र से परिचित थे ॥ 
बूहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी कहा गया है कि समुद्र जल 
का आगार है*। इसी उपनिषद्‌ से मालूम होता है 
कि लोगों को इस बात की जानकारी थी कि प्रथ्वी जल 
से घिरी है, समुद्र का उल्लेख प्रश्नोपनिषद्र में भी 
हुआ है। साधारणतया सिन्धु का अर्थ लोग नदी 
एवं समुद्र दोनों लगाते हैं लेकिन मुण्डकोपनिषद्‌* में 
स्पष्टतय[ समुद्र एवं सिन्धु को समुद्र एवं नदी के अर्थ 
में लिया गया है। इन विवरणों से स्पष्टटया शाव होता 
है कि लोगों को समुद्रों की जानकारी थी जिस की 
पुष्टि पुरातात्तिक तथा पूववत्ती एवं परवर्तों साहित्यिक 
साधनों से भी होती है । 
नदो--- 

उपनिषदों के अ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि नदी 
वाले प्रदेशों की जानकारी लोगों को काफी थी। 
मुण्डकोपनिषद्‌ में समुद्र एवं परत के साथ नदियों की 
भी गणना की गई है| यह देख कर श्राश्रयं होता है 
कि किसी भी उपनिषद्‌ में किसी भी नदी का नाम नहीं 
मिलता है यद्यपि सामान्यतया नदी के उल्लेख कई 
बार मिलते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ में वेसी नदियों के 
उल्लेख है जो पूर्व एवं पश्चिम की ओर समुद्रों में गिरती 
थीं। इस संबन्ध में यद्यपि किसी खास नदी का नाम 
नहीं लिया गया है, फिर भी यह स्पष्ट है कि ये सिन्धु 
उस की सहायक नदियाँ, तथा गछ्रा एवं ब्रक्मपुत्र 
नदियाँ थीं | हमें ब्ृहदारण्यकोपनिषद्** में पूर्व॑- 
वाहिनी एब पश्चिम-वाहिनी नदियों के उल्लेख मिलते 
हैं, जो श्वेत पव॑त से उद्गमित होती थीं। यहाँ श्वेत 


४. हंढद्‌ू २, १, १ | 
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बैवत का श्रथ॑ स्पष्टट: हिमालय से है, इस से निकलने 
वालीं पृ॑-वाहिनी नदियाँ गख़्ा, यमुना, रादानीरा, 
कोशी एवं ब्रह्मपुत्र प्रधान हैं। उसी प्रकार पश्चिम- 
थाहिनी नदियों में सिन्धु तथा उस की समस्त सहायक 
नंदियों की गणना की जा सकती है जो पंजाब एवं 
सिन्ध में प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार हमें नदियों के 
मी विवरण मिलते हैं। यद्यपि उन के नामों का सवंथा 
अमाव ही है। इस का कारण यह था कि दाशनिक 
अन्थों में श्रन्य चीजों का उल्लेख प्रसंगवश ही होता है। 
ऐसा! कोई प्रसंग नहीं आया जिस में किसी नदी विशेष 
का नाम बताने की आवश्यकता हो । जहाँ श्रावश्यकता 
भी पड़ी वहाँ “नदी” नाम से सम्बोधनमात्र कर दिया 
गया । दृहदारश्यक१* उपनिषद्‌ में याशवल्क्य ने नदी 
का उल्लेख किया है जिसमें मछुलियोँ रहती हैं। इन 
विवरणों से स्पष्ट है कि नदियों के बारे में लोग जानते ये 
कि कोन नदी कहाँ से निकलती है एवं कहाँ 
गिरती है । 
पवेत्‌--- 
मारतीय जीवन में पदर्तों का विशेष महत्त्व है। 
भारत की जीवन-दायिनी सरिताएँ पवतों से निकलती 
हैं एवं इस देश को आर्थिक दृष्टि से समद्ध करती हैं। 
वेदिक साहित्य में पव॑तों के कई बार उरलेख आते हैं जो 
अधिकटर पश्चिम भारत में थे, १२ उपनिषर्दा के सारे 
भारत के प्रमुख पव्तों के नामों के 2₹लेख हैं। सबसे 
पहले कठोपनिषद्‌१ में पवत का उहल्ेख सामान्य रूप 
से हुआ है जिसमें कहा गया है कि पवत की श्द्भुलाओं 
पर बरसने वाला पानी नीचे की ओर चला जाता है, 
पर पर्वत विशेष का नाम नहीं दिया गया है। कुछ 
विद्वानों के विचार हैं कि कठोपनिषद्‌ की रचना कठ 
जाति के दाशनिकों द्वारा हुईं। ये बठ लोग पंजाब 
के निवासी ये एवं अभी चौथी सदी ईरबी पूर्व तक ये 
सबल जनतन्त्र के रूप में विद्यमान थे। सम्मवतः इस 
पव॑त से मतलब कांगड़े की पश्ड्ष्यों से रहा होगा जहाँ 
कआषि ने स्वयं वेसे दृश्यों को देखा था। नामों के 
द्वारा भी कई पव॑तों का उरलेख हुआ है। सुमेर पव॑त 


१२. छुंहदू ४, ३, १८ | 
१७, बूद्ट्द्‌ ० ३५ रे ३६-९७ है 


विदव॑-श्योत्ति 
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का उल्लेख मशेपनिषद्‌्* ४ में मिलता है। सुमेर का: 
वर्शन लौकिक संस्कृत-साहित्य में बहुत ही अधिक 
मिलता है। पुराणों एवं मद्काव्यों में इसे प्थ्वी का 
मानंदण्ड कहा गया हैं। इस की स्थिति पृथ्वी के 
मध्य में बतलाई गई है। विधष्णुपुराण** में इसे पृथ्वी 


रूपी कमल की कर्णशिका कहा गया है एवं इसके दष्णि 
में हिमवान्‌ हेमकूट तथा निषध, तथा उत्तर में नील, 


श्वेत एवं शी पवतों की स्थिति बतलाई गई है।- 
बृहदारण्यक* * में हिमालय का उहलेख श्वेत पव॑त के 
नाम से श्रात॒ है एवं उससे निकल कर पूरब एवं 
पश्चिम की श्रोर प्रवाहित होने वाली नदियों का उल्लेख 
है। स्पष्टटः यह हिमालय की ओर संकेत है। हिम-- 
बन्त की जानकारी लोगों को बैदिक काल में मी 
थी। उपनिषदों के जमाने में लोगों ने इस पवब॑त के 
बारे में श्रोर अधिक जानकारी हासिल की एवं पता 
लगाया कि नदियाँ इसी से उद्गमित होती हैं। परवर्ती 
भारतीय-साहित्य में हिमालय के सम्बन्ध में काफी 
जानकारी मिलती है एबं इसे हिमवान्‌, हिमाचल, 
हिमवन्त, हिमाद्रि, नगराज आदि नामों से अ्मिहित 


किया गया है। श्रंगुत्तर-निकाय । इसे पव॑तराज 
कहा गया है। जातक की कहानियों में हिमालय- 


पर्वत का उल्लेख भी बहुधा आ्राता है। ह्मालय भारत 
में पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक उत्तर दिशा से होकर, 
धनुष की प्रत्यञ्चा की तरह फेला है। एवं पूर्वी तथा 
पश्चिमी समुद्रों को स्पर्श करता है। केलाश-पव॑त 
हिमालय का ही एक »ग है। प्राचीन भूगोल-वेत्ताओं 
के अ्रनुसार हिमालय पव॑त पश्चिम में सुलेमान पहाड़ियों 
से लेकर पूरब में आराकान तक फेला है। तिब्बती 
साहित्य में भी हिमालय को देवता माना गया है एवं 
केलाश को कांग्रिनवोये कहा जाता है। आरम्मिक 
बौद्ध-साहित्य में श्मिलय काफी वाणित है एवं अंगुत्तर 
निकाय में कई भीलों का उल्लेख है जो हिमालय 
पर स्थित थीं जेसे अ्नोतत, कन्नमून्द, रथकार, चंदन्त, 
कुणाल एवं मन्दाकिनी । उपनिषदों में श्वेत पव॑त से 
निकलने वाली पूव-वाहिनी जिन नदियों का उल्लेख 
है, उनकी गणना ई० पू० दूसरी सदी के एक बौद्ध-ग्रन्थ 
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मिलिन्द प्रश्न में की गई है जो संख्या में १६ हैं, यथा 
गंगा, सरस्त्रती, सिन्धु, चन्द्रभागा, यमुना, शतद्र, 
वितस्ता, इरावती, कुद्दू , गोमती, धूतपापा, वाहुदा, 
इषद्वती, विपाशा, देविका एवं कोशिकी। उपनिषदों 
का विषय भूगोल नहीं था इसलिए अधिक विवरण 
हिमालय के बारे में नहीं मिलता है। 
दूसरे पव॑तों में मंदराचल का उल्लेख महोपनिषद्‌१ * 
में मिलता है। मंदराचल बहुत ही विरूषात पव॑त है 
एवं पुराणों में इसका विस्तृत विवरण मिलता है। 
समुद्र-मन्थन॑ के समय यह पवव॑त मथनी बना था। 
यह पव॑त बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। इस 
पर्वत पर उत्तरकालीन गुप्त राजाआदित्य वर्मा का 
एक लेख मिलता है। महेन्द्र पंत का भी उल्लेख 
इसी उपनिषद्‌१० में मिलता है। महेन्द्राचल का संकेत 
महेन्द्र परत से है। यह पवब॑त वह श्द्डला है जो उत्कल 
प्रदेश में पूर्वी समुद्री किनारे पर स्थित है। जिसका 
मुख्य भाग गंजाम जिले में है। इसकी स्थिति गंगा- 
सागर से लेकर सप्त गोदावरी के मुहाने तक है, पर 
विशेष रूप से इस पवत की स्थिति महानदी एवं 
गोदावरी नदियों के बीच मानी जाती है। वा रा» में 
इसे परशुराम का निवासस्थान माना गया है एवं 
महाभारत के अनुसार यहाँ परशुराम के आश्रम में 
करण ने उनसे शस्त्रास्त्र की शिक्षा पाई थी। रघुवंश 
में इसकी स्थिति कक्षिंग में ही बतलायी गई है। श्रीपव॑त, 
थुष्पागार, वेड्कूटार्डकि, अरुणाचल एवं ऋषम--ये 
महेन्द्र पते की ही पहाड़ियां हैं। सह्य पर्वत का 
उल्लेख भी महोपनिषद्‌्? 5 से आता है जो बिन्ध्य ही 
की एक शाखा है। मलय पब॑त१६ का उल्लेख भी 
हमें मिलता है। हमें पुराणों की सहायता से मालूम 
पड़ता है कि मलय पव॑त पर अगस्त्य ऋषि का आश्रम 
था। ये वैदिक ऋषि थे एवं दक्षिण मारत में आये- 
सम्यता के ये प्रथम प्रवत्तक माने जाते हैं। परवर्त्ती 
आरतीय साहित्य में इसे श्रीखण्डाद्रि या चन्द्राद्रि कहा 
गया है। इस पव॑त की स्थिति प्राचीन भारतीय 
ज्योतिषी एवं भूगोल-वेत्ताओ्रों ने पश्चिमी समुद्री घाटी 
में बतलायी है, यह पव॑त नीलगिरि से कन्याकुमारी 
१६, महो० ४,२६-४१ । 
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झौपनिषदिक भारत का प्राकृतिक भूगोल 


१७, महो० ३,३८। 


२५ 


तक फेला है, एवं मैसुर तथा केरल इसके ज्षेत्र हैं॥ 
इस पव॑त का उल्लेख दूसरी सदी ईस्वी के नासिक के 
गौतम पुत्र शातकर्णी के लेख में हुआ है। मारतीय 
साहित्य में मलय-समीर श्रत्यन्त विख्यात है, क्योंकि 
यह चन्दन की सुगन्धि से युक्त है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि उपनिषदों में यत्र-तत्र पव॑तों के भी उल्लेख 
हैं | इनके बारे में विस्तृत जानकारी उनमें नहीं दी गयी 
है, क्योंकि वे ग्रन्थ न तो भूगोल के हैं एवं न तो काव्य 
के | उनका विषय घम्म एवं दर्शन तक सीमित है| इस- 
लिये जो भी विवरण आए हैं वे प्रसंगवश ही आए हैं ॥ 
मरुस्थल--- 

उपनिषदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि किसी 


बड़े मरुम्थल की जानकारी लोगों को थी। पर 
मस्स्थल की स्थिति के सम्बन्ध में हमे कोई सूचनो नहीं 


मिलती है। महोपनिषद्‌्*" में मरुस्थल का उल्लेख 
ग्राता है। निदाघ नाम का एक व्यक्ति भौतिक साधनों 


में उसी प्रकार प्रवृत्त नहीं होता था. जिस प्रकार कोई 
यात्री मस्स्थल में कुछ दूर जाकर यात्रा करने के लिए 


आगे बढ़ना नहीं चाहता है। पीछे वह लौट आता है। 
इस विवरण से इतना संकेत अवश्य मिलता है कि 
किसी रेगिस्तान की स्थिति भारत में थी एवं सम्मवत+ 
बह थार का रेगिस्तान रहा होगा जो राजस्थान में है । 
यह कोई निश्चित मत नहीं है, एक अनुमान मात्र है ४ 

उपनिषदों से इस प्रकार की महत्त्वपूर्ण भौगोलिक 
जानकारी हमें मिलती है। श्रावश्यकता इस बात की 
है कि हम लोग वेशानिक एवं आलोचनात्म+# दृष्टिकोण 
रखकर उपनिषदां का ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत 
करें। प्राचीन भारतीय भूगोल के सम्बन्ध में बहुत ही 
सारगर्भित बातें हमें उपनिषदों में मिलती हैं । भारत की 
प्राकृतिक सीमा सदेव एक रही है, भले ही विभिन्‍न 
राजनीतिक सत्ताएँ यहाँ स्थापित हुईं, पर प्राचीन 
भारतीय भारत से मतलब उस भूमि से समभते थे 
जिसका विस्तार उत्तर में हिमवान्‌ से लेकर दबच्णण में 
कन्याकुमारी तक, तथा पश्चिम में गन्धार (दक्षिणी- 
पूर्वी अफगानिस्तान) से लेकर पूव॑ में प्रागज्योतिष 
(श्रसम) तक फैली है। इसी भारत का पूर्व रूप इमें 
उपनिषदों में मिलता है। 
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मेरे कुछ बिखरे विचार 
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कुरुक्षेत्र के मेंदान में, हाथ में घनुष लिए, श्वेत 
रथ पर बेठे, युद्ध के लिर ते यार, अ्रपने मित्रों, 
सम्बन्धियों, गुरु-जनों को लड़ने के लिए सम्मुख खड़े 
देखकर विषादमय दुःखित हृदय से विहल श्रर्जन ने 
श्रीकृष्ण से कहा कि अपने सम्मुख उन सब प्यारे 
सम्बन्धी कुट्ठम्बरियों को मरने-मारने के लिए खड़ा 
देखकर मेरा दिल घबराता है। सिर चकराता है ओर 
मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध का इरादा करके, लड़ने 
के लिए यहां जमा होकर हमने महापाप किया है। में 
अपने तीर से अपने उपास्य गुरु-जनों को और प्रिय 
कुठम्बियों को नहीं मार सकता, जिनके बिना राज्य 
का सुख-भोग तो क्या में जीवित रहना भी नहीं चाहता। 
यह कहकर अरजन ने हाथ से धनुष फेंक दिया और 
निश्चित रूप से कह दिया कि मैं नहीं लडंगा । 

यहीं से भगवद्गीता का आरम्म होता है। अ्रजुन 
को युद्ध के लिए, तेयार करने के लिए ही भगवान्‌ ने 
७०० श्लोकों की सारगर्भित यह गाथा कह सुनाई । 
जगदू-विख्यात इस अद्भुत धर्म-ग्रन्थ में जीवन बिताने 
का सर्वोत्तम और आध्यात्मिक ढंग सिखाया गया है। 
कर्म की महिमा, उसके भेद अनेक युक्तियों और प्रमाणों 
के साथ बताकर यह समझा कर कि केसे कम करने 
से उसका पातक नहीं लगेगा; अजन को युद्ध के समान 
घोर कर्म करने को तैयार किया । 

गीता में अनेक मार्मिक रहस्य खोलकर रख दिए 
हैं जिनके भिन्न-भिन्न विद्वानों ने मिन्‍न-मिनन्‍न अथ 
किए हैं। श्री शंकराचाय और उनके अन्य साथियों ने 
इसे श्ानमार्गी-संन्यासप्रधान ग्रन्थ माना है। दूसरे 
बहुत लोग इसे कर्मप्रधान मानते हैं । स्वर्गीय 
बालगंगाधर तिलक ने भी इसे करम्म-प्रधान ही माना है। 
आर मेरा विश्वास भी ऐसा ही है। इसी जटिल 
प्रश्न को लेकर श्रपने मन में उठते हुए कुछ उद्मारों 
को लिखने की धृष्टता कर रही हूँ । विद्वान पाठकगण 
यदि इस सम्बन्ध में श्रपने विचार लिखने की कृपा करेंगे 
तो शायद इस गुह्य विषय को में टीक से समझ सकू | 


सांख्यमार्गी बौद्धिक तत्वों की महानता की बात सुनकर 
तीसरे अध्याय के आरम्भ में अ्र्जन ने भगवान्‌ से कह-- 
ज्यायसी चेत्कमंणस्ते मता बुद्धिजेनादेन | 
तत्कि कमंशि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ 
हे जनाद॑न, यदि कम से बुद्धि अ्र्थात्‌ ज्ञान को श्रेय 
समभते हो तो मुझे इस घोर कर्म में क्‍यों फंसा रहे हो १ 
उसके उत्तर में भगवान्‌ ने कहा-- 
लोकेस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयोगेन योगिनाम्‌॥ 
यह दो मार्ग हैं अ्रवश्य जो चिरकाल से 
परमार्थियों के लिए. बताए गए, हैं, परन्तु शान और 
कर्म की यदि तुलना की जावे तो कर्म ही को श्रेयस्कर 
मानना चाहिए। यथा-- 
संन्यास: कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभो । 
तयोस्तु कर्मेंसन्‍्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥ 
इस पर भगवान्‌ ने अपना उदाहरण देकर कहां-- 
उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्या कम चेदहम्‌। 
संकरस्य च कतो स्यामुपहन्यामिमाः प्रजा: ॥ 
इसका अर्थ में यह समझती हूँ कि संसार जिसे 
भगवान्‌ ने अपनी माया से रचा है और जिसमें जीव 
ने जन्म लिया है, उसके काम को बढ़ाने और आगे 
चलाने का उत्तरदायित्व सब जीवों पर है। इसलिए 
उन सबको कर्म करना चाहिए । परन्तु कर्म क्या है 
श्र अकर्म क्या है यह एक गूढ विषय है और कर्म 
करने से पहले इसको समभने की योग्यता प्राप्त करनी 
चाहिए । भगवान्‌ ने कहा-- 
कि कम किमकर्मेति कवयोष्प्यत्न मोहिताः। 
तत्ते कम प्रवच्यामि, यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात्‌ ॥ 
सांसारिक जीव को कर्म तो करते ही रहना 
चाहिए | यह तो केवल गीता में ही नहीं कह्द है, 
दूसरे घरमग्रग्यों में मी यही शिक्षा दी गई है। 
ईशोपनिषद्‌ का दूसरा मन्त्र है-- 
कुर्वेन्नेवेह्ठ कमांशि जिजीविषेर्छुतं समाः | 
एवं सयि नान्ययेवोस्ति त कम ख़िप्यते नरे # 
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इस सबसे में यद मानती हूँ कि कर्म तो करना 
ही चाहिए परन्तु कम, श्रकर्म और विकर्म का मेद मौ 
अच्छी तरह से समझ लेने का पूरा प्रयत्न करना 
चाहिए। इस भेद को समभना कुछ सुगम नहीं है । 
भगवान्‌ ने स्वयं ही कहा है कि विद्वान और कवि भी 
इस भेद को नहीं समझ सकते। इसके लिए भारी 
चिन्तन और श्रात्मशुद्धि की आवश्यकता है। इसी 
सन्दर्भ में, भगवान्‌ ने श्रजुन से कह्ा-- 

यस्य सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पवर्जिता: | 

झ्ानाग्निदग्धकमोणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥ 

(४,१६) 

इसी श्लोक से निष्काम कर्म का माव सम्पादित 
होता है। ज्ञानी बिना कामना किए कर्म करते हैं, और 
वही श्रेष्ठ पुरुष को करना चाहिए। दूसरी बात यह 
है कि फल की आ्राशा किए. बिना काम करे और फल 
ईश्वरेच्छा पर छोड़ दे, उसकी कामना न करे | यथा-- 

कम ण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 

मा कमफलद्देतुभूमो ते संगोअस्त्वकमेशि ॥ 

(३,४७) 

परन्तु चञ्चल मन को कामना-रहित केसे बनावें | 
इस को संकुचित ममत्व से केसे छुड़ावें यह बुनियादी 
सवाल है। मातृन्प्रेम का विस्तार केसे करें, यह 
दूंढ निकालना है। इसके लिए सत्संग ज़रूरी है। 
मनुष्य के भाव ओर विचार संगत से बनते और हृढ 
होते हैं। संगत मद्गाजनों की, सन्त-साधुओं की, धर्म- 
शास्त्रों की अथवा उच्च साहित्य को चाहिए जिस से 
ज्ञानोपाजन कर सकें। भगवान्‌ ने कहा कि ज्ञांन के 
सदश पविन्न करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है। 
इसी लिए श्रजन को युद्ध के लिए तैयार करने को 
भगवान ने पहले उस को शञान दिया और यह बताया 
कि धर्म-संगत स्वधर्म करने में कोई पाप नहीं लगता। 
इस लिए. इस घर्म-युद्ध में यदि तुम्हारे हाथ से श्रेष्ठ 
गुरुजनों का वध भी हो तो उसके लिए तुम्हें पश्चात्ताप 
नहीं करना चाहिए। श्रत३ परशुराम से उसके पिता ने 
माता का वध कराया था । 

अजेन के जीवन में महामारत के प्रारम्भ में जेसा 
अर्म-सकूट का समय आया था ऐसा ही साधारण 


मेरे कुछ बिखरे विचार 
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मनुष्यों के दृदय में भी सहलों बार आता है। ऐसे 
अवसर पर क्या करें क्या न करें ऐसा धर्म-सद्भूट सबके: 
जीवन में समय-समय पर आ द्वी जाता है। इसके 
लिए भी भगवान ने कहा है कि शास्त्रों के कथनानुसार 
कर्म करना चाहिए, परन्तु शास्त्र अनेकों हैं। गुरु, 
साधु और परिडत भी अनेकों हैं श्रोर उन सब का 
मत भिन्न है; इसलिए, कद्दा है-- 

बेदा विभिन्‍ना: स्मृतयों विभिन्‍ना:, 

नासौ मुनियेस्य मतं॑ न भिन्‍नम। 

धर्मस्य तर्वं निदह्वित॑ गुहायां 

महाजनो येन गत: स पंथा:॥ 


यहां एक दूसरा प्रश्न उठ खड़ा होता है कि 
महाजन किस को मादा जाए. । संसार में महाजन भी 
तो अनेकों हो गए हैं। इसके उत्तर में यही कहूँगी कि 
पहले तो मूल तत्वों की सब ही महाजन एक समान 
मानते हैं। भिन्न-भिन्न शब्दों में बात सब एक ही कहते 
हैं। सत्य, अहिंसा, श्रस्तेय, ब्रह्मचयय, अ्रपरिप्रह--इन 
पांच य्मों को कोन महापुरुष नहीं मानता श्रथवा 
पतंजलि के शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर- 
प्रशिधान पर भी सब ही धर्मनेता सहमत होते हैं॥ 
अन्तर केवल इतना है कि कोई किसी, कोई किसी 
अज्ञ पर क्षोर देता है। फिर स्वभाव और प्रकृति भी 
सब की एक समान नहीं होती। अ्रपनी प्रकृति के. 
श्रनुसार हर मनुष्य को श्रपना मार्ग चन लेना चाहिए 
ओर उस मार्ग पर चलने वाले महापुरुष का अनुगामी 
बनना जाहिए। 


जब एकबार यह निश्चित हो गया कि साधारण जन 
के लिए कर्म-मार्ग सर्वश्रेष्ठ है तब उसी में स्वार्थ त्याग 
कर लोक-संग्रह के लिए. लग जाना चाहिए | पर-पीडा 
को अ्रपनी पीडा मान कर, श्रपने से जितना हो सके 
उसको दूर करने का प्रयत्न करो | इसमें भक्ति और 
शान का समन्वय रहने से सन्‍्तोष और शांति मिलेगी । 
रुशय छोड़ कर अ्रपना मार्ग निश्चय करके, भगवान्‌ में 
विश्वास रख कर कर्म के द्वारा हम आत्म-शुद्धि करते 
जाएं तो इस दुःख-सागर-संसार को पार करने का सुगम 
रास्ता मिलेगा | 


और औ ऐै 


आधुनिक हिन्दी कविता में शोषित वर्ग 


[ श्री रवीन्द्रप्रकाश कुलश्रेष्ठ ] 


करुणा मानव हृदय की एक शाश्वत वृत्ति है। 
सम्मवतः देश और काल की सीमाओं को भी लांघ 
कर विभिन्‍न हृदयों की धड़करनों को एक सूत्र में गंयने 
की सवा-क दूमता इसी वृत्ति में अ्न्तर्निहित है। 
तभी तो मवभूति ने करुण रस को ही एकमात्र प्रमुख 
रस के रूप में स्वीकार किया है--- 

'एको रस: करुण एवं निमित्तभेदाद । 

आदिकवि का प्रथम उच्छवरास भी तो इसी 
करुणा की शक्ति से व्यक्त होकर प्रथम अनुष्टुप श्लोक 
में बँध गया था-- 
मा निषाद प्रतिष्ठां तमगम: शाश्वती:ः समाः । 
यत्क्रोश्बनमिधुनादे कम वधीः काममो हितम | 

इसी करुणा की शाश्वत मानव-वृत्ति ने कवियों 
को शोषित पीडित मानवता को स्वर देने के लिए 
बाध्य किया है। हिन्दी साहित्य भी इस भाव-धारा से 
अछूता नहीं है। हिन्दी साहित्य ने युग की जन्म लेती 
हुई प्रव्ृत्तियों को अंगीकार किया है और जीवन की 
श्ुुटन को स्त्रीकार न कर सदेय स्वच्छुन्द समीर की 
सुरभि से अ्रपना आँचल मिगोया है। गोस्वामी 
तुलसीदास से लेकर आधुनिक काल के नए कवि तक 
ने शोषित पीडित मानवता के प्रति अपनी सहानुभूति के 
भावसुमन अ्रपिंत किए हैं। समाज के इस प्रबल 
उपेक्षित वर्ग की पीडा से पीडित, हिन्दी काव्य गगन 
के सूर्य श्री तुलसीदास की ये पंकियां प्रमाण का 
प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करटी हैं-- 

लेती न किसान को भिखारो को न भीख बलि, 

बनिज को बनिज न न चाकर को चाकरी। 

जीविका विहीत सब सीच्रमान सोच बस, 

कहें एक एकन सों कहाँ जाय का करी ॥ 

इस प्रकार पीडित मानवता के प्रति सजग एवं 
संवेदनशील कवियों में गोस्वामी जी का प्रथम स्थान 
है । मक्तियाया-काल के इस अमर गायक से लेकर 
आज तक समाज से उपेक्षित इस वर्ग की साहित्य में 
थूर्ण उपेत्ञा नहीं की गई। रीतिकाल में अ्रवश्य, 


सुरा श्रोर सुन्दरी का चद्देता कवि कांचन और कामिनी 
के मायाजाल में फंस कर समाज के इस महत्त्वपूर्णा वर्ग 
की ओरे से आंखें मूंदे रहा, किन्तु आधुनिक काल में 
हिन्दी को नया रूप मिला, नए मान मिले। नारी के 
नखशिख-वर्णन से हट कर उसने अपने चारों और 
फेले वातावरण को देखा। देश और समाज के प्रति 
उसके हृदय में तूफान उठा। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र 
के उद्घोष, 'हाह्य भारत दुदशा न देखी जाई” से लोगों 
की आ्रॉँल खुली श्रौर श्री प्रतापनारायण मिश्र ने अभाव 
की समूची अनुभूति इन पंक्तियों के एक-एक शब्द में 
अभिव्यक्त कर दी-- 
बहुतेरे जन द्वार-द्वार मंगनग बन डोर्लाह ॥ 
तनिक नाज हित दीन बचन जेहि तेहि ते बोल ॥॥ 

द्विवेदी युग के मूधन्य कवि सुधारवादी प्रवृत्ति से 
प्रेरित हुए और अछुतोद्धार व दीन-दुःखियों में फेली 
सामाजिक हीनता से उनका हृदय द्रवित हो उठा। 
श्री मेयिलीशरण गुप्त की 'भारत-भारती' तथा “हिन्दू? 
में जहाँ प्राचीन संस्कृति एवं नेतिकता के प्रति श्राग्नह 
था, वहाँ इनमें वरणित सामाजिक अ्रभावों की ओर पैनी 
दृष्टि भी थी और शस्यश्यामल के वरद किन्तु पीडित 
पुत्र के प्रति पूर्ण सहानुभूति मी, जो “किसान” काव्य के 
रूप में प्रस्कुटित हुई । 

हिन्दी साहित्य का छायावाद काल अछूते भावों 
स्वर्णिम कल्पनाओं और अनुभूतियों के मानवीकरण 
का युग रहा है। इस युग में कवि ने जहाँ रहस्य और 
कल्यना के असीम गगन में विहार किया, वहाँ वह 
धरातल पर भी उतरा और पीडित, उपेक्षित वर्ग के 
विखरे-छितरे सौन्दय के प्रति भी ग्राकर्षित हुआ। 
श्री सुम्रित्रानन्दन पन्‍त की '्राम्या! इसका उज्ज्वल 
प्रमाण है। 

गोस्वामी तुलसीदाम़ से लेकर छायावादी युग के 
कवि तक ने किसान तथा श्रन्य शोषित वर्ग के प्रति 
अपनी निष्ठा के सुमन श्रपिंत किए हैं, किन्तु उनमें 
केवल सह्टानुभूति की ही गन्ध स्पष्ट होती है, उनकी 


श्ष 
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व्समस्याओों के लिए संघर्ष की भावना का चित्र नहीं 
उभरता | 'ग्राम्या' के कवि ने स्वयं अपने शब्दों में 
स्वीकार किया है-- 
“इनमें पाठकों को ग्रामीणों के प्राते केवल बौद्धिक 
-सहानुभूति ही मिल सकती है।' 
राजनीति में जाग्रति के साथ ही समाज, धर्म और 
आशिक व्यवस्था में भी क्रान्ति परिलक्षित हुई । साहित्य 
में नवीन चेतना आई और नई मान्यताएँ अपनाई 
गईं। भारतेन्दु और द्विवेदी युग के सुधारवादी काव्य 
में जहाँ विदेशी के प्रति आक्रोश श्रौर स्वदेशी के प्रति 
ममत्व की भावना को बल मिला, छायावादी काव्य 
में उपेक्षित को सहानुभूति का पात्र बनाया गया, वहाँ 
क्रान्ति के पश्चात्‌ समाज के ढांचे में पूर्ण परिवर्तन की 
आवाज्ञ उठी और आर्थिक समानता के उद्घोष ने 
हिन्दी काव्य में प्रगतिवांद को जन्म दिया। प्रगतिवाद 
ही वह काव्य धारा है, जिरुमें पीडित व शोषित को 
पूर्ण समर्थन मिला उसके प्रति सहानुभूति से हट कर 
उसके लिए कुछ करने और मरने की श्रावाज्ञ ने बल 
पाया, और युग-युग से उपेछित यह शोषित वर्ग 
काव्याभिव्यक्ति का प्रधान माध्यम बन गया । आ्राज भी 
वह आवाज्ञ मंज़िल तक पहुँचने के लिए मचल रही 
है, और दूने वेग से पंजीवादी श्रर्थ व्यवस्था को 
मकभोर रही है-- 
“इस दुनिया में दो दुनिया हैं, 
जिबके नाम गरीब शअमीर। 
पर सोने के महल उठ हैं, 
मिट्टी का ही सीना चीर ॥ 
“--नरेन्द्र 
१, पृष्ठभूमि---१९३६ से पूर्व की कविता-- 
विगत तीस वर्षों का समय ही संत्रस्त मानवता के 
प्रति सदभावना एवं समर्थन का युग रहा है। उससे 
पूर्व की हिन्दी कविता भगवानवाद, छायावाद एवं 
रहस्यवाद के भावों, अनुभावों से बोमिल थी। द्विवेदी 
थुग के देदीप्यमान श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय इरिश्रौध 
ने गरीबी को निजता का बाना पहना कर शोषित को 
सन्तोष का भुलावा दिया है-- 
हों किसी के महल बड़े ऊंचे, 
यह उन्‍हें देखे ही नहीं पाती । 


ग्राधुनिक हिन्दी कविता में शोषित वग 


२९ 


क्यों न होवे गिरी पड़ी टूटी, 
आऑॉपड़ी है उसे बहुत भाती ॥ 
राष्ट्रकवि श्री मेयिलीशरण गुप्त ने उनकी परवशता 
का चित्र खींचा है और मां भारती के उपासकों का 
घ्यान उनकी ओर आकर्षित किया है-- 
कड़ी धूप से तीक्ष्ण ताप से तनु है जलता, 
पानी बन कर नित्य हमारा रुधघिर निकलता ॥ 
यदपि हमारे यहाँ सदा शमफल है फलता, 
रहता सदा अ्माव, नहीं कुछ भो वश चलता ॥॥ 
--किस,न 
राष्ट्रभवि की इन कविताओं ने भल्ले ही बगावत 
की आवाज़ न उठाई हो, किन्तु नई पीढ़ी के कवियों 
को अद्भुत प्रेरणा अवश्य दी । उन्होंने जो भावधारा 
बहायी, वही करना बन आज प्‌ंजीवादी शिलाशओं से 
टकरा-टकरा कर नई आवाज पेदा कर रही है । 
भगवान्‌ , भाग्य और परवशता से छाए इस युभ 
की कविता द्वदयोच्छत्रास के रूप में कोमलता एवं 
मघुरता से मंडित छायावाद के काल्यनिक जगत्‌ की 
स्वर्ण वीथिका में ही विचरण करती रही-- 
सुदिन मणि बलय विभूषित, 
उषा सुन्दरी के कर का संकेत 8 
कर रही हो तुम किसको मधुर, 
किसे दिखलाती प्रेम ,निकेत ॥॥ 
“-प्रसाद--किरण 
और छायावाद अपनी अगली सीढ़ी रहस्यवाद में 
निराकार के प्रति प्रणय की याचना में आत्म-निवेदन 
के भकोरों में उलक गया--'मैं नीर-मरी दुःख की 
बदली? -- (महादेवी वर्मो-सांध्यगीत) किन्तु जीवन 
की यथार्थताओं ने इस उलझन को अ्रधिक टिकने नहीं 
दिया। जन-मानस की उवंस में जो बीज तुलसी से 
लेकर गुप्त जी ने बोए थे, उन्हें श्रपने विद्रोही स्वर से 
सर्वप्रथम सींचा महाप्राण निराला ने। कोमलता के 
सरल चितेरे सुमित्रानन्दन पन्‍त और राष्ट्रीयता के 
गायक माखनलाल चतुर्वेदी ने भी इस स्वर को अपने 
गीत दिए, श्रपनी लय दी श्रोर एक बार हिन्दी काव्य, 
कल्पना की कंचन किरणों के रथ से उतर कर जनता» 
जनादन के बीच- झा गया और पीडित दलित 
मामक्ता को एक चार फिर भले लगा लिया । 
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२. नए युग का प्रवेश्-- 

मशीनी सम्यता का प्रादुर्मोव--यह युग 
हिन्दी कविता का नया युग था। नह भोर की नई 
किरणें श्रपने मृुदुल और उष्णु स्पश से जन-मानस 
की सांस गर्म कर उठीं। इसके पीछे श्रौद्योगिक 
क्रान्ति का एक इतिहास है। १६३१ से १६३६ तक 
मारत एक कल्पनातीत ओ्रौद्योगिक दौर से गुजरा और 
मशीनी युग अपने पंजे ञ्रागे बढ़ाने लगा। इससे 
जहाँ पंजीवाद को बल मिला, वहाँ उसका विरोधी 
तत्व भी प्रकाश में आया और शने:-शने: यह दो 
बढ़ी शक्तियों में बैंट गया, पूंजीपति और सबंहारा 
बर्ग श्रयोत्‌ शोषक और शोषित | 

समाजवादी विचारधारा का जन्म--उसी समय 
शोषक और शोषित का एक और व्यापक क्षेत्र 
मारत में अपनी जड़ें ज्मा रहा था। भूमि से 
सोने जेसी फसल उगाने में अपना खून और पसीना 
एक कर देने वाला किसान उसका मालिक नथा। 
वह जमींदार का गुलाम था। अतः जमींदार और 
किसान भी शोषक और शोषित के पर्याय बन गए | 
इस प्रकार मज़दूर और किसानों में वर्गचेतना का 
ज्वालामुखी गर्म होता रहा। वर्गंसंघ५ की इस तीत्रता 
ने समाजवाद को जन्म दिया | 

राष्ट्रीय आनन्‍न्दोलन--१६३६ में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
संग्राम ने बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया श्रौर 
१६३६ में स्वायत्त-शासन के अधिकार कांग्रेस को 
मिल गए । किन्तु इससे दीनहीम जनता स्वतन्त्रता 
की सांस न ले सकी और श्रान्दोलन ने मयंकर रूप 
अहर् कर लिया श्रौर फलस्वरूप १९४२ के विध्वंस- 
कारी अ्रस॒हयोग के दशन हुए | इसमें भी दबी-पिसी 
बनता ओर शासकों के बीच सीधा टकश॒व था। चार्रो 
श्रोर सुनाई पड़ता था, “नहीं रखनी सरकार, जालिम 
नहीं रखनी ।? 

पीडित जनता के लिए कविता-- ये परिस्थितियाँ 
भारतीय जन-समाज में समाजवादी विचारधारा विकसित 
करने के लिए पर्याप्त थीं। भारत में साम्यवादी पार्दी 
के जन्म और उस के फेलाव के साथ-साथ कांग्रेस मी 
इसी विचारधारा को श्रपना केन्द्रविन्दु मान कर अपने 
सिद्धान्तों में समाजवादी ससाज़-एवना का स्वप्य साकार 


विष्व-ज्योति 
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करने को उत्सुक हो उठी। इन बातों का सबसे बढड़ाः 
प्रभाव यह पड़ा कि पीडित-शोषित-वर्ग, समाज के चित्र. 
में सबसे श्रधिक उभरा और उसने युग के साहित्यकार 
आर कवि को सबसे अधिक ग्रालोडित किया । 

इस प्रकार 706079 607 १४५७४८४ का नारा 
बुलन्द हुआ और पुराने परम्परावादी मूल्यों के स्थान 
पर नए मूल्यों का प्रतिष्ठापन हुआ। नए युग को 
सबसे अ्रधिक प्रभावित किया इसी सबंहारा वर्ग ने। 
कलाकार की आस्था भगवान्‌ ओर देवी-देवताश्रों की 
वन्दना से हटकर स्वदेश, राष्ट्र और मानवमात्र के 
वल्याणकारी उदय की ओर उन्म्रुख हुईं। सवहारा 
वर्ग इस नई कल्पना की सबसे बड़ी इकाई थी, इसी 
लिए यही काव्याभक्ति का प्रमुख प्रेरणालोत बन गया । 

नई चेतना-५६रम की जीय केंचुल फाड़ कर आगे 
बढ़ी । उस का स्थान देश, राष्ट्र और मानवता ने 
ग्रहण किया। सर्वहारा-वर्ग ने मानव को न केवल 
पुराने कला सम्बन्धी दृष्टिकोण को बदला है, वरन्‌, 
उस की कला सम्बन्धी चेतना की गति में भी परिवर्तन 
उत्पन्न कर दिया। 

प्रगतिवादी काव्यधारा का धरातल- काव्यधारा के 
इस अपेक्तित मोड़ को नया नाम मिला प्रगतिवाद 
अर्थात्‌ परम्परावाद से विद्रोह कर नवीन और श्रपेन्षित 
यथार्थवाद को जीवन का श्रनिवाय॑ विचारणीय विषय 
बना दिया। 

यथार्थवाद- इिन्दी-कविता अपनी कमनीयता का 
मोह त्याग कर किसान मजदूरों के खेतों, मिलों और 
उन की मॉपड़ियों के दर्शन करने लगी और नई भाव- 
भूमि पर नए, प्रयोग होने लगे । देश में हुई आर्थिक 
क्रान्ति के फलस्वरूप ही इस यथार्थवाद के दर्शन हुए। 
इस यथाथवाद ने हिन्दी कविता को अनेक विप्लवकारी 
स्वर दिए, जिस से समाज का खोखलापन हिल उठा । 

'समाज की श्रथनीति ही सम्यता, संस्कृति, साहित्य 
आदि के स्वरूप की रचना करती है। “''हम साहित्य 
को व्यक्ति से या समाज के यथार्थ से अलग रख कर 
नहीं परख सकते, इस लिए श्राज की कविता, पिछुले- 
सभी युगों की भान्ति ही सामाजिक यथार्थ की उपज दु 
रचना है, जिसे वर्तमान श्रर्यनीति ने ही रूप प्रदान 


किया है ।' (झाज के कबि-ललितमोहन झवस्थी) 
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यह नई कविता जीवन के बिल्कुल निकट थी, 
न्कीरी कल्पनाओं से सवंथा दूर। वीरेन्द्रमिश्र के शब्दों 
अ “दूर होती जा रही है कल्मना, पास आती जा रही है 
पजिन्दगी' | पुरानी कल्मनाओं को परित्याग कर नई 


कल्पनाएं ग्रहण करने की ग्रावाज उठी। गोपालसिंह 
नेपाली के शब्दों में 


“कल्पना करो, नवीन कल्पना करो ॥* 

शोषित वर्ग- प्रगतिवादी काव्य-घारा का मुख्य 
धरातल यही यथाथवाद की नई कल्पना थी, जिस का 
-मुख्य पात्र था शोषित-बर्ग । शोषित-वर्ग किप्ती शक 
सीमित समुदाय से सीमित न था। 

(१) किसान- पीडित मानवता के अनेक रूपों ने 
हिन्दी की इस नई कविता को प्रभावित किया, किन्तु 
सबसे अधिक यदि किसी वर्ग विशेष ने युग की 
मान्यताओं को ककमकोरा, तो वह था भारतीय किसान, 
क्योकि राष्ट्रकवि के शब्दों में -- 
सौ में पचासी जन यहाँ निर्वाह कृषि पर कर रहे । 
पाकर करोड़ों अ्रधं-मोजन सर्द श्राहें भर रहे।। 

--( भारत भारती) 

किसान देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य खोत है। 

अतः गोस्वामी तुलसीदास से लेकर श्राज तक इस 

अकेले मानव रूप ने हिन्दी कविता को सबसे अधिक 

प्रभावित किया है । "सामान्य मानवता पर प्रथम 

महत्त्वपूर्ण कविता महाजीरप्रसाद द्विवेदी की कल्लू 
अल्हैत की जीवनी? थी-" 

किसान देश का ज्षीवनं, उसके नव-निर्माण का 
प्रमुख आधार स्तम्म है। धरा के इस कर्ठ सेवक के 
बल पर राज्यों और देशो का भविष्य निर्भर है। 

श्री सोहनलाल द्विबेदी के शब्दों में-- 

इन राज्यों की: इंटें महान, 

इन राज्यों की नींबें महान । 
इन की दोवारों की उड़ान, 

इन की प्राजीरों की उडान ॥। 
वह तेरी हड़डी पर किसान, 

बह तेरी पसली पर किसान । 
बह तेरी श्राँतों पर किसान, 

नस की ताँतों पर किसान ॥ 


भ्राघुनिक हिन्दी कविता में शोषित वर्ग 


शै१ 


बदलती हुईं आर्थिक व्यवस्था के फलस्वरूप किसान 
आर उसके परिवार के जीवन में जो नई आशा का 
संचार हुआ है उस का जीवन्त चित्रण निम्नलिखित 
पंक्तियों में द्रशटव्य है- 
जो सृष्टि के निर्माण-हित 
बोए तुम्हारी साधना ने बीज ये 
वे पल्‍लवित 
सपने पलक की छह में 
पा चाह 
शीतल ज्योत्स्ना की गोद में खेले ! 
श्री इन डालियों को बॉह में ले ले ! 
उठो ! 
कन्याकुमारी से अखिल कंलास[किे वासी 
सुनो, गूंजी नई ऋंकार ! 
हषित हो 
उठो परिवार सारे गाँव के देखो 
कि चित्रित हो रहे अरमान ! 
काटो धान, काटो घान, 
काटो घान ! “महेन्द्र भटनागर 
(२) मज्ञदुर-देश की आर्थिक क्रान्ति में औोगिक 
सम्यता का प्रमुख हाथ रहा है। अ्रतः किसान के बाद 
यदि किसी ने भारतीय-समाज, जन-मानस ओर 
साहित्यकार को आालोडित किया तो मशीनी युग के 
सर्वाधिक पीडित मज़दुर ने । कवि पन्‍्त के शब्दों में- 
“बह पवित्र है: वह जग के कर्दस से पोषित ॥ 
वह निर्माता : श्रेणी, बर्गं, घन. बल से शोषित ४७ 
यह छायावादी कवि की सहानुभूति है। प्रगति- 
वादी कवियों की बुलन्द आ्रावाजों में सुनिए-- 
(१)नड्री ही घरती पर सोते हैं 
काँखते-हाँफते 
रोज की बदल सें सड़ते हैं दुनिया की । 
-केदारनाय शभ्रग्रगाल 
(२) मेले-मेले 
कपड़े पहने 
वे क्‍या जाने 


केसे गहने ? 


१. झाधुनिक हिन्दी-साहित्य का विकास-डॉ० भीकुष्जलाल । 


श्र 


कपड़ों के निर्माता 
पर अधनडू 
झौर झचानक 


एक दिवस फिर 
झाहें मर कर 


हो कर जजर 

भूखे नडे 

चल देते हैं 

स्‍्वगंपुरी को ! “महेन्द्र भटनागर 

३. कमंचारी- किसान और मजदूर, शोषित 
पीडित मानवता के प्रत्यक्ष रूप से किन्तु परोक्ष रूप से 
एक मानव-वर्ग कार्यालयों की चारदीवारी में पिस रहा 
था । लालफोताशाही का सबसे बड़ा शिकार था 
कमचारी-वर्ग अथवा मध्यवित्त परिवार का दुबल 
संचालक, जिसे आफिस के अनुकूल अपना स्तर 
बनाए. रख कर अपने परिवार का भरण-पोषण करना 
पढ़ता | न उसके पास कोई खेती और न अन्य कोई 
आय का साधन । राई सरीखा वेतन और ऊंट का मुंह 
फाड़ती-सी महंगाई | दस बजे से पांच बजे तक फायतलों 
से सर मारकर शाम को चाय के दो घूंठ पी कर सो 
जाने वाला वह व्यक्ति बहुत दिनों तक सहानुभूति की 
इष्टि से ओमभल रहा | राष्ट्रकवि के शब्दों में- 

सिर झुका लिखते रहो, सुन अफसरों की गालियाँ। 

धो रात को भी दे सके दो रोटियाँ घर वालियाँ॥ 

शासकों के मनं-माने व्यवहार से पीडित यह 
शासित, किसी शोषित से कम नहीं। धीरे-घीरे इनमें 
चेतना आई, यूनियनें बनीं और श्रावाज उठी। उस 
वर्ग ने हिन्दी-काव्य के मर्मस्थल को स्पर्श किया। 
“आधुनिक गतिशील हिन्दी-कविता के विविध रूप, 
रंग तथा रेखाओं से अलंकृत करने में भी प्रमुखतः इसी 
बर्ग का क्रान्तिकारी योगदान रहा है।" 

४. नारी- समाज का सबसे कोमल और मम- 
स्पशंशील पात्र है नारी । नारी को चक्की, चूल्हे और 
अर की चारदीवारी में बन्द कर दासी से भी निम्न 
समझा गया तो राष्ट्रकवि की वाणी श्रातनाद कर उठी-- 

झबला-जीवन हाय ) तुम्हारी यही कहानी । 

झांचल में हे वृष भोर आंखों में पानी ॥ 


विश्व-म्योति 


[जुलाई १९६४] 


नारी के श्रनेक रूपों ने समाज के शोषण को 
स्वीकार किया है। उनमें प्रमुख हैं परित्यक्ता, विधवा 
भमटकी हुई नारी । विधवा की असहाय श्रवस्था से 
भहाप्राण निराला का हृदय रो उठा-- 

वह इष्टदेव के सन्दिर की पृजा-सी । 

वह दीपशिखा-सी शान्त, भाव में लीन ॥ 

वह ऋर लाल तांडव की स्मृति को रेखा-सो । 

वह टूटे तठ की छुटी लता-सी दीन ॥। 

५. अछुत-- सब हीन कर्मो का उत्तरदायित्व ढोने 
वाले और सम्पूर्ण समाज द्वारा हेय दृष्टि से देखे जाने 
वाला “अछूत? युग-युग से सम्प्रदाय और परिडतवाद 
के थपेड़े खा-खा कर सबसे अधिक शोषित रहा है। 
दैनिक जीविका के सम-सामाजिक काय पाने और अपनी 
वेदना को भी कहने का अ्रनधिकारी यह वर्ग अ्रपनी: 
भूख, प्यास झ्रोर तमाम श्रवस्थाओं का गला घोंय्ता 
रहा | कविवर सियारामशरण गुप्त की 'एक फूल की 


“चाह”? कविता इसी वर्ग की करुणा की ममंस्पशीं 


अभिव्यक्ति है- 
यहीं चिता पर धर दुंगा में, 
कोई अरे सुनो वर दो। 


मुझ को देवी के प्रसाद का, 
एक फूल ही ला कर दो॥ 


यही उपेक्षित, श्रपमानित-वर्ग हमारे समाज का 
सबसे सशक्त अंग रहा है। सहनशीलता की साकार 
मूर्ति अछूत, महात्मा गांधी की सहानुभूति का पात्र बन 
कर, उन की वाणी का स्पश पाकर हरिजन बन गया 
और किसी भी सवर्ण से शुचिता और शालीनता में 
कम न रहा। श्री आरसीप्रशादर्सिह उसे सबसे अ्रधिक 
पवित्र मानते हैं-- 
रे कौन तुम्हें कहता अछुत, 
तुम तो हरिजन, पावन उदार । 
शुच्ि सुरसरि से घो बहा रहे, 
युग-युग से जग का कलुष मार ॥४ 
और श्राज भी यह बगे देश के प्रबुद्ध विधायकों का 
आशीर्वाद पा कर भी समाज में श्रपना स्थान पा लेने 
में पूर्ण समर्थ नहीं हुआ है। (क्षेष भगामी प्लंक में) 





१० आधुनिक प्रगतिशील हिम्दी-कविता--ओपप्रन्य-बुर्माभासाद काला । 


कांगड़ा का सांस्कृतिक अध्ययन 


गद्दी लोक-जीवन और लोक-गीत 
[ भ्री अमरनाथ शर्मा ] 


कांगड़ा प्रदेश प्राकृतिक सोंदय में त्रपनी बराबरी 
नहीं रखता | इसके चारों ओर की गगनचुम्बी पहाड़ियां 
इसके सौन्दय में चार चांद लगा देती है। यहां की 
धोलाधार, जहां सारे साल बर्फ जमी रहती है एक श्रदूभुत 
दृश्य उपस्थित करती है। इस सौन्दय का निकटता 
से और सही अ्रथों में यदि किसी ने लाम उठाया 
है तो वह चम्बा, पालमपुर, धर्मशाला के ऊपर की 
पहाड़ियों में रहने वाले गद्दी लोगों ने। ये लोग हमारी 
भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। सरकारें बदल गईं, 
हमारी धारणाएँ बदल गईं, परन्तु क्‍या मज़ाल जो 
उनकी निजी धारणाओ्ं में तनिक भी अन्तर आया 
हो। अपने पूर्वजों की धारणाओं का दृढठता और 
कट्टरता से पालन करते चले आ रहे हैं। कहा जाता 
है कि विदेशी आक्रमणों के कारण कई सौ वर्ष पहले 
ये लोग पहाड़ों में जाकर ठहरे थे और अब यहां से 
निकलने का नाम नहीं लेते । 
पहाड़ों में रहते हुए भी ये लोग काफी अमीर हैं। 
इनकी प्रमुख आजीविका भेड़ -बकरियां पालना है, और 
जिसके पास जितनी अधिक भेड़-बकरियां हों उतना ही 
वह अधिक अमीर शमाना जाता है। ऊन का व्यापार 
श्रौर भेड़-बकरियों का व्यापार भी ये करते हैं। “गद्दी” 
शब्द किसी जाति के लिए प्रयुक्त नहीं होता । इसे 
इम एक कबीला कह सकते हैं। गद्दी लोग ब्राक्षण, 
राजपूत, खतन्री श्रादि जातियों के होते हैं। उच्च और 
निम्न दोनों प्रकार की श्रेणियाँ इनमें होती हैं। इनके 
विवाह भी आपस में ही होते हैं। विवाह की प्रथाएँ 
भी लगभग कांगड़ा निवासियों से मिलती ही हैं। ये लोग 
सर्दियों के दिनों में मकानों को ताला लगाकर अपनी 
मेढ़-बकरियों सहित कांगड़ा के गांवों में आ जाते हैं ओर 
सदी के छुः महीने यहां व्यतीत करके जाते हैं। अपनी 
जाति के इलावा जब किसी अन्य व्यवित से बातचीत 
करेंगे तो इनका “मित्र! शब्द सम्बोधन होता है। गांव 
वाले लोग इनकी स्त्रियों को 'मित्रनी'कह्कर पुकारते हैं | 


३३ 


गद्दी लोगों का पहरावा भी एक विशेष प्रकार का 
होता है। पुरुष एक ऊन का लम्बा-सा चोला पहनते 
हैं ओर कमर में एक काली ऊन का काता हुआ एक 
डोरा-सा लपेंटे रहते हैं। इनकी गदनें भी एक लम्बी- 
सी फराक की किस्म का चोला और काला डोरा पहने 
होती हैं | गदियों का चोला इतना खुला होता है कि 
उसमें एक-दो भेड़ या बकरी के बच्चे रखे जा सकते हैं ॥ 

पंजाबी जीवन खुलेपन के लिए प्रसिद्ध है, परन्तु 
मेरा विचार है कि गद्दी जीवन में जितना खुल्लापन है 
वह शायद ही कहीं हो । इनकी इच्छाएँ बहुत सीमित, 
इसलिए इनकी विपत्तियाँ भी उतनी सीमित । भोले- 
भाले ये लोग सारा दिन॑ जंगलों में घूमते फिरते हैं 
और रात आग के पास बैठकर ही बिता देते हैं। वर्षा 
हो या आंधी, वूफान हो या कखड़ परन्तु इनके नित्य 
काय में कोई परिवत॑न नहीं। पुरुप-स्त्रियाँ, लड़के- 
लड़कियाँ बिना किसी भय के स्वतन्त्रता से जंगलों में 
भेड़ें चराते फिरते हैं। इतना महान्‌ चरित्र शायद ही 
किसी अन्य जाति में हो | गद्दी पुरुष जंगलों की सदी 
में घूममर भी हृष्ट-पुष्ठ और इनकी गदनें विकट 
परिस्थितियों में सौन्दय की प्रतिमाएँ हैं। इनके सौंदय 
का प्रमाण तो इस बात से मिल जाता है कि यहां के 
पहाड़ी राजाओं ने बहुत-सी गदनों से विवाह किया 
हुआ था और इनके सौन्दय पर मुग्ध थे । 

सर्दी समाप्त होने के बाद ये लोग अपने घरों में 
वापिस शा जाते हैं। चम्बे ओर पालमपुर की पहाड़ियों 
में जहाँ ये रहते हैं उस इलाके को "गदेरन! कहा 
जाता है । इस व्यस्त जीवन में वे अपनी खुशी 
और गमी भी लोक-गीतों द्वारा प्रकट करते हैं। 
अपनी लोक-भाषा में अनेकी ही गीत विभिन्‍न अवसरों 
पर गाते हैं। ये लोग मण्डलाकार रूप में गीत गाते हैं 
वेसे भी यहां के गभरू) और '"मुटियार” जंगलों में गीत 
गा-गाकर श्रपने जीवन का विकास करते हैं। साहित्यिक 
दृष्टि से इन भीर्तोीं का चाहे महत्त्व न हो परन्तु इन 
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गीतों में भक्तिभाव और प्रेम-माव बहुत है। चाहता है। अन्त में वह गददन से विवाह कर लेता है | 
पंजाबियों में जिस प्रकार 'हीर-रांकां! श्रादि के किस्से गयारे चुछो राजा हेड़े जो चढ़िया, 

भ्रचलित हैं वैसे ही यहाँ भी गदियों में 'कूंजू” और. आबांकी जही गहन नजरी झाई। 

“चंचलो' के टप्पे प्रतिद्ध हैं और इनकी तरज ही बन शो मेरीए बांकिए गहने 

गई है। यहां के विभिन्‍न लोक-गीतों में इन लोगों का चार सपाही राजें वड़ दड़ भेजे, 

लोकाचार ओर जीवन कलकता है। पहाड़ों को श्रेष्ठ बाहाँ ते चुकी डोलिए पाई, 

बताती हुईं एक युवती श्रपने प्रेमी से कहती है-- झो सेरीए बांकीए गहने । 


| छड़ी सां देना पहाड़ों दा रहणा, 
पह(ड़ां दा रहणा, खरा ओ गद्िया पधरे सदानां जो झा, 


पहाड़ों दा रहना खरा वो ।*”* *** बॉकीए 
इहरां शहरां विच नाल जे वगदे । झ्ो मेरोए बांकोए गहने 8 
पहाड़ों विच वबगदी गंगा ओो ।'** *** छडी तां देना गदनी भूंजां दा सौना, 
शहरां शहरां विच अफसर रहन्दे नुआरी दे पलंधे जो शा, 
पहाड़ां कोई नहीं श्रांदा ओ । भ्रो मेरीए बांकोए गहने 
शहरां विच! हुन्दीआं बडीआं धोलेबाजीयां छडी तां देना गददनी तसलीयां दा खाना, 
पहाड़ां दा धर्म ही खरा ओ। सुनते दीयां थालां जो ओ, 
पहाड़ां दा रहणा खरा झो गदह्िया झो मेरीए बांकोए गहने । 
पहाड़ां दा रहणा खरा ओ। छीली छीली राजा गद्दनी जो पुछदा, 
चम्बे की पहाड़ी से यहां की युवतियों को कितना कुहदी कुहदी लगदी बुरी, 
अनुराग है। यह भाव भी एक लोक-गीत में प्रकट थभ्रो मेरीए बांकीए गहने । 
किया गया है-- थोड़ी-थोड़ी ब्री राजा छेलुए दी लगदी, 
गोरीया दा चित्त लगदा चम्बे दीया धारा भेडुए दी लगदी, 
लाडो दा चित्त लगदा चम्बे दीया घारा। गद्दीए दे ताईं बगदी छूरी, 
चम्बे दीया धारा पौण फहारां थ्रो मेरे हरीसिहा गहिया | 
ओढण्‌ तां भिजी गया सारा राजा तो गद्दी को उसकी गहन के लिए एक लाख, 
घर घर चकरू घर घर बकरू, दो लाख भी देने को तैयार है-- 
बार शेर भाज बहार महलां दे नेड गही बकरियां चारदा 


गोरीया दा चित्त ** ““* इन्हां पेरां दरशन दे श्रो 


घर घर बिन्दलु, घर घर टिकलू 

घर घर बांकियां नारां मेरे हरीसिहा गदह्या 

शोरीया दा चित्त'** *** इक लख भंग गही दी लख देणा 

घर घर चरखे, घर घर पुणोयां पल वो देभो बजोर शो 

घर घर नारां कतारां ओो मेरीए बांकीए गदने । 

गोरोया दा चित्त *' *'*' गद्दियों के लोक-गीतों में प्रेम भी बहुत प्रबल है। 

यहां की गदनों के अनुपम सौंन्द्य ने पहाड़ी कूंजू और चँचलो यहां के प्रेमी और प्रेमिका प्रसिद्ध हैं। 
राजाओं को भी आकर्षित किया, परन्तु यह सौंदय राती बराती जांदा कूंजुशझा 


ऐसा नहीं था कि जिसे केवल मात्र देखकर ही तृप्ति बरीयां यारीयां बन्दूर्कां शो 

हो जाती । यह ऐसा सोंदय था जिससे मन कभी भी झो मेरे जानी बेरियां मारी बन्दूकां भो 
नहीं अ्रधाता था। नीचे के गीत में शिकार के लिए जे तू चलिया परदेश कंजुझा, 

आया एक पहाड़ी राजा एक गदन युवती के अनूठे सिजो देई जा निशानी झो 

सौंदय॑ पर मुग्ध हो जाता है और उससे विवाह करना पंज यो रपइए तेरे नाम चंचलो, 


[जुलाई १९६४] 


अंगूठी दिगा निशानी शो 

झो मेरिए जिनके 

लोक तो कहन्दे तिजो चुड़ेल चंचलो, 

तू तो नगर बेल भ्रो 

शो मेरोए जिनदे तु ता मगर बेल ओ- 

कप डे धोमां नाले रोमां चंचलों, 

मुझे बोल जवानी भो 

शो मेरिए जिन्दे बोल जवानी ओ्रो 

भोरी-गोर। बाहां तेरा चड़ा चंचलो, 

विच गजरा निशानी प्रो 

मेरिए जिन्दे, विच गजरा निशानी शो 

पहाड़ों में रह कर भी कमी-कभी मन ऊब्र जाता है, 
मन मेदानों में रहने को करता है। नीचे के गीत में एक 
गदन मुटियार मेदानों में बँगला डालने को कहती है-- 


पधरे मदाने बंगला पुआई दे 

कनन्‍न बगीचड़ी लाणी झो, 

कनन बगीचड़ी लाणी ओो 

धड़ीए. दुधे झाली गागो जे लेणी 

छड छुड फिरदी नदानी श्रो] 

गद्दियों के गीत काव्यमयय है और भक्ति- 
माव से श्रोतप्रोत हैं। इनके गीत इनके अपने जीवन 
की तरह ही स्वच्छ है और इन गीतों में इनके 
जीवन का सही चित्र ,है। इनके जीवन में निर्धनता 
चाहे हो परन्तु इनके श्रागे महलों का जीवन भी तुच्छु- 
सा प्रतीत होता है। यहां के एक लोकगीत में ऐसा 
कहा गया है कि जो लोग अन्धरे से डरते हैं वह प्रीत 
नहीं कर सकते । यहा के श्रनेका ही लोक-गीतों में 
यहां के निवासियों की सभ्यता, मनोभाव औ्रौर रहन- 
सहन की श्रोर संकेत मिलता है | भक्तिमाव से 
ब्रोतप्रोत यहां की युवतियां अपने पति को कान्ह ओर 
कृष्ण कह कर पुकारती हैं। नीचे के गीत में एक 
गदन अपने प्रेमी या पति को यह प्राथना करती है कि 
वह समय पर घर आया करे--- 

राती दे हंडणे जो छडी दे कान्हा 

हुण होया घर बारो राम | 

' झा तां तू था कान्हा गवाल्‌ 

हुण होया घर बारी राम 

महरीयां दा संग छड़ो दे तू कान्हा 

हुण होया घर बारी राम । 


कांगड़ा का सांस्कृतिक अध्ययन 
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गद्दी लोगों के पास इतने लम्बे-चौड़े मकान नहीं 
होते क्रि प्रेमी-प्रेमिका या पति-पत्नी अपना दुःख-सुख 
अकेले होकर सुना सकें। यदि सास और ससुर कर्ही 
घर से बाहर गए हों तो युवतियों को अपने पति ओर 
प्रेमी से दिल खोल कर बात करने का अवसर मिल 
जाता है। नीचे के गीत में एक युवती अपने पति से 
उस रात ठहरने का अनुरोध करती है क्योंकि उसका 
सास ओर ससुर घर नहीं है इसालए. खुल कर बातें 
हो सकती हैं-- 

झ्ज दीया राती रह मेरे गहिया 

झज दीय। राती रह श्रो 

झज दीया राती रह मेरे मित्रा 

सौहरा भी घर नो, सस भी घर नी, 

काल्हिया जो लगदा डर वो 

अ्रज दीया राती रह मेरे गहिया, 


रह मेरे सित्रा 
तेल भी दिगी साबन मी दिगी, 


ठडियां वाउ डीयां नहाऊ 
भझज दीया राती 


चौल भी दिगी, दाल भी दिगी, 
तुड़के जो दिगी घिउ 


श्ज दीया रातो 
मंजा भी दिगो, खिद भी दिगी, 


तू ठंडियां बंग्गां बिच सो 

अ्रज दीया राती 

इन गीतों के अतिरिक्त विभिन्‍न धार्मिक अवसरों 
पर इनके लोकगीत अपना ही महत्त्व रखते हैं। विवाहों 
में ये लोग इकटठे होकर नाचते भी हैं ओर गाते मी 
हैं। स्त्री ओर पुरुष दोनों ही इन श्रवसरों पर गाते 
हैं। कई अवसरों पर समूहगान भी होता है। जिस 
वातावरण में गद्दी लोग रहते हैं वहां पर इन गीतों 
का महत्व और भी बढ़ जाता है। इनके गीत इतने 
रमणीय होते हैं कि जब सदी के दिनों में ये लोग 
कांगड़ा के विभिन्‍न गांवों में घूमते-फिरते हैं तो रात के 
समय इन गीतों के श्रद्धालु इनके पास श्राकर आधी- 
ज्राधी रात तक इनसे गीत सुनते हैं। इनके गीतों में, 
एक प्रकार का रस होता है जिसका आस्वादन करके: 
साधारण बुद्धि वाला मानव भी एक तरंग में बह 


उठता है। 


सूय-चन्द्र-ग्रहण 


[ श्री सन्तराम श्रानन्द ] 


प्राचीन ज्योतिषियों के मतानुसार प्रथिवी की 
परिक्रमा करने वाले नौ ग्रह हैं, जिनमें सूय, चांद, पांच 
तारा-अरह (मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि) के श्रतिरिक्त 
दो और काल्पनिक पिंड भी शामिल हैं। इन 
काल्पनिक ग्रहों को राहु और केतु कहते हैं। पौराणिक 
गाथा के अनुसार राहु और केतु एक सेंहिकेय राक्षस 
के दो भाग हैं, जिसका सिर तो राहु है, और कबंघ 
या धड़ केतु । यह दो भिन्न-भिन्न भागों का बना हुआ 
राक्षस जब सूय को अपना ग्रास बना लेता है, तो इसे 
सूय-ग्रहण कहते हैं, और जब यह चन्द्रमा पर प्रहार 
करता है, तो चन्द्र-अहण की घटना हो जाती है। 

सू् का प्रकाश हमारे जीवन का आधार है। 
चन्द्रमा भी सोंदय्य का प्रतीक है। जब किसी वस्तु की 
सुन्दरता से हम प्रभावित हो जाते हैं, तो इसकी उपमा 
चन्द्रमा से ही करते हैं। इसलिए ऐसे दो देवताओं 
का प्रकाश (अंतरिक्ष में) एकाएकी कुछ समय के लिए 
ही सही, छिन्न-भिन्न हो जाना साधारण मनुष्य के लिए 
एक बड़ी भयानक घटना जान पड़ती है। श्रमी-अत्रमी 
इस तीदुणांशु की तीदण किरणों हमें परेशान कर रही 
थीं, कि एकाएकी इसकी रोशनी मद्धम होने लगी। 
सूय के तल को काले शीशे द्वारा देखने से किसी 
गोलाकार की छाया बढ़ती हुई दिखाई देती है। परन्तु 
आकाश में कोई वस्तु के न देखे जाने पर प्राचीन 
समय के बुद्धिजीवियों ने एक काल्पनिक ग्रह (राहु-केतु ) 
को जन्म दिया, किन्तु यह है क्या ? जो इतनी तीव्रता 
से इस तीव्र ज्योति को निगल सकता है। इसका 
कोई अस्तित्व होना चाहिए जो इस मयानक दुघेटना 
को उत्पन्न कर सकता है। मनुष्य स्वभावतः अ्रन्वेषक 
है। हर घटना का कारण जानना चाहता है। नन्‍हे- 
मुन्‍्ने के रूप में भी यह वस्तुओं की जानकारी में प्रसन्नता 
का अनुभव करता है। अश्रगर हो सके, तो इनको 
तोड़-फोड़ कर भी इनके भीतर का ज्ञान प्राप्त करने 
का प्रयत्न करता है। यात्री दूर-दूर देशों की यात्रा 


क्यों करता है?! किसी शान की खोज के लिए; जिस 
शान को पाकर वह शअ्रपनी अल्पबुद्धि का विकास करता 
है, और संसार की महत्ता और इसके कत्तों का भी कुछ 
ग्रधिक श्रनुभावक हो जाता है। इसी अंककरण से 
प्रेरित हुआ मनुष्य हर प्रकार की खोज के लिए तत्पर 
रहता है। ऐसे ही शआवेग से आवेश में श्राकर इस 
ने इस भयानक दृश्य को एक कथा का रूप दिया, 
श्रौर ग्रहण की समाप्ति पर स्नान और पुर्य-दान की 
प्रथा चलाई। राहु-केतु को राक्षस का रूप देकर 
और फिर सूयथ और चांद को इसके आक्रमण से 
बचाने के लिए, साधारण धर्म के अनुतार दान-पुण्य 
की रीति को प्रचलित किया । 

अथोत्‌ इन दो देवताओं को ऐसे संकट से छुड़ाने 
के लिए अपने धन को योग्य व्यवितयों में बखेरने को 
अनिवाय ठहराया । क्योंकि सामान्य धर्म अनुसार 
धन का परिग्रह पाप माना गया है। धन के परिग्रह से 
देवताओं का परिग्नह होता है। और इसके अपरिग्रह से 
उनका भी अपरिग्रह होता है। इसलिए मनुष्य के 
लिए यह एक परमधम माना गया है। वेद में भी ऐसा 
ही निर्देश है कि-- 

शतइस्त समाहर सहस्तहस्त रूकिर 

सौदहाथों से धन का संग्रह करो अर्थात्‌ खूब 
कमाओ, परन्तु हज़ार हाथों से इसे बखेर दो। क्योंकि 
यश, शान्ति, उत्कृष्टता आदि के लिए यह कर्म 
अनिवाय है। 

ग्रहण के सम्बन्ध में उपरोक्त विचार ध्म-व्यवस्था 
के अतिरिक्त एक दन्तकथा ही समकनी चाहिए, 
क्योंकि इसमें कोई ऐतिहासिक अथवा दाशंनिक विचार 
नहीं। और दूसरे यह भी है, कि अ्रहण को एक 
दुघटना का संकेत मानना अन्य देशों से आया हुआ 
विचार जान पड़ता है। उदाहस्णार्थ यूनान देश के 
प्राचीन इतिहास में एक व्शित कथा है। ईसा के जन्म 
से ४१३ वर्ष पहले की घग्ना है कि प्रथत ओर 
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स्स्पायो के देशों में परस्पर युद्ध छिड़ गया। एथन की 
सेना ने एकाएको दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया। 
अतिकूल परिस्थितियों के कारण अभियान अ्रसफल 
-रहा, ओर जब श्राक्रमश करने वाली सेना वापस 
लौटना चाहती थी, तो इसी समय चन्द्रग्रहंश की 
“घटना हो गई । 
उस देश के ज्योतिषियों ने इसे एक बढ़ी दुघटना 
बता कर किसी भी काय के करने को निंदित ठहराया । 
सेना का आगे-पीछे हटना केवल अशुभ ही नहीं, 
किन्तु ऐसे काय चन्द्रमा को ग्रसने वाले राक्षस के 
कोप को उत्तेजित करना है। जिससे एक बड़े भारी 
कष्ट को अपने समक्ष खड़ा हुआ देखना पड़ता है। 
उस समय के लोग पाप-भीरु तो थे ही, इस प्राकृतिक 
घटना का ठीक-ठीक कारण न जान कर इन बताए, 
हुए परिणामों मे पूर्णतः अंध-श्रद्धा रखते थे। इसी 
कारण से इन्होंने कुछु समय के लिए पीछे लौटने के 
विचार को हय। दिया। ऐसी अ्रवस्था देखकर स्पार्य 
वालो ने उलगा अ्रभियान कर दिया, और आराम में 
पड़ी हुई सेना को घेर कर इसका सफाया कर दिया। 
प्राचीन इतिहास ऐसी ऐसी बहुत-सी घटनाओं का 
साक्षी है कि ईश्वर के खेलों का श्रस्तित्व न जानने से 
मनुष्यों को केसे-१ से संकटों का सामना करना पड़ता 
है, और बिना किसी अपराध के दुःख का पहाड़ सिर 
पर उठाना पड़ता है। 
अतः उपयक्त बाती से आपको ज्ञात हो गया होगा 
कि दन्‍्त-कथाश्रो को बिना किसी प्रत्यक्ष अ्रथवा परोक्ष 
प्रमाण के मान कर श्रोर फिर श्रद्धा के नाम पर इनकी 
प्रक्रिया में जुट जाना विपद्ग्रस्त ही होना है। इसलिए 
यह श्रद्धा नहीं, वरन्‌ यह केवल अश्रद्धा है। क्योकि 
श्रद्धा संकट निवारक है, ओर इसका आधार सम्यग्शान 
है, न कि किंवदन्ती अ्रथवा जन-श्रुति। इसी भाव 
को समक्ष रखते हुए श्रव हम आधुनिक ज्योतिष-शास्त्र 
के विशेषज्ञों के मतानुसार ग्रहण का ठीक-ठीक कारण 
ओर इसके सम्बन्ध में कुछ और बातें वर्णन करेंगे, 
जिनसे आप आगे होने वाले ग्रहण का समय पहले से 
ही जान सकेंगे। ओर इससे आपको यह भी प्रत्यक्ष 
डो जाएगा कि यह एक आकस्मिक घटना नहीं, किन्तु 
/नियमबद्ध है। इसलिए और प्राकृतिक घटनाओं क 


सुयं-चन्द्र-प्रहण 
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समान यह कोई दुघंटना नहीं, बल्कि सुघटित और 
सुयोजित है, जो मनुष्य जाति की उन्नति तथा उत्कृष्टवा 
के लिए ही हो सकती है। 

आधुनिक ज्योतिष-शास्त्र के अश्रनुसार प्रथिवी 
सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसलिए यह भी एक ग्रह 
है। प्राचीन काल का प्रथिवी का उच्च स्थान अब 
सूर्य ने ले लिया है। इसी कारण अब यह पृृथिवी 
मण्डल नहों रहा, सूर्य-मण्डल हो गया है। सूर्य की 
परिक्रमा करने वाले और मण्डल के सदस्य अरब भी 
नौ ही हैं। इनके नाम सूर्य की दूरी के अनुसार 
क्रमशः इस प्रकार हैं--बुध, शुक्र, प्थिवी, मंगल, गुरु, 
शनि, यूरेनस, नेपचून और '्लेये। अहों के गिर्द 
घूमने वाले छोटे ग्रहों को उपग्रह कहते हैं, जेंसे हमारी 
प्रथिवी का उपग्रह हमारा चांद है। 

आजकल यह सर्वज्ञात है कि जब सूर्य चंद्रमा 
की ओट में आ जाता है, तो यह सुय्य-ग्रहण और जब 
पृथ्वी की परछाई से चांद का गुज़र होता है, तो 
चन्द्र-ग्रहण पड़ता है। सूर्य-म्रहण के लिए, चन्द्रमा का 
पृथ्वी ओर सुय के बीच आना श्रौर फिर इनका एक 
सीध में होना आवश्यक है, जो अमावस्या श्रथवा 
नव-चन्द्र के दिन हो सकता है। इसी प्रकार चन्द्र-प्रहख 
केवल पूर्णिमा को ह्वी पड़ सकता है। इस दिन आप 
देखेंगे कि जब पश्चिम में सूय अस्त हो रहा हो, तो 
ठीक उस समय पूर्ण चांद पूर्व दिशा से निकलता 
दिखाई देता है। प्रथ्वी दोनों के बोच होती है। और 
इनके सीध में होने की सम्मावना भी हो सकती है। 
इससे यह स्पष्ट है कि दर मास में एक-बार नव-चांद के 
दिन सूर्य का और एकबार पूर्णमासी की रात को चांद 
का ग्रसन हो सकता है। क्या ऐसा हर मास होता है १ 
उत्तर स्पष्ट है कि नहीं। कारण यह कि इन तिथियों 
पर ग्रहों का योग तो ठीक हो सकता है, परन्तु इनका 
एक सीध में होना ज़रूरी नहीं। ऐसा क्‍यों नहीं 
होता श्रौर कब होता है १ इन प्रश्नों को समभने के 
लिए हमें पृथ्वी और चांद के कक्चों ओर उनके आबृतचति- 
काल के ज्ञान के अ्रतिरिक्त कुछ छात्रा-गश्चित से भी 
परिचित होना चाहिए | परन्तु इन सबको समझते 
या समझाने से यह एक लम्बी बात बन जाती है। 
शोर ग्रह भरी है कि यह वैंफिर केवल विशेषज्ञों का लेड 


ड्े८ 


बन जात है, इस कारण हम केवल एक संकिप्त 
ओर सरल विचारधारा के अनुसार इस कठिन विषय 
को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। और इसी माव को 
अपने समक्ष रखते हुए और यह मान कर भी कि सय 
का स्थान सौर-मण्डल में स्थित है। फिर भी हम इस 
लेख में यू3+ और चांद के भासमान रास्तों का ही प्रयोग 


करेंगे। क्योंकि ऐसा करने से यह कठिन विषय 
श्रासान और सरल हो जाता है। 


सूय चांद से बहुत बड़ा है। सूर्य का व्यास चांद 
के व्यास से कोई चार सौ गुणा है। फिर भी दोनों 
देखने में एक समान हैं। इसका कारण यह है कि 
सूर्य की दूरी चांद की अपेक्षा लगभग इसी शअ्रनुपात में 
है। साधारणतया आकाश में इनके मार्ग भिन्न-मिन्न 
हैं। इस तथ्य को आप इस प्रकार जान सकते हैं कि 
पूरणिमा की रुत की आप एक सोटी को इस प्रकार 
रखो कि इसका एक सिरा छत पर और दूसरा चन्द्रमा 
की सीध में हो । इसको अ्रब ऐसे ही रहने दे और 
फिर दिन के समय जब सूर्य आकाश के इसी स्थान से 
गुज़्र रह्य हो तो इसी सोटी की सीध में देखने से पता 
चलेगा कि सूय इस की सीध में नहीं है। श्रर्थात्‌ 
आकाश में इस का मार्ग भिन्न है। परन्तु अगर ग्रहण 
की पूर्यममासी को देखा जाए तो दोनों आकाश में एक 
दी स्थान से गुज्ञरते दिखाई देगे। ऐसे पयवेक्षणों के 
द्वारा शात हुआ है कि सू4 और चांद के कक्षाओं में 
लगभग ५ डिग्री का कोण है श्रोर ये दोनों भासमान 
कच्चाएं दो बिन्दुओं पर परस्पर काटती हुई जान पढ़ती 
हैं। इनको “नोड? कहते हैं। इनमें एक पृथ्वी के एक 
ओर ओर दूसरा इसके दूसरी ओर होता 
है। अर्थात्‌ प्रथ्वी दोनों नोडों के बीच हुआ करती है । 
सुविधा के लिए, हम चन्द्रमा के उस नोड को जहां से 
सूयय॑ गुज्षर रद्दा है राहु और दूसरे को केतु के नामों से 
संबोधन करेंगे। परन्तु इस बात का व्यान रहे क्रि 


विश्व-ज्योति 
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आधार नहीं। केवल नोडों को भिन्न-मित्र नाम देने 
का अ्भिप्राय है । 


श्रव आप ऐसी कल्पना करें कि अ्रपनी दौड़-धूप 
में लगे हुए, सु श्रोर चांद का मेल राहु पर हो गया 
हो। इस समय प्रथ्वी इन की सीध में होने से सूय 
चांद की ओट में श्रा जायगा और चन्द्रमा की परछाई 
जो शंकुरूप में होती है, ज़मीन पर पढ़ने से 
छाया और उपछाया के रूप में दिखाई देती 
है। छाया वह स्थान॑ है जहां पूर्णत+ 
अंचेरा है। इसे पूर्णच्छाया भी कह सकते हैं। 
उपच्छाया में इतना अंधेरा नहीं होता। यहां कुछ 
प्रकाश सूर्य के किसी भाग से आ जाता है। छाया 
और उपच्छाया को जानने के लिए रात के समय एक 
पैसिल को दौवार के पास पकड़ रखो और इसपर किसी 
दीपक का प्रकाश पड़ने दो ओर देखो कि दीवार पर 
पैंसिल की परछाई के कारण बीच का भाग पूर्ण छाया 
वाला है, और इस के इद-गिर्द उपच्छाया है। यदि 
कोई च्यूंटी दीवार पर चल रही हो तो वह उपच्छाया 
में दीपक का कुछ भाग देख सकेगी। परन्तु छाया में 
इसका कोई भाग दृष्टिगोचर नहीं हो सकेगा। इसी 
प्रकार प्रथ्वी पर छाया के क्षेत्र में पूर्ण अथवा सर्वग्रास 
आर उपच्छाया में खण्ड-ग्रास होता है । 

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि प्रथ्वी की 
दूरी सूय से बढ़ती-घटती रहती है। शीत-ऋत॒ के 
पौष मास में इसका अन्तर और ऋतुओं की श्रपेक्षा 
थोड़ा न्‍्यून होता है। इस मास में होने वाले भहण 
में परछाई का कोण कुछ छोगा हो जाता है। इस 
कारण इसका सिरा प्रथ्वी-तल से थोड़ा ऊपर रहने के 
कारण टीक शीर्ष के स्थान पर देखने से सूथ का बीच 
का भाग चांद से ढका जाता है, परन्तु इसकी परिधि 
से प्रकाश आते रहने से सूय॑ं एक छुल्ले के रूप में 
दिखाई देता है। अंग्रेज्ञी में ऐसे ग्रहण को 'ऐन्नुलर 


दोनों नाम लेखक के हैं। इन का किसी कथा पर इक्लिप्स” कहते हैं। (शेष अगले अ्रड्डू में ) 
मीठी वाणी [ प्रा, जयदेव यन्खु ] 
अथेवती भीठी वाशी से, 


बुदिसती जन कल्याणी 


से। 


बहतपान करा सधु अग्ने | 
आसन्त्रित कर याशिक वर को ॥ (ऋ., २,५७,५) 


सच्चा मार्ग-दशंक 


[ एम, मदालक्मी ] 


शिशु अपनी सुन्दर हँसी द्वारा, अपने मां-बाप को, 
न्साथ-साथ देखने वालों को भी मोह लेता है। उस 
समय, अ्रथोत्‌ शेशव में वह बालक कपटहीन है, 
मभोला-भाला है। उसकी दुनिया गुड़िडे-गुडियों तक 
ही सीमित रहती १। मगर कुछ बड़ा होने पर वह 
बाहरी दुनिया के अच्छे-बुरे व्यवहारों को, आदतों 
को सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। तत्र उसके 
मानस-पटल पर, एक और नया पृष्ठ फेलाया जाता 
है। उसमें प्रवेश करते समय, वह जिस आदत का 
ग्रादी पहले-पहल हो जाता है, जिन आचार-व्यवह'रों 
को पहले-पहल देखने लगता है, उसी का वह पक्का 
अनुयायी बन जाता है। वह आदत चाहे अच्छी हो, 
चाहे बुरी। बचपन में ही वह एक ऐसी उत्तम शक्ति 
थअनुकरण करने की प्रवृत्ति! पा लेता है। अ्रच्छे- 
बुरे व्यवहारों को आँककर, सिफ अ्रच्छी आदतों को 
-लेने की शक्ति तब तक उसमें नहीं आती, जब तक 
उसे सुमार्ग पर ले चलने के लिए एक सच्चा मार्ग 
दशक न मिले । 

सच्चा मार्गे-द्शंक कौन बने ९--मार्ग-द्शक 
का पद उतना सस्ता नहीं है जितना हम श्राम तौर 
पर सोचते आ रहे. हैं? उस पदाधिकारी की कई 
योग्यताएँ होती हैं । 'पहले-पहल बालक के मार्ग-दशंक 
का पद उसी को मिलता है, जिसने उसको जन्म दिया 
है। स्कूली-क्षेत्र में तो वह पद बालक के अध्यापक 
को मिलता है बाहरी क्षेत्र में तो उस पद के अधिकारी 
होने का श्रेय उसके दोस्तों को ही मिलता है। अ्रतः 
हमें इसी निष्कर्ष पर आना पड़ता है कि बालकों का 
शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास करने का बहुत 
बड़ा भार इन तीनों पर ही निर्भर है । 

सच्चे मार्ग-दशेक का क्षेत्र-मार्ग-दशंक के 
पद का निवंहण करना उतना श्रासान नहों है, जितना 
#म आज-कल सोचते आ रहे हैं। मार्ग-दशंक के 
काम करने का स्थल बहुत व्यापक है। उस स्थल को 


मुख्यतः: हम तीन भागों में बांट सकते हैं। वे हैं-- 
१, घरेलू-क्षेत्र, २. स्कूली-तेत्र, २. बाहरी-क्षेत्र | 
इन तीनों ज्षेत्रों में जो कोई भी मार्ग-दर्शक का पद 
स्वीकार करते हैं उनमें कई योग्यताओं का होना 
जरूरी है। उनमें बहुमुख्य योग्यता है उनका 
व्यक्तित्व'ः । व्यक्तिव से ही बाकी सभी 
योग्यताएँ विकसित होती हैं। व्यक्तित्व को इम दो 
भागों में बांटते हैं--२. शारीरिक व्यक्तित्व, 
२. मानसिक व्यक्तित्व । 

शारीरिक व्यक्तित्व-- इसे पढ़ते ही हम एक 
ऐसी भ्ूठी कल्पना में ड्ूप जाते हैं कि डृष्ट-पुष्ट 
शरीर वाले या दण्ढी-मूंढ वाले जो हं 
उनमें ही शारीरिक व्यक्तित्व है । नहीं, ऐसी 
शारीरिक बनावट द्वारा कोई भी बच्चों पर अश्रपना 
प्रभाव नहीं डाल सकता, अपनी शक्ति या अधिकार 
जमा नहीं सकता। मगर हमारे कहने का यह उद्देश्य 
नहीं कि बालकों के मार्ग -दशंक को एकदम दुबले-पतले 
रहना चाहिए या तो सूखे पत्तों के जेसे आकृति वाला 
होना चाहिए। इन सभी बातों की इतनी बड़ी-सी 
व्याख्या देने का उद्देश्य यही है कि पहले-पहल बालकों 
के मन में अपने प्रति एक ऊँचे ख्याल को ५दा करने 
वाला रूप-रंग उस मागंदशंक में जरूर होना ही 
चाहिए। मार्गदर्शक अपनी गम्भीर श्राकृति से, 
अपनी सीधे-साधे रहने-सहन से, अपनी तीखी व 
प्यारी नजरों से, अ्रपनी मीठी बातों से, बालकों 
के अन्तःस्थल में, अपने लिए. एक विशेष जगह 
पा सकते हैं | ऐसी सभी योग्यता वाले “्ध्यापक! 
जो-कुछु भी कहें, उसे बिना सोचे-समझे, श्रांख 
मंंदकर अनुकरण करने लगते हैं बालक । 

मानसिक व्यक्तित्व-बालकों की मानंसिक 
उन्नति वही कर सकते हैं जिनमें मानसिक व्यक्तित्व 
की कमी न हो। शारीरिक व्यक्तित्व से बढ़कर हमें 
मानसिक व्यक्तित्व पर ही अधिक ध्यान देना चाहिए | 


३९ 


७० 


विष्व-ज्योति 
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चाहे बह जितना भी सुन्दर रूप-रंग वाला क्यों न हो, उसका जौकन-रूपी महल। ऐसी एक अमूल्य योग्यतड़ 


फिर भी जब तक उसकी आदतें, उसकी बोल-चाल, 
उसका श्राचार-व्यवद्वार श्रादि ठीक ढंग से नहीं रहतीं, 
तब तक वह मा्गदर्शक, बालक को क्या उन्नत 
कर सकता है? सुमार्ग पर उनको चलाने की हिम्मत भी 
उसमें न रहेगी। जब उस मार्गदशंक की मानसिक 
व्यक्तित्व-रूपी नींव सुदृद बनती है तमी उसमें 
उपयेक्त ऊँचे गुण व श्राचार-व्यवहार विकसित होंगे । 

मार्गदशक-१. (घरेल क्षेत्र में)--माता के पेट 
से जब बालक बाहर आकर बाहरी दुनिया को मझाँऋने 
लगता है, तब उसका परिचय पहले-पहल उसकी 
अपनी माता से ही होता है। तब से उसका सम्बन्ध 
मरते दम तक माता से ही रहता है, बिना टूठे-फूटे । 
वह उसे नहलाती है, पिलाती है, दुलारतीं 
है, खिलाती है, सुलाती है । उस वक्त माता 
नो है वही उसका साथी है, माता भी है, साथ- 
साथ मार्गदर्शः भी। बालक के जीवन-रूपी महल 
का निमोता, शिल्पी यही है, उस महल की सुदृढ नींव 
भी वही डालती है। बालक का जीवन भविष्य में 
कैसा रहेगा ? इस जटिल समस्या का इल उसके मां- 
बाप के आचार-व्यवहारों पर ही निमर है। वे घर में 
जैसा बर्ताव करते हैं, बाहर वालों से उनका सम्बन्ध 
कैसा है, उनका रहन-सहन केसा है श्रादि सभी मुख्य 
विषयों को बालक बहुत ध्यान से देखता है। उसका 
गहरा छाप बालक के अ्रध-खिले मन पर खूब पड़ 
जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बालक की असली 
शिक्षा, परेलू-क्षेत्र में ही प्रारम्भ होती है। ऐसी 
अ्रवस्था में मां-बाप को अपने अन्दर जमी हुई 
स्वाभाविक व साधारण कमियों को भी दूर करना जरूरी 
हे जाता है। अगर पिता सिगरेट पीने का आदी हो, 
पान या तम्बाकू खाने का आदी हो, मां आस-पास के 
घरों में जाकर गप-शप करने की आदी हो, अपने 
को साफ-सुथरा रखना सीखा न हो, तो इनको अपने 
बालक की मलाई का खयाल करके इन॑ सभी बुरी 
श्राद्तों को छोड़ना जरूरी है। क्योंकि घरेलू-शिक्षण 
थर ही निर्भर रहती है स्कूली-शिक्षा। माता-पिता 


बालक के जोवन-रूपी महल की नौंव जितना सुदृढद 


डालते हैं, उतना दही सुदृद व प्रशंसनीय निकलेगा 


पाने के लिए माता-पिता को अपने व्यक्तित्व के विकास 
पर ध्यान देना जरूरी है। 

मार्गदशेक-२. (स्कूली-तेत्र में)--बचपन पार 
करके वह जब लड़कपन में आता है, तब से उसका 
सम्बन्ध घर से आधा कट जाता है , अ्रपने 
दिन के अधिकतर समय को वह घर की उपेक्षा स्कूल 
में ही बिताता है। अतः स्कूली-क्षेत्र में उसके मार्ग- 
दर्शक के पद में बड़े गौरव से, गम्भीरता से विराजमान 
हैं उसके पूजनीय अध्यापक महोदय” । यहां तो 
इनका कर्तव्य माता के कत्तंव्य से भी अधिक बढ़ 
जाता है। क्योंकि बालक का 'सर्वेतोमुखी विकास” 
करने का भारी बोर श्रपने ऊपर लेकर उसे बड़ी 
तत्परता के साथ ढोते हैं गुरु । 

स्कूल में प्रवेश करते समय बालक ऐसा ख्याल 
लेकर त्राता है कि, हमारे अध्यापक से हमें माता 
का-सा प्रेम मिले, कोई हमें न पीटे, न कोसे । उसके 
इस खयाल का रुच्चा अर्थ देकर उसी के अनुसार 
काय करके श्रपने काम में सफलता प्राप्त करनी चाहिए 
अध्यापक को । अगर उस बालक के मनोभाव के 
विरुद्ध कोई एक घटना अध्यापक द्वारा घटायी जाय, 
तो अपने गुरु के प्रति उसका श्रभिप्राय जो है वह एक 
सीढी नीचे गिर जाता है। उसकी ममता भी कम हो 
जाती है । इसके कारण वह अध्यापक के 
आदेशों को, आशाओ्रों को सुनने के लिए 
तैयार नहीं रहता है। इसीलिए हमें ऐसा कहना 
पड़ता है कि बालक का मन एक “गिलास” के समान 
है। उसे बहुत हिफाजत से बड़ी चेतावनी से काम 
में लाना चाहिए। उपयेक्त छोटे-छोटे विषयों पर जो 
अध्यापक ध्यान देते हैं, वे बहुत आसानी से बालकों 
को अपने रास्ते पर ले चलने में सफलता पाते हैं। जो 
इन बहुमुख्य बातों से अनभिज्ञ हैं, उनको इस क्षेत्र 
में सफलता मिलने की संभावना भी नहीं । 

बालकों के समज्ष अध्यापकों का रहन-सहन, 
बोल-चाल, हाव-भाव, आचार-अव्यवहार श्रादि ऊँचे 
दर्ज का होना चाहिए, बालकों के द्वारा अनु- 
करणीय होना चाहिए । उनके सभी व्यवहार 
साधारणतः बालक अपने घर में जाकर माता से कहते 
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हैं... 'मां | इमारे अ्रध्यापक आज टेरिलिन शर्ट पहन 
कर आए ये। वह बहुत श्रच्छा था मां। मुझे भी 
उसी तरह का एक शर्ट ले दो मां।! ऐसा कह कर 
वह अपनी मां से इठ करने लगता है। यदि वह स्त्री 
गरीब हो तो बेचारी क्‍या करेगी १ श्रपना भाग्य कोस 
कर चुप रह जाती है। या तो श्रपने बच्चे को दो-चार 
घुसे मारती है। ऐसी श्रवस्था का विचार करके अध्यापक 
को समझ लेना चाहिए. कि उनका रहन-सहन बिलकुल 
सीघे-सादे ढंग का हो, आडम्बरपूर्ण न हो। मुख्यतः 
बच्चों की दिलचस्पी बढाने वाला कभी न हो । 

आजकल कई स्कूलों के श्रध्यापक स्कूलों में 
बालकों की श्रॉखों के सामने तम्बाकू-पान करते 
हैं, सिगरेट पीते हैं। मगर दर्ज में तो कहते हैं 
कि तम्बाकू-पान खाना बुरा है, सिगरेट कभी न पीना 
चाहिए । तब हम जरा सोच कर देखें कि इन उपदेशों 
को वक्ता में सुनने के बाद, अपने अध्यापक को ऐसी 
एक आवांछुनीय स्थिति में बालक देखें तो उनके मन में 
गुरु के प्रति, गुरू की आज्ञाओं के प्रति, गुरु के 
उपदेशों के प्रति किस प्रकार का विचार बेठेगा ? वे 
सोचने लगेंगे कि हमारे अ्रध्यापक तो केवल कच्चा में 
रह कर ऐसा-ऐसा लम्बा-चौड़ा भाषण देते हैं परन्तु 
स्वयं उसके विरुद्ध आचरण करते हैं। तब तो हम भी 
क्यों न ऐसा कर ! इसका फल क्‍या होगा, यह 
प्रकट ही है । 

एसा कहने जाएं तौ श्रनगिनत बातें इसके अंतर्गत 
आरा जाएंगी । यदि बालक का सच्चा भाग-दर्शक 
बनना हो, तो अध्यापकों में निम्नलिखित लक्षण अवश्य 
होने ही चाहिएँ। वे हैँ-- १. माता जेसा स्नेह, 


२. हँस मुख, ३, तीक्ण बुद्धि, ४ सादगी और 
छू सन्तोष आरादि। सोने की महिमा को प्रकट करने 


के लिए जिस प्रकार अश्रग्नि की त्रावश्यकता होती है 
उसी प्रकार अध्यापक रूपी अग्नि पर तपने के पश्चात्‌ 


सच्चा मार्ग-दर्शंक 
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ही बालक शत-प्रतिशत पवित्र निकलता है। शअ्रध्यापक 
रूपी कसौटी पर कस कर ही हम उस बालक का 


मूल्यांकन कर सकते हैं कि वह सच्चा नागरिक बनने 
की योग्यता रखता है कि नहीं ९ 


मार्गद्श क-३. (बाहरी क्षेत्र में)--बालक की 
बाहरी परिस्थिति में उसके मित्र प्रमाव डालते 


हैं। उन मित्रों से बालक का सम्बन्ध घर में भी हो 
सकता है, स्कूल में भी या तो अन्य जगहों मेँ मी। 


बाहरी दुनिया में तो बालक घर व स्कूल की तरह 
स्वतन्त्रता-हीन नहीं रहता है, वहाँ उसको पूरी स्वतन्त्रता 
दी जाती है। तब वह इच्छानुसार काय करने लगता 
है। मन में जो कुछ भावनाएं पेदा हो जाती हैं, तुरन्त 
उन्हें कर डालने में बढ़ा उत्साह दिखलाता है। क्योंकि 


उत्त वातावरण में तो उसे रोकने वाला कोई 
नहीं रहता । मगर प्रोत्साहन व धीरज पेदा 


करने वाले अनेक रहते है, चाहे उसका काये 


अच्छा हो या बुग । अतः हम सा+-साफ यही कह 
सकते हैं कि उसके अ्राचरण व अनुशासन की उन्नति 


केवल उसकी परिस्थिति पर ही निर्मर है। बालक 
स्वभावतः चाहे कितना ही अच्छा क्‍यों न हो, फिर भी 
वह बिगड़ा जाता है परिस्थिति-वश हो कर । चाहे वह 
बालक कितने भी बुरे गुण वाला क्‍यों न हो फिर भी 
सुसंगति के कारण उसके सुधरने की भी सम्भावना 
रहती है। इसमें शक्त नहीं। क्योंकि बालक अच्छे 
विषयों से भी बढ़कर बुरी बातों को बहुत जल्दी ग्रहण 
करते हैं। अर्थात्‌ चोरी करना, भ्ूठ बोलना, सिगरेट 
पीना आदि । अवांछुनीय कार्यों को जल्दी करने लग 
जाते हैँ। उसमें भी छोटी उम्र में सीखी जाने वाली 
बातें उनके मन में खूब जम जाती हैं, मन से मिटाने 
का यत्न करने पर भी नहीं मिटतीं। इसलिए कहते 
हैं कि बालक को परिस्थिति पर, उसके माता-पिता और 
गुरुजनों को प्रचुर ध्यान देना चाहिए। 


हम ने दिए को रूप दिया हे [ प्रा. बन्नजीत सज्जाद | 


जल कर हम माटी बन जाते 
माटी से ही दिए बन जाते 
माटी से रूई उग आती-- 
हम बन जाती बाती 
: माटी सरसों बन-बन 
बीज से तेल की धारा के 


जोत के जलते जीवित होते-- 
दोनों रूप माटी के होते 
दीप जले ओर हम' जल जाएँ 
जल कर दीप का रूप बढ़ाएँ 
हमको दिए ने मान दिया है । 





कलकों की छाया धरती पर" " '(१४) 
[ श्री कुलदीप चड्ढा ] 


४“ ग्रब आप समाचार सुनिए !” 

--ज्यों ही तुम यह घोषणा सुनते हो, तुम्हारे 
कान अपने रेडियो की श्र तन जाते हैं, यह जानने 
को कि संसार में क्या-क्या घटनाएँ घटी और कहां- 
कहां ! भले ही तुम विश्व-ऋल्याण में विश्वास रखते 
शोबो, तो भी तुम्हारी इच्छा तो यही होगी, कुछ 
फड़कती--नुकीली-सी खबरें ही सुनने को--कुछ 
लड़ाई-भिड़ाई की, राज्यों की उलट-फेर की, आदि । 

पर यदि यही बात है तो कान अपने रेडियो से 
हटा कर, मेरे रेडियो-प्रसारणों को ध्यान से सुनो। 
शायद तुम इनकी भाषा नहीं समझ सकोगे। लेकिन 
तुम्हें ऐसा समझने की ज़रूरत भी नहीं। केवल 
मेरे प्रसारणों की सरसराहट सुनते रहो। यदि इस 
सरसराहट में कुछ बृद्धि सुनाई दे तो समझ लेना 
तुम्हारी दुनिया में वाकई कोई सुनने लायक घटना 
घटी है ! 

तुम पूछोगे, सो क्‍यों १ 

क्योंकि, मैने पिछली मेंट में बतलाया था ने कि 
भेरे रेडियो प्रसारणों में तीव्रता आती है, जब भी नए 
कलडू पेदा हों अथवा उनका विस्तार श्रचानक 
बढ जाए ! 

और जब भी कलछ्ो की दुनियां में कोई ऐसी 
इलचल हो, उसकी छाया तुम्हारी धरती पर पड़ने से 
न रहेगी--वहां कोई-न-कोई महत्त्वपूर्ण बात ज़रूर घट 
के रहेगी । 


इसका कारण तो में भी पूरी तरह नहीं जानता ॥ 
पर इतना ज़रूर पता लग सका है कि इस रोचक 
कहानी का उद्घाटन सन्‌ श्ट०१ ई० में हुआ, जब 
हर्शल नामक वैज्ञानिक ने प्रस्ताव रखा था कि सूर्य 
कलझूो का धरती के जलवायु पर स्पष्ट प्रभाव पढ़ता है- 
उसने तो इससे भी आगे बढ़ कर दावा किया कि गेहूँ 
का भाव भी कलह की संख्या के साथ घटता-बढ़ता 
रहता है ! खेर, गेहूं का सौदा तो बाद में करेंगे, श्रमी 
तो आओश्रो, जलवायु की चर्चा थोड़ी-सी और कर लें । 

मैंने तुम्हें पहले से बतला रखा है कि सूर्य-कलडझूों 
की संख्या का, मेरे सामान्य प्रकाश पर विशेष प्रभाव 
नहीं पड़ता । लेकिन रेडियो तरक्लों के प्रसारण में 
परिवतन श्रवश्य होता है । रेडियो-तरज्नों और 
प्रकाश-तरज्ञों के बीच में सेतु का काम करती हैं, 
अधोलाल (इन्फ्रा रेड) कहलाने वाली ताप-तरंगें | 
अब, चाहे तो उनमें वृद्धि के कारण हो अथवा श्रन्यथा, 
तुम्हारे वेश्ञानिकों ने इतना अवश्य अनुभव किया है 
कि जब मेरे कलझो की संख्या अधिक हो तो प्रायः 
समुद्रों का पानी अधिकाधिक भाप बनता है। इससे 
बादल अधिक बनते हैं और वधों भी अधिकाधिक 
होती है। शायद गर्मी की अधिकता के ही कारण 
तुम्हारी धरती के ध्रुव प्रदेशों की बफः अधिक पिघलती 
है और उसके बड़े-बड़े तोदे बह कर समुद्रों में चले जाते 
हैं। इससे तथ्वर्ती स्थानों के तापमान पर असर पढ़ता 
है। सी प्रकार के कुछ और उतार-चढ़ाव भी 


४२ 


[ जुलाई १९६४ ] 


आअलवायु के कुछ शअ्रन्य पत्ञों में देखे गए हैं, जो मेरे 
कलकू के अनुकूल तो नहीं चलते, पर उनमें ११वर्षीय 
चक्र अवश्य देखा गया है। उदाहरण के तौर पर 
सन्‌ १६३६-४० में तुम्हारी धरती के अनेक प्रदेशों 
मैं मयानक कोहरा पड़ा। इसके कारण अ्रनेक स्थानों 
का तापमान बर्फ जमने से मी ३०-४० अंश फानहाइट 
कम हो गया । तुम्हारे जलवायु-विशारद कहते हैं कि 
सन्‌ १८६५ के बाद इतना भयानक कोहरा कभी नहीं 
पढ़ा था। पर हाँ, बीच-बीच में कुछ कम भयानक 
कोहरे अवश्य घटते रहते हैं। सन्‌ १६४० से ११ वर्ष 
पूव॑ १६२६ में और १६२६ से ११-१२ वर्ष पूर्व १६१७ 
में पढ़ने वाले कोहरे भी काफ़ी जबरदस्त थे। १६१७से 
२२ वर्ष पूव (२२--११०८२) शअ्रर्थात्‌ १८६५ में 
उपयुक्त घोर कोहरा पड़ा । 

--देखा तुमने यह ११ वर्षों का चक्‍कर 4 याद 
अ्राया कुछ ! श्ररे वही मेरे कलझ का ११ वर्षीय चक्र ! 


ग्रब ज़रा सोचो, जलवायु में इस उतार-चढ़ाव 
का, क्या वनस्पति पर प्रमाव न पड़ेगा १ 


इसका एक अत्यन्त रोचक उदाहरण बताता हूँ। 
भला बतलाओ तो कभी तुमने किसी बृक्ष के कटे हुए 
तने को ध्यान से देखा है! यदि हाँ, तो तुम्हें याद 
होगा कि उसमें उजली-काली धारियां-सी दिखाई देती 
हैं। वास्तव में दो काली धारियों के बीच की मोटाई, 
वृक्त की एक साल की वृद्धि को प्रकट करती हैं। 
अमेरिका के एरिज्ञोना प्रदेश के डॉ० डगलस ने इन 
वृक्ष-वलयों का बहुत बांरीकी से अध्ययन किया । और 
न्लानते हो उसका निष्क् ! 


आरे+कतमे 


शर्पग्रलं द 


बी ककेय गज 
नुनतप सूर्य कूंक 


भगवान्‌ सूर्य का आत्म-परिचय 





ढेर 


उसने विचार प्रकट किया कि इन वृक्षु-वलयों की 
मोटाई भी, मेरे कलझो की संख्या के साथ, ११-वर्षीय 
चक्कर में बढ़ती-धटती रहती है। डॉ० डगलस को 
इस विषय मेँ इतनी रुचि श्रनुभव हुई कि उसने श्रनेकों 
वर्ष पुराने इत्चों के तने एकत्र किए और उनके कटठावों 
का अध्ययन करके, मेरे कलझो की संख्या का, गत 
तीन हज़ार साल की अ्रवधि में अनुमान लगाया | 

यदि मेरे कलंको की संख्या, तुम्हारी प्रथ्वी के वृक्षों 
की वृद्धि का नियंत्रण कर सकती है, तो साधारण वनस्पति 
के उत्पादन का क्‍यों न करेगी! यदि वनस्पति के उत्तादन 
का करेगी तो अनाज का उत्पादन क्योंकर प्रमावित न 
होगा ? और यदि श्रनाज के उत्रादन पर प्रभाव 
पड़ेगा तो अ्र-व्यवस्था पर क्यों न॑ पड़ेगा १ फिर अर्थ- 
व्यवस्था का तो राजनीति से भी सीधा सम्बन्ध है। 
इसलिए... 

पर नहीं, इतनी तेज्ञ गाड़ी छोड़ी तो प्रत्येक 
विस्तार अधूरा रह जायेगा। इसलिए ज़रा धीरे-धीरे 
उल्लेख करूंगा । 

हाँ, तो बात जलवायु से चलकर वनस्पति और 
श्रनाज के उत्पादन तक पहुंची थी। जलवायु की ही 
चर्चा के दौरान तो हशल ने भी कहा था, कि सूय- 
कलइ्ढों का प्रभाव गेहूं के भाव पर भी पड़ता है। खेर, 
हल तो वेजश्ञानिक था, प्रत्युत जेवन्स नामक एक 
अर्थशास्त्री ने भी सन्‌ *८७८ में निष्कर्ष निकाला था 
कि समूची अश्रथ-व्यवस्था में भी सूय-कलझो के अनुरूप 
एक ११-वर्षीय चक्र देखा गया है। मादा और शेफ़नर 
नामक अथ-शास्त्रियों ने मी कलझी की संख्या और 
मानवी-व्यवहार के बीच सम्बन्ध को स्थापित कर 
दिखाया । कुछ इसी प्रकार की बात एक रूसी 
विद्वान:दचेविस्की ने भी की थी लगमग १६३० के 
नज़दीक । वेजश्ञानिक होने के नाते वह मेरे कलडूं 
में उतार-चढाव की पड़ताल में था--बात प्रथम- 
महायुद्ध के दिनों की है। उसने अ्रनुभव किया कि 
ज्यों ही सूय पर कलझों की संख्या अ्रकस्मात्‌ बढती, 
युद्ध के मोर्चों में मी गर्मी आ जाती। अपने इस 
ग्रनुभव को जब उसने कुछ अधिक विस्तृत 
_पृष्ठभूम पर परखा तो उसे स्वयं आश्चर्य 


छुद-बस्धयों पर सूर्य क्वंकों के । १वर्षीय,चक्र|का प्रभाव,एक आभास हुआ । क्योंकि संसार को प्रायः सभो महान 


डेढ़ 


सटनाओं का संयोग मेरे कलझो की अ्रधिक संख्या से 
था। उदाहरण के तौर पर सन्‌ १६३७ में अ्रमेरिका 
में भीषण हड़तालें हुईं, जिससे लगमग सारी श्र्थ- 
व्यवस्था ठप्प हो गई। इसके बाद १६४७ में फिर 
भेरे कलझ्ों की सीमा अधिकतम थी--और इस वर्ष 
तुम्हारे देश भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना घटी-- 
देश को स्वराज्य मिला | 

यह तो थीं वर्तमान शताब्दी की बातें । अरब ज़रा 
पिछली शताब्दी की सोर्चे । आयलेंर्ड देश में 
१८४६-४७ में हज़ारों आदमी भूख से मारे गए। 
१८७७-७८ में चीन में विकट दुभिक्ष पढ़ा, जिस से ६० 
लाख लोग मारे गए। तुम्हारे भारत में भी १८६६ से 
१६०१ तक ऐसा ही दुभित्त पड़ा, जिससे १० लाख 
व्यक्ति मरे और कोई ३०० करोड़ रुपए की हानि हुई। 
इन सभी वर्षो में सूय-कलझ्लों की संख्या अधिकतम थी | 

लो, और भी सुनो । तम्हारे देश के महान्‌ नेता 
श्री जवहारलाल नेहरू ने अपने ग्रन्थ 'विश्व-इतिहास 
की एक भलक में सन्‌ १८४८ को यूरोप के इतिहास 
का सबसे महत्त्वपूर्ण वर्ष माना है। इस वर्ष पोलेण्ड 
ने प्रशिया के विरुद्ध ओर बोहेमिया, इज्ञरी तथा उत्तरी 
इव्ली में आस्ट्रिया के विरुद्ध सड्ड्ध का सूत्रपात किया । 
फ्रांस में भी इसी वर्ष दूसरे प्रजातन्त्र की स्थापना हुई 
और जमनी में छोटे-मोटे उपद्रव हुए । और जानते 
ही इसका कारण १ मेरे कलड्ः चरम सीमा पर थे। 
इसके अतिरिक्त श्रमेरिका का स्वातन्त््य-युद्ध, इ्य्ली की 
स्वतन्तता, फ्रांस की दूसरी क्रांति ग्रादि सभी घटनाएं 
उक्त एिद्धान्त का समर्थन करती हैं। 

इस प्रकार के अनेक प्रभावों की ओर, इतिहासज्ञों, 
अथशास्त्रियों आदि ने तुम्हारी मानवता का ध्यान 
आकर्षित किया है। पर तुम्हारे देजञानिक इस सारी 
जानकारी पर सतकता से नज़र डालते हैं, क्‍योंकि ये 
विषय विज्ञान के क्षेत्र से बाहर हैं। उनकी सूची में 
तो मेरे कलंकों का सम्बन्ध, धरती पर घटने वाली कुछ 
वैज्ञानिक रीति-नीतियों और प्रणालियों से है । कलझों 
के जलवायु पर प्रभाव की तो में पहले ही चचो कर 
चुका हूँ। श्रव आश्रो कुछेक अन्य प्रभावों की बात 
छेंड़ें । 

मैंने कहा था न वत्स, कि जिस समय मेरे शरीर 


विद्वन्म्योति 
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पर कलकू उत्पन्न दोते हैं, उसी समय मेरे धरातल पर 
उज्ज्वालाएं भी प्रकट होती हैं । 

किसी उज्ज्वाला के प्रकट होने के कुछेक मिनिट 
बाद तुम्हारी घरती पर, दूर-देशों के रेडियो-प्रसारण्ष 
सुनने में कठिनाई होने लगती है। कोई दो दिन बाद 
इ० कठिनाई में अ्रकस्मात्‌ और विकट उभार आता है, 
यहाँ तक कि कई बार किसी भी दूर देश के रेडियो- 
प्रोग्राम को घएटों तक सुन पाना असम्मव हो जाता 
है। उसी समय, श्र॒वी प्रदेशों के आकाश में रज्ञ-तिरज्धी 
प्रकाश की क्षीण यवनिकाएं-सी भूमती नज़र आती 
हैं । तुम्हारे वैज्ञानिक इन्हें मेरु-ज्योतियोँ (श्रॉरोरल 
लाइट्स) कहते हैं । 

तुम्हें बतलाया था एक रोज कि तुम्हारी प्रथ्वी 
एक विशाल चुम्बक के तुल्य है। जिस समय उक्त 
ज्योतियाँ छितरा रही होती हैं और रेडियो-प्रसारणों को 
सुनने में कठिनाई अनुभब होती है, तुम्हारी प्रथ्वी की 
चुम्बक-शवित में श्रकस्मात्‌ तीत्र कम्पन शुरू हो जाता 
है। एक बार ऐसे ही मौके पर, इज़लेण्ड श्रौर 
अमेरिका के बीच समुद्री तार भी जल गई थी। इसी 
प्रकार ब्रह्मांड-किरणों के नाम से तुम्हारी प्रथ्वी पर 
बाहर से, अत्यन्त तीत्र गति से सूचरंम कण अवतरण 
करते हैं। सूथ-कलईड्ों अथवा उज्ज्वालाओं के प्रकट 
होने पर उनमें मी उतार-चढ़ाव लक्षित किया गया है। 

सो, तो देखा वत्स | केवल मेरे कलंकों के उदय- 
श्रस्त होने मात्र से ही तुम्हारी प्थ्वी के काम-काज पर 
कितना प्रभाव पड़ता है | यह तो मानो मेरा भ्रू-विक्षेप 
है--एक छोटा-सा इशार', जिस पर तुम्हारी धरती को 
आर उस पर बसने वाले अरबों इन्सानों को में मनमाने 
नाच नचाता हूँ। 

इसलिए तुम मानोगे कि मेरी शक्ति अ्रपार है, 
क्योंकि उसके स्वल्प-से अंश से ही में तुम्हारी किस्मतों 
में फेर-बदल कर सकता हूँ। 

पर'* क्या तुम मेरी समुची शक्ति का हाल-चाल 
सुनना चाहते हो ! 

अहं है; है; *****'॥। 

अच्छा कुठु दिन रको, कट भी अवश्य 
बतलाऊंगा ! (क्रमशः ) 


न्ध्रय- रक स्च््- 
>9 बाल भारती | € 
जिनका मेरे जीवन पर प्रभाव पड़ा 
भारतरत्न जवाहरलाल नेहरु 


बचपन से लेकर आज़ादी तक मेरे जीवन 
में बहुत व्यक्ति आए। कछ व्यक्ति तो मेरे 
हृदय पर स्थायी प्रभाव छोड़ गए। बचपन 
में माता-पिता के अलावा मुन्शी मुबारक अली 
का मेरे हृदय में बड़ा स्थान है । वे मुभे 
अच्छी-प्रच्छी कहानियां सुनाते थे। मुझे बहुत 
चाहते थे। माता-पिता के बाद सबसे अधिक 
चाहने वालों में वे सर्वप्रथम थे । 

विद्यार्थी-जीवन में सबसे पहले मेरे हृदय पर 
मेरे अंग्रेज़ी-शिक्षक एफ, टी. ब्रुक्स का प्रभाव 
पड़ा । उन्हीं के सम्पर्क से मैं मिसेज एनीबेसेंट 
के नजदीक ग्राया | उन्हों ने मुझे प्रायमरी तक 
पढ़ाया । उनकी विचारधारा से मैं काफी 
प्रभावित हुआ और १३ वर्ष की आरायु में ही 
थियोसाफिकल सोसाइटी का मेंबर बन गया । 

मेरी घर की पढ़ाई १४ साल तक ही हुई। 
१५वें वर्ष की उम्र में मैं इद्धलेण्ड हैरो और 
कम्ब्रिज में भेज विया गया, जहाँ मैं ७ साल से 
ज्यादा पढ़ा । वहाँ मैं कई व्यक्तियों के संपर्क 
में श्राया जिनमें मूख्य थे विपिनचन्द्र पाल, 
लाला लाजपतराय और गोपालकृष्ण गोखले। 
ये सभी सच्चे भारतीय और आज़ादी के लिए 
कामगार नेता थे। इंग्लेण्ड के जीवन में मैं 
वहाँ की सभ्यता श्रौर संस्क्रति से भी काफी 
प्रभावित हुआ जोकि स्वाभाविक भी था। वहाँ 
जिन पुस्तकों ने मेरे दिल पर गहरा असर डाला 
उनमें एक थी जी. एम. ट्रेवेलियन को “गरा- 
बालडी' तथा आस्कर वाइल्ड और वाल्टर पेटर 
की पुस्तकें । वहां मुझे एडविन मांटेग्यू ने काफी 
“वाहा और मेरी प्रशंसा की । बाद में वे भारत 


के मन्त्री भी हुए । 


सन्‌ १९१२ में मेरा नागरिक-जीवन शुरू 
हुआ । शुरुआत में मैं लोकमान्य और गांधी जी 
से प्रभावित हुआ। ये दोनों आजादी के लिए 
जी-जान से अंग्रेज़ो के विरुद्ध सद्भ्॒ष कर रहे 
थे। गांधी जी का देश में बहुत बोल बाला था । 
मैं धीरे-धीरे उनके नज़दीक आता गया। मेरे 
नागरिक जीवन को सरोजिनी नायडू, सर रास- 
बिहारी घोष, पण्डित मदनमोहन मालवीय, 
स्वामी श्रद्धानन्द, अब्दुल गफ्फार खाँ, मौलाना 
मुहम्मद अली, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, चार्ली 
एंड्यून, देशबन्धुदास, सर ग्रिमवुड, राजा 
महेंद्रप्रताप, मौलवी बरकत अली, वीरेन्द्रनाथ 
चट्टोपाध्याय, मानवेन्द्रनाथराय, फ्रेंक बुकमेन, 
जाजं लेन्सबरी, डाक्टर श्रंसारी, गोबिन्दवल्लभ- 
पन्‍्त, बललभभाई पटेल, अब्दुलकलाम आजाद, 
चन्द्रशेलर आज़ाद, गणेशशद्भूर विद्यार्थी और 
बाबू राजेन्द्रप्साद ने बहुत प्रभावित किया । सही 
मानों में ये सब आज़ादी पाने के लिए देशभर 
में विभिन्न स्थानों के जनप्रिय नेता थे । 


मेरे भावात्मक हृदय को सबसे श्रधिक 
प्रभावित किया थाएमेरी पत्नी ने। वह श्रपने 
आपको तब धन्य (मानती थी जब वह मेरे 
भ्राज़ादी के रास्ते को;ग्रख्तियार करती थी। 
१९३२ की गिरफ्तारी के वक्‍त उसने प्रेस- 
प्रतिनिधियों से |कहा था “ग्राज मुझे असीम 
प्रसन्नता है और इसःबात का गव है कि मैं भ्रपने 
पति के पदचिह्वों पर चल सको हूँ ।” 


--मिरी कहानी से 
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जवाहरलाल नहेरु की जय बोलो ! 
[ कु. बिघु सटनागर ] 


अब थे गए बाप तज हम को, 
छोड़ गए चाचा नेहरु को। 
देख-रेख बच्चों की करना, 
कहे शब्द थे चाचा को॥ 
वाक्य शोकयुत भारत-भू में 
घिरे, गए जब बापू थे 
पर, देख-देख चाचा को बच्चे, 
शोक न उर में लाते थे॥ 
हरदम चाचा नेहरु मन में, 
ध्यान सभी का थे रखते। 
भ्रौ बच्चों के सहित देश की, 
सेवा सुख से थे करते॥ 
रत रहते थे देश-कार्य में, 
बच्चोंसा सब को लखते। 
राजनीति के कुशल खिलाड़ी, 
खेल किया सब से करते॥ 
लाल जननी के ओ, निज कूल के, 
भारत के भी कहलाए। 
भ्रौर शांति-प्रिय होने से ही, 
धांति-दूत तुम कहलाए॥ 
खख तव तेजपुंज आनन को, 
जन-मन-सरसिज थे खिलते। 
जाते जिधर, उधर ही सब थे, 
हु हृदयों पर तुम को लिखते॥ 
नेता थे तुम भारत के पर, 


हहा ! आज वह चाचा नेहरू, 
भी तो छोड़ गया हम को। 
चला नाव का कर्णघार बन, 
गया बीच में तज उसको ।॥।' 
रुष्ट हुआ है आज विधाता, 
क्र कर्म करने वाला। 
ओर क्रूर वह काल, प्राण सम 
सब का प्रिय हरने वाला॥ 
कीति देश ने जिन से पाई, 
पाया यश था औ, सम्मान । 
उन से रत्नों के कारण ही 
भारत को था अति अभिमान ।॥ 
जलते जग को छोड़ गये वे, 
छोड़ गये हैं यश जग में। 
याद करेगा विदवव उन्हें श्रौ, 
स्मरण करेगा पग-पग में॥ 
यही एक ककत्तेव्य हमारा, 
उनको सूख पहुँचाएँ हम। 
विश्व-शांति और पत्चशील का, 
मार्ग सदा अपनाएं हम॥ 
बोलो भारत माँ की जय हो, 
जय हो भारत बीरों की। 
बापू ओर जवाहर जंसे, 
अनुपम भारत होीरों की॥ 
लो मैं भी उर भावों की, 


लखकर विश्व तुम्हें कहता-- श्रद्ांलि लेकर आई। 
नहीं जवाहर भारत ही का, क्यों न हृदय से जय बोलू 
वह तो हम सब में रहता ॥ जिस से आज़ादी पाई॥ 
औ और 
नेहरू---एक विद्वव्यक्ति 
[ श्री हरगोविन्द पाराशर ] 


, श्री जवाहरलाल नेहरु एक विश्ववादी व्यक्ति को राष्ट्रीयता दी जिसे वे विश्व-एकता-मंजिल 
थे उनका जीवन और हृदय विश्व के लिए की सीढ़ी मात्र समभते थे। वे कहते थे-- 
प्रस्तुत था। सबसे पहले उन्हों ने भारत-राष्ट्र हमारे इस सफर में हमारी राष्ट्रीय लड़ाई एकः 
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पड़ाव मात्र है। वे एक ऐसे विश्व-समाज की 
स्थापना करना चाहते थे जहां ईर्ष्या, द्ेष, हिसा 
आ तक न सकें । 

नेहरु विश्व-रशांति के उद्देश्य से प्रेरित थे। 
थे युद्ध वा हिसा इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि 
हिसात्मक बल-प्रयोग का प्रभाव मनुष्य के 
केवल शरीर पर पड़ता है, वह आ्रात्मा को गिरा 
देता है जबकि अहिसा का दबाव शरोर और 
आत्मा दोनों को मज़बूत बनाता है। उनके 
हृदय में विश्व के प्रति करणा सद्भावना हमेशा 
मोजूद रहते थे। उन्हों ने विश्व के अधिकतम 
देशों में विश्व-शांति का सन्देश प्रसारित किया 
था। वे निद्चिन ही महायुद्ध और घोर आपत्ति 
से विश्व को बचाना चानते थे। उन्हों ने भारत 
को विश्व-देश बनाने का यत्न किया था श्र 
इसीलिए वे भारत के अन्तरराष्ट्रीय संबन्धों पर 
बल देते थे । उन्हों ने सह-अस्तित्व और पत्चशील 
दोनों हाथों से राष्ट्रथ और दुनिया को गले 
लगाया था। उन्हों ने भारत को दिश्व-शांति 
का अगुआ बनाया था । 

नेहरु संसार के प्रति आशावादी थे। मन- 
मुटाव और आपसी स्वार्थों के लिए भंगड़ते हुए 
संसार के लिए हिम्मत और आश्ा-दीप को 
हाथों में लिए वे छुनिया के अन्धकार को दूर 
करना चाहते थे। उनका नारा था 'तमसो मा 
ज्योतिगंमय” अन्धकार से प्रकाश को ओर 
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जाग्रो । वे वर्तमान विश्व के सब से बड़े अस्तित्व- 
वादी थे । उन्हों ने देश-विदेशों के घोरतम 
संकटों में भी आशा और उमंग के साथ हिस्सा 
लिया था । वे सबसे बड़े मानव-वादी व्यक्ति थे । 
वे क्रमिक उन्नति और मानव-मात्र की उन्नति 
पर विश्वास करते थे। उन्हों ने देश-विदेश में 
कई बार दुहराया था कि हमारे सामने महायुद्ध 
और घोर आपत्ति के बड़े-बड़े खतरे उपस्थित हैं, 
लेकिन हर दशा में हम आगे ही बढ़ रहे हैं। 

नेहरु विश्व की श्रभिव्यक्ति थे । उनके 
जीवन की प्रत्येक क्रिया संसार का व्यवहार 
सिखाती थी । उनकी विचारधारा में विश्व की 
एकता घूमती थी। वे पूरे तन-मन-धन से विश्व 
को एक करने में लगे थे। उनके मस्तिष्क में 
विश्व-समाज की योजना विद्यमान रहती थी। 
भारत की सर्वेश्रेष्ठ विशेषता विश्ववादिता की 
तो वे जलती मशाल थे। उन्होंने सारे संसारु 
को विश्व-मेत्री का सन्देश सुनाया था। सब 
देशों के मनुष्यों को उन्हों ने मेत्री के हाथों 
दुलराया था। अपने मोहक व्यक्तित्व से संसार 
को सम्मोहित कर लिया था। 

आज जबकि नेहरु जी केवल अपनी याद 
और आदर्श छोड़ गए हैं आकाश से भी विशाल, 
सूर्य से भी अधिक चमकदार और चाँद से भी 
ग्रधिक शीतल हैं । वे ससार में अपनी विश्ञाल 
गात्मा छोड़ गए हैं। #% # # 


स्वतन्त्रता का वीर सिपाही प्यारा नेहरु कहां गया है ? 


[ प्रा. इन्द्रदत्त उनियाल ] 


ग्राज देश का बच्चा-बच्चा 
दिल्ली तुक से पूछ रहा है, 
भारत मां का पुत्र, देश का 
रक्षक चाचा कहां गया है! 
दिल्‍ली के वे भवन रुदन कर 
निर्धन कुटिया सहम-सहम कर, 
हाय! हाय! श्रो, विलख विलख कर 
दिल्‍ली तुझ को पूछ रहे कि, 
हम सब की जो शान, देश का 
स्वाभिमान वहू कहाँ गया है! 


आज प्र&ति के मृदुल अ्रद्ध से 
जीव मात्र की उंर उमद्भ से 
करुण-भाव की मृदु-तरद्भ से 
एक यही आवाज कि देहली 
बतला नेहरू कहाँ छिपा हू ? 
बहुत दूर उस भारत-भू से 
मरु-प्रदेश के उष्ण रेत से 
हिम-आच्छादित कठिन देश ओर” 


दिशि-दिक्षि से आवाज़ कि दिल्‍ली 
देश का प्यारा कहां गया है? 


फॉंद 


दिल्ली सुन ले सभी नगर में 
सप्त-सिंधु की विकल लहर में 
निर्भर के भी भर-भर रव में 
विहगावलि के उस कलरव में 

यही एक अवसाद कि देहली 

प्यारा नेहरू कहाँ गया है? 
अखिल विश्व विश्वास-रहित हो 
दिल्‍ली तुझ से पूछ रहा कि, 


विद्व-ज्योति 
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लख शभ्रश्ांति को भौतिकता में 
भोतिकवादी पूछ रहे कि, 
विश्व-शांति का दूत जवाहर, 
बतला दिल्‍ली कहाँ गया है? 
देख शोक में डूबे जग को 
ओर भयानक छृन्‍न्य गगन को 
सदियों से वीरान देश यह 
सिसक-सिसक कर पूछ रहा है, 


पञश्चवशील का मूल फूल-सा स्वतन्त्रता का वीर सिपाही 
नेता नेहह कहाँ गया है!” प्यारा नेहरु कहाँ गया है? 
. # है 
चाचा की कहानी 
| श्री पाराशर ] 


भारत की बगिया के कोमल-कुसुम- से 
सुकुमार प्यारे बच्चो ! 

तुम देख ही रहे हो कि श्राज सारे देश में 
शोक की लहर छाई है। वया बच्चे, वया बूढ़े 
झोौर वया जवान सभी के मुख पर एक गहरी 
उदासी है। सबका वुछ खो गया है श्रौर 
विकल हो सब उसे ढूंढ रहे हैं, पर क्या अब 
था सकंगे ? नही कभी नहीं । खोया हुश्ना रत्न 
फिर से मिल सकता है, किन्तु गत मास की 
२७ तारीख को हमने जो-बुछ खोया वह श्रब 
दुष्प्राप्प है। कहां चले गए जवाहर चाचा हमें 
छोड़कर | नेहरू केवल नेहरू न थे वह बच्चों 
के चाचा, युवकों के पथ-प्रदशंक और बुढापे की 
लकड़ी भी थे। भारत मां अपने सच्चे 
लाल को खोकर बेहाल;हो गई है। आज दुःख- 
भरी इन ८ड़ियों में यही ठीक है कि हम उनके 
जीवन का स्मरण करें ताकि उन बातों को 
जान सर्क जिन पर चलकर नेहरू चाचा 
महान्‌ बने । 

पण्डित जवाहरलाल नेहरू का जन्म आज 
से लगभग ७४ व पूर्व १४ नवम्बर सन्‌ १८८९ 
को इलाहाबाद के एक कश्मीरी परिवार में 
हुआ था। उनके विषय में लोग कहा करते 
हैं कि "नेहरू जी, मुंह में चांदी की चम्मच लेकर 


पेदा हुए थे।” जिसका श्रर्थ है कि वह धनी 
मां-बाप के पुत्र थे । उनके पिता पण्डित 
मोतीलाल नेहरू एक सुप्रतिष्ठित वकील थे। 
न्याय के मामलों में वह बड़े सस्त आदमी थे + 
एक बार पैन चुरा लेने पर ही उन्होंने 
नन्हे जवाहर की इतनी मरम्मत की थी कि 
फिर आजीवन नेहरू जी ने कोई चोरो नहीं की । 

नेहरू जी की प्रारम्भिक शिक्षा घर पर 
ही हुई थी। पन्द्रह वर्ष की आयु में ही वह 
इंग्लेड पढ़ने के लिए चले गए थे। वहां पर 
अ्रपनी प्रतिभा और परिश्रम से उन्होंने श्रपने 
अध्यापकों और सहपादियों को अत्यन्त 
प्रभावित किया । 

सन्‌ १९१४८ में बेरिस्टरी पास करने के बाद 
वे भारत आकर देश के काय में जुट गए। उन 
दिनों गोपालकृष्ण गोखले, बालगगाधर तिलक 
ग्रादि नेता भारत को स्वतन्त्र कर।ने के लिए 
भ्ंग्रेजों से जूक रहे थे। बात-बात में ही 
भारतीयों को जेलों में बन्द कर दिया जाता 
था। उन्हीं दिनों में एक दिल को दहलाने 
वाली घटना घटी । अमृतसर के जलियाँवाला 
बाग में देश-भकक्‍त लोगों की एक भारी सभा हो 
रही थी, कि अचानक ही डायर नाम के एक 
अंग्रेज अफसर ने जनता पर गोली चलाने का 
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हुक्‍्स दिया । हजारों निर्दोष नर-नारी मौत के 
घाट उतार दिए;गए। कितना हृदय-विदारक 
दृश्य रहा होगा वह। आज भी उसकी कल्पना 
करते-करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस 
घटना से भारतीयों के मन में श्रंग्रेजों के प्रति 
घृणा पेदा हुई। महात्मा गाँषी के नेतृत्व में 
देश के युवकों ने जिनमें चाचा नेहरू मुख्य थे 
अंग्रेजों को देश से निकालने की प्रतिज्ञा की । 

उन दिनों केवल श्रंग्रेज सरकार ही हमारे 
देश पर श्रत्याचार करती हो, इतनी ही बात 
नहीं थी स्वयं भारतीय समाज में भी कई प्रकार 
के बुरे रीति-रिवाज तथा अन्य कमियां थीं। 
जमींदार छोटे किसानों पर, मिल-मालिक 
मजदूरों पर अत्याचार करते थे। बड़ी जाति 
के लोग छोटी जाति वालों को श्रछ्ृत समभते 
थे। नेहरू जी ने इलाहाबाद श्रौर ग्रवध के 
गांवों में पेदल घूम-घूम कर किसानों की मदद 
की तथा उन्हें श्राजादी का महत्त्व समझाया । 
गांधी जी के साथ मिलकर उन्होंने हरिजनों का 
उद्धार किया। 

इस प्रकार देश को नाना प्रकार से सेवाएँ 
करते हुए चाचा कई कार वर्षो तक जेल में रहे । 
अंग्रेज जब चाहते उन्‍हें पकड़ कर जेल में बन्द 
कर देते थे। परन्तु हमारे चाचा थे लोहपुरुष । 
वे जेल के कष्टों को सहन करते हुए भी अपने 
समय का पूरा सदृपगोग करते रहे। अपनी 
जीवनी उन्होंने जेल में ही लिखी। जेल में 
मनुष्य साथी भले ही न मिलें पर चाचा पशु- 
पक्षियों तथा कीड़े-मकोड़ों से ही मित्रता गांठ 
लेते थे। नेनी जेल में एक मना प्रतिदिन उनसे 
दाना मांगने आती, कभी हाथ पर आ बेठती 
शोर दाना उठा कर फुर से उड़ जाती। 
कबूतरों से तो उन्हें खूब प्यार था। खुशी के 
झवसरों पर वे शांति के प्रतीक के रूप में सफेद 
कबूतरों को उड़ाया करते थे। नेहरू जी जब 
भी जेल से सजा काट कर बाहर आते लोग 
उन्हें फूल-मालाएँ पहनाते और 'पण्डित जवाहर- 
हाले नेहरू की जय, “महात्मा गांधी की जय' के 


बाल-भारतों 


४९ 


नारों से झाकाश गूंज उठता । चाचा का उत्साह 
इससे दुगुना बढ़ जाता था। उनके पूज्य माता- 
पिता तथा प्रिय पत्नी कमला तीनों स्वर्ग सिघार 
गए, परन्तु वे अपने उद्देश्य से तनिक भी विचलित 
नहीं हुए । और तन-मन-धन से देश की सेवा 
करते रहे । 

१५ अ्रगस्त सन्‌ १९४७ ई० को देश स्वतंत्र 
हुआ | गांधी जी के बाद देश-सेवा में नेहरू जी 
का स्थान दूसरा था। अ्रतः गांधी जी को 
देशवासियों ने “बापू! तथा नेहरू जी को “चाचा? 
कहकर पुकारा। प्यारे बच्चो, आजादी तो 
मिली परन्तु देश की स्थिति उस समय बड़ी 
डावां-डोल थी । चलते-फिरते श्रंग्रेजों ने हिन्दु- 
मुसलमानों में फूट डाल दी थी। परिणामस्वरूप 
देश हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दो भागों में 
बट गया । चाचा नेहरू अपने देश के प्रधानमंत्री 
चुने गए। तब से लेकर आज तक उन्होंने देश 
को उन्नति के लिए दिन-रात परिश्रम किया। 
भाखड़ा नंगल, हीराकुंड तथा दामोदर सरीखे 
विश्ञाल बांध और भिलाई एवं चितरंजन जेसे 
कारखाने देश में उनके रहते हुए बने। इतना 
ही नहीं देश के कोने-कोने में सड़कों का जाल 
बिछा दिया गया। खेती को उपज बढ़ायी गई। 
चाचा किसान और मजदूरों से मिलकर बड़े 
खुश होते थे । 


उनके प्रयत्नों से दुनिया में कई बार महा- 
युद्ध होते-होते बचा। जब भी कहीं लड़ाई 
होती वे तुरन्त अपना शांति-सन्देश भेजते और 
लड़ाई रुक जाती थी। चाचा जहाँ बुद्ध और 
ग्रशो क की भाँति शांत थे वहां राणा और शिवा 
के समान वीर भी। अ्रभी पिछले वर्ष चीनी 
हमले के समय उन्होंने वीरता से उसका सामना 
किया। उनके कहने पर सारा देश आपसी 
भगड़ों को भूला कर छात्रु का सामना करने के 
लिए एक हो गया था। चीन को उनके साहस 
के सामने पीछे हटना ही पड़ा । 


' ग्रब जबकि पाकिस्तान से भी कदमीर के 


| 


विषय में बातें चल रही थीं। चाचा को भगवान्‌ 
ने बुला लिया। चीन ने मित्रता करके भी 
विश्वासघात किया । इस बात से उनके हृदय 
को बड़ी चोट पहुँची । और तभी से उन्हें बड़ा 
दुःख हुआ, उनके प्राण लेकर ही टला | वे हमें 
रोते-बिलखते छोड़कर ही चले गए। बच्चो, 
आज हमें घेयें रखना है। चाचा के पद-चिद्नों 


विश्व-ज्योति 
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पर चलकर देश को श्रागे बढ़ाना, शत्रु से बचाना 
है। तुम में ही भावी भारत के गांधी और 
नेहरू छिपे हैं। इस समय तो हम सबका कर्तेग्य 
है कि चाचा नेहरू के चरणों में श्रद्धांजलि अपित 
करें श्रोर साथ ही प्रतिज्ञा करें कि हम भी उन्हीं 
के समान मातृभूमि के सच्चे “लाल बनेंगे | 
देश-भक्ति से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। 


और #औ 


तज चला जवाहर प्यारा 
| श्री कन्हेयालाल ] 


गड़़ा रोई यमुना रोई 
ह्रौ सतलुज की घारा। 
सिसक उठे आ॥बाल वृद्ध 
तज चला जवाहर प्यारा ॥ 
सहसा इन्द्रप्रसथ के नभ 
पर काली बदली छाई। 
भआऋुका तिरज्जा देख गगन 
को भी झा गई रुलाई॥ 
बरस पड़ी भ्रम्बर की आँखें, 
बही प्रश्न-जल-धारा ।। 
शोक-भरी धुन सुन कर 
पक्षीगण भी हा चिल्लाए। 
तुझे बिन नेहरु कोन यहाँ 
अब शान्ति-कपोत उड़ाए।। 
तेरे रहते दहक न पाया 


यह सब थे जिसके पृजा-गृह 
वह अरब स्व सिधारा ॥ 
राजघाट पर संजय ने 
जिस क्षण तव चिता जगाई। 
बोल उठी थी मानवता 
मत जा मम वीर सिपाही ॥। 
हे अशोक ! तू शोक दे चला 
है अरब कौन हमारा॥ 
खेतों में सब काम रुके 
हो गए नगर सब सूने। 


सबकी खुशी छीन झ्रो निर्देय! 

काल किया क्या तूने॥ 
ग्रथवा पञन्चभूत तेरे थे 
नेहरु. नाम हमारा ॥॥ 


जो हम सबके मन में है 


एटम. का श्रंगारा॥ वह जन क्‍या कभी मरेगा। 
गोविन्द और भाखड़ा रोए, ग्राने वाले युग का 
हीराकुण्ड, भिलाई । बच्चा-बच्चा याद करेगा ॥। 
दामोदर कोसी के ऊपर हँसता हुआ गुलाब एक बस 
धनी उदासी छाई॥ होगा चिह्न तुम्हारा ॥ 
और # है 
श्रद्धा के दो प्रसन 
[ कु. इन्दिरा ] 


हे भारत ! श्राज तेरा एक श्रनुपम रत्न 
खो गया है। दुनिया ने भ्रपनी महान्‌ हस्ती 
खो दी दहै। एक सितारा भ्रस्त हो गया है। 


जगमगाता हुआ दीपक जिससे सारा विश्व 
प्रकाशभान था आज उस दीपक की ज्योति न 
मालूम कहां लुप्त हो गई ? दीपक के बुम जाने 


[जुलाई १९६४ | 


से सर्वत्र श्रन्धकार की गहन कालिमा छा रही 
है। कुछ भी तो दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है ? 
आ्राज वही प्यारा जवाहर जिसने तेरे ही 
लिए आनन्द भवन के गआ॥रानन्दमय जीवन को 
छोड़ दिया था, तुझे छोड़कर क्‍यों चल दिया 
है? मौत के बीभत्स पंजे ने चुपचाप आकर 
बरबस ही हमारे प्यारे जवाहर को अ्रमूल्य हीरे 
को हम से छीन लिया है। और हम अ्रसहाय 
निरुपाय हाथ मलते ही रह गए, कुछ भी तो 
कर नहीं पाए। अपने-आपको लुटता देखते रह 
गए। और हमारा जवाहर हमें इस अन्धेरे 
संसार में छोड़कर हमसे रूठ कर स्वयं न जाने 
कहां चला गया है ? लेकिन नहीं, भारत ! नहीं, 
वह तुभे नहीं छोड़ सकता। मर मर कर भी 
उस महान तपस्वी की आत्मा तुभसे लिपटी 
रहेगी । श्रोर तेरे नन्‍्हे-नन्हे टिमटिमाते हुए 
दीपक उसके रास्ते पर चल कर उसके शुभ 
श्राशीवादों से एक दिन फिर तुझे ज्योतित कर 
देंगे। उसकी स्मृति हमेशा के लिए ताजी 
रहेगी । उसका नाम अमर है और अमर रहेगा । 
हे भारतवासियो, आओ आज हम सब एकत्र 
होकर उस सब्वशक्षतिमान्‌ से प्राथंना करे कि-- 
हे प्रभ, हम सब॒ उनके चरण-चिद्नों 
पर चलकर उम्लके अनेकों स्वप्नों को 
जिन्हें श्राज वह अपनी बन्द पलकों में संजोए 
हुए हमसे दूर बहुत दूर चले गए हैं, साकार कर 
सकें। हमारा प्यारा भारत और भारत मां 
लसकी लाज की रक्षा हेतु अ्रनेकों महापुरुषों ने 


बाल-भारती प्र 


प्रपने सुख-चेन को त्यांग कर जी-जान से रक्षा 
की। हम भी तन-मन-धन से अपने देश झोर 
भारत मां की रक्षा के लिए वक्‍त पड़ने पर 
ग्रपने प्राण न्‍्योछावर कर दें । 

मेरे देशवासियों ! अपने नेत्रों से श्रविरल 
बहती हुई अ्श्रुधारा को तनिक रोकने का 
प्रयास करो। अपने कराहते हुए दिलों को 
जरा घेयें दो। लेकिन नहीं, ऐसा होना असंभव 
है। यह मैं जानती हूँ आंसू कभी रुक नहीं 
सकते; जिन्दगी-भर श्रपने मार्गेदशंक की याद में 
रोती ही रहेंगी ये श्रांखें! दिल का गहरा घाव 
कभी भर नहीं सकता ! -फिर भी उठो और 
अपने प्यारे जवाहर को श्रद्धा से श्रन्तिम विदाई 
दो। अन्तिम विदा ही तो माँग रहा है वह 
ग्राज हमसे । जाओ्ो हृदयसम्राद नंवाहर ! 
जाओ तुम्हारी लम्बी जीवन-यात्रा सफल हो। 
देश के बच्चे-बच्चे की जिह्ना पर तुम्हारा नाम 
होगा श्रौर जवाहर कहते ही हम भारतवासियों 
का सीना गवे से दूना हो जाएगा। हमें श्रभिमान 
है तुम पर और तुम जेसे अनेकों महापुरुषों पर 
और भारत-वसुन्धरा पर जिसकी रज ने तुम 
जैसे सपूतों को जन्म दिया और देती रहेगी । 

जवाहर ! तुम अमर हो ! अमर हो ! 
अमर हो ! जब तक नभ में रवि और शशि 
रहेंगे, तब तक तुम भी हमारे हृदयों में सूरज 
झौर चन्दा की भान्ति चमकते रहोगे । 


ऐ युग के निर्माता बे | भारत के कर्णधार ! 
प्यारे जवाहर ! तुम्हें कोटिशः जनता का 


कोटिश: प्रणाम है। # # # 


हम भारत के पहरेदार 
[ श्री पुरुषोत्तम उपाध्याय 'भानु! | 


हम भारत की आन-बान हैं 
मीठे सच्चे हैं बलवान 


कदम मिला कर आगे बढ़ना 
है भारत माता की शान। 
मत समभो हम छोटे हैं 
हम में ताकत है भारी, 
ग्राज हमीं तो बने हुए हैं 
इस धरती के प्रहरी। 


हम नन्‍हे-मुन्ने इस भू के 
नई किरण चमका देंगे, 
हिम्मत रख कर सीना ताने 


कक.) 


नया सवेरा ला देंगे। 


वीर जवाहर के जैसे 
हम भारत माता के लाल, 


नौनिहाल-सुकुमार हम 
भारत के पहरेदार। 


२ 


विदव-ज्योति 


[जुबाई १९६४ है 


जवाहरलाल नेहरू के प्रति श्रद्धांजलि 
[ भी लोकनाथ | 


मौत दे पिच्छे जानयां 

'किन्‍ना बडा से तू जवाहर। 

वडी खुशी एह सी तू 

जेहा श्रन्दरों तेहा बाहर ॥। 
तेरे वड़े रहंदे नहर दे कब्डे 
तदे कहलावें नेहरू । 
नेहरू कहवां मैं उस नूं 
जेहड़ा कदे वी न हरू॥ 

जनम वेले तू रोया, होरां दी 

खुशियां दा न श्रन्त। 

मरन वेले तू हस्सया 

ते साडा दुःख अनन्त ॥। 
सारे धरमां दे मोती चृ्‌ग्गे 
फिर वी तेनू नास्तक केंहदे । 
रिशी मुनयां दा कम है एही 
कि सब दियां गल्‍लां सेंहदे ।। 

कोई कहे मौत वडी 

से कोई कहे खूुदा। 

असली दुःख तां एह है कि 

स्‌ क्‍यों होया जुदा ॥ 
एह वी गल गलत कि 
मरदे नाल कोई न मोया । 
तेरी मौत दी खबर ही सुनदयां 
कइयां दा हाटे फेल होया ॥। 

पंजी सौ साल पहले इक 

राजा अ्रशोक श्राया सी। 


झोह वी तेरी तरह 

सारे जग नूं भाया सी॥। 
गान्धी तां गान्धी पर 
तू केहड़ा गान्धी तों घट। 
दुखियां दा दुःख सुणन नं 
तूं तयार रेंहदा कटपट ॥॥ 

श्रसीं रिशवर्ता खाधियां बलेक 

कीते ते जिम्मेवार तेनूं ठहराया । 

कड़े कानून बना के वी 

तू प्रेम नाल समझाया ॥। 
दश रथ दा केहा मन के राम 
लिया चौदह साल दा बनवास | 
तू गान्धी दा केहा मनिया 
ते मिलया जेल निवास ॥ 

जित्ये तूं रेंहदां से इनूं 

तिनमूरती क्‍यों केंहदे। 

किया इसे बासते कि इक जवाहर, 

दूजा नेहरू, तीजा चाचा इत्थे रेंहदे ? ॥ 
संजय, राजीव ते इन्दिरा दा 
दुःख है सब तो भारी। 
पर मौत शअगे चारा नहीं 
चलदा कहे खुदाई सारी ॥ 

गुण तेरे विच सारे 

मेन श्रोमण नज़र न आ॥ोवे । 

देश दी एकता बनी रहे 

तेरी आत्मा शान्ती पावे॥ 


मद-मधुमास | को इस्स्चमद्र गुप्त 


नव भावों को अंकुरित कर दे 
ऋरुदय-वीणा को भकृत कर दे! 
मन-उद्यान को कुसुमित कर दे 
दुग प्रेमाश्रओं से पुलकित कर दे ! 
आव-विटपों को फलान्वित कर दे 
निराशा को आझ्राशा में परिणत कर दे ! 
इस निस्सार जीवन में उल्लास भर दे 
यह मद-मधुमास मेरे श्रपंण कर दे ! 


हृदय में प्रेमाग्नि प्रज्वलित कर दे 
मुरकायी कलि को पल्‍लवित कर दे ! 

निशक्त शरीर में नव शोणित भर दे 
मद-मादकता को विकसित कर दे, 
रोदन में स्मित भर दे 
तिमिर में चन्द्र ज्योत्सना प्लावित कर दे, 
सघनो म्रें परिहास भर दे 
यह मद-मधुमाश मेरे अरपंण कर दे ! 





'मुछा सकट विष झाले गोड (मराठे) समूल मीठा हुआ गरल (हिन्द 


[ वा, भ. बोरकर ] 


हृदयच जेव्हां द्ोते कोढिठ 
जरठ वनांतई फुल्ने क्संत 
हृदयच होते भजन जेधवाँ 
तृणांतशी. भेटे 
डुदयज जेव्हां घनीं बहरतें 
किणें बाहतें बचुनी मोर 
हुदयच जेज्दहां ।मरुनि वाहतें 
) गंगेहुनि तें 
आज अचानक झसें जाइले 
* स्ांगढ़ि भासे मल्ला सकाक 
आजक्ताच्या आसपांत सल्थि 


भरवंत 


होते. थोर 


[ रा, देकेश “कमझ्ष ] 
हृदय स्वर जब होता कोकित 

जरठ वनों में खिले बर्सत 
हो जाता जब भजन स्वर्य ठर 

तृद्ष तृणथ में दोले भगत 
बादल बनता हृदय स्वर्य जब 

नाथा कर्ता ध्राय-मयूर 
हृदय वेग से बहता है तब 

गंगा से भी बहता दूर 
झाज भ्रवानक भासमान हो रही 

सांक ही मुझे सकाल 
हहसिगार के आँसू में भो 


सर्वे मोक्तिकं श्राणि प्रवार दोस रहे हैं मणि प्रवाख 
सर सोन्‍्याची होठन भाद्िस कल का प्रेम प्रगाठ बना, जब 
गाठ काक्षची साली ओोढ़ तुम बन आईं स्वय-सत्तिज् 
आज लाभल्यपामुर्के हृदय तव हृदय तुम्हारा पाकर ही तो 
मुझा सकट विष काले गोढ | समूत्न मोठा हुआ गरल | 
औ # # 


५३ 


जुडे 


है जवाहर ! (तेलग) 
[ डा. सुप्सन्‍न ] 

श्रायुदुद्ष नवसुधाघधारनडुम ५ 

वंडो विसम पोयव्चिनाडु, 


निम्रकमुरानुस्त मोश्थिक्षो बढ- 
बाम्नि संटल्िपुडे आकमिसे ३ 


अम्मगरानि वार्त विनिनंतने रत्युशुमोद्‌ बिट्टु को 
फ्म्मुग, नब्सि भारतविपत्त॒नु भावनचेसि दीघ शा 
पम्मुग, स्ृत्युवेब्वरिकि पायगरानिदेशोट तीघम्र शो 
कम्मुग, भारतप्रजत्न कम्नुलशोकमे मूर्ति कटटेडन | 
ईं विपदब्धि दादुटकुनेब्वदु चालुनु दीप्त भावना 
रूपित घीविशाशदुडु, रूबमतोरितशान्तिभावनुं 

डी पृथ्वीतलंबोकटियेयनि, सर्वेजगत्कुट बस- 
स्थापनसेयबूनिन प्रजाशधि जद्दरुल्वालु लेनियो--- 


ईंबुलेनि भारतमु॒नदिचुट्टेल 
जल्षमुक्िकिन ओक महासागरम्मो ! 
यायुवुपसंदरिचिन शोवरणमो ! 
ऊसेयुटेयय्से भयावहम्मु । 

ए विपदहश वश्चियु निंदर्मदि 
भारतीयुलु नीपेनि भ्रश्रयम॒ग 
एदल्ल भीति पोदरु मरि यिंकतिप्युडु 
ई प्रजल्न नडिपिंचेडिदेव्वडिपुडु । 


. ब्रतुकोक यज्ञमे चनिन पंडित जहरू जीवितम्मु भा- 
रस जनताइदंतरमुलंदुन मायनि खणे चित्रमे-- 
जतल्यि पंडुकीतंल दिशावश्लयम्मुल् मोक्तिक स्नगा 
यतम॒क चांदनील्‌ परचिरायन मिन्नुल् दिव्यकामिनुल। 


झोक महाव्यक्ति जीविंचि युत्नयपुडु 
जीवितंडगुटे सुकृतावरणम 

गांधियुनु नोवु ब्रतिकिन काल्नमंदु 
ग्रतिकिनामु मा बतुकुल्ल भाग्यमेमो ! 
नीछु वेसिन बाटलो निल्रचिनट्टि 
मेम पुनरंकितुल्लमयिनाम नेडु 

नी मधुरस्वप्नमुलु यथान्वितमुलगुनु 
शान्त्यटिसापथम्मुन सागगलम । 
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हे जवाहर | (हिन्दी) 
[ प्रा, भोमसेन “निर्मत्र! ] 
अर रहे थे नव सुधा को थाराएँ 
हाय ! किसी ने विष उंडेख दिया । 
प्रशाग्व था ओ सागर महान 
बाढव की ज्वात्ाएँ उठीं पत्च-मर में । 
मान न सके सुन समाचार यद, स॒त्यु पर क्रोध सविशेष 
आरत की विपदशा की कर कढ्पना, घोर शाप इोंठों पर 
पर र॒त्यु है ऐसी जिससे कोई बच नहीं सकता 
सोच यह शोक साकार बना भारत के जन-हगों में । 
विपत्ति-सागर को तर सके केसे ! न हों जवाहर कय्याँधार 
जो हैं प्रदीप्त भावनारूपित घीविशारद 
प्रखर मतीरित शान्ति भाव युक्त 
हो प्रथ्वीतत्न पर भेदभाव न कोई 
समस्त जगत्‌ को एक परिवार की रूपकल्पना 
देने वाल्ले वे प्रजारवि | 
तुम बिन भारत की कल्पना करें केसे ! 
जल सूखे हों एक महासागर ! 
पवन स्तब्ध बना हो आकाश मंडल ! 
न न! कल्पना ही भयावह बने ऐसी । 
तुम पर डाल सब भार 
इतने जन निश्चिन्त बने रहे 
भयभीत बने न कभी 
पर अब प्रजा को म!गे जतल्लाए कोन ! 
जीवन हो सवन बना पंडित जवाहर का 
कथा वह बने जनता के मानस पट अमिट स्वणचित्र--- 
कोर्ति जो प्रकाशित दशदिशाओ्रं में बन मुक्तताद्दार 
मानो दि्य नारियों ने बिछाई व्योम में चोंदनी | 
महाव्वक्तियों के जीवनकात् में 
जोवित रहें, यह एक सुकृत, अपूर्व 
मद्दात्मा श्रोर तुम महान के संग 
जोवित रहे हम पुराकृत पुण्यवश । 
तुम्हारे जतलाए मार्ग में भाज फिर 
दीक्षारत हुए हम छोग 
कमनीय सपने तुम्हारे यथार्थ हो रहेंगे 
शान्ति ओ' अटटिसा के पथ में बढ़ते रहेंगे । 


छः है 





जीवन-संघर्ष---श्री सत्यदेव विद्यालंकार-- 

“राजपाल ऐंड सनस, दिल्‍ली ६--रु. ५ 

यह महत्त्वपूर्ण प्रकाशन पंजाब के सुप्रसिद्ध स्वरगीय 
नेता, महाशय कृष्ण का जीवनेतिहास है। डिमाई 
आकार के ३०० सुमुद्रित प्रष्ठों में इसे सुलेखन के धनी 
श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने प्रस्तुत किया है। इसमें 
न केवल महाशय कृष्ण के का्यकलाप का वर्णन है, 
अपितु तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक इतिहास 
का भी लेखा-जोखा है। इसलिए इस ग्रन्थ की 
रोचकता और उपादेयता भी निःस्संदेह कई गुनी बढ़ 
गई है। 

धनी परिवार में जन्म लेने पर भी महाशय कृष्ण 
मे बचपन से ही समाज-सेवा की प्रखर भावनाएं 
उत्पन्न हो गई थीं। उन दिनों पंजाब में आय-समाज 
का आन्दोलन बड़ी , तेजी से उठ रहा था श्रोर सभी 
'कर्मठ व्यक्ति इसकी ओर आकृष्ट हो रहे थे । महाशय जी 
ने भी स्वतः को इसकी अग्नि में क्ोॉंक दिया ओर 
“पत्रकार के नाते श्रफंना योगदान करने लगे। पहले 
उन्होंने “आय-पत्रिका? का सम्पादन किया, फिर 
“प्रकाश” निकाला । शीघ्र ही प्रकाश” आय-समाज की 
कारवाइयों का प्रकाशक और यंत्र बन गया। साथ 
ही महाशय जी आय-समाज के विविध कार्यों, यथा 
बेद-प्रचार, सेवा-सदन, गुरुकुल, आय प्रतिनिधि सभा 
आदि में भाग लेते रहे और शीघ्र ही इन सबके एक 
प्रमुख नेता के रूप में गिने जाने लगे। सुप्रसिद्ध 
“हैदराबाद सत्याग्रह में आपने हजार से ऊपर सत्याग्रहियों 
के साथ भाग लिया । श्रागे चलकर आपने हिन्दी-रकछा 
आन्दोलन में मी महत्त्वपूर्ण भाग लिया । 

(प्रकाश के बाद आपने देनिक “प्रताप! निकाला, 
जजो अपनी तेजस्विता के कारण सरकार की कोपदृष्टि 


का प्रायः शिकार होता रहा। परन्तु इन्हीं श्रग्नि- 
परीक्षाओं में पढ़कर वह अधिकाधिक जाज्वल्यमान 
होता गया और शीघ्र ही पंजाब का सामुदायिक देनिक 
पत्र बन गया। प्रताप” सभी राष्ट्रीय प्रश्नों पर आये 
बढ़कर नेतृत्व करता था और क्रमश: महाशय नी मी 
आय॑ नेता से राष्ट्र नेत बन गए। विभाजन के समय 
इसे उठाकर दिल्‍ली लाया गया और श्रत्यन्त कठिनाई 
से पुन: आरम्म किया गया । 

महाशय जी की लेखनी बड़ी प्रखर और उम्र 
थी। मौलाना आजाद ने एक बार कहा था कि यह 
कलम से नहीं, तेशे से लिखता है। जिस समस्या को 
भी वे लेते थे, उसका पूरी तरह विश्लेषण किए. बिना 
पीछे नहीं इटते थे। इस कारण वे और उनका 
“प्रताप! पंजाब की एक महत्त्वपूर्ण शक्ति बन गया ॥ 
यह शक्ति उनके जीवन के अ्रन्त तक प्रमाबी रही । 

श्री सत्यदेव जी ने श्रत्यन्त परिश्रमपूवंक इस अन्य 
का प्रणयन करके देश तथा विशेषतः पंजाब का विशेष 
उपकार किया है। नेत्रहीन हो जाने के कारण दूसरों 
की सहायता पर निर्भर रहने पर भी ग्रन्थ सवोग-पूर्य 
श्रौर उपयोगी बन पड़ा है। उनकी भाषा प्रांजल दे 
तथा तथ्यों का प्रस्तुतीकरण सुगठित है। उनमें 
इतिहास की दृष्टि है, इसलिए वे एक व्यक्ति पर लिखते 
हुए भी उसकी सामाजिक समग्रता को साथ लिए 
चलते हैं । 

पुस्तक का मुल्य प्रचार की दृष्टि से कमर रखा गया 
है | छुपाई-सफाई प्रथम भेणी की है। 

साहित्य-सिद्धान्त---डा०»._ रामग्रवघ 

द्विवेदी--बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना--- 
रू७ ४९७०७ | 

साहित्य के दाशंनिक पतक्त पर सरशता तथा 
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स्पष्टता से लिखना, सदा है किन कार्य माना जाता 
रहा है। इस पर वही लिख 
सकता है ख़िसने विषय के विविध पत्तों को भली-मांति 
पढ़ और श्रमक हीं न लिया हो, अ्रपित॒ उसे अपने 
मस्तिष्क का रकृत बनाकर पचा भी किया हो। डा. 
रामअ्रवध दिवेदी ऐसे ही विद्वान हैं। आपने न केवल 
भारतीय अ्रपितु पाश्चात्य साहित्य-सिद्धान्तों का विधि- 
पूबंक अध्ययन किया है, उन्हें तुलनात्मक दृष्टि से 
देखा है और उनके बीच की समान सावभौमता को 
मी अनुभव किया है। उन्होंने माना है कि साहित्य 
चाहे मारंत में सवा जाय, अथवा इंग्लेंड, अमेरिका या 
श्रफ्रीका में, उसकी भूलभूत प्रवृत्तियोँ एक और श्रखंड 
हैं, क्योंकि मनुष्य स्वयं मूलतः एक और समान है। 
इसलिए विरोधी स्टिन्तों का प्रतिपादन ही नहीं किया 
जा सकता, सभी सिद्धान्त एक ही वस्तु के विविध पक्ष 
हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। 
इसी मूल धारणा से प्रेरित प्रस्तुत अन्य में चौदह 
श्रथ्याय हैं, जिनमें साहित्य-दशन के सभी पच्षों का 
विवेचन किया गया है| इसमें भारतीय तथा पाश्चात्य 
सिद्धांतों को अलग-अलग प्रस्तुत नहीं किया है, श्रपित॒ 
एक साथ ही उनकी चर्चा और श्रालोचना की गई है। 
आरम्भ काव्य की प्रेरशा की खोज से होता है। इसके 
बाद अनुकरण, रेचन और रस सिद्धांतों का प्रथक्‌ 
अध्यायों में विवेचन है। फिर शब्द, अ्रथ, शक्ति, 
आौदात्य, आह्वाद, भ्रान्ति, अन्विति आदि विषयों का 
विवेचन है। इसके बाद नाट्यमीमांसा है और सजना- 
त्मक कह्पना, साहित्य और यथार्थ, स्वप्न, बिम्ब, 
प्रतीक आदि श्राधुनिक कल्पनाश्रों को लिया गया है। 
इसके बाद क्रोचे, इलियट और रिचडस के विचारों का 
बरुन है। अन्त में साहित्यिक अध्ययन की विभिन्‍न 
पद्धतियों की मीमांसा की गई है । 
डा. द्विवेदी की भाषा और शैली के संबंध में तो 
कहना ही क्या |! वह अत्यन्त प्रांजल और विधयोपयोगी 
है | वैचारिक निबन्धों की यह आदश भाषा कही जा 
सकती है | परन्तु कहीं मी जटिलता नहीं है, बड़े स्पष्ट 
श्रौर चुटीले ढंग से विषयों को व्यक्त किया गया है। 
व्यर्थ की भूमिकाएं त्था विवाद भी नहीं हैं, जो ऐसे 
अन्यों में प्रायः हुआ करते हैं । 


पक जिड्व-ज्योति 
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संछेए मं, यह सवोग-सुन्दर अन्य हिन्दी साहित्य 
की झामूल्य निधि है। विद्र-रा्-माषा-परिद्द ने 
अल्प मूल्य पर प्रकाशित कर सबका बड़ा उपकार 
किया है। छुपाई और सज्जा प्रथम भ्रेखी की है। 


रहस्यवाद-- लेखक, श्राचायें परशुराम 

चतुर्वेदी-- प्रकाशक, बिहार-राष्ट्र-भाषा-परिषद्‌,.. 
पटना--मूल्य रु, ५९०० 

प्रसिद्ध हिन्दी-सेवी संस्था, बिहारन्राष्ट्रमाषा- 
परिषद्‌, पटना, प्रतिषषं दो या तीन विशिष्ट हिन्दी 
विद्वानों के शोधपूर्ण माषणों का आयोजन करती है।ः 
इन व्याख्यानों को फिर पुस्तकाकार प्रकाशित किया 
जाता है। समालोच्य ग्ंथ १६६२ के एक माषण का 
प्रकाशित रूप है। 

परिशिष्ट तथा अनुक्रमणिका के श्रतिरिक्त इस 
अंथ में पाँच अध्याय हैं। परिशिष्ट का इस दृष्टि से 
विशेष महत्त्व है कि इसके रहस्यवाद से सम्बन्धित उद्धरण 
भारतीय साहित्य, बौद्ध साहित्य, ईरानी, शामी तथा 
ईसाई साहित्य से प्रस्तुत किए गए हैं। सुयोग्य लेखक 
ने इस ग्रन्थ में अपने को रहस्यवाद के स्वरूप, 
अनुभूति तथा अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं रखा 
श्रपितु रहस्यवाद के सम्बन्ध में मोलिक, मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि विशेष मनन के श्रनन्तर प्रस्तुत की है। 

'रहस्यवाद! शब्द चाहे श्रत्यधिक पुराना 
नहीं (इस शब्द का प्रयोग हिन्दी में सर्वप्रथम काव्य- 
शेली के प्रसंग में सन्‌ १६२७ में हुआ) परन्तु रहस्य 
की मावना बहुत पुरानी है। इस मावना का मूल- 
अत्तित््व सृष्टि के प्रारम्म से ही विद्यमान है। रहस्यवाद 
का क्षेत्र अ्रत्यन्त व्यापक है। धर्म, दर्शन, साहित्य ही 
नहीं, मानव-जीवन में मी इसके विविध रूप दृष्टिगोचर 
होते हैं तथापि चिरकाल तक इस गहन विषय का 
अध्ययन एक “धार्मिक अनुभव” या शैली के रूप में 
ही हुआ । सही मूल्यांकन इसलिए नहीं हो पाया कि 
विचारकों ने वेशानिक दृष्टि से इस विषय का मनो- 
वैशनिक अध्ययन नहीं किया । इस ग्रन्थ में रहस्यवाद 
को जीवन-दर्शन विशेष के रूप में ही लिया गया है । 
रहस्यवाद की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की गई है--. 
“रहस्यवाद एक ऐसा जीवन-दर्शान है जिसका मूल 
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आधार किसी व्यक्ति के लिए. उसकी विश्वात्मक सत्ता 
-हह. खनिर्दिष्ट वा निर्ति शेष एकता वा परमात्म-तत्त् 
की प्रत्यक्ष एवं अनिवंचनीय अनुभूति में निहित रहा 
करता है ओर जिसके अनुसार किए जाने वाले उसके 
व्यवहार का स्वरूप स्वमावतः विश्वजनीन एवं 
विकासोन्मुख भी हो जा सकता है।” जिस रहस्यवाद 
को लेखक ने जीवन-दर्शान का नाम दिया है, वह किसी 
काल अथवा युग विशेष की बात नहीं। इसका 
उपयोग किसी भी देश विशेष या समाज विशेष 
में हो सकने योग्य है। 

रहस्यात्मक अनुभूति की श्रमिव्यक्ति कोई सरल 
कार्य नहीं, अभिव्यक्ति का रूप केवल एक भाव न 
होकर विविध रंग धारण कर सकता है। अन्य में 
अभिव्यक्ति की विभिन्‍न पद्धतियों में काव्यकला के 
शत्रतिरिक्त संगीत, चित्रकला, स्थापत्यकला आदि 
माध्यमों पर भी विचार किया गया है। अब्र तक 
काव्यकला को ही सर्वाधिक प्रधानता देने की परम्परा 
रही है, संगीत ग्रादि विविध कलाओं की माध्यम के 
रूप में उपयुक्तता के प्रति उपेक्षा का भाव ही दृष्टिगोचर 
हुआ है | 

पंचम अध्याय में औस, बौद्ध धर्म, ताश्रो धर्म, 
यहूदी, ईसाई तथा अन्भग्म अनेकों धर्मों में रहस्यवादी 
भावना का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 
गआचीन-कालीन तथा मैध्यकालीन रहस्यवाद के साथ- 
साथ आधुनिक रहस्यवांद का भी विशद विवेचन है। 
रहस्यवाद के भविष्य केः सम्बन्ध में लेखक का मौलिक 
इष्टिकोण इस प्रकार है--“रहस्यवाद के भविष्य को 

अन्धकारपूर्ण ठदराना कभी उचित नहीं कहला सकता। 

हम तो यहां तक भी कहेंगे कि जिस प्रकार हमने उसे 
यहां पर किसी जीवन-दश न के रूप में देखा है, उसी 
ग्रकार उसका उपयोग किसी दिन उस रूप में भी किया 
जा सकेगा जिसे “ जीवन में सत्य का प्रयोग” कहद्दा 
जा सकता है।” 

ग्रन्थ के विषय में श्री भुवनेश्वरनाथ मिश्र 
“पआधव” के ये शब्द उपयुक्त ही हं---““रहस्यवाद? 
विदेशी तथा भारतीय भाषाओं में बर्षो के अ्रध्ययन, 
मनन एवं चिंतन के आधार पर की गई एक मौलिक 
कृति है, जिसमें इसके उद्भव, विकास और भावी 


पुस्तक-परिचय 
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संमावनाश्रों का बिस्तृत विवेचन प्रतिपादित हुआ है | 
श्री चतुर्वेदी जी के गम्मीर अध्ययन, उनकी 
वेशानिक दृष्टि, तकंपूर्ण मौलिक शैली ने समालोच्य 

ग्रंथ को परमोपयोगी बना दिया है। 
--मोहन मेत्रेय 


दि ह्वाइट अम्ब्रेला तथा दि नेशनलिस्ट 
मूवमेंट (अग्रेज्ी)--डी. मैकेंज़ी ब्राउन--जैको 
पब्लिशिग हाउस, १२५, महात्मा ग्रांधी रोड, 
बम्बई १--र. ३ प्रत्येक । 


प्रस्तुत दोनों पुस्तकें भारत के राजनीतिक दर्शन 
तथा क्रियाकलाप से संबंधित हैं। पहली पुस्तक में मनु. 
से गाँधी तक प्राचीन और नवीन विचारधाराओं का 
वर्शन और विश्लेषण किया गया है तथा दूसरी 
में महादेव गोविंद रानाड़े से विनोबा भावे तक प्रमुस्क 
विचारकों के राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान पर 
प्रकाश डाला गया है। ये पुस्तकें मुख्यतः अमेरिकी 
पाठकों के लिए, लिखी गई हैं तथा इनमें न तो भारत 
की राजनीतिक परंपरा का सम्पूर्ण इतिहास है, न 
उसका विवेचन--एक संक्तिप्त दर्शन मात्र है। 


पहली पुस्तक में दो विभाग हैं और प्रथम 
विभाग में भारत की राजनीतिक विचारधारा का 
सामान्य वर्णन देने के पश्चात मनुस्मृति, शांतिपर्व 
(महाभारत), श्रयशास्त्र तथा शुक्रनीति के तत्संबंधी 
मुख्य-मुख्ये अंशों के उद्धश्ण दिए गए हैं। इसी 
प्रकार दूसरे विभाग में आधुनिक भारतीय नवोदय 
का सामान्य वर्णन देने के बाद विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ: 
टगोर, श्री अरविद तथा महात्मा गाँधी के राजनीतिक 
विचारों के उद्धर्ण दिए. गए हैं | इस प्रकार विचारों 
के मुख से स्वयं ही श्रपनी बात कहलाकर लेखक ने उनकी 
अधिकृतता श्रोर महत्ता बढ़ा दी है, इसमें सन्देह 
नहीं | 

दूसरी पुस्तक में भी मुख्यतः व्यक्तियों को केन्द्र 
बनाकर भारत को आधुनिक राजनीतिक विचारधारा 
को प्रस्तुत किया गया है। इसका एक उद्दश्य यह भी 
दिखाना है कि नए युग में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभावों 
के समक्ष प्राचीन विचारधारा ने किस प्रकार अपने को 


अप 


व्यक्त और सफल सिद्ध किया। आरम्भ में इस संघर्ष 
की रूपरेखा दी गई है और कांग्रेस के स्वाधीनता 
आन्दोलन पर प्रकाश डाला गया है। फिर रानाडे, 
गोखले, तिलक, लाजपतंराय, गाँधी जी, नेहरू, 
राधाकृष्णन, जयप्रकाशनारायण तथा विनोबा भावे के 
विचारों के उद्धस्ण दिए गए हैं। प्रत्येक के साथ परि- 
चयात्मक टिप्पणियाँ भी हैं । 


इन पुस्तकाी की मुख्य विशेषता उनकी सरलता 
तथा स्पष्टता है। गहराई में जाते हुए भी इस तरह 
विषय को प्रस्तुत किया गया है कि वह परिचित प्रतीत 
होता है और आसानी से समझ में आ जाता है। 
जैको ने इनके जेबी संस्करण निकालकर उपयोगी कार्य 
किया है। 


श्री श्रविंद केम टु मी €ाअंग्रेज्ञी)-- 
दिलीपकुमार राय- जैको पब्लिशिंग हाउस, 
बम्बई-१--रु, २५० । 

विख्यात पिता भ्री द्विजेन्द्रनाल राय के विख्यात 
चुत्र श्री दिलीपकुमार राय भारत के प्रसिद्ध संगीतश, 
भक्त, योगी तथा लेखक हैं। “एमंग दि ग्रेटँ नामक 
आपकी पुस्तक, जिसमें गाँधी, टैगोर, श्ररविंद, रोमा 
रोलां तथा बट्रेंन्ड रसेल के संस्मरण है, लेखन-कला का 
एक अनुपम उदाहरण है। इसके श्रतिरिक्त भी आपने 
अंग्रेजी तथा बंगला में श्रनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना 
की है। स्वतन्त्र विचारक होते हुए भी आपकमें 
भामिंकता आरम्म से ही रही है और श्रात्मोपलब्धि 
की दिशा में आगे बढ़ते हुए आपने अपने योवन 
काल में ही श्री श्ररविन्द के पांडिचेरी-स्थित श्राश्रम 
की सदस्यता स्वीकार कर ली थी । यहाँ आप २० 
से अधिक वर्षों तक रहे। इस अवधि में आपने योगा- 
स्थास के द्वारा अतिमानव के अवतरण की विचार- 
धारा का अभ्यास किया । सन्‌ १६४० में श्री अ्ररविन्द 
के आ्राकस्मिक देहावसान के पश्चात्‌ आप पूना श्रा 
गए जहाँ श्रपनी एक शिष्या, इंदिरा देवी, के साथ 
श्राप धमं-ग्रचार में संलग्न हैं। 

झापका जीवन मुख्यतः श्री अरविन्द की विचार-« 
सारा का अध्ययन और अम्यास करने में बीता है। 


विश्व-ज्योति 


[जुलाई १९६४] 


आप भी श्ररविन्द के श्रत्यघधिक निकट आए और 
उनको निकट से देख पाने तया समझने में समर्थ 
हुए। उनपर आपकी श्रगाघ निष्ठा थी । श्रतः उनके 
संबंध में श्रापषषरा लिखना स्वाभाविक ही है। एमंग 
दि ग्रेट” में मी जितने विस्तार से आपने श्री श्ररविंद 
पर लिखा है, उतना किसी अन्य पर नहीं। घनिष्ट 
चचोएं. तथा पत्र-व्यवह्ार भी बहुत से हैं । प्रस्तुत ग्रंथ 
को एक प्रकार के उसी का विस्तार कष्टा जा सकता 
है। इसमें बिल्कुल आरम्भ से श्री अरविन्द के साथ 
आपके संबंध, श्राश्रम में जाने के पश्चात्‌ उनसे 
विचार वार्ताएं--जिनमें श्रनमेक बड़े खुले तथा 
आलोचनात्मक ढंग से की गई है---तथा देहांत के समय 
तक की योग-साधना रुबंधी मुख्य-मुख्य बातों का 
विवरण है। इसमें श्री श्रविंद के दाशनिक पक्त पर 
बड़े ही विस्तार के साथ प्रकाश डाला गया है। अनेक 
स्थानों पर यह मी संकेत दिया गया हैकि अ्रति- 
मानव की कल्पना पर रन्देह किया जाता था। 
अन्य व्यवहार्वादी दाशनिकों से अरविन्द 
की तुलना की जाती थी। परन्तु यह कहीं नहीं 
बताया गया है फिर श्री श्ररविन्द के देहांत के पश्चात्‌ 
श्रतिमानव दर्शन का क्‍या हुआ! व्यवहार से इस 
दशन की सत्यता सिद्ध हुई या नहीं ! इस सम्बन्ध में 
श्री राय ने कहीं ग्रपना व्यक्तिगत विचार भी प्रकट 
नहीं किया है । 

हाँ, इससे यह अवश्य अ्रनुमान होता है कि 
निष्ठावान श्ाश्रम-वासियों के बीच आप अ्रपने संदेही 
विचारों तथा कलात्मक श्रमिरुचियों के कारण अलग 
से ही रहते थे। संभवतः, इसीलिए आपने बाद में 
आश्रम छोड़ दिया हो । हाँ, श्री अरविद ने कमी भी 
ग्रापको आलोच्नाओं श्रौर स्पष्टोक्तियों का बुरा नहीं 
माना और बड़े प्यार से आपको समभाते-बुमाते रहे । 
श्री अरविंद स्वयं भी कुशल और विनोदी लेखक ये, 
इसीलिए आप दोनों के मध्य हुआ्ना पत्र-व्यवहार अत्यंत 
रोचक और पढ़ने योग्य है। श्री श्ररविंद के इसी गुण 
के कारण कि वे किसी भी आलोचना का बुस नहीं 
मानते थे और शिष्य पर निरंतर श्रपना प्रेम बरसाते 
ही रहते थे, श्रीराय ने इस तथा श्रन्य अन्थों में उनके 
प्रति श्रपनी अगाघ भद्धा को व्यक्त किया है । 


[जुलाई १९६४ ] 


चेमीन--तकथि शिवशंकर पिल्ले--जैको 
कंडिलदिंग हाउस, बंबई-१--र, २ ५० 


अजयालम के सुप्रसिद्ध कथाकार तकषि शिवशंकर 
पिल्ले की वह सुप्रसिद्ध रचना है जिसे भारत में 
राष्ट्रपति का विशेष पुरस्कार मिल चुका है। प्रतिनिधि 
साहित्य के अनुवाद की यूनेस्को योजना के अंतर्गत 
इसका अंग्रेजी अनुवाद लंदन के विक्टर गोलेंज ने 
प्रकाशित किया था, जिसका जेबी संस्करण जेको 
ने निकाला है। श्री नारायण मैनन कृत श्रनुवाद 
सरल और सुन्दर है। 


“चेमीन” केरल समुद्रतट के मछुआरों की कथा 
है, जिसमें उनका सरल परन्तु रूद़िग्रस्त जीवन दर्शाया 
गया है। इनके जीवन का वर्णन बड़ा ही सजीव है । 
ये समुद्र की देवी के पूजऊ होते हैं और उनके कठोर 
नियर्मों से बंधे रहते हैँ। वह सज्जनों की रक्षा करती 
है और दुजनों को दण्ड देती है। एक नियम है 
स्त्रियों का पवित्र रहना तथा समय आते ही विवाह कर 
लेना | करुथम्मा एक किशोरी कन्या है जो एक 
मुस्लिम युवक के प्रेम में पढ़ जाती है। उसका दरिद्र 
पिता अपनी ही एक नाव खरीद लेकर श्रपना व्यापार 
अलग शुरू करना चाहता है। वह इसमें करुथम्मा 
के प्रेमी से आर्थिक क्षह्यायता लेता है और इस प्रकार 
अपनी कन्या से उसके प्रेम का उपयोग कर लेता है। 
परन्तु अन्य मछुआरे न तो उसका नाव लेना स्वीकार 
करते हैं न यह प्रेम सम्बन्ध । वे मुखिया से शिकायत 
करते हैं, जिसकी श्रनुमति के बिना नाव खरीदी ही नहीं 
जा सकती | यह विरोध तीत्र होता है और इसका 
परिणाम करुथम्मा को भुगतना पड़ता है | 


लेखक ने इस कारुणिक कहानी को अत्यन्त 
कुशलता से प्रस्तुत किया है। प्रतीत होता है कि इस 
जीवन से उसका घनिष्ट परिचय है। साथ ही उसमें 
एक अंतर्निह्वित मानवता है, जो सभी चरित्र-चित्रणों 
को एक अभूतपूर्व गहराई से मर देती है । 


पिल्ले के श्रन्य उपन्‍्यासों का भी अंग्रेजी श्रनुबाद 
हो रहा है। महत्त्वपूर्ण भारतीय साहित्य को विश्व के 


पुस्तक-परिचय 


२९ 


समत्त प्रस्तुत करना श्रत्यन्त आवश्यक काय है और 
इसे योग्यतापूवंक संपन्‍न किया जाना चाहिए | 


संस्कृति, भारत विद्या विशेषांक--- संपादक, 
राजेन्द्र द्विविदी-शिक्षा मंत्रालय, १ ई. ३, कर्जन 
रोड ए बेरक्‍्स, नई दिल्‍लो--₹. १९०० 


गत जनवरी मास में पहली बार मारत में प्राच्य- 
विद्या विश्व सम्मेलन का अ्रधिविशन हुआ, जो सभी 
इृष्टियों से अ्रत्यन्त सफल रहा। इसमें संसार भर के 
हजार से ऊपर विद्वानों ने भाग लिया ओर विविष 
विषयों की चर्चा की | तत्कालीन सांस्कृतिक काय मंत्री 
प्रो, हुमायं कबीर के संचालन में गठित स्वागत समिति 
का प्रबध और आतिथ्य इतना पूर्ण और उत्तम रहा कि: 
उसकी सर्वत्र प्रशंसा की गई। इस अवसर पर जो 
विपुल साहित्य प्रकाशित कर प्रतिनिधियों को वितरित 
किया गया, वह श्रत्यंत मुल्यवान तथा उपयोगी था। 
इसी समय मंत्रालय की जैमा[सिक अंग्रेजी पत्रिका ने 
अपना सवोगसुन्दर विशेषांक भी निकाला, जिसका 
हिन्दी रूप प्रस्तुत पत्रिका ने प्रस्तुत किया है॥ 
समय से कुछ बाद प्रकाशित होने पर भी इसका मद्दत्त्व 
किसी भी भांति कम नहीं होता-- यद्यपि इसमें भी संदेह 
नहीं कि इसे भी उसी समय प्रकाशित कर देना सभी 
प्रकार उचित श्रोर उपयोगी होता । 


इसमें श्रंग्र जी पत्रिका के चुने हुए लेख हिन्दी 
अनुवाद में प्रकाशित किए गए. है। आरम्म में प्रो, 
कबीर का अतिथि सम्पादकीय है जिसमें उन्होंने विश्व 
की एकता में प्राच्यविद्या के महत्व ओर योगदान पर 
प्रकाश डाला है | फिर भारतविद्या के विविध पक्षों पर 
एक संगोष्ठी है जिसमें स्व. यणिक्कर, ज्यां फिलियोज़ा, 
डा. राघवन, डा.मजुमदार, श्री रमाप्रसन्‍न नायक आदि 
विद्वानों ने भाग लिया है। इसके बाद भारत विद्या के 
विविध पक्षों, यथा नावक, दृत्य, संगीत, मूर्तिकला,, 
चित्रकला, स्थापत्य, साहित्य श्रादि विषयों पर विद्वानों 
के लेख हैं। संक्षेप में, यह भारत विद्या का एक 
स्थल पर उपलब्ध लघु अ्रध्ययन है, जो श्रत्यन्त 
उपयोगी है। पत्रिका का मुद्रण और सज्जा बहुत 
आकर्षक है । 


5६७० 
सेक्स इन मैरिज (अंग्रेजी)--.डा, डोरोथी 


वाल्टर बरुक तथा डा. हाइमन मिलर--जेको 
पब्लिशिंग हाउस, बम्बई---रू, ३.०० 

विवाह मानव-जीवन का एक महत्त्वपूर्ण श्रंग है । 
इसकी सफलता से न केवल व्यक्ति के अपने जीवन 
की सफलता है, अपितु समाज और राष्ट्र की सफलता 
भी है। इस विषय पर प्राचीन भारत में “काम सूत्र”, 
“'रतिरहस्य”, “अनंग रंग” जेसी श्रनेक पुस्तकें लिखी 
जाती रही हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने भी नई शोर्धों 
पर आधारित पुस्तक लिखकर इस विषय के ज्ञान की 
चृद्धि की है। प्रस्तुत पुस्तक भी ऐसी ही एक उत्तम 
रचना है जो एक डाक्टर दंपती ने श्रपने जीवन-व्यापी 
अनुभवों से लिखी है। इसमें विवाइ की श्रावश्यकता 


विश्व-ज्योति 


[जुलाई १९६३] 


से लेकर विवाह के आधारभूत कतरत्वों, योन समस्याश्रों, 
प्रथम रात्रि, प्रेम और सहयोग, गर्माघान और शिक्षु- 
जन्म, बच्चों के विकास, जीवन की परिपूर्ण॑त्व, तलाक 
की कठिनाइयों तक सभी पत्तों पर विद्वतापूर्वक प्रकाश 
डाला गया है। विविध व्यक्तियों की समस्याश्रों के 
उदाहरण देकर विषयों को समझाया गया है। प्रेम, 
विबाह, काम और परिवार की इस समस्त चर्चा में 
व्यक्ति की मनोवेज्ञानिक स्थितियों तथा उनके अच्छे- 
बुरे प्रभावों का विशेष ध्यान रखा गया है। 

इस विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए 
यह पुस्तक उपादेय और नवीनतम जानकारी से भरपूर 
है। जेबी संस्करण में इसका मूल्य भी कम है। 


--चिरंतन 


विश्वेश्वरानन्द्‌ वेदिक शोध संस्थान 
साधु आश्रम, होशिआरपुर 


रे 
एम. ए. का प्रवेश 


८ 


सस्कृत 


संस्कृत एम, ए, की कक्षाओं, प्रथम खंड व द्वितीय खंड, का प्रवेश इस 
वर्ष ६ जुलाई से आरंभ हो रहा है । इन कक्षाओं के छात्रों के लिए यह संस्थान 
उत्तम स्थान है। अध्यापक-वर्ग में उच्च कोटि के अनुभवी विद्वान्‌ हैं। संस्थान 
का पुस्तकालय, जिस में ६०,००० के लगभग मुद्रित एवं हस्त-लिखित ग्रन्थ हैं, 
विद्याथियों के लिए ग्रद्वितीय सुविधा है । पढ़ाई में योग्य छात्रों को छात्र-वृत्तियां 
दी जाती हैं। जिन छात्रों को आथिक सहायता की श्रावश्यकता हो, उन्हें शुल्क- 
वृत्ति प्रदान की जाती है और पुस्तकालय से पाठ्य-पुस्तके भी दी जाती हैं। इस के 
अतिरिक्त साहित्यिक कार्य दे दिया जाता है, जिस से उन्हें शोध-कार्य सोखने के 
साथ-साथ श्राथिक लाभ भी हो जाता है। छात्रावास (केवल लड़कों के लिए) 
एक नवीन एवं सुन्दर भवन है, जिसमें सब प्रकार की आधुनिक सुविधाएं हैं । 

प्रवेशाथियों को चाहिए कि वे तुरन्त ही श्री संचालक महोदय के नाम 


्रपने आवेदन-पत्र भेजें । 


7. 





पविश्व-मानव नेहरू को विदा-- 

महात्मा गाँधी, सरदार पटेल, मौलाना श्राज्ञाद 
नतथा डा० राजेन्द्रप्रसाद के पश्चात्‌ श्रब श्री नेहरू भी 
हमारे बीच नहीं रहे। नवोदय तथा स्वाधीनता की 
-आघप्ति के इतिहास का प्रथम युग इन महापुरुषों के उठ 
जाने से समाप्त हुआ। अब हमारा शक्ति-सशञ्बय तथा 
“तैजस्वी नव-निर्माण का दूसरा युगईआरम्म हो रहा है। 
इस नवयुग के प्रवेश-द्वार पर खड़े आज हम उन सभी 
उक्त एवं अ्रनुक्त नेताओ्ों की स्मृति में सिर भुकाते हैं, 
जिन्होंने अपने तप, त्याग तथा योग्यता द्वारा इसे लाने 
-का श्रेयस्कर काय किया । 

श्री नेहरू अपने त्यागमय, समरपंणमय और साधना- 
मय जीवन-योग के बल्ल से विगत १८ वर्ष पयन्त 
बराबर मारत-प्रशासन की नौका के अ्रचूक लिवेया 
“बने रहे। भले ही सप्मान रूप से भारत की सेवा में 
'निरत अन्य अनेक नेताह्नों को श्री नेहरू के विचारों से 
विमति रही हो, परन्तु ईडन सभी का सदैव उन की 
भाव-शुद्धि पर विश्वासं बना रहा। इसीलिए सभी 
प्रकार के व्यावहारिक मतमभेदों के होते हुए भी, वे ही 
एक अकेली ऐसी विभूति बने रहे, जिन के प्रति सभी के 
हऋदयों में एक जेसा प्रेम तथा आदर का भाव लहरें 
मारा करता था। 

श्री नेहरू कोरे राजनीतिक नेता नहीं थे। वे 
“मानव एवं मानवता के विकास के मर्मश ऐतिहासिक 
विद्वान भी थे। उनके हृदय में भारत तो बसा हुश्रा 
था ही, परन्तु विश्व-भर के मानवों के प्रति श्रगाघ प्रेम 
भी बराबर उमड़ता रहता था। उन्हें इस बात का 
स्पष्ट मान हो चुका था कि मानव-विश्व का उज्ज्वल 
भविष्य और शाश्वत कल्याण सजझ्लीण् राष्ट्रवाद के 
सीमित घेरे से निकल कर विश्व-्मानबता की आदशे- 


घ्र्‌ 


११८ 


री 







भावना एवं मानवमात्र की सावनात्मक एकता कौ 
स्तपना द्वारा ही विकसित होता हुआ उत्तम रीति से 
पनप सकेगा | इसीलिए उनकी यही हार्दिक कामना 
शोर तदनुसार साधना-प्रवृत्ति बनी रहती थी कि एशिया, 
अफ्रीका तथा अ्रन्य सब स्थानों के सभी पिछड़े हुए 
मानव राजनीतिक तथा आ्राथिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति 
करते हुए विश्व-मानवता की उदात्त भावनाश्रों से रंगे 
जाएं और सभी आपस में मिल कर सवो.त की सांमी 
साधना में लग जाएं । 


इन्हीं अपनी हार्दिक सद्भावनाञश्रों के श्रनुरूप 
श्री नेहरू की श्रपनी लिखी घसीयत के ठीक श्नुरूप 
उनके मृत देह की राख का कश-कशण भारत की ही 
नहीं, नदियों और सागरों के माध्यम से मानव-मात्र 
की आश्रय-दायिनी समग्र पृथ्वी की मिद्दी के कश-कण 
के साथ घुला-मिला कर एक-जान कर दिया गया है। 
इस धरती पर श्री नेहरू से पहले विश्व-मानव के और 
भी अ्रनेक सच्चे उपासक और प्रचारक हो चुके हैं। 
उनकी देन-स्वरूप उनके सद्भाव ओर सद-विचार 
मानव-मात्र की शाश्वत सम्पत्ति बन रही है। परन्तु 
श्री नेहरू के मृत देह की राख की उक्त लीला वस्तुत 
सबसे अधिक अद्भुत और न्यारी रही है। श्री नेहरू के 
आदेश के श्रनुसार ही उनकी भस्मीक्षका एक कश मात्र 
भी कहीं उस पर समाधि, चेत्य आ्रादि किसी प्रकार का 
भी विशेष स्मारक खड़ा करने के लिए सुरक्षित नहीं 
रखा गया। परन्तु ऐसा होते हुए मी विशेषतः भारत- 
भूमि का श्रौर सामान्यतः पृथ्वीमर का कोई भी कोना 
उस पवित्र भस्मी से श्रद्तुता नहीं रह पाया । 

इस प्रकार यथाये में न केवल श्रपने महान जीवन 
की सवेहितकारी साधनाओं श्रौर प्रव्त्तियों की प्रेरणा- 
दायिनी स्मृतियों द्वारा, वरन्‌ अपने भौतिक शरीर के 


प्र 


कश-करण् द्वारा भी भी नेहरू अ्रपने अस्तक की प्रतिभा- 
रूपिणी और अश्रपने हृदय की इष्ट-देवता-सपेर्शी विश्व- 
व्यापिनी सत्ता में अब सदा के लिए नत-मस्तक और 
लीन होते हुए अग्र हो चुके हैं। इसलिए हम भी 
नत-मस्तक हो कर उस रुच्चे विश्व-मानव को विदा 
कहते हुए भी वस्तुतः ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि हम 
उन्हें किसी प्रकार भी विदा कहने में समय नहीं हैं ओर 
न कहना ही चाहते हैं। कारण, भौतिक शरीर छूट 
जाने के पश्चात्‌ श्रव तो वे अ्रपने विश्व-व्यापक यश काय 
द्वारा हम सभी के अ्रंदर-बाहिर ओत-प्रोत हो रहे हैं 
ओर इमारी आगे आने वाली अश्रगणित पीढ़ियों के श्रंदर- 
बाहिर भो इसी प्रकार बने रहेंगे। वे अरब हम सब के 
शाश्वत जीवन के अभिन्न अन्ज बन चुके हैं। नमस्कार, 
नमस्कार, उस सच्चे विश्व-मानव को शतश: नमस्कार ! 


स्वागत, श्रीझास्त्री ! 
महादेश भारत के सर्वोपरि शासकीय पद पर हम 
श्री लाल बहादुर शास्त्री का स्वागत करते हैं। इस 
धृद पर आपकी उपयुक्तता इसी से प्रमाणित है कि आप 
के स्वंसम्मत निर्वाचन का पहले से ही सभी को श्रनु- 
मान था और इसमें कोई बाधा नहीं पड़ी। लोकतन्त्र 
के इस युग में सभी की श्रद्धा का समान रूप से भाजन 
होना निस्संदेह गौरव की बात है। स्वयं श्रीनेहरू का 
अपने कई-एक विशिष्ट कार्यों का श्री शास्त्री को शॉप 
देना भी इस बात का शापक कहा जा सकता है कि उन 
की दृष्टि में वे ही उन के उत्तराधिकारी बन सकेंगे | 
श्री नेहरू भारत के प्रधान मन्त्री केवल इसी कारण 

नहीं बने थे कि राष्ट्रगपिता महात्मा गाधी ऐसा चाहते 
थे, वरन्‌ उस से भी ग्रधिक कारण यह था कि उन्होंने 
मशत्मा जी की भांति ही जनता के द्वदर्यों में अन्य सभी 
खामयिक नेताओं की श्रपेज्ञा अपनी सर्घप्रियता प्रति- 
ष्ठित कर ली थी । यह प्रसन्नता की बात है कि श्री 
नेहरू के पश्चात्‌ भी प्रधान मन्त्री की नियुक्ति उक्त 
प्रशासनिक स्वास्थ्य-प्रद आधार पर ही हुईं है। कारण, 
शी शास्त्री मी पर्याप्त समय से देश मर के स्त्री-पुरुषों 
के विशेष सम्मान के पात्र बन चुके हैं | विदेशों में भी 
उनके इस चुनाव पर जो संतोष व्यक्त किया गया है, 
वह भी इस चुनाव की ययार्थता का उत्तम लक्षण कहा 
आ सकता है । 


विश्व-ज्योत्ति 


[जुलाई १९६४ ] 


भी शास्त्री सभी भांति भारतीयता की प्रतिमूर्ति 
हैं। उसकी सज्जनता तथा सच्चरित्रता उबकी आकृति 
पर अंकित है। ये एक ओर जहां सादगी श्रोर सरलता 
में महात्मा गांधी और डा. राजेन्द्रप्रसाद को स्मरण 
कराते हैं, वहां दूसरी ओर वे इृदता और गंभीरता में 
सरदार पटेल और भी नेहरू की छाप लिए हुए हैं । 
उनमें प्रशासनिक सर्वोच्च श्रधिकारी के सभी ग्रावश्यक 
गुणों का सुन्दर सम्मिश्रण पाया जाता है, और यह 
समय-समय पर प्रमाणित भी होता रह्ा है। वे भगढ़ों 
को निबटाने तथा सबको साथ लेकर चलने, परन्तु. 
उचित बात मनवा भी लेने, में सिद्धहस्त हैं। श्राज 
वस्तुतः इस गुण की सवोधिक आवश्यकता है। 

परन्तु श्री नेहरू के विपरीत उनका जन्म बहुत 
सामान्य परिवार में हुआ। उन्हें स्नाटकोत्तरीय उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने का भी अ्रवसर नहीं मिला | 
पाश्चात्य संस्कृति के प्रभावों से भी वे एकदम अ्रछूते 
ही रहे | भारत से बाहिर भी वे नेपाल के अ्रतिरिक्त 
कहीं नहीं मए । कांग्रंस के नेतृत्व की परम्परा में भी वे 
बहुत पीछे श्रा कर ही गिने जाने लगे हैं | परन्तु फिर भी 
वे अपने-आप को अपने वरतमान दायित्व के उपयुक्त 
बनाने में समर्थ हुए हैं। संभवतः अपनी सामान्य 
स्थिति के कारण वे भारत की समस्याओं और उस्की 
जनता के दुःखों को श्रधिक गहराई एवं समीपता से 
समझ सकेंगे । 

हमें विश्वास है कि आप के स्थिर नेतृत्व में देश 
प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए विश्व मे श्रपने 
वर्तमान उच्च स्थान को और अधिक ऊंचा कर 
सकेगा । 

आप की शिक्षा-दीक्षा की गुरु-परम्परा के मूल 
पुरुष रहे हैं पं, मदनमोहन मालवीय, ला. लाजपतराय, 
आधचाय॑ नरेन्‍्द्रदेव और बाबू पुरुषोत्तमदास “डन, जिन 
के चरणु-चिहों पर चलते हुए. आप भ्री लाल्लाजी के 
“ज्ञोकसेवा मंडल” के जीवन-सदस्य बन कर और उस 
के श्रनुरूप तप और त्याग का जत धारण करके जनता 
की सेवा एवं स्वतन्त्रता-प्राप्ति के संग्राम में जुटे रहे हैं। 
अपने वर्तमान महान्‌ कार्य-भार को सफलतापूर्वक वहन 
करने में साधना की यह ठोस पृष्ठभूमि आप को श्रवश्य 
ही विशेष संबल देगी। “-विद्वनन्धु, 





(एड एएएफ्5 ) 


सज्जन-समागम--पिछले दिनों ये महानु- 
व संस्थान में पधारे-- 

१-५, भ्री श्रात्मप्रकाश महाजन, डा. सत्यपाल 
कोहली, श्री सुमेरमुनि जी, डा. गंगाराम द्विवेदी, 
श्री चमनलाल, होशिश्रारपुर । ६-८, श्री संसारचन्द, 
डा. हरजीतसिंह, श्रीमती निर्मल गर्ग, चण्डीगढ, 
६, डा, दीनानाथ कोहली, लुधियाना, १०-११, 
श्रीमती व श्री दीवानचन्द साहनी, अम्बई, १२. भ्री 
क्मचन्द गौड़, कपूरथला, १३, भ्री कान्तिचन्द्र 
एडवोकेट, मण्डी, १४, श्री बन्नाराम, पीलीमीत । 


नए सदस्यों से प्राप्त शुलक--गत मास 
ये महानुभाव संस्थान-परिवार में सम्मिलित 
१०, श्री गोवर्धनंताल बजाज, प्रभातपुर (आसाम) 
४०), २, श्री देवराज; लखनऊ, १०), ३-४, श्री इन्द्र- 
दत्त उनियाल; १०), भरी लाहौरीराम शर्मा, १०), 
दो शिश्रारपुर । 
पुराने सदस्यों से प्राप्त शुल्क-- 
१. प्रो० जी० एच० भट्ट, बड़ोदा, १४०), 
२. प्रिं मगवानदास, शोलापुर, १३६), ३, भी जयदेव, 
मद्रास, १२०), ४. जस्टिस दयाकृष्ण महाजन, 
ज्वण्डीगठ, १२०), ५. रा. सा. भ्री शुगनचन्द्र श्रग्रवाल, 
देहरादून, ११४), ६. भी पथ्वीनाथ बहल, होशिश्रारपुर, 
4१४), ७. डा. वेदमित्र, नई दिल्ली, ११०), 
“, डा, एच, चन्द्र, पानीपत, १००), ६. रा, ब, 


बद्रीदास, जालन्धर शहर, १००), १०. डा. के, सी. 
खन्‍ना, शिमला, ८५), ११. डा, जे, एन. खोमला, 
नई दिल्‍ली, ६०), १२. श्री हरबंसलाल भाटिया, 
जालन्धर शहर, ५४०), ९१३. श्रीमती सुदागवंती, 
होशियारपुर, ४६), १४, श्री प्रभदयाल सूद, ऊघमपुर, 
३०), १५. श्री दीनानाथ, यमुनानगर, २५४), 
१६, मेजर शम्भूनाथ छिन्बढ़, नई दिल्ली, २५), 
१७, रायजादा आशानन्द, सम्मल, २१), १८. डा. 
बनारसीदास, श्रम्ृततर, २१), १६, डा. कुलभूषण, 
बंगलौर, २१), २०, श्री सरदारीलाल थापर, जालन्धर 
शहर, २०), २१-२२. डा. गणेशीलाल श्रग्रवाल, 
२०), श्री केदारनाथ, २०), नई दिल्‍ली, २३. भ्री 
शिवचरणदास सब्बरवाल, देहरादून, १३), १४, डा- 
मिलखीराम शर्मा,नंगल ठाऊनशिप, १०), २५. श्री टी. 
आर. श्रग्रवाल, पूर्णिया (बिहार), १०, २६-२६, 
रा, सा, डा. बेलीराम, १०), श्री जगदेवर्सिंद शास्त्री 
(सिद्धान्त), १०), श्री राजकुमार, १०), महात्मा 
आनन्द भिन्नु, १०), दिल्‍ली, ३०-३२. श्री मूलराज 
चाँद, १०), भ्री के, जे, खोसला, १०), डा. इन्द्रनाथ 
मदान, १०), चण्डीगढ, ३३, श्री श्रमीचन्द मल्ला, 
मजीठा (अमृतसर), १०), ३२४. श्री रामचन्द्र, शिमला 
१०), २५-३७, श्री पं० लालजी राम शास्त्री, १०), 
श्री गुरदासराम, १०), भी दुगोंदास कहोल, १०), 
होशिआआरपुर, रे८-४०, श्री शान्तिस्वरूप, १०), 
श्री पी, एल, सोधी, १०), रा. सा. दीवान शान्तिलाल 
आ्रहुजा, १०), नई दिल्‍ली, ४१. भी नरेन्द्रनाष 


६्रे 


श्र 


मोहन, सोलन, १०), ४२. डा. रामनारायण गुलादी, 
जीरा (फिरोजपुर), १०), ४३, डा, फकीरचन्द 
सब्बरवाल, करनाल, १०), ४४. श्री बाबू देवनीति 
प्रसाद सिंह, मंगेर (बिहार), १०), ४५. भी दलबीर॒चन्द 
चोपड़ा, बम्बई, १०)॥ 


अन्य दाव---१. सर्वश्षी मूलचन्द खराग्ती- 
राम ट्रस्ट, नई दिल्‍ली, ६००), २. भ्री लालचन्द 
बादरी, चेरिंटेबिल एण्ड रिलीजस टस्ट, शिवपुर 
(हावड़ा), ५००), ३-४. भीमती कमला कपूर, १००) 
सबश्री कल्याण टेक्सटाईल मिल्ज, ५०), अ्रमृतसर 
५. श्री सुयप्रकाश साहनी, वाराणसी २४५) । 


सरस्वती-समाज---सरव्वती समाज की श्श्वीं 
बैठक २६ मई १६६४ को हुई जिसमें भी पीक्रांवरदत्त 
शास्त्री ने 'प्राचीन वाढ्मय की शोध जर्चोः विषय 
पर अपना विद्वत्तापूरणँ निबन्ध प्रसुँत किया। कई 
शभोताओं ने निबन्ध के कुछ पक्षों पर प्रश्न किए। 
अन्त में अध्यक्ष आचाये विश्वबन्घधु जी ने उसी विषय 
पर और अधिक प्रकाश डालते हुए कायवादी 
समाप्त की। सरस्वती-समाज की अग्रिम बेठक 
३१ जुलाई को होगी, जिसमें भ्री देवदत्त जी शास्त्री 
भमहामारतकालीन राजनीति विषय पर बोलेंगे। 


शोक-समा--- २७ मई को अपराह में प्रधान 
मन्त्री श्री नेहरू के निघन का समाचार पाते ही 
संस्थान के समग्र कर्मिष्ठों ने शोक-सभा की । संचालक 
श्राचाय विश्वबन्धु जी ने कहा कि उनके इस आक- 
स्मिक देहान्त से हम सभी को गहरा आघात पहुंचा है । 
सभी ने दो मिनट शांत खड़े रहकर श्री नेहरू को 





नकल 


विश्व-ज्योति 


[जुलाई १९६४ ॥] 


भ्रद्धांजलि अर्पित की। उस दिन शेष समय के लिए. 
तथा र८ मई एवं ८ जून को संस्थान बन्द रखा गया। 

बुद्धू-जयंती व नेहरू-दिवस--३१ मई... 
रविवार को विश्य-सत्संग के तत्वावधान में महात्मा 
बुद्ध की जयंती तथा नेहरू-दिवस मनाए गए। 
आाचाये विश्वबन्धु जी ने अपने भांषण में 
दिवंगत भी नेहरू के जीवन तथा मारत और विश्व को 
उनके योगदान का स्मरण किया। किर आपने 
महात्मा गौतम बुद्ध के सिद्धांतों तथा आदर्श जीवन 
पर प्रकाश डाला । 


वार्षिक-बैठक---रविवार, ता. २ अगस्त १६६४ 
को ५ बजे साय॑ संस्थ(न के सदस्यों की वार्षिक बेठक 
होगी जिसमें गत वर्ष की रिपोर्ट तथा आगामी वर्ष के- 
आ्राय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। सभी 
सदस्यों से निवेदन है कि वे इसमें उपस्थित रहकर 
कायवाही को सफल बनाएं। 


आगे के कार्यक्रम--२६ जुलाई रविवार को 
विश्व-सत्संग के अ्ंतगंत गुरु पूजा का पवव॑ मनाया 
जायगा । 

बधाई---संस्थान-सदस्य चौ, . श्रनन्तराम 
आनन्द (पूना) को उनके सुपुत्र स्वदेश व सुपुन्री प्रेम 
के शुभ विवाहों पर, श्री रामकिशोर शास्त्री (अमेठी) 
को उनकी सुपुत्री के शुम विवाह्द पर, श्री रामगोपाल 
ठकुराल (होशिआरपुर) को उनके सुपुन्र बलदेव के 
शुभ विवाह पर, संस्थान-सदस्य व कमिष्ठ श्री छुज्जूयाम 
को उनके सुपुत्र हुसनलाल के शुभ विवाह पर तथा 
श्री जसवन्तलाल कुठियाला को उनके सुपुत्र सुमन्त- 
कुमार के मुण्डन-संस्कार पर हार्दिक बधाई। 


पिछुले दिनों संस्थान कार्यकारिणी के सदस्य डा. बालकृष्ण, एम, एल. ए. (होशिआरपुर) की 
माता जी का, संस्थान सदस्य व कर्मिष्ठ श्री जगदीशपाल भल्‍्ला (बज़वाड़ा) के बड़े भाई का, कुमारी 
जगतावली सूद (बहादुरपुर) के बहनोई का, भ्री सन्तराम (विश्व-ज्योति के सह-सम्पादक) के छोटे भाई 


श्री तुलसीराम जी का तथा आय-समाज के निष्काम सेवक, श्रीमान्‌ निरंजन नाथ जी (देहली) का 
देहान्त हो गया । दिवंगत आत्माश्रों के वियोग से दुःखी परिवारों एवं मित्रों के साथ संस्थान को हि | 


समवेदना है | 





विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का निम्नखिखित अनमोल 
साहित्य राष्ट्र-भाषा हिन्दी में अवश्य पढ़िये 


++----.४>>व्व) 0 टोकम-ा->--> 


. १. बहुगनी की हाट । ७. प्रकृति का प्रतिशोध(मुक्तधारा नाटक) । 
२. कहानी-संग्रह (नौ श्रदृभुत शिक्षाप्रद | ८. वह (उपन्यास) । 
कहानियाँ) । ९. चित्राड़ादा (दो नाटक तथा तीन 
३. शेष वाणी-- कवितायें। 
४. जोवन-स्मृति । १०. साहित्य के पथ पर-- 


५. कक । (सात कहानियाँ _ तथा ११. फुलवाड़ी (उपन्यास, कहानियाँ झौर 


६. कहानी संग्रह (दस कहानियाँ तथा दो निबन्ध) । 
निबन्ध । १२. ग्यारह कहानियाँ-- 
हर पुस्तक का मूल्य २.२४ न.पे. डाक व्यय १.१९ न.पे । 
मिलने का पता*-- 


वि. पुस्तक भण्डार, साधु आश्रम, होश्यारपुर । 





सद ग्रन्थ इस लोक के चिन्तामणि हैं। उनके अध्ययन से सब चिन्ताएँ मिट जाती हैं । 
संशय प्शाच भाग जाते हैं और मन में सदभाव जागृत होकर परम शान्ति प्राप्त होती है। ऐसे 
ग्रन्थों की सूची नीचे दी जाती है । आज ही मंगवाइये :-- 


१. प्रमृत-वाणो “* ०.५० | १२. हिन्दुस्थान जाकर कहना. «« २.५० 
२. भश्रमृत-वाणी ' ““* ०.२५ | १३. हिन्दू-एशिया *** २.०० 
३. आनन्द गायत्री कथा ०७० | १४. अन्त्याक्षरी मंजूषा ** ०,७४५ 
४. आसन चित्रपट “* ०.२५ | १६. गीता-सार *** 9.१० 
५, आनन्दमय जीवन “* ०.८१ | १७, चरित्र-निर्माण ** २,४५० 
६ ग्रात्मज्ञान “ ०.१५ | १८. चार साधन *** ०.५० 
७, जीवन-ज्योति “* ०.६२ | १९. सुमार्ग ** ०,२३७ 
८. प्राणायाम-विधि ** ०.१९ | २०. सन्ध्या-संगीत *** ७०,२० 
९, भजन संग्रह “* ०.२५ | २१. सरल सहगान ० ०.३० 
१०, विद्यार्थी-जीवन रहस्य “* ०.६२ | २२. सीख की बातें “** ०.६२ 
११. स्वध्याय-संग्रह «« ०.५० | २३. विचार-दर्शन *** ०,५० 
१२. हम संस्कृत भाषा क्‍यों पढ़ें? ** ०.५० | २४. मनप्रबोध बे 
मिलने का पता $--- 


वि. पुस्तक भणडार, साथु आश्रम होश्यारएर | 
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सह-सम्पादक 
विश्वबन्धु ; सनाराम 


अगस्त १९६४ 
७ 


यार्षिक सृह्य-- 
भारत में : ८ रद... विदेश में : १२ शिलिंग 





विदव-ज्योति, अगस्त १९६४ 


बविश्वकवि रवीन्द्रमाथ ठाकुर का निम्नल्लखित अनमोद्ष 
. साहित्य राष्ट्र-आषा हिन्दी में अवश्य पढ़िये 


2००---॥०ईक "वाई, [ टिकफर08७-०००० 

१. बहुरानी की हाट । ७. प्रकृति का प्रतिशोध (मुक्तधारा नाटक)। 
२. कहानी-संग्रह (नौ अद्भुत शरक्षाप्रद | ८. वह (उपन्यास) । 

कहानियाँ) । ९. चित्राड़ादा (दो नाटक तथा तीन 
३. शेष वाणी-- । कवितायें । 
हैं; जीवन-स्मृति | १०. साहित्य के पथ पर-- 
; 8-24 । (सात कहानयाँ तथा ११. फुलवाड़ी (उपन्यास, कहानियाँ और 
६. कहानी संग्रह (दस कहानियाँ तथा दो निबन्ध) । 

निबन्ध । १२. ग्यारह कहानियाँ-- 


हर पुस्तक का मूल्य २.२५ न.पे. डाक व्यय १.१९ न.वे। 
मिलने का पता+- 
वि. पुस्तक भण्डार, साधु आश्रम, होश्यारपुर । 





सद ग्रन्थ इस लोक के चन्तामणि हैं। उनके अ्रध्ययन से सब्र चिन्ताएँमिट जाती हैं। 
संशय पिशाच भाग जाते हैं और मन में सदभाव जाग्रत होकर परम शान्ति प्राप्त होती है। ऐसे 
ग्रन्थों की सूची नीचे दो जाती है । आज ही मंगवाइये :--- 


१. श्रमृत-वाणी ** ०.५० ६ १२. हिन्दुस्थान जाकर कहना. ««« २.५० 
२. अ्रमृत-वाणी “* ०.२५ | ९३. हिन्दू-एशिया “5 २.०८ 
३. आनन्द गायत्री कथा' ०.७०। १४. भन्त्याक्षरी मंजूषा “* ०.७४ 
४. आसन चित्रपट “* ०.२५ | १६. गीता-सार *** १,५४० 
५, आनन्दमय जीवन “** ०.८१ | १७. चरित्र-निर्माण *** २.५० 
६. आत्मज्ञान ** ०.१५ | १८. चार साधन *** ०.५० 
७. जीवन-ज्योत “* ०.६२ | १९. सुमाग्गं “* ०,३७ 
८. प्राणायाम-विधि “* ०.१९ | २०. सन्ध्या-संगीत *** ७०,२० 
९, भजन-संग्रह “* ०,२४५ | २१. सरल सहगान «० ०.३० 
१०, वद्यार्थी-जीवन रहस्य “* ०.६२ | २२. सीख की बातें *** ०.६२ 
११. स्वध्याय-संग्रह «« ०.५० | २३. विचार-दर्शन *** ७०.५० 
१२. हम संस्कृत भाषा क्‍यों पढ़ें ? *** ०.५० | २४. मनप्रबोध *** १.४७ 


मिलने का पता ३--- 


वि. पुस्तक भणडार, साथु आश्रम होश्यारएुर | 


विश्वज्योति, ग्रगस्त १९६४ ञ्म 





कथा कंद्ाानियां क्यों पढ़ें ? 


इनसे मनोरञ्नन द्ोता है, मन की एकाग्रता बढ़ती दै, बुद्धि पैनी द्ोती है, शिक्षा मिलती 
है तथा पाठक चतुर बनता दे। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो निम्न पुस्तकें श्राज ही 
मंगवाएं :--- 


१. भ्च्छी-भ्रच्छो कहानियां... ०.८७ | ३०. शक्षाप्रद कथाएं «०. १.२५ 
२. बच्चों की कहानियां व १.६६ | ३१. भारतीय कथाएँ बह १.२५ 
है. नये युग की कहानियां. ... १-७५ | ३२. महापुरुषों की कथाएं. ... १-२४ 
४, बात की बात किक १.०० | ३३. भ्रज्ञलिका ९०६ १.६२ 
४. चमत्कारों की दुनिया ««. ०,७४६ | ३४. सदाचार की कथाएं «. १.२५ 
€. महाभारत की कहानियां... १.०० | ३५, एक स्वप्न एक सत्य न १.०० 
७. कबरों का विलाप «०. ०.३७ | ३६. ज्वार भाटा ४६ १.०० 
८. वीर बोना ««. १.२५ | ३७. आाभा ««. १.०० 
९. मिट्टी का कलश १.२५ | ३८. भारती «०... १,०० 
१०. सिनेमा की कहानियां ०.४० | ३९. सागर भर मनुष्य १.०० 
११. भरमावस का चाँद २.०० | ४०. मुक्ता १.०० 
१२. समुद्र की कहानियां २.०० | ४१. संस्कार संसद १.०० 
१३. उपयोगी कहानियां ०.३१ | ४२. आदमी एक चेहरे भ्रनेक ०.९० 
१४, सात कहानियां ०.७० | ४३.आपका शरीर १.०० 
१४. गुड़गुड़ी ०.४० | ४४. प्यार की जिंदगी १.०० 
१६. बुलबुल ०.५० । ४५. संघर्ष १.०० 
१७. फलों की ढाली। ०.८७ | ४६. बफं का दर्द १.०० 
१८. जंगल की कहाढ्रियां ०,७५ | ४७. बीतो बात १.०० 
१९. चुने हुए फूल न १.०० | ४८. पंकज भोर पानी १.०० 
२०. सिंधी की श्रेष्ठ कहानियां .. २.५० | ४९. एक गधे की झात्मकथा १.०० 
२१. बिलाड़ और चूहा ०.२४ | ५०. एक सवाल १.०० 
२२. वायुयान की कहानी ०.४० | ११, कलाका र का प्रेम १.०० 
२३. जलयान की कहानी ०.४० | ५२. भाग्य रेखा १.०० 
२४. मोटरकार की कहानी ०.४० | ५३. सभ्यता की शोर १.०० 
२५. पाव भर प्राटा ०.३७ | ५४. छोटी सी बात १.०० 
२६. गर्मी की कहानी १.४० | ५५. इन्सान या शेतान १.०० 
२७. निराला जानवर ०.७४ | ५६. भ्रधरा सपना १.०० 
२८. सूभबुभ को कहानियां ०.७५ | ५७. डूबा क्षितिज ०.९० 
२९. भोपासा को चुनी हुई कहानियां १.०० | ५८. भ्नन्‍्त पथ पर २.२५ 
* ><«द कर्क ३० 
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पिश्च ज्योति 


इदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागात्‌ (ऋग्‌ ) 
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वर्ष १३ | होशिया रपुर, श्रावर, २०२१; भ्रगस्त १६६४ | संख्या ६ 
वेदामृत-- । 
सत्सग 


स्वास्ति पन्थामनु वरेम सूयांचन्द्रमसाविव । 
पुनदंदतान्षता जानता. संगमेमहि ॥ 

हम सूर्य और चन्द्र की तरह कल्याण-मार्ग पर चलें | हम उदार स्वभाव, हिसारहित, 
ज्ञानवानों की संगति किया करे। (ऋग्‌ ४, ५१, १५) 

य॒ ईशिरे भ्वनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुजंगतश्च॒ मन्तवः । 
ते नः कृतादकृतादेनसस्पयधा देवासः पिपृता स्वस्तये ॥ 

हे दिव्य अ्खण्ड ज्योतियों तुम उत्तम ज्ञान तथा विचार के स्रोत हो। तुम चल, अचल, 
सकल ब्रह्माण्ड के मालिक हो। (अपनी प्रेरणा से) अब हमें भूत तथा भावी पाप (के संसर्ग ) 
से मुक्त करो ताकि जीवन सफल हो। (ऋग्‌ १०,६३,८) 

सुत्रामाणं प्रथिवीं द्यामनेहलं सुशमाणमदितिं सुप्रणीतिम्त । 
देवी नाव॑ खरित्रामनागसमखवन्तीमारुहेमा स्वस्तये ॥ 

(आग्ो) दिव्य नौका पर सवार हो जाएँ ताकि जीवन सफल हो सके । (यह) उत्तम रक्षा 
करने वाली है। (यह) विस्तृत और विशाल है। (यह) प्रकाशयुक्त और सुकल्याण-युक्त है। (यह) 
दुःख-रहित, छिद्र-रहित तथा अ्पराध-रहित है । (इस की) उत्तम गति है श्रौर (इस के) 
उत्तम चप्पू हैं। (ऋग्‌ १०,६३,१०) . --वेदसार 


विश्व-स संग 


आस्था से सच्चे सुख की प्राप्ति (२) 


[ आचार विश्वबन्धु ] 


बहुत-से लोगों का विचार दे कि दर्शन 
ईश्वर को नद्दीं मानता, ऐसी बात नहीं। हम 
जिसको ईश्वर मानते हैं वह कुछ और दे, ओर 
दर्शन का ईश्वर कुछ और है । परन्तु ईश्वर के 
लिए आस्था मानता है। बिना आस्था के तो 
मनुष्य प्रसन्‍न भी रह नहीं सकता ! मनुष्य को 
आनन्दावस्था तभी प्राप्त होती हे जब वह 
प्रत्येक में सन्‍तोष का भाव देखे, परोपकार का 
भाव देखे, प्रीति-प्रेम-आदर के भाव को देखे, 
हर-एक पड़ोसी के सुख-दुःख में शामिल दो 
तथा भ्रम में कभी न पढ़े। श्रम में ही पड़ने से 
मानव नास्तिक बनता है। 


सच्ची आस्तिकता--नास्तिक. और 
आस्तिक क्‍या है ? ईश्वर जिसका नाम है, वह 
एक अलौकिक शक्ति है। वही शक्ति अहनिश 
क्रीडा-कौतुक दिखाती रहती है। क्या द्वाथ में 
माला लेने से, राम-नाम की चादर ओढ़ लैने 
से, गज्जञा-रेती में बेठ राम-राम रटने से मनुष्य 
श्रारितक बन जाता है ? ऐसी बात नहीं। वह 
इससे परिचित है कि मेंने जो धन कमाया है वह 
छुल-छद्म से अर्जित है, क्योंकि बिना पाप किए 
धन-प्राप्ति सुलम नहीं। अतः कभी उसमें से 
तीर्थों पर व्यय कर दिया, कभी पूजा आदि में 
कभी त्रह्म-मोज कर दिया, कभी किसी धामिक 
संस्था में कुछ दान दे आया, कभी किसी देवता 
पर कुछ चढ़ा आया । तो क्‍या यह कोई 
ग्रास्तिक-भाव है ? क्‍या यह कोई जीवन का 


आनन्द है ? जीवन का आनन्द उसी में है कि 
स्वयं में से प्रेरणा प्रादुभत हो, स्वयं वृत्ति पेदा 
हो। यदि व्यक्ति को पता भी चल जाए कि 
मेरे पास कोई भूखा बेठा है, कोई आवश्यकता 
के कारण दुःखी है, वह स्वयं को घिक्कारता 
है, दुत्कारता है कि इतना बुभुज्षा-प्रस्त तथा 
पीडित-वर्ग मेरे समक्ष है ओर में मजे से रोटी 
खा रहा हूँ । 

पीडितों की सेवा ह्वी ईश्वराराधना है। एक 
बार जब दक्षिण भारत में मोपला विद्रोह हुआ 
तो महात्मा हंसराज जी को सूचना आई | सूचना 
मात्र से वे इतने चिन्तित हो गए,मानो उनकी सुख- 
शान्ति सब छिन गई हो | ब्यक्तिगत रूपेण कोई 
उनकी निज्नी इच्छा नहीं थी, लेकिन यह कि देश 
के एक भाग में हमारे जातीय-वर्ग पीडित हैं 
दुःखी हैं, उसी से ही वे रवयं को दुःखी मानने 
लगे। अतः सभी को ऐसा प्रतीत होना चाहिए 
कि परदु:ख से मानो में ही दुःखी हूँ । 

इसी प्रकार अमेरिका का एक प्रधान घोड़े 
पर चढ़ कर अपने कायोलय जा रहा था। माग 
में एक पशु कीचड़ में फंसा हुआ कराह रहा 
था। वह बड़े दुःख में था। उसको इस श्रवस्था 
में देख प्रधान नीचे उतरा ओर उसको की चड़ से 
निकाल कर दुःख-मुक्त कर दिया। इस सारी 
क्रिया में कायोलय का समय हो गया। यह भी 
उसका नियम था कि समय पर कायोलय 
पहुँचना है। उन कीचड़ से ही लथपथ कपड़ों में 


& संस्थान में प्रति रविवार सायम्‌ समय 'विश्व-सत्संग” लगा करता है। इस में “_ & संस्थान में प्रति रविवार सायम्‌ समय 'विश्व-सत्संग” लगा करता है। इस में विद्ब-मानवता 
के व्यापक दष्टिकोण से शास्त्रीय प्रवचन होते हैं। इस स्तम्भ में उन्हीं का सार विया जाता है। 
पाठकों से हमारा सप्रेम अनुरोध है कि अपनी सुविधा के श्रनुसार संस्थान में भी दर्शन देते रहें । 


र्‌ 


--विश्वबन्धु 


[ भ्रगस्त १९६४] 


वह कायोलय पहुँचा तो उसके सहयोगियों ने 
पूछा | पहले तो वह टालता रहा अन्ततः उसने 
समस्त कथा कह सुनाई | सहयोगी प्रशंसा करने 
लगे कि अहा ! आप तो देवता हैं ९? उसने 
कहा--''में देवता आदि कुछ नहीं, मेरी तो यह 
अवस्था थी कि में एक क्षण भी आगे नहीं चल 
सकता था। मुमे कुछ नहीं पता कि कब में 
कीचड़ में उतरा, कब पशु को दुःख से मुक्त 
किया, मुझे तो चेतना उस समय आई जब 
मेंने घड़ी की ओर देखा ।” यह अवस्था है। 

जिस समय मनुष्य अपने-आप को भूल 
जाता है, उसे स्वयं का पता नहीं रहता, तो फिर 
ऐसे के हाथ से विश्वकल्याण हो जाए, तो 
समभो कुछ हुआ है। क्‍या यह आस्तिकता है 
कि माईक्रोफ़ोन लगवा कर यज्ञ-निमित्त पढ़े जाने 
वाले मन्त्र ज़ोर-ज़ोर से बोले जाएँ ताकि सारे 
शहर में कोलाहल हो ? यह तो मागे के किनारे 
मेस्मरेजिम है जो कि मानसिक विद्या का 
चमत्कार है। 

अस्था की व्याख्या यही है कि मनुष्य तो 
भगवान्‌ की बॉसुरी है, मुरली मनोहर बजा रहा 
है, हम तो कुछ भी नहीं। उसके हाथ से यदि 
भला हो जाए--में का भाव ही न रहे, तो यह 
अवस्था है आस्था । 

आचार्य, तथा माता-माता--प्राचीन-काल 

में आचायों को भोजन की चिन्ता न थी। उसकी 
उचित व्यवस्था थी, विदेशों के आार्थिक-स्तर के 
साथ तुलना का भाव नहीं था। इसी प्रकार 
माता-पिता की भी कोई इच्छा नहीं थी, संयुक्त 
पारिवारिक व्यवस्था थी, लेकिन आज सब 
व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। शिष्य-आचाय 
का सम्बन्ध विक्रृत हो गया है, माता-पिता के 
भी प्रति भावना परिवर्तित होती जा रही है। 
शिशु को माता का वात्सल्य ही नहीं मिल पाता । 
माँ नौकरी करती है, दाई शिशु का पालन- 
पोषण करती है, कोई तारतम्य नहीं। कई-कई 
परिवारों में तो भोजन ही नहीं बनता, होटलों 
में ही खा लिया जाता है। 


विश्व-सत्संग ३ 


हमारा यह भाव नहीं है कि आधुनिकता 
दूषित है। यह परिवर्तन सम्भवतः किसी ध्येय 
पर पहुँच सनन्‍्तुलित हो जाए। संतुलन, जो 
पुराकाल में था, नष्ट-प्राय है। हमारे ही देश में 
नहीं, अपितु विदेशों में भी ऐसी ही अवस्था है । 

एक श्लोक में कहा है-- 

विषादप्यम॒तं ग्राह्मय, बालादपि सुमभाषितम्‌ । 

अ्रसिन्रादपि सदवत्तम्‌ श्रमेध्यादषि कांचनस्‌ ।। 

वही मनुष्य उन्नति के शिखर को छू सकता 
है जो गुणग्राही होगा, जो अपने अवगुणों को 
देखकर अन्य के गुणों को दूंढेगा और गुणी 
बनने का यत्न करेगा । जो यह सममता है कि 
में पूर्ण हूँ, उसने क्या तो माता-पिता से ओर 
क्या आचाये से सीखना है। ऐसे शिष्यों का 
बणन आता है जो विद्या के लिए अनधिकारी 
होते हैं, जिनमें जिज्ञासा का भाव नहीं होता, 
जो गुरु की भी परीक्षा लैना चाइते हैं। वे ऐसे 
प्रश्न करेंगे, वितण्डावाद करेंगे जिससे देख 
सके कि गुरु को कुछ आता भी है या नहीं। उन्हें 
कुछ भी प्राप्त नहीं होता, वे परीक्षाओं में भी 
उत्तीर्ण नहीं हो सकते। 

यह श्लोक इन सब तथ्यों का सार है। 
विश्व में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं जिसमें 
पूणतः विष ही विष हो | अम्रत भाव भी है, विष- 
भाव भी है। अच्छा भाव भी है, बुरा भी है। 
तो शुभ भाव ग्रहण करो, बुरा भाष छोड़ दो। 
दूषित से दूषित पदार्थ में से भी अच्छा भाव 
ग्रहण करने का यत्न करो। ओर व्यवहार के 
अन्दर “बालादपि सुमाषितम्‌ अथोत्‌ बालक से 
भी शिक्षा ग्रहण करने का प्रयत्न करो | 

एक बार स्वामी द्यानन्द जी भाषण कर 
रहे थे। शास्त्रार्थ में कोई शब्द सुउच्चारण- 
हीन हो गया, तो एक नवयुवक, जो संस्कृत का 
विद्यार्थी था, बोल पड़ा-'स्वामी जी, श्रप- 
शब्दितम्‌ ।” “हां भई !” स्वामी जी ने कहा कि, 
“संस्कार-च्युति हो गई ।” यह नहीं कि अपनी 
अशुद्धता को सिद्ध करने के लिए अनुभूति- 
श्रुवाचाय्य की तरह कोई व्याकरण ही बना 


च विध्व-ज्योति 


डाला, क्‍योंकि दाँत टूटने के कारण उसने पुंसु के 
बजाए पंज्ु कह दिया था। स्वामी जी ने ऐसा 
नहीं किया । 


जब अध्यापक को शिष्य ऐसा प्रश्न पूछे जो 
उसे पहले कभी न सूका हो और न ही उस 
समय सूम रहा हो, तो कोई मानहानि की बात 
नहीं, कह दे कि पाठ आगे चलाओ, में सोच 
कर उत्तर दूँगा। वह प्रश्न गुरु को सोचने के 
लिए बाधित करता है और उसकी विद्या-वृद्धि में 
सद्दायक होता है। सदृवृत्तयुक्त, सुव्यवद्दारपूर्ण 
विद्यार्थी अध्यापक का सहायक है। लाला 
हंसराज जी साहनी के लड़के आक्सफोडे में 
पढ़ते थे । एक बार उन्होंने अपने आचाय से 
प्रश्न किया। उत्तर मिला कि सोचकर बताऊंगा। 
रात को एक बजे कमरे को खटखटाया और 
कहा कि बोधराज, जो प्रश्न तुमने पूछा था 
उसका उत्तर यह है। तो यह है “बालादपि 
सुमाधितम्‌ हा 


झमित्रादषि सदवत्तम्‌-चाह्दे कोई कितना ही 


[ भ्रगस्त १९६४ ] 


शत्रु हो, यदि उसमें भी कोई अच्छा भाव है तो 
ग्रहण कर लैना चाहिए। जेसे अपवित्र वस्तु से 
भी काम्वन को ले लिया जाता है। सोना कितने 
ही मेल में, कितनी गन्दी वस्तुओं में लिपटा होता 
है लेकिन समस्त प्रक्रिया में से निकाल कर वह 
पत्थर में लिपटा सोना शुद्ध और पवित्र बन 
जाता है। इसी प्रकार यह संसार है। यहां 
कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो उपदेशात्मक न 
हों। इसी कारण पुराणों में गुरु दत्तात्रय जी 
का महत्त्व है। माग में यदि किसी पत्थर से ठोकर 
लग जाए वे उससे भी उपदेश अभ्रहण करते थे। 
प्रत्येक वस्तु में गुरुभाव घारण करना चाहिए। 
अतः कहा है--“विद्या ददाति विनयम्‌ ।” विद्या का 
फल यही है कि मनुष्य में विनीत-भाव उत्पन्न 
हो और प्रत्येक से शिक्षा लेने का भाव मन में 
जगे। 

यह है, वह भारतीय संस्कृति, जिस पर 
समस्त समाज की प्राचीर खड़ी है, परन्तु आज 
हमारे मूल्यों के अछ्लुन में भेद आ गया है। 
मनुष्यों में उपर्युक्त भाव कम द्वो गया है। 


हु # 


यह जगत्‌ उवारो 
जग का यह प्रनाचार खूनी है, 
हम क्यों बनें खन के प्यासे ? 
यदि जग रोता जाए तो क्या 
हम भी होंगे यहाँ रुश्नसि ? 
झरे हमें तो शान्ति-सौख्य का, 
देना है वरदान नरों को; 
ध्वस्त नहीं, निर्मित करना है 
हमको गांवों को, नग्रों को; 
झाज खून का नह, पअ्रसिय का 
वर्षण करमे यहाँ पदधारो, 
झाशो इस ऊकगड के नीचे 
झहो, वीर, यह जगत्‌ उबारो। 
“श्री नवीन 


देशीय एकता के अग्मदूत महाकवि भारती 


[ डॉ. एस. एन. गणेशन ] 


उन्नीसबीं शती के उत्तरा श्ौर बीसवीं शती 
के प्रारंभिक दशकों में भारत को विविध भाषाश्रों के 
साहित्यों युग-धर्मं के रूप में जो प्रवृत्ति उभर श्रायी 
वह देशीयता की थी। पराधीनता के श्रभिज्ञापों से 
भ्रवगत होकर स्वाधीनता की श्रभिलाषा करती हुई 
जनता के श्रन्तनिहित भावों को वाणी देकर और 
आवदयकता पड़ने पर श्रपनी श्रोज-भरी वाणी से जनता 
को उद्बुद्ध करते हुए हमारे भाषा कवियों ने जो 
सृजनात्मक कार्य किया वह स्वतंत्रता झ्रानदोलन का एक 
मुख्य अंश था। बंकिमचन्द्र चटर्जी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
सुब्रह्मण्य भारती, मंथिलोशरण गुप्त. गुरजाड़ा 
अ्रप्पाराव आ्रादि कवियों के ठउाम भारतीय बाड़ मय 
के इतिहास में जेसे चिरस्मणीय रहेंगे, उसी प्रकार 
हमारे देशीय झ्रान्दोलन के इतिहास में भी रहेंगे । 


वातावरणु--- 

हमारा स्वतन्त्रता-आन्दोलन विदेशी शासन-सत्ता 
को दूर करके राजनंतिक स्वातन्व्य प्राप्त करने का 
प्रयत्न-मात्र नहीं था, देश की ही विच्छित्तिकारक 
शक्तियों तथा समाज को दुबंल बनाने वाली रूढमल 
परम्पराओं से भी मुक्ति पाने का श्रान्दोलन था। एक 
झ्ोर विदेशी शासन के कारण राजनेतिक पराधीनता 
थी, तो दूसरी श्रोर शत-शत सामाजिक एवं धाभिक 
रूढियों के कारण संजात मानसिक परतन्त्रता थी। 
हमारा अ्रन्दोलन वस्तुतः इन दोनों के विरुद्ध एक 
द्वि-मुखी समर था। राजनंतिक स्वतन्त्रता का समर 
जितना महत्त्वपूर्ण था उतना ही महत्त्वपर्ण समाज को 
शिथिल बनाने वाली श्रान्तरिक प्रव॒त्तियों के विरुद्ध 
सामाजिक श्रान्दोलन भी था । 

समाज को शिथिल बनाने वाली शक्तियाँ प्रनेक 
थीं। इनमें सबसे प्रबल वर्ण-व्यवस्था थी | सुसंगठित 
एवं ऋ्रमीकृत सामाजिक जीवन के लिए उहिष्ट वर्णा- 
अम-व्यवस्था शताब्दियों के ऐतिहासिक विकास-क्रम 
में भ्रत्यन्त विकृत होकर हमारा सबसे बड़ा भ्भिद्ञाप 


बन गयी । जाति-पाँति पर आझ्राधारित उच्च-नोचता 
ग्रोर छुत-छात ने तथाकथित निम्न-वर्गों की ही हानि 
नहीं की, सम्पुणं समाज को ही दुबल बना दिया। 
धर्म और और जाति का नाम लेकर भाई भाई का 
गला काटने वाले और जाति-पांति को मान्यता देकर 
पारस्परिक वेमनस्यथ बढ़ाने वाले धर्म के हिमायतियों 
की देश-विरोधी और देशीयता-विनाशक प्रव॒त्तियों 
के विरुद्ध एक सदक्त समर-मुख तेयार करना भारत 
की सब से बड़ी ग्रावश्यकता थी । 


श्यौर एक प्रकार को उच्चनीचता नौकरज्ञाही के 
स्वाभाविक परिणाम के रूप सें विकसित हुई थी। 
कुछ उन्नत पदाधिकारियों श्रौर उन्तके उपग्रहों पर 
पर शासनाधिकार के निक्षिप्त हो जाने से उच्च- 
नीचता का एक नया झ्ाधघार दृढ हो गया । एक ऐसी 
ग्रल्पसंख्यक श्रेणी का निर्माण हो गया, जो अ्रंग्रेज्ञी 
शिक्षा तथा उच्च सरकारी पद प्राप्त कर अ्पने-श्राप 
को सामान्य जनता से भिन्‍न औझौर उत्कृष्ट समभने 
लगी । सब से बड़ा श्रभिशञाप यह था कि इस तरह 
की पराधीनता का वरण करने वाले देश के उच्चवर्गीय 
बुद्धिजीवी थे। 

इन दोनों प्रकार के श्रेणी-विभाजन ने समाज की 
श्राथिक दशा में भी उच्चता और निम्नता को दृढ़ 
कया । तथाकथित उच्चवर्ग श्रौर सरकारी अ्रधिकार- 
प्राप्त बर्ग जो वस्तुतः अल्पसंख्यक थे श्राथिक दृष्टि से 
क्रच्छी दशा में थे । पर देश की श्रम-शक्ति के श्राधार- 
भूत कृषक, श्रसमजीवी श्रादि को श्राथिक दशा बहुत गिर 
गयी । देश को सामान्य श्रम-क्षमता और बुद्धि-क्षमता 
भी निम्न-स्तरीय हो गयीं । 

देशीय समर की विजय के लिए इन सब विघटक 
शक्तियों को नष्ट करना गत्यन्तापेक्षित था । उन्नोसवीं 
शतो के समाज-सुधारकों श्रौर राजनंतिक नेताश्रों ने 
इसी कार्य को सम्पन्न करके सक्रिय श्रान्दोलन के लिए 
घातावरण सज्जित किया । इस सामाजिक संगठन के 


६ विश्व-ज्योति 


समय में और प्रत्यक्ष श्रान्दोलन के काल में हमारी 
विविध भाषाओ्रों के कवियों ने मी तत्कालोन श्रावश्य- 
कताओं को जान कर जो सहयोग दिया, बह षंग्रास 
को विशेष बल देने वाला था। अपनी उज्जवल वाणी 
से जनता को जागृत करते हुए इन कवियों में तमिल 
के सहाकति सुत्रहण्य भारती का एक विशिष्ट 
स्थान है । 

भारतों का जन्म सन्‌ १८८२ ई० में मद्रास प्रान्त 
के निरुनेलवली जिले के एट्टय्यापुरम गांव में हुआ । 
उनका सम्पुर्ण जीवन घोर दरिद्रता में बीता । बाल्य- 
काल में ही माता-पिता के स्वर्ग सिधारने के कारण 
मारती को निरन्तर परिस्थिति से संघर्ष करना पड़ा । 
प्राथमिक शिक्षा के बाद चार-पाँच वर्ष तक उन्हें काशी 
में रहना पड़ा । इस काल में उन्हें संस्कृत और | हन्दी 
सीखने की सुविधा मिली और विराद भारत की 
बेविध्यपूर्ण संस्कृति में एक मलभूत एकता के दशेन 
करने की दृष्टि प्राप्त हुई । काशी से लोट कर वे कुछ 
समय तक वे एट्रय्यापुरम के राजा के यहाँ नौकरी 
करते रहे, पर ज्षीघत्र ही उसे तज कर एक हाई स्कूल में 
ग्रध्यापक हो गये । कुछ वर्षो के बाद स्वदेशी आन्दो- 
में सजीव रूप में यहयोग देते हुए “स्ववेश-मित्रन्‌ 
नासक देनिक के सह-सम्पादक होने पर उन्हें श्रपने 
झ्ाग्रहों की पूति का माध्यम सिला। इस समय तक 
वे एक श्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे । 
झ्राठ साल की अवस्था में ही एट्टय्यापुरम के विद्वानों 
की सभा उन्हें भारती की उपाधि देकर सम्मानित 
कर चुकी थी। 'स्वदेशभिश्रन्‌! के द्वारा कुछ वर्ष तक 
देशीय विचारों का प्रचार करने के बाद मारती “इंडिया 
नामक एक पत्रिका निकालने लगे औझर इसके द्वारा 
सरक।,र पर ग्रग्निवर्षा करते रहे। मद्रास नगर के 
सभा-सम्सेलनों में उनके गीत लाखों जनों को श्रावेद 
देते थे । उनके बढ़ते हुए प्रभाव को देख कर सरकार 
ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकाला । पर भारती 


[ अगस्त १९६४ | 


सव्रास से बल निकले और फ्रच शासन के अधीन 
पुदुच्चेरी सें जाकर पूर्वाधिक तीकणता से काम करने 
लगे। सन्‌ १९०८ से १६९१८ तक दस वर्ष पुदुच्चेरो 
सें रहने के बाद उस काराबास के-से जीवन से ऊब 
कर बाहर श्राये । तुरन्त ही वे कफेद किये गये, पर 
अ्रपराध प्रसाणित न होने के कारण कुछ दिन बाद छोड़ 
दिये गये । श्रत्यन्त दु्दंल होने पर भी वे घूम-घूम कर 
भाषण देते रहे और पत्रिकाओं में लिखते रहे । 


एक दुर्घटना के कारण १२ सितम्बर १६२१ के 
प्रातः ११३० बजे भारती का देहान्त हुआ । इस के 
कुछ दिन पूर्व मद्रास के तिरूवल्लीकेणी मुहल्ले के 
पायंसारथी मन्दिर के हाथी ने उन्हें गिरा दिया था, 
झौर वे घायल हो गये थे। बसे ही श्रत्यन्त क्षीण 
शरीर इस आघात को सहन नहीं कर सका, और ये 
महाकवि अ्रपनी ३६ वर्ष को श्रवस्था में ही दिवंगत 
हुए । 

इस श्रल्षकालोन जीवन में भारती ने तमिल 
कविता के क्षेत्र में श्रोर तमिल प्रदेश की राजनीति 
में जो कार्य किया वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। तत्का- 
लीन राजनीति और साहित्य में वे श्रपरिसेय शक्ति- 
स्रोत के रूप में थे । देशीय गीतों के श्रतिरिक्त उन्होंने 
जो रचनाएँ की, वे एक श्नुभूृतिशील कवि के श्रन्त- 
लोक के श्रनेक रंग विरंगे चित्र हमारे सामने रखती 
हैं। हृदय के प्रधान्त सरोवर में आनन्द श्रौर उल्लास 
की श्रगणित ऊमियां उत्पन्न करते हुए “कण्णन दाददु 
(कान्हू गीत) सौलिक चिन्तन द्वारा जीवन की 
विषमताओञ्ोों का विइलेषण करने के साथ-साथ काव्या- 
नुमृति का उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत करने वाला 
कुयिल पाटट! (कोकिल गीत) और एक पौराणिक 
विषय को नयी व्याख्या और नयी श्रनुभुति के साथ 
उपस्थित करने वाला “पांचाली-शपथर्मा (पांचालो- 
शपथ ) भारतो की सर्वोत्कृष्ट कृतियाँ हैं । 


और # 


“यदि मानव सत्‌-रूप को है मिश्रित अवतार, 


तो वह निहचे जायगौ पुनः सत्य के द्वार। 


अपनो दीप बुकाय के फेरि बारिबोौ नित्य, 
इन्हीं प्रयत्नन तें मथित है मानव-साहित्य । 


“करी नवीन 


राष्ट्रीय भावनात्मक एकता ओर राम-कथा 


[ प्रा. रामेश्वरनाथ भागंव _] 


समस्त भारत के साहित्य, संस्कृति एवं धर्मों में 
'राम-कर्था' की झद्वितीय व्यापकता उसके इतिहास में 
भावनात्मक एकता की महत्त्वपूर्ण कड़ी है। मह॒षि 
वाल्मीकि की लेखनी से संजात 'राम-क्रथा' भारतीय 
मावना एवं संस्कृति की श्रमर देन है। भारतीय 
संस्कृति का इतिहास श्रनादिकाल तक फंला हुम्ना है, 
श्रीराम की गाथा” को उसका मेरुदण्ड कहा जाए 
तो अत्युक्ति नहीं होगी। मानव-हृदय को आकर्षित 
करने की जो दाक्ति सम्पूर्ण मारतीय भावना की 
प्रतीक--'राम-कथा' में है, वह श्रन्यत्र दुर्लभ है। 
बाल्मोकि से पूर्व महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन ने सर्वप्रथम 
उस यूग के जन-जीवन में व्याप्त “राम की कहानी 
को श्यृंखलाबड करके भारतीय जनता के समक्ष रखा 
था। उसी मोखिक गाथा को महंषि वाल्मीकि ने 
काव्य का श्रत्युत्तम रूप दिया, जो कालान्तर से 
सम्पुर्ण भारतीय भावना एवं संस्कृति की प्रतीक बन 
गई। “रामायण की कला एवं आादशे मावना ने 
सदा ही भारतीय जन-नीवन को श्रनुप्राणित किया है 
क्योंकि वाल्मीकि के मानवता के झ्ादशें एवं भारतीय 
संस्कृति एक ही है। उन्होंने समग्र भारत को पूंजीभृत 
भावना की प्रतिध्वनि बीर-श्रेष्ठ, नर-पुंगव, पुरुषोत्तम 
राम में दिखलाई है । “श्रीराम” का शारीरिक सौन्दये 
एवं मानसिक उत्कर्ष तथा मानवोचित भावनाएं, 
हिन्द-सहासागर और पश्षंत-राज हिमालय के बीच की 
भूसि पर विचरण करने वाले समग्र भारतीयों का 
श्रादरं शरीर, मानसिक उत्कर्ष एवं भावनाएं हैं। 
'रार्मा शरीरधारी भारतीय भावनाएं है श्र हैं 
समग्र मारतीय धर्म एवं संस्कृति । 

महषि वाल्मीकि ने श्रपनी भावनाओं में जिस 
ग्रादर्श महामानव की कल्पना की थी बह धर्म की 
प्रकट मूत्ति था। 'राम' ने कत्तेव्य पालन कर 
हिमालय सद॒श उन्नत प्रादर्शों की स्थापना की ओर 
सर्यादा पालन करते हुए अ्रपने चरित्र को सम्पुर्ण 


भारतीयों के लिए अ्रनुकरणीय बना दिया। “श्रीराम 
में समची भारतीय भावनाएं संहित हैं। “राम केवल 
ग्रवध की सम्पत्ति नहीं, अपितु समस्त भारत का 
कोना-कोना उन्हें अ्रपना ही समझता है। समस्त 
भारत में जहां-जहां मी इस महामानव के चरण गए 
वह सब स्थान सारे मारत के लिए पुजनीय बन गए। 
उनकी गाथा के प्रथम गायक वाल्मीकि समस्त देश 
में विग्रहवान्‌ धर्स की स्थापना करने के कारण हमारी 
भावनात्मक एकता के जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। 
वाल्मीकीय रामायण में हमारे समृचे राष्ट्रीय श्रादहों 
संहित है, श्रतः हमारी राष्ट्रीय भावनाओं एवं श्राद्शों 
के विधाता आदिकवि वाल्मीकि हैं जिनके द्वारा 
प्रतिपादित भावनाश्रों के सम्मुख आ्राज सारा विद्वव 
नत है। सारे एशिया महाद्वीप की भावना पर किस 
ने विजय प्राप्त की तो उत्तर मिलेगा वाल्मीकि को 
“राम-कथा' ने। “वाल्मीकि और 'राम दोनों हो 
भारतीय भावना के प्रतीक हैं । 

रामायण साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण 
पुस्तक है। वास्तव में महान तो वह है जो श्रपने पीछे 
एक परम्परा को जन्म दे दे। “रामायण हमारे देश 
की सहस्रों काव्यों श्लौर धाभिक प्रन्थों की श्राधारशिला 
है। धर्म और सत्य के जो शाइवत ओर श्रव्यक्त 
बीज वाल्मीकि ने अपनी 'राम-कथा' के द्वारा बोये थे 
वे श्रब॒ तक फल-फूल रहे हैं। श्रोर भविष्य में भी 
फलते-फूलते रहेंगे। समय के प्रवाह में भिन्न-भिन्न 
भारतोय भाषाश्रों के कवियों की वेयक्तिक मावना, 
रुचि और सांस्कृतिक श्रादर्शों के साथ, युगधर्मातुसार, 
'राम-कथा' प्रत्येक युग में नये रूप में ढहलती गई 
परन्तु उसकी भावनात्मक एकता में कमी कमी न 
झाई, वरन्‌ समचे भारत के भिन्न-भिन्न भाषा- 
भाषियों को एक ही भावनात्मक सुृत्र में बांधने में 
सफल रही है, और अर्वाचीन काल में भी ब्रसफल 
नहीं हो सकती ॥ “राम-कथा' के लोक-संग्रह के रूप 


ष विद्व-ज्योति 


को सभी कवियों ने समान रूप से अपनाया है। 
अति प्राचीन काल तक फंली हुई “राम-चर्चा' सें यग- 
धर्मानुसार बहुत परिवर्तेन एवं परिवर्धन हुए, परन्तु 
'रास-कथा' सें संहित मारतीय सांस्कृतिक झादशों-- 
पितृ-आ्राज्ञापालन,  अ्रात-स्नेह, पतिब्रत, गुरुभक्ति, 
सत्यसंधघता, एक-पत्निन्नत, अनाचार का विरोध, 
भमर्यादा-पालन झ्रादि ने सदा ही भारतीय जीवन में 
चेतना और नव जागरण को प्रस्फुटित किया है। 
वाल्मीकि राम।/यण के द्वारा मिला राम का अश्रपुर्व 
व्यक्तित्व जो विदव इतिहास, साहित्य एवं श्रध्यात्म 
में ग्रपता सानी नहीं रखता। राम के चरित्र की 
गरिमा और विशालता, उनके जीवनण्यापी संघर्ष 
ओर काउिन्यपुर्ण परिस्थितियों का परिणाम है। 
उनका महान्‌ कत्तंब्य-पालन उनके हृदय की उदारता, 
फोमलता, स्वच्छता, शीलरक्षा तथा आत्म-त्याग-- 
यही तो हैं मानव की झादश मावनाएं और यही हैं 
मारतीय संस्कृति जो झ्राज भी प्रत्येक भारतवासी 
को मान्य है, एवं जिसका उत्स है देशव्यापी 
“रास-कथा । 

साहित्यिक काव्य और नाटकों के श्रतिरिक्त 
संस्कृत की धामिक और आध्यात्मिक रचनाओं में भी 
रास-कथ्था को बहुत श्रादर प्राप्त हुआ है। सभी 
पुराणों और उपपुराणों में 'राम-क्था बहुत कसम 
परिवतंन से स्वीकृत हुई है। कालिदास के “रघुवंश' 
की रचना मध्य भारत (मालवा) में हुई। 'सेतुबन्धु' 
रचा गया कद॒मीर सें। अभिनन्द ने अपने “राम- 
घरित' को रचा गौड प्रदेश (बंगाल) में। “जानकी- 
हरण' सिहल के कुमारदास की रचना है। इसी 
प्रकार से श्रन्य बहुत-सी 'राम-कथा सम्बन्धी काव्य 
रचनाएं लिखी हुई मिलती हैं। “राम-कथा' “प्रसन्न- 
राघव', '“अ्रनधराघव', “प्रतिमा नाटक, “महावीर- 
चरित', 'मेथिलीकल्याग, . “आदशेचडामणि', 
“उत्तररामचरित' आ्रादि नाटकों की भी आधार है। 
धामिक एवं आध्यात्मिक ग्रन्थ जेसे--“अ्रध्यात्म 
रामायण, अद्भुत रामायण, “अभ्ानन्द रासायण', 
काल-निर्णय रामायण आझ्रादि की भी आाधारशिला 
“राम-कथ्था है। इस प्रकार हम देखते हैं कि “राम- 
कथा पर आधारित पौराणिक, ललित साहित्य एवं 


[भ्रगस्त १९६४ ] 


श्राध्यात्मिक ग्रन्थों की रखना मारत के भिन्न-भिन्न 
राज्यों में सहु्लाब्दियों से होती रही है । 

“राम-कथा' जिस व्यापक रूप से संस्कृत वाइसय 
में व्याप्त है, उसी प्रकार मारत की प्रत्येक श्ननायें 
एवं झ्रायं भाषा ने उसे अ्रद्धीकृत किया है। “राम 
“राम-कथ्था' एवं 'रामतोथों' के प्रति पूज्य भावनाएं 
भारत के प्रत्येक राज्य एवं भाषा सें समान रूप से 
मिलती हैं। दक्षिण के सलाबार क्षेत्र सें 'कंबन की 
रामायण का, नाटक रूप के प्रदर्शन का प्रचलन 
सदियों से हे। मलयालम में “इराम चरित', “कन्नास 
रामायण तथा केराल वर्मा रामायण, वाल्मीकि 
की “राम कथा पर आश्रित हैं। तेलगु की “द्विपाद 
रामायण' के रचयिता ब॒ुद़्राज है, जिन्होंने श्रपनी 
*रास-कथा' को भगवान्‌ रंगताथ को श्रपित कर दिया 
था, शअ्रतः “रंगनाथ रामायर्णा के नाम से अधिक 
विश्यात है। इसके अतिरिक्त “गोपीनाथ रामायण, 
“निर्येचनोत्तर रामायण, “मास्कर रामायण भी तेलगु 
केत्र में बहुत प्रचलित है। कन्नड़ भाषा में “तोरावे 
रामायण उस क्षेत्र की जनता को बहुत प्रिय है। 
सध्य भारत एवं उड़ीसा के आ्रादि-वासियों सें भी वहां 
की दंत कथाश्रों में 'राम' और “राम-कर्था का बहुत 
वर्णन मिलता है । 

अ्रनायं भाषाओं को मांति श्राधुनिक आये भाषाओं 
में भी “रामायण को जनता ने समान रूप से श्रपनाया 
है। बंगाल में 'कृतिवासी रामायण, उड़ोसा में 
बलरामदास की “रामायण, मराठो में एकताथ-कृत 
भावार्थ रामायण, गुजराती में मालण-कृत “राम- 
विवाह श्रौर कर्मण-कृत 'सीता-हरण' झादि अपने- 
अपने क्षेत्र में बहुत प्रचलित हैं। इसी प्रकार श्रसम 
में दुर्गवावर को “गीति रामायण' का प्रभाव वहां की 
जनता पर बहुत पाया जाता है। कद्मीर, नेपाल, 
पंजाब, बिहार, राजस्थान एवं सिन्ध में मी “रामकथा' 
पर आअभ्राश्चित ग्रन्थों का निर्माण, वहां की जन-भाषा में 
हुआ । स्थानामाव के कारण सबका परिचय देना 
संभव नहीं है । 

हिन्दी साहित्य में 'रामकथा' श्रपना एक विशिष्ट 
महत्व रखती है, क्योंकि समस्त मारत की “रामकथा' 
झाशओित रचनाओं में गोस्वामी तुलसीदास का राम- 
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चरितसानस' सबसे भ्रधिक लोक-प्रिय प्रमाणित हुआ । 
तुलसी ने रामकथा सम्बन्धी लगभग तेरह पुस्तकें 
लिखीं। “राम-कथा' के विकास में “रामचरितसानस' 
का अधिक महत्त्व भले ही न हो, परन्तु इतना सत्य 
है सारकृतिक एवं आध्यात्मिक विचारों के कारण 
वह भ्र.दर्श एवं महान ग्रन्थ बस गया है। हिन्दी में 
“राम-कर्या साहित्य पर तुलसी का एकाधिकार-सा 
है, क्योंकि श्रन्य 'रामकथाएं' उतनी लोकप्रिय न हो 
सकों। तुलसी की काव्य-प्रतिमा और कला इतनी 
उत्कृष्ट है कि हिन्दी तो क्या भारत और विश्व की 
अन्य सावाझों में उनकी समानता करने वाले कवि, 
कम ही हैं। हिन्दी में उनके अतिरिक्त स्रदास ने 
सुर-सागर” में “रामचरित' की कुछ घटनाओं पर 
ऋमानुसार स्फुट पदों की रचना की है। मुनिलाल 
का “रामप्रकाश  श्रभी श्रप्राप्प है। केशव की 
“रामचन्द्रिका' भी एक महत्त्वपूर्ण काव्य है। महात्मा 
बनादास' का “रामचरित' एक उच्चफक्रोटि की रचना 
है । आाधुनिक काल में राष्ट्रकवि संधिलीशरण गुप्त का 
'सकेत', “वंचवटी', हरिश्रौध जी का “बेदेही बनवास', 
वलदेवप्रसादमिश्र-कुत कौशल किशोर एवं 'साकेत 
संत तथा बालकृष्ण दर्मा नवीन कृत 'ऊमिला' प्रख्यात 
रचनाएँ हैं। हिन्दी में तो राम-साहित्य की श्रक्षुण्ण 
परम्परा मिलती है । काव्यों के श्रतिरिक्त नाटकों में 
भी प्रचुर हक सें 'राम-कर्था को अपनाया है। 
मध्यकाल में र', 'रहीस' श्रादि भी 'रास-कथा' 
से प्रभावित थे। उदूं के कवि भो “राम-कथा' के 
प्रति आरक्षित प्रतीत होते हैं, क्योंकि उ्द्‌ं साहित्य में 
भी “राम-साहित्य'ं का निर्माण हुआ है। श्रतः समग्र 
भारत की भावनात्मक एकता का प्रत्यक्ष ज्ञान राम- 
कथा की व्यापकता से किया जा सकता है। 

मारत के भिन्‍न-भिन्‍न साहित्यों ही में नहीं, 
यरन्‌ भिन्‍न धर्मों में भी रास-कथा का गौरवपुर्ण 
स्थान है। मारत में तीन महान्‌ धर्मों का उदय हुआ । 
हिन्दू, बोद और जेन। तीनों के विकास में 'राम' 
और “राम-कर्था का महस्वपूर्ण स्थान है। हिन्दुग्नों 
ने जिस आझाददों राम को भगवान्‌ के श्रदतार के रूप 
में पुजा, बोढों ने बोषिसत्व एवं जेनों ने झ्राठवें 
बलदेव के रुप में अपनाया। देश के तीनों मुख्य धर्मों 


राष्ट्रीय भावनात्मक एकता और राम-कथा ९, 


में राम समान रूप से समादृत हुए इससे प्रतोत होता 
है कि भारतीय जनता का सबसे भ्रधिक रागात्मक 
सम्बन्ध राम से है । 

जब देश पर नवोदित मजहब इस्लाम के आक्रमण 


' हुए तो, 'रास के आदशों एवं 'राम-कृथा' को श्रपनाना 


कोई श्राइचयेजनक घटना नहीं है, क्योंकि “राम-कथ्था 
में वह श्रपुर्व शक्ति है, कि समग्र मारत की भावनाञ्रों 
को प्रभावित कर जनता को एक सुत्र में संगठित 
कर सकती है। विक्रम की ११५वों सदी के उपरान्त, 
आाचायों ने नए श्राक्मण के समक्ष जनता को संगठित 
करने तथा राछ्द्रीयता को शक्तिशालो बनाने के 
निमित्त, अपने गौरवपुर्ण श्रतीत के प्रति प्रेम और 
प्राचोत चिन्तन-क्रम जारी किया। उन्होंने प्राचीन 
भारतीय गरिमा और अ्मिमान को जगाया। हमारे 
प्राचीन इष्टदेव फिर नवीन रूप में आ्राने लगे। 
सगुण मक्ति का प्रचार और विकास होने लगा। 
निःस्पन्द संस्कृति में पुनः स्पन्दन हुआ । हमारी 
मावनात्मक एकता की प्रतिनिधि पुस्तके--रामायण 
श्र श्रीमद्भागवत में पुनः भ्रद्धा बढ़ी । पुराणों द्वारा 
प्रतिपादित, शिव, दाक्ति, विष्णु, राम, कृष्ण का पुनः 
प्राधान्य हो गया । राम और कृष्ण हमारे देश को 
ग्रप्रतिम विभूति हैं जो विश्व-मर को अ्रपनी ओर 
ग्राकधित कर सकने में समर्थ हैं। उनकी सर्वमान्यता 
बढ़ी क्‍योंकि थे हमारे पुज्य दुदय देव थे। समर्थ 
भक्तों ने उनके गुण गाए। नगर और ग्राम, साहित्य 
कौर लोक-रचनाओं में उन्हीं के गीत गाए गए। 
पग-पग पर सन्दिर बने। हसारी रग-रग में उनका 
शक्ति, शील औौर सोन्दर्य व्याप्त हो उठा। उनके 
पावन चरित्रों के प्रम्मव से सम्पुर्ण देश की मावना 
झालोकित हो उठी और भारतीय संस्कृति को 
उज्ज्वलतम रूप प्राप्त हुआ ॥ 

उत्तरा-पथ की इन महान्‌ विभृतियों को लेकर 
दक्षिणात्य सन्‍्तों एवं आचायों ने भक्ति की ऐसी 
पावन गंगा प्रवाहित को जिसमें समस्त भारत 
आप्लावित हो गया। दक्षिण के इन श्राचार्यों 
(रामानुज, निम्धार्क, सध्द एवं विष्णु) के साथ उत्तर 
मारल के तोन महापुरुषों ने योग दिया। इन तोनों 
को अभपनी-झपनी विशेषताएँ थीं। गुर गोरखनाथ 
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बोद् संस्कृति के प्रभाव को लिए हुए थे। चेतन्य 
महाप्रभु ने कीतेन एवं साथधुय भाव से युक्त कृष्ण- 
भरत की धारा को वेग से प्रयाहित किया । 
श्री रासानन्दाचार्य ने रामानुज के “श्रीसम्प्रदाय' में 
सुधार किए और रास-मतक्ति को ऐसी पुनीत 
मस्दाकिनी बहाई कि जिससें भारतीय संस्कृति को 
नवीन रूप मिला। वास्तव में इन्हों झाचायों की 
सतरंगिनी विचार-जाहुवी ने भारतीय हृदय में 
एकता की भावनाओं का पुनः स्थापन किया जिसके 
परिणामस्वरूप मुसलमानों के पश्ृत्याचारों के सम्मुख 
हम “मर्ति, बिशेषकर “राम-भक्ति' का अपराजेय 
धासत्र लेकर खड़े हुए। उत्तरा-पथ के दुदय-देव रास 
की भक्ति-मावनगा के विकास और श्रचार का श्रेय 
दक्षिण के श्रलवार भक्तों को हैँ । महाराष्ट्र के एकनाथ, 
नामदेव, शस्नदेव आदि सन्तों मे राम-मक्ति का बहुत 
प्रचार किया। “रामस-मक्ति रूपी चिन्तामणि से हमारी 
संस्कृति की रक्षा हुईं । असुर संस्कृति के विरोध में 
वाल्मीकि की रामायण ने हमें शक्तिमान्‌ बनाया, 


विदव-ज्योति 


[अगस्त १९६४) 


हणों के विरोध में रघुबंध तथा मुसलमानों के विरोध 
में 'मानस' ने । पाध्चात्व संस्कृति से हमारी रक्षा 
की साकेत, साकेत संत, बेदेही-अनवास, मेधनाद-वघ 
ने। साफेत से हमें निःस्पह्टी लक्ष्मण, ऊंमिला, 
त्याथ के कारण स्पृष्णीय हैं । जब-जब 
देश को प्रन्य संस्कृतियों से संघर्ष करना 
पड़ा है तब 'रास-कथ्था एवं राम-आझादक्शों ने हमारी 
संस्कृति की रक्षा की है ओर हमारे सांस्कृतिक 
शादशशों को नवीन रूप देकर, जनता सें एकता और 
नवचेतना का प्रसार किया है। शभ्रान भी जब हमें 
पुनः भावनात्मक एकता की सबसे भ्रधिक आवश्यकता 
है तो हमारा पुनीत कर्तव्य हो जाता हे कि राम- 
कथा' सुर-सरिता में झवगाहन करें और वाल्मीकि, 
कालिदास, मयमृति, कंबन, अभिनन्द, तुलसी श्रादि 
महाकवियों से प्रेरणा ग्रहण करें। राम-कथा में 
चित्रित रास का शादर्श चरित्र ही समस्त भारत को 
पुनः उतना ही सामध्यंबान्‌ बना सकता हे जितना 
कि वह सदा थनाता रहा है । 


हे हऔ है 


७86७ ७ ९७७७ 


[ प्रनु.--इष्णलाल शिक्षार्थी , 


भगवन्‌ ! मुझमें शक्ति भर दो 
सही राह पर चलने की। 


शक्ति दो जवानी में अच्छाई पर चले, 
शक्त दो गलती को मैं अपनी सुधार लू, 


शक्ति दो इमान से मैं पेट गर॒ सके, 
शक्ति दो कि दूसरों का हित मैं कर सकू, 
शक्ति दो कि न्याय के लिए मैं लड़ सकू, 
शक्ति दो कि सत्य के लिए मैं अड सकू। 
शक्ति दो गाते हुए में दिन बिता सकू, 
शक्ति दो साकार विचार॒ कर झकूँ, 
शक्ति दो कि बात का पनी मैं बन सकू, 
शक्ति दो हँतते हुए हर दुःख को सह सकू । 


जवानी में चूनूँ. सत-पय 
यही बस शक्ति दो भगवन्‌ ॥ 


कट 


क 


कक 


अतिमानस-साधना ओर श्री अरविन्द 
[ श्री जगत प्रिय ] 


प्रसीन आयें ऋषि-परम्परा में श्री अरविन्द 
का अपना एक विशिष्ट स्थान बन गया है । कविवर 
सुमित्रानन्दन पम्त के द्वाब्दों सें 'मानव-सन के गठन 
एवं विश्व के श्रन्तविधान का जिस सुक्मता व समे- 
स्पशिता के साथ विश्लेषण तथा संइलेषण श्रीक्षरविन्द 
ने किया और उसे एक सहान्‌ दाशेनिक की रहस्य- 
भेदी दृष्टि एवं कुशल कवि की प्रद्भुत कला व 
अमत्कारपुर्ण वाणी दी, यह उनकी अ्लोकिक प्रतिभा 
का परिचायक है । 

अपने-अ्पको सर्वांगीण रूप से खूपान्तरित करने 
को चेब्टा को जीवन का एकमात्र उद्देश्य समभना 
ही श्री अरविन्द के समन्वयात्सक-पयोग की चरम 
उपलब्धि कही जा सकती है। इसे साधित करना 
मनुष्य का परम सौभाग्य है। इस लक्ष्य-साधना में 
श्री अरविन्द इस धरतलो पर एक श्रपुर्ष ज्योति-वाहक 
के रूप में अवर्तारत हुए । उन्होंने मानव-जीवन तथा 
विदव-समन की गहमतम घाटियों को भी अपने अ्रदभुत 
स्पर्श से आलोकित करके उसमें एक अमुतपुर्व 
प्रफुल्लता का संज्/र किया। विद्व-मर के लिए 
उनका श्र(त्म एवं भर्म-मेदी दिव्य-सन्देश था, 
कि सानव अपने विकास-पथ सें निरन्तर 
अग्रेसर है। मनुष्ज॑ ने सन की समस्त परिस्थितियों 
को पार करके झात्मा के उमञ्र दिव्य-लोक सें स्वयं को 
प्रतिष्ठित करना है, जो युग-युगों से उसकी जीवन- 
साधना का केन्द्र+बन्दु रहा है। पर पब्रमी तक 
समष्टि रूप में झधियत नहीं हो पाया है, व्यष्टि रूप 
में यद्यपि उसके विरले दृष्टान्त प्रत्येक काल और 
युग में कहीं-व-कहीं सबेव ही दृष्टिगोंचर होते रहे हैं । 

'सन का बोध ही सम्पूर्ण य भ्रन्तिस बोध नहीं । 
इस सिद्धान्त का सबल प्रतिपादन करके मानव-अ्रात्मा 
के लिए झतिसानसिक दिव्य-जीवन के रूप में एक 
सर्वंधा सवीन परिधान की रचना उन्होंने की। 
सचमुच भारतीय वेदिक क्रान्तरर्शी मनीषियों की 


विराद गरिसा एवं विशव्वगत-मावना उनके भीतर से 
समुखरित हुईं। अतिमरानस लोक के स्वर्गीय स्वप्नों के 
वे भहान्‌ स्वप्नद्रष्टा ये । 


भारतीय इतिहास में १५ अगस्त १८७२ का हौ 
वह शूम दिन था, जज भ्री श्रविन्द ने अपने जन्म से 
भारतसाता की गोद को सार्थक एवं पवित्र किया। 
उनके जीवन कौ विकास-बारा बहुत ही तीत़ता के 
साथ श्रागे बढ़ी । सन्‌ १८९३ में अपनी शिक्षा पूरी 
करके स्वदेश लोटने पर लगभग १३ वर्ष तक बड़ोदा 
राज्य को अपनो सेवाओं से वे लामान्वित करते रहे । 
पश्चात्‌ दंगाल नेश्तल कालेज” के आचाय पद को 
झलकूृत किया। बंग-भंग के समय तक शिक्षा-क्षेत्र में 
कार्य करने के साथ-साथ आप मारतीय राजनीति के 
सुत्रधार मी बने रहे। सन्‌ १६९०८ और १६९०६ के 
सध्य अझलीपुर जेल के एकान्त कारावास में प्राध्यात्मिक 
चिन्तत्त-मनन करते हुए भ्री श्ररविन्द को आत्मानुभृति 
के साथ पहली बार भगवान्‌ का वह साक्षात्कार 
हुआ, जिसके सम्बन्ध सें “ध्यानावस्थिततद्गतेन 
सनसा पहयन्ति य॑ं यो गिनो ऐसा कहा गया है । 


इस आत्म-साक्षात्कार से प्रेरणा पाकर भरी प्रराविद 
ने भ्रपने जीवन-सुत्र को सर्वात्म भाव से परम सनातन 
गुरु भगवान्‌ के हाथों समर्पित कर दिया, और सन्‌ 
१६१० में पांडोचेरी जा पहुँचे । जहां योग-साधना 
द्वारा भ्रपनी पूरी शक्ति के साथ आत्मानुसन्धान में 
जुट गए, तबकि आध्यात्मिक अ्नुमृतियों के विव्य- 
प्रकाश को वे पुणंतया भ्रधिगत कर सके । सन्‌ १६१४ 
में श्रीमाता जी भी उनके दशेनों से प्रभावित एवं 
कृतार्थ हुईं, और उनके महान्‌ कात्य में सहयोगिनी 
बनना उन्होंने श्रपत्ता परससौमाग्य समझा। रहें 
नवम्थधर सन्‌ १९२६ को भ्री अरविन्द को साधना 
फलीमूृत हुई झौर उन्होंने श्रतिमानस को सिद्ध करके 
थाह्मी स्थिति प्राप्त की । यह उनकी श्रतिसानससिद्धि 


११ 


१२ विश्व-ज्योति 


का पविश्रतय दिन कहलाया। इसी दिन वे यथार्थ 
में सच्चे श्रात्मयाजी बने । 


झानतर चेतना का विकास साधित करते हुए 
झात्मा को शरीर का सही श्रर्थों में राजा बना देना 
ही भ्री श्ररविन्द की योग-पद्धति का मुख्य विषय है । 
योग का प्राचीन स्वराट्‌ का आदशें भी यही कहा 
जाता है-- श्रात्मानं रथिनं विद्धि दारीरं॑ रथमेव 
घो। इसी आदश्े को समष्टि-जीवन में चरिताये 
करने के लिए भ्री अरविन्द ने अपना पथ चुना, 
पूर्वयोग श्र्यात्‌ मनुष्य की अपनी समग्र सत्ता शरीर, 
सन, प्राण तथा स्थूल चेतना को साथ ले मगवान्‌ से 
सॉंगोपांग-प्सेग स्थापना की साधना । 


झतिमानस साधना के लिए दो बातें पअ्रत्यावश्यक 
हैं। एक झारोहण-क्रिया और दूसरी श्रवरोहण या 
झवतरण-क्रिया । आरोहण में मनुष्य मगवान्‌ की ओर 
ऊपर को उठता है, और अवतरण में भगवान्‌ को 
झक्ति मनुष्य में उतरती है। यह द्विविध दुरूह कार्य 
पूर्ण होगा मगवदनुकम्पा से। एक साथ पूर्ण ज्योति, 
शक्ति और आनन्द वाली, समस्त इन्दों एवं ढ्वंतों से 
परे स्थित जो भगवान्‌ की अतिमानसिक छाक्ति है, 
उसी का अवतरण हमें साघित करना है। इसी से 
मानव-समाज का कायाकल्प होगा, झौर पश्राविभूृत 
होगी एक आदशेख्पा अतिमानस दिव्य जाति। 
जिसके जीवन सम्बन्धी स्बंविध जीवन-मान, मानव- 
जाति के जीवन-मूल्यों से सर्वथा भिन्‍न होंगे । 


भगवान्‌ की शक्ति के भ्रवतरण की अनुभूति को, 
एक प्रसंग में श्री श्ररविन्‍्द ने इन दाब्दों सें व्यक्त 
किया हे-- 'मानव-जीवन में ऐसी घड़ियां झाती हैं, 
जब देव मनुष्यों के बीच विचरण करते हैं श्रोर हमारे 


[अगरत १९६४ ] 


जीवन सलिल पर भगवान्‌ का इवास फंल जाता है। 
इस अवस्था में थोड़ा-सा भी प्रयत्न करने पर बड़े 
परिणाम पंदा होते हैं भोर भाग्य बदल जाता है, 
कक कक । अमादा है वह सनुष्य और राष्ट्र, जो 
भागवत महूते के आने पर सोया पड़ा रहे, या उसके 
उपयोग के लिए तंयार न हो, जो इसके स्वाग्रत के 
लिए दिया संजोकर न रखे; और उसको पुकार को 
झोर से कान बन्द कर ले। पर कहीं श्रधिक प्रभागे 
हैं वे जो सशक्त और तय्यार होते हुए भी उस शक्ति 
का अपव्यय करते, एवं उस मुह॒र्ते को दृरुषयोग करते 
हैं। अ्रतः हे मारत सन्‍्तान उठ, वह घड़ी शब्रब शश्रा 
पहुंची है। इस भागवत मह॒तें में अ्रपनी अ्रन्तरात्मा 
से अपने-आप को धोखा देने की वत्ति, ढोंगबाजी एवं 
भूठी झात्म-प्रशंसा को घो डालो, तांकि तुम सीधे 
झन्तःपुरुष को देख सको और उसकी पुकार सुन 
सको । देखना कहीं सांसारिक ब्द्धिमत्ता तुम से 
ग्रधिक कानाफूसी न करने पाए, यह श्रप्रत्याशित 
की घड़ी है ॥। उत्तिष्ठतः जाग्रत प्राप्य वरान्‌ 
निदोधत' । 


हे वीर मार्गप्रदशिनी मातः दुर्ग, आरा, श्रव हम 
तेरा विसर्जन नहीं करेंगे। हमारा सारा जीवन ही, 
झ्रविच्छिन्न रूप से तेरी पूजा हो, हमारे समस्त कायें 
झविरत, पवित्र, प्रेममय, दाक्तिमय व मातृसेवा ब्रत 
से युक्त हों । स्वार्थ, भय एवं क्षुद्राशयता से ज्रियमाण 
हो रही भारत-सन्तान को हे मातः, तु महत्‌ बना, 
महत्मयासी बना, उदारचेता बना शोर सत्य-संकल्पी 
बना । ऐसा कर कि जिससे हम शभ्रब पझल्पात्ी, 
निरचेष्ट, अलस और मयभीत न हों। हे मातः, तु 
भारत सें झ्ाविभूत हो, प्रकाशमान हो ४ 


सत्यं च तत्‌ ते महतां विनुत्यम्‌, 
कालेन यनन्‍न व्ययमेति मातः। 


० ८: / 220... आस 


ओपनिषदिक भारत के पश्चिमी प्रदेश 


( प्रा, बजदेवप्रसाद राय | 


उपनिषदों के ऐतिहारिक अ्रध्ययन से ज्ञात होता 
है कि पर्दिच्रम भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोगों ने 
भारतोष दाशेनिक ज्ञान की अभिवद्धि में काफी 
योगदान किए थे। इन प्रन्थों मैं कई प्रदेशों के नामों 
के उल्लेख प्ररुद्भधवद् हुए हैं एवं उक्त देक्षों के 
निवसियों के आझ्राचार-विचार के बारे में भी 
जानकारी मिलती है। प्रस्तुत निबन्ध में इस बात 
को स्पव्ट करने का प्रयास किया गया है कि 
उपनिषदों में पश्चिम भारत के किन-किन प्रदेशों का 
उल्लेख है, साथ-साथ उन स्थानों के परवर्तिकालीन 
उल्लेखों का भी विवरण है। उपनिषदों एवं बोद्ध 
जातकों के काल का अ्रन्तर पाच्चात्त्य विद्वानों के 
झनुसार लगभग २०० या ३०० साल का है। जातक 
ग्रन्थों में श्रोपनषदिक भारत के परदिचसी प्रदेशों के 
बार-बार उल्लेख श्राते हैं, फलतः दो साधनों से इस 
विषय पर हमें जानकारी मिलती है। 
गंधार - गंधार प्रदेश का उल्लेख उपनिषदों' में 
केवल एक बार हुआ है, उससे ज्ञात होता है कि 
यातायात के रास्ते लोगों को मालूम थे एवं गंधार 
प्रदेश यातायात का केद्र था। परन्तु पूर्ववर्ती एवं 
परवर्ती ग्रन्थों से इस प्रौश के बारे में कुछ जानकारी 
मिलती है। इस प्रदेश !के दो भाग थे। पूर्वाो गंधार 
की राजधानी तक्षशिला में थी एवं पश्चिमी गंधार 
की राजधानी पुष्कलावती में थी। टॉलेमी का कहना 
है कि गंधार प्रदेश सिन्धु तदी के पश्चिम में था श्रौर 
इसकी राजधानी प्रोवल्यास सें थी, जो पुष्कलावती 
का ग्रीक अ्रपश्चंश है। श्राजकल की दृष्टि से हम 
विचार करे तो पाकिस्तान के पेज्ञावर एवं 
रावलपिण्डी जिले तथा दक्षिणी-पूर्वी श्रफागानिस्तान 
के जिले गंधार में शामिल थे। इस प्रदेश को 
भौगोलिक स्थिति का अन्तरराष्ट्रीय महत्त्व है एवं 
प्राचीन काल में सी इसका महत्व श्रोर बढ़ा-चढ़ा 
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था। जातक ग्रन्यों में व्यापार एवं व्यापारिक 
सामग्रियों के सम्बन्ध सें गंधार का उल्लेख विस्तृट् 
रूप में मिलता है। बुद्ध के समय यहां का राजा 
पकक्‍्कुसाति था जो मगघ के राजा विम्बिसार का मित्र 
था। पकक्‍कुसाति बुद्ध का शिष्य बन गया था। कुछ 
दिनों तक गंधार ईरानी राजाओं के भ्रधिकार में भी 
रहा, परन्तु बाद में इस प्रदेश पर ग्रीकों के द्वारा 
मौयों का श्रधिकार रहा । भोौयों के उपरान्त ग्रीको- 
घेक्ट्रियत लोगों ने इस पर शासन किया। भौगोलिक 
विशेष स्थिति के कारण यह प्रदेश बराबर विदेशियों 
के आ्राक्रमणों का केन्द्र रहा; फलतः यहां मिश्चित 
संस्कृति पनपी । कुषाणों के राज्य में गंधार आया 
तो म॒त्तिकला का यह बड़ा केन्द्र बन गया। यह 
प्रदेश शिक्षा का भी बड़ा केन्द्र था एवं सातदीं शती 
ई० पुृ० में भी तक्षशिला में विद्या का भारत- 
विख्यात केन्द्र था जेसा कि जातकों से ज्ञात होता है। 
पर उपनिषदों से इस सम्बन्ध में कोई जानकारी 
नहीं सिलती है। यह भूमाग जो कभी श्रायसंस्कृति 
का केरद्र था, आज भारत की मुण्य भृभि से श्रलग है 
और संग्रहालयों में रखी कुछ वस्तुएँ ही इसको 
प्राचीन गरिमा की कहानी कह रही हैं। 

मद्र--मद्र देश का उल्लेख बहदारण्यकोपनिषद्‌ * 
में मिलता है जिसमें कहा गया है कि लाह्यायनी भुज्यु 
एवं श्रारुण उद्दालक मद्र देश में यज्ञ-शास्त्र का अ्रध्ययन 
करने गए थे एवं एक ब्राह्मण के घर रहकर उन्होंने 
उक्त शास्त्र का अध्ययन किया) इस उल्लेख से प्रतीत 
होता है कि उपनिषदों के समय में सद्र देश बेदिक 
कर्मकाण्ड का केन्द्र था एवं सुदूर प्रान्तों से छात्रगण 
यहां अभ्रष्ययनाथं जाते ये । परवर्ती श्रन्थों से हमें 
मद्र देश की भोगोलिक स्थिति के बारे सें जानकारी 
मिलती है। पश्चिसी पंजाब एवं स्थालकोट के क्षेत्र 
को प्राचीन काल में सद्र देश कहते थे। मद्र जाति 


श्ढं 


के नाम पर उस प्रवेश का नाम सद्र देश पड़ा जिसकी 
राजधानी शाकल में यी, जिसे आजकज स्थालकोट 
कहते हैं। शाकल नगर को स्थिति उपनिषदों के 
काल में थी। शकत्य विदग्धर जिन्होंने जनक के 
यज्ञ मैं याक्ृव क्य से दाशेनिक विषयों बर शास्त्रार्थ 
किया था, ज्ञात होता है शाकल के ही निवासी थे । 
मदर देश की ख्याति सर्वदा बनी रही । इस देश के दो 
भाग थे--उत्तर सद्र एवं दक्षिण सत्र, पहला साग 
स्थालकोट का क्षेत्र था हुवं दूसरा पंजाब में हो कहाँ 
था। पाण्डु की रानी साद्री इसी प्रदेश की थी। 
यूनानी लेखकों ने भो मद्र देश का उल्लेख किया है । 
सद्रों के साथ सिकन्दर का युद्ध हुआ था एवं शाकज 
के किछे में मो घमासान युद्ध हुझा था। मिलिन्दपण्हो 
में शाकल का उल्लेख जगद्विव्यात नगर के रूप सें 
किया गया है एवं इससे ज्ञात होता है कि दूसरी शती 
ई० पु० में मद्र देश द्रोकों के झ्धीन था। चोथी शती 
में मद्रों के जनतंत्र का उल्लेख समुद्रगुप्ल की प्रयाग- 
प्रशस्ति से मिलता है। आज सद्रों का अ्रस्तित्व नहीं 
है श्रौर न मद्र देश का झाज अपना स्वतंत्र रूप 
हु है। 
-  केकय--उडछान्दोन्योपनिषद्‌ में केकय का नास 
श्राता है” जिससे ज्ञात होता है कि केकयकुमार 
अ्रदवपति बहुत बड़े दाझ्षनिक थे जिनके पास बड़े-बड़े 
ब्याह्मण भी शान प्राप्त करने जाते थे । इस उपनिषद्‌ 
में केकय देश की स्थिति बहुत अच्छी बतलाई गई है 
जहां चोर नहीं थे, समा उदार थे, शराब पीने वाले 
लोग नहीं भे, व्यसिचारी एवं अ्रदिक्षित नहों थे। 
केकय देश की स्थिति पंजाब में थी। वाल्मीकि 
रामायण से शात होता है कि दशरथ की रानी कंकेयी 
क्रेकय देश को राजपुत्री थी। भास के प्रतिसानाटकम्‌ 
से ज्ञात होता है कि केकय देश की बोली एवं पोशाक, 
कोसल देद की बोली एवं प्रोशाक से भिन्न थीं तथा 
जहां के कुत्ते बड़े प्रसिद्ध थे । 

सिन्घु देश--बृहदारष्यकोपनिषद्‌र में सिन्धु- 
बेशीय घोड़ों का उल्लेख है तथा उनको शक्ति की 
सराहना की गई है। उस देदा के घोड़े इतत्ते विख्यात 


विश्व-ज्योति 
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हुए कि “संचव” क्त्द ही घोड़े का हक पर्याय बत 
शया। झाजकल के पश्चिमी पाकिस्तान के सिन्‍य को 
सोटे तोर पर सिन्धु देश कहा जाता या। सिल्‍्घु नदी 
को सबसे निचली घादी को सिन्‍य कहते हैं एबं नदी 
के नाम पर ही देश का नाम भी सिन्धु या सिल्य 
पड़ा। भारतीय साहित्य में सिन्‍न्ध का नामोल्लेख 
झकेले कम झाता है पर सिन्धु-सोवीर का उल्लेख 
ही भ्रधिकतर झाता है। पाणिनि की श्रष्टाध्यायी में 
एवं जातकों में तो कई बार इस देश का उल्लेख हुआ 
है। महाभारत के काल में सिन्‍्ध देशा के राजा 
जयद्रथ ने कोरयों का पक्ष लिया था। यवतनों एवं 
शक क्षशत्रियों का शासन भी सिन्ध पर बहुत दिनों तक 
रहा और श्रन्त मैं श्लाठवों दती के मध्य में यह प्रान्त 
अरबों के हाथों सें चला गया जिस ने भारत के 
वुर्माग्य का हार खोल दिया जिसकी चरम परिणति 
देश-विभाजन के रुप में हुई। सिन्धु देश की 
प्रतचोनता कस-से-कस ३००० ई० पु० जाती है, उस 
काल में सिन्‍ध में बड़े-बड़े विकसित नगर थे एवं 
पश्चिमी एशिया के देशों के साथ उनका व्यापारिक 
सम्बन्ध था, सम्भव है वही परम्परा उपनिषदों के 
युग तक चलती रही । 

शिवि देश--इस देश का नामोल्लेख प्रत्यक्ष 
रूप से नहीं हुआ है। प्रश्नोपनिषद्‌ * सें शेब्य सत्यकाप 
नाम के एक श्ोत्रिय व्यक्षमिष्ठ वब्याह्मण का उल्लेख 
है। प्रतीत होता है कि सत्यकाम शिवि देश के 
निवासी थे इसलिए उन्हें शेव्य कहा गया हे । शिवि 
प्रदेश सिन्ध में था। आज भी सिन्ध में शिक्षि 
नामक जिला है एवं वहां शिवि जाति भी निवास 
करती है, जो मुसलसान हो गई है। जातक ग्रन्थों 
में क्िवि देश का उल्लेख बार-बार जाता है। शिवि 
जातक बहुत प्रसिद्ध है जिसके कभानक का चित्रण 
भारतीय बोद्धकला में दूसरी झशती ई० पु० से शवों 
शती तक होता रहा। जातक का यग उपनिषदों के 
थोड़े दितों बाद ऊ श्रतः इनमें बॉणित बातें 
झोपनिवदिक शिवि देश का ही चित्र प्रस्तुत करती 
है। शात होता है कि शिवि देक्ष में प्रजातांत्रिक 
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प्रणाली प्रचलित थी एवं राजा को जनता पदच्युत 
भी कर सकती थी। महामसारत में भी बार-बार 
जझिवि देश का उल्लेख हुआ है । हरिव्चन्द्र की पत्नी 
शेव्या उसी प्रदेश की निवासिनी थीं। इस देश के 
कम्बल बहुत प्रसिद्ध थे एवं देश-विदेश में उनकी 
काफी खपत थी। सिकन्दर से भी इनकी मुठभेड़ 
हई थी एवं वे पराजित हुए। 

मत्स्य देश--इस देदा का उल्लेख कौथीतकि- 
उपनिषद्‌" में हुआ है । प्राचीन काल में राजस्थान 
के जयपुर एवं उसके श्रास-पास के क्षेत्रों को मत्स्य 
देश कहा जाता था। उपनिषदों में इसके बारे में 
विवरण नहीं मिलता है, पर बोद्-साहित्य से ज्ञात 
होता है कि बुद्ध के समय के उत्तर भारत के सोलह 
महाजनपदों सें मत्स्य की मी गणना होती थी । जेन 
ग्रन्थों सें इसे मच्छ कहा गया है। महाभारत में इस 
देश कै राजा विराद का उल्हैल श्राता है, जिनकी 
पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। इस 
देश की राजधानी विराट्-नगर में थ। जिसे ग्राजकल 
बेराट कहा जाता है जहां अशोक का एक लेख भो 
मिलता है। इस देश का उल्लेख बंगाल के पाल बंद 
के राजा घर्मपाल के खल्ह्सिपुर दानपत्र में हुआ है । 

कुरु देश--छान्दोग्यॉपनिषद्‌्८ में कुर देश का 
उल्लेख है जो दुर्भिक्षपफैडित था। बह॒दारण्यको- 
पतनिषद्‌: में भी इस का विवरण है। इसी 
उपणिषद्‌ ? * से ज्ञात है कि कुरुदेशीय आाह्मणों ने 
जनक के बहुदक्षिण यही में भाग लिया था। 
कोषीतकि-उपनिषद्‌ में मो इस देश का नामोल्लेख 
है। इस देदा का नाम कुरु नामक लोगों के नाम पर 
पड़ा जिनका उल्लेख वेदिक शाहित्य में भी मिलता है। 
भश्राजकल के मेरठ एवं दिल्‍ली के क्षेत्र को प्राचीन 
काल में कुर देश कहा जाता था। इस देश के दो 
विभाग ये । गड्भा इस देश को दो भागों में विभक्त 
करती थी। उत्तर कुरु देश हिनालयवततों क्षेत्र में था 
एवं दक्षिण कुरु, दिल्‍लो मेरठ का क्षेत्र माना जाता 
था। उत्तर कुरु देश में कोई राजा नहीं था एवं वहां 
वैराज्य शासन-प्रण्ली थो । जातक अग्रन्थों में 


ओपनिषदिक भारत क्रे पश्चिमी प्रदेश श्श्‌ 


कुर देश के राजा, वहाँ की जनता एवं आचार- 
विचार के विवरण मिलते हैं। सोलह महाजनपदों 
में कुरु देश की सी गणना होती थी। महामारत 
नामक महाकाव्य तो कुर वेश पर हो आधुत है । 
पुराणों में कुर देश का विवरण िस्तृुत रूप से मिलता 
है। नन्‍दों एवं भौयों का शासन इस देश पर रहा। 
तीसरी शती तक इस पर कुषाणों का अधिकार रहा। 
कुरु देश व्यापारिक सामग्रियों के लिए विख्यात था, 
एवं व्यापार का केन्द्र भी । कुरु देश की सुन्दरियों 
का विज्वेष स्थाभ साहित्य में मिलता है। धर्मंपाल के 
एक लेख में इस देश का उल्लेख मिलता है। चोह/नों 
की पराजय के बाद यह देश मुसल्माों के झ्रघीन 
चला गया और १५२०६-१८५७ ई० तक उन्हीं के 
अधीन रहा । 

पत्चाल देश--छान्दोग्योपनिवजद्‌ * * में इस देश का 
उल्लेख हुआ है। इसी उपभमिषद्‌ से ज्ञात होता है 
कि इस देश के राजा जीवल के पुत्र प्रवाहण एक 
बहुत बड़े दाशेनिक ये, व नाना देशों के ब्याह्मण 
उनसे दाशंनिक ज्ञान पाने आते थे। द्वेतकेतु जंसे 
दाशंनिक को भी इनके प्रइनों के उक्तर न दे सकने 
के कारण लज्जित होकर लौट जाना पड़ा था। 
बह॒दारण्यकोपनिषद्‌” * में पंचाल देश के विद्वान 
ब्राह्मणों के सम्बन्ध में लिखा मिलता है कि उन 
लोगों ने जनक के यज्ञ में भाग लिया था। कौरीतकि) 3 
उपतिवबद्‌ में भी इस देश का नामोल्लेख हुआ है । 
उत्तर-प्रदेश के ग्राजहझल के फरुखाबाद छवं बरेली के 
जिलों को प्राचीन काल में पंचाल देश कहा जाता 
था। प्राचीन साहित्यिक विवरणों से ज्ञात होता है 
कि कुरु देश की भाँति पंचाल देश मी दो भागों में 
विभक्त था। उत्तर पंचाल की राजधानी श्राज के 
रामनगर में थी जिसे प्राचोन काल में अ्रह्विच्छत्रा 
कहा जाता था, जिसकी स्थिति उत्तरप्रदेश के 
रायबरेली जिले में हे। महाभमररत के अ्रनुसार 
काम्पिलय में दक्षिण पंचाल की राजधानी थी, जिसका 
झाधुनिक नाम कम्पिला है ओर यह फरखाबाद जिले 
में स्थित है। वेदिक-साहित्य में पूर्वी एवं पद्िचमी 
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पंचाल का भी उल्लेख आता है। कुम्मकार जातक 
में पंचाल देश की राजधानी काम्पिलय का उल्लेख 
है। यह देश सोलह महाजनपदों में एक था। इस 
देश का उल्लेख श्रधिकतर कुंरु देश के साथ हुआ है १ 
पाणिनि ने शझ्रपनी श्रष्टाध्यायी में पंचाल देश का 
उल्लेख किया है एवं पतंजलि ने अभ्रपने महामाध्य में 
इस देश का विवरण दिया है। सहामारत में इस 
देश का सर्वाधिक विवरण प्राप्त होता है। द्रौपदी 
यहाँ के राजा व्रुपद की पुत्री थी। ऐसा प्रतीत होता 
है कि नन्‍्दों के समय में यहाँ के प्राशीन राजवंश का 
विनाश हो गया एवं भमोौर्यों तथा शुद्धों की श्रधिकार- 
सत्ता भी वहां स्थापित हुई | परमोसा लेख सें बहस्पति- 
सिश्र का उल्लेख श्राता है जिसके सिक्के भी अ्रहिच्छन्ना 
में मिले हैं। बाद में गुप्तों की सत्ता यहां स्थापित 
हुई। द्वेनसांग ने मी अ्रहिच्छत्ना का उल्लेख किया 
है। १४३० ई० तक श्रहिच्छन्ना एक प्रख्यात नगरी 
थो, जिसका उल्लेख टॉलमी के भुगोल में अदिसद्रा 
के नाम से मिलता है। प्राचीन परम्पराशों के 
अनुसार इसका नाम संख्यावती था। जेनों के त॑ थंकर 
पाइवनाथ ले यहां निवास किया था, एवं एक सर्प ने 


[अगस्त १९६४ |] 


झहपना छन्न फेलाकर उनकी रक्षा की थी। फलतः 
वह नगरी बाद में अठिच्छत्रा के नाम से श्रभिहित 
होने लगी। मारतीय मुद्राशास्त्र में पंचाल देश के 
सिक्कों का विशेष स्थात है । 

इस प्रकार हमने देखा कि उपनिषद्‌ ग्रन्थ केवल 
ब्रह्म-झात के जिषय पर केन्द्रित नहीं हैं, उनमें पश्चिम 
भारत के विभिन्‍न प्रदेशों एवं यथाशक्य उनके संबंध 
में विवरणों के उल्लेख भी हम पाते हैं। परवर्त्ती 
साहित्य के सहारे हमने उनके बारे में विवरण देने 
का प्रयत्न किया है, श्लौर इस प्रकार एक पुरा चित्र 
उमर शभ्राता है, एवं हमारे समक्ष गंधार, मद्र, केकय, 
सिन्ध, शिवि, मत्स्य, कुरः एवं पंचाल प्रत्यक्ष हो 
उठते हैं जो श्रायं संस्कृति के केन्द्र थे । पर कालचकऋ 
प्रत्यावत्तित हुआ, वर्बर यवनों एवं सस्‍्लेच्छों की 
विध्बंसकारी नीति एवं श्रार्यों की संकुचित मनोव॑त्ति 
तथा राजरीतिफ़ अद्रदशिता के कारण श्राज गंधार, 
सद्र, सिन्‍त, एवं शिवि देश भारतमूमि से श्रलग हैं 
जहां झ्ञा्य संस्कृति के श्रवशेष केवल संग्रहालयों में ही 
दीख पड़ते हैं । 

शक 


गोत 


[ श्री कृष्ण मटनागर ] 


स्वप्न आये। 


कौन वेला अ्रप्रतिम जब सूर्य हतप्रभ हो चुके हैं ॥ 

चन्द्र की सकीत्ति के वाहन सभी जब सो चुके हैं । 

है दिवत निशि सान्ध्य का अद्भुत समन्वय, या कि क्या है? 
फिर अ्रवानक कोन ये परिचित तनिक-से मेघ छाये । 


स्वप्न आये | 


कौन-सा यह लोक, केसे रास्ते, केंसो विषमता। 

घ्वान्त कोलाइल सजग चेतन सुरति की कोन समता १ 
फिर यहाँ गति ओऔ' अ्रगति में मेद कुछु है, कोन जाने, 
रति यहाँ रति ओ* स्व॒रति का रूप अनुपम राग छाये ७ 


स्वप्न आये। 


कीन-सी मधुघार बहती आप्म-तकन्‍्न सजग बनाती, 
कोन-सी आलोक-विहलल ज्योति रश्मिरथी तपाती ॥ 
कौन सर्वंसमर्थ निज आकार गढने से भयातुर, 

कौन स्वरणोंदय नया शोणित बहाता, शान्ति पाये ॥ 


नई किरण अनजाने देश में 


[ क्री बनवारी ऋषीदइ्वर ] 


पात्र 
सोनकली -- (घर की मालकिन, झ्राय्‌ ४४ वर्ष) 
कटोरी --(सोनकली की पुत्री, श्राय्‌ १६ वर्ष) 
द्रोपदी --(कटोरी की समवयस्का सखी) 
गोदावरी -- (सोनकली की पड़ोसिन, श्रायु ४० वर्ज) 


नन्‍्दो 


“-- (गोदावरी की पुत्र-वध्‌, श्रायु १६ वथ) 


स्थान---चम्बल तथा क्यारी नदी के मध्य में स्थित गांव सोनकली के घर का श्रांगन । 


समय--मध्याह्न । 

(सोनकलो के घर का आंगन । सोनकली चरखा 
कातती हुई गीत गा रही है। चर की घर-घर 
आवाज के साथ धीमे गीत की झ्रावाज सुनाई दे रही 
है। “सखि मोर पिया। अजहुँ न श्राभ्रोल कुलिश ** 
***”? इसी समय द्रोपदी प्रवेश करती है।) 
द्रोपदी-- (इधर-उधर देखती हुई सोनकली के पास 

जाकर खड़ी हो जाती है धीरे से) चाची ।** 
“शो चाची । 
सोनकली--(चोंककर देखती है तार टूट जाता है) 
क्या है री ? 
द्रोपदी--कटोरी कहां है ? चाची ! 
सोनकली--मैं तो सबकती थी कोई बड़ी भारी बात 
लेकर आ्राई है (तार जोड़ती हुई) बस इतनी-सी 
बात और इतना हंगामा । 

द्रोपदी--चाची, बात तो बड़ी भारी ही लेकर श्राई 
थी, पर बताने झ्राई थी कटोरी को । चलो खेर 
थोड़ी देर में झ्राऊंगी (द्वार की ओर जाती है।) 

सोनकली--भ्ररी, सुनो तो । बेठ कटोरी श्राती ही 
होगी । खेत तक गई है पानी देने । (द्रोपदी दूर 
पड़ी दरी पर बंठ जाती है।) भ्ररी यहां बेठ 
यहां (पास पड़े पीढें की ओर संकेत करती है! 
ब्रोपदी सोनकली के पास झाकर पीढ़े पर 
बेठ जाती है ।) 

द्रोपदी--चाची, तुम कातती बड़ा भ्रच्छा हो । 
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सोनकली--अरी उड़े मत । बता कौन-सी बात लेकर 
श्राई थी ? 

द्रोपदी-ना चाची मैंने तो बसे ही कह दिया था। 
मेरे पास कोई बात नहीं है। (म॒स्कराने लगती 
है।) 

सोनकली-- (उसके चेहरे पर भेद-भरी निगाह से 
देखती है) तू बिना बात आ ही नहीं सकती । 
सच बोल क्‍या बात है ? (धीरे से कहती है) मैं 
किसी से कहूँगी थोड़े ही । 

द्रोपदी--ता चाची वो तुमसे कहने की बात थोड़े ही 
है। (म॒स्कराने लगती है) 

सोनकली--नखरे मत छान । बता 
पूर्वक उसकी ओर देखती है) 

द्रोपदी-(संह में श्रांचल देकर हंसती है) क्‍या 
बताऊं चाची । बात ही कुछ ऐसी है। याद प्राते 
ही हंसी श्राने लगती है। (खिलखिलाकर हंसने 
लगती है।) वो है ना चाची ( भेद-भरी 
निगाह से सोनकली की श्रोर देखकर हँसतो है ।) 

सोनकली-- ( उत्सुकतापूर्वक) हँसती ही रहेगी या 
कुछ कहेगी भी । 

द्रोपदी-कहती हूँ चाची । वो है ना (जोर से 
हँसने लगती है उसी समय आंगन में गोदावरी 
को प्रवेश करते हुए देखकर, गोदावरी की ओर 
संकेत करती हुई कहती है।) वो लो रेडियो 


७ ३७ केक ७ 


( उत्सुकता- 
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माई झआ गई । फिर बताऊंगी। श्रब में कहूंगी 
तो रेडियो माई सब जगह फंला देगी । (हँसते 
हुए बाहर चलो जाती है) 

गोदावरी-- (पास झाकर) श्राज तो बड़ी हँसाई हो 
रही है जीजी । (पीढ़े पर बंठती है) 

सोनकली--क्या कहूँ बहन । जब से आई थी हेंसे ही 
जा रही थी। शायद कुछ कहना चाह रही थी, 
लेकिन हँसी के मारे कह नहीं पाई। 
(मुस्कर।ती है) 

गोदावरी--उसे कुछ नहीं कहना था। यूँ ही भस्ता 
रही थी। दिन-मर यों ही मस्ताती रहती हे । 
तुम देख लेना जीजी एक दिन” *' (अ्रचानक 
चुप हो जाती है।) 

सोनकली--चप क्‍यों रह गई बहिन ? कहो 
कहो *' ** (गोदावरी की शोर देखती है ।) 

गोदावरी-क्या कहूँ ? सब-कुछ तो साफ है। मुझे 
तो इसके लक्ष्छन''' "*' (रुक जाती है फिर 
कहती है) मुझे क्या करना जीजी किसी से ? 
जो जंसा है वैसे रहेगा ही । (ओठ दाबती है ।) 

सोनकली--मैं किसी से कहने थोड़े ही जाऊँगी। 
बोलो बहिन क्‍या कहना चाहती थीं ? 

गोदावरी-मुझे फिसी से डर थोड़े ही है। मैंने तो 
बसे ही नहीं कहना चाहा था। में कोई भूठ 
थोड़े ही कह रही थी । सांच को श्रांच कहां । 

सोनकली-कौन-सा सच कह रहीं थीं (आग्रहपूर्वक) 
उसे श्रब॒ कह भी डालो । 

गोदावरी--तुमसे न कहूंगी जीजी, तो किससे कहूँगी ? 
सच पूछो तो बात ही कहने श्राई थी । 

सोनकली--बो तो मैं तुम्हें देखकर ही समझ गई थी 
बहिन तुम आाज-कल झ्रकारण घर से निकलती 
थोड़े ही हो। लेकिन हां जरा जल्‍दी कहो, में 
सुनने को बहुत लालायित हो रही हूं । 

गोदावरी-- ( भेद-मरी निगाह से श्रांगन में चारों 
झोर देखती है, उसकी आंखें किसी को खोजती- 
सी लगती हैं। सोनकलो की ओर मुड़कर ) 
जीजी । कटोरी नहीं दिख रही, कहीं बाहर गई 
है क्या ? 

सोनकली--बहलाशो मत । मतलब को बात कहो । 


[भ्रगेस्त॑ १९६४ ] 


कटोरी भी झाती ही होगी । 

गोदावर)--कब्च की गई है ? 

सोनकली--बस यही कहने शभ्राई थी ? (निराश्-सी 
कातना शुरू कर देती है।) 

गोदावरी--सुनो तो कहूँ, पर तुम तो कातने में लग 
गई । सुनो जीजी ? (पीढी उसके और निकट 
खिसकाती है) तुम्हें कुछ पता भी है जीजी ? 
(अपने मुंह को सोनकली के कान के निकट ले 
जाती है) 

सोनकली--(उत्सुकता के कारण सोनकली की श्रांखें 
फल जातो हैं। कातना श्रनायास रुक जात, है । 
उसके मुंह से श्राइचयं के कारण झावाज निकलती 
है ।) क्‍या ? 

गोदावरी-वह है ना''' 
हँसती हे ।) 

सोनकली--(धीमें स्वर में पुछती है) भरे कौन ? 

गोदावरी--ठहरो बताती हूँ। उसकी याद श्राते ही 
हँसे बिना नहीं रहा जा सकता । 

सोनकली-प्राखिर कौन है वह ? जिसके बारे में 
बताना सब चाहते है, पर बताता कोई नहीं । 

गोदावरी-( फुसफुसाते हुए) हरिज्ञान की बहू । 

सोनकली-बही ना जो शहर की रहने वाली है ? 

गोदावरी- (स्वीकृति सुचक सिर हिलाने हुए) हां 
वही ! 

सोनकली--भ्राखिर क्या बात है, उसमें जो सबको 
हँसाती है ? 

गोदावरी--बस कुछ न पूछो (हँसने लगती है) 

सोनकली--सच तो यह है कि तुम्हें मी बात का 
बतंगड़ बनाने में मजा श्राता है। शहर की है । 
पढ़ी-लिखी है। मेरे विचार में उसमें कोई कमी 
नहीं होगी। क्या वह सुन्दर नहीं है ? 

गोदावरी--(सकपकाते हुए) क्यों नहीं? बहुत 
सुन्दर है, पर में उसके फूहड़पन की बात कहना 
चाहती थी शझ्राहा जब वह “ “'(बलपुवंक 
हँसी रोकना चाहती है, परन्तु खिलखिलाकर 
हँसने लगती है ।) 

सोन ऋली--बुरा न मानो तो एक बात कहूँ ? 

गोदावरी-कहो, उसमें बुरा मानने की कया बात है? 


“ (साड़ी मुंह में दाबकर 


[अगरत १९६४] 


सोनकली-ैक्या वह तुम्हारी बहू से भी फूहड़ है ? 

गोदावरी-(उत्तेजित होकर) मेरी बहू का तुमने क्‍या 
देखा है ? गांव की कोई बहू उसके मुकाबले में 
तो श्राके देख ले। उस जितना कोई काम भी 
तो कर ले। 

सोनकली--ठीक कहती हो । 

गोदावरी-तुमने मेरी बहू को गाली दी ठीक है। 
तुम्हारे श्रपने तो बहू है नहीं, जो उसका सर्म 
समभो (फ्रोधपुर्वक) मुंह भोंस दंगी उसका, जो 
मेरी बह को फ्हड़ कहेगा। 

सोनकली--तुम तो हवा से लड़ती हो । 


गोदावरी-(क्रोध-भरे स्वर में) हवा से लड़ती ही 


हें ॥ बहू की बदनामी कराऊँ तो बहुत ठाक हूं, 


कटोरी--(गोदाबर* के वाक्य को पूरा करते हुए 
प्रवेश करती है) *'' '*' रोटो ही पचनी 
मुश्किल है। 

गोदावरी--जेसी मां तेसी बेटी । खूब रोशन करेगी 
मां-बाप के नाम को। (क्रोध में पर पटकती हुई 
बाहर चली जाती है) 

कटोरी--काहे को बड़बड़ा रही थी मां ? 

सोनकली--बेटी, थो है ना हरिशान की बहू। 
उसकी बराई कर रही थी, मैंने कह दिया-- 
तुम्हारी बहू से तो श्रच्छी ही होगी। बस 
बरस पड़ी । 

कटोरी--हरिज्ञान की बहू (हँसने लगती है) 

सोनकली--क्या है बेटी उसमें, जो तुम सब उस पर 
हँसती हो ? 

कटो री--( हँसते हुए) मां, बहुत भली है बेचारी पर 
(जोर से हँसती है) मैंने झ्राज उसे पहली बार 
देखा-बड़ी मली है। मुभसे बोली--“'बीबी जी । 
बीबी जी सुनते हो में तो लोट-पोट हो गई । 
मां, वो ऐसे सकपका गई, जेसे कोई बड़ी भारी 
गलती कर डाली हो । 

सोनकली--तो बेटी, उस पर सब हंसते क्यों हैं ? 

कटोरी-अ्रपनी मूर्खता ** ** (वाक्य पूरा नहीं हो 
पाता है उसके पुर्व ही नन्‍्दों बड़ी तेजी से प्रवेश 
करता है। नन्‍्दो मूखंता के स्थान पर मरर्खा 
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सुनती है तथा अनुभव करती है कि कटोरी ने 
उसे ही मूर्खा कहा है ।) 

नन्‍्दो-- (उत्तेजित होकर) तुमने मुझे मूर्सा कहा ? 

कटोरी--क्या कह रही हो भामी ? में मला ऐसी 
सच बात काहे को कहूंगी । 

नन्‍्दोी-- (क्रोध में हाथ फटकारती हुई) चड़ल ? तू 
मुझे मूर्खा कहेगी। 

सोनकली--खबरदार जो मेरी बेटी को चुड़ेल कहा। 
चुड़ल तृ होगी जन्मजली । 

(चिल्लाहट सुनकर द्रोपदी श्रा जातो है) 

द्रो पदी-क्या हुआ चाची ? 

सोनकली--(संयत स्वर में) कुछ नहीं कटोरी 
हरिज्ञान की बहू के बारे सें बात कर रही थी 
कि नन्‍दों आ्रांघी पर सवार चली श्राई और जे 
चाहा सो बकने लगी । 

नन्‍्दो--कटोरी ने मुझे सूर्खा नहीं कहा था ? 

कटोरी--मैं तो हरिज्ञान की बहू के बारे में बात कर 
रही थी और भाभी तुमने कुछ पुछा ना पाछा, 
लड़ने लग गईं । 

नन्‍्दो--(भॉपती हुई) मैं तो श्रपने लच्छे दिखाने 
श्राई थी कि कंसे बने हैं । 

कटोरी--(व्यंग्यपुबंक) *** * " 'शौर दिखाने लग गईं 
अपने लच्छन । 
(सब हँसने लगते हैं, तनन्‍्दो शर्मा जातो है। उसी 

समय गोदावरी प्रवेश करती है ।) 

गोदावरी--कब से ढूंढ रही हूँ बहू । 

नन्‍्दो--कटोरी के साथ हरिज्ञान की बहू को देखने 
चली गई थी । 

सो नकली--(गोदाबरो से) तो तभी तुम्हारी श्राँखें 
कटोरी को ढूंढ रही थीं ? 

गोदावरी-- (सोनकली की बात न सुनते हुए 
नन्‍्दो से) तो तू मुभसे पूछे बिना वहां गई कंसे ? 
(नन्दों चुप रहती है) देख श्राई उस कुलच्छनी 
को । सीख ले उसी के लच्छुन। (ननन्‍्दो पूवंबत्‌ 
चप रहती है ।) 5 

कटोरी--चाची वो बड़ी श्रच्छी है। तुम तो उस पर 
बेकार नाराज हो गई हो। 
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गोदावरी--तो बन जा उसी जंसी। तुझे रोकता 
कोन है ? में तो श्रपनी बहू से कह रही हूं । 

द्रोपदी- चाची तुम तो .एक काम करो। बहू को 
गाँठ में बांध लो कहीं नज़र न लग जाय । 

गोदावरी--देख द्रोपदो मुझ से छेड़ की तो सारी 
मस्ती निकाल दूंगी तेरी । जा उससे बात कर 
जो तेरे लच्छन नहीं जानता हो । 

द्रोपदी-- वाह रे मिजाज । सर पे ही चढ़ी जा रही 
हो, में हुँ कि चाची-चाची चिललाती चली जा 
रही हूं। वाह रे नखरे। नौन्‍सो चहे खाय 
बिल्ली हज को चली । 

गोदावरी--श्रब की से कहो, तो निकाल दूंथी सारी 
मस्ता (क्रोध में खड़ी हो जाती है ।) 

कटोरी-- (गोदावरी का हाथ पकड़ते हुए) जाने भी 
दो चाची ? 

गोदावरी-- (कटोरी के शब्दों को दुहराती हुई) जाने 
भो दो की बच्ची (नन्‍्दों से) चल'“' “अपने 
घर चल । फिर कभी श्राई इधर तो पेर तोड़ के 
रख दूंगी (नन्‍्दों चुपचाप खड़ी रहती है ।) 

सोनकली--(नन्दो से) श्ररी बहू, तुने अपने लच्छे 
तो बताए ही नहीं। ला दे तो देखं कंसे हैं ? 

गोदावरी-- (लच्छों का नाम सुनकर प्रसन्‍त हो जाती 
है।) हां बता तो बहू, चाचो को श्रपने लच्छे ! 
देखें जीजी को प्रसन्द श्राते हैं कि नहीं । 


विश्व-ज्योति 


[ प्रगस्त १९६४] 


(नन्दो लच्छे उतारकर सोनकली को देती है। 
सोनकली के हाथ से दो लच्छे लेकर द्रोपदी देखने 
लगती है। कटोरी भी सतृष्ण नेत्नों से लच्छों को 
शोर देखने लगती है ।) 


गोदावरी--बहू, तू चल, घर सुना पड़ा होगा। मैं 
श्रभी श्राती हूँ लच्छे मी लेती श्राऊंगी । (कुछ 
सोचती है तथा कहती है) श्रच्छा बह, तुम 
ठहरो, लच्छे लेकर ही झाना। में जरा एक 
जगह हो श्राऊं (जाती है। सोनकली भी 
गोदावरी के साथ बाहर जाती है ।) 


द्रोपदी--श्ररे मामी, तुमने हरिज्ञान की बहू को 
साड़ी की बेल देखी है। कितनी सुन्दर है ? वो 
उसने खुद बनो है। कह रही थी, हमें भी सिखा 
देगी। बोलती भी कितने प्यार से है, जी 
चाहता है वहीं बंठी रहे । 

कटोरी --बड़ी सलोनों है। लोग उससे हँसते हैं तो 
मुस्करा के टाल जाती है। कल चलोगी, हम 
तीनों चुपचाप चलकर सीखेंगे | 


सोनकली-- (प्रवेश करते हुए) श्ररी बहू, कल 
दोपहर तुम भी हमारे घर श्राना। में हरिज्ञान 
की बहू को नौत श्राई हूं । वो कल हमारे घर 
ग्राएणी । बड़ी भलो हे पर"*'** (मुस्क राने 
लगती है। उसी समय पर्दा गिरता हे ।) 


औऔ औ ## 





( पृष्ठ २२ का शेष ) 


काव्यधारा वाले सब बन्धनों को तोड़कर आगे बढ़ना 
चाहते हैं; वे संख्या में परिमित हैं । 

इस प्रकार आधुनिक सलयालम कविता में 
क्रान्तकारी परिवर्तन हो रहे हैं। रूढिवादी तथा 
प्राचीन परम्परा का अनुसरण करने वाले “नई 
कविता को कविता नहीं मानते । उनके अनुसार वह 
शब्दों का खेल है उससें न कोई शअ्रनुभृति है न 
ग्रभिव्यक्ति का सशकतता। वशस्तविक बात यह है 
बंधी-बेंधायी न होने के कारण जीवन की धारा के 


समान सलयालस को “नई कविता भी स्वच्छन्द- 
चारिणी बन गई हैं, परन्तु इस पर आंख फाड़ने की 
कोई जरूरत नहीं । मलयालम की नई कविता के 
बिलास की संभावना अ्रधिक है। “कविता-समिति' 
सलयालम की नई कविता को प्रोत्साहन दे रही है । 
नए प्रयोगों को जारी रखने के लिए “कविता समिति' 
प्रत्येक वर्ष को “नई कविताओं, का संकलन करती 
जा रही है। यह नई कविता के विकास का 
बाग्दान है । 


अशकललक्‍>लस«न«जपपवाप िकामनपकाबा०- कान 


मलयालम कविता की नई प्रवृत्तियां 


[ प्रा, शाहजहां ] 


प्राधुनिक भारतोय भाषाएं भारत की सांस्कृतिक 
एवं भावात्मक एकता तथा उसकी अखण्डता को 
उद्घोषित करने वालो अभिव्यंजना को विविध 
प्रणालियां हैं। उनमें भारतीय संस्कृति की श्रात्मा 
का स्पन्दन सुनाई पड़ता है और उनकी शब्द- 
मधुरिमा में एक ही सन्देश मुखरित हो उठता है जो 
समय श्र स्थान के भोतिक बन्धनों को तोड़कर 
समस्त मानवता की सानसिक एवं आात्मिक उन्नति 
की श्रोर इंगित करता है। थुग की नव चेतना के 
अनुरूप झ्राधुनिक भारतीय साहित्य में एक तई भाव- 
धारा का समावेश होता जा रहा है जिसकी प्रतिध्वनि 
केरल के जनहृदयों से निकलने वाली शब्द-तरंगों में 
सुनाई पड़ती है। मलयालम साहित्य को नई परम्परा 
प्रगतिशील भावधारा की श्रभिव्यंजना नई दौली 
में कर रही है। विशेष रूप में सलयालम कवित्त 
में नये प्रयोगों की भीड़ लगी है। यह निविवाद 
है कि मलयालम साहित्य पर श्रंग्रेज्ी का प्रभाव पड़ा 
है। परन्तु मलयालम काव्य की श्रात्मा बिल्कुल 
भारतीय है। भारतीब एवं पाइचात्त्य काव्यशेलियों 
से प्रेरणा प्राप्त कर एक नये पथ की सृष्टि करती हुई 
वह श्ागे बढ़ रही है । 


ग्राधुनिक सलयालम कविता का आ्रारम्भ 
कुमा रनाशान्‌ वलल्‍लत्तोलू उल्ल्र जंसे महाकवियों के 
समय से मानना चाहिए। इन कवियों ने अपनी 
मोलिक प्रतिभा के बल पर सलयालम कविता में 
नई विधाशों को श्रवतरित किया। खण्डकाव्य, 
बिलाप-काव्य, गीत-काव्य आदि काव्यांगों का प्रयोग 
मलयालम सें सब से पहले इन लोगों ने किया था। 
ये कवि किसी वाद-विषय को लेकर नहीं चले। 
उनका क्षेत्र व्यापक था, मानव-हृदय की गहनतम 
श्रनुभूतियों की अ्रभिव्यंजना करता उनका लक्ष्य था। 
अग्रतः इस समय की रचनाएं उच्चकोटि की बतीं। 
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इसके उपरान्त मलयालम कविता में कुछ नये कवियों 
का झ्ाविर्भाव हुआ । कल्पना के श्रलौकिक जगत्‌ में 
बेठकर जीवन और प्रेम की रंगीनियों की मतोमुग्ध- 
कारिणी अ्रभिव्यंजना प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य 
था। यहां से स्वच्छन्दतावाद का आरम्भ हुआ । इन 
स्वच्छुन्दतावादी कवियों में प्रमुख चंगुबल कृष्णपिल्ले, 
इड़प्पल्लि राघवनपिल्‍ले श्रादि थे। चंगुबल प्रमुख 
रूप में प्रेम और प्रकृति के गायक थे। उनके भाव 
प्रधान थे । उनके भावप्रधान गीतों में एक ऐसी 
ऐन्द्रजनित शक्ति है जो मन को भाव-विभोर कर 
देती है। स्वच्छन्दतावाद के उपरान्त मलयालम में 
प्रतीकवादी कविताशों का प्रचलन हुआ । प्रतीकवाद 
के प्रणेता श्री शंकर कुरुप थे । इनकी कविताओओरों में 
रवीन्द्र की गीतांजलि का प्रभाव दृष्टिगत होता है। 
प्रतीकवादी कविताशों में रहस्यवादी छाया भी 
देखने को मिलती है। इसी समय कुछ ऐसे कवि हुए 
जिन्होंने भारतीय संस्कृति का जी भर कर 
गान किया। इनमें प्रमुख थे वेलिक्कुलम गोपाल 
कुरुप । 


स्वच्छुन्दतावादी तथा प्रतीकत्ववादी कविता के 
परिसमाप्त हो जाने पर प्रगतिवादी कविता का उदय 
हुआ । माक्स की साम्यवादी विचारधारा से कवि- 
गण प्रभावित हुए । ठीक इसी समय स्वातंत्र्य तृष्णा 
भी सलयालम कविता में जागने लगी । पुरातन 
रूढिवादी सभ्यता के ध्वंस्तावशेषों को अ्रतीत के 
अ्रगाध गते में दफनाकर नई सभ्यता एवं नये समाज 
की सृष्टि की सुनहरी श्रभिलाषा कवि के हृदय में 
फूट पड़ी । कवि ऐसी तान सुनाने लगे जिससे उथल- 
पुथल मचने लगी। मलयालम कविता का यह 
प्रगतिवादी युग का विप्लवकारी दृष्टिकोण हिन्दी के 
प्रगतिवादी युग की भावधारा से साम्य रखता है। 
इन प्रगतिवादी कवियों में वयलार राम वर्मा, 
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झो० एन० बी० कुरुप, तिरुनलल्र करुणाकरन्‌ श्रादि 
प्रमुख हैं। प्रगतिवादी युग की मौतिकवादी कविता 
का बहुत शीघ्र श्रन्त हो गया। स्वतन्त्रता की प्राप्ति 
के पदचात्‌ जनता नये राष्ट्र-निर्माण की प्रव॒त्ति में 
संलग्न हुई थी। अश्रब कवियों के पास समय था श्रतः 
उन्होंने फिर से मनुष्य की मौलिक भावनाओं का 
चित्रण करना श्रारम्म किया । इन कवियों में पाला- 
नारायणन नायर, वेल्लायणि श्रजु॒नन, पी० कुंजिरामन 
नायर, वेलोप्पिलिि नाल चाटू्ट बालासणियम्मा, 
एम० पी० श्रप्पन, अयिरूर माधवन पिल्‍ले आदि आते 
हैं। इनकी कविताओं में जीवन का स्पन्दन है, 
अ्रनुभुतियों की गहनता और मानवता का सन्देश 
है। 


ग्रब. मलयालम कविता की आधुनिकतम 
प्रवत्तियों पर विचार करना है। श्राज की मलयालम 
कविता “इसरा पोण्ड” डी० एस० इलियट, स्टीफन 
स्पेन्डर आदि शअ्रंग्रेज़ी कवियों से अधिक प्रभावित 
है। श्राज की कविता हृदय की श्रपेक्षा बुद्धि की 
वस्तु बनती जा रही है! हृदय से बद्धि की श्रोर 
बढ़ने की कविता की यह प्रवत्ति मलयालम में भी 
द्शित होती है । 


श्राजजल मलयालम की नई कविता में प्रभाववाद 
को प्रतिष्ठा होती जा रही है। इलियट के “पी० कोरुस 
टेयिल' वेस्ट लांड और स्पेंडर की 'एक्सप्रेस' जेसी 
कविताओं का स्पष्ट प्रभाव मलयालम कवित। में 
दृष्टिगत होता है । प्रभाववादी कविताओं में विच्छिन्न 
भावधारा की श्रभिव्यंजना होती है, कवि के श्रन्ततंम 
में जो भी श्रसम्बद्ध भावनाएं जन्म लेती है, उन्हीं की 
अ्रभिव्यक्ति की जाती है। मलयालस में सन्‌ १६५६ 
से प्रभाववादी कविता का झारम्म हो चुका था। 
श्री वेललायणि शभ्रजुनन की ऐन्द्रजालिलनुम 
साडप्रातुम! (ऐन्द्रजालिक और कपोत) नाम की 
कविता में प्रभाववाद को छाया प्राप्त होतो है। 
परन्तु काव्य क्षेत्र की एक विधा के रूप में इसका 
आविष्कार करने का श्रेय श्री एन० वी० क्ृष्णवारियर 
को प्राप्त है। कृष्णवारियर के “नींडक वितकल' 
(लम्बी कविताएँ) “'कुरे कूडे नीड कथितकल' (और 


विश्व-ज्योति 


[ अगस्त १९६४ ] 


झ्रधिक लम्बी कविताएं) श्रादि काव्य-संकलन में जो 
कविताएं उपलब्ध होती हैं, वह इस प्रकार 
की हैं । वास्तव में यह एक “प्रयोग 
सात्र था। वारियर की “मद्रास की एक सन्ध्या 
शीर्षक कविता में विच्छिन्न भावों की सशक्त 
अभिव्यंजना हुई है। एक प्रभावोत्पादक वातावरण 
की सृष्टि कर कुछ वास्तविक चित्रों का अंकन कर 
हृदय पर गहरे प्रभाव की स॒ष्टि करना कवि का 
लक्ष्य है। प्रभाववादी कविता करने वाले श्रन्य 
कवियों में श्रय्यप्प पणिक्कर, श्रप्पन तच्चेत, अविकत्तम, 
चेरियान के चेरियान, उलप्यमण्ण आ्रादि प्रमुख 


हैं । 


मलयालम कविता में एक दूसरी प्रवत्ति दृष्टिगत 
होती है। श्रतियथार्थवाद के नाम से यह जानी 
जाती है! श्रय्यप्प पणिकर की 'कुरुक्षेत्रम नामक 
कविता इसका उदाहरण है। जीवन के विभिन्‍न 
पक्षों का बढ़ाया-चढ़ाया हुआ रूप ही इन कविताओं 
का प्रतिपादन विषय है। यह केवल प्रयोग के रूप 
में हो रहा है। इसकी लोकप्रियता के सम्बन्ध में 
निश्चिचत रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। वसे तो 
झ्रालोचकों ने इन “नयी कविताशों की कदु श्रालोचना 
की है। फिर भी हिन्दी के 'प्रयोगवादियों' के समान 
सलयालम के नए कवि भी दिल थाम कर श्रागे बढ़ 


रहे हैं । 


मलयालम नई कविता को एक तीसरी प्रवत्ति 
के रूप में अतिमानवतावबाद' बताया जा सकता हे । 
ग्रतिमानवतावादी कविताओं में मानव-संदेदनाओं की 
गहरी एवं सामिक श्रभिव्यंजना प्रस्तुत की जाती है । 
श्रीमती सुगतकुमारी की 'ुत्तु च्चिप्प (मोती की 
सीपी) इसका उत्तम उदाहरण है। श्रतिमानवताबाद 
भौतिकता के प्रति संघंमयो भावना को लेकर चलता 
है। यह मसलयालम की नई काव्यधारा के विक्रास 
का प्रतीक है। इतनी प्रगति होने पर भी मलयालम 
में स्वच्छन्द छुन्द में रचना करने की प्रथा 
भ्रधिक प्रचलित नहीं हो पाई । श्रव भी अधिकतर 
कवि छुन्दों के बन्धनों में जकड़े हुए हैं। परन्तु नई 

( शेष पृष्ठ २० पर ) 


आधुनिक हिन्दी कविता में शोषित-वर्ग (२) 


[ प्रा. रवीन्द्रप्रकाश कुलश्रेष्ठ ] 


६. भिक्षुक-भिक्षुक समाज की आर्थिक परवश्ता 
का प्रतीक है। सड़कों, गलियों, नगरों और देव- 
स्थानों में इन दरिद्रनारायण के दर्शन सहज ही में 
किए जा सकते हैं । भुख से उत्पीडित यह वर्ग दाने- 
दाने, पंसे-पंसे को दूसरों की क्ृपा-दुष्टि प्राप्त करने 
के लिए दर-दर हाथ फेलाता है, वस्त्रों के श्रभाव में 
नंगा ही शीत-ताप-वर्षा को सहन करता है और 
ग्रावास के नाम पर सड़कों पर सो जाता है। समाज 
की श्राथिक विषमता ने इन्हें कभी पनपने नहीं दिया । 
तपती धूप में सड़कों पर भटकते भिक्षुक को देखकर 
महाप्राण निराला के हृदय से एक चीत्कार उठी-- 

बह आता 

दो टूक कलेजे के करता 
पछुताता पथ पर आता 
पेट पीठ मिलकर हैं एक 
चल रहा लकुटिया टेक । 

७. श्रनाथ-इसी वर्ग से मिलता-जुलता एक 
श्यौर वर्ग है अनाथ । संरक्षण के अभाव में पले ये 
बालक-बालिकाएं, समाज के शोषण को कालकूट के 
समान पी जाते हैं और मॉ-बाप, प्रियजन, घर-बार 
को स्वप्न ही समझ रोरब-नरक का जीवन व्यतीत 
करते हैं। उनकी दश देखकर भ्राज की प्रगतिवादी 
कविता का शांखनाद फूकने वाले यशस्वी कवि 
शिवमंगलोसह सुमन की श्रभिव्यक्ति का विस्फोट 
देखिए -- 

'फटता है क्यों आकाश नहीं, 

सुनकर उनकी ककेश कराह | 
कुत्ते से बदतर मौत मिली, 
यह स्वदेश की गयव छाह ॥ 

इस प्रकार शोषितवर्ग के झ्ननेक रूपों में प्रकट 
दलित मानव ने समय-समय पर संवेदनशील कवि 
की सहानुभूति और वाणी का मुखर वरदान पाया 
है श्र यह स्थर बार-बार समाज के ठेकेदारों को 


चेतावनी दे रहा है कि शीघ्र ही यदि इनको गले 
लगाकर इनकी ग्राथिक श्रौर सामाजिक उत्पीडनाश्रों 
को दूर न किया गया तो विद्रोह का तुफान समाज 
की श्रथंव्यवस्था का तख्ता पलट देगा। शंकर शहलेन्द्र 
के गजन में-- 
हम मीत के जबड़े तोड़ेंगे, एका हथियार हमारा है। 
हर जोर जुल्म की टक्कर में, हड़ताल हमारा नारा है ॥ 

श्र नागाजून के शब्दों सें--- 
खेत-मजूरों ओर कितानों में जमीन ब्ैंट जाएगी। 
नहीं किसी कमकर के पिर पर बेमारी मंडराएगी ॥ 

इन दलित, पीडित, उपेक्षित और शोषित मानवों 
की श्रावाज्ञ के साथ-साथ नए यग के नए कवि की 
सदाक्त वाणी होगी श्रोर केदारनाथ शञग्रवाल के शब्दों 
में उसकी लेखनी ऋन्ति के गीत लिखेगी--- 

काव्य में रतिराग की इति हो गई । 
लेखनी अब क्रान्ति की श्रसि हो गई ॥ 

बह युग शोषित को श्रपनी श्रावाज्ञ उठाने श्रौर 
सहानुभूति पा लेने का युग है। युग-युग से पोडित 
मानवता का यह उपेक्षित पुत्र श्राज समाज से, समाज 
के ठेकेदारों से श्रपने प्रश्न का उत्तर मांग रहा है और 
उसकी सहानुभूति में इस युग का नया कवि श्रपनी 
पुरी श्रावाज़् में शोषित-वर्ग के प्रत्येक पक्ष को उधाड़- 
उधाड़ कर समाज के सामने रख रहा हे ओर उसकी 
ग्रभिव्यक्ति श्रनेक रंग श्रोर रूपों में व्यक्त हुई है । 


४. शोषित-वर्ग -- 


पिछली तोन दशाब्दियों सें हिन्दी साहित्य में 
नई कविता के नए प्रभात में जितने काव्य-सुमन 
विकसित हुए, उन सब में प्रधानता शोधितवर्गे- 
केन्द्रित कविताशों की रही है। किसी ने उनकी 
जीवनचर्या को देखा, परखा, किसी ने उनके प्रभावों 
को, परवद्मताश्रों को । कुछ ने पूंजीवाद को चुनौती 
दी है तो कुछ झ्राशावादी हैं कि एक दिन मेहनतकश 


१३ 


२४ 
का भी राज आएगा। ये सब कविताएं एक वर्ग में 
ग्रातोी हैं, जिसे वर्ग साहित्य नाम दिया गया है । 

“शोषित बर्ग के जीवन-सत्य हैं--भुख, उत्पीडन, 
गुलामी, दोहन जिससे मुक्ति पाना उसके लिए 
ग्रनिवाय होता है, तभी वह क्रान्ति का सहारा लेता 
है। यही वर्ग-साहित्य का आधार और वास्तविकता 
है, ज॑ युग की परि स्थितियों के भ्रनुसार प्रत्येक वर्ग 
समाज के यग में साहित्य में प्रकट हुआ है। वबर्गे- 
साहित्य को प्रयोजनशीलता भी यही रही है 
और हे) । 

दशोषितवर्ग-केन्द्रित कबिताएँ मुख्य रूप से निन्‍न 
विषयों पर लिखी गई हैं। उनका वर्गोफरण इस 
प्रकार हो सकता है-- 

१. जीवनचर्या, २. श्रभाव, ३. संघर्ष की 
उत्प्रेरणा, ४. नई भोर की आशाएं । 

(१) जीवनचर्या--इस वर्ग साहित्य के प्रधान 
पात्र श्रमिक की वन्दना में कवियों ने पद्य प्रसून श्रषित 
किए हैं। चिर आदर के पात्र देवताओं से हट कर 
कवियों की वाणी में एक साधारण मानव मूत्त हो 
उठा। यह साधारण मानव, यह दलित, शोषित 
किसान-मज्र श्रपनी रूढियों और परम्परात्रों से 
अपना नाता जोड़े हुए है। कविवर पन्त को किसान 
के इसी प्रतिक्रियावादी रूप के दर्शन हुए हैं-- 

युग-युग का वह भारवाह, आकदटि नतमस्तक । 

निखिल सम्य संसार पीठ का, उसके स्फोटक ॥ 

बज्र मूठ, जडभूत, हटठी, वृष बांधव क्षंक। 
प्रव, ममत्व की मूर्ति, रूढियों का चिर रक्षक ॥ 
--पन्‍्त (कृषक युगवाणी ) 
इस नए यूग का यह झादरणीय मानव कितना 
विशाल, कितनां पवित्र हैे। यह सभी प्रकार से 
शोषित होकर भी श्रपनी संस्कृति का प्रतीक है-- 

वह पवित्र है, वह जग के कदम से पोषित | 

वह निर्माता, श्रेणि, वर्ग धन, बल से शोषित ॥ 

“-पन्‍त (श्रमजीवी युगवाणी ) 
इतना समर्थ एवं पविन्न सानव भी समाज के 
शोषण से पीडित है। उसका जीवन एक पहेली है। 


१, आज के कवि--ललितमोहन अ्रवस्थी | 


विश्व-ज्योति 
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उसका शरीर, उसका श्रावास, उसकी गह-सामग्री 
कितनी दयनीय है? प्रकृति ही उसका संरक्षण 
करती है-- 
जराजीण, वैमव विहीन है उसकी पर्ण कुटीर । 
किन्तु निरत उसकी सेवा में रहता नित्य समीर ॥ 
जब मध्याह काल में, रवि का होता उम्र प्रताप । 
तब उसका श्रम हर लेती तरु छाया निष्पाप ॥ 
“--पदुमलाल पुन्नालाल बरुशो 
इस सदाक्त किन्तु सजबर सांनव का सांसल 
दरीर किसी भी कठिन परिश्रम के लिए तंयार है। 
उसकी भुजाएँ भौतिक जगत की कठोरताओं को 
भेलने में सक्षम हैं। उसकी भुजाएं ही नए निर्माण 
करती हैं, धरती से सोना उगाती हैं-- 
कंकड़ पत्थर से लड़ करके खुरपी से और कुदाली से । 
इस बंजर को उबर कर चलता ही चाल निराली से॥ 
मजदूर ! भुजाएँ वे तेरी, मजदूर |! शक्ति तेरी महान । 
घूमा करता वू महादेव, घतिर पर लेकर आसमान ॥ 
घूमा करती नंगी दुनिया मिलता न॑ अन्न भूखों मरती । 
मजदूर ! भुजएँ, जो तेरी मिट्टी से युद्ध नहीं करती ॥ 
--सोहनलाल दिवेदी 
देन्य और पीडा की इस मम॒त्ति को देखकर किस 
पाषाण का हृदय न द्रवित हो जाएगा ? भावुक कवि 
तो राह चलते ही उसे अपनो अनुभूति का विषय 
बना लेता है। तपती दुपहरी में इलाहाबाद की 
सड़कों पर पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी की पीडा का 
चित्रण इन पंक्तियों में साकार हो उठा है-- 
बह तोड़ती पत्थर 
देखा उसे मेने इलाहाबाद के पथ पर 
वह तोइती पत्थर 
कोई न छायादार 
पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार 
श्याम तन, बंधा योवन 
नत नयन, प्रिय कर्म रत मन 
गुरु हथीड़ा हाथ 
करती बार-बार प्रहार ।” “--निराला 
इस शोषित श्रसिकवर्ग का जीवन स्वयं पीडाओों 


| अर्भस्त १९६४ _ 


की एक कहानी है। प्रातः सुर्योदय से बीती रात 
लक वे जीवन की विषमता में दो पंसे कमाने के लिए 
कितना कठोर परिश्रम करते हैं ओर कितना 
घणित जीवन बिताते हैं, यह प्रत्यक्ष देखने की वस्तु 
है। वे सारे दिन कड़ी मेहनत में अ्रपना शरीर 
तोड़कर दो रोटी खा या शअ्ध-भूखे ही सड़ी-गली 
गलियों में ही सो जाते हैं। यह दृष्य भी श्राज के 
नए और प्रगतिवादी कवि की दृष्टि से ओभल 
नहीं है-- 
“हम सब मजदूर 
बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं ! 
भोंपू के बजते ही 
भिसारे ही फाटक मे घुसते हैं 
काम कर आधा दिन 
चूर हो, हड्डी से, पसली से, मुरदा हो 
फिर सां5 भर छाती में 
सूरज के डूबे तक 
पंजों को, पांवों को, पीठ को, पेट को 
कुत्ते से बदतर हम, घिसते हैं रोटी के दीवाने 
पाते हैं छुः आने--दस आने 
--केदा रनाथ श्रग्नवाल 
जली श्रध-जली रीटियों को पेट में डाल नंगी 
धरती पर सोने वाक्षा धरा का पुत्र जब श्रम पर 
उतरता है तो शक्ति ब्वाकार हो उठती है। उसकी, 
कार्य में ईमानदारी,: लगन श्रौर आ्रास्था है। उसके 
हाथ यन्त्र बन जाते हैं श्रौर भौतिक विषभताओं पर 
करारी चोट करते हैं। कारय में रत एक श्रमिक का 
सजीव चित्रण देखिए --- 
हाथ हैं दोनों संघ से, गीत प्राणों के रुँध से। 
ओर उसकी मूठ में विश्वास, जीवन के बंधे से ॥ 
घधधकती धरणि घर-घर, उगलता आगार अम्बर । 
भुन रहे तलुवे तपस्वी-सा, खड़ा वह औ्राज तन कर ॥ 
शूल्य-ला मन, चूर है तन, 
पर न जाता वार खाली । 
चल रही उसकी कुदाली॥ 
“-शिवमंगलसह सुमन 
(२) अ्रमाव--इन दीन-दुःखली पीडित मानवों का 
जीवन, भ्रभावों का एक पूरा अ्रध्याय है। प्रभाव 


श्राधुनिक हिन्दी कविता में शोषित-वर्ग (२) 


२५ 
जेसे इनमें रस गया है। न खाने को रोटी, न पहनने 
को बस्त्र, न रहने को सन्‍तोषजनक घर । नाटकीय 
जीवन बिताने वाले ये मानव सभ्यता के विकास पर 
कलंक हैं । एक झ्लोर उठती हुई सिलें और 
मीनारे, दूसरी ओर ये अ्रसहाय, निरुपाय । भाड़े को 
कोठरी को अपना घर कहने में भी श्राज का शोषित 
मानव काँप उठता है-- 

क्या कहा कि यह घर मेरा है 

मत घर की याद दिलाओ तुम 

अपना तो काला डेरा है 

कलरव, बरसात, हवा ठण्डी 

मीठ दाने, खारें मोती 

सब कुछ ले, लोगाया न कभी 

घर वाला महज लुटेरा है। 
--माखनलाल चतुर्वेदी 


अपना सर्वस्व निछावर करने पर भी भौतिक 
आर आत्मिक सुख का श्रभाव ही उसके पलले पड़ता 
है। उसका जीवन कदुताओ्रों का शिकार है जाताएँ 
और कुण्ठाएँ उसकी आकांक्षाक्रों का गला घोंट देती 
हैं। मशीनों के धुएँ में घुट रहे एक श्रमिक की 
आत्माभिव्यक्षित सुनिए-- 
कुछ. रूखे सूखे टुकड़ों पर, 
बच्चों का गला हइलाक किया। 
बीबी को आशा कुचल मसल, 
जीवन या ही बेबाक किया ॥ 
क्या किया सुनहला-सा जीवन, 
सूले टुकड़ों पर दे डाला। 
कुछ पैसों पर आशाएँ दीं, 
मैशीनों की पी-पी ज्वलला॥ 
वे आज स्वर्ग के स्वाद चाख, 
वैभव गिरि चढ़ छूते तारे। 
में फांक रहा हूँ त्रभी धूल, 
ओर चाट रहा आंसू खारे ॥ --उदयशंकर भट्ट 
श्रमावों के श्रभिद्ञाप से श्रस्त इनका जीवन, 
पशुओं के जीवन से मी हीनतर है। इनके जीवन क। 
कोई अस्तित्व नहीं, मानो वे नगष्य प्राणी हैं। उन्हें 
जीना अपराध है। जन्म लेकर सांस लेने में भी 
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धसाव ही इनके भाग्य में लिसा है। शझोषित की 
बयनोय दक्षा इन पंक्तियों में म्स हो उठी है-- 
पशु बन कर नर पिस रहे, 
जहाँ नारियोँ जन रंहीं गुलाम । 
पैदा होना फिर मर जाना, 
बस यह लोगों का एक काम ॥ 
बच्चे चुधाग्रस्त बिलबिला रहे, 
मानो वे मोरी के कौीड़े। 
वे निपट घिनोने महापतित, 
बोने कुरूप, ठेढ़े मेढ़े॥ 
--मगवती चरण वर्मा 
इनके जीवन की जज र-गाड़ी, उसी प्रकार ऋूटके 
साती आगे बढ़तो है। विवशता ही उनके सनन्‍्तोष 
का साधन है। उनकी सारी भावनाएं कुण्ठित हो 
जाती हैं, जब स्नेह से पोष्य पत्नो और बच्से भूखे 
झौर नंगे जीवन की विषमताझों को गले लगाते हैं । 
इसी प्रकार का एक श्न्‍्य चित्र देखिए-- 
पर इस प्रदेश में जहाँ नहीं 
उच्छुवास, भावनाएँ, श्राहें 
ये भूखे, अधखाए किसान 
भर रहे जहाँ सूखी शआआाहें 
नंगे बच्चे चिथड़े पहने 
माताएँ जजर डोल रहीं 
है जहों विवशता >त्य कर रही 
धूल उड़ाती हैं राहें॥ 
“--भगवतीचरण वर्मा (भेंसा गाड़ी) 
(३) संघर्ष की उस्रेरणा--शोधित-वर्ग की दक्षा 
तब झोर दयनीय हो जाती है जब एक ओर बेमव- 
विलास में अनपेक्षित दुरुपयोग होता हे और दूसरी 
झोर एक-एक दाने के लिए मानव-पुत्र तरसता है। 
एक व्यक्ति की पीड़ा दूसरे के हास-विलास का विषय 
बन जाती है तो विप्लव और क्रान्ति का समर्थक कवि 
गरज उठता है-- 
श्वानों को मिलता दूध बस्त्र, भूखे बालक अ्रकुलाते हैं । 
माँ की हड्डी से चिपक ठिद्धर जाड़ों की रात बिताते हैं ॥ 
युवती की लज्जा वसन बेच जब व्याज चुकांए जाते हैं। 
मालिक जब तेल फुलेलों पर, पानी-सा द्रव्य बहाते हैं ॥ 
““रामधारीसिह “दिनकर 


विश्व-क्ष्योति 
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तुलना की तुला को तोला जाय तो लगेगा कि 
सानयवों का एक वर्ण संसार के सब बरदानों का 
उपभोग करते हैं, जबकि दूसरे को जीवन की अनिवाय 
वस्तुएँ भी स्वप्न बन जाती हैं। समानता के इस 
युग में यह विषमता क्‍यों, यह अ्रसमता क्‍यों ? दोनों 
वर्मों की तुलना देखिए-- 
एक ओर समृद्धि थिरकती, पास सिसकती है कंगाली । 
एक देह पर एक न चिथड़ा, एक स्वर्ग के गहनों वाली ॥ 
उधर खड़े हैं रम्य महल वे, श्रासमान को छूने वाले । 
ओर बगल में खड़ी कोॉंपड़ी, जिसके छुप्पर चूने वाले ॥ 
“-डा० सुधोीन्‍द्र 
जब यह विषमता कवि के कोमल हृदय को छुती 
हैतो बह रो उठता है। श्राज के प्रगतिशील कवि 
ने इनको बहुत निकट से देखा है और अपनी अ्रभि- 
व्यक्ति से सामाजिक भ्रथंव्यवस्था को चुनौती दी है-- 
इस ओर खानाबदोश मेहनतकश मानव की पार्तें। 
फुट पार्थों को चट्टानों पर जो काट रही अपनी रातें ॥ 
“सुमन (बेघरबार) 
झौर उसी परम्परा के एक और सदाक्त कवि की 
वाणी का विस्फोट तेखिए-- 
भूखे शिशुओं की चीत्कार सोख रहीं नयनों का पानी । 
सूखी निचुड़ी चुसी इृड्डियाँ करती विप्लव की श्रगवानी ॥ 
मुद्दी भर दानों की तृष्णा महाक्रान्ति की आग लगाती । 
आज ज्षुधा इन कंगालों की, सोए, ज्वालामुखी जगाती ॥ 
“अंचल (किरण बेला) 
एक सानव का मूल्य ही क्‍या जब वह चन्द 
पैसों के लिए बिक जाता है, और यह उसकी 
विवशता ही है। यह इन शब्दों से सिद्ध होता है-- 
अनमभिश बाँह के बल से 
अनजान संगठन-बल से 
ये मृक मूढ न निधन 
दुनिया के बाजारों में 
कौड़ी कौड़ी को बिकते ॥ 
“शंकर शोलेन्द्र 
इस प्रकार के अमावों ने नई कविता को एक 
दृष्टि दी, एक झावाज़ दी। संवेदनशील कवि इन 
झमायों को यया्थता से अछता न रह सका । वह एक 
झोर इस नग्न सत्य को समाज के सामने रखने को 
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तेगरार हुआ, दूसरी ओर इस उपेक्षित वर्ग को गरीबी, 
भूल औौर नंगेपन से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष की 
झावाज उठाने सें भी पीछे नहीं रहा। आज की नई 
कविता इस आस्था से पोषित है और संघर्ष की 
उतठ्ररणाओं से प्रेरित भी । 

“साहित्य के वस्तु-संगठन में यथार्थंवादी दृष्टिकोण 
ने प्रमुख स्थान ग्रहण किया। नया सूत्र आशाबाद 
का पिरोया। इस बृढह़ आस्था ने झात्मविश्वास, 
कमंशक्ति और संघर्ष की भावना उत्पन्न की है" ।” 


०णह संघर्ष की झावाज प्रगतिशील कवि की 
झभिव्यक्ति का प्रधान माध्यम बन गई । वह उन 
जजर परम्पराश्नों को उखाड़ फेंकना चाहता है। 
कवि चिर उपेक्षित मानव को उसकी अपार शक्ति के 
दहन कराता है श्रोर उसे संघर्ष के लिए उसके हृदय में 
तृफान उठा देता है। वह क्रान्ति का मन्त्र फूक कर 
शोधित को बगावत के लिए आह्वान करता है-- 
ओ्रो भिखमंगे, «श्रो पतित, 
तू ओ मजल्लूम, अरे चिर दोहित । 
तू अखशण्ड भण्डार शक्ति का, 
जाग अरे निद्रा सम्मोहित ॥ 
प्राणाँ को तड़पाने वाली 
हुंकुरों से जल थल भर दे । 
अनाचार के अम्बारों में अपना 
ज्वक्ित फलीता घर दे॥ 
“-बालकुंष्ण शर्मा “नवीन” ( जूठे पत्ते ) 
कवि उसको दाक्कि पर आहइवस्त है। पीड़ित 
मानव अपने महत्व को जान गया है और श्रपने 
शोषण का रहस्थ भी । तभी तो कवि कह उठता है-- 
शक्ति पर सोचो जरा तो 
खोदता सारी धरा जो 
बाहुबल से कर रहा है 
इस धरणि को उवबरा जो 
क्या गया वह जान, 
शोषक वर्ग की करतूत काली 
चल रही उसकी कुदाली ॥ 
“--शिवभंगलसिह सुमन 


श्राधुनिक हिन्दी कविता में शोषित वर्ग (२) 


२७ 


कवि इस शोधित प्राणी से पूरी शक्ति के साथ 
संघर्ष के लिए कहता है। वह जाहता है कि इस 
पीडित सानव को इस दशा तक पहुँचाने वालो स्वार्थी 
पुंजीवादी दुनिया से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर छे, 
क्योंकि वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, भ्रव 
अधिक दिन शोषक के बन्धन स्वीकार नहीं करेगा, 
इसीलिए उसका समर्थक कवि यह कहकर उसके पक्ष 
की पुष्टि करता है-- 
यह धरती उस किसान की 
जो बेलों के कन्धों पर 
बरसात घाम में 
जुश्रा भाग्य का रख देता है 
खून चाटती हुई वायु में 
झौर इसीलिए वह कह उठता है-- 
मार हथौड़ा 
कर कर चोट 
लोहू और पसीने से ही 
बन्धन और गुलामी तोड़ 
दुनिया की जित्ती ताकत हो 


जल्दी सब से नाता तोड़ | 
“केदारनाथ भग्नवाल 


वेदनाओं, अझ्रम/वों, परवशताझों का शिकार यह 

शोधित-वर्ग श्राज इतना सभ्रम हो गया है कि पीडाएँ 
स्वयं उससे दूर भागती हैं। समाज उसका महत्त्व 
स्वीकार करने लगा है। उसकी सृजनशीलता और 
महानता के झागे बुःश और विवशता साथा टेक 
देते हैं-- 

श्रमिकों के पीछे 

दुनियाँ चलती है; 

जैसे प्रथ्वी के पीछे चाँद 

गगन में मण्डराया करता है। 

श्रमिकों से श्रॉँय्‌ , पीडा, क्रन्दन 

दुःख अमाबों का जीवन 

घबराया करता है 

श्रमिकों से 

बेचेनी ओर बरबादी का श्रजगर 

झ्रॉल बचाया करता है। --महेन्द्र भटनागर 


१, राष्ट्रीय स्वाधीनता औ प्रगतिशील साहित्य । “+रामेश्वर शर्मा 


-५ विश्व-ज्योति 


झाज का अमिक वर्ग उठ खड़ा हुआ है। यह 
झोधित जाग गया है और अपने माग्य का निपटारा 

स्वयं करने के लिए मचल उठा है-- 
उठे मजदूर ले करके हथौड़ा हाथ में अपने 
कि जिससे काल को अपने मुताबिक ढाल वे पाएँ । 
उठे हैं सब कृषक हँसिया, कुदाली फावड़ा लेकर, 
कि अपने खेत की मिट्टी से फिर सोना उगा पाएँ ॥ 
“-दुर्गाप्रसाद भाला 


(४) नई मोर की आशाएं-कवि का जीवन 
उसकी आस्था है। शोधित-वबर्ग का समर्थक प्रगतिशील 
कवि भी निराशावादो नहीं हैं। उसे निश्चय है यह 
संघर्ष अवदहय तृफान लाएगा। काली घटाओं से घिरी 
मा का कमी अ्रन्त होगा श्लौर फिर स्वॉणिम किरणें 
लिए मुस्कराता प्रभात आएगा । तब सर्वहारा श्रसिक 
अ्रथं का गुलाम न रहेगा। वह अ्रपनोी मिल का 
सालिक होगा, श्रपने खेत का भूमिधर होगा। यही 
झादा उसे बलयवती बनाती है। शलेन्द्र के शब्दों से 
“वह सुबह कमी तो आएगी । उस सुबह को पाने के 
लिए श्रसिक संघर्ष कर रहा है श्रोर विजयश्री उसी 
को वरण करेगी, यह दृढ़ निश्चय है। क्योंकि-- 


लड़ रहा मज़दूर बाजी हाथ है । 
ज़िन्दगी मरती नहों विश्वास है ॥ 
इस स्वहारा शोषित की शक्ति जनता की शक्ति 
है। कवि इस दाक्ति को संघर्ष की वीगा का स्वर 
देकर उभार रहा है श्रोर निएमचय है कि एक दिन 
इस भौतिक जगत्‌ में इनका श्रपना संसार होगा, सुख 
होगा, समृद्धि होगी । इसीलिए कवि गा उठता है-- 
है जन-शकि महान्‌ जागो और जगाओ्रो । 
हम प्रथ्वी स्वग बनाएँगे हम दुनिया नई बसाएँगे । 
हम महाजागरण गजन कर अविराम चेतना लाएँगे। 
है मजदूर किसान 
जागो श्रीर जगाश्रो । --रांगेय राघव 
कवि की श्राशा बहुत बलवती है। उसके स्वप्नों 
सें स्‍्वणिस कल्पनाओं का समावेद् है। वह चाहता है 
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कि मजबूर और किसान तथा शअ्रन्य शोथित अव 
झधिक श्रमावों के श्ञाप में न फंस जाए, इसीलिए वह 
प्राथंना कर उठता है-- 
अंकुर फूटे रेत माँ 
सोना बरसे रेत माँ 
बैल पियासा, भूखी है गेया 
फुदके ना आंगन में सोन चिरेया 
फसल बुबैया की उठे मड़ेया 
मिट्टी को चुूनर धानी दो 
ओ मेरे भेया पानी दो। 


५, स्वातन्त्योत्तर कविता में प्रगति -- 


इस प्रकार ग्राधुनिक कविता, शोधित-वर्ग पर 
श्राधारित भावों, अनुमावों को क्रमबद्ध माला है, 
जिससें रंग-रंग के मोती पिरोए गए हैं। यह भाव- 
धारा मुख्यतः १६३५ से आरम्भ हुई ओर आज भी 
निरन्तर प्रगति की ओर उन्मुख है। विगत तीन 
दहाब्दियों के इस यूग को दो बड़े भागों में सहज ही 
बॉटा जा सकता है। एक तो स्वतन्त्रता पूर्व की 
बरगगकेन्द्रित कविता और दूसरी स्वातन्त््योतर वर्गा- 
धारित कविता । स्वतन्त्रता से पूर्व इस कविता की 
विषयवस्तु गुलामी से उत्पन्न, मुख दसन ओर शासन 
के प्रति संघर्ष की भावना थोी। स्वतन्त्रता के पदचात्‌ 
निशयय ही इसमें मोड़ श्राना स्वामाविक था। क्योंकि 
स्वतन्त्रता के पदचात्‌ कई समस्याएं स्वयं ही समाप्त 
हो गईं। प्राचीन का अवसान नवीन को जन्म देता 
है। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ नई वर्ग की नई समस्याएँ । 
अरब वर्ग-संघर्ष और सम्प्रदायवाद से पीडित मानव 
की नई कल्पना उभरी । गरीब और श्रमोीर के मेद- 
भाव की खाई जो पहले बहुत गहरी ओर चोड़ी थी, 
वह॒संकरी और ऊंची हो रही है, यद्यपि श्रभी वह 
पट नहीं पाई । इस प्रकार समाजवाद की रूप-रेखा 
स्पष्ट होती जा रही है। श्राज का कवि उस युग 
की कल्पना कर रहा है, जब सबके समान अधिकार 
होंगे और आर्थिक समता का उपभोग होगा । 


“नीरज 


ज औ॥ै # 


हरयाण॒वी लोक-गांतों में कन्या-विदाई 


[ श्री सोमदत्त बंसल ] 


हिन्दो-भाधा-मादी क्षेत्र का सीमसान्त प्रदेश 
“हरियाणा प्राचीन समय में श्रायं सभ्यता और 
संस्कृति का केन्द्र रहा है। यह प्रदेश मनुस्म॒ृति में 
वणित सध्यदेश के प्रचुर भाग को श्रपने में समेटे हुए 
है। इसी प्रदेश को पाण्डवों ने कौरवों से प्राप्त 
किया था और इसी प्रदेत्ञ में इन्द्रप्रथथ नामक नगरो 
बसाई थी। इसी प्रदेश के कुरक्षेत्र नामक स्थान पर 
महाभारत का युद्ध हुआ तथा भगवान्‌ कृष्ण ने गीता 
का उपदेश दिया। इसी प्रदेश का थानेसर नगर 
श्रन्तिम हिन्दू सम्राट हथंवर्धन को राजधघानो रहा। 
इसो प्रदेश में पानीपत का इतिहासप्रसिद्ध नगर है। 
प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की गरिमा से सम्पस्त 
इस प्रदेश के लोक-गीतों में कन्या-विदाई के मासिक 
प्रसंग की एक ऋलक प्रस्तुत की जाती है । 


हरियाणा प्रदेश की कन्या के विवाह का उल्लार- 
पूर्ण वातावरण उसकी विदाई की बेला में एक ऐसे 
करुणापुर्ण दृश्य में बरिवरतित हो जाता है जिसके 
प्रभाववद्य संसार से गा कण्व जंसे मुनियों की 
श्रांखों में भी आंसू भ्रा नाते हैं। कन्या के माता-पिता 
श्रोर से-सम्बन्धियों की तो बात ही कया घर के 
पशु-पक्षो भी निस्तब्ध से रह जाते हें। इस अ्रवसर 
पर कोमलहृदय स्त्रियों के हृदय को करुणा श्रांसुश्रों 
के माध्यम से बाहर मिकल सकते में श्रपने-प्रापको 
झग्रसफल पाकर बरबस गीतों के रूप में फटती हुई 
वातावरण को ओर भी करुण बना देती हे । 


यह ठोक है कि विवाह के उपरान्त कन्या का 
अपने पिता के घर पर कोई शअ्रधिकार नहीं रहता, 
परन्तु पिता के घर से विदा होने से पहले सभी यथ।- 
दाक्ति लाडो को प्रेमोपहार देते हैं। उसे भोजन, 
बस्त्रादि सभी प्रकार की सामग्री से विभूषित किया 
जाता है। “लाडो' की सहेलियाँ लाडो से कहती हैं--- 


“अपणी बहाण का करूँ 
चूरमा करदयं मकर कसार | 
अपणी बहाण का दाम्मण 
सिमायदूँ लादयं घोटयां की लार ।” 


“लाडो' का साम्ता भ्रपनी गोद में उठाकर लाडो 
के, रथ में बिठाता है। लाडो की थरी जैसी सखी- 
सहेलियाँ परवश श्रवस्था में श्रपनी मन्‍्द गम्भोर 
विरह॒व्याकुल ध्वनि से लाडो को विदा होते देखकर 
उससे पुछती हैं-- 


“परियण की लाडो परियण छोड कहां चली |” 


इस सीधे-सादे प्रइनन में लाडो की साथणों को 
कितनी कातरता और परवशता छिपी है। लाड' तो 
रथ में बंठी सिसकियां भर रही है। उसे प्रइन का 
उत्तर देते की फुरसत ही कहाँ है। लाडो की साथणों 
के गाए गीत में ही लाडो की श्रोर से उत्तर 
मिलता है -- 
'भेरे दादा ने दीने थे बोल, साजन घर में चली ।” 


लाडो का दादा द्वारा वार्दान किया गया था। 
अ्रपने दादा के प्रण को पुरा करने के लिए ही वह 
पराई हो रही है। लाडो पराई तो हो गई परन्तु 
माता-पिता, बहन-भाइयों, सगे-सम्बन्धियों तथा 
सखी-सहेलियों का मोह छोड़ना उसके बस की बात 
नहीं । रथ में बिठाए जाने पर भी वह उन सबको 
छोड़कर जाना नहीं शाहती। वह चाहती है कि 
उसका पिता उसे अपने ही घर रहने दे । इसलिए वह 
ग्रपनी उपयोगिता बताती हुई श्रपने बाबल से 
कहती है-- 

( ते। गोबर सूखे हो बाबल तेरे ठाणां में। 

तेरा पनधट सून्‍ना हो बाबल तेरी धीये बिना ॥”! 


बाबल विवश है। वह श्रपनी लाडो को पाल-पोस 
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३० बिश्व-ज्योति 


कर झपने हाथों से पराये हाथों में सोंप जुका है। अब 
शपनी लाडो पर उस का कुछ अधिकार नहीं । वह 
उसे अपने घर में नहीं रख सकता । यह अपने हृदय 
पर पत्थर रख कर लाडो को विदा करने के लिए 
कहता है-- 
“5हारे चूहड़ी मतेरी हे धीश्रढ़ घर जा आपगे। 
म्हारी बहुअड़ भरेंगी पानी है धीश्रढ़ घर जा आपसे 


बाबल ने गोबर सूखने झौर पनघट सूना रहने का 
समाधान कर दिया। परन्तु लाडो का दिल तो जाने 
को करता ही नहीं । वह बहाना करती है-- 

“मेरा डोला अटक्या बाबल तेरे बागां मे (” 

बाबल को उत्तर देना पड़ता है-- 

“दो पेड़ कटादयां हे घीअड़ घर जा आपसे ।” 


लाड़ो के बाबल के इस उत्तर में लाडो को विदा 
करने की इच्छा नहीं, बल्कि उसकी परवशता छिपी 
है । जब लाडो के लिए कोई चारा नहीं रहता तब वह 
अपने जन्मदाता को कहती है-- 

“यो घर ले मेरे जामी छोड़ड़ी तेरी देहली ।? 


विवश होकर लाडो को वेहली छोड़ने को सर्मांतक 
बात कहनी पड़ती है। साथ ही वह श्पने दादा, ताऊ 
श्रावि सम्बन्धियों को कहती है-- 


“ठाडा मेरा दादा ठाडा रहिए 
आज की रन पहर दोए। 
श्रपणा।ा कटक जे उतरूँगी 
पार थारा नगर सुबल बसो । 
ठाडा मेरा ताऊ ठाडा रहिए 
आज की रेन पहर दोए |” 


लाडो ने अपनो बरात वाहिनी के साथ विदा 
होने की बात कही । विदा होने बाली लाडो के हाथ 
सें श्रव दो वंशों की लाज है। उसे दोनों बंशों की 
लाज रखने के लिए संक्षिप्त उपदेश दिया जाता है-- 


“में समझाऊं समझ मेरी लाडो 
अपना धर्म निभाणा« है| 


[अगस्त १९६४ ] 


लोहड़ बिराणा, कुआ्मां बिराणा 
नीची नजर लखाण। है। 
बारी सोशा बखते उठना, 


यो हे परण निभाणा है। 


लाडो तथा जमाई की यात्रा मंगलकारी और 
सुखद हो तथा उन्हें मार्ग में थक्तावट न हो । इस लिए 
शुभ शकुनों और अच्छे मोसम की झाकांक्षा सभी के 
दृश्य में हे-- 


तीतर रे तं बामे दाइने बोल, 
चढ़ते जमाई का सूण मणाइये जी । 
सुरज है तू बादल में बड़ जा, 
चढ़दे जमाई ने लागे घामड़ा जी । 
बादल रे तूँ कीणा कीणा बरस, 
चढ़दी लाडो की भीगे नौरंग चंदड़ी जी | 
आंधी है तूँ कीणी कीणी चाल, 
चढ़ते जमाई का गरद भरे कापड़े जी ।” 


ग्राकाश पर बादल छा जाते हैं। नन्‍हीं-नन्‍हीं 
बन्दें पड़ने लगती हैं। लाडो का रथ चलता है । पीछे 
साथणों की टोली आंखों से श्रांस की बूंद टपकातो 
चलती हैं। करुणतान सुनाई पड़ती है :-- 


“3हारे री घेर में आये री बटेऊ, साथण के लणयार। 
साथण चाल पड़ी री, मेरे डब डब भर आए नैण ।” 


'इब-डब मर आए नेणा उक्ति भात्र न होकर 
वास्तविक स्थिति का चित्रण है। दूसरी ओर “परियण 
की लाडो' को सिसकियाँ जारी हैं। उसकी मनोवेज्ञा- 
निक ढंग से तसलल्‍ली करने के लिए यही उपाय है-- 


“अपणी बहाण ने ताबली 
बुलाल्यूं घालके छोटला बीर ।” 


लाडो यह प्रण लेकर विदा होती है कि उसे उस 
का छोटा माई मेज कर शीघ्र बला लिया जाएगा। 
उसके सभी सम्बन्धी तथा साथणे उसे गाँव की सीमा 
तक छोड़ कर “डब-डव मर आए नेजों' के साथ वापिस 
झाते हैं । 


और #॥ है 


सूय-चन्द्र-ग्रहण (२) 


[ श्री सन्तराम आनन्द ] 


झाप को शात होगा कि सु्य॑ अपनी मासमान 
दौड़ का चक २३६५ दिन में पूर्ण कर लेता है श्रौर चांद 
कोई २८ दिन में । इसी कारण जब १४ दिन में चांद 
झपनी यात्रा का झाधा चक्र काट लेता है, तो यह केतु 
पर झा जाता है। सूर्य लगभग राहु के पास ही भ्रमी 
होने के कारण भ्रब यह दोनों फिर प्रथियी की सीध 
में भरा जाते हैं। पुणिमा का दिन होता है। चांद को 
पूृथिवी की परछाई में से गुज़्रने पर इसका पुर्णच्छाया 
में सर्वग्रास श्र उपच्छाया में खंड-प्रास दिखाई 
देगा । ' 

इससे स्पष्ट है कि सुयं-अहण के १४ दिन के 
परचात्‌ चन्द्र-प्रहण होना चाहिये । और फिर छः मास 
के पश्चात्‌ जब सूर्य अपने कक्ष का आधा पथ चल 
लेता है तो ये दूसरे नोड पर श्रा जाता है यहां पर 
भी चन्द्र, सुयं का समागम हो जाने पर सुयये-प्रास श्र 
१४ दिन के पदचात्‌ चन्द्र-ग्रास हो सकता हे। इस 
प्रकार अगर यह समागंस केवल इन दो बिन्दुश्नों पर 
ही हो तो हर छः मास के पदचात्‌ सुर्य-प्रहण ओर फिर 
१४ दिन बाद चनरद्र-प्रहभ होगा। परन्तु यह घटना 
इन बिन्दुओं पर न" होती, इन के इधर-उधर 
भी हो सकती है। छार्यागणित से जाना गया है कि 
सुर्य-प्रहण १८ विन रह पर पहुंचने से पहले और 
इतने ही दिन इससे पीछ तक हो सकता है और चरद्व- 
ग्रहण ११३ दिन केतु से पहले श्रोर इतने हो दिन 
इस के पीछे तक । इसी कारण हर नोड 
पर सूर्य चन्द्रमा का समागम एक से अश्रधिक बार हो 
सकता है। अभ्रधिक से अधिक सात बार । श्रगर पांच 
हों, तो तीन सूरण के और दो चन्द्रमा के ग्रहण होते 
हैं। इसकी स्पष्टता नीचे दिये उदाहरण से हो सकती 
है। यह घटना १९०२ को है । 


चन्द्रमा का स्थान अहण नाम दिनाडू 
राह में सूय-प्रहण . ८ भ्रप्रेल 
केतु सें चन्द्र, २२ प्रप्रेल । 
राहु में सूर्य ,, ७ मई 
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घटनाओं का ओसत दिनाड 
२२ प्रप्रेल, सन्‌ १९०२ 

छः सास पश्चात्‌- 
चन्द्रमा का स्‍थान ग्रहण नाम 

केतु सें चन्द्र-प्रहण १७ शअ्रक्‍टवर 

राहु में सूर्य ,, २२ प्रक्टूबर । 

घटनाओं का ओसत दिनाझु 
२४ प्रक्टूबर सन्‌ १९०२ 

ऊपर की सूची से यह स्पष्ट है, कि जब सूर्य एक 
नोड में था, तो तीन ग्रहण हर चौदह दिन के बाद 
हुए । और फिर छः महीने के पश्चात दो, और यह 
भी चौदह दिन के अंतर सें । 

एक झौर बात भी ध्यान के योग्य है, कि राहु- 
केतु श्रक्ष आकाश में स्थित नहीं । यह घमता है ओर 
लगभग भ्रठारह वर्ष में एक चक्र पूरा कर लेता है। 
इस कारण हर वर्ष होने वालो तिथियों में कोई बीस 
दिन का अन्तर पड़ जाता है। अतः श्रगले साल की 
घटनाओं की तिथि निकालने के लिए २० दिन घटाने 
पड़ते हैं, झौर पिछले साल की तिथियों के लिए २० 
दिन जोड़ने पड़ते हैं। उठाहरणार्थ श्रगर हम सन्‌ 
१६०२ की तिथियों से १६९०१ में हुई घटनाओों को 
जानना चाहें तो ऊपर दी हुई तिथियों में २० विन 
जोड़ने होगे । ज॑सा नीचे को सूची से स्पष्ट है। 


दिनाझ 


चांद का स्थान नाम ग्रहण. दिनाऊू 
केतु चन्द्र ग्रहण ३ का 
राहु भू्य ,, १८ मई 

झोसत दिनाऊूः 
११ भई १६०१-२२ भ्रप्रेल-- २० दिन 
छः मास परचात -- 

सांद का स्थान नास ग्रहण दिनाऊूः 
केतु चन्द्र ग्रूण... २७ वर । 
राहु सूथ ,, ११ नवम्बर 

श्रोसत दिनाऊूः 


हे नवस्थर सन्‌ १९०१--२४ भ्रक्‍्टूंअर--२० दिम 
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प्रति वर्ष ग्रहण की घटना नहीं होती । सूर्य श्रोर 
चांद जब अपनी-अ्रपनी दौड़ में राहु-केतु के पकड़ से 
दूर निकल जाते हैं, तो फिर ये दोनों पृथिवी की सीध 
सें नहीं आते । हां, अठारह बर्ष के पश्चात्‌ राहु-केतु 
ग्रक्ष अपना चक्र पूर्ण करके फिर वापस भअपने स्थान 
पर लोट श्लाता है और इस लिए पीछे श्रठारह बर्ष 
में हुई घटनाएं श्रगले श्रठारह वर्ष में दोहराई जाती 
हैं। इस अ्रठारह वर्ष की अवधि को सरोस' कहते 
हैं। एक सरोस में जो ग्रहण हुए हों, बह क्रमशः श्रगले 
सरोस सें ठीक तिथि पर होने से इन के आगे होने 
वाले दिनाडुं की जानकारी हो जाती है । 


सरोस की श्रवधि-- ऊपर वर्णन किया गया है, 
कि राहु-केत श्रक्ष का एक स्थात से चल कर और 
फिर घूम कर उसी स्थान में श्रा जाने पर जितना 
समय लगता है, उसे सरोस की अवधि कहते हैं । 
ग्रहण की तिथि पहले से जानने के लिए इसका ठीक- 
ठीक शान ज़रूरी हे। इस को थोड़ा और स्पष्टता 
से समझने के लिए, मान लो कि दो श्रावमी राम और 
दयाम एक बड़ घेरे के गिर्दे घम रहे हैं । राम इस 
चक्र को एक घंटे झौर श्याम सवा (१३) घण्टे में 
पूरा कर लेते हैं। एक घण्टे में जब राम एक चक्र 
पुरा कर लेता है, तो हयास चक्र का पांचवा भाग 
पीछे रह जाता है। परन्तु पांच घन्टे के पश्चात जब 
इयास के चार चक्र पूण्ण हो जाते हैं, तो रास अपना 
पांचया फेरा पुरा करके दयाम के साथ ठीक उसी 
स्थान पर आकर मिल जाता है जहाँ से उन्होंने श्रपनी 
यात्रा का आरम्म किया था। इसी तरह हर पांच 
घण्टे के पश्चात्‌ इनका मेल होता रहेगा । 


सुर्थ, चांद प्रथवा पृथियी का एक बार समागम 
हो कर फिर ऐसी ही व्यवस्था में होना तब ही हो 
सकता है, जब एक निश्चित समय में चांद राहु से 
राहु तक ओर फेतु से केतु तक ओर सुर्य राहु से 
राहु तक पूर्ण चक्र काट लेते हैं, जिस से कि इन तीनों 
का फिर से मेल हो सकता है | 


झतः चांद का राहु से राहु में लोटने का समय 
२७.२ दिन और केतु से केतु का २६.५ दिन और सूर्य 
का राहु से राहु तक ३४६.६ दिन चाहिए। 


विद्व-ज्योति 


[अ्रगस्त १९६४] 


इसलिए चांद का पहली अवस्था में २४२ चक्र के 
लिए +-२७-२ ०८ २४२-८६५८५-३६ दिन । 

चांद की दूसरी अवस्था में २२३ चक्र के लिए 
स|+२६,५३ ०५ २२२-८६४८४५. २२ 4 

ऋर सुर्य के १९ चक्रों के लिए-5१६ ०८ ३४६.६ 
ज्+६५८५-४ होते हैं । 

इस प्रकार ऊपर की गिनतो से स्पष्ट है, कि 
चांद के २४२ अथवा २२३ और सूर्य के १६ पुरे चक्रों 
की अ्रवधि लगभग ६५८५९३६ दिन या १८ वर्ष, 
१० दिन और ८२ घण्टे है। इसलिए यह अ्रव्धि 
एक सरोस कहलाती है। श्रबव झ्गर एक सरोस के 
ग्रहणों का श्रस्लिख या लिखित विवरण हमारे पास 
हो, तो हम अगले किसी सरोस में भावी ग्रहण की 
तिथि को जान सकते हैं। क्योंकि यह क्रमश: अगले 
सरोस में इन्हीं तिथियों पर दोहराए जाते हैं, श्रर्थात्‌ 
इनकी क्रमशः पुनरावत्ति होती रहती है। परन्तु 
ऊपर की विधि से घड़ी-पल ठीक नहीं बंठते । कोई 
ग्यारह घण्टे का अ्रन्तर हो जाता है। कारण यह कि 
उपरोक्त सूर्य ब्रथवा चांद के पूर्ण चक्रों का समय 
समान नहीं, कुछ अ्रन्तर है। ग्रहण का समय घड़ो- 
पल तक ठीक निकालने के लिए चांद के ४८ सरोसों 
अर्थात्‌ ८६५ वर्षों का और सुर्य के सम्बन्ध में ७० 
सरोसों या १२६० वर्षों का ज्ञान श्रावश्यक हे । 
इसलिए भ्रगर आपके पास इतने ग्रहणों को सूची हो, 
तो श्राप किसी ग्रहण की मविष्य-बाणी कर सकते हैं । 


ग्रहण की श्रायु--उपरिवरणित विधि के श्नुसार 
हर ग्रहण श्रठारह वर्ष दस दिन सात घण्टे और कोई 
बयालोस सिनिटद (यह झौसत अंक है) के पद्चात्‌ 
पुनरावत्ति करता है। प्रश्न हो सकता है, कि क्‍या 
झानत काल से ऐसा होता चला आ्राया है, ओर होता 
रहेगा ? देखने से जान पड़ा है, कि हर बार जब 
कोई ग्रहण वोहराया जाता है तो इसका स्थान कुछ 
बदल जाता है। हर ग्रहण उत्तरीय ध्रुव से उत्पन्न 
होकर हर बार दक्षिण की तरफ बढ़ता हुआ अन्त 
में दक्षिणी भ्रुव पर पहुँच कर भ्रस्त हो जाता है । 
यही इसकी आय है, जो सुर्य के सम्बन्ध सें १२०० वर्ष 
के लगमग है । 


[अगस्त १९६४ ] 


सुर्य-प्रहण का इस प्रकार स्थान बदलने के कारण 
इसका एक परिणाम यह भी हो सकता है कि यद्यपि 
किसी निश्चित समय सें होने वाली घटनाओं में पहले 
कथनानुसार चन्द्र-प्रहणों की अपेक्षा सु्य-प्रहण श्रधिक 
होते हैं, एक स्थान या चौकी पर ही पययंवेक्षणों में 
सृर्थ, चन्त्र-ग्रहणों में श्रनुपात उलटा भी हो सकता है, 
अर्थात्‌ पांच घटनाओओ्रों में से तीन चन्द्रमा के शोर दो 
सुर्य सम्बन्धी प्रहण हो सकते हैं । 

उपर्युक्त ग्रहण की आय को थोड़ा और स्पष्ट 
करने के लिए उदाहरणा्े-- 

हम जिस सुर्य-प्रहण की आय का ज़िक्र करते 
लगे हैं, इसका जन्म उत्तरी ध्रुव पर सन्‌ १२६५ ई० 
के जन मास सें हुआ था । फिर इसके दर्शन क्रमशः 
इस प्रकार हुए --- 
पहला दुष्ट जून १२९५ उत्तरी श्रुव पर । 


सूर्य-चन्द्र-पग्रहण (२) ३३ 


नौवां दृष्ट सन्‌ १४३६ यूरोप के कुछ वक्षिण दिशा 
की ओर 

ग्रठारवां दृष्ट सन्‌ १६०१ छल्लाकार ग्रहण इंग्लेंड में 
तीसवां ,, ५ मई १८१८ लन्‍्दन में । 

फिर इसका दृष्ट हुर सरोस के पदचात्‌ भर्थात्‌ 
१५ मई १८३६, २६ मई १८५४, ६ जून १८७२, 
१७ जन १८६० में क्रमशः दृष्टिगोचर होता हुआ 
१० अगस्त १६८० में पृथियी की मध्यरेखा पर 
देखा जा सकेगा। फिर ३० सितस्वर २६६४५ में 
दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच कर समाप्त हो जाएगा। 
इसका यह अ्रन्तिम दृष्ट गिनती में ७७वां होगा। 

उपयंक्त विवरण से आपको स्पष्ट हो गया कि 
यदि हमारे पास श्रठारह वर्ष के ग्रहणों की सूचो हो 
तो हम आसानी से किसी समय के ग्रहण की तिथि 
जान सकते हैं। इसलिए यह घटना नियम-बद्ध है, 
झौर दूसरी प्राकृतिक घटनाओं की तरह प्राणि-जगत्‌ 


पाँचवां ,, २७ श्रगस्त १३६७ उत्तरी यूरोप पर । 


की उत्कृष्टता के लिए ही हो सकती है । 


आज विदा की वेक्ा में 
[ श्री कन्हैयात्लाल पाराशर ] 


श्राज विदा की वेला में तुम तस्वर ! क्‍यों थराए | 
कर खाली उड़ चले परेरू, कल जो नीड बनाए ॥ 
दूर गगन में छलिपता सूरज कहता रामकहानी। 
ट नहीं आज की और न कल की, है यह रीत पुरानी ॥ 
काल चक्र खलता है नियति का जिसको जहाँ ले जाए । 
कर खाली उड़ चले पखेरू कल जो नीड बनाए ॥ 
धीर समीरण के मोके भी तेरी घीर बन्धाते। 
ले तव मंद सुगन्ध नित्य दिशि-दिशि में जा फेलाते ॥ 
जाये जहाँ वहीं यह कुल भी तेरा ही यश गाए। 
आज विदा की वेला में तुम तख्वर |! क्‍यों थर्राए ॥ 
इस जग की दुर्गंम राहों पर चलना कठिन अकेले । 
बड़े भाग्य से ही मिल पाते ये सत्संग के मेले ॥ 
ऐसे कुछ संयोग न जाते भूले कभी भुलाए | 
कर खाली उड़ चले परखेरू, कल जो नीड बनाए ॥ 
पास रहें या दूर न भूलेंगे तब शीतल छाया। 
रह कर जिसके तले कि हमने जीवन दीप जलाया ॥ 
सदा रहें? ही ऐसे क्षण यहाँ,जो आए कुछ पाए। 
आ्राज विदा की वेशा में ठम तबूवर ! क्यों यरोए ॥ 


सफल जीवन 
[ श्री भद्रसेत | 


संसार का प्रत्येक व्यक्ति वह बच्चा हो या प्रोढ, 
नर हो या नारी, काला हो गोरा, वह चाहे किसी 
भी देश, धम्ं, जाति व समाज से सम्बन्ध क्‍यों न 
रखता हो, और वह किसी मर क्षेत्र में कार्य क्‍यों न 
करता हो, प्रत्येक की हादिक श्रभिलाषा यही होती है, 
कि मैं प्रत्येक क्षेत्र और हर अवस्था में सफलता प्राप्त 
करूँ। वह भ्रण्नी शक्ति और बुद्धि श्रनुप्तार अ्रहनिश 
उसी के लिए ही प्रयत्वतशील रहता है एवं चलते- 
फिरते, उठते-बेठते हर समय वह सफलता-प्राप्ति के 
साधनों की खोज में तत्पर रहता है, कि कोई ऐसा 
रास्ता प्राप्त हो, जिसका अवलम्बन लेकर शीघ्र ही 
प्रत्येक क्षेत्र एवं हर अवस्था में सफलकाम हो 
जाऊं । वस्तुतः सफलता, उन्नति, विकास ही जीव 
के जीवनत्व की पहवान है। श्रतएवं मिट्टी में खेलने 
वाला शिशु, स्कूल-कालिज में पढ़ने वाला विद्यार्थी, 
कार्यालय की कुर्सी पर विराजमान क्लऊे व अ्रधिकारी 
एवं अध्यापक, प्राध्यापक, वकील, व्यापारी इत्यादि 
प्रत्येक इसी धुन में अपने-अपने ढंग के श्रनुसार संलग्न 
दिखाई देता है। इसी लक्ष्य को लेकर वह श्रनेक 
पत्र-पत्रिकाओं के पन्‍नों को पलटता है, विविध पुस्तकों 
का पारायण करता है तथा साधु, सज्जनों और मित्रों 
की गोष्ठियों की शोभा बढ़ाता है । 

जीवन में सफलता-प्राप्ति के अनेक साधनों में से 
सफल व्यक्तियों के जीवन-चरित का शअ्रध्ययत एक 
बहुत ही सरल और सुन्दर साधन है। जहाँ उनके 
जीवन-चरित से जीवन-पथ के यात्री को प्रेरणा, 
उत्साह एवं प्रकाश प्राप्त होता है, वहाँ इसके साथ- 
साथ जीवन-यात्रा के ठेढे-मेढे, ऊँचे-नीचे, सुन्दर- 
कुरूप, मधु-कटु, तरल-ख हक, झ्ाक्षक-अनाकर्षक श्रादि 
विभिन्‍त मार्गों का ज्ञान होता है तथा ऐसी 
यरिस्थितियों में उन्होंने किस प्रकार से उन समस्याक्रों 
का समाधान किया। भ्रतएव किसी कवि ने इस 
सम्बन्ध में श्रपने भावों को व्यक्त करते हुए कहा है-- 

मानवों की जीवनी यह हमें बतला रही, 

अनुकरण कर मार्ग उनका उच्च बन सकते सभी | 


कालरूपी रेत पर चिह्न जो तज जायेंगे, 

श्रादर्श उनको मानकर, आगन्तुक ख्याति पायेंगे ॥ 

इसी दृष्टि-बिन्दु को ले पाठकों के 
समक्ष श्रमेरिका के एक भहान्‌ व्यक्ति के 
जीवन के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रस्तुत करने की 
धुष्ठता कर रहा हूँ, यतो हि उनका जीवन समाज के 
प्रत्येफ व्यक्ति के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और 
उत्सपाहवर्बेंक है। श्रगेरिका के इतिहास का अवलोकन 
करने से श्रवगत होता है कि शअ्रमेरिका के राष्ट्र- 
निर्माताओं में बेंजामिन फेंक लिन का विशिष्ट स्थान 
है। उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में विशेष स्थान प्राप्त 
किया। झापने श्रपता जीवन बहुत ही साधारण 
परिस्थितियों से प्रारम्म किया था, श्रापकी आरम्मिक 
श्राथिक स्थिति बहुत ही शोचतीय थी, शिक्षा भी 
सामान्य थी तथा अयने ही बनते पर श्रपने जीवन 
की यात्रा प्रारम्म की और एक प्रर्यात पत्रकार के 
रूप में ख्याति प्राप्त की । राष्ट्र-रक्षा, राज्य-प्रबन्ध 
एवं सामाजिक क्षेत्र में श्रापने विशेष रूप से कार्य 
किया, आपके जीवन की गतिविवियों का मुख्य रूप से 
क्षेत्र फिलाडेल्फिया' रहा। आपकी आत्म-कथा पढ़ने 
से श्रवगत होता है कि श्रापफी समुस्नति के मल 
कारणभृत निम्न सिद्धान्त ये, जिनके कारण झ्राप 
जीवन के चरमोत्कर्ब को प्राप्त करने में सफल हो 
सके । जिनके सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं श्रपनी आत्म- 
कथा में संकेत किया है । 

“मुझे विश्वास हो गया कि जीवन को भली 
प्रकार चलाने के लिए सत्यता, ईमानदारी और 
गम्भी रता श्रत्यन्त झ्रावश्यक हैं। मैंने लि/लत 
प्रतिज्ञाएं की जो आज भी मेरी कापी में मौजूद हैं, 
कि में जीवन-मर इन तोनों का पालन करूँगा ।” 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के 
किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने की तो बात ही क्‍या, 
जीमा भी दूमर हे। वह समाज के सहयोग से झिस्लु 
अवस्था से स्वावलम्बीपन को प्राप्त करता है॥ 
सामाजिक क्षेत्र में पारस्परिक व्यवहार का सबते 


[अगस्त १९६४ ] 


बड़ा साधन वाणी ही है। सबसे पहले इसी के 
हारा ही दूसरों से सम्पर्क प्रारम्म होता है. इसका 
सम्यकू उपयोग सामजिक क्षेत्र में प्रगति का एक 
प्रबलतम साधन है। इतिहास के अनेक प्रृष्ठ तथा 
ब्रतिदिन के जीवन के अनुभव वाणी के सदुपयोग और 
दुरुपयोग के जीते-जागते उदाहरण हैं। भ्रतएवं इसके 
सम्बन्ध में बेंजासन फेकलिन ने बहुत ही मासिक 
ढंग से लिखा है, उन्होंने श्रपनो श्रात्म-कथा में संकेत 
किया कि मेरी पहले धथिवाद करने की बड़ी प्रवृत्ति 
थी, में :यः प्रत्येक से ही विवाद करने लग जाता 
था। जिसके कारण प्रनेक मित्रों तथा समुन्नति के 
झबसरों से हाथ धोना पड़ा । इस परिणाम का श्रनुमव 
करते हुए मेंने शीघ्र ही स्व-स्वभाव को परिरवातित 
करने का प्रयास किया और पदचात्‌ मेने श्रपना यह 
विचार बनाया, कि “जब भी में कोई विवाद(स्पद 
बात कहता था तो उसके साथ 'निश्चिचततः, निःसंदेह' 
आऔर किसी सम्मति को निशुंचयता का आवरण 
पहनाने वाला कोई भी शब्द कभी इस्तेमाल नहों 
करता था, इसके बदले में 'मेरा विचार है, 'मेरा 
रुयाल है', 'में सोचता हूँ! या 'अरमुक कारणों से मुझे 
ऐसा लगता है कि मह इस तरह होना चाहिए या 
अगर में गलती नहीं कर रहा हे तो यह इस प्रकार 
होना चाहिए! इत्यादि मुहावरों या बाकयों का प्रयोग 
करने लगा। मुझे! विदवास है कि बाद में श्रपने 
विचारों का प्रचार करने ओर समय-समय पर श्रपने 
कार्यों में दूसरे व्यक्तियों को र्मिलित करने में यह 
झादत मेरी बड़ी सहायक हुई है ओर, चुंकि वर्तालाप 
का मुख्य उद्देश्य श्ञान देना या प्राप्त करना, खुश 
करना या श्रपनी राय सनवान।+ है । इसलिए में चाहता 
हैं समझदार श्रोर विचारवान्‌ व्यक्ति एक निद्चिचत 
स्थिर ढंग से बातचीत करके मलाई करने की श्रपनी 
शक्ति का नाइ न कर, क्‍योंकि यह तरीका निश्चित 
रूप से लोगों को उबधता है (अ्र्थात्‌ समीप लाने को 
झपेक्षा दूर कर देता है, प्रेम, सोहादें के स्थान पर 
घ॒णा की भावनाओं को जन्म देता है) और विरोध 
खड़ा करता है ओर सबसे बढ़कर तो वह लक्ष्य ही 
प्राप्त नहीं करने देता, जिसके लिए बात कही गई 
है। इसका सार-रूप है अलंक्जण्डर पोप के दाब्दों 


सफल जीवन 


रेश 


भें--““लोगों को शिक्षा ऐसी देनी चाहिए, मानो शिक्षा 
दी ही नहीं ओर अनजानी बातों को ऐसे रखा जाए 
मानो वे भूली बात हैं, दढतापूर्वक श्रवर्य बोलिए, 
लेकिन यथोच्िित नम्रता के साथ ।” 

आ्रापने प्रसंगवश एक स्थल पर पारस्परिक 
व्यवहार एवं साभेदारो के सम्बन्ध में रहस्यमयी 
बात की झोर निर्देश करते हुए लिखा है--- “आरम्भ 
में ही प्रत्येक बात पर ध्यान देता चाहिए, साधारण 
समभकर या प्रेमवद् उपेक्षा करना हानिप्रद होगा।* 
सामहिक कार्यों की सफलता के लिए यह एक अत्युत्तम 
मन्त्र है। अन्यथा श्रन्त में क्लेश और विवाद के 
सिवा कुछ हाथ नहीं लगता । 

श्रापके जीवन में श्रपुब ईद्वर विश्वास था। 
श्राप प्रतिदिन ईश-प्रार्थना करते थे, जिसके दब्दों 
से ईश्वर विववास और भक्ति की अलोकिक भावनाएँ 
भलकती हैं। बड़ी दृढता के साथ श्राप श्रपनी 
आ्रात्म-कथा में लिखते हैं--“मुझे विश्वास था कि 
ईदवबर ही विदेक का स्रोत है, इसलिए मेने यह उचित 
कौर ऋतषध्यक समभा कि विवेक प्राप्त करने के 
लिए में ईइवर से सहायता मांग ।” 

इसी निमित्त के लिए ही उन्होने दो छोटी-छोटी 
माझिक दाब्दों में प्रार्थनाएँ बनाई हुई थीं, जिनका 
ग्रापकी दिनचर्या में विशिष्ट रथान था। उनका भाव 
इस प्रकार है--“हे रुवेहक्तिसान्‌ परमेदवर, समृद्धि- 
शाली पिता, करुणारय पथप्र दशक, मुझे वह विवेक 
दो जिससे में अपने वास्तविक हितों को पहचान 
सक्‌ं । रुके $क्ति दो कि में उस विवेक के बताए पथ 
पर दृढता से चल सकूं। तुम मुर्क हमेशा प्यार करते 
हो इसलिए ठुम्हारी दूसरी रुन्‍्तानों के प्रति थोड़ी- 
बहुत भलाई जो में कर सकता हूं, उसे मेरी श्रद्धा 
समभकर स्वीकार करो ४ 

“प्रकाश और जिन्दगी के पिता, हे सर्वगुण- 
सम्पन्न-सर्वोच्च, मुझे सिखाइए कि श्रच्छाई क्‍या है ? 
श्राप स्वयं मुझे सिखाइए, मुझे बचाइए गलतियों, 
झभिसमान और ब्राहयों से श्रोर हर नीचे काम से 
झौर भर दीजिए, मेरी श्रात्मा को ज्ञान से, सचेत 
शान्ति ओर विशुद्ध सच्चरित्रता से, पवित्र निस्सीस 
शाधवत प्रसन्नता से ।” 


३६ विश्व-ज्योंति 


बेजासिन फेंकलिस ने झपनी आत्सकथा में एक 
अहुत ही विचारणीय वृत्त की ओर संकेत किया है, 
जिसके सम्बन्ध में घामिक व्यक्तियों को अ्रवश्य ही 
विचार करना चाहिए। उन दिनों अमेरिका सें एक 
नए घामिक विचारों का श्रीगणेश हुआ था। उसके 
'एक सुयोग्य प्रचारक फिलाडेल्फिया में आए और 
कुछ दिनों तफ उनके विचारों की विधारसाला चलती 
रही, जनता ने उनके भाषणों को पसन्द किया । 
एक दिन बेजामिन फंकलिन का उनके साथ वार्तालाप 
हुआ, भ्रापने कहा--“आझाप अपने विचारों को भ्रन्थ-रूप 
में प्रकाशित क्‍यों नहीं करा देते ?” प्रयारक महोदय 
ने बहुत सुन्दर उत्तर वदिया--““जब हम लोगों ने 
मिलकर इस सत को जन्म दिया, तो हमारे मस्तिष्कों 
में यह विचार ईदवर ने उत्पन्न किया, कि जिन 
सिद्धान्तों को पहले हम सत्य समभते थे थे गलत 
निकले और जिन्हें गलत समझते थे वे सत्य साबित 
हुए। समय-समय पर ईश्वर प्रसम्ततापुर्वक हमें सा 
दिखाता हो जाता है और हमारे सिद्धान्तों का बराबर 
विकास होता जा रहा है श्रोर हमारे दोष घटते जा 
रहे हैं। हमें यह विश्वास नहीं कि हम इस प्रगति 
की परम सीम। पर आ। पहुँचे हैं और हमारा 
घामिक ज्ञान पूर्णता को प्राप्त कर चुका है और 
हमें मय है कि यवि हम एक बार अपने थिश्वासों 
और सिद्धान्तों को प्रकाशित कर देंगे तो झागे अपना 
सुधार करने के इच्छुक नहीं रह जाएंगे । हमारे बाद 
आने वाली पीढियों के लोग तो सुधार बिल्कुल पसन्द 
ही नहीं करंगे, क्‍योंकि उनका विचार यह होगा कि 
उतके पूर्वंज ओर संस्थापक जो-कुछ लिख गए हैं वह 
थवित्र हे, उससे श्रलग नहीं हटना चाहिए ।* 

बेंजासिन फंकलिन ने अपनी आत्मकथा सें एक 
चाटे दिया है, जिसको जीवन की प्रगति के लिए 
स्वणिम सूत्र कह सकते हैं । जिसके सम्बन्ध में आपने 
लिखा है, कि मेंने इस चार्ट को बनाने के पश्चात्‌ 
एक-एक निमस का ऋमदाः अभ्यास किया तथा पिछले 
पियमों का साथ-साथ पालन करते हुए आगने-झारते 
अढ़ता रहा । इससे मेरे जीवन में अदभुत विकास 
हुआ । वस्तुतः झापके जीवन को सफलता का रहस्य 
ओे स्वणिम सूत्र ही थे। झापवे स्वयं इन सुत्रों की 


[अगस्त १९६४ |] 


सामान्य व्यत्या मी की है, जो इस प्रकार है। 

१ उचित मोजन-इसना सत खाभों कि 
झालस्य आगे लगे और इतना मत पिंयो कि होश 
गया बेठों । 

२. मौन-- उतना ही बोलो जिससे तुम्हारा भषना 
या दूसरों का लाम हो । व्यर्थ बातचीत न करो १ 

३. व्यवस्था--अपनी हर चीज़ के लिए उचित 
स्‍थान नियत करो। अपने हर काम के लिए उचित 
समय दो । 

४. दृढ़ प्रतिशा--जो कास सुम्हें करना हो उसे 
पूर्ण करने की प्रतिशा करो और एक बार प्रतिश्ा 
करने के बाद किसी मी अवस्था में उसे क्रषरा 
मत छोड़ो । 

५. सितव्ययिता--उतना ही खर्च करो जिससे 
तुम्हारा अपना या दूसरों का लाम हो अर्थात्‌ धन नष्ट 
संत करो । 

६. प्रध्यवपत्ााय--समय व्यर्थ भत जाने दो, 
हमेशा किसी-न-किसी उपयोगी कार्य में लगे रहो | 
सारे अनावश्यक कार्यों को दूर रखो । 

७. ईमानदारी--किसी को धोखा मत दो, श्रपने 
विचारों में न्‍्यायप्रियता और निष्कपटता पैदा करो 
झौर बातचीत सें भी इनका ध्यात रखो । 

८. धर्मनीति--किसी को चोट सत पहुँचाशो 
आर अगर तुमसे किसी को लाभ हो सकता हो तो 
उसे लाम से वंचित मत करो । 

६. सममाव--अ्रति से बच्चो, लेकिन जितने दण्ड 
के मागी दूसरे हों उतना दण्ड उन्हें जरूर दो । 

१०. स्वच्छुता--अपने शरीर, वस्त्र अथवा 
लनिवास-स्थान में तनिक मो गनन्‍्दगी न रहने दो । 

११. धेये-- छोटी-छोटी बातों पर या साधारण 
झोर अवश्यंमावी घटनाओं पर अ्रपने मस्तिष्क का 
संतुलन न बिगड़ने दो । 

१२. आत्म-संयम--स्वास्थ्य और सन्‍्तानोरत्वत्ति 
के लिए ही स्त्री से सम्पकं करो । वासना में हतना 
भत बहोी कि स्वास्थ्य खो जाए यथा तुम्हारी भजवषा 
किसी और की इज्जत या शक्ति खतरे में पढ़ जाए । 

१३. विनस्न॒ता-आादज्ञों (सुकरात जेले महानु- 
जायों की शिक्षा) का सदा पालन करो । | छ 


परख 
[ श्री रामकुमार दीक्षित ] 


आसन्दिका की पीठ-से-पीठ लगाए विचारों में 
'खोई, कुछ सोच रही थी, अपने भविष्य के बारे में । 
तभी “बहिन जी, आपको साहब ने याद किया है को 
झावाज ते उसके विचारों को तितर-बितर कर 
कर दविया। झ्राफिस का चपरासी था यह। तमतमा 
उठी, क्‍यों ? इस समय बुलाया है, ऐसा क्‍या आवश्यक 
कार्य आ पड़ा । बेचारी क्‍या करती, सीधे चल दी 
खपरासी के साथ उसके बंगले को । और फिर इसके 
सिवाय चारा ही क्‍या था उसके पास । 

आ गईं तुम' साहब के शब्दों में सिठास शौर 
चेहरे पर पिशज्ञाचता का साम्राज्य छाया हुआ था । 
अरे, खड़ी क्‍यों हो बंठो न इस कुर्सी पर। तुम्हें 
किस लिए इस ससय बुलाया न समभी हो। सेरा 
तुम्हीं से एक कास है और तुम उसको “*' ॥ उसके 
बदले सें लाम ही होगा नुकसान नहीं, तुम्हारी ढुगुनी 
उन्नति हो जाएगी और फिर''' *** । 

वह नादान बच्ची न थी जो कुछ न समझ सके । 
उसके चेहरे पर झाए हुए भावों को अच्छी तरह पढ़ 
लिया था उसने । चापलू्सी से काम निकालना ही 
उचित समझा, नंस्र स्वर होकर बोली, आज्ञा 
कीजिए श्राज्ञा झहीं, प्राथंना कहता हुआ विपिन 
उठा और झलसारी से एक बन्द लिफाफा उठा 
यकड़ा दिया उसके हाथ में। उसने उत्सुकतावश 
लिफाफा खोला, और पढ़ने लगी । 

पढ़ते ही उसकी श्रांखें अंगारे बरसाने लगीं, वह 
अपने को न सम्माल सकी तुरन्त कड़क कर बोली-- 

“नीच, निलेज्ज, बेहया, छर्म नहीं श्राती तुभुको, 
एक नारी और प्रसहाय झवला पर *' “ मु्े 
क्या सालूस था तू इतना कसीना हो सकता है। झाज 
मुझे मालूम ही नहीं विश्वास हो गया कि''' *** । 
हस गरीब हैं, श्सहाय हैं, सभर याद रख यदि अ्रव 
के जुबान खोली तो नोंच डालूंगी” कहते हुए दरवाजे 
की ओर माय उठी, भागतो गई जब तक कि यह 
अक कर गिर न पड़ी । 


जब उसे होल झ्ाया तो उसने दो सेलिकों को 
झपनी ओर झाते देखा। ससाज को सुरका के 
ठेकेदार, दूसरे क्षण उसके सामने थे । 

एक बोला कोन हो तुम ? कहां से भाई हरे 
इस समय १! 

भट दूसरे ने उत्तर दिधा'** *** 

“श्रायी होगी किसी के पास से” 4 

वह कांप उठी, अपने को सम्भालतो हुई बोली, 
नीचो, क्‍यों ** *"* वह इतना ही कह पायो थी उन 
दोनों ने सिलकर उसको दलोच दिया, और दूसरे 
क्षण'*' “*' “॥ उसे समाज के कणपारों के काले 
कारनामों का पता उस समय चला जब ये उस पर 
गिद्ध की तरह मंडरा रहे थे । 

बह सोचती-सोचती जा रही थी। उसको विचार- 
घारा तब टूटी, उसकी आ्रांखों ने जब विस्तृत नदी को 
लहरों को देखा। उसे ऐसा आमास हुश्ना मानो, 
नदी की एक-एक लहर कह रही हो, झाओझो तुम भी 
हमारे सें खो जानो, तुम भी हमारे साथ खेलो, अ्रक 
यहीं तुम्हें शान्ति मिल सकती है, प्नन्यत्र कहीं नहीं ।* 
कदम आगे बढ़ फिर रुक गए । उसके शअन्तस्थल में 
किसी की वाणी सुनायी दी उसे । कोई कह रहा था-- 
झरे पगली, तू बड़ी कायर है, भ्रमी घबड़ा गई, श्रमी 
कदम लड़खड़ा गए, शभ्रमी तो जीवन-सफर बहुत 
लम्बा है, और फिर भी श्रब इस पर केवल तेरा ही 
झधिकार नहीं, उनका मी है, जिनका तूने जुम्सा लिया 
है, मार लिया है; क्‍या तु उस शभ्रमानत की कुछ भी 
चिन्ता न करेगी ? उन्हें तो तुझे पालना ही होगा 
साहे भीख हो क्‍यों न सांग" **'। 

जब जी' ! क्या है ?' 'एक पैसा दे दीजिए ४' 
क्या करेगी ?” बड़ी मूल लगी है'** **' गश्राज दो 
दिन से कुछ भी नहीं साथी हूं । 

झममना-सा भागे बढ़ता हुआ युवक क्षण-मर को 
रुका । उसने बुवतो पर एक यहरी नज़र डाली 4 
झाइजयंजकित हो यना क्षण-मर को, उसकी आंखों में 


३७ 


ड्ेद 


विचित्र भाव तेर गए, और साथ ही युवक की तरफ 
दीन-माव से देखती हुई पास खड़ी युवती ने अपनी 
कोमल आंखों की पांखों को ज़मीन में गढ़ा विया। 
वह धीरे-घीरे श्रपनी साड़ी के फटे हुए आंचल से अपने 
हारीर के नग्न भाग को ढकने का असफल प्रयत्न करने 
लगी, परन्तु साड़ी जीणं-शीर्ण थी, शअ्रसंख्य छिठ्रों से 
परिपूर्ण कि युवती केवल श्रपने लज्जा को ही ढंक 
पायी थी बड़ी मुशिकल से । 

बाब जी, एक पेसा दे दीजिए ।” 

युवक की तन्‍द्र। भंग हुई, वह आगे बढ़ता हुआ्रा 
बोला, पंसा तो दे दूं, लेकिन मुझे उससे क्‍या 
मिलेगा १ १ 

बाब जी ! *** *** श्राप मर्भे दुःखिया, असहाय, 
शबला का भला करोगे, तो सगवान्‌ आपका भला 
करेगा । सहमते स्वर सें युवती ने कहा | 

देखो *' *** सें तुम्हारे भगवान्‌ को नहीं जानता, 
कहां रहता है वह ? में तो तुमसे पूछ रहा हूँ, बताझो 
ठुम क्या कहती हो ? 

“में आपका सतलब नहीं समझी *** ” रिन्न 
मन से युवती ने कहा । 

मतलब नहीं समर्कीं या समभना नहीं चाहतों, 
युवक एक व्यंग-मरो ओर पिशाचता-युक्त मुस् न के 
साथ बोला । 


बाब जी '** **' ।” युवती के स्वर में व्याकुलता 
थी **' । श्राप जंसे पढ़ें-लिखे युवकों को ऐसी बातें 
शोमा नहीं देती" *** ॥ युवती को श्रावेश में देख 


यूवक कुछ सहम गया, उसे गन्दे, फठे-पुराने वस्त्रों में 
छिपी युवती में एक विचित्र नारीत्व भलकता प्रतीत 
हुआ । युवती को परखने की दृष्टि से बोल पड़ा *। 
इसमें दार्म की क्‍या बात है*** यह तो अपना- 
छझपना सोदा है” “*' यदि तुम्हें सौदा पसन्द नहीं, 
मंजर नहों, तो कोई दबाव नहीं, कोई जोर नहीं'*। 

भगवान्‌ के लिए आप यहाँ से चले जाइए*** *** 
जाओ बाब''' **' चले जाओो । युवती चीख उठी 

में तो चला जाता हूं, पर याद रखना''” *** कभी 
भी मेरी जरूरत जान पड़े तो सामने पीपल के वक्ष के 
अगल वाली कोठरी में चसो आना''' “* 'समझों । 
ओ रे घर का दरवाजा सदंव तुम्हारे जेसों को खुला 


विश्व-ज्योति 
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रहता है और खुला रहेगा'*' *" । इतना कहने के 
साथ ही युवक तेजी से ञ्रागे बढ़ गया । किन्तु रह- 
रहकर उसके मानस पटल पर यूवती की आकृति 
छाय। की तरह छायी हुई थी। वह सोचती''" “** 
क्या श्रमी भारत में “पद्मावती, और किरण है ? 

सहमी यवती जाते हुए युवक को देखती रही ॥ 
हठात्‌ अपनी बेबसी पर आंखों में सोती छल-छला 
उठे। पर उससें उसका क्‍या दोष ? उसने स्वयं ही 
से प्रइनन किया । क्‍या इस दुनिया में गरीब के घर 
जन्म लेना या गरीब होना ही बहुत बड़ा पाष हे, 
गुनाह है। अगर उसके माता-पिता गरीब न होते तो 
क्या यह दशा होती । गरीबी के ही कारण उसके 
सां-बाप उसकी शादी न कर सके। क्योंकि वर पक्ष 
वालों की मांगों को पुरी करने में भ्रसमर्थ थे। इसकी 
स्‍लानि तथा दुःख के कारण मौत को अपना साथी 
बना लिया। बेचारी शीला को दो और नन्‍हें भाई- 
बहिनों का मार छोड़ बेसहारा कर दिया। किस्तु 
परिस्थिति का सामना करना हो था, श्रपने लिए नहीं, 
पर दूसरों के लिए । 

जीविकोपाजंन के हर साधनों की श्राजमाइद की । 
झ्राफिस में काम किया, स्कूल में पढ़ाया जो उससे 
सम्मव हो सका किया। परन्तु इस मायावी श्लौर 
चार सो बीस संसार में हर श्राफिस पर, हर सकल 
पर ऐसा कोई मी स्थान नहीं जहां उसे वासना और 
स्वार्थ तांडव करते दिखाई न पड़े । प्रत्येक स्थान पर 
इसी का साम्राज्य यहां तक कि समाज के ठेकेदारों 
पर भी इसी का भूत सवार है । 

संसार से सतायी शीला ने श्रन्त में भिक्षाटन का 
सहारा लिया, और श्रपने दोनों भाई-बहिनों को साथ 
ले इस विज्ञाल नगरी सें मटकती हुई श्रा पहुंची । 
भिक्षाटन ही श्रब उसका व्यापार था। यहां पर भी 
उपेक्षा और वासना घ्रती-सी लगी। उसकी आत्मा 
कराह उठी, व्याकुल हो उठी, अचानक ठोकर लगते 
ही उसकी तनद्रा भंग हो गई। सामने ही गरीबों की 
बस्ती श्रपनी मलीन पुरानी चादर फलाए हुए थी 
यहीं पर उसका बास था। श्रपनों झोपड़ी में घुसते 
ही नन्‍हें मुन्ना-मुन्नी अपनी बहिन से लिपट गए । 
उन्हें हृदय से लगा सारा दुःख मूल चुकी थी वह । 


(भ्रगस्त १९६४] 


बड़े जोर की मुख लगी है दीदी''' **'। 

में जानती हूँ मुन्ने'*'* **। सुबह में जरूर तेरे 
“लिए रोठी-दृूध लाऊंगी'*' “अभी सो जा। सुबह 
जल्दी उठेंगे ।**' *** तू तो बड़ा राजा भैया है'** 

शीला मुन्‍्ने को समभाते हुए बोली-- 

हाँ व सन्‍्ना''* सो “जा * *** । 
सुबह जितनी ही जल्दी उठेंगे उतनी ही जल्दी खाना 
सिलेगा'*' ** । दीदी सुबह जरूर जाएंगी 
“पास ही ठंडक से छयी-मुयी-सी बेठी नन्‍हीं-मुन्नी 
सान्त्वना के स्वर में बोल पड़ी । 


नहीं ७० ००० सुबह नहीं ००७० ००७० ००७०० मे श्रभी खाना 
खाऊंगा ००० »०«» दीदी ०५. मुझे भूख लगी है ००१ ००७ 
स॒भे श्रभी खाना दे दो दीदी !** बदले में सुबह 


नहीं खाऊंँगा ।"** “'सुन्ना चीख उठा । 

मेरा मुन्ना भेया तो बडा राजा है'*' **' जिद 
नहीं करते भेया*** “*'तु सो जा'"'''*में तुम्हें कहानी 
सुनाती हूँ" '*' “। झोीला मसुन्ने को थपकी दे-दे 
सुलाने लगी । 

मुन्ना भूख से तड़पता, सिसकता सोने का प्रयत्न 
करने लगा । 

मुन्ने का सिसकता रह-रहकर शीला के कोमल 
हृदय में तुफान उठामै लगा। उसका प्यारा मुन्ना भूख 
से तड़प रहा है, और वह उसे रोटी का एक टुकड़ा 
मी नहीं दे सकती | वह मुन्ना जो श्राज तक कभी 
भूखा नहीं सोया । पिता जी दूध स्वयं न पीकर उसे 
पहले पिलाते थे । वही मुन्ना श्राज एक रोटी के टुकड़े 
को तड़प रहा है, उसे दूध क्या रोटी का टुकड़ा भी 
नसीब न हो रहा है। नहीं * **' युवती चीख 
उठी *' ““। वह मुन्ना को भूखे नहीं सोने देगी। 
वह अ्रपने मां-बाप की श्रमानत मुन्ना को कष्ट नहीं 
होने देगी'"*  ॥ इतना ही न होगा कि इनकी क्षुघा- 
पूति में उसे अपने अ्स्मत का बलिदान करना होगा। 
वह इनके लिए इस दुर्गंस सार्ग पर मी चलेगी “** **॥ 
यह हँसते-हँसते वासना की बलिवेदी पर श्रपनी भ्रस्मत 
का अपने सतोत्व का बलिदान कर देगी । पर मुन्ना 
को यूं भूख से तड़पता न देख सकेगी। 

क्या हुआ दीदी''' “** **? झपनी दीदी को 


परख 


३९ 
झचानक बड़बड़ाते देख ननन्‍्हों-मज्नी डर-सी गई । 


कहने के साथ ही वह झटके से उठी और पलक मारते 
भोंपड़ों की सीसा पार कर उसी परिचित सड़क पर 
दौड़ पड़ी । अचानक उसके कदम उस अ्रपरिद्चित 
युवक के बताए गन्तव्य स्थान की ओर म्‌ड़ गए*'* ॥ 

पीपल के वक्ष के बगल वाली कोठरी पर दस्तक 
पड़ने के साथ ही दरवाजा खुल गया। सामने वही 
सायंकाल वाला यवक खड़ा था। 

यवक पर दृष्टि पड़ते ही यवती एक स्वर से 
बडबडा उठी 9०७० ७००७ | बाब जी ५9७ ७७०० ! # ७० मेरह 
भगवान्‌ गहरी नींद में सो गया है''* **' मैंने भ्रपने 
को पतन के रास्ते पर जाने से रोकने के लिए हर 


सम्मव॒प्रयत्त किए ।*** *“' वासना और स्वाये के 
पुतलों से टक्कर ली ** **' पग-पग्गर पर असहनीय कष्टों 
का सासना किया"* *** *** इसके बाबजद में इन पर 


विजय न पा सकी'*' *** *“*]१ श्रावक्यकता और 
परिस्थितियों ने मुझे इस ज्ालिम ज्षमाने के सामने 
ऋुकने को सज़्ब्र कर दिया ।"* **' बाब'** *** र्मे 
अब अधिक भ्रपने माई-बहिनों की बिलबिलाहट नहीं 
सुन सकती''' “* । उनकी मुख में डुबी हुई सिसकन 
मुझे खाए जा रही है *** । परेशान होकर श्रपने 
को में तुम्हें समपंण करने आई हूँ । युवती की सांस 
फूलने लगी। वह भला उठी--चुप क्‍यों हो 
बाबू ** “*'? * “आखिर कब तक इस निर्देयी 
जमाने का सामना करूंगी *' **'*? युवती का गला 
अ्रबरुद्ध हो गया। अ्रन्तिम सांस तक मेरी बहिन 
“| यवक की संयत वाणी फूट पड़ी, तुम्हारा 
भगवान्‌ सोया नहों, अपितु श्राँखें खोले तुम्हें परख 
रहा था और तुम्हारे इस श्रजजान माई को मरते दस 
तक तुम्हारे कन्धे-से-कन्धा सिलाकर चलने की प्ररणा 
दी है 3 

ग्रवाक्‌ युवती ने ह्षविद्लल दृष्टि युवक के 
चेहरे की तरफ उठाई । उसकी श्रांखों से आंसुओं के 
गंगा-यम्‌ ना फूट पड़ी । 

भैय[१०५ **« ** ! और वह युवक के परों से 
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सूय की भदट्टी (१५) 


[ भी कुलदीप चड्ढा ] 


हाँ, तो वत्स ! तुम्हारे पड़ोस में ये लाला 
धनी राम रहते हैं न ? कितनी बड़ी हवेली है उनकी 
झोर कितने हैं नोकर-चाकर ? जब भी कहीं जाते हैं, 
जाहे दो कदम तक जाना हो, तो भोटर में ही जाते 
हैं। उनके बच्चे हैं कि रोज नए कपड़ों में दिलाई 
देते हैं। खाते-पीते खब हुँ ** “और ठुम ने भी तो 
सोथा होगा कि झाखिर इन सब नखरों के लिए कहां 
से इनके पास इतना पंसा थ्राता है ? 

अब ज़रा मेरी ओर देखो ! जानते हो तुम्हारी 
धृश्वी के सभी व्यापारों की जिस्मेदारी मेरी ही है ? 
बया कमी तुसने सोचा है कि श्राखिर इन सब के 
लिए दाक्ति भ्राती कहां से है ? 

यदि नहीं तो श्राओ्रो में स्वयं तुम्हें बतला दूं । 

पर यह बतलाने से पुर्दं, आझो जरा इस दाक्ति 
की मात्रा का तो तुम्हें हिसाब बतलाऊं। 

डेंढू-दो सो वर्गफुट के क्षेत्रफल के तुम्हारे कमरे 
की, रात के समय प्रकाश से जगमगा देने वाला 
बिजली का लट॒ट, शायद १०० वाट दातक्ति का होगा। 
इतनी मात्रा की दाक्ति से तो मेरी किरणें तुम्हारी 
धरती के प्रति बगंफपुट को निरन्तर स्नात करती 
रहती हें । 

तुम्हारी पृथ्वी का ब्यास लगमभ ८००० मोल है 
झौर इस हिसाब से तुम्हारी घरतोी का केत्रफल हे 
ह.०००,०००,०००,०००,००० यर्मफुट--अर्थात्‌ इतने 


लट॒टुओों के तुल्य शक्ति तुम्हारी घरती पर शअ्रवतरित 
होती है। इस हिसाब से व्॑-भर में में तुम्हारी 
धरती को लगभग ७५०,०००,०००,०००,०००,००० 
किलोबाट श्रॉवर शक्ति श्रपित करता हूँ । 

क्या तुम कल्पना कर सकते हो शक्ति कौ इस 
मात्रा की ? जिस वर से में तुम्हारी प्रथ्वी पर दाक्ति 
न्यौछावर करता हूँ यदि उसी दर पर तुम्हें स्वयं 
शक्ति उपजानी पड़े, तो तुम्हें ग्रपनी धरती में छिपे 
हुए कोयला, पेट्रोल, सिट्टी का तेल श्रादि सभी साधन 
एक बारगो प्रयोग करने पड़ेंगे । तिस पर भी ये सभी 
साधन केवल तीन दिन में ही 'फुस' हो जाएँगे । 

लेकिन मुझे खेद हे कि कुछ प्राकृतिक कारणों 
से तुम इस समूची शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते 
लगमग आधी शक्ति तो तुम्हारे वायमण्डल की बाहरी 
सतहों से प्रतिफलित होकर श्रन्तरिक्ष में वापिस चली 
जाती है। शेष का कुछ भाग वायमण्डल सोख 
लेता है । 

श्राप्रो ज़रा हिसाब लगाएँ कि धरातल पर पहुंचने 
वाली शक्ति, स्थल रूप से किस प्रकार प्रयोग की जाती 
है। प्रतिवर्ष लगभग 
किलोवाट दाक्ति पृथ्वी को वनस्पति पर पड़ती है। 
इसका थोड़ा-सा भत्ग तो पेड़-पोधों के पोषण के 
काम झाता है भर शेष वायम्रण्डल को लोठा विया 
जाता है । 


४००००००००००००० 
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[भ्रवस्त १६६४ ] 


शायद तुम्हें मालूस ही हो कि हुम्हारे समुद्र की 
शलह पर भी झनेक प्रकार को वनस्पति उपजती और 
बनपली है। लेकिन क्या तुम्हें इसको मात्रा को 
भी कुछ शान है ? यदि नहीं तो सुनो--भेरी जितनी 
वाक्ति तुम्हारी धरती की वनस्पति के पोषण के निमित्त 
आवदयक है, सम॒द्री वनस्पति को इससे श्राठ-नो गुनी 
इझषिक शक्ति चाहिए। इन भाँकड़ों के आधार पर 
छब तुम समुद्र में पंदा होने वाली वनस्पति का हिसाब 
लगा सकते हो । 

मेरी शक्ति का बहुत बड़ा भाग तुम्हारे समुद्रों 
तथा अन्य जलाशयों के पानी को गर्म करने ओर उसे 
बाव्प के रूप में परिणत करने और फिर वाष्प के 
बादलों को प्रासमान तक उठाने में प्रयोग होता है । 
जिस झक्‍्नन्तिस व्यापार का मेंने जिक्र किया हे, वह एक 
शेमांचक तत्त्व हे--मला जानते हो कंसे ? बादलों के 
रूप सें ऊंचाई पर मंडराने वाला जलवाष्प भ्रन्त में 
भहाड़ी स्थानों पर, जलाशयों के रुप में एकन्न हो 
जाता है। इन्हीं जलाशयों से निकलने वाली नदियों 
पर बांध डालकर और उनके पानी को ऊंचाई से 
गिरा कर तुम आज-कल संसार के सेकड़ों स्थानों पर 
जलविद्युत्‌ पेदा कर रहे हो। तुम्हारे वबशानिकों ने 
भंणना की है कि रेशी जितनो शक्ति तुम्हारी धरती 
धर पड़ती है उसका एक लाखवाँ माग इस व्यापार 
में व्यय होता है ।| लेकिन १६९५७ तक तुम उसके 
केवल दसवें भाग से ही लाम उठा सके । 

इन विनिन्‍्न ब्यापारों सें इस्तेमाल होने वाली 
बिपुल शक्ति, सेरी मची शक्ति का एक नगण्य माग 
है! भले ही तुम्हाशी धरती मेरी चहेती पुत्री है, पर 
श्री शक्ति की घरोहर के हकदार झौर भी तो हैं। 
उन सब तक पहुँचने के लिए श्रन्तरिक्ष में मेरे कलेवर 
से चारों ओर किरण प्रसारित होती रहती हैं। ज्यों- 
ल्‍यों शक्ति की किरणों की मुझ से डूरो बढ़ती हे, इस 
दाक्ति के वृत्त का फंलाबव भी बढ़ता जाता है। जब 
यह ब॒त्त फेल कर सवा नो करोड़ मोल व्यासाधं का 
हो जाता है तो यह घरली को छता है। पर धरती 
का ८००० भोल का व्यास इस दाक्ति के दो अरव 
भागों में से केवल एक को हीं रोक पाता है--शेज 
कि चन्तरिक्ष में लोभ हो जाती है । 


भगवान्‌ सूर्य का आत्म-पवरिचय (१५) 


४१ 


जहां तक मेरा सस्यन्ध है, में तो एक उदार 
व्यक्ति की मॉँति दोनों हाथों अपनी शक्ति लुटाता ही 
रहता हैं। वह कहां जाती है ओर उसका श्रन्त 
क्या होता है, इसकी मेंने कमी चिन्ता नहीं की । यह 
तो ठुम्हारे वेशानिक ही हैं, जो कागज़-पंसिल लेकर 
इसका लेखा-जोला लगाते नहीं थकते। पंकों के 
योग, घटा, गुणा ओर भाग से न-जाने बह किस प्रकार 
के रोमांचक तत्त्व ढूंढते रहते हैं। भ्राझ्नो, तुम्हारे 
सनोरंजन के लिए इनमें से कुछ ओर तथ्य पेश करूँ | 

तुम्हारी धरती पर विभिन्‍न साधनों से जितनी 
विज्यत्‌ शक्ति पेदा को जाती है, वह पृथ्वी पर 
झवतरित होने वाली सेरी सम्‌ची शक्ति का केवल 
दस लाखवाँ माग है । 

तुम शायद अपने घर में इस्तेमाल होने वाली 
बिजलो पर कम-से-कसम २०-२५ न. पंसे प्रति यूनिट 
के हिसाब से बिल झदा करते होगे। पर मेरी दाक्ति 
का बिल केवल ५ न. पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से भी 
एक किन के लिए एक नोल( १०००००००००००००० ) 
रुपये होगा । 

मेरे समूचे शरीर से निकलने वाली शक्ति के 
परिसाण का एक और विवरण सुनो--यदि इस सम्‌ची 
शक्ति को मेरे और पृथ्वो के बीच सटाएं गए, सवा- 
दो मील व्यास के बफ़े के स्तंभ पर केन्द्रित कर दिया 
जाए तो यह स्तंभ केवल ८ सेकिड में पिघल जात: । 

इस शक्ति के निकलते समय मेरे कलेवर की जो 
श्रुति होती है, श्राओ उसका भी एक आमास दूं 8 
तुम्हारी धरती की प्रयोगशालाञशों में किसी ज्वलन्त 
पदार्थ की उत्कृष्टता एक मोसबत्ती के प्रकाश को 
तुलनां में मापी जाती है। मेरे धरातल के एक वर्गइंच 
क्षेत्र की चुति ५० हजार सोमबत्तियों के तुल्य है । 

ओर सेरे समूचे धरातल का प्रकाश '''? लो, ज़्रा 
गणना करो-- 
३,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,००० 

लेकिन यह तो है दुद्य दाक्ति। इसके अ्रतिरिक्त 
मेरे शरीर से पराकाशनी किरणें, रेडियो तरंगें, सक्षम 
कण झादि भो तो निकलते रहते हैं। कुल मिला 
कर मेरे झरीर से निकलने बाली शक्ति का अनुमान है 


श्र 
३8७०,०००,०००,०००,०००,०००,००० संगाबाद ।॥ 


डर 


कुछ लोगों ने हिसाब लगाया है कि तुम्हारी प्रथ्ची 
पर सन्‌ १९३२९ और ४४ के बीच जब महायुड्ध 
लिड़ा था, उस पर कुल खर्ज पचास सर्व रुपए हुआा 
था। मेरे समूले शरीर से एक सेकेंड में जितमी शक्ति 
निकलतो है उसकी लागत केवल १ न. थेंसे प्रति 
यूनिट के हिसाब से इस प्रकार के दस करोड़ यडों के 
जराबर होगी । 

इच्छा, शक्ति की मात्रा का कुछ आमास तो 
सुम्हें मल ही गया--भब झाझो इसके स्रोत पर भी 
एक नज़र डाले । 

भेरी शक्ति की प्रचुरता से तुम्हारे प्राचीन वेशानिक 
भी बहुत प्रमावित थे, पर थे कल्पना करते-करते 
थक गए कि इतनी अधिक मात्रा में दाक्ति पेदा हो 
कंसे सकती है ? 

धरती पर तुम्हारी बड़ी-बड़ी भट्टियों में पत्थर 
का कोयला जलता है। कह्पना करो मुझ में भी 
शक्ति इसी तरीके से पंदा होती है। जिस दर से 
शक्ति का चारों ओर में प्रसारण करता हूँ, उस 
गणना से तो प्रति घण्टे में मेरे सारे धरानल पर 
१६ फुट गहरी कोयले की तह जल जाती । और, यदि 
मेरा समूचा शरोर सबसे उम्दा किस्म के कोयले से 
थना होता तो भी यह ६-७ हजार वर्षों में समाप्त 
हो जाता । 

क्या तुम कमी कल्पना मी कर सकते हो कि 
मेरा शक्ति का माण्डार इतना सीसित--भथवा कि 
मेरा अश्रन्त इतनी जल्दी हो जाएगा ? 

नहीं, कदापि नहीं । 

स्वयं तुम्हारी अपनी धरती के लोगों ने सी इस 
कल्पना सें विश्वास करने से इन्कार कर दिया। अतः 
मेरी भट्टी में शक्ति उत्पादन के लिए किसी झनन्‍्य तरीके 
की खोज की जाने लगी । 

कोई सो साल पूर्व, हेलल्‍म होल्दूल नामक जर्मन 
और लाई केल्विन नामक अंग्रेज वेशानिकों ने एक 
रीति की प्रस्तावना की । यदि कोई पदार्थ सिकड़े 
सो उससें गर्मी पेदा होती है। उक्त वेशानिकों का 
जिचार था कि में भी सिकुड़ रहा हँ---निरन्तर सिकुड़ 
श॒हा हें। उनको यणना के अशुसार, बर्दे-मर से सेरशा 
व्यास २५० फुट कम हो जाता है--अ्र्थात कोई 


विश्क-ज्योति 


[ भ्रमस्त १९६४] 


२१ ज्यों में मेरा व्यास एक मौज कम हो जाएगा। 

मेरा बर्लेमान व्यास ८६४००० भीस का हैं। इस 
हिसाब से तो में कोई दो करोड़ बर्य में निशकेष हो 
जाऊंगा । पर नहीं, मेरा जीवन इतना छोटा भी नहीं 
हो सकता। स्वयं तुम्हारे वेज्ञानिकों को भी यह 
गजना जंचो नहीं। धतः यह प्रस्तावना भी रहु 
हो गई। 

इसी बीच तुम्हारी धरती पर इस झलजुओं और 
परमाणुओों की बारोकियों को छानबीन छुरू हुई 
एक समय ऐसा था जब इस बात का आमात मिलने 
लगा कि पदार्थ की सात्रा भ्रथवा संहति को दाक्ति में 
बदला जा सकता है। इस विचार के प्रकाक्ष में आने 
के बाद सन्‌ १९२४५ ई. में इंगलंण्ड देश के चेशानिक 
सर झायर एडिन्गटन ने परामर्श रखा कि सम्मव है, 
सूर्य में मी शक्ति इसी रीति से पंदा होती हो। इस 
वबिधार पर सोचते और गणनाओं का नाप-तोल करते 
हुए अन्त में सन्‌ १६३८ ई. में वीसज्ञाकर और बंजे 
नामक दो जमंन वेशानिकों ने इस रीति-नोति की 
विस्तृत रूपरेखा खींची और आज तुम्हारा समूचा 
वेशानिक संसार मानता है कि मेरे अन्तर में शक्ति 
उदजन बसों के विस्फोट से पंदा होती है । 

पर सेंने ये उदजन बस अमेरिका अथवा रूस से 
उधार में नहीं लिए, क्योंकि मेरा इनमें से किसी गुट 
से कोई सरोकार नहीं (तुम्हारे मारत की तरह) । 

“-बल्कि सच कहें तो असल में मेरे कलेवर में 
शक्ति उदजन बसों के विस्फोद से पंदा नहीं होती, 
बल्कि पधक्ति उत्पादन का कारण वही है जो उदजन 
बसों में प्रयतत होता है। उदजन बम की मांति, 
मेरे दरीर में मी उदजन के प्रत्येक वो अणजुझ्ोों के मेल 
से हेलिम (होलियम) तत्व का एक भ्र॒णु (एटम) 
बनता रहता है। इस क्रिया के दोरान पदार्थ की एक 
अ्रतिश्षत से भी कम सात्रा दाक्ति में बदल जातो है। 
एक ग्राम (एक साधा) उदजन से लगभग दो लाल 
फकिलोवाट-झॉँवर शक्ति पैदा होती है । 

--अर्थात्‌ उदजन को केवल एक ग्राम मात्रा से 
१०० वॉट का जिजली का लदट लगसय रश१ सतल 
तक निरम्तर अलता रहेगा। 

अब जायद ठुन पूछ उठो कि शक्तिःसत्पादव -की 


पु अश्वस्त १९६४] 


अह रीति बशामिकों ने क्‍यों कर मानों? इसके 
लिए हुम्हें याद दिलाता हूँ कि अन्य रीतियों का 
वेशानिकों हारा न माने जाने का कारण यह था, 
समके अमुसार मेरे जीवित रहने की अ्रवि ऋत्यन्त 
शीमित रहतो । तुलना में यदि तुम गणना करो कि 
आरम्म में मेरा शरीर समझे तोर पर उदजन का 
बना होता और उक्त क्रिया के द्वारा इस सारे उदजन 
को सें चीरे-औीरे हेलिस (हीलियम) में बदलता, तो 
अब तक केवल १३ प्रतिशत उदजन हेलिस में बदलो 
होगी । 

हालाँकि इस रीति से, एक संकेंड में १० करोड़ 
भन अख़न का पदार्थ शक्ति सें परिणत हो जाता है, 
तो मी समूचे परिवर्तत सें १३००० करोड़ वर्ष लग 
आएंगे । भर्यात इतने वर्>ों तक शक्ति फंलाने की 
झषमता हो सकती है मेरी । 

इस लम्बो अवधि को गणना पर सुझे कोई 
छएतराज नहीं--तुम्हारे वेशानिक भी सन्‍्तुष्ट प्रतीत 
होते हैं। इससे इसी तौर-तरीके को प्रामाणिकता 
मिली है। | 

यह हाक्ति मेरे केन्द्र की मट्टी में पेदा होती है। 
तत्पश्यात्‌ यह >£ (एक्स) झौर गेस। नामक किरणों 
के वाहन से, मेरे बंपास का कोई ७० प्रतिशत अ्रंश 


भगवान्‌ सुर्य का झ्रस्मनन्परिचय (१५) 


| ८६४20 / >> 
* ५ 2208] थ्र्ट् कप 
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, यूय की शक्तिका ६०% मास केन्द्र की भट्टी में पेदा होता है। 
इसके गिर्द सूर्य के व्यास के ७० प्रतिशत व्यास का विकिरण-सेत्र है। 
इसमें से हो कर, बरातल पर शक्ति संवहन-क्रिया द्वारा पहुँचती है | 







४ के 


वार करती हैं। शक्ति के इस संचलन को विकिरण- 
पति कहते हैं। भरासल सक दाक्ति का संचार, 
खंबहन जिया (कम्बेकक्षन) द्वारा होता है, भ्र्धात 
गले पदार्थ हल्का होकर धरातल की ओर भाता 
रहता है भौर धरातल का श्रपेक्षात: शीतल (? ) 
पदार्थ #००७७७ 
जी हाँ, भ्रभ्यन्तर के लाखों अंश की तुलना 
में मेरे धरातल के ६००० सेटीग्रेड पर तप रहे पदार्थ 
को भी शीतल कहा जा सकता है'****' 

****““घरातल पर झाता रहता है। इस कारण 
मेरे इस भाग को संवहन क्षेत्र कहते हैं । 

इस प्रकार, मेरें गर्भ की म॒दट्ठी से पंदा होकर, 
एक्स झौर गेसा किरणों के वहन द्वारा प्रभ्यन्तर में 
पहुँच कर झौर यहाँ से संवहन क्षेत्र में से होती हुई 
धरातल पर आने वालो शज्ञक्ति का मेरे सारे परिवार--- 
प्रह-उपप्रहों--में प्रदान होता है । 

झपने प्रथम परिचय सें ही--अर्थात्‌ अपनी पहली 
भेंट में ही--मेंने तुम्हें बतलाया था कि तुम्हारी धरतो 
पर जिस-किसी भी रीति से शक्ति पंदा की जाती 
है-- वह मल रुप से मेरे द्वारा ही धरती को दी गयी 
थी। इंधन, तेल, पेट्रोल, जलप्रषात श्रादि समो 
साधनों के आधार में मेरी हो किरणें हैं। पर आज 
का तुम्हारा सभ्य संसार करोड़ों वर्ष 
पूर्व संखित इस दाक्ति के भाण्डारों का 
तेजी से सफाया कर रहा है श्रोर श्रव 
उसका प्रयास यह है कि मेरी किरणों 
को सीधा ही प्रयोग सें लाएं । 


तुस घरती वाले शाक्ति को श्रनेक 
प्रकार से ओर अनेक कामों में प्रयोग 
करते हो । तुम चाहते हो कि अ्रब ये 
सभी काम सीधे मेरी किरणों से ही 
सम्पन्न हो जाएँ। इसी ध्येय से तुम्हारे 
हजारों वेज्ञानिक अनुसंधान में जुटे हुए 
हैं मोर उन्होंने कुछ रोचक परिणाम भी 
उपलब्ध कर लिए हैं । 


जानते हो सन्‌ १६६० में एक 
व्यक्ति ने लंदन दवहर में एक ऐसो 


डड 


ओटरगाड़ी का प्रदर्शन किया था, जो झपनी छत पर 
पड़ने वाली धप की शक्ति से ही चलती है ? इस 
मोटर की २६ वर्गेफुट क्षेत्रफल की छत पर, भेरी 
किरणों को बिजलो में बदलमे के निमिस १०००० 
सिलिकन कोशिकाएं (सेल) लगीं थी । 


उधर तुम्हारे देश भारत की राष्ट्रीय मौतिकी 
अयोगशाला में एक ऐसे चल्हे का निर्माण किया गया 
है जो मेरी किरणों की गर्मी से मोजन पकाता है। 
यह चुल्हा है भी विचित्र, धातु की एक चमकीलोी 
तश्तरी पर जो धूष पड़ती है वह इसके फोकस पर 





भारत की राष्ट्रिय भीौतिकीय प्रयोगशाला 
में बने सोरचूल्दे का एक आभास । 


केन्द्रित हो जाती है। केन्द्र पर एक बतेन रखने की 
व्यवस्था है। मेरी धप की शक्ति, इस साधन द्वारा 
उस बतेन पर केन्द्रित होकर, उसे ठीक उसी प्रकार 
अरम करती रहती है जेसे चल्हे की श्रोंच । 

झोर आज-कल तो अमेरिका औौर खरुस के 
वैज्ञानिकों ने, सौर बेंटरी का भी आविष्कार कर 
लिया है--ऐसी बेटरी जो मेरी घृप से बिजली पंदा 
करती है। इस प्रकार की बेटरी विशेष प्रकार के 
ड्रॉजिस्टर रेडियो पर लगाई जाती है, जिससे घृष में 
यह बिना किसी और शक्ति के काम कर सकता है । 


विश्व-# जेति 


[ भ्रगश्त १९६४ ] 


ये तो मेरी शर्त के सीधे प्रयोग के छोटे परिमाण 
के प्रमास हैं। इसी प्रकार के साधन, अनेक देसों में 
बड़े पेमाने पर जो तेनात है--विशेष तौर पर मेंद- 
प्रदेशों में । दक्षिणी झूस में फलों को पकाने और 
पानी को डिस्टिल करने के झनेक यन्त्र सीधे मेरी 
किरणों से शर्ति लेकर काम करते हैं । 


झौर एक विरोधामास को बात बताऊँ ? इसी 
दक्षिणी खुस में ऐसे यन्त्र हैं, जो मेरी किरणों के सीधें 
प्रयोग से दिन-मर सें कोई एक हज्जार सन बर्फ पंदा 
करते हैं । 


अनेक देशों में विशेष श्राकार प्रकार के दर्भणों के 
प्रयोग से ऐसे यन्त्र बनाए गए हैं, जो धातुओ्रों को 
पिघला सकते हैं। इन धातुश्ों को पिघलाने के लिए, 
हजारों अंश का तापमान चाहिए। यह तापमान 
कोयले की भट्टियों या बिजली के प्रयोग से भी पंदा 
किया जा सकता है। पर ऐसी भट्टियों में घातु शुद्ध 
नहीं रहतो । मेरी किरणों के सीधे प्रयोग की प्रणाली 
में धातुओं में श्रशुद्धि की संगावना नहीं रहती । 


इस प्रकार का सबसे बड़ा आयोलन पिरानीस 
पर्वत पर स्थापित है। इस झायोजन का आधार 
१००० वर्गफुट क्षेत्रफल का एक श्रातपी शीश्ञा है, 
जिसकी सहायता से घण्टे-मर में डेढ़ मन से भी 
अधिक लोहा पिघलाया जाता है । 


इस प्रकार झआज-कल मेरी शक्ति का प्रत्यक्ष 
प्रयोग काफी बढ़ गया है। पर अतीत में मेरी शक्ति 
का श्रप्रत्यक्ष प्रयोग ही श्रधिक था--सिवाय इसके कि 
सादियों में लोग घृष सेका करते थे, अथवा किसी बहुत 
ठण्ड पदार्थ, जेसे पानी को, धप सें रखकर थोड़ी 
गर्माइदा देते भे । 

- और यह अ्रप्रत्यक्ष शक्ति ? परे इसका तो 
कहना ही क्या । तुम्हारी घरती पर, लकड़ी, कोयला, 
पेट्रोल. बिजली, 
किसी प्रकार की शक्ति थंदा होतो है, उन सबका 
झाभार में ही तो हूं । 

( #रमेशः ) 


9 बाल-भारती &- 


मेरा देश 


| श्रीमती शान्ति अग्रवाल | 


यह वह देश है, यह वह देश है-- 
जिसकी माटी से सेनानी पेदा होता है । 
उत्तर में उत्तुग हिमालय शीश-मुकुट इसका-- 
दक्षिण में सागर बन बहता चरणामृत जिसका । 
गंगा-यमुना की माला से शोमित वक्षस्थल । 
सतलुज, ब्रह्मपुत्र में लदराता उज्ज्वल अंचल । 
इसकी सघन बनाली में वेदों का हुआ सुजन, 
इसकी गोदी में खेले विज्ञान, ज्ञान, दर्शन । 
यह वह देश है, यह वह देश है-- 
जिसकी घाटी में भी ज्ञानी पेदा होता है। 
जिसकी माटी से सेनानी पेदा होता है। 
नहीं शत्रु के सम्मुख अपना शीश म्रुकाते हम, 
आगे बढ़ते हैं पीछे कब पेर हटाते हम? 


हमने सबके अधियारों को दीप दिखाया है, 
पंचशील का प्रिय पावनतम गीत सुनाया है। 


यह वह देश है, यह वह देश है-- 
जिसके पानी से बरदानी पेदा होता है। 
जिसकी माटी से सेनानी पेदा होता है॥ 


अब यमुना में फिर अजगर का बास नहीं होगा, 
झूठी बातों का जग को विश्वास नहीं होगा। 
हमको अपनी घरती प्राणों से भी प्यारी है, 
इस धरती की धूल हमारी, गन्ध हमारी है। 
इस पर आँख उठाएगा जो, शीश उठारेंगे, 
इसकी रक्षा में तन, मन, धन, जीवन वारेंगे। 


यह वह देश है, यह वह देश है-- 


तुम यदि हमको निर्बेल सममो, भूल तुम्हारी है, जिसके श्राचल में बलिदानी पेदा होता है । 
हर मानव को बन्धु ख़ममना नीति हमारी है। जिसकी माटी से सेनानी पेदा होता है॥ 
! और. कऔ 
दौप बुझ गया ! 
[श्री रामकृष्ण 'भारती”] 
बुक गया दीप, बाज़ार शून्य हैं 
छा गया तम, बस-ट्राम खाली हैं, 
भीतर ओर बाहर, सब-कुछ क्‍यों मूक दे 
सवेत्र_ उदासी, शान्ति है विराज रही, 
मृक सत्र॒ मानव, लगता है प्राण रुद्ध, 
स्तब्ध हुआ भूतल, मृकवत्‌ स्तन्‍्ध सभी, 
लगता सब शुन्य, हुआ है वज़पात। 
रोता है अग-जग। डगर-डगर, गाँव-गाँव, 
मानव की बात क्या-- नंगर-नगर, देश-देश, 
मृक हैं विद्वंगम, फेल गया समाचार-- 
मृक दे पशु जगत । जवाहर नहीं रहे। 


४ 


४६ विश्व-ज्योति [ अगस्त १९६४ ] 
कल ह्वी तो लोटे थे, भारव अनाथ हुआ, 
देहरादून से वे। विश्व में उदासी छाई, 
रात को खोण वे, मानवता कराह उठी, 
पूवेवत्‌ जागने पर-- कप चला गया। 

बेचेनी उन्हें राष्ट्रपता चले गए, 
शाक्टर हुई उन्‍हें, उनके अभाव को-- 
बुलवाए गए, किया. देश ने 
बेहोशी छा गई, 0997 % 
खर एक-एक करके, 
कर नेता सब चले गए 
विकल हमें छोड़ गए | तो भी एकाकी 
> >< >< ढोते रहे कार्य-भार ॥ 


औऔ औ 


मत निराशा का पथ बनने दो 
[ भी बालकृष्ण वाशिष्ठ ] 


सींच कर अपने रक्त से भी, 
दीप में आशाएँ पलने दो, 
लो रोक निराशा को बल से, 
मत निज को उसमें बहने दो । मत''* *** 


प्रज्वलित करके श्रम की श्रग्नि, 
निराशाएँ उसमें जलने दो, 
जले निराशा जिसमें जग की, 


उस आस को मन में पलने दो मत*** *** 


चलो तुम जिस श्रेयस्पथ पर, 
वहाँ हँसते दीपक खिलने दो, 
जो जले लेकर उर में आशा, 
उस लो को लो से मिलने दो | मत'** “*“ 


कण-कण में तुम दीप जगा कर, 
विमिराद्धित नभ को हँसने दो, 

निज मुस्कानों की वृष्टि कर दो, 

ओर जग को उसमें पतलने दो | मत*'' *** 


लो रोक निराशा के रथ को, 
पथ पर अपना रथ बढ़ने दो, 
चलो उस पथ पर जो सुगम नहीं, 
रथ की रेखा, पथ बनने दो | मत" *** 


छिपता सूरज कहता जग से, 
मत जीवन में आशा छिपने दो, 
चमकूंगा नभ में पुनः सवेरे, 
इस आस से जीवन चलने दो | मत ** *** 


हारो, पर यत्नों से मत हारो, 
नहीं हृदय पराजित बनने दो, 
गिर कर उठो--कह रही उन्नति, 
यत्नों को कभी मत गिरने दो | मत''* *** 


नदिया गिरकर नाचे-कूदे, 
उस गति में निञ्ञ को बहने दो, 
नहीं रोष-क्रोध हो गिरने पर, 
गिरने को हँसी में गलने दो। मत'** *** 


छल और 


[अगस्त १९६४] 


बाल-मारती 


दीपक के प्रति 


[ श्री महेशचन्द्र | 
दीपक, नव-जीवन के प्रतीक 


मेरे इस जीवन-पथ पर 

जिससे मेरा पथ हो 

जाए अति सुश्रीक । 
उस पथ पर चल कर 
में पहुंचूं निज लक्ष्यस्थल, 
हे दीप, जगा दो ज्योति नई 
जिससे बन जाऊँ में अभीत । 

दे ज्योति दान तुम' करते 

रहते जग आलोकित, 

जन-जन का तन पुलकित 

मन अश्रतिशय पुलकित । 
जो पड़े हुए घन अन्धकार 


जल-जलकर निज्ञ कत्तंव्य 
निभाना ध्येय तुम्हारा 
सर्वेस्व॒ निछावर कर मर- 
मिटना ही उपदेश तुम्हारा । 
दुर्दिन में जब सब-कुछ 


मेरा हो गया क्रिलच, 
म्नेह वर्तिकाह्दीन जलूं में 
केसे तुम्हीं बताओ दीप। 
दीपक, तुम इस जग 
को चमका देना, 


मेरे इस कलुषित जीवन 
को स्वच्छ बना देना। 
निरालम्ब हो खड़ा हुआ हूं 


के बीच. निराश्रित, घन अन्धकार में, 
देकर अपना सुस्नेह जगा दो बनकर तुम्हारी ज्योति, दीप, 
एक घार फिर ज्योति-दीप । तुम मुझे प्रकाशित कर देना। 
औ # ४ 
विश्वासघात 
[ श्री गोपाक्षकृष्ण वशिष्ठ ] 


बहुत समय पहलें की बात है। जंगल में एक 
ज्कड़्ह्दारा लकड़ियाँ काटने जाया करता था। 
पनित्य का उसका यही धन्‍्धा था। वह प्रातः 
शौच आदि से निपट कर सीधा जंगला में चला 
जाता और शाम को लकड़ियों का एक पुलिन्दा 
नगर में लाकर बेच देता। इस प्रकार उसका 
ओर उसके कुटुम्ब का निवोह होता था । 

एक दिन, जब वह लकड़ियां काटने ज॑गल में 
जा रहा था तो राह में उसे एक विशालकाय 
जंगी नाग वेठा मिला। अब तो लकड़हारे का 
शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वह ढर के 
भारे थर-थर कॉाँपने लगा ओर मूछों खा कर 
जमीन पर गिर पढ़ा । 


जब उस विशालकाय काले नाग ने यह सब 
देखा तो जंगल से जड़ी-बूटी लाकर उसे सुंघाई 
श्रोर सचेत कर दिया । पर जब लकड़हारे ने नाग 
को अपने पास बठे फिर देखा तो वह भागने 
लगा। 

उसको भागता देख कर नाग ने उसे विश्वास 
दिलाते हुए कहा--'“डरो नहीं मेरे भाई, में तुम्हें 
कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता ! अरे भाई 
में तो तुम्हें अश्रपना मित्र बनाना चाहता हूँ। 
विश्वास रखो, जीवन-भर में तुम्दारे साथ सच्ची 
दोस्ती निभावा रहूंगा। बढ़ाओ मेरी ओर दोस्ती 
का हाथ 2 

पहले तो वह लकढ़हारा उरा, क्षेकिन तुरन्त 


अंद् 


ही उसे अपना मित्र बना कर अपने घर के यया। 

इसी प्रकार दिन बीतते गए। वे दोनों मित्र 
शापस में हिलमिल कर रहने लगे । एक दिन नाग 
ने लकड़्ह्दारे से पूछा-'क्यों मित्र, तुम मुझे; नित्य 
दूध पिलाते हो, खाना देते हो। क्या तुम मुमे 
कभी कष्ट तो नहीं दोगे। कया में तुम से ऐसी 
आशा रखूं ९” 

“मित्र, यह भी कोई पूछने की बात है, 
सच मानो तो में तुम्हें अपने भाई के समान 
रखता हूं । विश्वास करो, मेरे दोस्त, में तुम्हें कोई 
कष्ट नहीं पहुँचाउंगा ।” लकड्हारे ने कहा । 

एक दिन आधी राव के समय जब चन्दा 
मामा अपने तारागण से, बादलों में छिप-छिप 
कर आँख-मिचोनी खेल रहे थे, तब ऐसे समय 
में कुछ चोर उस लकड़हारे के घर में सेंघ लगा 
कर घुस गए। वे सीधे लकड़हारे के बिस्तरे के 
घास आए ओर उसे जगा कर कोठे की चाबी 
देने को कहा ओर साथ में यह भी धमकी दी कि 
यदि वह उन्हें चाबी नहीं देगा, तो वे उसको गोली 
मार कर यमपुरी पहुँचा देंगे । 

लकद्हारा चोरों के सामने रोया गिड़- 
गिड़ाया | पर उसकी सुनने वाला वष्टाँ कौन था। 
एक ओर तो पिस्तोल उसे अपना निशाना बनाए 
हुए थी ओर दूसरी ओर नकाब से बाहर चमकती 
आंखें थी चोरों की । 

अब तो लकड़॒द्दारा बेचारा बड़ी दुविधा में 
पढ़ा | इधर कंआ है तो उधर खाई । यदि वह 
घन नहीं देता है तो गोली का शिकार बनता है 
आर यदि वर्षों की जोड़ी हुई सम्पत्ति दे देता है 
तो रोटी के लिए मोहताज हो जाता है । आखिर 


शिखर की ओर 


हम चोटी की ओर चले हैं 
हम को रोक सकेगा कौन ९ 
जो चिल्लाते हैं पीछे से 
डो जाएँगे वे सब भोन। 
आँखें हैं उद्देय के ऊपर 
कृद्स कदम में रदता 


विश्व-ज्योति 


[ भ्रगस्त १९६४ 


वर्ड क्‍या करे ९ 

इसी असमंजस में पड़ा हुआ था, कि अचा- 
नक उसके कानों में किसी के चिल्लाने की 
आवाज आई। उसने देखा कि उनमें से एक 
चोर जमीन पर पढ़ा तड़फ रहा है ओर इसी 
प्रकार देखते द्वी देखते सभी चोर जमीन पर 
तड़फने लगे। पर जब उसने उस काले नाग को 
उन पर खेलते देखा तो सारी बात समम्क गया। 
उस समय वह नाग से बहुत प्रसन्‍न था । 

इसी प्रकार द्वाबड़-तोड़ में सारी रात बीत 
गई । जब सुबह उसके घर में लोग इकटरठे हुए, 
तो पूछने पर उसने उनको सारी घटना ज्यों की 
त्यों सुना दी । 

उसकी इस बात को सुन कर उनमें से एक 
आदमी ने उससे कहा--'“अरे भाई, पहले तो 
इस काले नाग को मारो । क्या भरोसा, एक दिन 
तुम्हें भी डस ले ।” लकड़्हारे ने यह सुन कर 
अपना कुल्हाड़ा उठाया और चला मारने उस 
हितेषी नाग को। पर नाग ने सारी बातें सुन ली 
थीं। अतः वह पहले ही तेयार हो गया था। 
लकड़हारे ने उसे अपनी पौली में पड़ा पाया ओर 
ज्यों ही उसे मारने के लिए कुल्हाड़ा उठाया, 
त्यों ही नाग ने उछड़ कर उसे काट खाया ओर 
क्रोधित होकर बोला--'“विश्वासघाती, मेंने तेरी 
रक्षा इसी हेतु की थी कि तू मुझे इसके बदले 
में मार दे। इसके बाद उसने वहां खड़े सभी 
लोगों को डस लिया ओर वहां से फिर जंगल में 
लोप हो गया। इस प्रकार उस दिन से उसने 
ओर उसकी जाति ने मनुष्य पर विश्वास करना 
छोड़ दिया। 


| श्री रामप्रकाश ] 


कांटे राह परिस्थितियां ये 

उड़ जाएँगी पौन । 
हमने प्रण कीना दे मन से 
स्‍्वय॑ चुनी है अपनी राह 
निश्चित है साफलय हमारा 
रोकेगा,. देखेंगे, कीन ९ 


[अगस्त १९६४] 


काल-भारती 


४९ 


सावन में आम 
[ श्री हरिकृष्णदास गुप्त “हरि! ] 


लगा मह्दीना यह सावन का, 
उछल-कूद खूब मचावन का। 
घिर-घिर कर बादल हैं आते, 
बरस-बरस कर मन लहराते; 
भिगो रहीं केसी बोहछारों ! 
रट्दे गगन से छूट इहजारे। 
आमों का भी मौसम आया; 
पानी मुंह में भी भर आया । 
पेढ़ आम का भूम रहा है; 
लदा-लदा भू चूम रहा है। 
पके-पके जी, पीले-पीले-- 
केसे हैं ये आम रसीले ! 
टपका पड़ता है बस टपका; 
देख-देख मन जाता लपका। 
तोते कुतर-कुतर गुण गाते; 
साथी भी मुझ को लहकाते; 
चले हवा भी हवा लगाती; 
मन मेरे में भी है आती-- 
ढप-टप टपका लूं यह टपका ! 
भला नहीं है पर यह लपका। 
चोरी कर के : चोरी-चोरी-- 
अच्छे दें जो छोरे-छोरी, 


नहीं कभी कुछ भी हैं खाते; 

खा लें, तो फिर बुरे कह्दाते । 
मार-मार मन मुक को मरना; 
नहीं बुरा पर हरगिज बनना | 

दौड़ा-दीड़ा में घर जाऊं; 

फेल-पसर कर स्वाँग मचाहँ; 

नोट पिता जी का भुनवाडेँ; 

ढीली माँ की गाँठ कराऊ; 


घने-घने फिर लाऊँ पेसे; 
नये-नये, कब॑ ऐसे-बेसे ! 
घना सेठ बन पंसे ला कर, 
मकड़ू खूब अकड़ में आकर; 
मन की कर लूं शान रखा कर; 
मकाबा आमों का पूरा भर, 
नकद मोल में माली से लूं; 


अच्छा कहला, खाऊँ-खेलूं। 
नहीं अकेले खेलूं-खाऊँ 
संगी-साथी सभी बुलाऊँ; 
छुका-छका कर आम चुसाऊँ; 
उछल-उछल फिर नभ पर छाऊ। 

लगा महीना यह सावन का, 

हा उछल-कूद खूब मचावन का । 


अनुरूप 
श्री शिवकुमार “'पिपासु ] 


मातू मुझे कहती थी, 

पढ़ लिख विद्वान्‌ बनेगा। 

अजवाहर-सा तेजस्वी अरु, 

घीर नीतिमात्‌ बनेगा॥ 
समय आयेगा जब तू 
भारत की शान बनेगा। 
कारागारों में जा कर, 
गगन का चांद बनेगा।। 

स्मरख कर बातें तेरी, 

हंदय गदू-गदू हो उठता है 


मोह ममता त्याग तेरी, 

भों का प्रिय लाल बनुंगा।। 
सन्‍मागं॑ पर चल कर, 
जवाहर जोहरी हो रहा + 
स्व जग में इसका नाम, 
सूर्य भांति चमक रहा ॥ 

यद्यपि साइस रख में भी; 

इसका अनुकरण करूँगा। 

निस्सन्देद्द एक दिवस में, 

उसी समान अवश्य बनूंगा।। 


भ्० विश्व-ज्योतिं 


[अगस्त १९६४] 


भारत की कहानी (८) 


[ श्री चन्द्रपालतिंह 'मयहु? ] 


भारत के खनिज-पदा्थ-- 

धरती से जो जाएँ निकाले, 

खनिज-पदार्थ कहाते वे। 

अधिक खनिज जिस जगह निकलते, 

देश धनी बन जाते वे। 
कोयला, लोहा, सोना, गन्धक, 
पेट्रोल, मिट्टी का तेल-- 
बनती ओऔ” चलती हैं जिनसे 
सभी मशीनें, मोटर, रेल । 

इस भारत की भा में बच्चों ! 

खनिज-पदार्थ निकलते सब । 

आओ, भारत के खनिजों का 

तुम को हाल बताऊँ अब-- 
'कोयलाः मिलता है पश्चिम 
बंगाल, उड़ीसा ओर बिद्दार | 
जहाँ निकलता है खानों से 
कोयले का विशाल भण्डार | 

रानीगंज ओर मरिया 

बड़ी-बड़ी खानें सरनाम; 

है दिन-रात निकाला जाता 

जद्ाँ कोयला ञआठों याम । 
ललोहाः-धातु बड़ी उपयोगी, 
हैं इससे बनते हथियार । 
इंजन ओर मशीनें भी हैं 
इससे की जातीं तेयार। 

५2,2 


सिंहभूमि, सुन्दरगढ़, चाँदा, 

द्रग-में खानें बड़ी-बढ़ी। 

लोहा वहाँ निकाला जाता 

आठ पहर साठ घड़ी। 
सोने! के बनते आभूषण, 
पहले जाते घर-घर में। 
है 'कोलार' खान सोने की 
सुप्रसिद्ध दुनिया-भर में । 

है मेसूर राज्य में बच्चों ! 

यह 'कोलार' नाम का स्थाम । 

निकट हैदराबाद राज्य में 

सोने की “हट्टी!) की खान। 
है आसाम प्रान्त में मिलता 
पेट्रोल', “मिट्टी का तेल--- 
दिग्योई, नोनामाटी में 
इसे निकालें दिक्कत मेल । 

सिंहभूमि में मिलता 'ताबा, 

जस्ता! जोधपूर के बीच। 

जल नमकीन “मील साॉँभर' का, 

'ज्मक! वहाँ से लेते खींच । 
हैं इनके अतिरिक्त अन्य कुछ 
खनिज-पदार्थ यहाँ मिलते । 
हैं लाखों नर-नारी इन से 
पलते, बढ़ते ओ! खिलते। 


8... की 


यमुना रानी 
[ श्रीमती उमिलाकुमारी ] 


बहुत पुराने समय की बात है, रामपुर 
नामक ग्राम में दो बहिनें रहती थीं। बड़ी का 
नाम सोना था और छोटी को यमुना कह्दते थे । 
सोना का स्वभाव अच्छा नहीं था। किन्तु, 
अपने गुणों के कारण यमुना सब को प्रिय थी। 
इससे सोना को बढ़ा बुरा लगता था। माता- 


पिता के सामने तो वह चुप रहती थी, किन्तु बाद 
में यमुना को सताने से वह नहीं चूकती थी । 
सोना ओर यमुना के मामा दूर के गाँव में 
रहते थे । एक बार उन्होंने यमुना को कुछ दिन 
अपने घर रहने के लिए बुंता भेजा। सोना को 
इस पर बहुत क्रोष आया। वष्द बड़ी थी, अतः 


[ अगस्त १९६४ ] 


पहले उसी को बुलाना चाहिए था। यमुना 
उसके मन की बात को सममती थी, अतः 
बोली-- “बहिन, मेरा तो मन नहीं कर रहा। 
तुम चली जाओ।” 

सोना को यमुना की यह बात भी अच्छी न 
लगी। मानो आग में घी पड़ गया। मामा- 
पर जो क्रोध था, उसे यमुना पर उतारती हुई 
बोली - “चल हट, बड़ी आई मुमे भेजने वाली, 
तू ही जा उनके घर | मुके उनके दशेनों की भी 
इच्छा नहीं |” 

यमुना को उसकी यह बात अच्छी न लगी, 
पर चुप रही । अगले दिन वह अपने मामा के 
गाँव की ओर चल पड़ी | उसके द्वाथ में एक 
छुड़ो थी। उसने अपने बटुए में कुछ बिस्कुट 
रख लिए थे। मार्ग में एक जंगल पड़ता था। 
वहां पहुँचते-पहुँचते यमुना थक गई | एक जगह 
कुछ भेड़ चर रही थीं। एक कुत्ता उनकी 
रखवाली कर रहा था। यमुना को वह स्थान 
बहुत पसन्द आया। वह एक पेड़ के नीचे सो गई। 

जब यमुना उठी तब दोपहर हो गई थी। 
उसने कुछ बिस्कुट खाकर पानी पिया ओर आगे 
चल पड़ी । कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि 
एक शेर सामने से आ रहा था। शेर उसके 
पास आकर ठहर गया ओर ओर करुण दृष्टि से 
उसकी ओर देखने लगा ! इससे यमुना का 
सारा भय दूर हो गया। उसने ध्यान से शेर 
की ओर देखा। उसका अ्रगला पंजा प्रथ्वी पर 
नहीं टिक पा रहा था। यमुना सब-कुछ समम 
गई । उसने शेर के पंजे का कांटा निकाल दिया । 
शेर ने इसकी ओर प्रेम से देखा ओर आगे 
बढ़ गया। 

आगे जाने पर यमुना ने देखा कि एक 
बुढ़िया लकड़ी के सह्दारे बड़ी कठिनता से चल 
रही है । सामने ही एक कुटिया थी। थमुना 
बुढ़िया के पास गई ओर बोली--“आओग मां, 
मैं तुम्हें पहुंचा ९ ।” 

बुढ़िया ने यमुना की ओर देख कर कहा-- 
“बेटी, भगवान्‌ तुम्हारा भला करे।” 


बाल-भारती 
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यमुना उसे सहारा देकर कुटिया की ओर 
चल पढ़ी। वहां पहुंच कर उसने वृद्धा का हाथ 
पकड़ कर उसे चारपाई पर बेठा दिया। इसके 
बाद उसने उसका सिर दबाया। यमुना ने उसे 
खाने के लिए बिस्कुट दिए ओर पानी देकर 
उसकी प्यास बुकाई | बुढ़िया ने उसे आशीवोद 
दिया। उसने कहा-- 

“यमुना, जब तुम मामी के घर से लोटो 
तब मुमसे मिल कर जाना ।” 

जब यमुना मामा मामी के घर पहुंची तब 
रात हो चुकी थी। दोनों ने उसका स्वागत 
किया। यमुना ने उन्हें प्रणाम किया। वह 
एक महीने तक मामा के घर रही। इस बीच 
मामा और मामी को उसने अपने अच्छे 
व्यवहार से मुग्ध कर लिया। पास-पड़ोस की 
स्त्रियां भी यमुना की प्रशंसा करती थीं। जब 
उसके जाने का समय आया तब मामा-मामी 
का मन उसे भेजने को ही न करता था! उन्होंने 
विदाई के समय उसे बहुत-से कपड़े और मिठाई 
दी और गांव की नाइन को उसके साथ भेज 
दिया । जब यमुना जंगल्न में पहुंची तब वह 
शीघ्रता से बुढ़िया की कुटिया में गई। वहां का 
हृश्य देखकर उसके शआ्राश्वय की सीमा न रही । 
वहाँ बुढ़िया के स्थान पर एक सुन्दर स्त्री खड़ी 
थी । यमुना को देखते ही वह मुस्कराकर बोली-- 
“आओ “आओ, तुम्हारा नाम यमुना हे न ? 

यमुना ने आश्चय से कहा-“आप को 
मेरा नाम केसे मालूम हो गया? यहां रहने 
वाली माता जी कहां गई ९” 

उस स्त्री ने हंसकर कहा--“घबराओ नहीं । 
उन्हीं माता जी ने मुमे! तुम्हारा नाम बताया 
था । वे एक देवी थीं। उन्होंने तुम्हारी दयालुता 
पर प्रसन्‍न होकर तुम्हें ये उपहार देने के लिए 
कट्दा है। तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ ।” 

चतुर यमुना को समभते देर न लगी कि 
यही स्त्री वह देवी है। उसने उन्हें प्रणाम 
किया । जब उसने सिर उठाया तब देवी जा 
चुकी थीं । उन्होंने उसे उपद्दार में द्वीरे-जवाइराठ 


भर विद्वव-श्योति [ झग्रस्त १९६४ 


और सुन्दर वस्त्र दिये थे। वहू उन सबको लेकर वे फूले न समाये। उसके पिता ने एक बहुत 
नाइन के साथ अपने घर आ गई । जब यमुना सुन्दर भवन बनवाया और वे सब सुख से 
के माता-पिता ने इन सब चीज़ों को देखा तब रहने लगे। 


कै. कि ४ 
सरिता 
| श्री प्रकान्नचन्द्र सलहोत्रा ] 


कल-कल करती बहती सरिता। 

अमनन्‍द वेग से बहती सरिता ॥। 
भूमिधरों से निकल निकल कर। 
प्रखर स्वर से विकल विकल कर ॥। 

उछल-उछल भंवर बना कर। 

निज कूलों को सजा कर॥ 


मानव पर करती है उपकार। 
ओर प्रकृति का है श्रृद्धार | 
मानव ने कूलों पर बसाए धाम | 
लगती है सरिता ललाम ॥ 
घ् 


अपनी लम्बी दौड़ दौड़ केर | 
अपने प्रति मोड़ मोड़ पर॥ 
कर कल 70 
सरिता है देश को सुखमय। 
सागर में होती है जलमय | 
वरुण-देव को लगती सुन्दर ॥ 
जब गिरती है धीच समुन्दर ॥ 
सब-कुछ लुटाना इस से सीखो । 
गति से चलना इससे सीखो॥ 
ही जल लत 
घ्‌ठे 


जीवन के कंदकमय पथ पर, पथिक न हिम्मत हारना ! 
[ श्री मगवतीप्रसाद सोनो “गुंजन' ] 


रोष-पूर्ण बातों से मन की, 
सदा भड़कती श्राग है। 
विनयशीलता के वचनों से, 
बढ़ता नव श्रजुराग है । 
वह जीवन तेजस्वी होता, 
जिस में हँसता त्याग है। 
शक्ति, बुद्धि, कमेंठता जिसमें, 
वह तो पुण्य प्रयाग है । 
शेसे मानव की संगति में, 
तन-मन सदा सुधारना । 
जीवन के कंटकमय पथ पर 
पथिक न हिम्मत हारना ॥ 
दुःख-सुख का तो इस जगती में 
होता जब तब मेल है। 
घटनाओं पर बढती रुकती, 
मानव जीवन रेल है। 


अश्ालस उष्मा सदा सुखाती, 
सुख आशा की बेल दै, 
उन्नतिशील व्यक्ति नित करता, 
संघ्षों से खेल दे। 
सतत प्रयासों का संबल ले, 
बिगड़े कार्य संवारना । 
जीवन के कंटकमय पथ पर, 
पथिक न हिम्मत हारना ॥ 
सर-सर-सर सरिता कट्टती है, 
सीखो मेरी चाल से, 
तरु में फल लगकर सुख देते 
इम को उँची डाल से, 
नभ पर शशि की चंचल किरणों, 
रखती पांव उछाल के | 
ये रख देती हैं मनुष्य हिल, 
काली राव उज़ाल के, 


( जैव कुष्ठ भ४ पर 





अड 


चला पुढ़े (मराठी) 
[ भी श्रशत | 
धुरीज वीर हो चला चमृतया जुछठा मिला। 
असे स्वतन्त्र जाहला स्ववेश हिन्द कापुला॥ 
उठा तदीय रक्षणी समस्त एक भणी | 
सुसज्भव्हा रहा खड़े चला पुढ़ं चला पुढ़े ॥ 
समस्त एक व्हा पुढ़े तिरंगी बाहुटां पुढ़े। 
सपऊकु सिग बाजते सताल ढोल गाजते॥ 
गड़ी तुम्ही चमृतले बड़े उदष्ड आगह्ठ । 
जवान सर्द फाकड़े चला पुढ़े चला पुढ़े॥ 
घखला जूगे टिपेवरी समेवरी बरोबरी। 
सवेग क्षिप्र उँंचला स्वकीय घोर पाँउला॥ 


नलेश ही ढृकछा चका नमागती बा चढा। 
नियोजित्या रथलाकड़े चला पुढ़े चला पुढ़े ॥ 


न ध्येय-मार्ग हा सुधा श्रसंसख्थ यांत श्रापदा। 
धदोपदी धकामुकी अनेक घात-पात की॥ 


समोर मृत्यु नेहनी तदीय कोण घेहमी। 
जिणे इये सड़े सड़े चला पुढ़े चला पुढ़े॥ 
उदग्र बाहुटा झसो स्देव सूयंसा लसो। 
म्हणून सर्वेसंघव तदीय रक्षणी  भठा ॥ 


जगी बसोत बन्धुता समानता स्वतन्त्रता। 
महणून व्हा पुढ़े पुढ़ें चला पुढ़े चला पुढ़े ॥ 


विश्व-ज्योति 


[अगस्त १९६ ४ हैं 


आगे बढ़ो (हिन्दी) 

[ अनु०---भी विद्यासागर शर्मो ] 
धुरोण बोर हो उलों चम्‌ चम्‌ सिलो जलो। 
विमुक्त हुआ श्राज है स्वदेश हिन्द देदा हे।॥। 
तदीय रक्ष को उठो समस्त वीर एक हो। 
तेयार हो खड़े रहो झागे बढ़ो श्लागे बढ़ो॥ 
समस्त एक हो बढ़ो ध्वजा तिरंगी श्रग्न हो। 
सिगा नाँद बज रहा सताल ढोल बज रहा॥। 
बीरो, तुम्हीं तो मित्र हो विचित्र शूर धीर हो | 
जवान मर्द हो बढ़ी श्लागे बढ़ो श्रागे बढ़ो।॥॥ 


चलो एक राहु पर समान एक साथ स्वर। 
सवेग क्षिप्र चाल से स्वकीय थेयें-पाँव से ॥ 


न लेशमात्र भी ढलो न पीछे भी कभी सुड़ो । 
नियुक्त ध्येय पर बढ़ो श्रागे बढ़ो श्लागे बढ़ो ॥ 
सरल न ध्येय-मार्ग है श्रसंख्य कष्ट-क्लिष्ट है। 
पदे पदे असहा श्रौं श्रनेक घात-पात है॥। 
सर्देव मृत्यु सामने कौन जाय थामने | 
रक्ताभ-मार्ग पर बढ़ो श्रागे बढ़ो आगे बढ़ो।॥ 
ध्वजा उदग्न ही रहे सदेव सूर्य-्सी लसे। 
इसी लिए सुसन्ध हो तदीय रक्ष में डटो॥ 


बसे जगत्‌ में बन्धुता समानता स्वतन्त्रता । 
इसी लिए श्रामे बढ़ो श्रागे बढ़ो श्रागे बढ़ो १ 





( पृष्ठ ५२ का शेष ) 


पंच तत्त्व के प्यारे पुतले, 
पर-ह्ित तुम न विसारना | 

जीवन के कंटकमय पथ पर, 
पथिक न॒ हिम्मत द्वारना ॥ 

सुख की आशा जीवित रखो, 
दुःख-पलनों में पाल के । 

सुन्दर सपना टूट न जाये, 
बोलो बात सम्हाल के । 


नेनों का खारा जल सोखो, 
साइस के रूमाल से । 

मानव डरना जग में छोड़ो, 
भीषण दुख के ब्याल से | 

तुम प्रधान हो इस भूतल पर, 
उर में तुम्हें विचारना | 

जीवन के कटंकमय पथ पर, 
पथिक न हिम्मत हारना | 





<् 


मेरे जीवन के अनुभव--लेखक, श्री सनन्‍्त- 
राम बो. ९.--प्रकाशक,. हिन्दी प्रचारक 
पुस्तकालय, वाराणसी १-पकक्‍की जिल्द, 
पृष्ठ संख्या २:६-मूल्य रु० ४ ४० । 

हिन्दी में प्रेरक जीवनी साहित्य की न्यूनता है। 
पावचात्य देशों में लेखकों, राजनीतिशों, वैज्ञानिकों की 
जीवनियाँ बड़े उत्साह से पढ़ी जाती है, क्योंकि 
उनसे नई पीढ़ी को श्रागे बढ़ने की प्रेरणा तथा मागगें- 
दर्शन प्राप्त होता है। अश्रंग्रेज्ञी में जीवनी-साहित्य 
प्रच॒ुरता से है। हष॑ हे कि हिन्दी के प्रकाइक भी 
अ्रब उत्साह से इस दिशा में प्रयत्नशील है। पंजाब 
के वयोव॒ुद्ध अनुभवी लेखक तथा समाज-सुधारक 
श्री सन्‍्तराम की यह जीवनी कई दृष्टियों से महत्त्व- 
पूर्ण बन पड़ी है । 

श्री सन्‍्तराम का भ्रीवत एक उय्र समाज-सुधारक 
का संघर्षमय जीवन रहे! है। पर लेखक और समाज- 
सुधारक से ऊपर वे एक मानव रहे है, जिनके पास 
एक मोलिक दृष्टिकोश, प्रथहू मिशन, परिपक्व 
प्रन्तईंष्टि श्रौर जीवन-खशंन रहा है। प्रस्तुत पुस्तक 
में लेखक के जीवन-दर्शन, साहित्यिक जीवन, जात- 
पाँत तोड़क मण्डल तथा गाहूस्थ्य जीवन शीर्षक 
प्रकरण विशेष मनोरंजक और उपयोगी बन पड़ हैं। 
किसी भी नई आय शुरू करते वाले नवयुवक को 
समाज-सुधार और साहित्यिक जीवन में प्रवेश करने 
में जीवन-विद्या का यह निचोड़ उपयोगी सिद्ध होगा। 

समाज-सुधार का कार्य निक्चय ही बड़ा कठिन 
है, क्योंकि स्वयं हमारे पिछड़े हुए बन्धु-बान्धव 
अड़चन झोर विरोध उत्पन्त करते हैं, तिरस्कार 
होता है, भायु मर अपनी सनन्‍्तान के भावी जीवन के 
4लए चिन्तित रहना पढ़ता है। जात-पाँत तोड़क 


सण्डल के मिशन की सफलता का पूरा श्रेय इस 
पुस्तक के लेखक की साधना, तपस्या श्रोर अभ्रटूट लगन 
को है। उनके कड॒वे अ्रनुभवों से बड़ा लाम उठाया 
जा सकता है । 

साहित्यिक जीवन के प्रन्तगंत लेखक ने गत 
५० वर्षों में हिन्दी की स्थिति, श्राधुनिक हिन्दों 
भाषा और साहित्य का विकास, पत्रकारिता की 
उन्नति, नए लेखकों के लाम की श्रनेक उपयोगी 
बातें, तथा उपयोगी अनुभवों का निचोड़ प्रस्तुत कर 
दिया है। यह हिन्दी के नए लेखकों, पाठकों और 
प्रेमियों के लिए उपयोगी है । 

जीवन-दह्वन कै श्रन्तगंत छोटी-छोटी घटनाएँ दी 
गई हैं। इनमें लेखक की रोचक आपबीती घटनाएँ 
हैं जो बहुत ही उपयोगी शैली में लिखी गई हैं । संक्षेप 
में उनका जीवन दर्शन यह है कि मनुष्य एक-दूसरे के 
काम श्राये शौर नई मानवता का विकास होता चले ॥ 

पुस्तक कहानी जेसी रोचक और पघमंपुस्तकों 
जैसी शानवद्धक है। लेखक ने बड़ी सचाई से अपने 
विषय में बुरी-अच्छी सभी बातें स्पष्टता से कह डालो 
हैं। दीपक की तरह यह भागंदशंक है भौर प्रेरक 
भी। यह एक सफल जीवनी है । 

लेखक ने अ्रपनी पुस्तकों की एक सूची मात्र दे दो 
है। श्रच्छा होता यदि संक्षेप में उसका विषय और 
मिलने का स्थान भी निर्दिष्ट होता | क्‍या ही अ्रच्छा 
हो यदि पंजाब का भाषा विभाग “सन्तराम 
ग्रन्थावली” के रूप में उनके समचे उपयोगी साहित्य 
को प्रकाशित करे । हम ऐसा अनुभव करते हैं कि 
इस अमल्य ज्ञानराशि का उतना प्रचार-प्रसार नहीं 
हुआ जितना वास्तव में होना चाहिए । सस्ते संस्करण 
निकलने बड़े ज़रूरी हैं। --डा० रामचरण महेन्द्र 


४३ 


भ््द 
हिन्दी-साहित्य और बिहार (द्वितीय 


खरणड)-- सम्पादक : श्राचार्य शिवपुजन सहाय, 
सहायक संपादक : श्री बजरंग वर्मा--प्रकाशक : 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना --पृष्ठ संख्या: 
४१२, मुल्य : आठ रुपए । 


बिहार-वासी हिन्दी-साहित्य-सेवियों का विवर- 
जात्मक परिचय पुरतकाकार रूप में प्ररतुत करने का 
बहुत कुछ श्रेय आचाप॑ं शिवपूजन सहाय को है। यह 
योजना उन्हों की देख-रेख में क्रियान्यित होनी प्रारंभ 
हुई थी । इस योजना का प्रथम पुष्प १६६० ई० में 
सम्मुझ झाया । इस में सातबों शताब्दी से ऋठाहरवों 
शताब्दी तक के बिहार-बासी हिन्दी-सेवियों का 
परिचयात्मक अध्ययन था। प्रस्तुत प्रंथ इसी का 
द्वितीय खण्ड है जिस में उन्नीसवों शताब्दी से पूर्वार्ध 
के साहित्य-सेवियों का परिचय है । 


ग्रंथ की प्रसर्तावना में सहायक सम्पादक ने स्वयं 
स्वीकार किया हे कि 5थम खण्ड में बिहार के 
बारह सो बर्थों का इतिहास है। वह एक प्रकार से 
झन्धकार-युग का इतिहास है पयोंकि अधिकांश 
साहित्यकारों क। जन्म तथा निघन-काल ही अनिश्चित 
रहा है, परन्तु समालोच्य-सण्ड सें यह बात नहीं। 
भ्रंथ में तीन अध्ययय तथा छः परिदिष्ट हैं। प्रथम 
अध्याय में उन ४३ साहित्यकारों को रखा गया है 
जिनका जन्म-काल शात है। इनमें झाठ की रचनाओं 
के उदाहरण उपलब्ध नहीं ! हितीय अभ्रध्याय में वे 
७१ साहित्य-सेवी सम्मिलित हैं जिन का जन्म-काल 
झनुमसित हे । इनमें से २७ की कृतियों के उदाहरण 
उपलब्ध नहों । तृतीय अ्रध्याय में वे ६९ साहित्यकार 
हैं जिनका जन्स-काल उक्त काल-लणष्ड में ही अनिश्चित 
है। यहां मी ३५ की रचनाओं के उदाहरण प्राप्य 
नहीं । परिद्विष्ट १ में स्थान पाने वाले ६८ साहित्य- 
कारों का जीवन अ्शात हे, कुछ उदाहरण ही प्राप्य 
हैं । परिशिष्ट २ में १४ साहित्यकारों का परिचय 
सथा रचनाशों के उदाहरण हैं। ये साहित्यकार 
झ््य प्रान्‍्तों के हैं परन्तु इन का कार्यक्षेत्र बिहार रहा 
है। तीसरे परिदिष्ट में केबल २० नवीन परिचय 
हैं, दोष ५२ साहित्यकार प्रथम अध्याय से सम्बद्ध हैं । 


विश्व-ज्योति 


[अगस्त १९६४] 


इनके चिवय में नवीन जानकारी यहां दो गई है£ 
भ्रंथ में सम्मिलित साहित्यकारों में से अ्रधिकांश ने 
सम्पारन तथा सारन को अपनो गतिविधियों का 
केसर बनाया । अ्रधिकांश साहित्यकारों ने व्रजमाषा 
में रचना की है। भ्रवधी, सड़ी बोली, मेथिली तथा 
मोजपुरी में मी साहित्य उपलब्ध है। भ्रधिकांश 
कृतियों का सम्बन्ध भक्ति तथों रीति परम्परा से 
है। भक्ति, श्रृंगार, बीर रस का इनमें प्राधान्य हे ॥ 
जिन साहित्यकारों को इस ग्रंथ में रथान दिया गया 
है, कविता के अतिरिक्त गद्य, नाटक, भाषा-विशान 
थादि के क्षेत्र में मी उनकी सेवाओं का उल्लेख हैं । 


परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित यह संग्रह निशचय ही 
गौरव तथा उल्लास का विषय है। अधिक श्रच्छा 
होता कि केवल उन साहित्यकारों श्रोर उन की कृतियों 
को ही ग्रंथ में स्थान दिया जाता जिन की 
प्ररभ/णिकता असंदिषघ थी। तथापि श्रन्य प्रान्तों के 
साहित्य-सेवियों को इस से विशेष प्रेरणा प्राप्त 
होगी और इस से उनके ज्ञान में वृद्धि होगी । 


कलाम-ए-बेनियाम (उर्द)-- लेखक : 

एन, बी. सेन “नाशाद--प्रकाशक : न्यू बुक 
सोसायटी श्राफ इंडिया, करोल बाग, दिल्ली--- 
पृष्ठ संख्या ; २७२, मूल्य : पांच रुपए । 

“कलाम-ए-बेनियास' हज़रत नाशाद का दूसरा 
काय्य-संग्रह है । प्रथम काव्य-संग्रह 'कलासे-बेलगा्म 
१६६० ई० में प्रकाशित हुआ। व्यक्ति अथवा समाज 
अथवा परिस्थिति में जो वबरतु भी कवि को शभ्रच्छी न 
लगी, उसने तीखी चोट की । कुछ व्यक्ति ऋद्ध भ्रवश्य 
हु ए होगे। श्री नाशाद ने प्रथम संग्रह के प्रकाशन पर 
घोषणा की थी कि में श्रोर कविता न लिखूंगा, परंतु 
शायर की भावनाश्रों पर रोक कंसी ? यह तो नदी 
का बहाव होता है। दितीय संग्रह इसी का फल है, 

इस संग्रह में आत्म-परिचय, “कलामे-बेलगा्म 
को कहानो के झ्तिरिक्त साहित्यिक, राजनंतिक, 
सामाजिक, नेतिक आदि विषयों पर कविताएँ हैं। 
इन कविताओं सें कयि का सस्त-मौला, फकक्‍्कड़ाना 
व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित है। वह अपनी बात बिता 
किसी लाग-लपेट के तीखे स्वर सें कहता है। कवि 


| भ्रमंस्त १९६४ ] 


थों हरा, जिसे मे भिमक है, न डर और न 
अलोगन । वह कहता है -- 
हम शायर खुददार हैं इज्ज़त नहीं खोते। 
महफिल में कभी दाद की खातिर नहीं रोते । 
हाँ आलमे-आकिल का काफी है इशारा। 
जाहिल से कमी दाद के तालिब नहीं होते | 
“्ाज्ञाद' दिल्ली का कहीं गवर्नर बन जाए तो 
क्या होगा-- 
तो शहर की हालत को बदल डालूंगा यक्‍्सर | 
भट्टी ही शराबों की लगा दंगा मैं घर-घर । 
जमुना के करीं विसको की गद्ा ही बहा द। 
मोरार देसाई को भी कुछ जाम पिला द्‌। 
खाने की हर चीज़ के में रेट बढ़ा द्‌। 
हर शायर बेकार को सूली पे चढ़ा द्‌। 


इक आब के कतेरे से तो यदह्द बन गया इन्सां। 
मिल जाए हुकूमत तो यह बन सकता है शेतां। 
कहीं-कहाँ सीध-सादे श्रनुप्रास में पते की बात 


इसरत तो नाम है मेरी बेगम अ्रमीर का। 
मुझको चिद़ाने के लिए मके को जब चली | 
ह सरत को देखा मेंने तो हसरत से यह कहा। 
फिर पास क्या रहेगा जो दसरत निकल गईं। 
झाशिक से प्रेमिका डरती है, क्‍यों ? कंसी 
कल्पना है-- 
खुदा से तो डरती नहीं दिलखस्बा। 
मगर मुझसे डर--क्या है यह माजरा | 
सबब मेंने पूछा तो कहने लगी-- 
है आशिक का रुतवा खुदा से सवा । 
व्यंग्य कबि का विज्येष ग्रभ है। “खादिसे कोम' 
आज कंसे हैं : 
तू इकबाल गाँधी सुनाता चला जा। 
एनर्जी के बिस्कुट भी खाता चला जा। 
कि दोनों से होगी जो शक्ति मुयस्सर | 
उसी से ही बिल्डिंग बनाता चला जा ॥ 
यह गोंधी की टोपी वो नेहरू की ग्रचकन 
बना देंगी तुक को तो ये शेर अफगन 
तू ताकत शजाअ्रत दिखाता चला जा 
सयासखत की दुनियां बुलाता जला जा 
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शिकन के लिए आबरू अपनी खो दे 
तू गल्ा में जा कर हया को डुबो दे 
असूलों को अपने मिटठाता चला जा 
कदम लीडरों से मिलाता चला जा 
हज़रत नाशाद की कविताशओ्रों में यथा्-दर्शन, 
कल्पना की उड़ान, विचारों की सादगी तथा उच्चता, 
सुधारवादी मावना और माधा की सरलता है। उद 
को विशेष जानकारी न भी हो तो मी इन कविताश्रों 
का रसास्वादन हो सकता हैं। साहित्यिक जगत को 
कवि से इसी प्रकार के संग्रह की भ्रपेक्षा है । 
-मोहन मैत्रेय 


कोरिडन्यस्मृति--धर्मसुघाख्य हिन्दी व्याख्या" 
सहित; संपादक तथा प्रकाशक--विद्याभूषण 
पं० जगद्राम शास्त्री कोण्डिन्य (कविरत्न); 
सनातनघधमं संस्कृत कालेज, होशियारपुर; मुल्य 
१.०० । 

प्राचीन स्मुतिकारों की हैलो पर रचित 
कोण्डिन्य स्मृति प्राचीन और नवीन धामिक माव- 
नाओों का संमिश्रण है। इसमें सूत्र रूप से पुराने धर्म 
के साथ नए युग के श्रनुरूष लोक-कल्याणकारी धर्म का 
सात भ्रध्यायों के १५८ इलोकों में गम्मीरता, विद्त्ता 
एवं तीखे अनुमब के साथ उपदेश है। धर्म को 
साधारण, विशेष और कालिक (सामयिक) भागों में 
बांदा है । इस स्मृति में विशेष-धर्म के प्राचीन नियमों 
में, जो श्राज के युग की परिस्थिति में समाज-व्यवस्था 
के घातक सिद्ध हो गए हैं, उनके स्थान पर नए 
नियमों या सुधारों का उपदेश दिया गया है। वर्ण- 
धर्म के अनुसार युद्धकार्य केवल क्षत्रियों का धर्म 
होने से सेना में क्षत्रियों के श्रतिरिक्‍क्त कोई और 
वर्ग मरती नहीं हो सकता। इसी प्रकार शासन 
के अ्रन्य कार्यों में भी श्रन्य वर्गों का अ्रधिकार नहीं 
है । एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में सहायक नहों हो 
सकता। परन्तु आज सबके कार्यों में सबको 
झावश्यकता हे श्रौर सबके कार्य कर भी रहे हैं ६ 
भ्रतः स्मृतिकार का वचन हे--- 

भत्यादौ योग्यतैवेकी मानदण्डो विधुष्यताम्‌ । 

जातिवर्ग॑ विमेदस्तु सवंथा परिदीयताम्‌ ॥ 


शरद 


नौकरी का मानदण्ड केवल योग्यता ही होना 
आहिए, उसमें जाति या वर्ग विशेष का ध्यान नहीं 
रखना चाहिए। वर्तमान में प्रचलित संन्‍्यासियों 
द्वारा चेलों और सठ निर्माण का शासन द्वारा 
निषेध का विधान किया है। लड़कियों के पंतृक 
सम्पत्ति के अधिकार के विषय में प्राचीनकाल के सर्वेथा 
निषेध में जिन लड़कियों के माई न हों उन्हें श्रधिकार 
की विशेषता दी है (३,७) , प्राचीन काल की चार, 
तीन या एक व्यक्ति की परिषद्‌ को स्वीकार करते 
हुए भी वर्तमान शासन व्यवस्था में जन-संख्या के 
अनुपात से अनेक सदस्यों की एक केन्द्रीय सभा 
को महत्त्व दिया है। प्रान्तोय विधान समापओ्नों को 
बथा व्यय के कारण श्रनावक्यकता समभाते हुए प्रान्तों 
में राज्यपाल के शासन पर बल दिया है। केन्द्रीय 
शासन की नीति और निर्णयों का समस्त देश में समान 
रूप से प्रचलन होना चाहिए-- 


केन्द्रनिणींत एवार्थ: स्देशे प्रचायताम | 
करव्यवस्थाप्येकेव विषमा विनिवायताम ॥ 


राष्ट्रभाषा, प्रान्तमाधा और विदेशीमाया के 
सम्बन्ध में मी विचार दिया गया है। वेशद्रोही, 
छल से व्यवहार करने वाले और घंंसखोरों को मृत्यु 
दण्ड की व्यवस्था दी है। बलाद्‌ धर्मंपरिवर्तेन में 
साधारण शुद्धि का विधान बताया है। भावुक शासक 
की निन्‍दा की है। वास्तव में इस स्मृति में समय- 
धर्म को ही प्रधानता दी गई है और इस पर चलने 
का आग्रह किया गया है (७,१६ ) । इसके श्राचरण से 
प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में लोक-कल्याण की भावना 
सहज में जागृत हो सकती है। श्रतः राष्ट्रीय भावों 
(समय-घर्मो) से श्रोत-प्रोत यह स्मृति प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए उपादेय है। संस्कृत के श्र्थ को समभने के 
लिए हिन्दी अ्रनुवाद साथ देने से अ्रसंस्कृतशों के लिए 
भी यह सुबोध हो गई है। इस मयझुर नेतिक 
पतन के यूग में राष्ट्रीय जीवन में पावनता लाने के 
लिए इस प्रकार के साहित्य की उत्कट ब्रावश्यकता 
है। प्रस्तुत रचना ने एक बड़े अभ्रमाव की पूति की 
है जिसके लिए समाज कोणज्डिन्यसहोदय का कृतश 
रहेगा। आजा ही नहीं, विश्वास है कि लोक और 


विष्व-ण्योति 


[प्रगस्त १९६४ ] 
शासन दोनों में इस आधुनिक स्मृति को पूर्ण झादर 
मिलेगा । “--पीताम्बरदत्त शास्त्री 

बाल उपन्यास 


बफ की गुडिया--लछे० जयप्रकाश मारती । 
सुत्रह के पंछ्री--ले० मनहर चौहान | 
चाँद से आगे--ले० झोमप्रकाश । 
मां का आंचल--ले० शान्ति मठनागर । 
एक था छोटा सिपाहदी--ले० विमला हर्मा। 
प्रकाशक, शकुन प्रकाशन, १९, दरियागंज, 
दिल्‍ली ६--मूल्य प्रथम तीन का १ रु., अन्तिम 
दो का ९.२४ रु. प्रत्येक । 
विदेशों में बाल साहित्य के प्रकाशन पर जितना 
ध्यान दिया जाता है, उतना अमी भारत में नहीं 
दिया जाता । यहां तो मोटे टाइप में किताबें छाप 
देता ही बाल साहित्य के लिए पर्याप्त समझा जाता 
है। वस्तुतः न केवल विषय अ्रपितु माषा, प्रस्तुती- 
करण, मुद्र०ण और सजावट सभी दृष्टियों से विशेष 
होने पर ही कोई पुस्तक अ्रच्छा बाल साहित्य बन 
सकती है। इसलिए प्रकाशन व्यवसाय में यह एक 
“स्पेशलाइज्ड' अंग हे और इसी माँति इसका विकास 
भी किया जा सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि इसके 
लिए बाजार भो विपुल है ओर बाल साहित्य का 
कोई भी निर्माता समझदारी से काम करने पर कमी 
घाटे में नहीं रह सकता। 


दिल्‍ली के शकुन प्रकाशन द्वारा प्रस्तुत ५ बाल 
उपन्यास निस्संदेह अपने प्रकार के अनोखे प्रकाशन 
हैं। ये केवल बाल साहित्य का ही निर्माण करते हैं 
झौर श्रव तक ५० के लगभग उत्तम पुस्तकें प्रकाशित 
कर चुके हैं । वस्तुतः छोटे बच्चों के लिए उपन्यास 
की कल्पना ही हिन्दी प्रकाशन में नई है, जिस 
प्रकार बड़ी उम्र के पाठक कहानियों की अपेक्षा 
उपन्यासों में श्रधिक रुचि लेते हैं, उसी प्रकार बच्चे 
भी लम्बे कथानक अ्रधिक पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें 
उनकी कल्पना को विस्तार मिलता है। परन्तु इस 
झोर झमी उचित ध्यश्न नहीं दिया गया है । 

पहला उपन्यास “बफ की गुडिया' पहाड़ों में बसे 
एक निश्सन्‍्तान दम्पति को कहानी है जो अपने लिए 


[भगस्त १९६४] 


एक बफ की युडिया बना लेते हैं, परन्तु सानवाकार 
झहण करते ही उसमें जान भ्रा जाती है और वह 
सामान्य बच्चों की तरह खेलने-कदने लगती है। पर 
यह गर्मी और भ्राग से बीमार पड़ जाती है या नष्ट 
हो जाती है झोर परो लोक को चली जाती है। तब 
वह स्वप्न में ग्रपने माता-पिता के पास श्ाती है । 


“सुबह के पंछी! एक जासूसी ढंग की कहानी है 
और चंकि बचपन में जासूसी उपन्यास पढ़ने का सभी 
को शोक होता है, इसलिए यह कथानक बहुत मसनो- 
वैज्ञानिक है। सकल में नाटक होने वाला है और दो 
अच्चे उसमें न(यक का रोल करना चाहते हैं। नरेश 
आसुसी उपन्यासों का शौकीन है श्लौर श्रपने विरोधी 
को हटाने के लिए उसे नकाबपोद लड़कों से पिटवा 
देता है। दीपक मुंह पर घाव हो जाने के कारण 
नाटक में माग नहीं ले सकता और वह शअ्रब नरेश 
को मिल जाता है। परन्तु दीपक का सित्र श्रमर, 
को नाटक सें डाक्‌ का रोल कर रहा है, इस बदमाशी 
के लिए नरेश से बदला लेना चाहता है और नाटक 
के समय असली डाकू की तरह उसकी ठुकाई करता 
है। शअ्रन्त में तीनों मित्र बन जाते हैं और संगठित 
होकर काम करने की शपथ लेते हैं | 


“चाँद से आगे एक वेज्ञानिक ढंग का उपन्यास 
है जिसमें एक रहस्य॑सयी मृति के बहाने मंगल लोक 
की यात्रा कराई जाती है श्रोर इस यात्रा में श्राकाश 
तथा ग्रह नक्षत्रों के मेद बता दिए जाते हैं। यह 
उपन्यास बहुत ही रोचक और शानवधंक है। 


हां का श्रांचल' में दुनिया की सर के लिए 
घर छोड़कर भाग जाने वाले बच्चों की कहानी है जो 
सब कुछ देखने-मालने के बाद अपनी माँश्रों के पास 
यापस लोट आते हैें। यात्रा बच्चों की रुचि का 
विषय है ओर साहसिक कार्य करना भी, इसलिए 
ये इसे बड़े चाव से पढ़ेंगे । 


“एक था छोटा सिपाही बच्चों में वीरता के 
जाव भरने ओर उन्हें संनिक कार्यों में प्रवत्त करने की 
दृष्टि से उपयोगी है। इसमें लद्दास के एक गांव में 
रहने वाले एक बालक की कहानी है जो फौज में 
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शझफसर बनने की महस्वाकांक्षा भन में छिपाये हे # 
इसलिए वह एक सिपाही से दोस्ती कर लेता है। पर 
उसका सिपाही सित्र एक दिन अ्रचानक कहीं गुम हो 
जाता है। तब वह बाकायदा सिपाही बनकर उसकी 
खोज के लिए निकलता है झोर अनेक खतरों को पार 
करता तथा मार्ग में हिम मानव श्रादि से भेंट करता 
चीनियों के कंम्प में पहुंच जाता है। यहां उसका 
मित्र उसे मिल जाता है परन्तु भाग चलने के बजाय 
वह उसे एक ऐसा काम करने को बता देता है जिससे 
देश का हित होगा और चीनियों की बहुत सी वह 
गोला बारूद नष्ट हो जाएगी जिससे वह शीघ्र ही 
फिर हमला करना चाहते हैं। बालक श्रपनी जान 
जोखिम में डालकर यह कार्य करता है, फिर खुद भी 
मर जाता है। 


सभी उपन्यास बड़े भ्रच्छे हैं श्रौर बढ़िया कागज 
पर छुपे हैं। कवर तथा भीतर के चित्र श्रत्यन्त 
सुन्दर हैं। हम इनकी सफलता की कामना करते हैं । 


पत्रिकाएं 


ग्राम-भावना--जवाहर - स्मृति-अक्ष-- 
सम्पादक, झोमप्रकाश त्रिखा, जगदीशचन्द 
जोहर--प्रकाशक, पंजाब स्टेट गांधी स्मारक 
निधि, पट्टी कल्याणा(करनाल)-मूल्य १ रुपया । 


गांधी-स्मारक- निधि, पंजाब, की पत्रिका का 
प्रस्तुत 'जवाहर-स्मृति-प्रड्र. बड़ी योग्यता से संपादित 
तथा सुरुचि-पुर्वंक प्रकाशित किया गया है। इस सें 
नेहरू जी के सम्बन्ध में विनोबाजी, श्री दिवाकर, 
काका कालेलकर, वियोगी हरि तथा यशपाल जेन 
जसे गांधीवादी विचारकों के लेख है श्रोर विविध 
विषयों पर दिए गए नेहरू जी के भाषणों तथा 
रचनाओ्रों से चुने हुए भ्रंश हैं। इसके अ्रतिरिक्त बीस 
के लगभग चित्र हैं जो विभिन्न स्थितियों में श्री नेहरू 
तथा उनके परिवार का दिग्द्शन कराते हैं ' पत्रिका 
की छुपाई-सफ़ाई उत्तम है । ऐसा सुन्दर शअ्रद्धू 
निकालने के लिए हम सम्पादक को बधाई देते हैं । 


“*चिरंतन 





एक राष्ट्रलिपि की ओर--- 

यह जानकर संतोष हुआ। है कि शिक्षा मंत्रालय 
ने सभी भारतीय भाषाओ्रों को लिखने की एक लिपि 
स्वीकार करने के संबंध में विचार करना आरम्म 
कर दिया है। शिक्षा मंत्री श्री छागला ने विभिन्‍न 
मुख्य मंत्रियों से इस सम्बन्ध सें परामर्श किया है। 
बहु-संख्यक मुख्य संत्रियों ने सागरी को राष्ट्रलिपि 
बनाने का प्रबल समर्थन किया है। हाँ, कुछ ने 
विरोध भी किया है श्र एक-आझ्राध ने रोसस को एक 
राष्ट्रलिपि बनाने का परामशे दिया है । 


श्रब शिक्षा मंत्रालय केन्द्रीय शिक्षा परामशेक 
मण्डल के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेगा । मण्डल 
की बेठक झागामी श्रक्‍्टूबर में बंगलोर में हो रहो है, 
अहां इस सम्बन्ध में झागे और विचार चलेगा । 

एक लिपि की श्रावश्यकता के सम्बन्ध में इन 
स्तम्भों में ग्रनेक बार लिखा जा चुका है। हमारी 
मान्यता है कि भारत राष्ट्र की एकता सुदृढ़ करने की 
बृष्टि से सभी माषाझ्ों की छक लिपि होना अश्रत्यन्त 
आवश्यक है शौर शीघ्र से शीघ्र यह कार्य संपन्न 
किया जाना चाहिए। एक लिपि के प्रचार द्वारा न 
केवल सभी भारतीय भाषाश्रों का परस्पर सीधा 
सम्बन्ध स्पष्ट देखने में श्राने लग जाएगा, श्रपितु उनके 
साहित्यों में श्रापसत के श्रादान-प्रदान को भी विदेष 
बढ़ावा सिलेगा। मातृमाषा के अतिरिक्त प्रन्य 
भाषाएँ सीख लेना भी बहुत सुगम हो जाएगा। कमस- 
से-कम, साधारण काम-चलाऊ शान तो बड़ी सरलता 
से प्राप्त किया जा सकेगा । 


झगस्त १६६१ में मी ऐसे ही मुख्य संत्रियों की 


एक बेठक हुई थी जिसमें इस विषय पर विचार 
किया गया था। उसमें मी यही कहा गया कि सभी 
भारतीय माधाञ्रों के लिए एक लिपि वांखनीय ही 
नहीं, आवश्यक भी हे। इससे उनके मध्य एक घना 
सम्बन्ध स्थापित होगा, जिससे देश का एकीकरण 
बढ़ेगा । साथ ही, यह भी झंकित किया गया था 
कि देश की वर्तमान परिस्थिति में केवल देवनागरी ही 
एक राष्टू-लिपि हो सकती है । 


उस समय, सम्मवतः, बीच में चीनियों के 
शाक्रमण से उपजी संकट दवा के हो जाने के कारण 
इस निर्णय को क़ियात्मक रूप सें परिणत करने की 
ओर ध्यान नहीं दिया जा सका होगा। परन्त जो 
हो, श्रव तो इसे निश्चितत रूप से पग रखने में देर नहीं 
होनी चाहिए। प्रधान मन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री 
के भ्रधीन निर्मित नया मंत्रिमण्डल सभी दिश्वाओं में 
बड़े वेग के साथ श्रागे बढ़ रहा है। हमें श्राश्ा करनी 
चाहिए कि प्रस्तुत विषय पर भी उचित ध्यान विया 
जाएगा झौर इसकी पूति के निमित्त सभी आवदयक 
कार्यवाही भ्रविलम्ब की जाएगी । 


हमारा “एकलिपि-विस्तार” स्तम्म गत तेरह 
बरसों से लगातार निदर्शन के रूप में उपर्युक्त सुझाव 
को क्रियान्वित करता रहा है। इस स्तम्म को देश के 
कोने-कोने से सराहा जा चुका है और बराबर पुष्ट 
किया जाता रहा है। मारत की सभी भाषाएँ 
देवनागरी द्वारा थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ बड़ी 
सरलता-पूर्वक लिखी जा सकती हैं, हमारे इस स्तम्म 
हारा इस बात का मलो-मांति अदख्षेव किसा जछ 


थुका है। 


६० 


[अगस्त १९६४ ] सम्पादकीय ६श् 
अनुकरणीय--- करना अवेधानिक झौर अपराध माना जाय। यह 
निश्चय ही बहुत प्रावद्यक झौर उचित प्र था | 


हुए कर बिजय है कि तसिलनाड को राजनोतिक 
संस्था, “द्रविड़ मुन्नेट्र कज्मगस्न ने स्वृतन्त्र द्रविड्ि- 
स्तन की मांध को अपने दल के कार्यक्रम से निकाल 
दिया है। कुछ ही दिन पहले संस्था की एक विशेष 
बेठक में इस श्राह्यय का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया, 
जिसका स्वभाव्रतः चारों ओर स्वागत हुआ हे । 


बहुत समय से मारत जात-पॉत, भाषा, सम्प्रदाय 
और प्रांत सम्बन्धी भेदों के श्राधार पर उठ पड़ने 
वाले भगड़ों से त्रस्‍्त रहा है । वास्तव में ये यहाँ की 
सोलिक समस्याएं हैं, जिनके कारण देश कमरे भी 
एकात्सम-माव से संगठित होकर संसार में खड़ा नहीं 
हो पाता । इसो कारण यह लगभग हजार बर्थ तक 
पराधीन रहा और झाज मुक्त हो जाने पर मी बड़ी 
कठिनाई से अ्रपनी स्वाधीनता की रक्षा कर पा 
रहा है। 

स्वतन्त्र भारत में भी आरम्म से ही श्रनेक भाषा 
और प्रांतपरक आन्दोलन होते रहे हैं। पहले शअ्रांध्र 
को लेकर आन्दोलन हुआ, फिर महाराष्ट्र और 
गुजरात को लेकर । इधर सिख श्रपना अलग सुबा 
चाहते हैं, उधर ध्नविड़िस्तान की मांग की जा रही है 
और हिन्दी के साइनबोडे लीपे-पोते जा रहे हैं। इसी- 
लिए भारत सश्कार को संवेधानिक रूप से यह 
स्वीकार करना पड़ा कि भारत से अलग होने की मांग 


“दबिड़ मुन्नेट्र कज़गस” ने स्वेच्छापुर्वके यह 
निर्णय करके श्रनुकरणीय कार्य किया है। अज उनकी 
मूल संस्था, अर्थात्‌ “ द्रविड्ध कज़्मम को भी ऐसा ही 
निश्चय करके उसे घोषित कर देना चाहिए । देश की 
झनन्‍्य संस्थाओं को भी चाहिए कि वे अपने कार्यक्रमों 
की भ्रच्छे प्रकार जांच-पड़ताल करके उनमें से 
अश्प्ट्रीय लगने बाले सब झंदा निकाल दे ओर देश की 
अखण्डता की दृढ़ भावना द्वारा श्रपने हृदय झुद और 
पवित्र कर लें । 

साम्प्रदायिकता भारतीय राजनीति का वूसरह 
महान्‌ श्रभिशाप है। मारत सरकार की ग्रत विनों 
हुई विचार-चर्चाश्रों से प्रतोत होता है कि इस सम्बन्ध 
में भी कुछ कड़े प्र उठाए जाएंगे। विभिन्‍न राज- 
नीतिक दलों के साम्प्रदायिक मेद-मायना बढ़ाने वाले 
कार्यक्रमों को किस प्रकार रोका जाए, इस पर विधि- 
अनुसार विचार होने लगा है। सर्वोच्च न्यायालय के 
अवकाश प्राप्त भ्रध्यक्षों का इसमें सहायता ली जाने 
की सम्मावना है । क्‍या ही श्रच्छा हो यदि समय 
रहते सब राष्ट्रीय दल व्यर्थ की फूट पेदा करने वाली 
सब प्रकार की साम्प्रदायिकता के पचड़े से अपने-श्राप 
को सर्वथा अलग रखते हुए और विशुद्ध राजनीतिक 
दृष्टि को ही अ्पनाते हुए राष्ट्र के सर्व-विघध विकास 
में भ्रग्रसर रहें । 


“विश्वबन्धु 
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सज्जन-समागम--- पिछले दिनों ये महानुमाव 
झंत्यान में पघारे-- 


१. श्री रघधवीरासह, चण्डीगढ़, २. डा. रघवीर- 
इतत, फरूखाबाद, २-४५. प्रो, दीवानचन्द शर्मा, संसत्‌- 
सदस्य, डा. ज्वालाप्रसाद सिहल, प्रो. डा. रामस्वरूप, 
नई दिल्‍ली, ६. कर्नेल इकवालचन्द, वेहली छावनी, 
७. भओरी विप्रबन्धु, श्रमतसर, ८. श्री श्रार. एल, 
झौवृगिल कुरुत्रेत्र, £. डा. नरेन्द्रचंद्रनाथ, त्रिपुरा। 

नए सदस्यों से प्राप्त शुल्क--गत मास ये 
महानुमाव संस्थान-परिवार सें संभिलित हुए-- 

१. श्री महेर्रपाल हार्मा, बर्रमघम (इंगलेंड), 
२०), २. राजा वारसिह झ्ानन्द, रणवीरसिहुपुरा 
( जम्मू ), १०), ३. श्री आर. एन. रत्ठ, मंसुर, 
१०), 

पुराने सदस्यों से प्राप्त शुल्क---१. दीवान 
रघुनाथ सहाय, नई दिल्‍ली, १२८), २ प्रो. 
रघुनन्दन शास्त्री, चण्डीगढ़, १२५), ३. रा. 
सा. श्रीकृष्ण, लुधियाना, ११९), ४. डा. ए. सी« 
जोशी, चण्डोगढ़, ११०), ५. श्री गणपतराय, नई 
बिल्‍ली, ५३), ६. श्री कष्णलाल, चण्डीगढ़, ३५), 
७. भरी जी. सी. कटोच, नई दिल्‍लो, २५), ८. भरी 
कृष्णलाल झ्ानन्द, दिल्ली, २५), €. डा. दीवानचन्द 


अग्रवाल, नई दिल्‍ली, २१), १०. चौ. रामचन्द 
भाटिया, करनाल, २०), ११. सेठ भागीरथ सल 
कनोड़िया, कलकत्ता, २०), १२. प्रो. सन्तराम 
झ्रानन्द, नई दिल्‍ली, १५), १३. श्री राजपाल 
मल्होत्रा, दिल्‍ली, ११), १४. प्रो. विजयचन्म शर्मा, 
हिसार, १०), १५-१६ श्री एच. लाल, १०), 
श्रीमती साधवी मल्ला, १०), नई दिल्‍ली, १७-१८. 
श्री सीतारास॑ सेक्सरिया, १०), श्री डी. एन. 
जालान, १०), कलकत्ता, १९. श्री हरिचन्द लाला 
बरेलो, १०), २०. प्रो. ईशकुमार, चण्डीगढ़, १०), 
२१. श्री सदाराम, होशिह्रारपुर, १०), २२. श्री 
प्रो. ठाकुरदास शर्मा, लुधियाना, १०), २३. भी 
लालचन्द बहल, मेरठ छावनी, १०), २४. डा. 
समोहनलाल पाठक, श्रमृतसर, १०)। 


विशेष दान--१. सर्वेश्री लालचन्द बाहरी ट्रस्ट, 
हावड़ा, ५००), २. सर्वश्री मलचन्द खरायतीराम 
ट्रस्ट, नई दिल्‍ली, ५००), ३- अखिल भारतोय हिन्दू 
सेवा संघ, दिल्‍ली, ४००), ४. डा. रघुवीरदत्त शर्मा, 


फरूंवाबाद, १०१), ५-७. श्री एस, पी. भाटिया, 
१०), मास्टर अमरनाथ, ७), श्री रामगोपाल 
ठकराल, ५), होशिझारपुर, ८. भर हरिचन्द झाढ़ती, 
जालन्धर ५) । 


धरे 


[अगस्त १९६४] 


विशेष वार्ता--१३ जुलाई को संस्था के कुछ 
चुने हुए कमिष्ठों के समक्ष डा. ज्वालाप्रसाद सिहल 
ने आायों के काल-निर्णय के सम्बन्ध में अपनी मान्यता 
प्रस्तुत की । “दि हिफक्स स्पीकक्‍्स” नासक आपकी 
पुस्तक सें इस विधय पर विस्तारपुर्वक विचार किया 
गया है। आपने कहा कि नृतत्व और सूगर्भ विशान 
के प्रमाणों के साथ वेद के कुछ मंत्रों का अध्ययन 
करने पर प्रतीत हीता है कि झाय॑ लगमग ५ लाख 
ये पूर्व कश्मीर सें निवास करते थे । यह प्रदेश तब 
सपाट था और यहां एक बड़ी मील थी। 
कालान्तर में भूमि की हलचलों के कारण वहाँ ऊंचे- 
नीचे पर्वत उठ खड़े हुए और सात नवियां निकल 
कर नीचे की ओर बहने लगीं। यह घटना ऋषियों 
ने देखी तथा वेदों में इसका वर्णन मिलता है। 


व्यास पूजा -- २६ जुलाई को विद्व-सत्संग 
की ओर से व्यास पूजा मनाई गई । आ्राचार्य विश्व- 
बंधु जी ने भारतीय संस्कृति मे गुरु की महत्ता पर 
प्रकाश डाला। श्री इन्द्रदत्त उनियाल ने कविता-पाठ 
भी किया। 


परीक्षाफल-- एम. ए. (संस्कृत) प्रथम 
भाग में इस वर्ष संस्थान से १३ विद्यार्थी सम्मिलित 
हुए श्रौर सभी उत्तीर्ण रहे--८ प्रथम श्रेणी में, ३ 
द्वितीय श्रेणी में तक २ तृतीय श्रेणी में । 


सरस्वती-समाज---सरस्वती समाज के भ्रधि- 
वेशन में ता० २६. ६. ६४. को श्री राधेद्याम जी ने 
“भारतीय वाइमय में राधातत्व का उद्मव तथा 
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| 22 (प्रमृतसर) का देहान्त हो गया। दिवंगत आत्मा के वियोग से दुःखी परिवार 
एवं मित्रों के साथ संस्थान को हादिक समवेदना है । 


संस्थान-समाचार 


शोक-समाचार 
पिछले दिनों संस्थान-सदस्य व सस्कृत के अवसर-प्राप्त प्राध्यापक पं. श्र्जुननाथ जी 


दे 


विकास” तथा ओी के. वी. शर्मा ने काल्पनिक नास- 
घेयेविज्ञाता कवि सूरयः: विषयों पर भावण किए 4 


झागासी अधिवेशन ३१.७.६४. में श्री देवदस जी 
शास्त्री अपना भाषण करेंगे तथा २८० ८- ६ ४. को 
श्री पीताम्यरनारायण जी “जायसी पवृमावत की 
कथा---एक विवेखन” पर भाषण देंगे। 


व्यास्यान-.श्रिपुरा के डा. नरेन्द्रचन्द्रनाथ 
ने २३ जुलाई को संस्थान के कमिष्ठों के समक्ष 
“संस्कृत तथा प्रंप्रेजी में शाब्दिक सन्तुलन” विषय 
पर व्याख्यान दिया । 


अगस्त के कार्यक्रम--रविवार, २ श्रगस्त 
को सायं ५ बजे वि. वें. संस्थान समा की साधारण 
व विशेष वाधिक बेठरू होगी जित में उपस्थित रहने 
के लिए संस्थान के सब सदस्य निमंत्रित हैं॥ 
१५ अगस्त को प्रातः-काल स्वतन्त्रता दिवस, २३ अगस्त 
को रक्षाबन्धन तथा ३० अगस्त को कृष्णजन्साष्टसी 
के पर्व सनाए जाएंगे + 


बधाई---संस्थान सदस्य श्री हरिलाल बहल 
(होशियारपुर) को उनके पौत्र कुलदीप की समाई पर, 
संस्थान सदस्य व करमिष्ठ श्री रामप्यारा जी को 
उनकी भानजी के शुम विवाह पर, श्री दिलोपकुमार 
(नई दिल्‍ली) को उनकी बहिन शन्‍नो के शुम विवाह 
पर, डा. रघुवीरदतत (फरूंखाबाद) को उनके 
सुपुत्र डा. भानुदत्त के शुभ विवाह पर तथा 
संस्थान कमिष्ठ श्री के. वी. दर्मा को दौहितन्र जन्म 
पर हादिक बधाई । 


*५* +++ ५०९५९. 
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अर्जेन्टाइना की राजधानी ब्यूनस आयरिस 
में प्राच्य कला के एक सग्रहालय की स्थापना की 
गई है। इसकी ओर से गदहती प्रदशेनियां भी 
श्रायोजित की जायेंगीं। यह संग्रहालय प्राच्य 
सम्यताओं के अध्ययन की व्यवस्था करेगा और 
इन विषयों पर सम्मेलन आदि भी आयोजित 
करेगा | इसका अपना पुस्तकालय भी होगा । 
संग्रहालय एक सचित्र पत्रिका प्रकाशित करेगा, 
जिसमें लेख, अनुवाद, समाचार इत्यादि होंगे । 
यह पुस्तकें भी प्रकाशित करेगा। अध्ययन के 
कोसे ५ वर्षों के होंगे जिनमें प्राच्य साहित्य, 
धमें, दशेन, कला, संगीत, नाटक, नृत्य आदि 
सभी विषयों पर शिक्षा दो जाएगी और इसमें 
ग्रेजुएट ही भाग ले सकेंगे । 

>< >< >< 

बेल्जियम के ब्रुसेल्स नामक नगर में प्राच्य 
भाषाओ्रों के अध्ययन के लिए एक स्कूल की 
स्थापना की भई है। यहाँ हिन्दी और उर्द के 
अतिरिक्त अरबी, चीनी, वीतनामी, स्वाहिलो, 
तुर्की, फारसी, जापानी श्रोर हिन्देशियाई 
भाषाश्रों की शिक्षा दी जाएगी । भाषाएँ सीखने 
के साथ अनुवाद कला भी सिखाई जाएगी। 
शीघ्र अनुवाद करने के लिए एक नई पद्धति का 
प्रयोग सिखाया जाएगा। सम्पूर्ण कोर्स तीन वर्ष 
का होगा जिसे पुरा करने के बाद छात्रों को 
प्रमाणपत्र दिया जायगा | 


>< >< > 
पिछले दिनों बसेल्स में भारतीय संगीत का 
एक सम्मेलन हुआ जिसमें रविशकर, अल्ला 
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रखा, सिद्धार्थ मुखर्जी आदि ने भाग लिया। 
यह वहाँ के शिक्षा-संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयो- 
जित किया गया और इसमें फ्री विश्वविद्यालय 
तथा अन्य संस्थाओं ने सहयोग दिया। 


2५ 2५ /( 


इटली में वहां के एशिया और भ्रफ्रीकाविदों 
की एक परिचय पुस्तक प्रकाझ्ित की गई है। 
ऐसी ही एक पुस्तक कनाडा में भी तेयार की 
जा रही है जिसमें वहां के विश्वविद्यालयों में 
काम करने वाले तथा श्रन्य एशिया और 
अफ्रीकाविदों के नाम, परिचय तथा कार्यक्षेत्रों 
का विवरण दिया जाएगा। प्रो. डब्ल, डॉबसन 
इस काये को सम्पन्न कर रहे हैं । 


2५ 2५ 2५ 


क्यूबा में यूनेस्की के अधीन झायोजित प्राच्य - 
पाइचात्त्य समिति ने वहाँ की जनता को पूर्वी 
देशों की संस्कृतियों से परिचित कराने के लिए 
अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। भारतीय कला 
पर भी एक विशेष कार्यक्रम दिया गया जिसमें 
लोक-गीत सुनाए गए, भारत की कलाशों पर 
भाषण दिए गए, रवीन्द्रनाथ टेंगोर के गीत 
प्रस्तुत किए गए, भारत के ग्रन्थों तथा लोक- 
नृत्यों पर डाकुमेन्टरी फिल्में दिखाई गई और 
भारतीय बस्त्रों की प्रदशंनी की गई। इसी तरह: 
मिस्र, जापान और इसराइल की कलाओं पर भी 
कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए । 

>< >< 4 
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+$ संबंधी श्रन्य सामग्री के लिए हि न 
हि आडेर देते समय भारत सरकार से रजिस्टरड 
! नेशनल टाइप फाउण्ड्री ।(स फद दाग €छूच्छऐ 
४ किस वाक्ञान, जामा मसजिद सन्‌ १६३४ से सफेद कोढ़ के हज़ारों लोग 
॥। 2 ५ दे तार का पता :- ९ $ आराम हुये। इस पर हमें हज़ारों प्रशंसा पत्र 
५ दिस्ली-६ ०००४८०० ' कप है इनाम मिले हैं। दवा का मूल्य ६) 
रुप रण पत्र मंगावें | 
| सर्वोत्तम सेवाओं से अवश्य, सकी जो 
। लाभ उठाएं | ।( एाकक्‍जमा , .., गन .) ८ 
। विश्व-ध्योसि में हमारे द्वारा प्रस्तुत टाइप का. ३ ६ बेच वी. आर. बोरकर, आयुर्वेद-भवन (विश्व.) 
4 प्रयोग हो रहा है | मु. पो. मंगरूलपीर जि. आकोला, (महाराष्दू ) 
दि का जी -ओय आय जीता“ औ-- बल कक 9. हि “अंप्#डन्किप्टिअन्पिट ४" (3 ?विकविकष्अ्िपविअिि>निकि पके पिककक वि पहपिकी /रे+>*>न्‍रेकीिअम्पन्‍न || 





विश्व-ज्योति में विज्ञापन देकर लाभ उठाएं । 








पिश्चण्योत 





इ्द प्ोतिषां ज्योतिरागात्‌ (ऋग ) 
वर्ष १३. होशियारपुर, भाद्रपद, २०२१; सितम्बर १६६४ | संख्या ७ 
वेदारूल-- 
विद्या-वृद्धि 


यन्म छिठ चक्षषा हेदयस्य मनसा वातं॑तृण्ण बहमस्पातव तद दधातु । 
ग ना भवतु भवनस्य यस्पातः ॥ 
हे सकल विद्याश्रों के मूल, जगदीश्वर, आप की कृपा से मेरी दर्शन-शक्ति, अनुभव शक्ति, तथा विचार- 
शक्ति त्रुटि-रहित होतीः् हुई बढ़ती रहें | हे सकल संसार के स्वामिन्‌ , कल्याण-भावना बताए रखो । 
(यजु० ३६,२) 
यस्ते स्तनः शशयों यो मयोसूर्यों रत्नथा वसुब्द यः सूठत्रः। 
येन विश्वा पुण्यलि वार्याणे सरस्वाते तमिह धातवे5्कः । 
उवैन्तरिक्षमस्वोमि ॥ | 
हे सरस्वती मातः, हमारे भुद्द में अ्रपना भरा हुआ, सुखक,री, धन-सम्पत्ति को खूब बढ़ाने वाला स्तन 
डाल दे । इस का! मीठा दुध सब कामनाओ्रों को पूशर कर देता दै। तेरी कृपा से मे अ्रन्तरिक्ष की विशालता को 
धारण करूँ।. (यजु० ३८,५) 
युदाश॒ला व॒दतो भे विचुक्षुभे यद्‌ याचमानस्य चरतो जनों अनु । 
धर शत्मनि तन्‍्वो मे विरिष्ट सरस्वती तदापृणद्‌ घतेन ॥ 
हे सरस्वती मात, मैं मूंतावश तेरी उपेश् करता हुआ इधर-उधर लोगों के सामने हाथ फेलाता रहा 
हूँ। मैंने अनेक प्रकार से घबराइट और मान-दवानि द्वारा अपना-आप खोया है। तू अब अपने स्नेह से मुझे 
फिर पूर्ण बना दे। .. (श्रथब ७,५७,१) --वेद्सार 


विश्व-सत्संग 


श्रीकृष्ण-जयन्ती" 


भगवद्गीता का उपदेश 
[ झाचाये विश्ववन्धु ] 


प्रायः सारी हिन्दु जनता भगवान्‌ कृष्ण- 
चन्द्र जी के जन्म-दिन को सम्मानपूर्वेक मनाती 
है। सारे देश में एक सिरे से लेकर दूसरे परे 
तक लोगों के मस्तक भगवान्‌ क्ृष्ण के चरणों में 
भुकते हैं। वैसे तो सारा वर्ष लोग मन्दिरों में 
तथा घरों में कीर्तत करते हैं। इसमें विशेष 
महत्त्व किस चीज़ का है? वह है भगवद्‌- 
गीता। वर्तमान समय में भगवदगीता' हिन्दु- 
धर्म का सबसे मुख्य ग्रन्थ है | यद्यपि भगवद्‌- 
गीता के अ्रन्दर वेदों की स्तुति की गई है और 
इस समय तक लोग अपना आदिधर्मंग्रन्थ 
वेदों को ही समभते हैं। परन्तु व्यवहार को 
दृष्टि से देखा जाए, तो इस समय वेदों का नाम 
शग्रादरपुर्वक लेते हुए भी “भगवदगोता' का ही 
विशेष रूप से प्रचार है। 

संसार की जितनी भी सुसंस्क्ृत जातियां 
तथा राष्ट्र हैं उनकी जितनी भाषाएँ हैं उनमें 
प्रायः भगवद्गीता' के अनुवाद हो चुके हैं। 
भगवदुगीता' क्‍यों इतना प्रिय ग्रन्थ हुआ ? 
उसके अन्दर क्या विशेषता है ? वेदिक विचार 
के अनुसार उस समय यज्ञ कर्मों के अन्दर विशेष 
श्रास्था चली आती थी। यज्ञ किस लिए किया 
जाए, इसकी एक पृष्ठभूमि में यह विश्वास था 
कि यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। स्वगं 
नाम है, सुख का। यज्ञ नाम है--पूजा-पाठ 
का, जप, तप, दान ओर दक्षिणा का। इन 
कर्मों के करने से पुण्प होता है। ये पवित्र कर्म 
% मारे कत्तेव्य हैं। इनका जो मनुष्य पालन 


करता है, उपकार के कार्यों में अभ्रपना पैसा 
लगाता है और श्रग्नि प्रज्वलित करके उसके 
अन्दर श्रद्धापृवंक आ्राहुतियां डालता है, तो वह 
इृष्ट और पूर्त दोनों प्रकार के कर्म करता है। 
इृष्ट कर्म वह है, जेसा कि मैंने भ्रभी कहा कि 
यज्ञ-वेदी के अन्दर अ्रग्नि को प्रज्वलित करके 
भगवान्‌ का नाम लेकर आहुतियां डालना 
और प्रत्येक आहुति के साथ कहना है कि यह 
ग्राहुति भगवान्‌ के अपित है। पूर्त कर्म वह है, 
जो खुले दान के रूय में जनता के लिए पेसा 
दिया जाता है। अपना घन व्यय करके लोगों 
के सुख-साधनों को जुटाया जाता है। जंसे 
कुँआा लगा देना, धमंशाला बनवा देना, मन्दिर, 
नहाने के लिए तालाब, बौड़ियाँ बना देना, 
मार्गों को ठीक प्रकार से कर देना। इस तरह 
इृष्ट श्रर्थात्‌ यज्ञ के अन्दर पूजा और दान 
मुख्य हैं। परन्तु वह दान देवता के प्रति है। 
वह भेंट, जो कि मस्तक भूका करके श्रद्धापूर्वंक 
उनके आगे रखने को है कि आज स्वीकार करें। 
पूर्त कर्म में पूजा विशेष रूप से नहीं होतो। 
जनता के सुख के लिए, कल्याण के लिए धन 
लगाया जाता है। पंजाबो में शब्द है (पूर्त' पू्ते 
करना। जेसे कोई धनाढ्य हो श्रौर उसके 
विवाह के अवसर पर रोटी खाने के लिए 
बारात जा रही है। रास्ते में पेसे-पतासे 
फेंकते जा रहे हैं। इसको कहते हैं पूर्त-बांटना. । 
अपने घन-दोलत का खूले बांटना, ताकि लोग 
उससे लाभ उठा सकें। 'सववेदस्‌' यज्ञ में अपने 


असाधु-आश्रम के साप्ताहिक सत्संग में सभी पर्व मनाए जाते हैं। १६६२ की “श्रीकृष्ण जयन्ती' के 
झवसर पर आचाये श्री विदवबन्धु जी का प्रवचन टेप रिकार्ड किया गया था। वह विदवज्योति' के पाठकों 


के लाभ के लिए दिया जाता है । “-सम्पादक 
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लिए कुछ भी रखना नहीं होता। सर्वस्व लोगों 
में बांट कर स्वयं निस्स्व हो जाना होता है । 

इष्टकर्म और पूर्तकर्म-ये दोनों मिलकर 
वेदिक कर्मकाण्ड का रूप बने | लोगों का 
विध्वास था और शास्त्रों में लिखा था कि 
इसके करने से मनुष्य का आत्मा पवित्र होता है 
तथा विशेष पुण्य का उदय होता है। क्रेडिट 
पैदा हो जाता है, नया बेंक एकाऊँट खुल जाता 
है कि यह स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। इस 
वास्ते कहा है--'स्वर्गंकामो यजेत ।” जो स्वग्ग 
चाहता है उसे चाहिए कि यज्ञ करे। दोनों 
प्रकार का यज्ञ पहले कह चुके हैं--पृजा-पाठ का 
जीवन, दान-पुण्य का जीवन, अ्रग्निहोत्रादि का 
जीवन, सत्संग का जीवन । तो यज्ञ करने वाले 
को स्वर्ग प्राप्त होगा । स्व तो सभी को प्राप्त 
होता है। यहां किसी को थोड़ा बेठे रहना है, 
परन्तु वह स्वर्ग है-शाइवबत जीवन की प्राप्ति । 
जैसा मेकाले ने कहा-- 

“५/]प7 704 96 0 (76 388॥65$ 0 
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अर्थात्‌ क्यों ना हम अ्पने-प्राप को महान्‌ 
पुरखों और देवतात्रीं के चरणों में समयित करें। 
मौत तो सव को ह्ौ आती है, चार दिन आागे 
या चार दिन पीछे । यह तो एक कुदरती 
बात हे । 

महाभारत में एक जगह कहा है कि जो 
मनुष्य कमंवीर है, अ्रपनी डयूटी-कत्तेंब्य का 
पालन करता है, वह कभी किसी बात की 
चिन्ता नहीं करता कि दुःख श्राएगा या सुख 
आएगा। बहुत कष्ट की अवस्था में भी उसके 
हृदय के अन्दर प्रसाद गुण रहता है, जिसको 
स्थितप्रज्ञ के लक्षणों में कहा है-- 

प्रसादे सर्वदुःखानां, हानिरस्योपजायते । 

प्रसक्नचेतसो ह्याशु, बुद्धि: पर्यवतिष्ठते ॥ 

स्थितप्रज्ञ के लक्षणों में प्रसाद! का क्‍या 
ग्रथे है? प्रसाद के दो अर्थ हैं, एक सफाई 
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और एक खशी। यहां पर खुशी वाला अर्थ 
मुख्य नहीं है, यहां सफाई वाला श्रर्थ ठीक है। 
साफ-सुथरा, जिसके अन्दर कोई मेल नहीं । मन 
का लिक्षेप और आवरण, जो-कुछ भी है, वह 
घोया जाता है, मेल नहीं रहता। प्रसाद का 
यह अर्थ क॑ंसे है? 'प्रसन्‍नमम्भ: यह जल बड़ा 
शुद्ध है, इसमें प्रसन्न! का भ्र्थ शुद्ध, साफ-सुथरा 
है। जिस समय प्रसाद की अवस्था प्राष्त हो 
जाती है, बुद्धि टिक जाती है कोई संशय, 
मोह और विक्षेप नहीं रहता। “तदा द्रष्टुः 
स्वरूपेबबस्थानम्‌” ( योगदर्शन १,१,३ ) इधर-उधर 
सब तरफ से वृत्तियों को उसने खींच लिया 
है। चित्त-वृत्ति काजो विक्षेप था, मन की 
निरर्थक दौड़ हो रही थी, उसने अपने- 
ग्राप को रोक लिया है। 

अपना कत्तेव्य पूरा कीजिए और शांत 
ग्रवस्था में रहने का प्रयत्न कीजिए। हर समय 
की तड़प, हर समय की घबराहट क्‍यों ? इतना 
संसर्ग क्यों बना रखा है ? अंग्रेज कवि ने ठोक 
कहा है-- 

06 ए०070 ]5 [00 शाप ज्ञात ए$. 

ग्र्थात्‌ दुनिया के अन्दर ह० बहुत ज्यादा 
लिप्त हुए हैं। जहां पर संसर्ग हटाकर गुज़ारा 
हो सकता है वहां पर भी दखल देते हैं। 
इसलिए संसर्ग को कम करना चाहिए। शांति 
का रास्ता संसर्ग को कम करने में है, बढ़ाने में 
नहीं। संसर्ग से ही सुख ओर दुःख होता है। 
जितने ज्यादा पाँव फलाम्रोगे, उतनी ही 
व्यकलता होगी । 

जहां राग-ह्ेष की उथल-पुथल है वहां 
चित्त अप्रसन्न है। उसमें सफाई नहीं । साफ 
चित्त साफ दर्षण के समान है। उसके ऊपर 
मल और आवरण नहीं होता। ग्रत: शुद्ध होने 
का तरीका यही बतलाया है कि राग-हेष से 
ऊपर उठकर जो कर्तव्य बनता है, उसे करना 
चाहिए। वह प्रसन्नचित्त दुनिया के साथ 
उतना संसगं, उतना सम्बन्ध पेंदा करता है, 
जितना कत्तंब्य के रूप से जरूरी है। बस जब 


है विष्व-ज्योति 


कोई सज्जन उसके पास आता है, तो जो बात- 
चीत उससे सम्बन्धित है, उसमें वह रुचि 
रखता है, उसके अतिरिक्त नहीं। वह टाइम 
गुज़ारने के लिए बेठ जाना उचित नहीं 
समभता। 

यह उपर्युक्त योगाभ्यास का मार्ग है, जिस 
के लिए गीता में कहा--“यत्र योगेश्वर: कृष्णः 
यत्र पार्थो धनुधरः ।” यह योगेश्वर कृष्ण का 
उपदेश है। उन्होंने इसको अपने जीवन में 
धारण किए रखा होगा। गीता में तो यही 
वर्णन पाया जाता है और यही क़ियात्मक 
चीज़ है। परन्तु आज-कल का हिन्दुधर्म इससे 
न्‍्यारा है। जो हिन्दुधम की आम जनता है, 
वह इससे श्रछती रहती है जेसे वेदों का नाम 
लिया जाता है, अब गीता की भी वेसी स्थिति 
हो गई है कि उसका नाम लिया जाता है, 
श्रच्छी-अच्छी जिलल्‍दों में मढाया जाता है। 
माहात्म्य लिखे जाते हैं। यह माहात्म्य की 
गीता है, यह देवियों की गीता। श्रर्थात्‌ किसी 
चीज़ को तमाशा बना देना। श्रर्थात्‌ गीता को 
ग्रागे रखकर “नमो भगवत्ये गीताये नमः” गीता 
को नमस्कार करते रहना । यदि गीता के एक 
इलोक को भी मनुष्य अपने जीवन में घटाये, तो 
प्रमर हो जाए। 

भगवदुगीता सबसे बड़ा समन्वय का ग्रन्थ 
है। जो उपदेश बौद्धों ने माना, जनियों ने 
माना, आचार्यो ने मना, वह भी सब इसी में 
है। भगवद्गीता में कहा कि कर्म कोई बन्धन 
का हेतु नहीं, कर्म का जो फत् है, उसमें 
श्रासक्ति बन्धन का हेतु है। याद आप यज्ञादि 
कर्मों में निष्ठा रखते है, तो उन्हीं को कीजिए, 
परन्तु उनसे कोई फल प्राप्त होगा, कोई स्वग्गे- 
लाभ होगा, यह होगा या वह होगा, इससे मन 
हटा लो । कत्तेब्य है इसलिए करते चले जाग्रो । 
झ्रौर फिर अधिक जोर इस बात पर दिया कि 
संसार के अन्दर व्यवहार का जो लोक है, उसमें 
रह कर के जो अपने कत्तंव्य हैं, उनका पालन 
करो। कत्तंव्य दोनों रूपझ्डें आएंगे, मीठे रूप में 
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और कडवे रूप में भी, भ्रधिकतर कड॒वे रूप 
में। तो जो कड॒वी चीज़ है, उसे भी साथ 
खाग्मो, मन को इधर-उधर मत होने दो । वह 
भी चीज़ जरूरी है। संसार में प्रकाश और 
तम दोनों मिलकर के ही दिन-रात पूरा बनता 
है। यदि आप कहें कि दिन का चांदना ही बना 
रहे, रात का अन्धेरा न हो, तो ञ्राप समय 
का चक्‍कर रोकना चाहते हैं। यदि समय का 
चक्कर रुकेगा, तभी तो ऐसी बात होगी । 
शाम का समय था। भेंवरे इधर-उधर 
फूलों के ऊपर गृंजार कर रहे थे। किसी एक 
फूल पर एक बेचारा भेँवरा बठा था। रात हुई 
कमल बन्द हो गया। वह सोचने लगा-- 
रात्रिगंमिष्यति, भविष्यति सुप्रमातम, 
भास्वानुदेष्यति, हसिष्यति पंकजश्री: । 
अर्थात्‌ रात बीत जाएगी, प्रभात होगा, 
सू् भगवान्‌ उदय होंगे और ये कमल फिर 
खिल उठेंगे। दरवाजा खुलेगा और मैं भी 
बाहर हो जाऊँगा-- 
इत्थ विचिन्तवति कोषगते द्विरेफ, 
हा हन्त, हष्त ! नलिनीं गज उज्जहार । 
भंवरा यह सोच ही रहा था कि कोई हाथी 
ग्राया। उसने उस कमल को उखाड़ कर खा 
लिया। अब वह उसका दिन नहीं चढ़ा। तो 
क्या हम सब ऐसे भंवरे तो नहीं बने हुए। 
ग्राशा ही श्राशा लेकर सभी व्यक्ति कहते चले 
जाते हैं, अब कल करेंगे, कल चढ़ेगा। भंवरे के 
समान शायद वह कल हमारा कभी न चढ़ें। 
तो इसलिए तत्काल जो-कुछ सूकता हो, उसे 
करना ही चाहिए, स्थगित मत कीजिए । किसी 
कार्य को जो आगे करना है, आज करना 
चाहिए। जो आज करना वह अरब करना 
चाहिए । 
जिस समय श्रर्जन ने कहा कि महाराज, 
मैं तो नहीं लड़ता। मेरे तो ये सभी सगे- 
सम्बन्धी सामने खड़े हैं। मैं इन्हें कंसे अ्रपने 
हाथ से मारू। मैं तो नहीं लड़ंगा। यह मैं 
हथियार फेंक कर बेठ गया हूँ । 


[सितम्बर १९६४] 
भगवान्‌ मुस्कराए कि यह क्‍या कह रहा है। 


उन्होंने कहा-- 

कृतस्त्वा कश्मलसिद विषमे सम्‌पस्थितम्‌ । 

झनायंजुष्टमस्वग्यंसकी तिकरस्जु न ॥। 

भरे अर्जुन, तू बड़ा दिलेर भ्रादमी था। 
यह मलिनता तुम्हारे ऊपर कंसे छा गई। क्‍या 
हो गया तुम को ? यह तो दुःख का मागं है। 
नरकगामी हो जाओझोगे। यह आ्रार्यों का मार्ग 
नहीं है। इससे तुम्हारी कीति को भी बट्टा 
लगेगा । 

क्लेब्यं मा सम गमः पार्थ, नेतत्त्वय्यपपथते । 

तुम्हारा दिल बड़ा दुबंल प्रतीत होता है। 
तुम्हें यह शोभा नहीं देता। तो हृदय की 
दुबलता को छोड़ो । 

अर्जुन अपने हेतु देता है--यह है, वह है। 
उसके बाद भगवान्‌ कृष्ण उपदेश करते हैं-- 
“तुम कहते हो, ये मेरे सम्बन्धी मर जाएंँगे। 
कौन मरत। है यहां ?” अब उसको कमेयोग के 
माग पर लाने के लिए दर्शन से झ्रारम्भ करते 
हैं। वे कहते हैं, “यह तुम जिनका शोक कर 
रहे हो, वे शोक कें पात्र नहीं हैं। तुम अनुचित 
कार्य करते हो। मैरता कौन है? यहां कोई 
नहीं मरता--“नः त्वेवाहं जातु नासं न॒ऊत्वं 
नेमे जनाधिपा: ।” कहने को तो हम सब मर जाते 
हैं, परन्त यहां कोई नहीं मरता। यह जन्म- 
मरण का चक्र ऐसे ही चलता आया है। कोई 
ऐसा भी समय था, हे प्र॒जुंन, जब तुम नहीं थे, 
मैं नहीं था। हम सब के बार-बार जन्म होते 
रहे हैं, भागे भी ऐसा हो होगा । 

महाभारत में एक जगह लिखा है, जो पुरुष 
कर्मयोगी हैं, धर्मात्मा हैं, वे तो मौत की ऐसे 
प्रतीक्ष करते हैं--“कतकृ त्या: प्रतीक्षस्ते मृत्यं प्रिय- 
मिवातिथिम्‌” जेसे किसी की चिट्ठी श्राई हुई हो कि 
मैं श्रमुक दिन आ रहा हूँ, श्रमुक गाड़ी पर आा 
रहा हूँ, तो आदमी बड़ी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा 


श्री कृष्ण-जयन्ती भर 


में है कि उसका बही-खाता हर दम पूरा है। 

संसार के साथ सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुःख 

है। यह बना हुआ है, सो होगा ही । इसलिए-- 
य॑ं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषषंभ । 
समदु:खसुख धोरं, सोपमतत्व(य कल्पते ॥॥ 


जिसके जीवन में सुख श्र दुःख श्राते हैं 
गौर वह तमाशा देखता है। कहते हैं, वह वहीं 
श्रमृत हो गया। उसे आगे जाकर क्या अमृत 
होना है। 

नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः। 

उभयोरपि दुष्टो3न्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभि: ॥। 


जो पदार्थ यहां है वह मर नहीं सकता। 
उसका नाश नहीं हो सकता। जिसका अभाव 
है, वह आ नहीं सकता कहीं से। इन दोनों 
बातों का अन्त, भेद, रहस्य तत्त्वदर्शन करने 
वालों ने पा लिया है । इसके बाद बतलाया है 
कि शआ्रात्मा नित्य है। नाश शरीर का होता है, 
श्रात्मा का नहीं-- 

य एन वेत्ति हन्तारं, यहचनं मन्यते हतम । 

उस्ो तो न विजानीतो, नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥। 


जो कई यह समभता है कि आत्मा मर 
जाता है, या कोई यह समभता है कि मैं इसे 
मार सकता हूं। दोनों कुछ नहीं समभते। न 
ग्रात्मा मरने वाला है, न उसको कोई मारने 
वाला है | 


तो श्रब उपसंहार के रूप से जसा पहले कहा 
है कि प्रसाद में सब दुःखों का नाश हो जाता 
है। अ्रपने अन्दर की जो मेल है उसे धो देने 
पर रोशनी ही रोशनी दिखाई देने लग जाएगी । 
इस प्रकार से हम सब को व्यवहार के शभ्न्दर, 
बर्ताव के अन्दर ऐसा जीवन व्यतीत करना है । 
गीता का उपदेश यही है कि जिधर आप को 
श्रद्धा है, जिन पूजा-पाठ के तरीकों में विश्वास 
है, वह करते रहो, परन्तु उनको नम्बर दो 


करता है। इसी प्रकार करंयोगी ऐसी अवस्था रखो। नम्बर एक व्यवहार की शुद्धि है। 
। औ # है 


नाव्यशास्त्र-निर्माता भरत ओर कालिदास 


[ श्री सुयनारायण व्यास | 


नाट्यशास्त्र-निर्माता भरत, संशोधकों की संमति 
में ई. स. पूर्व या पश्चात्‌ की पहली अथवा दूसरी 
शताब्दी में हुआ है। नाटयशास्त्र संस्कृत-साहित्य में 
नाटकों के विषय में आधारभूत प्रामाणिक ग्रन्थ है 
यदि कालिदास के नाटक के निर्माण के पहले इसका 
निर्माण हो गया हो तो स्वाभाविक है कि उसकी 
रीति-नीति का प्रभाव कालिदास की रचना पर पड़ना 
चाहिए। अवश्य ही महाकवि भास के नाठकों के 
निर्माण के प्रयम इस ग्रन्थ का निर्माण नहीं हुआ है। 
इसलिए स्पष्ट है कि भास की कृतियों पर इसके नियमों 
का कोई प्रभाव होने का कारण नहीं । इसके विपरीत 
कालिदास के नाटकों पर भास का कितना गहरा प्रभाव 
है यह तो उनके तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट प्रतीत 
होता है। कालिदास के नाटकों की शैली, पात्रों की 
योजना, विदृषकों पर प्रभाव, उनके व्यवहार, 
पात्रालेखन, कला-प्रवृत्ति, चित्रालेखन, वन-विहार, 
उपवन, प्रणय-प्रपंच आदि पर भास के नाटकों की 
प्रतिच्छाया कालिदास पर स्पष्ट प्रांतबिम्बित होती है। 
यही नहीं उसी प्रकार का संविधान, और इलोकों की 
छन्द-योजना में भी भास की भाव-दैली का दर्शन किया 
जा सकता है। स्वयम्‌ कालिदास ने भी यह तो 
स्वीकार किया है कि भास का प्रभाव रहते हुए उसके 
जैसे नवीन नाटककार का प्रयोग कहां तक प्रभावकारी 
साना जाएगा । फिर भी पुराना ही सब उत्तम होता 
है, और नवीन निक्ृष्ट समभा जाए यह सम्भव नहीं । 
इस कथन से यह प्रतीत होता है कि भास की रचना 
के समक्ष रहते हुए कालिदास को अपनी अभिनव 
कृति प्रस्तुत करते हुए अवश्य सकोच अनुभव हो रहा 
था। फिर भी कालिदास ने अपनी अभिनव कृति 
“मालविकाम्निमित्र” को लेकर प्रथम बार रंगमंच 
पर प्रवेश किया था। मालविका साधारण नवीनता 
को लिए भास के आधार पर प्रकाश में आई थी, और 
वह इस रूप में भी नवीन थी कि तत्कालीन ऐतिहासिक 


घटना-वि[देशा के अग्निमित्र की स्थिति को अंकित 
कर अवतरित हुई थी । भास की वासवदत्ता भी अपने 
समय से कुछ पूर्व की घटना ही थी, जो उज्जैन- 
नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की अपहरण-कथा पर 
आधारित थी। जिसे कालिदास के समय के ग्राम-वृद्ध 
भी एकत्रित होकर कथारूप में रुचि के साथ सुनाया 
करते थे । इसी प्रकार कालिदास को अपने समय के 
अग्निमित्र की घटना भास की तरह ही प्रेरक सिद्ध हुई 
होगी तो विस्मय का विषय नहीं। जिस प्रकार भास 
की वासवदत्ता में उदयन की वीणा का अपहरण होता 
है, शाकूतल में भी अंगूठी का अपहरण हो जाता है, 
ओर अविमारक में जिस तरह चंड भागंव का शाप 
होता है शकतला में भी दुर्वाला का शाप होता है। 
अन्य कथा-गाथा में भी अधिकांश समानता देखी जा 
सकती है, परन्तु कालिदास ने भास के प्रभाव को 
उल्लेख कर स्वीकार किया है, और अपनी कृति में 
प्रतिविम्बित किया है। यदि नादयशास्त्रकार भरत 
उसका समकालीन या पूववर्ती होता तो वह उसकी 
शली अथवा नियमादि के लिए स्मरण न करता यह 
नहीं हो सकता था, किन्तु उसने कहीं भी कोई संकेत 
तक नहीं किया है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि 
कालिदास के नाटकों का निर्माण भरत के नाटकच्मास्त्रीय 
रीति-नीति और नियमों पर अवलम्बित हुआ है। 
क्योंकि शास्त्र के अधिकांश नियमों परम्पराओं का 
उसकी कृति में प्रतिबिम्ब प्रतीत होता है। जैसे पात्रों 
का विवान, प्रयोग, संविधान, पद्धति, नृत्य, होली 
आदि । 

उदाहरणार्थ कुमारसम्भव के (७,९१) के शिव- 
पावती-परिणय प्रसंग पर अप्सराओं द्वारा अभिनय का 
आयोजन, संधि, वृत्ति, रस, अंगहार आदि नाठक- 
शास्त्रीय पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग, और रघुवंश 
(१९,३६) में सात्तिक, आंगिक, और वाचिक, तीन 
प्रकार के अभनय का संकेत, तथा मालविकार्निमित्र 


[सितम्बर १९६४] 


में (१,४ तथा २,८) “देवानासिदमासनन्ति सुनयः 
ओर '“अद्धेरन्तनिहितवचने:” आदि इलोकों का 
उल्लेख, और मालविका द्वारा नृत्य के प्रयोग में यह 
प्रतीत होता है कि कवि को इस शास्त्र के नियमों का, 
पद्धतियों का पर्याप्त परिचय था। इसी प्रकार 
विक्रमोवंशीय में अप्सराओं के सहयोग से भरत ने स्वगे 
में एक नाटक प्रयुक्त किया था। उसी तरह भरत ने 
भी एक प्रयोग ब्रह्मदेव के समक्ष, और एक शिव के 
समक्ष किया है। स्वर्ग की रंभा उर्वशी आदि ने उनमें 
कार्य किया है। इससे यह अनुमान किया जाना 
अस्वाभाविक तो नहीं कि इनकी प्रतिक्रिया कालिदास 
पर न हुई हो । 

किन्तु यह नियम है कि विषय का विधान पहले 
होता है, और नियमों का निर्माण उसके बाद होता है। 
यह कहा जा सकता है, और सुसंगत भी है कि भास 
तथा कालिदास के सफल नाटक-निर्माण, और प्रयोग 
से प्रभावित होकर ही नवीनता के साथ भरत को 
नियम-निर्माण की प्रेरणा हुई होगी । क्षण-भर यह भी 
विचार करें कि जब भास ने सफल नाटय-निर्माण 
किए, तब भरत के नियमों का अस्तित्व ही नहीं था, 
तो भास के नाटय-प्रयोग-प्रवणता में कौन-सी बाधा 
प्रस्तुत हुई थी ? इसकें अतिरिक्त साहह॒त्य में सर्वप्रथम 
नाट्य-शास्त्र-निर्माता प्नरत ही नहीं हुआ है। इसके 
पूर्व भी इस विषय के; दक्ष विद्वान्‌ रहे हैं। स्वयम्‌ 
भरत ने भी अपने ग्रन्थ में अपने पूर्ववर्ती की परम्परा 
से आनुवंशिक प्रचलित: इलोक उद्धत किए है, तथा 
अपने से पहले के आचाय तंडु और कोहल का उल्लेख 
भी किया है, और उन्हें नाटक शास्त्र के आचाय 
माना है। तब भास और कालिदास को इन पुर, 
आचार्यों एवं उनके नियमों का अवश्य पता रहना 
चाहिए। यदि कालिदास के नाटकों में और नाटय- 
नियमों में समानता लक्षत होती है तो उसका एक 
कारण यह भी है कि वह भरत पूर्व के नियमों से 
परिचित रहे हैं। तथापि सफल नाट्यकर्ताओं के 
अनुकरण में ।नरमित किसी ज्ञास्त्र की यह विज्येषता नहीं, 
नाटक-निर्माता की विशिष्टता ही है, जिनको आधार 
मान कर नियमों का निर्माण आवश्यक बन गया । 

जिस महाकवि कालिदास की स्वतंत्र मौलिक प्रज्ञा 


नाथ्यशास्त्र-निर्माता भरत और कालिदास 


ने व्याकरण के किन्‍्हीं नियमों से अपने को आबद्ध नहीं 
बनाया । इसके विपरीत पाणिनि के नियमों के प्रतिकूल 
प्रयोग किए, वह शकुन्तला जैसी अग्रतिम नाट्य कृति 
का निर्माता किसी नाट्य-नियम से आबद्ध बनकर 
अनुकरणशील बन सकेगा १ 
कालिदास के नाटकों में जहां नाटयशास्त्रीय 
नियमों की समता प्रतीत होती है, वहां उसके तीनों 
नाटकों में उन नियमों के विपरीत स्वतंत्रता का भी 
अनेक स्थलों पर स्पष्ट दर्शत होता है । 
नाट्यशास्त्र का नियम है कि विदृषकों द्वारा 
प्राच्या भाषा का प्रयोग आवश्यक है, किन्तु कालिदास 
के विदृषक शौरसेनी का ही प्रयोग करते हैं। शास्त्र में 
जिस प्रकार नायक के लिए विदृषक की आवश्यकता है, 
उस प्रकार नायिका के लिए सखी आवश्यक नहीं। यह 
नियम भी नहीं है। तब कालिदास की प्रियम्बदा, 
अनुसूया, चित्रलेखा, बकूलावलिका का जो महत्त्व उन 
कृतियों में है, वह किस नियम के अनुसार रहेगा ? 
स्पष्ट है कि भरत का शास्त्र नाट्य-नियम की परम्परा 
का कोई आदिम ग्रन्थ ही नहीं है। हां, अनेक सफल 
कृतियों के बाद का अंतिम ग्रन्य कहा जा सकता है, 
जो कि आनुवंशिक परम्पराओं को लेकर प्रणीत हुआ 
है, और यह स्वयम्‌ भरत ने अपने पूव॑वर्ती आचार्यो के 
उल्लेख से स्वीकार भी किया है। अवश्य ही कालिदास 
की कृति में भरत के विधानों से जो अन्तर विदित होता 
है वह अधिक मात्रा में नहीं है। इससे यह ज्ञात होता 
है कि कालिदास ने जिन परम्पराओं को समक्ष रखा है, 
वे आधार-विधान भी भरत के विधानों से मिलते- 
जुलते ही हैं। इस कारण जो समता विदित है उसका 
अवलम्बन भरत नहीं, किन्तु पहली आचारये-परम्परा 
ही है, और जो विषमता विदित होती है वह कालिदास 
के भरत से पूव॑वर्ती होने के कारण ही है । 
कालिदास ने विक्रमोवंशीय नाटक में भरत का 
एक स्थल पर उल्लेख ।केया है, वह इस प्रकार है-- 
मुनिना भरतेन यः प्रय्गेगो 
भवतीष्वष्टरसाश्रयों 
ललितामिनयं तमझ भर्ता 
मरातां द्रष्ट्मना: स लोकपाल: ॥ 
(२,१८) 


नियुक्त: । 


विश्व-ज्योति ८ 


के प्रयोग को लेकर ही इस पद्म में भरत का 
ही व है। इसमें नाटक को अष्टरसाश्वित सूचित 
” किया है, और अप्सराओं से प्रयोग करवाने की सूचना 
भी है, ठीक इसी तरह का वर्णन भरत ने भी किया 
है। भरत के गास्त्र के छठे अध्याय में आठ रसों और 
अप्सराओं द्वारा प्रयोग का उल्लेख है, परन्तु कालिदास 
ने जिस भरत का संकेत किया है वह न तो उससे 
प्॒वेवर्ती नाट्यशास्त्रीय है, न वह सामयिक है। वह 
उस स्वर्गीय. भरत का उल्लेख करता है जो वहां 
अप्सराओं का नाटय-शिक्षक है। विक्रमोवंशीय के 
अन्य उल्लेख से भी यह स्पष्ट होता है। कालिदास 
यदि नियम-नर्माता भरत को जानता होता तो जिस 
प्रकार भास सौमिल्ल कविपुत्र का वह उल्लेख कर 
सकता है वह भरत को स्वर्गीय बतलाने का क्‍यों न 
साहस करता ? उसे संकोच का कारण नहीं था, न वह 
नियमों की अवहेलना ही करता, अवश्य ही पर्चातृ- 
वर्ती ज्ञास्त्रकार भरत ने अष्टरसात्मक-नाट्य-प्रयोग, 
और अप्सराओं से नाटक करवाने की सूचना का अपने 
ग्रन्थ में पीछे से समावेश कर लिया होगा, यह भी 
सम्भव है कि पहले नाट्य-नियमों के विधाता के रूप में 
भरत का नाम प्रसिद्ध रहा होगा । चाहे वह स्वर्गीय 
हो या भौतिक, उसी परम्परा के कारण पीछे से शास्त्र 
निर्मित करने वाले व्यक्ति का नाम भी भरत ही 
प्रचलित बन गया होगा । 
कालिदास ने जिस प्रकार नाटक को चाक्षूष यज्ञ 
कहा है, भरत ने भी उसी तरह बतलाया है । कालिदास 
ने “देवानासिदमासनन्ति मुनयः शान्त क्रतुं चाक्षष” 
कहा है और भरत ने ““सर्वश्स्त्रार्थसम्पन्न॑ नाटचर्वेद॑ 
ततइ्चक्क सर्वशल्पप्रददशनम्‌” बतलाया है। कालिदास 
ने जिस तरह शाकुन्तल और विक्रमोवेशीय में दुःखान्त 
परिणत होने वाली घटना को निवंहण सन्धि में 
सुखान्त बना दिया है; भरत ने भी यही नियम 
अपनाया है । 
कुमारसम्भव में शिव-पावंती के विवाह हो जाने 
पर उन के मनोरंजन के लिए जो अप्सराओं से नाटक का 
प्रयोग करवाया गया है, उस प्रयम प्रयोग में भी नाट्य- 
स|न्ध का अनुसरण कर, वृत्ति-भेद, विविध रसानुकल 
रागों की योजना, पात्रों का हाव-भाव “भाबाविव 
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वरीरिणों” अंग-विक्षेप आदि से यह प्रकट होता है कि 
कालिदास नाट्य-शास्त्र-नियमों की परिभाषा का भी 
प्रवीण पण्डित रहा है । 
तो सन्धिषु व्यंजितवरतसिभेद रसान्तरेषु प्रतिबद्ध रागम । 
श्रपध्यतामप्सरसां सहूतेप्रयोगमाथं ललिताडुहारम ॥। 
“-कमार० 

नाटकों की सन्धियों के ६४ भेद हैं। यदि भरत 
के इन भेदों से कालिदास के नाटकों की तुलना की जाए 
तो कई स्थानों पर वह स्वतन्त्र विदित होता है। इसी 
प्रकार भरत ने अपने शास्त्र के १४॥१५ अध्याय में 
हन्द-शास्त्र का 'वेस्तार-सहित विवरण किया है। यदि 
कालिदास यह जानता था तो उस के प्रयुक्त वृत्तों के 
नाम और गुण समान मिलते, किन्तु कालिदास के छन्द- 
प्रयोग भी भरत के नियमों से स्व॒ृतन्त्र दिखाई देते हैं । 
रतिविलाप के वेतालीय को वियोगिनी बतलाया गया 
है। इसी तरह रथोद्धता को भी स्वगता कहा गया 
है, जिसे वेतालीय कहा गया है जब कि वह अक्षर- 
गणात्मक है, और उछन्‍्दःशास्त्र में उसे वियोगिनी माना 
है, और कुमारसम्भव में वेतालीय ही कहा है (४,२४) । 

भरत ने नाटक के मुख्य और गौण भेद किए हैं, 
और उन की पांच प्रकृति बतलाई है। ये पांच बीज, 
बिन्दु, पताका, प्रकरी और काय हैं। इन में बीज, 
बिन्दु और कार्य का प्रमुख कथा-भाग से सम्बन्ध 
रहता है, तथा पताका और प्रकरी का कथा की उपकथा 
के विकास से सम्बन्ध रहता है| पताका से विस्तार और 
प्रकरी से छोटी घटना सम्बन्धित होती है, परन्तु भरत 
के मतानुसार प्रमुख-कथा के परिपोष के लिए प्रयोग 
होता है, किन्तु कालिदास ने इस भरत-नियम के 
विपरीत अपने नाटकों में पताका के प्रयोग की उपेक्षा 
ही की है। इस पर भी उस के नाटक विशेष रूप से 
मनोरम और सफल ही हुए हैं । 

भरत ने किसी प्रयास की परिणति के लिए पांच 
अवस्थाओं का निर्दश किया है। मालविका में अवश्य 
ही इन पांचों अवस्थाओं का परिपोष मिलता है, पर 
विक्रमोवंशीय और शाकृन्तल में यह नियम नहीं माना 
है। भरत के विधानों से इन दोनों नाढकों में 
अभिनवता है, अनुकरण नहीं है। और इस के 
विपरीत भरत के नियम के अनुकूल ही सन्धि, 
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संविधानिक, एक-एक अडू का विधान, उसकी पूर्ति, 
अ्रवेशक के नियम, एक अद्भु से दूसरे अद्भु-तक की 
समय-मर्यादा, अद्धों के लिए निषिद्ध विधान, भृंत्यों के 
आपषण, पभ्राकुंत का प्रयोग, प्रवेशक का “प्राकृत- 
भावषाचार:” ओर विष्कम्भक का 'संस्कृतवचनानुगत:” 
आदि कूा प्रयोग कालिदास ने ठीक उसी तरह किया 
है । आगे भरत ने नान्‍दी के विषय में जो निर्देश किया 
है वह “वेदान्तेष” इत्यादि इलोक से सुसंगत नही है। 
अवश्य ही यह नान्दी नहीं है। यह लेखक का मंगलाचरण 
ही है। भरत का नियम है कि नाटक के नायक का 
चरित्र राजा का होना चाहिए कालिदास ने यह माना 
है, परन्तु नाटककार को समकालीन राजा का चरित्र 
नहीं लेना चाहिए । भरत के इस नियम का समकालीन 
अग्निमित्र को पात्र बनाकर मालविकाम्निमित्रकार ने 
अनुकरण नहीं किया है। भरत के नियमानुकूल तो 
अग्निमित्र कालिदास का समकालीन नहीं रह सकता 
ओर जहां तक भरत के नियम का सम्बन्ध है व्यवहार- 
दुष्टि से समकालीन राजा के वरणंन के लिए एक 
ओऔचित्य रखता है। परन्तु कालिदास ने अपने मालविका- 
ग्निमित्र में नायक के जिस रूप की स्थिति का वर्णान 
किया है, वह समकालीन होते हुए भी अव्यवहारिक 
नहीं, बल्कि समकालीन राजा के दरबार में उस के 
प्रथम प्रवेश और प्रतिष्ठा के लिए सहायक बन जाता 
है । नवीन युवक कवि का भास की प्रतिदंद्विता में यह 
साहस स्वाभाविक प्रतीत होता है, फिर कवि भरत के 
लियमों से आबद्ध भी तो नहीं है। कदाचित्‌ भरत के 
मतानुरूप कालिदास मे समकालीन नरेश का चरित्र 
अड्भुन न भी किया हो, तो भी वह अग्निमित्र के परचातृ 
के निकटवर्ती काल का ही रहता है। भरत से पृव॑वर्ती 
होने में यह नियम भी बाघक नहीं होता । भरत के 
नियमों की अवहेलना से यह स्पष्ट है। वसे भी परम्परा 
या रूढिवाद का कालिदास पोषक नहीं है। नियम उस 
के विधानों से भत्रे ही निरित या प्रेरित हुए हों, वह 
नियमों से बंघ कर परम्परा-प्रणेता नहीं है। यह तो 
उस के नाटक के नियमों के विपरीत प्रयोगों और 
व्याकरण के विरुद्ध विधानों से स्पष्ट है । 
राजा के अन्तःपुर की नारी के आदर्श के विषय 

में भरत ने विचार किया है। तदनुसार अग्निमित्र की 


नाटयशास्त्र निर्माता भरत और कालिदास ९, 


महादेवी पट्टा भिषिक्ता से मेल नहीं खाता । वह शराबी 


- ब्लेरू - ऋषामघषंयुक्त है, दुष्यन्त की पट्टाभिषिक्ता तो 


नाटक में समाज के समक्ष कहीं आती ही नहीं, और 
उवंशी केवल एक दिव्या नारी की परिधि में आती है । 
भरत के नियम का यहां भी - कोई महत्त्व नहीं माना है । 
अपने पात्रों की कवि ने स्वतन्त्र ही रचना की है । 
यदि महाभारत की शक्‌न्‍्तला और वेदिक उवंशी 
को भरत की कसौटी पर लगा कर परखा जाए तो वह 
कदापि मेल नहीं खा सकेगी । नाटक के पात्र काँव के 
अपने निर्मित हैं । कालिदास ने उन्हें रसानुकूल पात्रता 
देकर अधिक मनोरम बना दिया है। विदृषक भी 
कालिदास का स्वथा स्व॒तन्त्र पात्र है। कालिदास के 
विदृषकोी का स्वभाव यद्यपि एक ही-सा लगता है, पर 
उनके कार्य विभिन्‍नता लिए हुए है। मालविका का 
विदृूषक विशिष्ट प्रकार का है । वह गणदास आदि से 
प्रमुख है। राजा, देवी, इरावती, मालविका ओर 
कोशिकी की कक्षा का पात्र है। वह राजा का 
नम्रसचिव है (४,१६४)। भरत के शास्त्रीय पीठमदे, 
विदृषक या विट की व्याख्या में उस का समावेश नहीं 
हो सकता। इस का यहां स्वतन्त्र महत्त्व है। शकुन्तला 
और विक्रमोवंश्ीय में वह विशेषता नहीं मिलती जो 
मालविका में विदृषक को है.। 
भावों के सांग-प्रदशन के लिए रसों की निष्पत्ति 
आवश्यक है । इसी तरह भरत का मत है कि निवहण 
सन्धि में अद्भुत रस का प्रयोग आबश्यक है। कालिदास 
ने अपने नाटकों में इस का ,नर्वाह किया है। किन्तु 
इस से कवि ने भरत का अनुसरण किया है, यह 
नहीं कहा जा सकेगा । उस के पूर्व भी यह परम्परा 
भास आदि में मिलती ही है । 
भरत ने अपने नियमों में संगीत और नृत्य का 
पर्याप्त विवेचन किया है। नाठकों में इन का स्थान 
प्रमुख माना है। इस दृष्टि से भी कालिदास ने भरत 
का अनुकरण नहीं किया है । उसकी शकृन्तला में केवल 
दो गीतों का ही मात्र प्रयोग है, और मालविका में एक 
गीत और एक नृत्य ही है । 
यह तो स्पष्ट है कि कालिदास को नाठक्ल्चास्त्रीय 
नियमों और विघधानों का पर्याप्त परिचय था। फिर 
(शेष पृष्ठ ११ पर) 


अपफग्रानिस्तान 


[ थी सत्यम | 


राष्ट्रसंघ की वर्णेनुक्रमिक सदस्य-सूची में प्रारम्भ 
से आज तक पहला ही नाम है अफग़ानिस्तान। 
अफग्रानिस्तान मध्य एशिया का एक दरिद्र और अल्प- 
विकसित देश है, परन्तु उसके निवासी असाधारण 
स्वातंत््य-प्रेमी और स्वाभिमानी' हैं। अफगान राष्ट्र 
किसी भी सैनिक संधि में सम्मिलित नहीं है। वैंदेशिक 
मामलों में वह तटस्थता (नॉन-एलाइण्ड) नीति का प्रबल 
समर्थक और सदा से निरपेक्ष रहा है। परन्तु उसकी 
राजनैतिक स्थिति भौगोलिक अवस्यथान के कारण बड़ी 
विचित्र और दिलचस्प बन गई है। वह चारों ओर 
से परस्पर-विरोधी फौजी ग्रुटबंदी से बुरी तरह घिरा 
हुआ है। उत्तरी सीमास्थित सोवयत संघ तथा पूर्वी- 
सीमावर्ती लालचीन ये दो प्रबल साम्यवादी शक्ति 
अफगानिस्तान में अपना-अपना “पड़ोसी-धर्म! का असर 
जमाने के लिए जब कोई कसर नहीं छोड़ते, तब दूसरी 
ओर दक्षिण में पाकिस्तान और परदिचम में ईरान इन दो 
सेंटो सैनिक-संघ वालों का मुखिया पूंजीवादी शक्ति 
अमेरिका अफगानों के “विकास” के लिए हमेशा तत्पर 
रहता है। इनके अतिरिक्त सहधर्मी दोनों इस्लामी 
पड़ोसियों से अफग़ानिस्तान को सदा सशंकित रहना 
पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान आरश्भ से 
ही पल्तुनिस्तान और सीसस्‍्तान विवादों के कारण 
अन्दर से “असदभाव' बरतते आ रहे हैं। अतः अफगान 
राष्ट्रनायक अत्यन्त सतक॑ और सावधान रहकर लगातार 
कूटनैतिक कृशलता से पेश आते हैं, जिससे पूर्वी और 
पद्चिमी दोनों शक्तिगोष्ठियों से अफग्रानिस्तान को 
विशाल घनराशि सहायता के तौर पर मिलती रहती 
है। इस तरह अफगानिस्तान एक सही नमूने का 
मध्यवर्ती राष्ट्र (बफर स्टेट) है और पिछले डेढ़ सौ साल 
से खूबी के साथ अपने इस पार्ट को वह अदा करता आ 
रहा है। इसलिए अन्तरराष्ट्रीय राजनीति के बिद्यार्थी 
बहुत दिलचस्पी के साथ अफग्रान-घटनाचक्र का 
निरीक्षण करते रहते हैं । 


जब हम अपनी दृष्टि अद्यतन परिस्थिति से हटाकरे 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर डालते हैं, तो अफग़ानि- 
स्‍्तान को एकदम विश्व के प्राचीनतम सम्यता क्षेत्र में 
ही पाते हैं। प्राय-ऐतिहासिक युग में इस भूमाग से 
ही मोहेअजोदड़ो सम्यता को बैदूयेमणि (लापिस-लाजुली) 
आदि मिलते रहे हैं, और उस सभ्यता के समकालीन 
उपनिवेशों के कई अवशेष अफग्रानिस्तान में इन दिनों 
निकल रहे हैं। फ्रांस, इताली आदि कई देशों के 
पुरातत्त्वज्ञ वहां वर्षों से खुदाई काये में जुटे हुए हैं । 

इतिहास के उदयकाल में अफग्रान-मूमि आर्थावर्त 
के अन्तगत उत्तरापय विभाग में अवस्थित था। वैदिक 
साहित्य के नदी-स्तुति, दाशराज्ञथुद्ध आदि प्रकरण इस 
बात का प्रभाण हैं कि इन्दो-इरानीव आये-जाति के 
पू्व॑ज वहां बसते थे और ज़ेन्द आविस्ता के अनुसार 
वह भूभाग आर्याना-मेजो के नाम से परिचित था ॥ 
सर्वप्रथम आरये-उपनिवेश अफगान भूभाग में स्थापित 
हुआ था। वंज्षु नदी के देक्षिणग-तटवर्ती बाहिलक 
(आधुनिक बलल्‍्ख) में, जिसका वर्णन 'नगरियों के माता” 
के रूप में विश्व के प्रथम इतिहासकार ग्रीक-पण्डित 
हेरोदोतस ने किया है, विवस्वानू-पुत्र यम वहां प्रथम 
धमेंराज बने । यहीं से अफगान इतिहास का प्रारम्भ 
होता है। इसके आगे कालत्रम में गंधार, सप्तर्सिषु, 
कंबोज, कपिशा आदि जनपद इदं-गिर्द बनते गए और 
पारद, पहलव, यवन, शक आदि जातियां आकर वहां 
बसती रहीं । पुरातत्त्व के विद्वान्‌ू इन जातियों और 
उनकी भाषाओं के अध्ययन में गहरी रुचि लेते हैं । 

अफग्रानों को यह विशेष सद्भाग्य प्राप्त है कि 
विश्व के महान्‌ घर्मं का उदय उनकी भूमि पर ही हुआ, 
एक हिन्दु-धर्म और दूसरा पारसी-धर्म । कुरुक्षेत्र- 
युद्धोत्तर काल में पारसी-धर्म के प्रतिष्ठाता जरथ॒स्त्र 
का आविर्भाव हुआ जो बलल्‍्ख के रहने वाले थे। समग्र 
ईरानीय मालमूमि उनकी जेन्द आवेस्ता की यायाओं से 
गूंज उठी और अगली कुछ-एक झताब्वियों के लिए 


१७० 


[सतस्वर १९६४] 


अफमग्रानिस्तान भारतीय प्रभावक्षेत्र के बाहर चला 
जया । इस अवधि में उसे ऋषदा: ईरानीय हरवामनीष 
साज्राज्य में, तथा सिकन्दर व सेलुकस के ग्रीर्क 
साञआ्आाज्य के अधीन रहना पड़ा। अन्त में चन्द्रगुप्त 
मौर्य के पुरुषार्थ से भारतीय साम्राज्य में वह फिर से 
सम्मिलित हो गया । दो हजार साल के लम्बे इतिहास 
में यंथपि कई बार ऐसा हस्तांतर हुआ है, फिर भी 
अपग्रान भ्रृंम सदा से ही भारतवर्ष का अभिन्न अंग 
थी और उसके निवासी भारतीय माने जाते थे। 
संस्कृत-निष्ठ पश्तोभाषा आज इसका एक अकाटय 
भ्रमाण है । 


मौर्य सम्राट अशोक और कुषाण-सम्राट्‌ कनिष्क के 
शासनकाल में अफग्रानिस्तान में बौद्ध-धर्म का विशेष 
विस्तार हुआ । असंख्य स्तूप, चैत्य, (बहार, मूर्तियों के 
निर्माण और प्रतिष्ठा हुई । वहां भिक्षुओं और तीथ्थ- 
यात्रियों का तांता-सा लग गया । दुनिया की विशाल- 
तम एकाध्कि बुद्ध-प्रतिमाएँ उत्तरी अफगग़ानिस्तान के 
बामियान में भाज भी ।वद्यमान हैं। इधर, कंघार 


झभफगानिस्तान 


११ 


में, अशोक-शिलालेख का सम्प्रति आविष्कार हुआ 
है । 


अफगानिस्तान के बीर निवासी कई पीढ़ियों से 
अपना खून-पसीना एक कर भारत-आक्रमणकारी 
विदेशियों का सामना करते आए हैं और इन प्रयत्नों 
में उन्हें बार-बार अपना सर्वस्व स्वाहा कर देना पड़ा 
है। पाश्चात््य इतिहासकारों को बहुत अचम्भा होता 
है कि हजरत पैगम्बर के बाद जब तीव्रगति से तीनों 
महादेशों में फंलने में इस्लाम समर्थ हुआ, तब अफग्रानि- 
स्‍्तान के द्वार पर पहुंच कर उसे बरबस शतियों तक 
रुका रहना पड़ा; और, जिस साम्राज्य में कभी 
सूर्यास्त नहीं होता था उस प्रबल ब्रिटिश द्क्ति को 
अफग्ानों के मुकाबले में कई बार सामरिक पराजय 
स्वीकार करना पड़ा। १७४७ से भले ही वह स्वतंत्र 
राष्ट्र बन गया है, फिर भी अफग्रानों के मन और 
मस्तिष्क भारतीयों के साथ हैं। यही कारण है +क 
प्रतिकूल परिस्थिति के होते हुए भी भारत-अफगान मेत्री 
आज सुदृढ और अटूट है । 


है # 


भी उसने अपनी रचने में स्वतन्त्रता और मौलिकता 
को महत्त्व दिया है, अथवा उसने उन विधानों को समक्ष 
रखा है जो भरत के पहले ५चलित रहे हों, और जिनके 
नियम सम्भवत: भरत्ञ से मिलते-जुलते होकर भी स्वतन्त्र 
रहे हों, जो आज उपलब्ध नहीं हैं। भरत के नियमों के 
विपरीत विधानों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि वह 
भरत से पूव॑वर्ती है। वह उस के नियम-निर्माण-काल से 
पहले ही रहा है । भरत ने भास और इस प्रतिभा-पुत्र के 
सफल प्रयोगों से प्रभावित होकर ही अपने अधिकांश नियमों 
का निर्माण किया होगा । भरत के समक्ष भास,सोमिल्ल, 
कालिदास आदि की सफल रचनाएं अवश्य रही होंगी । 
आगे के नाटक फिर भरत के विधानों बंध कर हुए 


( पृष्ठ ९ का शेष ) 


हैं। यह उन की शेली और नियमबद्धता से प्रकट होता 
है। कुमारसम्भव और रघुवंश में दिए गए नाटकीय 
नियमों के संकेत से भी यही |विदित होता है कि भरत 
के पूवंकालीन नियम-निर्माताओं के विधे-विधानों से 
कवि परिचित रहा है। कालिदास शुंगगालीन कवि 
है, और नाट्य-शास्त्र का प्रणेता भरत ई० सन्‌ की 
पहली शती का है, अथवा बाद का है। वह का लदास 
के प्रथम नहीं रहता । कामसूत्रकार वात्स्यायन, और 
भरत दोनों ही मालव-निवासी हैं, ओर दोनों ही 
पदचात्कालीन हैं । कवि दोनों से स्वतन्त्र और मौलिक 
मार्ग का निर्माता है। अनुकरणशील नहीं। उस का 
अपना स्वतन्त्र महत्त्व है । 


|. - 


भावनात्मक एकता के प्रतीक -कचीर 
[ डा० नज्जीर मुहम्मद | 


भारतवर्ष विभिन्न प्रान्तों, धर्मों, भाषाओं और 
अ्रथाओं का देश है । इस में अनेक जातियों और वर्णों 
के लोग निवास करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी 
और सिन्धु प्रान्‍्त से असम तक फैले हुए इस देश में 
अनेक विभिन्नतांओं का सागर हिलोरें लेता रहता है । 
कश्मीर की भाषा, रीति-रिवाज और प्रथाओं का 
सम्बन्ध केरल की भाषा और रीति-रिवाजों से तथा 
पंजाब प्रान्त की भाषा और रीति-रिवाजों का सम्बन्ध 
असम की भाषा और रीति-रिवाजों से जुड़ पाना 
कठिन है। इन ऊपरी विभिन्नताओं के होते हुए भी 
आन्तरिक अभिन्नता की एक अन्तर्धारा सर्देव से यहां 
प्रवाहित होती रही है। भारत की प्राचीन परम्परा 
ओर संस्कृति इस अभिन्नता की संचालक और संरक्षक 
हैं। भारतीय संस्कृति ने शताब्दियों से अपनी उज्ज्वल 
परम्परा की रक्षा कर के विश्व में आदर्श का निर्माण 
किया है । उस के इस गौरव का वास्तविक श्रेय उन 
महान्‌ व्यक्तियों को है जिन्‍्हों ने भारतीय-संस्कृति 
के बीच मानवता की रक्षा करने वाले अपने अमर- 
सन्देश दे कर समय-समय पर जनता को जगाने के 
प्रयत्न किए । मानव सत्‌-असत्‌ प्रवृत्तियों का भाण्डार 
है। मनुष्य की असत्‌ प्रवृत्तियों के समाज पर छा जाने 
पर ही समाज में धामिक द्वेष, जातीय भेद, प्रान्तीय 
अभिमान इत्यादि की बुरी भावनाओं का प्राधान्य हो 
जाता है। इन को समाप्त कर ऐक्य की स्थापना करने 
का महत्त्वपूर्ण कार्य कुछ महान्‌ पुरुषों को करना 
पड़ता है। भारत में इस प्रकार के प्रयत्नों की. अखण्ड 
परम्परा रही है। एकता की स्थापना का प्रयत्न करने 
वाले इस प्रकार के मनीषियों में कबीर का स्थान 
प्रमुख है । 

कबीर के काल में हिन्दू-मुस्लिम विरोध, जातिवाद, 
ऊँच-नीच की भावना, दिखावटी धाभिक क्रिया-कलापों 
तथा पाखण्डों का ज़ोर था। कबीर मे हिन्दू-मुसलम्ानों 
की धाभिक प्रक्रियाओं को ध्यान से देख कर दोनों 
जातियों को समझाया कि किन्‍्हीं दो धर्मों को, मानने 


ढक १३२ 


वाले व्यक्तियों के भगवान्‌ अलग-अलग दो नहीं दो 
सकते । केबल धामिक क्रियाओं के सम्पादन में मित्तल 
होने के कारण आपस में लड़ना-भूगड़ना ठीक नहीं, 
क्योंकि यह क्रिया-कलाप न तो मौलिक हैं और ने 
किन्‍्हीं व्यापक सिद्धान्तों पर ही आधषास्ति हैं। हरि- 
कीत्तन और अजां, मन्दिर-मस्जिद, तथा पूर्व और 
पश्चिम का भेद उस एक शक्ति, एक सत्य को दो में 
नहीं बाँट सकता। बाह्य धर्माचार तथा अनेक नाम 
उस सर्वव्यापक सत्य को मन्दिर या मस्जिद में सीमित 
नहीं कर सकते। राम को मन्दिर में और खुदा को 
मस्जिद में बताने वाले व्यक्ति भूल में हैं, क्योंकि-- 
तुरक मसीति देहुरं हिन्दू, दहूँठां राम खुदाई ॥ 
जहाँ मसीति देहुरा नांही, तहां काकी ठकुराई ॥॥ 
व्यक्तियों द्वारा मानो गए धामिक सभी चिह्न और 
वेष-भूषा कृत्रिम हैं। जनेऊ और सुन्नत मनुष्य की 
मौलिक एकता को विभक्त नहीं कर सकते--- 
कृतम सुनित्य शोर जनेऊ, हिन्दू तुरक न जांने भेऊ। 
हिन्दू-मुसलमानों के आपसी विरोध को मिटाने और 
दोनों में प्रेम पैदा करने के लिए कबीर ने कहा कि 
हिन्दू-मुसलमान दोनों एक ही पिता की सन्‍्तान हैं, एक 
ही कर्त्ता ने उन्हें बनाया है । राम, रहीम, केशव, करीम 
आदि नाम एक ही सत्य के है--- 
हिन्दू तुरक का करता एकं, 
ता गति लखी न जाई। 
>< 
हमारे राम रहीस करीम केसो, 
झलह राम सति सोई ॥॥ 
हिन्दू मुसलमानों के बीच वेमनस्थ और भेद-भाव 
की खाई को पाटने के प्रयत्न के साथ ही कबीर ने 
हिन्दुओं में फले हुए छुआछूत के विचारों का डटकर 
विरोध किया । उस समय ब्राह्मणों की शक्ति और 
महिमा की वृद्धि के साथ ही शझ्ूद्रों का स्थाव समाज में 
अत्यन्त नीचा हो गया था। ब्राह्मण शुद्रों की छाया 
तक से घूणा करते थे। नीच-से-नीच आचरण वाला 
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नी ब्राह्मण केवल जाति के बल पर उन्नो भानां नाता 
था और अच्छे-से-अच्छे आचरण वाला होते हुए भरी 
झद्र समाज में नीचा समझा जाता था। ब्राह्मणों के 
भ्रपंच से पिसते हुए शुद्रों को मुक्त करने का प्रयत्न 
कबीर ने किया । उन्होंने ब्राह्मणों से खुलकर पूछा कि 
उनमें शुद्रों से कौन-सी श्रेष्ठता है-- 

काहें को कीजे पांडे छोति विचारा, 

छोतहि ते उपना संसारा। 

हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कंसे दूध, 

तुम केसे अआहाण पांडे हम कंसे सुद । 

छोति छोति करत तुम्हही जाए, 

तो ग्रमवास काहे को श्राए ॥ 

कबीर ने समाज में सात्त्विकता और आचरण- 
प्रवणता का प्रचार किया । भयंकर रूप में फंली हुई 
वासना का उन्होंने डटकर विरोध किया | इसके लिए 
उन्हें स्त्रियों की निन्दा करनी पड़ी तया ब्रह्मचये का 
उपदेश देना पड़ा। उन्होंने समाज में सात्तविक 
वृत्तियों के प्रचार के लिए बड़ा तप किया था । 
कबीर समाज में आथिक समानता की स्थापना 
करना चाहते थे । उन्होंने धनी और सत्ताधारी लोगों 
से समाज के निर्धन व्यक्तियों के साथ सद्भावनापूरों 
व्यवहार करने की बार कही । उन्होंने राजाओं और 
अमीरों के विलासी जीवन को ।धककारा। वे हरि- 
भजन के माध्यम से मौनव-सेवा को प्रोत्साहन देते थे । 
उन्होंने राजा और प्रजा के भेद को अनुचित बताया। 
वे राजा, प्रजा सब का उद्गम एक ही महान्‌ शक्ति 
ज् 


भावनात्मक एकता के प्रतीक--कबी र 


रैरे 


की मानते कें-- 
ऊंकार आदि है सूला, 
राजा परजा एकहि सुला। 

यों तो भष्ययुग का भक्ति-आन्दोलन सांस्कृतिक 
और भावनात्मक एकता को अभिव्यक्त करने वाला 
महान्‌ राष्ट्रीय आन्दोलन ही था, किन्तु कबीर का 
काव्य तो पूर्णरूपेण भावनात्मक एकता के आधार पर 
ही रचा गया है। कबीर में गौतम बुद्ध की दया और 
अहिसा, ईसामसीह का परोपकार और मुहम्मद साहब 
का विश्वबन्धुत्व का भाव एकाकार हो उठा है। कबीर 
ने ऐसे महान आदर्शों की स्थापना की है कि वे अनेक 
शताब्दियों के बीत जाने पर भी अवना महत्त्व स्थायी 
बनाए हुए हैं। उन्हींने लगभग पांच-सौ वर्ष पहले ही 
उन कार्यों की नींव डाली जिन पर महात्मा गांधी ने 
वर्तमान स्वतन्त्र भारत का भव्य-भवन बनाया ॥ 
छतछात-निवारण, हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य, और सत्य- 
अहिसा की स्थापना पर कबीर ने बल दिया था। 
गांधी जी ने इन्हीं को अपने आन्दोलन का मुख्य ध्येय 
बनाया । कत्रीर के आयिक समानता के विचार को 
फरनीमूत करने का कार्य सर्वोद्य नेता बिनोवा भावे कर 
रहे हैं। महात्मा गांवी के स्वप्न 'रामराज्य' को साकार 
करने के लिए हमें कबीर के आदशों को ग्रहण करना 
होगा। आज भारत में भावनात्मक एकता की अत्यन्त 
आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों में आपस की 
एकता ही स्वतन्त्रता की रक्षा कर सकती है । कबार की 
वाणियाँ जनता को सच्चे मार्ग पर चलाने में सफल होंगी ॥ 


है $ 
गुरु कोन ९ 
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जिन्होंने जगत्‌ को विगतराग होकर, सदा ध्येय श्रौं गेय है भ्न्य माना। 
सिखाया जिन्होंने कि हे कमंमय सब, जगत्‌ ! करे से तुम कमी मत लजानां ॥६ 
जिन्होंने मनुज को वनुज-माव से भी सदा ज्ञान देकर जगत्‌ में बचाया। 
नहीं भेद जीयों में, मायों में यह सब, जिन्होंने सनुज को सदा ही बतत्या 
झरे भाग्य का मोग का भार सिथ्या, तजो तुम इसे है, जिन्होंने जताया। 
करो कर्म कतेव्य झौ घर्मे अपना, जिन्होंने यही मर्म सर्वत्र गाया॥। 
तमस्तोम श्रशों के उर का जिन्होंने, जला शान-दीपक मुदित हो सगाया ॥ 
जगाया जिन्होंने स्वगर्जज से उनको, प्रबल मोहनिद्रा ने जिनको सुलाया ॥॥ 
उन्हीं को है पूजा, नहीं और दूजा, यही हैं गुद और शिक्षक मनुज के।॥ 
उन्हीं के चरण में गुर-पुणिमा पर, विनय से ही मस्तक कुर्कंगे सनुज के ॥। 


[ भी सुझ्ौलकुमार 'कुस्ल ] 


बह पाँव से लेकर सिर तक सिहर उठी। “परि- 
स्थितियों को अनुकूल भी तो बनाया जा सकता है।” 
अपने ही कहे हुए वाक्य पर उसे आज विश्वास नहीं हो 
था रहा था। सम्भवतः उस समय उसने केवल 
सेद्धान्तिक पक्ष को लेकर तर्क प्रस्तुत किया था और 
आज व्यावहारिक पक्ष उसकी परीक्षा के लिए ही स्यातृ 
भा खड़ा हुआ | 

तब शीला एफ, ए. में पढ़ती थी । उसका मध्यम 
कोटि का कद और खंजन-पक्षी ज॑ंसी आँखें बड़ी मोहक 
थीं। जितनी वह चंचल थी, उतनी ही पढ़ाई में 
कुशाग्र-बुद्धि । जिस काम को करने की ठान लेती उसे 
पूरा करके ही छोड़ती । यह संस्कार उसने अपने पिता 
से ग्रहण किया था। उसके पिता गणपतिचन्द्र एक 
स्कूल में अध्यापन का कायें करते थे। उमर यही 
पच्चास-एक के लगभग । व्यक्तित्व पूरा रोबदार। 
कहते हैं, एक बार उन्होंने प्रतिज्ञा की थी #के मैं 
एम. ए. पास करके ही छोड़ुंगा। उस समय वह 
केवल मिडल पास थे । और वह अपनी बात के पक्के 
ही तो निकले। सारी परीक्षाएं पास करते चले गए। 
लेकिन एम. ए. के लिए तो उन्हें बहुत वर्ष लग गए। 
हृताश होकर उन्होंने एम. ए. का ध्यान छोड़ा । 
पृता नहीं फिर उनके मन में क्या आया--५० वर्ष की 
अवस्था में उन्होंने एम. ए. कर ही तो डाली । 
शीला उन्हीं की पुत्री है । 

सर्वेश शीला का सहपाठी था और था मित्र । 
इन की मित्रता इस बात से और भी घनिष्ठ हो गई 
कि गणपतिचन्द्र सर्वश के पिता दीनदयाल के 
बचपन में सहपाठी रह चुके थे। उनका एक-दूसरे के 
घर आना-जाना हैं। शीला के पिता ने तो अध्यापन 
का काम पकड़ा था, परन्तु सर्वेश के पिता जी जीवन- 
बीमा कम्पनी में काम करते थे। शीला और सर्वेश 
बिना रोक-टोक से एक-दूसरे के घर आते-जाते थे। 
कालेज में भी दोनों खूब पढ़ते और एक-दूसरे से आगे 


बढ़ने की. चेष्टा करते । 

एक बार कालेज में डिबेट थी। सर्वेश ने कहा 
था, “जीवन की घटनाएँ उपन्यास की घटनाओं की 
तरह होती हैं। जो हो चुका है, उसके बारे में हम 
विश्वासपृवंक कह सकते हैं। जो अभी घटा नहीं 
उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता ।” 

शीला के तन-बदन में आग लग गई । उसे सर्वेश 
का “निराशावादी” दृष्टिकोण कदाचित्‌ पसन्द न आया । 
खड़ी होकर बोली, “'कुछ कहा क्यों नहीं जा सकता । 
हर प्राणी को अपने भावी जीवन के प्रोग्राम पहले ही 
निश्चित कर छोड़ने चाहिए, और फिर ऐसी कौन-सी 
कठिनाई है, जिसे मानव पार नहीं कर सकता ।” कुछ 
रुक कर वह फिर बोली, “तुम्हारा यह दृष्टिकोण 
पलायनवादी लगता है ।” 

और सब उपस्थित लोग हँस पड़े। परन्तु सर्वेश 
ने साहसपूर्वक कहा, “देखों शीला, जहां तक कठिनाई 
वाली बात है, मैं तुम्हारे से शत-प्रतिशत सहमत हूँ। 
प्रयत्न से बहुत-कुछ हो सकता है। परन्तु जिस प्रकार 
उपन्यास के पाठक कां पृव॑-निश्चित-धारणाएँ विपरीत 
निकलती हैं, उसी प्रकार प्राणी कई बार परिस्थितियों 
तथा कत्तेव्य की दलदल में फेस जाता है ।” 

“पॉरस्थितियों को अनुकूल बनाना हमारे अपने 
हाथ में है ।' सर्वेश इस तक॑ के आगे चूप हो गया 
था। शज्लीला का मन बेचेन हो उठा था। माथे पर 
भावों का आरोहण-अवरोहण स्पष्ट-पारलक्षित होता 
था। अपने-आप को भुलाने के लिए उसने पुस्तक 
उठाई। परन्तु पढ़ न सकी। भन में एक विचारधारा 
का सागर लहर मार रहा था। उसने सर्वेश का पत्र 
अटेची में से फिर निकाला और उसे तीसरी बार पढ़ने 
लगी--- 

मेरी शीला, 

मैं एम. बी. वी. एस. में से फास हो गया हूँ ॥ 

पफ्सा जी चिरकाल से जोर डाल रहे हैं, इसलिए 


श्ड 
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यह पत्र लिख रहा हूं। और फिर तुम्हारे पित्त जी 
भी तो गत वर्ष बड़ा जोर डाल रहे थे। सो अब 
मां-बाप की प्रसन्नता के साथ-साथ अपने जीवनरूपी रथ 
को भी सार्थक बनाएँ। पिता जी से परामर्श करके 
तिथि लिख भेजो । मुझे पूर्ण आशा है कि मेरी शीला 
परिस्थितियों को अनुकूल बना लेगी। पिता जी को 
नमस्कार। छोटों को प्यार । है 
सर्वेश । 

शीला असमंजस में पड़ गई। उसके पिता ने एक 
वर्ष पूर्व सर्वेश के पिता से उनकी शादी की बातचीत 
तय कर ली थी। शीला ने कोई प्रतिवाद न किया 
था क्‍योंकि सर्वेश में सभी गुण थे । 

शीला के तीन छोटे भाई हैं। उनमें से एक 
मॉडल स्कूल में पढ़ता है और दो दूसरे स्कूल में। 
बच्चे बहुत ही ग्रम्भीर प्रकृति के हैं, क्योंकि उन्हें 
बचपन से ही मातृ-स्नेह से वंचित रहना पड़ा है। 
फिर भी शीला तथा उसके पता ने उन्हें किसी वस्तु 
का अभाव खटकने नहीं दिया। वह झ्ीीघ्र पढ़- 
लिखकर स्वावलम्बी बन जाएँगे। तो भी आठ-दस 
वर्ष तो लगेंगे ही। शीला अपने कत्तंव्य को पूरा कर 
रही है । 

कुछ ही दिन हुए उसका बी. टी. का परिणाम 
घोषित हो गया है। श्वास होते ही उसे एक स्थानीय 
स्कूल में नौकरी भी डिल गई है। परन्तु परमात्मा को 
शायद कुछ और ही स्वीकार है। अत्यधिक परिश्रम 
करने के कारण उसके पिता की आँखें जाती रहीं। 
आपरेशन भी करवाया परन्तु व्यये। गणपति जी 
सकल के लिए सब-कुछ कर लेते थे। स्कूल के लिए 
तो वह चन्दा माँग कर भी ला देते। न दिन देखते 
न रात स्कूल के काम में लगे रहते । 

भाग्य की गति बड़ी विचित्र होती है। उन्हें 
स्कूल से जवाब मिल गया। जो लेई-पूंजी थी वह 
शीला की बी. टी. पर खर्च हो गई । उन्हें इतना ही 
दुःख हुआ जितना किसी बाप को होता है, जब उस 
का पुत्र सब-कुछ प्राप्त करके कृतध्न की तरह इस भव- 
सागर में ठेल दे। किसी संस्था की तीस वर्ष सेवा का 
फल उन्हें यह मिला था। इतना ही नहीं उन्हें पुरस्कृत 
करने की अपेक्षा स्कूल ने उनके प्राविडेंट-फष्ड 


एक सु्ल--भार दु:ख 


श्र 


में से भी दो-सौ रु० दान ले खिका था, क्योंकि ऐसा 
उस स्कूल में रियायथ था। यणपतिजन्द्र फिर भी 
सकुष्ट ये । ह 

सीखा पर पहाड़ गिर पड़ा था। स्कूल से आते 
ही शीला लेट यई थी। अपने पिता को अपने कमरे में 
आते देख एकदम उठ बेठी । 

“तबीयत तो ठीक है न १” 

“हां, पिता जी !” 

ध्व्दो ०९० ०००|?? 

“वैसे ही लेट गई थी ! स्कूल में पीरियड सारे लगे 
हुए थे आज । इस लिए जरा थकावट-सी हो गई थी !” 

“सारे | तो कया अंग्रेडी के अतिरेक्त और भी 
विषय मिला है क्या तुम्हें १” 

“हां, पिता जी! दसवी की अंग्रेज़ी, नवीं की 
हिन्दी, आठवीं का सामाजिक-अध्ययन तथा सातवीं की 
पंजाबी । 

“अच्छा ! प्राइवेट संस्थाओजों वाले तो रक्तशोषण 


करते हैं, रक्तओषण ।” 
कुछ रुक कर वह बोले--“न मैं अन्धा होता और 
न तुम्हें “****!” और वह रोप डे। बेटी से भी रहा न 


गया । उसकी आँखे भी सजल हो गई, परन्तु उन्हें 
उसके पिता न देख सके। हिम्मत से उस ने कहा--- 
“पिता जी, आप की आंखों में आँसू क्‍यों ? मैं जो हूं ।” 

“बेटी, लड़कियां तो पराया घन होती हैं । चाहता 
हूँ तुम्हारे हाथ पीले कर दूं! मैं तो गुरुद्वारे या 
धर्मशाला में भी समय काट सकता हूं, परन्तु तुम्हारे 
भाइयों का क्‍या होगा ? मुझे उन्हीं की चिन्ता लगी 
रहती है ।? और निःश्वास ले कर चुप हो गए । 

“आप तो ऐसी बाते करते हैं, जेसे मैं पराई हूँ ।” 
दोनों अपने-अपने विचारों में खो गए । 

एक ओर रात थी, दूसरी ओर प्रातः, एक ओर 
परिश्रम, दूसरी ओर वह एक डाक्टर की बीवी । 
मानव प्रायः आराम-प्रिय है। परन्तु जहां कत्तंव्य का 
प्रश्न उपस्किस होता है, वहां मानव दुविधा में फेस 
जाता है । निष्कर्ष पर पहुँच पाना बड़ा मुश्किल होता 
है। शीला भी इन्हीं भुल-मुलेयों में पड़ी थी। उस के 
अभी खाने-पीने के दिन थे । फिर वह मजदूरी या रात 
को क्‍यों चुने १ क्‍्योंन वह प्रातः: को चुने। ताकि 


१६ 


रस-लोभी अमर बीन बजा कर उसे विवाह ले जाए। 
फ़िर किंतना संता होगा। और फिर सर्चेदा से यह 
प्रतिज्ञा भी तो किए है। क्‍या वह अपने ही तकों को 
आप ही भुठला दे । क्या वह अपने ही सर्वेश को धोखा 
दे दे । एक बार तो उस के मन में आंया, वह अवश्य 
ही सर्वेश को “हाँ लिख दे। तत्क्षण मनःस्थिति ने 
पलटा खाया । अन्तरतम से आवाज़ आई--तुम्हें अपना 
ही सुख प्रिय लगता है। एक सुख के लिए चार को 
ठोकर मार सकती हो ? और फिर क्या तुम सुखी भी 
रह सकोगी । एक ओर तुम्हारे तीनों भाई मां-बाप की 
दुहाई देते फिरेंगे दूसरी ओर तुम्हारा बाप ठोकरें खाता 
फिरेगा: ! ठोकर खाता फिरेगा !! और फिर अपने बच्चों 
को भूखा मरता देख क्या तुम्हारा बाप तुम्हारे दर पर 
आएगा £ नही ! कदापि नहीं ! वह रेल के नीचे*“* ***। 
वह आगे न सोच सकी। पत्थरवत्‌ बैठी अपने बाप 
को देखने लगी। उसे लगा वह पागल हो गई है। 
यरन्तु तभी वह सम्भल गई और मानसिक-संभारता 
को रखती हुई उठी और लिखने वाली मेज्षञ पर जा 
बंठी । हाथों में गति आ गई । और वह लिखने लगी । 
सर्वेश जी ! 

पत्र आप का प्राप्त हुआ, धन्यवाद । जीवन की 


विद्व-ज्योति 


[सितम्बर १९६४] 


घटनाएँ सचमुच एक उपन्यास की घटनाओं की भान्ति 
हैं, जिन के विधय में पहले ही कुछ नहीं कहा जा 
सकता । तुम्हारे ही वाक्य की आवृत्ति कीं है--आशा 
है बुरा ने मनाओगे | मैं ने तुम्हारा साथ भावी जीवन 
व्यतीत करने का वचन विया था। परन्तु परिस्थिति 
जो आज है, वह इस बात की आज्ञा नहीं देती कि मैं 
अभी विवाह करूँ। मेरे भाइयों को अभी स्वावलम्बी 
बनाना है। मेर। निश्चय अटल है ! मुझे मेरे पुराने 
वचन याद ।दलाने की कदापि न सोचना । मैं कत्तेंव्य 
की ओर अग्रसर हुई हें। एक सुख के लिए चार दुःख 
मोल नहीं लेना चाहती, क्षमा । 
शीला । 
जब शीला ने पैन रखा तो उस के पिता की 

विचार-तन्द्रा टूटी । पूछा--“बेटी, अभी तुम क्या लिख 
रही थी १” 

“मैं तो पाठ-संकेत लिख रही थी पिता जी । पाठ- 
संकेत लिख लेने से पढ़ाने में ज़रा सुविधा जो 
रहती है 2 

“शीला तू कितना परिश्रम करती है?” बूढ़ा 
प्रसन्‍न हो अपने कमरे में चला गया--वास्तविकता 
से पूर्णत: अनभिन्न । 


औ औै 


पंछी, अब न करो यह भीत 
[ श्रीमती शान्ति श्रग्रवाल | 


पंछी, श्रथ न करो यह प्रीत । 
तुम तो हो तरुवर के यासी, भव-बन्धन से दूर, 
में पंछी हूँ जाल पराये बन्चन में सजबर। 
तुम विचरो उन्मृक्त गगन में गाझ्ो सुख के गान, 
बया जाने मेरे जीवन का हो कंसा अवसान । 
हम-तुम दोनों ही पंछी हैं, पर कितने विपरीत ? 

पंछी, श्रब न करो यह प्रीत । हैं 
तुम से कितनी दूर न जाने होगा मेरा वास, 
मीत झज को प्रीत बनेगी तथ कल का उपहात । 
देखो, रूट न जाझो पंछी, सोचो क्षण दो-चार, 


सुख में दुःख की याद न झाती, कहता है संसार । 
मेरी-तेरी बात नहीं रे, यह तो जग की रीत, 
पंछी, श्रब न करो यह प्रीत । 
सोच यही हे--““भझाज सुना दूं, क्‍या भ्रंतिम संदेश, 
कहने को तो है जीवन की, सारी गाया शेष | 
और कहीं पर स्वर खोए हैं, शब्ब हो गए सौन, 
दूर क्षितिज से ढूंढ स्वरों को, ला सकता है कौन ? 
भ्राज यही श्रच्छा है, भ्रपना मोन रहे संगीत । 


पंछी, अब न करो यह प्रीत ७ 


ओपनिषदिक भारत के पूर्वी एवं दक्षिणी प्रदेश 


[ प्रा० ब्रजवेवप्रसाद राय | 


ओपनिषदिक भारत के भौगोलिक विवरणों के 
क्रम में यह लेख विशेष महत्त्व का है, क्योंकि इस में यह 
दर्शानि का प्रयास किया गया है कि आरयों को यद्यपि 
भारत के परदिचमी भागों की विशेष जानकारी थी एवं 
आय -संस्क्रति के अधिकतर केन्द्र पश्चिम भारत में ही 
थे तथापि पूर्वी एवं दक्षिणी-भारत के विभिन्‍न भागों से 
थे सुपरिचित थे। एवं वे इस प्रकार सारे भारत में 
अपनी संस्कृति के प्रसार में सफल हो चुके थे । इन 
प्रदेशों में काशी, कोशल, विदेह, विदर्भ एवं लड्भा आदि 
काफी महत्त्वपूर्ण हैं । 

काशी--प्राचीन एवं अवान्तरकालीन उपनिषदों 
में काशी का बार-बार उल्लेख हुआ है। बृहदारण्यको- 
पनिषद्‌" में काशी के कृशल धनुघेरों के विवरण मिलते 
हैं जिन के समक्ष शत्रुओं के पाँव उखड़ जाते थे । इस की 
पुष्टि इस बात से भी होती है कि सातवीं सदी ई० पूर्व में 
काशी एक सबल राज्य था तथा यहाँ के ब्रह्मदत्त आदि 
राजाओं ने पड़ोसी राज्यों पर आतदू फंला दिया था । 
जैसा कि जातक की कथाओं से जाना जाता है, जिन 
में काशी का प्राचीन इतिहास सुरक्षित है एवं उन की 
रचना का काल छढ़ी सदी ई. पूर्व माना जाता है। 
इसी उपनिषद्‌ में काशी के महान्‌ दाशंनिक एवं जन- 
सेवी राजा अजातशर्त्रु' के नाम का उल्लेख हुआ है 
जिन के पास देश के बड़े-बड़े ब्राह्मण दाशनिक भी 
आते थे एवं ज्ञान-पिपासा शांत करते थे तथा शद्भुाओं 
के समाधान भी करते थे। कौषीतकि उपनिषद्‌? में 
काशी का भी उल्लेख आता है। बहुत बाद के एक 
उपनिषद्‌ ग्रन्थ श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्* में इसे 
अविमुक्त तीर्थ एवं पृथ्वी पर पवित्रतम स्थान' माना 
गया है। इसी प्रकार ग्रोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ * में 
सप्तपुरी का उल्लेख आता है जिस में काशी की भी 
गणना होती है। जाबालदहॉनोपनिषद्* में भी काशी 
का विवरण मिलता है। काशी बहुत ही प्राचीन 


प्रदेश है एवं उपनिषदों में उसके घामिक पक्ष का भी 
उल्लेख है । औपनिषदिक ज्ञान के विकास एवं सम्पोषण 
में काशी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पञ्चाल के 
प्रवारण एवं विदेह के जनक के समान ही तत्कालीन 
काशी के अजातशत्रु देन की सृक्ष्म गुत्यियों को 
सुलमभाते, विद्वानों का पोषण करते एवं साथ-साथ क्षात्र- 
धर्म की मर्यादाओं का पालन भी समुचित रीति से करते 
थे। काशी के राज्य, उस की जनता, उस के राजा 
एवं उस की समृद्धि के बारे में पता जातकों से लगता 
है जिन में इस प्रदेश का पुरातन इतिहास सुरक्षित है । 
ओऔपनिषदिक काशी की पहचान आज-कल के 
उत्तर-प्रदेश के वाराणसी जिले से की जाती है, जिस 
की राजधानी वाराणसी में थी । जातकों से ज्ञात होता 
है कि काशी नामक एक गाँव भी था जिस की वाषिक 
आय एक लाख कार्षापण थी। कोशल के राजा कंस ने 
ई० पूर्व सातवीं सदी के अन्त में काशी को अपने अधिकार 
में कर लिया था था। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा 
किए गए उत्खननों से काशी के ई० पू० १००० सालों 
के इतिहास पर प्रकाश मिला है एवं यह काल 
उपनिषदों के काल के बहुत नजदीक है। समय-समय 
पर बाढ़ के कारण नगर ध्वस्त होता रहा एवं वर्तमान 
वाराणसी मूलस्थान से तीन मील दूर हो चुकी है। 
काशी कुछ दिनों तक मगध के अधीन भी रही जो 
वहां के राजा बिम्बिसार की पत्नी कोशलादेवी को पूर्णो 
शुल्क के रूप में मिली थी। बुद्ध के समय में काशी 
राज्य काफी समृद्ध था एवं वाराणसी काफी विकसित 
थी। इस स्थान की ख्याति एवं पवित्रता से आक्रृष्ट 
होकर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम प्रवचन यहीं किया था। 
जैन तीर्थद्भुर पाश्वनाथ काशी के ही राजकुमार 
थे। इनका समय ९०० ई० पूृ० माना जाता है। यही 
समय उपनिषदों का भी है। अपनी दाशनिकता की 
उसी परम्परा में काशी ने पाइवेनाथ को पैदा किया। 
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अवान्तर काल में काशी अन्तरराष्ट्रीय-ख्याति की थी । 
धर्म, दर्शन, शिक्षा, कला-कौशल एवं व्यापार के क्षोत्रों 
में इसे सर्वप्रथम स्थान प्राप्त था । 

कोशल--यचपि प्रत्यक्ष रूप से उपनिषदों में कोशल 
के नाम का उल्लेख नहीं आता है फिर भी किसी-न- 
किसी रूप में इसका विवरण मिलता है। प्रश्नोप- 
निषद्‌"१ में कौशल्य आश्वलायन का उल्लेख आता है। 
आइवलायन एक बहुत बड़े दाशनिक थे एवं इनके नाम 
का विशेषण “कौशल्य' स्पष्ट रूप से ब्तलाता है कि ये 
कोशल देश के निवासी थे, नहीं तो कौशल्य इन्हें कहने 
का कोई दूसरा तात्पयं नहीं है। पञ्चाल, काशां एवं 
विदेह की भांति ही कोशल भी शक्तिशाली राज्य था, 
पर इसके किसी दाशेनिक राजा का उल्लेख उपनिषदों 
में नहीं मिलता है। हो सकता है कि बहां के राजा 
शास्त्र की अपेक्षा शस्त्र में अधिक रुचि रखते हों। फिर 
भी वहां की जनता दाशेंनिक ज्ञान की पिपासु थी 
जिसका प्रतिनिधित्व आश्वलायन करते हैं। उन्हें 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। कोशल की 
पहचान आज-कल के अवध से की जा सकती है जिसमें 
उत्तरप्रदेश के फंजावाद, लखनऊ एवं जौनपुर जिले 
आते हैं। साकेत एवं श्रावस्‍्ती इसके दो 
प्रधाना नगर थे एवं बुद्ध के समय में 
कोशल की राजधानी श्रावस्ती काफी समृद्धिशालिनी 
थी। जातकों से ज्ञात होता है कि कोशल एक सशक्त 
राष्ट्र था तथा तत्कालीन चार बड़ी शक्तियों में 
कोशल भी एक था। अनाथपिण्डक यहीं का व्यापारी 
था जिसने बुद्ध को जेतवन दान किया था। अवान्तर 
काल में कोशल की सीमा घटती-बढ़ती रही । पाँचवीं 
सदी ई० पू० के अंत में इसका विस्तार नेपाल की 
तराई तक था। कोशल देश के नगर बड़े समृद्ध थे 
एवं वे व्यापार के केन्द्र थे । पाणिनि ने भी कोशल का 
उल्लेख किया है। कुरु देश से पूरब एवं विदेह से 
पश्चिम यह देश बहुत ही शक्तिशाली था । 


विदेह--उपनिषदों में जितने भी प्रदेशों एवं 
राजाओं के उल्लेख हुए हैं उनमें विदेह प्रदेश एवं उसके 
राजा जनक का उल्लेख सर्वाधिक हुआ है। वृहदारण्य- 
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कोपनिषद्‌* में इसका विवरण मिलता है। विदेह 
के वीरों की प्रशंसा इसी उपनिषद्‌ में की गई है? | 
इसी में विदेह देश का उल्लेख सैकड़ों बार हुआ * है। 
कौषीतकिउपनिषद्‌* में इसका नाम मिथिला मिलता 
है। एक बाद के उपनिषद्‌ ग्रन्थ श्रीरामतापनीयोपनिषद्‌ ६ 
में सीता को मिथिलेशकुमारी कहा गया है। विदेह या 
मिथिला की पहिचान आज-कल के उत्तर बिहार के 
दरभंगा एवं नेपाल के जनकपुर जिलों से की जाती है | 
इस देश के राजाओं की उपाधि जनक थी। झातपथ 
ब्राह्मण में विदेध माधव का उल्लेख आता है जिन्होंने 
सदानीरा नदी के क्षेत्र में, जिसे आज-कल गण्डक नदी 
कहते हैं, पूर्वी भारत में वेदिक संस्कृति के प्रसार का 
पथ प्रशस्त किया था। उन्हीं के नाम पर इस प्रदेश 
का नाम ।वेदेह पड़ा । मिथि नामक राजा के नाम 
पर इसका नाम मिथिला हो गया। बुह॒दारण्यको- 
पनिषद्‌ में विदेह देश का जो वर्णन है उससे ज्ञात 
होता है कि यहाँ वैदिक-घर्मं का काफी प्रसार था एवं 
वहां के तत्कालीन राजा जनक यज्ञ करते थे जिनमें 
कुरु-पाञचाल एवं अन्य दूरस्थ ब्राह्मण भी निमंत्रित 
होते थे । ये यज्ञ दाशनिक वाद-विवादों के लिए काफी 
उपादेय थे। जातकों में भी विदेह देश एवं मिथिला 
नंगरी के उल्लेख आते हैं। वाल्मीकि रामायण में 
मिथिला के सम्बन्ध में काफी जानकारी मिलती है। 
बुद्ध के समय में यहां जनतंत्र था एवं जनक लोगों की 
सत्ता समाप्त हो गई थी । भारतीय दर्शन के विकास 
में मिथिला का योगदान इलाध्य रहा है। आज भी, 
जब कि कमेकाण्डप्रधान वैदिक-धर्म का हास हो गया 
है तो भी, मिथिला में अभी अपरिवर्तित रूप से यह्‌ 
सुरक्षित एवं प्रसरित है । 


विद्भ--विदर्भ प्रदेश के नाम का प्रत्यक्ष उल्लेख 
भूखण्ड के रूप में उपनिषदों में नहीं मिलता है, पर 
कुछ अप्रत्यक्ष विवरण बतलाते हैं कि देश के विभिन्‍न 
भागों की तरह विदर्भ में भी वैदिक संस्कृति जड़ जमा 
चुकी थी एवं वहां भी बड़े-बड़े दाशनिक उत्पन्न हुए । 
मधुविद्या के आचारयों के नामों की गणना के क्रम में 
१. ३,१३,१- २. ३,१११-२- ३- ३,८५,२. ४. ४,१,१-४ ग्राह्मण.. ५.४,३. ६.६३. 
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युहृदारण्यकोंपनिषद्‌१ में विदर्मी कौण्डिन्य का नाम आता 
है । विदर्भी शब्द से ज्ञात हीता है कि ये विदर्भ देश के 
निवासी थे। पुन: प्रश्नोपनिषद्‌* में वेदर्भी भागंव का 
नाम आता है जो श्रोत्रिय ब्राह्मण थे। वेदर्भी 
विश्लेषण से स्पष्ट ज्ञात होता है कि ये विदर्भ देश के 
निवासी थे । इसके अतिरिक्त अन्य किसी चीज की 
जानकारी हमें उपनिषदों से विदर्भ के सम्बन्ध में नहीं 
होती है, पर इन दो विद्वानों के उल्लेख से मालूम 
पड़ता है कि देश के समग्र भागों की तरह भारतीय 
ज्ञान की समृद्धि में विदर्भ का योगदान भी कथनीय 
था। विदर्भ की पहचान आज-कल के बरार से की 
जाती है। आज यह भूभाग महाराष्ट्र का अज्ज है 
एवं विदर्भ राज्य के लिए आन्दोलन भी होते रहते हैं । 
नागपुर के आस-पास के इलाके को विदर्भ कहा जाता 
है। साहित्य में वेदर्भी-शेली मानी जाती है जो 
ओजपूर्ण एवं गाम्मीयं के लिए विख्यात है । मत्स्य एवं 
मा्कंण्डेय पुराणों में विदर्भ के लोगों की गणना पुलिन्द 
लोगों के साथ की गई है। महाभारत में विदर्भ का 
उल्लेख मिलता है। नल की पत्नी दमयन्ती विदर्भ देश 
की राजकुमारी थीं। विदर्भ का अवान्तरकालीन 
इतिहास भी काफी महत्त्वपूर्ण रहा है । 

लक्ढका--लड्जा यंयंपि आज भारत से अलग है, 
पर अत्यन्त प्राचीन कुल से यह भारत का राजनीतिक 
एवं सांस्कृतिक अद्भ| रहा है। इस भूभ्गग का उल्लेख 
प्राचीन उपनिषदों में नहीं मिलता है। श्रीरामतापनीयो- 
पनिषद्‌ ? में लद्धा की उल्लेख कई बार आया है। पर 
स्वयं जातक कथाओं के आधार पर कहा जा सकता है 
कि ईसापूर्व ६ठी सदी में लिखित जातक ग्रन्थ के 
समय तक लोग लद्भा से काफी परिचित हो चुके थे। 
सिहल जातक में विजय नामक राजकुमार के द्वारा 
लड्भा में राज्य-स्थापना का उल्लेख है। यह कहानी 
परम्परा से जातकों में आई, अत: बहुत सम्भव है 
सातवीं-आठवीं सदी ई० पू० विजय वहां गया हो। 
उपनिषदों का यही काल माना जाता है । 

पोराणिक परम्पराओं एवं काल-गणना को हम 
स्वीकार करें तो यह प्राचीनता और पीछे जाती है। 
बाल्मीकि रामायण में रामकथा की जिस परम्परा को 
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लिपिबद्ध किया गया है वह अत्यन्त प्राचीन है एवं 
लख्छा की जानकारी भी प्राचीन मालूम होती है। पर 
इसकी पहचान के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है । 
कुछ इसकी स्थिति मध्यप्रदेश में मानते हैं जहां के 
गोड अपने को रावण का वंशज मानते हैं, पर यह 
मान्य नहीं है। कुछ लोग इसे लंकदीप मानते हैं, पर 
यह भी उचित नहीं मालूम पड़ता है। साधारणतया 
आधुनिक श्रीलद्भा” को ही लद्णबा माना जाता है। 
उपनिषद्‌ से नाम के अलावा और किसी चीज की 
जानकारी नहीं होती है, पर कौटल्य के अथंशास्त्र से 
जाना जाता है कि लद्स्‍भा (ताम्रपर्णी) के मोती काफी 
विख्यात थे। बौद्ध ग्रन्थों से जाना जाता है कि 
अशोक ने धर्मप्रचारार्थ अपने पुत्र एवं पुत्री महेन्द्र 
तथा संघमित्रा को भेजा था तब से भारत का 
सांस्कृतिक अज्रु अब तक लद्बा बना रहा एवं समय- 
समय पर राजनीतिक अद्भ भी। 

पहले के निबन्धों में मैंने यह दर्शाने का प्रयास 
किया है कि उपनिषदों में भारत का प्राकृतिक भूगोल 
अच्छी तरह वर्णित है, साथ-ही-साथ पश्चिम में 
अफगानिस्तान से लेकर, सिन्ध से कुरु-पञ्चाल देश 
तक की जानकारी आर्यों को कम-से-कम आठवीं सदी 
ई० पृ० अवश्य थी। साथ-ही-साथ हिमालय से लक्का 
तक के भूभाग से वे परिचित थे जिसके पूर्वी एवं 
दक्षिणी प्रदेशों की चर्चा इस लेख में है। सर्वाज्भीण 
दृष्टि से हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान (गंधार) 
से लेकर बिहार (विदेह) तक एवं हिमालय (हिमवन्त) 
से लेकर लद्भा तक तथा पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रों से 
वेष्टित भारत के कोने-कोने में आये संस्क्ृति फंली थी । 
आज जब राष्ट्रीय एकता की दुहाई दी जाती है तब 
अनायास यह सोचना पड़ता है कि धर्मग्रन्थों में इसकी 
जड़ मजबूत है, जहां प्रान्तीयता और जातीयता की 
दुर्गन्ध नहीं है, बल्कि समादर से विभिन्‍न भूभागों एवं 
वहां के मतीषियों के विवरण हैं जो हमें इस बात की 
प्रेरणा देते हैं कि समग्र भारत एक है एवं उसकी 
एकता की रक्षा होनी चाहिए। गंधार का निवासी 
भारतीय है एवं कुरु देश का विद्वान्‌ विदेह में समादुत 


हो सकता है । 


वीर-रस-प्रधान नाटक ः वेणीसंहार 
[ श्रीमती कमलादेबो दार्मा ] 


संस्कृत-साहित्य के विकास में योगदान देने वाले 
नाढकों में 'वेणी-पंहार'ं नाटक का भी विशेष महत्त्व 
है । इसमें श्री भट्टनारायण ने महामारत के “उद्योगपवव 
से लेकर 'शान्तिपवं! तक की समस्त कथा को कल्पना 
का पुट देकर रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है । 

श्री भट्ू-तारायण ने भी संस्कृत के अन्य साहित्य- 
कारों के समान आत्म-इलाघा के दृषित वातावरण से 
अपने उज्ज्वल यश को कलुषित न करना चाहते हुए 
अपनी रचना में अपने जीवन के विषय में कोई विशेष 
परिचय नहीं दिया। इसलिए उनके जीवन-काल के 
विषय में बाह्य -साक्ष्य पर अनुमान लगाना पड़ता है। 

बंगाल के राजाओं के ५“क्षितीश् वंशावलिचरित', 
“वंगराजघटक' , और “राजावलि” आदि कुछ ऐतिहासिक 
वर्रान-ग्रन्थों में उपलब्ध संकेतों के आधार पर 
श्री भट्ूनार/यण को कन्नौज-निवासी, शाण्डिल्यगरत्रोत्पन्न, 
अद्वेतमतावलम्बी, वेष्णवर्धर्मानुयायी, वैदिक तथा 
याज्ञिक विद्वान माना जाता है। इनके समय का 
अनुमान वामन, आनन्दवर्धन और घनंजय आदि विद्वानों 
के समय के आधार पर लगाया जाता है, क्योंकि इन 
विद्वानों ने गुण, दोष तथा अलंकार आदि के उदाहरण 
देने के लिए अपने से पूव॑वर्ती कवियों के ग्रन्थों से इलोक 
उद्धृत किए हैं। इसलिए कहा जाता है कि “वेणी- 
संहार'ं इन विद्वानों में प्राचीनतम आचार्य वामन 
(७५०-८०० ए : डी) से कुछ समय पूर्व लिखा गया 
होगा । परन्तु महाराज हर्षवर्धन के राजकवि 'बाण' ने 
“हथंचरित' की भूमिका मे अन्य कवियों और लेखकों 
का उल्लेख करते समय भट्टनारायण तथा उनके नाटक 
का उल्लेख नहीं किया । अत: अनुमान लगाया जाता 
है कि “बाण” के समय उसका अस्तित्व नहीं होगा । 
इस प्रकार भट्टनारायण का समय ६५० से ७५० 
(ए, डी) तक के किसी समय में माना जा सकता है । 

श्री भट्टनारायण ने छः: अंक और २०७ पच्चों 
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वाले 'बेणी-संहार' नाटक में अपनी मौलिक उद्भावनाओं 
की सहायता से महाभारत के विस्तृत और विश्वंखल 
कथानक को सुग्र थित और सुव्यवस्थित रूप में रखा है । 

प्रयम अंक में पाण्डवों की ओर से सन्धि-प्रस्ताव 
लेकर भगवान्‌ कृष्ण के दुर्योधन के पास जाने, संहदेव 
और भीमसेन के पारस्परिक सम्भाषण, द्रौपदी तथा 
चेटी के संक्षिप्त वार्तालाप और क्रोधाविष्ट भीमसेन 
द्वारा भानुमती के आशक्षेप से द्रोपदी को दुःखित जानकर 
अत्यधिक आबेश में आकर कौरव-कुल-विनाश की 
प्रतिज्ञा करने आदि का वर्णन करते समय 
श्री भट्टनारायण ने कल्पना-शक्ति का अत्यधिक आश्रय 
लिया है। 

द्वितीय अंक में कौरव-पक्षपाती महारथी भीष्म- 
पितामह ओर पाण्डव-पुत्र वीर अभिमन्यु के वीरगति 
को प्राप्त करने की सूचना मिलती है और दुर्योधन 
मीष्म जैसे महारथी के निधन पर इतना दुःखी नहीं 
होता, जितना एक नन्हे बालक अभिमन्यु के बंध पर 
प्रसन्‍न होता है । 

इसके परचात्‌ अजून की “जयद्रथ-प्रतिज्ञा' से 
भयभीत होकर दुर्योधन की बहिन दुःशला और उसकी 
सास आती हैं और दुर्योधन उन्हें आश्वासन देकर युद्ध 
के लिए उद्यत हो जाता है । 

तृतीय अंक में द्रोणाचार्य के देहावसान से व्याकूल 
अश्वत्थामा को कृपाचार्य दुर्योधन के निकट ले जाता 
है | परन्तु वहां अश्वत्थामा और कर्ण में परस्पर विवाद 
होने के कारण अश्वत्यामा 'कर्णं की मृत्यु तक वस्त्र 
न ग्रहण करने की प्रतिज्ञा' करता है। 

चतुर्थ अंक में कौरव-सेना के पलायन करने और 
सूत द्वारा प्रहार-मुष्छित महाराज दुर्वोधन को सरो- 
वर के निकट वट-वक्ष की छाया में ले जाने की सूचना 
मिलती है । इसके परचात्‌ सुन्दरक करे के पुत्र वृषसेन 
की मृत्यु होने पर करण की दयनीय-दक्या का समाचार 


[सितम्बर १९६४] 


चसुनाता है, जेससे दुर्योधन बहुत ही हृक्य-द्रावक प्रलाप 
करक्ा है। 

पञ्चम अंक में दुर्योषन, उसके माता-पिता और 
सञ्जय के बीच बड़ा रोचक, शिक्षाप्रद तया मनोहर 
वार्तालाप होता है। इसमें माता-पिता की वात्सल्य- 
भावना का बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है। करों 
की मृत्यु का समाचार प्राप्त होने पर कर्ण के प्रात 
दुर्योवन के प्रेम की सच्ची भलक दृष्टिगोचर होती 
है, क्योंकि वह अपने दिवंगत भित्र कर्ण के विषय में 
अशुभ-कामना करने वाले अश्वत्थामा का स्वागत 
नहीं करता । 

छठे अंक में चार दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। 
प्रथम दुश्य में युधिष्ठिस्सहदेव को दुर्योधन को पता 
लगाने के लिए विभिन्‍त सावन बतलाता है और इसी 
समय पाञ्चालक आकर दुर्योजन की खोज का समस्त 
वृत्तान्त सुनाता है। द्वितीय दृश्य में चार्वाक भीम 
की मृत्यु और अर्जुन तथा दुर्योधन के गदा-युद्ध में 
व्यस्त होने की सूचना देता है। तृतीय--दृश्य में 
युधिष्ठिर द्वारा सहदेव तया अजुन को अन्तिम सन्देश 
देकर अपने पूर्वजों तथा भीम को तिलोदक समर्पित 
करके मृत्यु की तैयारी करने का वर्णाम किया गया है। 
चतुर्य-दृश्य में भीमसेन द्वारा अचानक प्रविष्ट होकर 
युधिष्ठिर और द्रोपदी के भ्रम को दूर करके द्रौपदी 
की वेणी बांधे जाने का बड़ी रोचकता के साथ वरणंन 
किया गया है । 

किसी भी नाटक की सफलता और असफलता 
सिद्ध करने के लिए उसे पात्र, कथावस्तु और 
रसाभिव्यक्ति आदि नाटकीय तत्त्वों की कसोटी पर 
कसना पड़ता है। 

जहां तक “वेणी-संहार' के पात्रों का सम्यन्ध है, 
श्री भट्टनारायण ने उनके चरित्र-चित्रण में उत्कृष्ट- 
नाटय-कला का परिचय दिया है। उनके पात्र सजीव 
और स्फ्तिमय हैं। उनमें परिस्थिति के अनुसार 
कठोरता, कोमलता, प्रेम-सहानुभूति और सहनझ्ीलता 
आदि सभी गुण उपलब्ध हैं, जो उन्हें मानव बनाते हैं, 
देवता की कोटि में नहीं पहुंचाते । अजातृशत्रु और 
धर्माबतार कहलाने वाला युशिष्ठर भी मानव की 
दुर्बंलताओं से मुक्त नहीं रहता । मुनिवेशघारी चार्वाक 
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राक्षस से भीम के निषन ओर दुर्योधन-अर्जुन के 
गदायुद्ध में व्यस्त होने के असत्य समाचार को सुनकर 
वह इतने व्याकूल होते हैं कि अपने पृर्वजों को तिलांजलि 
देकर चिता पर आरूढ होने का दुढ विचार कर लेते 
हैं। इतना ही नहीं दुर्योवन के खून से लवयपय भीम को 
दुर्योवत समभकर युद्ध करने के लिए उद्यत होकर 
सच्चे क्षत्रियत्व और पुरुषत्व का परिचय देते हैं । 


वीर-भीम के चरित्र में भी आदर क्षत्रियत्व की 
स्पष्ट भलक दीख पड़ती है। वह जीवन में आत्म- 
सम्मान की बलि देकर किसी दा पर भी शत्रु से 
सन्धि करने के लिए तत्पर नहीं होता और द्रौपदी करे 
उन्मुक्त केशपाश तथा उसके नेत्रों में छलकते हुए अश्रु- 
वेग को देखकर उसकी क्रोध-ज्वाला इतनी उद्दीप्त 
होती है कि उसे दुःशासन का रक्त-पान किए और 
दुर्योधन को यमपुर पहुंचाए बिना क्षण भर के लिए 
भी शान्ति नहीं मिलती । 


दुर्योधन के चरित्र में प्रेम, स्वाभिमान, सख्यभावे 
तया संघर्ष आदि मानवीय भावनाओं का बड़ा सुन्दर 
सम्मिश्रण उपलब्ध है। वह भीम द्वारा पाण्डवों में से 
किसी एक को युद्ध के लिए चुनने की चुनौती दिए 
जाने पर भी गदायुद्ध के लिए नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर 
तथा अर्जून में से किसी को भी नहीं चुनता, बल्कि 
गदायुद्ध में निपुण भीम पर ही उसकी दृष्टि 
जाती है। 

वेणी-संहार के पुरुष-पात्रों के समान स्त्री-पात्र 
भी उत्कृष्ट कोटि के हैं। द्रौपदी के चरित्र में जहां 
एक ओर सच्ची आदशं-क्षत्रिय-वीराड़ना का चरित्र 
भझलकता है, वहां स्त्री-स्वभाव-सुलभ कोमलता की भी 
उसमें कमी नहीं है। चार्वाक-द्वारा अपने प्रियतम 
भीम के निधन की असत्य सूचना मिलते ही वह एक 
प्राचीन आदशेनारी की भांति प्राण-त्याग करने के 
लिए तत्पर हो जाती है। 

भानुमती के चरित्र में भी स्त्री-सुलभ कोमल- 
भावनाओं की बड़ी सुन्दर भलक दीख पड़ती है। वह 
दुःस्वप्न दीखने पर अपने पति के लिए इतनी चिन्तित 
हो उठती है कि उसका प्रतीकार करने के लिए तुरन्त 
देववाराघन में लीन हो जाती है। चिन्तित अवस्था 
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में भी उसमें क्रियाशीलता है। वह निराश 
नहीं होती। 

इस श्रकार पभ्रत्येक पात्र के चरित्र-चित्रण से 
भ्रतीत होता है कि श्री भट्टनारायण ने चरित्र-चित्रण 
की दृष्टि से सिद॒हस्तता तथा कला का परिचय दिया 
है। उनके प्रत्येक पात्र के जीवन से संघर्ष और गति- 
शीलता का सन्देश मिलता है। इसके अतिरिक्त वह 
सांस्कृतिक आददों की प्रेरणा भी देते हैं । 

नाटक की सफलता के लिए जहां सुन्दर चरित्र- 
चित्रण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं, वहाँ सफल कथाथसस्‍्तु 
भी नाट्य-कला का प्रधान तथा आवश्यक पहलू होता 
है। इसी।लए नाटककार को नाटक के बिभिन्‍न दुश्यों 
को इस प्रकार चित्रित करना चाहिए ॥#के वे परस्पर 
सम्बद्ध हों। उनमें किसी प्रकार की शिथिलता या 
विश्वद्धलता नहीं होनी चाहिए। परन्तु वेणी-संहार 
में वणित दृश्य यद्यपि अपने-आप में पर्याप्त रोचक, 
स्वाभाविक और प्रभावशाली हैं, तथापि उनमें कई 
स्थानों पर परस्पर सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । दुर्योधन 
ओर भानुमती के प्रेम का दृश्य, अश्वत्थामा का अपने 
पिता की मृत्यु पर विलाप और करे तथा अश्वत्यामा 
का परस्पर विवाद आदि ऐसे दृश्य हैं, जो परस्पर 
असम्बद्ध-से प्रतीत होते हैं। चतुर्थ अंक में सुन्दरक 
के लम्बे-लम्बे व्शोन नाटकीय क्रिया-कलाप के प्रवाह 
में बाधक प्रतीत होते हैं । 


रज्भुमञज्च-निर्देशन की दृष्टि से श्रीभट्टनारायण 
का वेणी-संहार पूर्णतया सफल प्रतीत होता है, क्योंकि 
इसमें रज़्-मञ्च पर विभिन्‍न दृश्यों के प्रदर्शन तथा 
पात्रों के आगमन और निर्गममन की व्यवस्था बड़े 
सुन्दर ढंग से की गई है। यदि रज्भ-मजञ्च पर ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो गईं हो कि वहां पहले से ही थान्‍्त- 
आव में लीन दो-एक पात्र खड़े हों और इसी बीच 
दो-एक पात्र और भा गए हों, तो भट्टनारायण ने 
पहले पात्रों को भावावेश की स्थिति में आकाश 
की ओर मुंह करके खड़ा किया है और फिर अन्य 
पात्रों का प्रवेश करवाया है, ताकि पहले से ही खड़ 
पात्रों की दृष्टि आने वाले थात्रों परन पड़े, जिससे 
अभिनय में अस्वाभाविकता न आ सके प्रथम बअंक में 
सहदेव के साथ भीम जब कोपाविध्ट दया में रज्जु-मज्च 


विश्व-ज्योति 


[ सितम्बर १९६४] 


पर खड़ा होता है, तो द्रौपदी और चेटी आकर चुप-चाप 
खड़ी हो जाती हैं। वहां भट्टनारायण ने उपरोक्त 
प्रकार की अस्वाभाविकता को दूर करने के लिए भीम 
को उनके आगमन से अपरिचित ही रखा है। 


चरित्र-चित्रण और कथावस्तु की भान्ति रसामि- 
व्यक्ति भी नाटक की सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण 
होती है। 'वेणी-संहार' में भट्टनारायण ने रसाभि- 
व्यक्ति की दुष्ट से उच्च कोटि की नाटय-कला का 
परिचय दिया है। इसमें ध्यान से देखने पर प्रतीत 
होता है कि इसमें एक नहीं, प्रत्युत वीर, अ#ज्भार, 
करुण और बीभत्स आदि कई रसों की सुन्दर छठा 
देखने को मिलती है। परन्तु स्थान-स्थान पर प्रत्येक 
पात्र के स्वाभिमान के लिए उत्तेजना में आकर युद्ध 
के लिए उद्यत हो जाने के कारण इस नाठक में “वीर 
रस की प्रधानता लक्षित होती है। इसके अतिरिक्त 
श्री भट्ट ने वंदर्भ, गोडी और पाञ्चाली तथा 
लाटी रीतियों में से 'वीर' रस के अनुकूल ओज:प्रकाशक 
वर्णों वाली, समासों के आधिक्य तथा आड्म्बर वाली 
गौंडी' रीति का प्रयोग किया है। भीमसेन दुर्योधन- 
वध की प्रतिज्ञा के वीरता-पूर्ण भावों को इसी रीति में 
व्यक्त करता है :--- 
घम्वव्भजञ्नमितचण्डगदाभिघात- 
संचूरणितोरुषुगलस्यथ सुयोधनस्य ॥ 
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणि- 
रुत्तंसयिष्यति कचास्‍स्तव देवयि मीसः ॥॥ 


इसके अतिरिक्त प्रथम अंक में सूत्रधार के मुख 
से “स्वस्था: भवन्तु कुरुराजसुता: सभुत्या:” इन दाब्दों 
को सुनते ही क्रोध में आकर भीमसेन वीरता-पुरणंता 
प्रभावशाली शब्दों में “स्वस्था भवन्तु मयि जीवति 
घातंराष्ट्रा: १” भटपट घोषणा करता है। 

वीर भीमसेन में तो वीर रस का संचार होता 
ही रहता है। उसके अतिरिक्त अर्जुन, अध्वत्थामा, 
कर्ण और दुर्योधन आदि पात्रों में भी समयानुसार वीर 
रस आ जाता है। 

कर्ण जब अव्वत्यामा को “मूठ, दुःखितस्यथाअ्श्रुपात:, 
कृपितस्य चा5थयुघद्वितीयस्थ सद्धग्राभाष्ज्वतरणमुचितं:,, 

( शेष पृष्ठ २५ पर ) | 


रएृक हास्य रूपक -- 


नहले पर दहला 


[श्री ससलपतराय प्रभाकर ] 


(ठसाठस मुसाफिरों से भरी गाड़ी चलने की 

आवाज़ फिर एक मुसाफिर का स्वर) 

शक मुसाफिर--(लम्बा सांस लेकर) हे मेरे परमात्मा, 
बला की गर्मी । कपड़े भी पसीने से तर-बतर हो 
रहे हैं। इस थडे क्लास के डिब्बे के पंखे भी मानो 
आग बरसा रहे हैं। (फिर दूसरे मुसाफिर से 
सम्बोवन) क्‍यों, ठीक है न जनाब ? 

यूसरा मुसाफिर--हां साहिब, गर्मी की कुछ न पूछिये । 
हमारी सरकार ने तो मुसाफिरों की सुविधा के 
लिए पंखे लगा रक्‍से हैं, पर भीड़ ही बहुत है । 

धहला--आप ठीक कहते हैं जनाब, लगता है आज के 
इन्सान के पांव में पहिये लगे हैं। वह चलता ही 
रहता है। बस में जाओ, गाड़ी में जाओ, 
हवाई जहाज़ में जाओ, भीड़ ही भीड़ । सच 
पूछिए जीना कठिन हो रहा है । 

कूसरा--वाह साहिब, आप ने तो मेरे मुंह की बात 
छीन ली। में भी तो यही कहना चाहता था कि 
सब जगह ही क्‍यों ? लगता है आज के इन्सान के 
पांव में ही नहीं ब्रल्कि दिमाग में भी पहिये लगे 
हैं। वह बस चक्र में पड़ा रहता है । 

पहला--(हँसकर) हां; हां, जनाब, आज के इन्सान 
को दो ही तो कम रह गए हैं, फैशन करना 
या सफर करना ।; 

दूसरा--(हँसकर) हां साहिब, मैं तो समभता हूँ कि 
इन्सान को तब ही सफर करना चाहिए जब कि 
बहुत ही ज़रूरी हो। पैसे की बचत ओर जोखिम 
से भी छुटकारा । आम के आम और ग्रुठलियों 
के दाम । अभी देखो न'***** 

पहला---कहिए, कहिए । रुक क्‍यों गए १ 

दूसरा--तोबा, तोबा। इस बला की गर्मी से दम 
घुटने लगा था। हाँ, तो मुभे कहना था कि 
अभी पिछले दिनों मेरी सास मरी। मैंने बस 
अफसोस का केवल एक पत्र ही लिख दिया । 

पहुला--(आदइचर्य से) अफत्ोस्त का पत्र लिख दिया १ 


दूसरा--(कहकहा लगा कर) इसमें आइचय्य को क्या 
बात ? मेरे सुसराल जाकर अफसोस करने से 
मेरी सास तो वापस आ नहीं सकती थी। 

पहला--(हँसकर) पर आपकी श्रीमती जी'*****१ 

दूसरा--(हेंसकर) श्रीमती जी की भली कही। वह 
बिगड़ी तो ज़रूर, नाक-माँ सिकोड़े, मुंह फुलाए 
रहीं। पर फिर फिर“'““““मैंने उन्हें एक नये 
सैंडल की जोड़ी ला दी। यानी जो सुसराल जाने 
पर खर्च होना था उसे बचाकर घर की एक 
चीज बना ली । 

पहुला--फिर ? 

दूसरा--(हँसकर) फिर क्‍्या। यही कि श्रीमती जी 
का पारा १०४ डिग्री से एकदम ९७ डिग्री पर । 

पहला--(हँसकर) कमाल है आप की सुक पर । 

दूसरा--(हँसकर) यानी आप मेरे दिमाग की दाद 
देते हैं। ((ककर) हाँ, हाँ, साहिब, आप ठीक ही 
कहते हैं। आज के ज़माने में इन्सान की तरक्की 
का राज, उसका बढ़िया दिमाग, उसकी बौद्धिक 
शक्ति। 

पहला--(हँसकर) यानी भेजे की शक्ति । (हँसकर) पर 
जनाब, शारीरिक बल के बिना दिमागी बल कोड़ी 
का भी नहीं । 

दूसरा--(हँसकर) अर्मा, वे दिन लद गए जब इन्सान 
की शक्ति उसके शारीरिक बल से आंकी जाती 
थी। देशों की हार-जीत के फंसले मल्ल-युद्धों 
से होते थे । (आवेश से) अब तो तोपों, बन्दूकों से 
ही नहीं बल्कि मशीनगनों, राकेटों एवं ऐटम 
बमों से युद्ध लड़े जाते हैं । 

पहला--वाह, वाह जनाब, आपने बात तो पते की 
कही, पर यह सब हुआ क्यों ? यही न आज के 
इन्सान का शारीरिक बल लगातार घट रहा है, 
और अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उसने 
इन हथियारों की शरण ली। 

वूसशा--आप कुछ भी कहें, पर आप इस बात से 


र३े 


श्ड 


इन्कार नहीं कर सकते कि आज जीवन की दौड़ 
में शारीरिक नहीं बल्कि बौद्धिक बल का 
बोलबाला है । 

यहला--वाह, आप कंसी अटपटी बातें कर रहे हैं ? 

कूसरा--नहीं साहिब, मैं खरी-खरी बातें कहता हूँ। 
(आवेश में) आज के जमाने में भेजे की भेजे से 
टक्कर, दिमाग का दिमाग से मुकाबिला । जिस 
भेजे ने दूसरे को पछाड़ा, वही जीता । 

पहुला--वाह जनाब, आप कंसी देतुकी बात कर रहे 
हैं ? इस भेजे की यही करामात है न कि धोखे, 
छल-कपट, ऊपर से मीठे, भूठी मित्रता का दम 
भरना और मौका मिलते ही विरोधी की पीठ पर 
छुरा घोंप देना, जेसे कि चीन ने हमारे साथ किया । 

बुसरा--अजी चीन में बुद्धि-बल नहीं पशु-बल था, 
मकक्‍्कारी थी, विश्वासघात था । 

पहला---(हेसकर) बस यही तो मैं कहना चाहता था । 
आप ने महाभारत का ग्रुद्ध तो सुना ही होगा ? 

दूसरा--हाँ, सुना है। 

यहला--जानते हो वह कंसे लड़ा गया ! 

बुसरा--नहीं तो । 

पहला-- (हसकर) यही तो बस बात है। जनाब, क्‍या 
ही धर्म का युद्ध था वह। शत्रु को खुले तौर पर 
ललकारना, आमने-सामने लड़ना, रात्रि होते युद्ध 
बन्द । रात्रि को आपस में भाइयों की तरह 
मिलना । इस नीचता से बिना चिनौती हमला 
न करना जंसा कि चीन ने हमारे पर २० 
अवतूबर १९६२ को किया । 

बूसरा-- (हँसकर) पर जनाब, आप भूलते हैं। पाण्डवों 
की जीत का कारण श्रीकृष्ण जी का बुद्धिकौशल 
था, पाण्डवों का बाहु-बल नहीं। दुनिया की कोई 
भी लड़ाई केवल शारीरिक बल से नहीं जीती गई। 

पहला--यही पर आप पटरी से फिसल गए। श्रीकृष्ण 
का बुद्धि-बल नकारा था अगर पाण्डवों में शारी- 
रिक बल न होता । असल में भेजे की शारीरिक 
बल के बिना कोई कीमत नहीं, कोई महत्त्व नहीं । 

कूसरा--वह कंसे ? 

पहला--दूर क्या जाना । आज-कल के वनोजवानों को 
ही देख लो। इन्हें कागजी पहलवान कहना ही 


विंदव-ज्योति 


[सितम्बर १९६४ | 


उयादा ठीक होगा । 

दूसरा--(हसकर) साथ ही यह क्यों नहीं कहते कि 
ये आज-कल की नवयुवतियाँ भी तो'***** | 

पहला---(हँसकर) वाह साहिब, आपने मेरे दिल कीः 
बात कह दी, और इस पर भी आप दिमागी बल 
पर इतनी डीगें हांकते हैं। यही देखो न, हम में 
इस गर्मी को सहने की ताकत नहीं और हम 
हाय-तोवा मचाते हैं । 

कूसरा--पर साहिब, आप भूलते हैं। यही नौजवान 
एवं नवयुवतियाँ प्रयोगशालाओं में नई-नई खोजें 
निकालते हैं ताकि मानव की सुख-शान्ति में 
वृद्धि हो। लेखन, समाज-सेवा एवं राष्ट्र -उन्नति 
के ढेरों से कामों में वे जुटे रहते हैं और-- 

पहला--अहा आप का तो सांस फूल गया। कहिए"** 
कहिए । 

वूसरा--हाँ तो जैसे बादाम की गिरी में ही उसका 
सारा तत्त्व होता है इसी प्रकार ये लोग तत्त्व की 
खोज एवं तत्त्व की चीजों का ही सेवन करते है 
ताकि भेजे का बल्ब फ्यूज न हो जाए । 

पहला--हाँ अब आए कुछ ठिकाने पर । पर जनाब, 
आज के जमाने में भेजे का सम्भालना, इसका ठीक 
इस्तेमाल करना भी तो खाला जी का घर नहीं । 

दूसरा--मैं आप का मतलब नहीं समभा । 

पहला--हाँ साहिब, जरा मामले की तह तक पहुंचने 
की कोशिश कीजिए । आज आप जानते ही है 
हर कदम पर इन्सान का दिमाग खराब करने के 
लिए अनेक साधन हैं। धन का लगातार 
फैलाव । परिचमी सभ्यता के प्रभाव से निरन्तर 
बढ़ती तड़क-मड़क | सिनेमा, जिन्दगी की अनेक 
उलभनें । मेरे कहने का मतलब है स्वस्थ 
चिन्तन के लिए स्वास्थ्य भी तो चाहिए। यानी 
(हँसकर) हैल्दी माइंड इन ए हैल्दी बॉडी । 

दूसरा--यहां तक तो आप की बात ठीक है पर स्वास्थ्य 
के सम्बन्ध में लोगों के मापदण्ड में भी अन्तर हो 
सकता है। 

पहला--वह कैसे महाशय ! 

दूसरा-- वह यों कि कुछ लोग कोरे हट्टे-कट्टे होने में 
ही स्वास्थ्य समझते हैं जब कि दूसरों के लिए, 


[सितम्बर १९६४] 


जैसा कि मैंने अभी कहा, दिंमागे के मेंजे के बत्य 
को निरन्तर चमकता रखना ही स्वास्थ्य की 
निशानी है। मैं समभता हूँ कि दूसरी श्रेणी के 
लोगों की ही आज हमारे देश को ज्यादा जरूरत 
है, बड़ी मांग है। 

पहुला--(व्यंग्व से) यानी वे कोरे कागजी शेर हों। 
अन्दर से खोखले, एकदम खोखले । 

बुस्तरा--नहीं तो । मेरा मतलब यह कि उनके दिमाल 
का भेजा बहुत मजबूत हो। 

पहुला--दिमागी भेजा (हँसकर) वाह**'**'आज 
हमारे देश को चाहिए खिलते, मुस्कराते, 
आशावादी चेहरे, लौह कमंठ शक्तिशाली वज्च 
शरीर ताकि वे मक्‍कार, धोखेबाज आतक्रान्ता 
शत्रुओं के दाँत खट्ठे कर सकें, उन्हें उनकी 
दगाबाजी का मजा चखा सकें। इन्हें अपनी 
पवित्र धरती से खदेड़ कर ही दम लें । 

दूसरा--बस * बस*“*'यही तो मैं भी कहता हूँ कि उन 
में बल तो हो पर साथ ही भेजा भी कमजोर न 
हो जाए ताकि वे शत्रुओं के कुचक्र में पड़ कर 
उनके हाथों बिक न जाएँ। 

पहला--यानी अब आप मानते है कि शारीरिक बल 
इन्सान के लिए जंरूरी है। 

कूसरा--यानी आप जी मानते हैं कि शारीरिक बल 
ही नहीं भेजे का;भी पूर्ण स्वस्थ होता जरूरी है । 

फहल/--चलो ऐसे ही क्षही । पर क्या आप जानते हैं 
कि शारीरिक बल; के ठीक रखने और बढ़ाने का 
क्या राज़ है ? 

कुक्षर---(हेंसकर) आप ही बता दीजिए जनाब । 


नहले पर दहला 
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पला--राज़ यही कि हर सेज सुबह और रात्रि को 
सोने से पहले बढ़िया दाँत के मंजन का इस्तेमाल 
किया जाए। 

दृख्चरा---इससे क्या होगा जनाब ? 

पहला--इससे खाने की सड़ान, जो दाँतों में हो जाती 
है, दूर होगी, नही तो दाँतों में कीड़ा लग जाएगा.,. 
पायोरिया होगा, पाचन-शक्ति कमजोर होगी, पेट 
में गड़बड़ और फिर झारीरिक बल चौपट । 

दूसरा--और क्या आप जानते हैं कि भेजे की शक्ति 
को बढ़ाने का क्‍या राज़ है ? 

पहला--नहीं तो । 

वुसरा--यह देखिए, ब्राह्मी तेल। इसको प्रतिदिन 
खोपड़ी पर मलने से भेजा मजबूत और दिमाग की 
नाडियों को बल मिलता है। 

पहुला---(हसकर) ओहो, आपके भोले में तो ऐसी 
कई शीशियां हैं । 

वूसरा--हाँ तो क्या आप एक शीशी खरीदेंगे १ 

पहला--(हँसकर) शायद खरीद लूँ यदि आप भी मेरी 
यह दाँत के मंजन की शीश्षी खरीदें । 

दूसरा--(हँसकर) यानी आप इस दाँत के मंजन के 
सेल्समेन हैं ? 

पहला--(हँसकर) यानी आप भी इस ब्रह्मी तेल के 
सेल्समेन हैं । 

वदूसरा--(कहका मारकर) हाँ साहिब, खूब मिले 
दीवाने दो । 

पहुला--(हँसकर) यानी नहले पर दहला****** 
(दोनों का मिल कर हेँसना"****“अट्टहास ॥ 

मुसाफिरों के भी अट्टहास की ध्वनि )) | 





( पृष्ठ २२ का शेष ) 


नैवंविधा: प्रलापा: ।” इस प्रकार अपमान वाले 
शब्द कहता है, तो अश्वत्थामा उन्हे सहन नहीं कर 
सकता और उसमें वीरता का इतना संचार होता है 
कि वह यजशोपवीत को तोड़ कर युद्ध करने के लिए 
उद्यत हो जाता है । 

द्वितीय अंक में दुर्योधन जब श्रृंगार रस में 
विभोर हुआ बंठा होता है, तो अपनी बहिन 
ओर उसकी सास के आने पर जयद्रथ की रक्षा के 


लिए एकदम युद्धमूमि की ओर चल पड़ता है। इसके 
अतिरिक्त भीम द्वारा गरदायुद्ध के लिए चुनौती देने 
पर वीर भीम को अपने साथ युद्ध करने के लिए 
चुनता है। धमवतार युश्रिष्ठिर भी जब भीम को 
दुर्योधन समभता है, उससे युद्ध करने के लिए उद्यत 


. हो जाता है। 


इस प्रकार नाटक में “वोर' रस आरम्भ से लेकर 
अन्त तक दिखलाई पड़ता है। 


पंजाब में स्‍लेट उद्योग की चमत्कारी प्रगति 


[ प्रा. सुन्दरलाल गुप्त ] 


सस्‍लेट का उपयोग न केवल भारत प्रत्युत विश्व के 
अनेक भागों में भवनों की छतें और फर्श निर्माण में 
चिरकाल से किया जा रहा है क्‍योंकि स्लेट पर्याप्त 
टिकाऊ, मजबूत और अग्नि के प्रभाव से मुक्त 
होने के साथ-साथ सरलता और सुगमता 
से पतली-पतली परतों में विभक्त भी की जा 
सकती है । इतना ही नहीं प्रकृति के गर्म में स्‍्लेट 
विभिन्‍न प्रकार के आकर्षक और मनलुभावने रंगों में 
भी उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त उत्तम और 
बढ़िया प्रकार की स्‍लेट का प्रयोग उचित काटछांट, 
'घसाई और चौखटा-चढ़ाई के पदचात्‌ स्कल-स्लेट के 
रूप में भी किया जाता है। अब स्‍लेट के नवीन-नवीन 
उपयोग खोज लिये गये हैं और श्याम-पट्ट, टेबिल-टाप्स, 
स्विचबो्ड, बेसबोर्ड आदि के लिए स्लेट का प्रचुरता से 
भ्रयोग किया जाने लगा है । 

भारत के विभिन्‍न राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, 
बिहार, मैसूर, मद्रास, राजस्थान और पंजाब में स्लेट 
खानों से प्रप्त की जाती है। लेकिन जहां तक सस्‍्लेट 
उद्योग का प्रश्न है, पंजाब स्‍लेट उद्योग में समस्त 
भारत में अपना द्वितीय स्थान रखता है। 

यह ठीक है कि स्कूल-स्लेट तैयार करने वाली 
अ्रथम फैक्टरी सबसे पहले आन्ध्र प्रदेश में मारकापुर 
नामक स्थान पर सन्‌ १९१८ ई० में स्थापित की गई, 
लेकिन वर्तमान युग में कुण्ड नामक स्थान स्‍लेट उद्योग 
में न केवल पंजाब, प्रत्युत समूचे भारत में इसी प्रकार 
विख्यात है जेसे कि मकराना राजस्थान में संगमरमर 
उद्योग और जमशेदपुर लोहे और इस्पात उद्योग के 
लिये प्रसिद्ध हैं। इस तथ्य की भलिभांति पुष्टि इस 
बात से प्रकट होती है कि सन्‌ १९४४ ई० में सस्‍्लेट का 
कुल उत्पादन ६३४६ टन हुआ था और इसमें अकेले 
पंजाब ने ५९६१ टन स्‍लेट का उत्पादन किया था। 
सन्‌ १९४९ ई० में भारत का कुल उत्पादन बढ़कर 


२०३२३ टन हो गया, और इस समस्त उत्पादन का 
६०*४ प्रतिशत अकेले पंजाब से प्राप्त हुआ था। अब 
पंजाब ने इस उद्योग में और भी मार्क की प्रगति की 
है ओर अकेले कुण्ड में ही २ लाख स्कूल-स्लेट और 
एक लाख वर्ग फुट रूफिंग स्लेट प्रतिमास तैयार 


होती हैं । 


स्‍लेट का पत्थर पंजाब के महेन्द्रगढ़, 
गुड़ावां और कांगड़ा ज़िलों में उपलब्ध है। 
इसी कारण महेन्द्रगढ़ में अटेली ओर गुड़गावां में कुण्ड 
नामक स्थानों पर स्लेट-उद्योग विकसित हुआ है। 
कांगड़े में कुछ घटिया किस्म का स्लेट का पत्थर मिलता 
है जिसका उपयोग स्कूल-स्लेट के रूप में नहीं किया 
जा सकता । अतः कांगड़ा में केवल फशें और छठें 
डालने योग्य स्‍लेट की चादरें तेयार की जाती हैं। 
कुण्ड और अटेली की भांति स्लेट-उद्योग इस जिले में 
नहीं पनपा है । 


कुण्ड का स्लेट-उद्योग 

कुण्ड दिल्ली-फुलरा रेलवे लाइन पर दिल्ली से 
लगभग ६६ मील दक्षिण में स्थित एक छोटा-सा 
रेलवे स्टेशन है। जोकि स्लेट-उद्योग के लिये सन्‌ 
१९३४ ई० से भारत-भर में विख्यात है। सन्‌ १९३४ 
में यहां ठीक स्टेशन के सामने सेठी स्लेट फैक्टरी अस्तित्व 
में आई और सन्‌ १९४४ तक सुचारु रूप सफलतापूर्वक 
काम करती रही । इस फंक्टरी का उत्पादन एक लाख 
स्कूल-स्लेट प्रांतमास था । इसके उपरान्त किन्ही कारणों 
वश फैक्टरी बन्द हो गई और अभी तक इसमें उत्पादन 
आरम्भ नही हुआ है। इसके बन्द हो जाने के 
कारण अनेक छोटे-बड़े उत्पादक सामने आये और आज 
कुण्ड में लगभग २० यूनिट स्कूल-स्लेट-उत्पादन में 
संलग्न हैं। इनमें से पांच यूनिट खासे बड़े हैं जिनका 
ब्यौरा उत्तरोक्त है :-- 
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: [सितम्बर १९६४] पंजाब में स्‍्लेट उद्योग की चमत्कारी प्रगति २७ 
ह यूनिट का नाम प्रतिमास उत्पादन. श्रमिकों की संख्या. यूनिट पर व्यय 

१ अशोक स्लेट वक्‍्स, कुण्ड २०००० लगभग २५ १०००० रु० 

२. हरियाना स्लेट वकक्‍सं, कुण्ड हि कप शा 

३. कुन्दन लाल, राधेद्याम स्‍लेट वक्‍से, ,, कक का 

कुण्ड 
४, महेश्वरी एण्ड कम्पनी, कुण्ड ६ के हु 
५, मातादीन यादव एण्ड ब्रादर्स, कुण्ड. ,, मा का 
; कुल उत्पादन १०००० स्‍्लेट 
और इतनी ही स्लेट व्यक्तिगत उत्पादकों द्वारा है । यहां का स्‍लेट भी घिसाई और चौखटा 


जिनके यूनिट उपर्युक्त युनिटों से पर्याप्त छोटे हैं, उत्पन्न 
करते हैं। इस प्रकार कुण्ड को कुल स्लेट-उत्पादन दो 
लाख स्कल-स्लेट प्रतिमास है जो भारत-भर में 
सर्वाधिक है । 

कुण्ड के समस्त स्लेट यूनिटों को स्‍लेट का पत्थर 
पतली-पतली चादरों के रूप में दो स्रोतों से प्राप्त 
होता है :-- 

१. कांगड़ा वेली स्‍्लेट कम्पनी लिसिटेड, सनेयी 
(गुड़गांव) भौर 

२. पं० कंलाश्षराम एण्ड द्यादर्स, माहतावास 
(अलवर ) | 

कांगड़ा वैली स्लेंट कम्पनी ने कुण्ड से आध मील 
दुर पदिचम में मनेथी गांव में स्‍लेट की पर्याप्त विस्तृत 
खान, जिसकी इस संबड्य गहराई १२० फुट के लगभग 
है, विकसित की है ओर इस पर लाखों रुपये की 
धूंजी-व्यय की है। इस कम्पनी ने इस खान को ९९ 
वर्षों के लिये १८६७ ई० में गांव वालों से ठेके पर 
लिया था | तब से खान निरन्तर स्लेट का पत्थर प्रदान 
कर रही है। यद्यपि इसके सुरक्षित भाण्डार के विषय में 
कोई अधिकारपूर्ण और सुनिश्चित मत व्यक्त नहीं 
किया जा सकता, लेकित यह निश्चित है कि यह खान 
सैकड़ों वर्षों तक अनेक सस्‍लेट की फैक्टरियों को कच्चा 
माल प्रदान कर सकती है। प्रमुख समस्या खान से 
मलबे और ऊपरस्थित भार को हटाने की है। यह खान' 
भ्रतिमास ५००० लेट का उत्पादन करती हैं और 
लगभग इतनी ही संख्या में स्‍लेट का उत्पादन पं० 
कैलाशराम एण्ड ब्रादर्स द्वारा माहतावास गांव में, 
जो कुण्ड से लगभग एक मील पूव में स्थित है और 
राजस्थान के अलवर ज़िले में है, किया जाता 


चढ़ाने के लिये कुण्ड के कारखानों में ही 
आता है। अनेक किसानों ने अपने-अपने खेतों में 
स्‍लेट की खान बना ली है और वे भी कुछ-न-कुछ 
स्कूल-स्लेट का भी उत्पादन करते हैं । इसके अतिरिक्त 
कायसा से, जो कुण्ड से १०-१२ मील दक्षिण-पूर्व में 
अलवर ज़िले में स्थित है, लगभग ३०००० स्लेट 
प्रतिमास घिसाई और चौखटा चढ़ाई के लिये कुण्ड 
आती हैं। बिहाली, बजाड़ और णनयार नामक गांवों 
से, जो महेन्द्रगढ़ जिले में अटेली के समीप स्थित है, 
लगभग ५०००० स्लेट प्रतिमास कुण्ड के कारखानों में 
आती हैं। इस प्रकार कुण्ड में स्कूल-स्लेट का कुल 
उत्पादन दो लाख स्लेट प्रतिमास हो जाता है। 

फैक्टरियों में स्‍लेट की घिसाई मोटी रेत और 
पानी से की जाती है ताकि उसका धरातल 
चिकना हो जाय । फिर घटिया स्लेटों पर पालिश किया 
जाता है और तत्पश्चात्‌ उन पर चौखटे चढ़ाये जाते 
हैं। चौखटे चढ़ाने के लिये पड़तल अथवा चीड़ की 
लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जो कि पठानकोट या 
जगाधरी से सस्‍लीपर के रूप में आयात की जाती है। 
कुण्ड की फैक्टरियों में सभी काम मानवीय श्रम द्वारा 
सम्पन्न किया जाता है और प्रत्येक बड़ी फंक्टरी में 
लगभग २५-३० व्यक्ति काम करते हुए देखे जा सकते हैं। 

इस उद्योग में विशिष्टीकरण को भली भांति देखा 
जा सकता है, क्योंकि झनेक यूनिट केवल स्‍्लेट की 
घिसा ई में व्यस्त है जबकि अनेक यूनिट चौखटा चढ़ाई के 
कार्य ही में दक्षता प्राप्त किये है। उदाहरण के लिये 
घीसाराम के यूनिट में केवल सस्‍लेट की घिसाई ही होती 
हैं और इसमें लगभग २३२ व्यक्ति स्‍लेट की घिसाई के 
काम में लगे हुए हैं । 


श्द 


कुण्ड से स्‍्लेट पेटियों में बन्द करके पंजाब, दिल्‍ली, 
यु. पी. और सजस्थान के हेशिन्न ययसें में भेजी 


जाती हैं । 
अटेली का स्लेट-उद्योग 

अठेली भी दिल्ली-फुलेरा रेलवे लाइन पर कुण्ड से 
दक्षिण की ओर ९ मील की दूरी पर अन्य रेलवे स्टेशन 
है। अटेली में रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ““प्रताप 
सस्‍लेट फैक्टरी” सन्‌ १९४४ ई० में स्थाषित की गई थी। 
यह फैक्टरी भी निजी क्षेत्र में उसी फर्म ने स्थापित की 
है, जिसने कुण्ड में भी ऐसी ही फैक्टरी सन्‌ १९३४ ई० 
में स्थापित की थी । 

यह फैक्टरी आधुनिक प्रकार की साज-सज्जा से 
लैस है और इसकी उत्पादनक्षमता ३००० सस्‍लेट 
प्रतिदिन की है। लेकिन अनेक कारणों से, जिसमें 
कच्चे माल की कमी और मालिक का पूरी तरह 
से ध्यान न देना, प्रमुख हैं, यह पूर्ण क्षमता के साथ 
कार्य नहीं कर रही है और इस समय इसका कुल 
उत्पादन केवल ८००-९०० स्लेट प्रतिदिन है। फैक्टरी 
में लगभग २५ व्यक्तियों को काम मिलता है, लेकिन 
जब यह पूर्ण क्षमता से काम करे तो ५० व्यक्तियों की 
आवश्यकता पड़े । फैक्टरी पर अचल पूंजी की लागत 
३ लाख रुपए अनुमानित की गई है । 

फंक्टरी में स्कूल-स्लेट के अतिरिक्त आर्डर पर 
ब्लेक-बोर्ड टेविल-टाप्स भी तेयार किए जाते हैं। स्लेट 
ब्लेक-बो्ड,  टेबिल-टाप्स और स्वानेज इत्यादि 
वस्तुओ का कुण्ड में कांगड़ा वेली स्‍लेट कम्पवी भी 
उत्पादन करती है। यहां के स्‍लेट ब्लेक-बोडंस का 
प्रयोग हिन्दू कालिज, हंसराज कालिज, दिल्ली तथा 
अन्य ऐसी ही शिक्षा संस्थाओं में किया गया है। 
स्वानेज स्‍लेट की ह इंच मोटी चादर होती है जिसका 
घरातल बहुत चिकना और समतल होता है। इनका 
आकार १३ फुट >८ १ फुट होता है और इनका प्रयोग 
जौहरी और सर्राफ लोग अपनी तराजू के नीचे करते 
हैं जिस पर तराजू के दोनों पलड़े ठीक प्रकार से 
टिक जाएँ । 

अटेली क्री फैक्टरी को स्वेट का प्रत्यर बिड्ाली 
गाँव की स्‍लेट की पहाड़ी है प्राप्त के है। प्रद्चड़ी 


विद्व-ज्योति 


[सितम्बर १९६४] 


उत्तर-द क्षण दिशा में बिहाली के समीप से हीतो हुई 
बग्रअय दो श्लील को लम्बाई में फैली हुई है + इसे ठेके 
पर उसी फ़मं ने लिया है जिससे अटेली में स्लेट 
फैक्टरी स्थापित की है। सत्‌ १९४४ ई० स्ले स्लेट की 
खुदाई का काम्म आरम्थ हुआ था। अआब्र पहाड़ी के 
पद्चिमी ढाल पर ६ खानें विकसित की गई हैं। खान 
की खुदाई का ढंग पुराना और बेढ़ंगा है। खात पर 
लगभग ५० व्यक्ति काम करते हैं। यह्म॑ं से स्लेट को 
कांट-छांट के पश्चात्‌ अटेली लाया जाता है। बिहाली 
अटेली से केवल चार मील दूर पूर्व में स्थित है और 
दोनों के मध्य पक्‍की सड़क है। फैक्टरी में स्‍्लेट की 
घिसाई की जाती है और अन्त में चौखटे चढ़ाए जाते 
हैं। चौखटा चढ़ाई का काम मशीनों की सहायता से 
किया जाता है । 
उद्योग का भविष्य--स्लेट का प्राइमरी शिक्षा 
के क्षेत्र में पर्याप्त अधिक महत्त्व है, क्योंकि इनका 
प्रयोग स्कूल जाने वाले बालकों द्वारा किया जाता है। 
प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है ओर इस 
पर तेजी से अमल किया जा रहा है। अतः स्कूल- 
स्‍लेट की मांग बराबर बढ़ रही है और भविष्य में 
बढ़ेगी । यह ठीक है कि स्‍लेट की समस्त मांग और 
आवश्यकता का अभी तक कोई सही-सही अनुमान 
नहीं किया मया है और कोई अधिकारपूर्ण अनुमान 
अभी नहीं लगाया गया है। यह भी मालूम नहीं है 
कि हमारी स्कूल-स्लेट को विदेशी बाजार किस स््रैमा 
तक प्राप्त हो सकेगा । लेकिन मेरा ऐसा विचार है 
कि हम अपनी स्‍लेट को लका, बर्मा, पाकिस्तान और 
म्रध्य पूर्व के देशों तथा इंडोनेशिया में लोकप्रिय बना 
सकते हैं और इस स्कीम को सफल बनाने के लिए इन 
देशों की राजधानियों में प्रदशेनियों और प्रददंन-कक्ष 
का आयोजन किया जाना चाहिए। हमारे इस प्रकार 
के प्रयासों के फलस्वरूप हमारी स्कुल-स्लेट की मांय 
विदेशों में बढ़ेगी । पंजाब में स्‍लेट का बहुत उत्तम्र 
प्रकार का पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और 
उपयुक्त स्‍्लेट का निर्माण किसी भी संख्या में किया जा 
सकता है। प्रंजाब-उद्योग-विभाग को ग्रेरा सुझाव है 
कि इस समस्त मांग का प्रता लग्राए और फिर डइब् 
( क्लेष पृष्ठ २६ पर ) मु 


ओखणम 


[ श्री अनज्र आशेससन ॥ 


पदिचिमी जलधि अपनी तरंगों से उठने बाले 
औीतल सीकर-कण्ी से आठों पहर जिसका चरण-प्रक्षालन 
करता रहता है, जिसके निलय कुन्दलता-परिसेवित है, 
जो केतकी, चंदन, नील-कप्ल, बेंल आदि के कारण 
अति मनोहर और आकर्षक ब्रना हुआ है, उस केरल 
का क्षेत्रीय त्यौहार है 'ओणम' । 

श्रावण महीने के हस्त नक्षत्र भें मनाये जाने वाला 
यह उत्सघ दस दिन तक चलता है। इस अवसर पर 
सारे केश्ल में बड़ी खुशियां मगायी जाती हैं। दस दिन 
थहले हस्त नक्षत्र से इस महोत्सव का स्वागत शुरू 
हो जाता है। “ओणत्तथ्यन के स्वागत-गीत्तों से 
वातावरण गूंज उठता है। घर के आंगन पुष्षों से 
अलंकृत किये जाने लगते हैं। धान के पीले और 
पके बाल भी ओणम' आगमन से भूम उठते हैं 
और शस्यश्यामल केरल के बालक चिल्लाते नाच 
उठते हैं---अच्छण्टम्भ, अच्छण्टम्म, ओणम वरन्तु, 
तिरु ओणम वरन्तु--दादी, दादी, ओगम आ गया, 
तिर ओणम आ गयी । 

चेरवंश का प्रश्नम पुरुष महाबलि इस पते का प्रवर्तक 
भाना जाता है। एक पौराणिक कया के अनुसार 
महाबलि ने वामस-जवतार को तीत डग भूमि दान की 
थी। वामन के दो पतों में सारा ब्रह्माण्ड व्याप्त हो 


गया। तब तीसरा पण रखने के लिए महावलि ने 
अपना सिर वासन के आगे किया। भगधान्‌ वामन 
मे महाबलि को पाताल लोक में ढफेल दिया। उक्त 
अवसर पर महाबलि ने उतसे वर्ष में एक बार अपनी 
प्रजा के दर्शन के अवसर का वरदान मांगा। 
अयास्तु-कह कर वाभन भगवान्‌ ने महाबलि कौ 
इच्छा' मान॑ ली। इसके अनुसार मलयालम वर्ष के 
प्रथम मास (चिंक्म! की पृणिमा को राजा बलि का 
अपनी प्रिय प्रजा को देखने के लिये केरल में आगमन 
होता है और महाबलि के स्वागत में ओणम' का 
आयोजन किया जाता है । 

सावन का महीना असल में शस्यभूमि केरल के 
लिये पुष्प कौ बहार का मौसम है। दो महीने लगा- 
तार वर्षा के पश्चात्‌ प्रकृति का आंचल---रंग-बिरंगे 
सुन्दर फूलों से भर जाता है, मानो महाबलि कें 
लिये केरल की शस्यश्यामला प्रकृति सुन्दरी स्वयं 
आंगारों से सुसज्जित खड़ी हो। छाया-शीतल' दिन, 
चन्द्रिका से विहँसती सुन्दर रातें, रंगीन फूलों से लदे 
पौये और खेतों में लहलहाती फसलें--मानों मनलुभावनी 
इस मौपम में सर्वत्र उस्लास और उत्साह का समा बंच 
जाता है। इसते अधिक आकर्षक और आनंदमश्री 
पृष्ठभूमि उत्सव माने के लिये और कया हो सकती है। 


जाए ए७७७०७ए७०७ बंबा ०9 धंआ»णकंक ३ कस पल ३ जम जब अजब“ ४० अल अल ५ ५२५. लक बब असल 


( पृष्ठ २८ का शेष ) 


उद्योग के विकास और विस्तार की ओर सशक्त कदम 
उठाए । 

स्कूल-स्लेट की छटाई में पर्याप्त स्‍लेट बरबाद 
हो जाती है और विखण्डित टुकड़ों का अभी तक कोई 
उपयोग नहीं है । इन्हें महीन पीक्षकर स्लेट-चूर्ण में 
परिणत किया जा सकता है जिसका उतप्रयोच पेन्ट 
उद्योग में फिलर के रूप में संयुक्त राज्य में किया 
जाता है। हमारे देद् में शी इस अकार के प्रयोभ को 


बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्लेट-चूरो 
का उपयोग आयल-क्लाथ और लिनोलियम बनाने में 
भी किया जा सकता है। अत: यह निविवाद है कि 
पंजाब के स्लेट-उद्योग का भविष्य वहुत उज्ज्वल है और 
पंजाब में कुण्ड, अटेली, बजार आदि स्थानों पर स्लेट 
की फैंक्टिरियां स्थाफ्ति करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र 
उपलब्ध हैं जिसकी ओर पंजाब सरकार का श््याव 
आकर्षित किया जान! चिठान्त आवश्यक है । 


# # ह# 


२९ 


0 


३७० 


ओोणम के इस उल्लासमय अवसर पर केरल में 
महिलाओं के सामूहिक नृत्य “ककोतिकली”, संगीत 
ओर अन्य खेलों की घूम रहती है। साथ ही नौका- 
विहार का भी विद्येष रूप से आयोजन किया जाता है 
द्वाथियों के जलूस ओर आतशबाजी भी ओणम के 
अनोखे आकर्षण हैं। 

ईर्ष्या-देष, ऊँच-नीच, अमीर-गरीब, जाति-धर्म 
भादि सभी--संकुचित भावनाओं को भुलाकर केरल- 
वासी सामूहिक रूप से बअओणम! का आनन्द 
उठाते है। 

इन दिनों कोई भीख नहीं मांगता, न ही दूसरे 
के घर भोजन किया जाता है। कोई भूखा न रहने 
थाये इसलिए लोग दिल खोल कर दान करते हैं, 
यहां तक के चूहे ओर चीटियों के लिए भी भूमि पर 
भोजन की सामग्री बिखेर दी जाती है। केरल में 
कैला बहुतायत से मिलता है। कदाचित्‌ इसीलिए 
ओणम की दावतों में केलों के कई प्रकार के व्यंजन 
बनाने की प्रथा है। 

भओोणम' में केरल के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में 
अपूर्न उत्लास ओर घर-घर में सत्य, शिव, सुन्दर के 
दर्शन होते हैं, कहना अतिशयोवितपूर्ण नहीं होगा । 

भूणिमा के आठ-दस दिन पहले से ही ओणम की 
अहल-पहल आरभ!भभ हो जाती है। बड़के-लड़कियां 


भूव-पोली पूव' की रट लगाते, गीत गाते हुए जंगल 


विष्व-ज्योति 


[सितम्बर १९६४ ] 


में फूल तोड़ने जाती हैं। और स्वच्छ लिपे-पुते आंगनों 
में इन फूलों से बहुत ही सुन्दर और कलापूर्णो 
“रंगोली सजाती हैं । 

कहते हैं कि, महाबलि के शासन में प्रजा बहुत 
सुखी, सन्तुष्ट और समृद्ध थी, किसी प्रकार का मतभेद 
नहीं था। एक लोकगीत है--- 

माबेली नादु बाणो कालम, 
सानुषरेल्लास्मोन्‍न्नू पोडले। 

जब माबेली (महाबलि) राज्य कर रहा था, 
मानव-मानव में कोई भेद-भाव नहीं था। अर्थात्‌ 
सवंत्र सुख, शांति और समता व्याप्त थी। वेसी सुख- 
समृद्धि और समता की कामना से ओणम| पर. 
त्रिकाक्करा अप्पन (भगवन वासन) और मावेली 
(महाबलि) की मिट्टी की मूत्तियों की बड़ी घूम-धाम 
और श्रद्धा से पूजा की जाती है। अतः राजा बलि को 
यह संतोष दिलाने के लिए कि उसकी प्रजा उसी 
प्रकार आज भी सुखी-सम्पन्न है । 

ओणम की समाप्ति पर मूतियो का विसर्जन कर 
दिया जाता है। 

ओणम का धाभिक महत्त्व जो भी हो, समाज में 
एकता, सहयोग और सद्भावना प्रसार करने में यह 
अपना सानी नहीं रखता। समस्त केरल-निवासी, जाति 


[ओर धर्म-संप्रदाय के| भेद-भाव को त्याग कर समान 


श्रद्धा, आनन्द[ और उत्साह से ओणम पर्व मनाते है। 


औ #औ# 7 


संरलेषित में 


[ श्री रंगनाथ राकेश ] 


में परम्परा के रिकथ का न्यप्रोध हूं । 
वरूप्प-कुंठा शो क्रफ़स के बीच--- 
जिस्ीविधा का यग-बोध हूं। 


यल-पुतना के स्तनन्‍्व-विष को 
बघुसता हें कृष्ण के ओष्ठाघरों-सा, 


अ्स्तर-खण्ड पर क्‍यों रेप दूं-- 
में आस्था अपनी, विश्वास अपना ? 
जोह पर जो मेल थी, यह झड़ गई है, 


सलानि का जो जंग थां-- 

बह पिट चुका है, गिर चुका है, 
इस्पात सेरा कट गया ! में जी गया ! ! 
में स्वयं को चीन्‍हता हूँ। 

विश्वास, जिस पर जी रहा हूँ, 
विद्वास, जिस पर बढ़ रहा प्रतिषल-- 
झनवरत सत्यु-पथ को बांह खोले, 

बस बही विश्वास मेरा-- 

ईश है, प्रभु है। 


चन्द्‌ वरदाई 


[ डॉ. वेजीप्रसाद कौशिक ] 


किबदतियों के आधार पर महाकवि चन्द वरदाई के 
विषय में साघारणतया यही घारणा चली आ रही है 
पके इन का जन्म लाहौर में हुआ था और ये हिन्दु 
सम्राट पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे । परन्तु निश्चित 
तथा प्रामाणिक तथ्यों के अभाव में इस कथन की 
सत्यता में संदेह है। कुछ समय पूर्व डा० व्यूहलिर तथा 
डा० ओभा जी ने अपनी ऐतिहासिक खोजों के आधार 
पर इस बात को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया था 
कि चन्द वरदाई प्रथ्वीराज के दरवारी कबि नहीं थे, 
अपितु १६वीं शताब्दी में इनका अस्तित्व माना जा 
सकता है । परन्तु रासो के प्रति एक विशेष मोह के 
कारण कुछ विद्वानों ने इस मत का अनुमोदन नहीं 
“किया। वस्तुतः मेरी दृष्टि में चन्दवरदाई न तो प्रथ्वी- 
राज का समकालीन अथवा उस का दरवारी कवि था 
और न ही लाहोर में इन का जन्म हुआ ! 


रासो के लघु संस्करण का सम्पादन करते समय 
मुझे इस बात का निशचय-सा हो गया है कि चन्द- 
वरदाई हिसार का रहने वाला था और उसने प्रथ्वीराज 
के जीवनवृत्त से प्रभावित हो कर परम्परागत प्रचलित 
दन्‍्तकथाओं तथा किवदन्तियों के आधार पर वि. सं. 
१६वीं शताब्दी में (भारत पर बाबर के आक्रमण के 
कुछ समय पश्चात्‌ ) प्रथ्वीराज रासो (लघुसंस्करण) 
की रचना की । एक साधारण भाट होने के नाते कवि 
को इतिहास का पूर्ण ज्ञान नहीं था । ऐतिहासिक तथ्यों 
के लिए उसे कल्पना तथा अनुमान का सहारा लेना 
पड़ा । परिणामतः रासो में वर्णित समस्त ऐतिहासिक 


तिथिएं, आघे से अधिक व्यक्ति तथा कुछ घटनाएं 
इतिहास* की कसौटी पर पूरी नहीं उतरती। भला 
यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि जो व्यक्ति 
स्वयं को स्वरचित इतिहासप्रसिद्ध काव्य-नायक का 
जन्म-मरण का साथी घोषित करता हो, वही उसके 
जीवनसंबंधी वृत्तों में क्योंकर उवल-पुयल कर सकता 
है ! 

इस परत की पुष्टि के लिए सबसे प्रवल प्रमाण 
रासो की भाषा है । भाषा-विकास की दृष्टि से रासो 
की भाषा * न अपभ्रंश है और न ही १६वीं शताब्दी 
की विक्रेत अपअंश । इस का अपना ही अनोखा 
चारणी रूप है। ऐसी चारणी”? रूपात्मक भाषा की 
परिपाटी का पालन चारण लोग जीविका-निर्वाहा्थे 
१८वीं शताब्दी तक दुृढता से करते रहे हैं। रासो 
(लघुसंस्करण) की ऐसी ही भाषा में १६वीं शताब्दी 
में रचना हुई ! प्रक्षेपादि अंशों द्वारा प्रवुद्ध होकर लकु- 
संस्करण से ही क्रश: १७, १८ वीं शताब्दियों में 
मध्यम तथा वृहत्‌ संस्करण रूप हुए । 

दूसरी बात के लिए---रासो में एक कवि-कल्पित 
घटना है--जेतषम्भ-भेदन-समारोह । यह समारोह 
सम्राट्‌ पृथ्वीराज ने अपने सामंतों की बल-परीक्षार्थ 
किया है। इस षम्म का छेंदन अन्य प्रवल योद्धाओं के 
होते हुए एक धीर पुंडीर नामक युवक से करवाया 
गया है । यह युवक देवी का अनन्य भक्‍षत है (कवि भी 
देवी का अनन्य भकत है) इस युवक ने देवी की विधि 
पूर्वक पूजा द्वारा शक्ति प्राप्त करके उक्त षम्म का 





१. देखो--लेखक हारा सम्पादित “पृथ्वीराज रासो--“लघुसंस्करण” भमुमिका-अध्याय “ऐतिहासिकता” ॥ 
२. देखो--वही, भूमिका-अ्रध्याय-रासो की भाषा तथा उसकी व्याकरणिक रचना । 


३. देखो--डिगल भाषा ले. गजराज ओक्दा का. ना. प्र. प. 


संबत्‌ १६६० । 


( नवीन संस्करण )” भाग शृड 


४. दिन झट्ठहूं पृजिय सकति, नवल विधि तथास्थिय। (१३-४० ) 


३१ 


शेर 


छेदन किया। सम्राट पृथ्वीराज ने प्रसन्‍न होकर इस 
युवक को “हिसार* कोट”, पांच हज़ार जांव तथा. 
भुलतान प्रदेश का कुछ भाग इनाम में दिया। इस के 

अतिरिक्त इस युवक को सौं सामंतों पर अधिनायक॑ भीं 

नियुक्त कर दिया गया। यह युवक चन्द पुडीर नॉमक 

सामत' का एक भात्र पुत्र है। परन्तु रासो में इस युवक 

को सर्वत्र (दो-एक स्थानों को छोड़ कर) चन्द ध्पुत्र लिखा 

है। घीर पुंडीर भी अपने-आप को चन्द का पुत्र घीर्षित 

करता हैं :-- 


“हों सुत चन्दह तनौ” (१३-५०) । 

यह चन्द पुंडीर स्वयं कवि चन्दवरदाई है ।जंस ने 
अपने नाम के साथ “वरदाई” उपाधि लगा कर इस ग्रंथ 
की रचना की । यद्यपि चन्द वरदाई ने एक भाट होने 
के नाते परम्परागत चारंणी भाषा में रासो की रचना 
की, परन्तु फिर भी वह अपनी जन्मभूमि “हिसार” 
की' स्थानीय बोलचाल की भाषा के प्रभाव को दबा 
नहीं सका । चारणी भाषा तक संँयत रहते हुए भी रासो 
में' हिसारी बोली का प्रभाव स्थान-स्थान' पर पाया 
जाँता है। जैसे :--- 

१. तवल्लंत <: (१०---१२) तब तक । 

२. पांच हजार घाटि सौ (११--११२) 


३. तेह रज्जे र्पट्टे निर्मिल्ले: कंपिए पानि ते 
मेर ठिलले (१०-१९) एबं--रज्जेन-- रज़ गए (१२-६३), 
अल्ली>>भली-सुन्दर (१०-१२), मल्ली०>पमली 


विश्व-ज्योति 


[सितम्बर १९६४ ] 


(६०-२६) घणी>- अधिक (१०-५३) 

ज़दिक-तदिन आदि शब्द ठेठ हिसारप्रांतीय बोल-- 
चाल भाषा» के हैं। इस के अतिरिक्त हिसारी बोली 
में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा तथा सर्वनामों का प्रयोग भीः 
रांसो में मिलता है, जसे “पोंडी गुड मिट्टो”, ““छम्गल? 
पौंडी >> गन्ना,छग्गल>--+ पानी भरने के लिए भारी बतंन ४ 
ये दोनों शब्द हांसी; हिसार के ठेंठ प्रादेशिक दब्द हैं । 
“तैंमूठ जु कुन्नौ तैं-+तु के अर्थ में हिसार तथा 
बांगर प्रदेश का प्रादेशिक सर्वनाम संज्ञा है । 


चारण लोग फ्यंटक तो ये ही अथवा कवि के कुछ 
यजमान मुलतान में भी होंगे और उस को प्रायः वहां 
जाता पड़ता होगा । अत: मुलतानप्रदेशीय ठेठ बोल- 
चाल के दब्द जैसे “क्रप्पिउ” “लृप्पौ” आदि पंजाबी 
शब्द भी कही-कहीं रासो में पाये गए हैं। १६वीं 
शताब्दी में भारत में उद -फारसी का पर्याप्त प्रचलन था # 
मआलूम' 'सहर' आदि उदू , फारसी के साधारण बोल- 
चाल के दब्दों की भी रासो में पर्याप्त संख्या है । 
अत: मेरा यह विश्वास है कि चन्द पुंडीर नामक 
व्यक्त ने वबरदाई' उपाधि द्वारा यक्ष:प्राप्ति तथा 
अपने वंश की ख्याति के लिए १६ वीं शताब्दी में पृथ्वी- 
सज रासो (लघुसंस्करण) की रचना की तथा १७वीं, 
१८वीं शताब्दियों में प्रक्षेपादि अंधों द्वारा प्रवुद्ध हो 
कर रासो के क्रमह: मध्यम तथा वृहत्‌ संस्करण- 
हुए । 


आज है 


४५. (क) मुहम्सं मुकाम सु हिसार कोट (१३-४३) 


सत्त सामंत पुंडोर जायो। (१३-४४) 
(य) विय्रे चारि देसंजु पुंडीर राज । (१३-७५) 
(घ) भो धीर घर गौधषिति मुलितानं (१३-८८) 


६. हिसार कोट चन्दह तनौ (१३-५६) 
समहाधन्द पुर चदीरं महीन॑ (१३-७३) 


(स) पंच हजार प्रामं सु सथान मंडा साहू वेश्व्व पीले निसान | तद्स ददसं तुरंत उचायो, यत्यो 


७. विधेष देखो--वही भुमिका-अध्याय--““रासो की भाषा 
४. विशेष देखो--वही सूमिका--रासो की साथा तथा उस की व्याकरजणिक रखना । 


पंजाबी ओर प्राचीन संस्कृत 


ट [ डा० इश्प्रचन्द्र शास्त्री 


आये सर्वप्रथम पंजाब में आये और चिरकास 
तक यहां बसे रहे। वेदों में पंजाब की पांचों नदियों 
का वर्णन है। मनुस्मृति में सरस्वती और दृधदक्ती 
को देवनदियां कहा गया है और उनके बीच वाले 
भ्रदेश को ब्रह्मावतं। यहीं पर थेदों की रचना हुई। 
सरस्वती का प्रवाह फीरोजपुर से प्रारम्भ होकर 
बीकानेर के हनुमानगढ़, सूरतगढ आदि प्रदेशों को 
सींचता हुआ पंजाब के हिसार जिले में पहुंचता था । 
उसी के तट पर सरसा नाम का नगर बसा हुआ है 
जो अब भी उस नाम को सूचित करता है। दूसरी 
और दुषद्वती शिमला की पहाड़ियों से निकल कर 
चण्डीगढ के पास प्रकट होती है और अम्बाला जिले 
के अनेक स्थानों को सींचती हुई यमुना में जा मिलती 
है। वेदिक सभ्यता एवं संस्कृति के अतिरिक्त 
प्राचीन संस्कृत का निर्माण भी पंजाब में ही हुआ ।। 
यही कारण है कि पाणिनिकालीन संस्कृत के अनेक 
शब्द जो उत्त रकालीन संस्कृत एवं अन्य भाषाओं में 
लुप्त हो गए किन्तु पंजाबी में अब भी उपलब्ध हैं। 
पाणिनि स्वयं पंजाबी थे। रावलपिण्डी के पास तक्ष- 
शिक्षा विश्वविद्यालब संस्कृत भाषा एवं साहित्य का 
चिरकाल तक मक्ूंत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। पाणिनि, 
वररुचि, कात्यायन आदि विद्वानों ने वहीं पर विद्या 
प्राप्त की ओर संस्कृत भाषा की नींब डाली। नीचे 
पंजाबी के कुछ ऐसे शब्द दिए जायेंगे जो संस्कृत के 
प्राचीन रूप को प्रकट करते हैं । 

१. सुष्डा--वंमान पंजाबी में इसका अर्थ है 
“लड़का । यह शब्द मुण्डक से ।बगड़ कर बना है। 
इसका प्राकृंत रूप मुण्डअ क्रमश: मुण्डा बन गया। 
उत्तरवंदिककाल में इस शब्द का अर्थ था ग्रुरुकुल 
में अध्ययन के लिए दीक्षित विद्यार्थी। गुरुकुल-वास 
का प्रारम्भ करने के लिए सिर मुंडाया जाता था और 
द्रीक्षित शिष्य को मुण्डकक कहा जाता था। उसी के 
जाम पर मसुण्डकोपनिषद है। पंजाबी के संबोधन में 
बुंडघध का व्यवहार होता है जो मुंडित का 


अपभ्रंश है । 

२. बंकल--वर्तमान पंजाबी में यह शब्द ओड़ी हुई 
चादर के लिए बाता है। इसका संस्कृत रूप वल्कल है, 
जिसे अरण्यवासी ऋषि-मुनि पहना करते थे। वह 
दाब्द भी उस बुग का सूचक है जब साधारण जनता 
सूत या ऊन के बने हुए वस्त्र नहीं पहनती थी । 

३. अथना--पंजाबी में यह शब्द अब भी खूँटे के 
लिए आता है जो कि स्थूण का विकृत रूप है। 
वेदिक काल में स्थूण पशु बाँधने के खूंटे को कहा 
जाता था। 

४. जन्न--पंजाबी में इसका अर्थ है बरात । 
इसका संस्कृत रूप जन्य है जिसका अथ्थं है युद्ध । पंजाब 
में विवाह का जो रूप है वह युद्ध के अवशेषों को सूचित 
करता है। वर का अपने साथियों के साथ सुसज्जित 
होकर कन्या-पक्ष के द्वार पर आना। तलवार से 
तोरण को ठकराना, मामा द्वारा कन्या को उठा कर 
लाना और वर को सौंपना, कन्या को ले जाते समय 
पैसे उछालना आदे सारी बातें युद्ध की द्योतक हैं । 
जन्य छाब्द का अर्थ होता था दो जनों अर्थात्‌ विभिन्‍न 
ग्राम के निवासियों का परस्पर मिलना, जो युद्ध के ही 
रूप में होता था । 

५. दुकाब--विवाह के अवसर पर बरात के 
पहुंचने को ढुकाव कहते हैं। यह संस्कृत की ढौकू धातु 
से बना है जिसका अर्थ है पहुंचना या प्राप्त करना । 

६. बन्‍ना--इसका अथे है विवाह से पहले वर 
और वधू को मला जाने वाला उबठन। दोनों 
परिवारों के गुरुजन अपनी-अपनी ओर से श्यृंगारसामग्री 
भेजते हैं और परिवार की स्त्रियां उनका नाम लेती 
हुई वर या वधू के शरीर पर मलती हैं। संस्कृत में 
यह शब्द वर्क के रूप में मिलता है। प्राचीन नाटकों 
में भी इसका प्रयोग किया गया है। 

७. बंडना--इसका अर्थ है बांदना। पाणिनीय 
धातुपाठ में 'बडि विभाजने' धातु है। उसके रूप 
चलते हैं. बंडति (बांटता है) इत्यादि । 


डरे 


है 


८. भंडना--इसका अर्थ है फटकारना। यह 
“भडि परिभाषरणों से बना है। इसके रूप चलते हैं 
भंडति (फटकारता है) इत्यादि । 

६. जिन्दरा--पंजाबी में इसका अर्थ है ताला। 
यह “यन्त्र से बिगड़ कर बना है। प्रारृत में शब्द 
के प्रारम्भ में आने वाले यकाज हो जाता है और 
भाषाविज्ञान के अनुसार तालव्य व्यंजन के साथ 
आने वाले अका उच्चारण इ के रूप में होता है । 
इसी प्रकार मध्यवर्ती त मुदु होकर द बन जाता है। 

१०. सत्थ--इसका अर्थ है पंचायत या सभा- 
भवन । यह 'संस्थ' से विग्ड़ कर बना है अर्थात्‌ जहां 
लोग मिलकर बेठते हैं। बौद्ध साहित्य में भी इस 
शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में मिलता है । 

११. कंजरी--पंजाबी में इसका अर्थ है वेश्या । 
वास्तव में कंजरी और कंजर दोनों शब्दों का सम्बन्ध 
देश विशेष से है जो आमोदप्रिय था। प्रादेशिक 
घृणा के कारण उसका व्यवहार अनेतिक अर्थ में 
होने लगा । 

१२. पलेथन---इसका अर्थ है रोटी बनाते समय 
गीले आटे की लोई पर लगाये जाने वाला सूखा आटा । 
यह शब्द पयं स्तन से बना है जिसमें असु क्षेपणे धातु 
है। पूरे शब्द का अर्थ है चारों ओर फेंका या 
बुरकाया जाना । 

१३. सोहना--इसका अर्थ है सुन्दर जो शोभन 
से बिगड कर बना है। 

१४, खाल--पंजाबी में यह शब्द खेतों में पानी 
सींचने के लिए बनाए गए छोटे नाले के लिए आता 
है। यह 'स्खल' घातु से बिगड़ कर बना है जिसका 
अर्थ है फिसलना । 

१५. सकुनि--पंजाबी में यह शब्द पुरुषों के नाम 
में आता है । मह)भारत में दुर्योधन के मामा का नाम 
शकुनि था| पञज्जाब के अतिरिक्त अन्य किसी प्रांत 
में यह नाम नहीं मिलता । संस्कृत में इसके दो रूप 
हो सकते हैं। १. शकुनि--अर्थात्‌ पक्षी, २. शकुनि 
अर्थात्‌ शकुनशास्त्र को जानने वाला या उसके द्वारा 
आजीविका चलाने वाला । 

१६. हस्स--यह गले में पहने जाने वाले एक 
आभूषण का वाचक है जो कण्ठ के साथ चिपका 


विष्व-ज्योति 
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रहता है। यह हस्व से बिगड़ कर बना है। गले में 
लटकने वाले लम्बे हार की अपेक्षा छोटा होने के कारण 
उसे यह नाम दिया गया होगा। राजस्थान तथा 
ह रेयाने में इसे हसली कहा जाता है जो लम्बे हार के 
लिए प्रयुक्त दीर्घावली की तुलना में हस्वाक्ली का 
विक्ृत रूप है । 

१७. दात--पंजाब में इस शब्द के दो अथ्थे हैं। 
विवाह के समय कन्या को दिया जाने वाला दहेज और 
शाक आदि काटने के लिए प्राचीन ढंग का चाकू | 
संस्कृत में दा धातु के देना और काटना दोनों अर्थ हैं । 
दोनों में दात्र शब्द बनता है। उसी में र्‌ उड़ गया और 
दात रह गया । 

१८. लीक--पंजाबी में इसका अर्थ होता है 
लांछन । विवाह के समय वर-पक्ष को गालियां देती 
हुई कन्या-पक्ष की स्त्रियां किसी को लक्ष्य करके कहती 
हैं--'तेरे माप्यां नु लाइयां लीक अर्थात्‌ मैं ऐसा करके 
तुम्हारे माता-पिता पर लांछन लगा दूँगी। संस्कृत 
नाटकों में इसी अर्थ के लिए अलीक शब्द का प्रयोग 
होता है ' साधारण पात्र आपस में कानाफूसी करते 
हुए कहते है--अमुक स्त्री या पुरुष के सम्बन्ध में 
अलीक सुना जाता है । 

१६. पीलु--यह एक प्रकार का फल है जो बेर 
से कुछ छोटा होता है और राजस्थान से मिले हुए 
दक्षिग-पूर्वीय पंजाब में पाया जाता है। वेयाकरण 
सिद्धान्त कौमुदी में इसका निर्देश है--पीलुवे क्षस्तत्फलम्‌ 
पीलु तस्मे पीलुने । 

२०. भाण्डे--पंजाबी में इसका अर्थ है बतंन ॥ 
संस्कृत में भाण्ड दाब्द का अर्थ है घर का सामान जिस 
में बतेन भी सम्मिलित हैं। महाभारत में आया है-- 

प्रकीर्णमाण्डामनपेक्षकारिणीं, 
सदा च भ्तुः प्रतिकूलवादिनीम्‌ । 
परस्य वेइसामिरतामलज्जा- 
मेबंजियां स्त्री परिवर्जयामि ॥। 

लक्ष्मी कहती है--- 

“जिस स्त्री के धर का सामान बिखरा रहता है, 
जो बिना सोचे काम करती है, सदा विपरीत बोलती 
है, दूसरे के घर में अधिक उठती-बैठती है तथा जज्जा- 
हीन है, उसे मैं छोड़ देती हूँ । 
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२१. संजा--पंजावी में इसका अर्थ है चारपाई । 
यह अंचक से बना है । 

२२. चि२रंजी--यह पुरुषों के नाम में आता है जो 
जो चिरंजीव का संक्षेप है। 

२३. बुआ--इसका अर्थ है दरवाजा। इसमें बु 
के पश्चात्‌ अस्पष्ट हू का उच्चारण होता है और यह 
संस्कृत “द्वा:' का प्राकृत रूप है। 

२४. कुड्ोे--इसका अर्थ होता है--बालिका । 
यह संस्कृत की 'कुड” धातु से बना है। वेदिक-काल में 
भी लड़की को चिन्ता का कारण माना जाता था, 
क्योंकि उसके कारण परस्पर शत्रुता बंध जाती थी और 
पिता को नीचा देखना पड़ता था । 

२४. कुण्ड7--इस शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला 
किवाड़ों के पीछे लगाया जाने वाला कुण्डा, जिस से 
बाहर का व्यक्ति उन्हें न खोल सके। इसके लिए 
संस्कृत में 'कुडि रक्षणे' धातु है। जिसके रूप कूंडयति 
इत्यादि होते हैं। दूसरा अथे है गड्डा या पात्र विशेष, 
जिसमें रख कर किसी वस्तु को जलाया जाता है। 
इसके लिए संस्कृत में 'कुडि दाहे' धातु है जिसके रूप 
कुंडति इत्यादि होते हैं । पंजाबी में यह शब्द पत्थर के 
बने हुए उस बतंन के लिए भी आता है जिसमें रख 
कर कसी वस्तु को कूंटा या रगड़ा जाता है। इसके 
लिए संस्कृत में 'कुडि वैकल्ये' धातु है, जिस का अथ्थे 
है रगड़ना या कूट-कूट क्र अलग करना । 

२६. मिस्सा-यई मिश्र शब्द से बना है और 
झ्राय: गेहूं ओर चने के मिले हुए आटे के अर्थ में 
आता है। 

२७. लिस्सा--इसका अ्थ है दुबला-पतला। यह 
“लिश अल्पीभावे' से बना है। 

२८० बहूटी-यह वधूटी से बना है जिसका प्रयोग 
केवल पंजाबी में होता है। अन्य प्रान्तों में केवल बहु 
शब्द का प्रयोग होता है। 

२९. बट्टा--इसका अर्थ है तोलने का बाद। 
सम्मवतया यह वृत (वर्तेवति) धातु से बना है जिस 
का अथ है वर्ताना या बांटना। बट्ठा का दूसरा अर्थ 
है विनिमय या लेन-देन जोकि परिवर्तन के अर्थ को 
प्रकट करता है । 

३० पान--इक़का अं है बदी या तालाब आदि 


पंजाबी और प्राचीन संस्कृत 
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का किनारा । संस्कृत में भी यह शब्द इसी रूप में 
पाया जाता है । 

३१. पट्ट-पंजाबी में यह रेशम के लिए आता 
है। संस्कृत में भी इसका प्रयोग उसी अर्थ में 
होता है । 

३२. अंज--इसका अर्थ है दूसरा जोकि अन्य का 
ख्यान्तर है । 

३३. छुन्द--इसका अर्थ है पद्य । संस्कृत में पद्यों 
के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है । 

३४. खीर--इसका अथ है दूध । यह क्षीर का 
रूपान्तर है । यहां एक बात उल्लेखनीय हैं। दूध के 
लिए दो शब्दों का प्रयोग मिलता है १--दुग्ध और 
२--क्षीर । दुग्ध वह वस्तु है जिसे दोहने वाला अपनी 
क्रिया द्वारा प्राप्त करता है। क्षीर वह वस्तु है जो 
अपने-आप भरती है अर्थात्‌ स्नेहाथे माता या गाय के 
स्तनों में से जो अपने-आप निकलता है। अत: क्षीर 
शब्द वात्सल्य को लिए हुए है जो दुग्ध शब्द में नहीं 
पाया जाता। पंजाबी ही एक ऐसी भाषा है यहां दृध 
के लिए क्षीर शब्द का भी प्रयोग मिलता है । 

३५. कड़ाह--इसका अर्थ है हलुआ । यह कटाह 
शब्द से बिगड़ कर बना है, जिसका अर्थ है कड़ाही । 
प्राचीन समय में यह मिष्टान्न कड़ाही में पकाया 
जाता होगा । 

३६. कड़ा--यह कटक से बिगड़ कर बना है जो 
हाथ में पहना जाता है । 

३७. कच्छु-+इसका अथ है जांघिया । यह कक्ष्य 
से बिगड़ कर बना है, जिसका अथ है कमर में पहना 
जाने वाला वस्त्र । 

३८० कपाण--यह छोटी तलवार के लिए आता 
है । संस्कृत में भी यह शब्द इसी रूप में मिलता है । 

३९. केस--यह केश का विक्कत रूप है । 

४०. पंड--इसका अर्थ है गठरी। यह पडि (पंड- 
यति या पंडति) धातु से बना है । 

४१. पिड--इसका अर्थ है गांव। यह “पिडि 
संघाते' से बना है । 

४२. पिणष्डा--इसका अर्थ है शरीर । यह भी पिडि 
धातु से बना है, किन्तु कृत्सा के लिए क लगा दिया 
गया है। शरीर को जब सिट्टी का पिण्ड बताकर घृणा 


इ६ विश्व-*यीति 


की जाती है तभी पिण्डक--पिण्डा शंब्द का व्यवहार 
होता है । 

४३. बन्ता--इस शब्द का प्रयोग पुरुषों के नाम 
में होता है। इसका संस्कृत रूप है विनत या विनीते । 

४४. पाधा--इसका अर्थ है अध्यापक, और यह 
उपाध्याय से बिगड़ कर बना है । 

४४. फुम्मन--यह पुरुषों के नाम में आता है और 
पृथुमान से बिगड़ कर बना है जो कि एक राजा का 
नाम था । 

४६. पोल्हा-यह भी नाम के लिए आता है और 
प्रल्हाद से बिगड कर बना है। प का सम्बन्ध होने के 
करण अ का उच्चारण ओ के समान हो गयां और द 
का लोप हो गया । 

४७. नुह-इसका अर्थ है पुत्रवधू, जो स्तुष 
(स्नुषा) से बिगड़ कर बना है । 

४८. इन्न-५जाबीं में इसका अर्थ है--कपड़े का 
बना हुआ गोल घेरा जिसे स्त्रियां पानी का का मटका 
लाने के लिए सिर पर रखती हैं । यह संस्कृत के इन्दू 
शब्द से बना है। 

४९. सरगीफुल्ल--यह एक आमूषण है जिये स्त्रियां 


[सितम्बर १९६४ ] 


सिर पर १हनती हैं। इसके तीन अंभ होते हैं। सिर के 
मध्य भाग में गुम्बद के आकार का एक ऊंचो आभूषण 
हीता है और आगे की ओर दोनों तरफ उसी प्रकार के 
छोटे-छोटे दो आभूषण होते हैं । यहं श॑ब्द सार्नि 
स्फुलिंग का विकृत रूप है। पिछला जामूषण अग्नि 
के समान है और आगे के दोंनों स्फुलिंग के संभासे | 
तीसरा भाग छोटे-छोटे पत्तों का होता है जो ललाठे पर 
पहना जाता है । वे आग के पतंगों के समान होंते हैं ॥ 

४०. दसख्स--इसका अर्थ है--बताओ या दिखाओ ॥ 
यह “दर्शंय! से बना हैं जिका अर्थ है--दिखानओों । 

५१. हट्ट--इसका अर्थ हैं दूकात । संस्कृत में भी 
यह शब्द इसी अथ में पाया जाता है । 

५२. काका--इसक अर्थ है छोटा क्न्‍चा। यह 
संस्कृत की “कक लौल्ये” धातु से बना है। 

५३. यम या जह--यह मंथुन अथ में ग्राम्य॑ प्रयोग 
है जो यभ्‌ मैथुने घातु से बना है। 

५४. खुहो--इसका अयथे है गेंद, जो क्षुद्र शब्द से 
बना है। 

५४. खंडी--इसका अर्य है छठी या एक किनारे 
से मुडी हुई लकड़ी । यह खूँटा शब्द से बना है। 


७) 

मानव हूँ, मन बहलाता हू [ श्री नरेशचन्द्र वर्मा नरेश” ] 
जग-जीबों को हँसा-रलाकर मंजिल ओर बढ़ा जाता हूँ। 

राही हूँ, चुमते कांटों को खींच दर्द को पी लेता हैं, 

बन-फूलों को हृदय लगाकर मिटा जलन जी को लेता हूँ । 

रोड़े जो ठोकर दे देते राह-बाट में जग जाता हूं, 

स्वप्न तोड़ निज, उठा चूम उसको मी प्यार किए जाता हूँ ॥। 
संस्कृति का क्रम स्वयं संमलता जब धूमिल जडबाद फंलता, 
झादि पुण्य के पथ पर चढ़ते श्रन्‍न्त पाप को तब पाता हूँ। 


जीवन एक परिधि का घेरा, श्रादि-प्रन्‍्त का होता फेरा, 
यूग का ही हैं दोष यहां जी बार-बार श्राता-जाता हूं । 


अपनी सीमा तोड़ चन्द्र की ज्योत्स्ना उतर पड़ी जो भू पर, 

मुग्ध दृष्टि से यह छवि लख में प्रकृति-संग में लो जाता हूँ । 

मिल जाते वरदान न सुख है मिलने पर अ्रभिज्ञाप न दुःख है, 

खिल कर, खुल कर, सेल-लेल कर अपनी राह कला जाता हूँ ॥ 
सिलते पापी गले लगाता, पुष्यवान्‌ को शीश नवाता, 
अरनहद-नाद प्राण में मरकर, अल जगांता में जाता हूं। 
लिलिंज-खोर से कक्‍्वॉलि-क्वासि का प्रदत गहनतम छुता अन्तर, 
'को5हुम-सो हम! भष्य भार्ग कर रकशक कर बढ़ता जाता हूँ 


अध्यापक ओर विद्यार्थी 


[ डॉ. ज्ञान्ति मलिक ] 


अध्यापक-दिवत देश-भर के सभी स्कूलों और 
'कालिजों में गोष्ठी व सभा के रूप में मनाया जाता है। 
विभिन्‍न मूलमूत समस्याओं एवं प्रशतों, यया--देश के 
निर्माण में अध्यापक क्या पग उठा सकते हैं ! अध्यापक 
और समाज का पारस्परिक आदान-प्रदान सफलता- 
पूर्वक कैसे निभ सकता है एवं भारत और विभिन्‍न 
देशों के अध्यापकंवर्ग की स्तरगत विभिन्‍नता क्‍या है 
और वह कैसे दूर की जा सकती है आदि पर तर्क 
उपस्थित किए जाते हैं। उरर्युक्त सभी प्रइत परस्पर 
अट्ट सम्बन्ध रखते हैं। प्रथम प्रश्न कि अध्यापक देश 
का निर्माता है--विशेष महृत््व का है। यहां यह 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अध्यापक ही 
समाज का विधायक है अर्थात्‌ बनाने. वाला है। समाज 
ही इसके चरित्र से प्रकाशमान होता है। आज की 
सम्यता के निर्माण हेतु वह एक महान्‌ उत्तरदायित्व 
रखता है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि समाज 
के उत्थान के लिये, जीवन के निर्माण के लिये तया 
जीवन-मूल्यों को बराबर कायम रखने के लिए अध्यापक 
ही उत्तरदायी है । 

प्रथम चार वर्ष घर में व्यतीत करने के 
पदचात्‌ बालक अपने : जीवन की पुष्ट आधारशिला 
पाने के नि।मेत्त विद्यालध आता है। निःसन्देह घर 
के बाद बालक के लिगै यही एक ऐसी शिक्षा की 
केन्द्रस्यली है, जहां सफल मानव की जड़ें जमाई जाती 
हैं । यही वह जीवन है जहां विद्यार्थी ज्ञान के प्रकाश 
का प्रथम बार साक्षात्कार करता है। विद्यार्थी अपने 
विद्याष्ययन-काल में पृस्तकों, अध्यापकों एवं मित्रों 
के संस से प्रतिक्षेण कुछ-न-कुछ प्राप्त करता रहता 
है । कहा जा सकता है के उसके मस्तिष्क का विकास, 
शॉरीरिक विकास एवं अंत्मिक उत्थान यहीं पर पूरा 
होता है। अध्यापक यहां समाज का आलोक व ॒प्रकाश- 
दीप कहलाता है, अंत: उसे आदर्श व्यक्ति होना ही 
चाहिए । अध्यापक के आदर्षवादी होते का अभिप्राय 
उसके देवता बनते से नहीं, बल्कि उसकी हारीरिक 


और नैतिक उन्नति करने से है। वस्तुतः अध्यापक की 
यही नैतिक शक्ति समाज की आत्मा है । यदि अध्यापक 
स्वार्यान्वता, जातीयता एवं साम्प्रदायिकता के अन्चड़ से 
ऊपर उठकर सर्वेहितबुद्धि रखते हुए त्याग, तपस्या 
और साधना से अपने कत्तेव्य की पूर्ति करता रहे तो 
नि:सन्देह भावी देशरत्न पैदा किए जा सकते हैं । क्योंकि 
उपदेश कोरा राम है जिप्का प्रभाव क्षग-मर के लिए 
होता है, जबकि आदश उत्तम है और इसका प्रभाव 
भी चिरस्यायी होता है। पुनः विद्यार्थी विद्यालय में 
इसलिये नहीं आता कि वह केवल खुलासे याद करके 
पास हो जाए। शिक्षा का उद्देश्य तो उते पूर्ण जीउन 
के लिए तैयार करने में है। अतः अध्यापक की कतव्य- 
पूति इसी में है कि वह विद्यार्थी को सही अर्थों में 
शिक्षित करे एवं उतका मानसिक और बौद्धिक स्तरु 
उन्नत कर उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रकाशित कर दे ॥ 
सही अयोँ में शिक्षित करने का सरल ओर स्पष्ट 
तात्पयं यह है कि वह उसे सम्यक्‌ ज्ञान देकर उसकी 
सुप्त वृत्तियों को जागृत करने के साथ-साथ उसे मनुष्य 
भी बनाए। 

यथार्थ जानने का नाम सम्यक्‌ ज्ञान है। 
जो वस्तु जैती है उत्ते वेसे ही जानना चाहिए, यथा- 
असत्य को सत्य, दुःखदायक को सुखदायक, अपविक्र 
को पवित्र तथा अनित्य को नित्य कहना सम्यक ज्ञान 
नहीं, किन्तु मूठा और मिथ्या ज्ञान है। अतएवं उचित 
और अनुचित में विवेक करना जिस विद्यार्थी को 
सिखा दिया जाता है, समझे लीजिए कि उसने सही 
अर्थों में सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ज्ञान के 
पश्चात्‌ 'मनुष्य बनना? किसे कहते हैं, इसे भी जरा 
ध्यान में लेना अपेक्षित है। विद्यार्थी में आत्मविश्वास 
तथा आत्मनिर्भरता--दूसरे शब्दों में स्वावलम्बन का 
संचार कर उसे शिष्ट, सदाचारी, अनुशासन तथा श्र 
प्रिय एवं तपस्वी बनने की प्रेरणा देना ही मनुष्यत्व का 
पाठ पढ़ाना है। इन गुणों का स्पष्टीकरण देना उचित 
है। स्वावलम्बन--स्व-|-अलम्बन--इन दो थब्दों के 
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शेष 


मिल कर बना है जिसका सरल अर्थ है अपना ही 
सहारा ग्रहण करना अथवा अपने पैरों पर खड़ा होना। 
बस्तुत: यह गुण विद्यार्थी के मानसिक, बौद्धिक एवं 
शारीरिक विकास की कूंजी है तथा देश और जाति के 
विकास का बीज है। यह संसार अपनी शक्ति पर 
भरोसा रखने वाले उन उद्योगी पुरुषों का है, जो 
असम्भव को सम्भव बना दें। यह गुण मांगने की वस्तु 
नहीं है यह विद्यार्थियों के हांथ में है, जिसका उपयोग 
वे भली प्रकार कर सकते हैं। शिष्टता से तात्यये 
विद्यार्थी के उचित मनोबल के विकास से है। सदाचारी 
बनने और सत्याचरण करने का तात्पयं यह हैं कि आज 
के युग में जब सर्वत्र सांसारिक प्रलोभनों एवं स्वार्थों 
का बोलबाला है, और सत्यता नाम मात्र को भी नहीं 
भिलती, परन्तु जो विद्यार्थी इन लालच देने वाले 
धदार्थों से बच निकलता है, वही सदाचारी है। 
अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है--अनु --शासन--- 
शासन के पीछे । शासन, नियन्त्रण को कहते हैं, अत: 
नियन्त्रण में रहना ही अनुशासन है। यहं अनुशासन 
बाह्य और भीतरी दो प्रकार का होता है। बाहरी 
अनुझासन--बाह्य दबाव, भय और विवशता है, 
जब कि भीतरी अनुशासन आत्मसंयम का रूप धारण 
करता है। इसमें अपनी वृत्तियों को मसलने की भावना 
नहीं होती, इसमें विद्यार्थी दबाया नहीं जाता और न 
ही वहे विवशता वस्न कार्य करता है, यह तो वह आत्म- 
ज्ञान है जिसके कारण विद्यार्थी का उतावलापन और 
उद्दण्डता चली जाती है | यदि हम सम्पूर्ण सृष्टि पर 
दृष्टिपात करें तो ज्ञात होगा कि सूर्य, चांद, नक्षत्र, 
क्रूतुएं, नदियां तथा समुद्र आदि सभी अनुशासन में 
रहते हैं । क्षण-भर के लिये मान लें कि यदि सूर्य व 
चांद अपना नियमित मार्ग छोड़ दे, ऋतुएं अपने उचित 
समय पर न आएं ओर नदियां अनुशासन में रह कर 
न बहें तो संसार में विप्तत आ जाएगा और सृष्टि 
अस्त-व्यस्त हो जाएगी । अत: कहा जा सकता है कि 
अनुशासन स्वतन्त्रता का गधक नहीं, पोषक है । इससे 
मनुष्य में शालीनता एवं शिष्टता का प्रादुर्माव होता 
है. उन्‍नति का मार्ग खुलता है तथा मन में एकाग्रता 
आती है। यही नहीं अनुशासन शक्ति और व्यवस्था 
का भी प्रतीक है। जिस व्यक्ति में इस गुण का अभाव 


विश्व-ज्योति 
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होता है, वह जीवनपयेन्त ठोकरें खाता है तथा जिस 
संस्था में अनुशासन नहीं वह संस्था शीघ्र समाप्त हो 
जाती है। अतएव विद्याथिजीवन में ही छात्र और 
छात्राओं को अनुशासनप्रिय हीना चाहिए। अध्यापक 
की सफलता ही उसकी नियन्त्रणयोग्वता तथा 
विद्यार्थियों को अनुशासित करने की शक्ति पर निर्भर 
करती है। 

अनुशासनप्रियता के अतिरिक्त एक अन्य महत्व- 
पूर्ण गुण है--परिश्रम, जो प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन 
की मूलभूत व अनिवायं आवश्यकता है। परिश्रम 
उत्पादक शक्ति है, इससे संसार की दुलंभ वस्तुएं 
उत्पन्न की जा सकती हैं। श्रम करने से पूर्व विद्यार्थी 
को चाहिए कि वह अपना क्षेत्र निश्चित करे कि उसे 
वकील, डाक्टर, ख्यातिप्राप्त नेता तथा प्रोफँसर आदि 
में क्या बनना है ? इस निश्चय के पश्चात्‌ वह थह 
महसूस करे कि उसका निञ्ाना एक है, केबल एक, 
एवं उसी तक पहुंचना उसका ध्येय है, क्योंकि लक्ष्य में 
द्विविधा अथवा अनिद्चितता का भाव घातक सिद्ध 
होता है । यदि प्रत्येक समय उसके सामने लक्ष्य की 
वही तस्वीर भलक दिखा जाए और वह मंजिल की 
सिद्धिहेतु श्रम मे खेल के समान रुचि लेकर दृढता. 
संकल्पशक्ति, मानसिक एकाग्रता एवं अनवरत परिश्रम 
द्वारा आगे बढ़े तो निश्चयात्मक रूप से सफलता उसके 
चरण चूमेगी | किन्तु आज हम देखते है कि स्थिति 
इसके विपरीत है । आज के ।वेद्याथियों के लक्ष्य मृग- 
मरीचिका के समान बनते-टूटते है और वह सर्वदा भूल 
जाते हैं कि मानव पृथ्वी पर चलता है, आजाकाश पर 
नहीं । वह बड़े-बड़े स्वप्न लेते है और सोचते है कि 
वे भी अपने स्वप्नों को अलाउद्दीन के चिराग के समान 
किसी जादू-टोने व कारीगरी से प्राप्त कर लेंगे। यहां 
वे यह भूल जाते हैं कि कार्य में सफलता पाना कोई 
सहज व सरल मार्ग नहीं है। वास्तव में सफलता रूपी 
सीप का मोती तो परिश्रम के अगाघ समुद्र में डुबकी 
लगाने से उपलब्ध होता है । यही कारण है कि आज के 
अधिकांश निष्क्रिय विद्यार्थी---जिनके लिये परिश्रम 
बोक है एवं थकान का कारण है--सफल नहीं हो 
पाते । कहा भी गया है--सकल पदारथ हैं जग मांही, 
कमंहीन नर पावत नांही।” अतएव विद्याथियों को 
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येय की प्राप्ति हेतु श्रम करना होगा, सुख-भोग एवं 
आराम के रोग को स्यागना होगा, तभी उन्हें मनचाही 
मंजिल मिल सकेगी । 

अन्तिम गुण तपस्वी बनने की जो बात कही गई 
है, सम्भवतः लोग “तपस्वी” शब्द पढ़कर ही हँसी 
उड़ाने लगें, किन्तु यहां तपस्वी बनना, वैराग्य लेना व 
सादी पोशाक पहनना नहीं है। अपितु सुख-दुःख व 
हानि-लाभ में सदा एकरस रहने का नाम तपस्या 
है। वस्तुत: सम्यक ज्ञान के साथ-साथ जो अध्यापक 
“विद्यार्यी में उपयुक्त ग्रुणों का संचार कर सककने में 
सफल होता है वही उसे सही अर्थों में मनुष्य बना सकता 
है । अत: कहा जा सकता है कि शिक्षक का प्रथम ओर 
अन्तिम उद्देश्य विद्यार्थी को मनुष्य बनाना होना 
चाहिए। देशथा जाए तो मनुष्य बनने का अधिकारी भी 
वही है जो परिश्रमी एवं स्वावलम्बी होने के साथ-साथ 
अपने हाथ, पैर एवं मस्तिष्क का ठीक-ठीक प्रयोग करने 
की क्षमता रखता हो। इस प्रकार का शिक्षार्थी ही 
अपने स्कूल, कालिज, वंश और देश का रत्न होता है । 

यहां कहा जा सकता है कि आज के युग में ऐसे 
स्वतः प्रमाण एवं आदर्श गुरु कहां हैं, जिनके सम्पर्क 
में आने से विद्यार्थियों को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने 
के साथ-साथ सद्वृत्तियों का विकास होता चले। 
वास्तव में यदि आज अधिक संख्या में सच्चे गुरु 
दिखाई नहीं देते है, ततो सच्चे शिष्य ही कहां हैं जो 
उनका पूर्ण सम्मान[ करें और ज्ञानवृद्धि की सच्ची 
लग्न के साथ उनसे कुछ प्राप्त करने का प्रयास करें। 
हमारा साहित्य एवं इतिहास इस तथ्य का द्योतक है 
कि भारतीय जीवन में गुरु का स्थान अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण था । 

पुरातनकाल में तो गुरु ही हमारे सामाजिक एवं 
आध्यात्मिक जीवन का कर्त्ता-धर्तता हुआ करते थे । आज 
के विद्यार्थियों में न आत्मबल है और नही आचरण। 
यहां प्रश्न उठाया जा सकता है कि इसके प्रति कौन 
उत्तरदायी है ! वास्तव में इस सम्बन्ध में अध्यापक 
पर उतनी ही जिम्मेदारी आती है जितनी कि 
विद्यार्थियों के मांबाप और समाज पर। आज वह 
समय बीत गया है जब विद्यार्थी गुरु के यहां रह कर 
शिक्षा की प्राप्ति करता था और उसके जीवन के 


अध्यापक और विद्यार्थी 


के९ 


बनने-बिगड़ने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उस पर होता 
था। आज का जीवन भिन्‍न है, आज उसका गुरु भी 
एक नहीं होता, प्रत्येक विषय का भिन्‍न-भिन्‍न अध्यापक 
होता है। अतः विद्यार्थी का अध्यापक से घनिष्ठ 
सम्पर्क ही स्थापित नहीं हो पाता। बे तो विद्यालय 
में चार-पांच घण्टे व्यतीत करने के परचात्‌ अपना साय 
समय घर में बिताते हैं। ऐसी अवस्था में किसी एक 
के उत्तरदायित्व की बात ही नहीं रह जाती। पुनः 
समाज और अध्यापक का सम्बन्ध बादल ओर भूमि 
सदृश है। जिस प्रकार बादल वर्षा के रूप में बस्सख 
कर पानी प्यासी भूमि को ही लौटा देते हैं वेसे ही 
अध्यापक समाज से बच्चे लेकर समाज को लौटा देते 
हैं। अतः: अध्यापक विद्यार्धी के शारीरिक एवं 
मानसिक धरातल को उतना ही गहरा पैठ कर उठा 
सकते हैं जितना कि समाज उसे सामथ्यं प्रदान करता 
है। अभिपग्राय यह है कि जब अध्यापक को अन्य 
विभागों के अफक्तरों के समकक्ष न तो आदर का 
स्थान ही प्राप्त होता है और न ही आथिक स्वतन्त्रता ॥ 
तो वे अपने उस क्षुब्ध, अनादर एवं अभाव से पूर्खे 
वातावरण में भावी श्रेष्ठ नागरिक कैसे उत्पन्न कर 
सकते हैं। क्षुब्ध वातावरण में तो केवल पारस्परिक 
अनादर की भावना का ही प्रसार हो पाता है । आज 
का अध्यापक इस तथ्य से भली प्रकार अभिन्ञ है कि 
नैतिक शक्ति ही समाज की आत्मा है। इसके अति- 
रिक्त उसके पास ज्ञान की भी कमी नहीं है, किन्तु 
उसका नैतिक बल और ज्ञान विषम परिस्थितियों में 
पड़ कर भूमि में दबाए उस धन के समान दबा रहता 
है, जिससे न तो उसकी भूख और प्यास ही मिट 
पाती है और न ही वह भयमुकत ,तथा स्वतन्त्र विचार- 
शक्ति रखने वाले विवेकी विद्यारथियों को ही तेयरर कर 
सकता है । 
अत: यदि हम चाहते हैं कि रेश के भावी नागरिक 
योग्य बनें तो शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन लाने के 
साय-साथ अध्यापकों की प्रतिष्ठा बढ़ाई जानी चाहिए ॥ 
चुनाव कमेटियां चुनाव करते समय सदेव ध्यान रखें 
कि योग्यतम व्यक्ति ही अध्यापक नियुक्त हों । किन्तु 
देश की प्रतिभा को इस ओर आकर्षित करने के निमित्त 
अध्यावकों के वेतन अन्य विभागों में काम करने वाले 


डे ७ 


कर्मचारियों से अधिक रखे जाएँ। शिक्षा के ढुँचे, 
शिक्षा के माध्यम एवं शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में 
सुधाश करने के लिए सरकार को धन की आवश्यकता 
बड़ेगी, जब कि जान चीनी आक्रमण को दृष्टिगत 
रखते हुए रक्षाव्यवस्था की सामग्री पर अतुल धन 
शक्षि व्यय की जा रही है, अतएब यह परिवतंन 
अभी सम्भव न जान थड़े। किन्तु जब भी सरकार 
साहस से उपर्युक्त सुधार खाने का प्रयास करेगी तो 
देश का महान्‌ हित होगा। स्कूल-स्तर से ही सभ्य, 
सुसंरकृत, राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत तथा कत्तंव्या- 
कत्तेव्य से परिचित एवं संसार के प्रांगण में अपने 
पैरों वर खड़े होने वाले स्थावलम्बी विद्यार्थियों के 
तैयार होने से देश का भविष्य बनेगा। तनिक कल्पना 


चविंदय-ण्योति 
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करें कि जिस देश के विद्याियों का मस्तिष्क भयभुक्त 
होगा, शान और चिन्तन स्मतन्भ होंगः; मस्तिष्क 
उच्चतम कार्यो और विचारों की और बढ़ेगा तो वह 
देश कितनी उन्नति करेगा। ऐसे देश में आये किसी 
विदेशी को पुस्तकों के पृष्ठ पलटने की आवश्यकता 
नहीं पड़ेगी, उसे उस देश के निवासियों के व्यावहारिक 
जीवन में ही उस महान्‌ देश्ष के राष्ट्र की कलक सहज 
में प्राप्त हो जाएगी। किन्तु यह स्वप्न तब तक पूर्ण 
नहीं हो सकता जब तक योग्यतम व्यक्ति इस ओर 
आकर्षित नही होते, जब तक शिक्षाप्रणाली एवं उसके 
माध्यम में अनिवायें परिवर्तन नहीं किए जाते तथा 
जब तक अध्यापक को आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं 
हो जाती । 


औऔ औ औ 
फिर नहें चेतना आ जाए 


[श्री फूलचन्द “मानव ] 
गायक, भा ऐसा सघुर गान, फिर नई जेसना झा जाए । 
झंकुर फूटे फिर आशा का, तृप्ति का वारिद छा छाए। 
मायक, या ऐसी सघुर तान, फिर सन-कलियाँ सुस्का जाएँ ॥॥ 
अधिकरण खोजता जो राही, पीडा में प्राण छुपाए हे। 
नवपललव की उत्सुकतायुत, अपने हो कदम बढ़ाए है। 
उसकी करुणा का मार बने-- 
मा, ज्योत्सता की जमसग से, जगती का सन चुंधिया जाए। 
मायक, गा ऐसा मधुर गान, फिर नई चेतना जञ्रा जाए।॥ 
दुविधा सुविधा में परिणत हो, गत संवेदन फिर जाग उठे । 
झमियसने मानव में फिर से, एक नया अनुराग उठे। 
भावकता फिर से उमड़ पड़ें-- 
दुस्तरता का साथी सागर, कोई सोठी लहर उठा लाए। 
गायक, गा ऐसा मधुर गान, फिर नई चेतना झा जाए॥ 
यह विरहव्यथित जो श्राग्त बटोही, निज सब्जिल का भागी हो ४ 
हा ऋर काल शाइवत पीडित, परिश्नमित बिन्दु-प्ता त्यागी हो । 
हृदयंगस नोरबव सौरस-सा-- 
झरणोदय का आलोक सिरे, वरवस जो घुष्प लुटा जाए। 
भायक, सा ऐसा भधुर गान, फिर नई चेतना ज्ञा जए। 
झंकुर फूटे फिर आशा का तृप्ति का वारिवद छा जाए। 
गायक, था ऐसी बधुर तान, भन की कलियां मुस्का जाएँ ४ 





कक. 


का 


आत्म- परिचय 





मर 


शुभ विदा (१६) 
[ श्री कुलदीप चड़ढा ] 


सो, पाथिव पौत्र, देखा अपने पितामह का 
विस्तार, विशालता और महत्त्व? संक्षेप में यह था 
मेरा परिचय । करोड़ों वर्ष गुजर चुके हैं जब तुम्हारी 
घरती माँ मुझ से अलग हुई। लेकिन उसके बाद से 
भी मैंने इसे भुलाया नहीं--सवा नौ करोड़ मील की 
दूरी से भी उसका और उस पर आश्रय लेने वाले तुम 
अरबों मानवों का लालन-पालन क रता रहा हूँ । 

इस प्रकार भले ही मेरा तुम्हारा भौतिक अन्तर 
सवा नौ करोड़ मील का है, तो भी हमारा मानसिक 
अन्तर लगभग शून्य. के ही बराबर है। 

जहाँ तक इब्ब सवा नौ करोड़ मील के भौतिक 
अन्तर का सम्बन्ध: है उस पर भी एक भीनी-सी 
घुलिया बनी हुई है। अपनी घरती के जीवन पर मेरे 
प्रभावों की नाप-तोल के उपरान्त तुम्हारे वैज्ञानिक किसी 
ऐसी पुलिया की आवश्यकता तो देर से अनुभव कर 
रहे थे। पर इसका प्रत्यक्ष आभास उन्हें कुछ ही 
समय पूवें--केवल कुछेक वर्ष पूर्व ही मिला । 

तुम अपनी समाचारपत्रिकाओं में नित्य प्रति 
अपने रॉकेटों और क्रत्रिम उपग्रहों के कारनामों का 
विवरण पढ़ते हो और आशा करते हो कि किसी दिन 
तुम भी चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति आदि में पिकनिक 
मनाने जाओगे-या शायद मेरे ही घरातल पर चहल- 
कदमी करने आओगे । अपने बारे में तो मैं तुम्हें 
सावधान किए देता हूँ । शायद इसकी आव॑श्यकता तो 


नहीं थी, क्‍योंकि मैंने अपने तेज, तापमान और 
ऊष्मता को काफी विस्तार से तुम्हारे सामने पेश किया 
है । लेकिन, तो भी, यदि तुम्हें यह कुछ याद न रहा 
हो तो मैं पुन: सावधान किए देता हूँ, ऐसी ;बचकाना 
हरकत कभी मत करना । 


रही इन चांद और मंगल आदि की बात, सो इस 
बारे में भी मैं तुम्हारी आशाओं को दिवास्वप्न ही 
मानता हूँ। स्वयं तुम्हारे वेज्ञानिक जो पांच-सात वर्षों 
तक ही चन्द्रमा तक पहुंचने की कल्पना करते थे, 
हताझ-से बैठे अपने इरादों पर पुन: विचार कर रहे 
हैं। जहाँ तक राजनीतिज्ञों का सम्बन्ध है, वे भी 
देश के विपुल धन को यों केवल अन्तरिक्ष में उछल 
कर भस्म होते देखने को नादानी-सी समभ रहे है । 
सुना है तुम्हारे अमेरिका देश के सेनिटर ऐसे प्रयासों 
पर घन व्यय करने में अब उतने उदार नहीं और रूस 
देश के सर्वेसर्वा ख्‌ रचेव ने तो घोषणा तक कर दी है 
कि चन्द्रमा तक पहुंचने की किसी स्पर्धा में रूस 
भागीदार नहीं । 


खेर, ये बातें तो यों ही मनोरंजन के तौर पर मैंने 
कह दीं । मैं तुम्हें तुम्हारी इस खेल-क्द ओर खिलौनों 
से वंचित नहीं करना चाहता, क्‍योंकि तुम बच्चे हो 
और खिलौनों से तुम न मनोरंजन करोगे तो क्‍या हम 
बूढ़े करेंगे ? मैं तो तुम्हें केवल यही बतलाना चाहता 


ढ १२ 


ड्ब्‌ 


था कि शायद इस खेल-कूद का अन्त वह नहीं होगा जो 
तुम्हारे मीठे स्वप्नों में चित्रित है। 


और, यदि यह पूछो कि यह नहीं तो और क्या 
होगा, तो इसका उत्तर भी बहुत सरल है। तुम्हारे 
वैज्ञानिक जो-कुछ भी करते हैं और चाहे जिस ध्येय 
से करते हैं, उस सब का एक निश्चित परिणाम होता 
है--जानकारी मे वृद्धि । अब तक की रॉकेटों और 
कृत्रिम उपग्रहों की उछल-कूदों का परिणाम भी, इसी 
दृष्टि से, सबसे महत्त्वपूर्ण रहा है। उस सब के 
विस्तार मे तो इस समय जाने की मेरी इच्छा नहीं । 
हाँ जो चर्चा अभी छेड़ी थी, उसी के बारे में दो बातें 
अवश्य बतलाऊंगा । 


तुम्हारी प्रथ्वी का व्यास लगभग ८००० मील है। 
ठोस धरती के चारों ओर वायुमण्डल फैला हुआ है, 
जो घरातल से दूरी के साथ धीरे-धीरे विरल होता 
जाता है। प्राचीन काल से तुम्हारे वैज्ञानिक इस 
वायुमण्डल की व्यापकता की नाप-तोल के इच्छुक रहे 
हैं। लेकिन वे किसी निर्चित परिमाण पर नहीं 
पहुंच सके । 


वास्तविकता यह है वत्स, कि उनका विचार था 
कि वायुमण्डल धीरे-धीरे विरल होता-होता अन्त में 
अन्तरिक्ष में लीन हो जाता है। अतः किसी निश्चित 
रेखा को वायुमण्डल का अन्त नहीं कहा जा सकता । 
तो भी वायुमण्डल के कुछ प्रभावों को वे ७०० मील 
तक की दूरी तक लक्षित कर चुके हैं । 


उधर अपनी बाबत भी मैं तुम्हें बतला चुका हूं। 
मेरे भी आठ लाख चोंसठ हजार मील के व्यास के चारों 
ओर एक भीना-सा प्रसार है--आशा है तुम वर्ण- 
मण्डल, किरीट और वक्तियों आदि को भूले नहीं होगे। 
जहां तक मेरे किरीट का सम्बन्ध है, उसके प्रसार के 
संकेत लाखों मीलों तक मिल चुके हैं । 


सो, इस प्रकार अभी कुछ वर्ष पूर्व तक तुम्हारे 
वैज्ञानिक यह मानते थे कि मेरे किरीट का हाथ और 
तुम्हारी घरती से वायुमण्डल का हाथ, परस्पर मिलने 
की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों हाथों का 
असार मिल कर भी मेरे और धरती के बीच के सवा- 


विश्व-ज्योति 


[ सितम्बर १९६४ 


नौ करोड़ मील के अन्तर का एक नगष्य-सा अंश बन 
कर रह जाता है । 


तुम्हारे उपग्रहों की उड़ानों ने अब इन दोनों हाथों 
को खीच कर परस्पर एक स्थल पर मिला दिया है 
ओर इन दोनों भुजाओं का सम्मिलन एक पुलिया के 
रूप में प्रकट हो गया है । 


--नहीं नहीं, इतना उतावलापन मत प्रकट करो, 
मैं स्वयं ही इसका कुछ विस्तार से परिचय देता हूँ । 


कृत्रिम उपग्रहों की श्ंखला ने अब तक निश्चित 
रूप से सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारी प्रथ्वी के चारों 
ओर कुछ मेखलाएँ-सी हैं, जिनके सिरे प्रथ्वी की ओर 
शृंगाकार अथवा सींगों के रूप में भुके हुए हैं। ऐसी 
दो मेखलाओं का तो प्रत्यक्ष आभास मिल चुका है, 





सूर्थ और वथ्ची के सांफ्े प्रभाव से बनी 
झौर पृथ्वी की कटि के चारों शोर 
व्यवस्थित विकिरण सेखलाएं 


लेकिन सम्भव है इनकी संख्या अधिक हो। इस 
प्रत्यक्षीकरण के बाद, अब तुम्हारे वैज्ञानिक यह सोचने 
में जुटे हुए हैं कि तुम्हारी धरती के धरातल से क्रमश: 
२००० और २०००० की दूरी पर अवस्थित ये 
मेखलाएँ वहाँ पर किस कारण से हैं । 


इस सम्बन्ध में तुम्हें अपनी एक पुरानी भेंट की 
याद दिलाना चाहता हूँ जब मैंने तुम्हें बतलाया था 
कि तुम्हारी पृथ्वी एक चुम्बक के समान है। तभी वो 
कुछ समय पूर्व तक घरती के नाविक समुद्र पर सफर 
करते समय दिक्ला का ज्ञान रखने के लिए, एक छोटी 
चुम्बक सुई वाली डिबिया साथ में रखते थे। धरती 


[सितम्१र १९६४] 


के इस चुम्बक के प्रभाव क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए 
तुम्हारे वैज्ञानिकों ने अनेक वर्ष पूर्व ये कल्पना की थी 
कि यदि पृथ्वी के चारों ओर किसी कारण से विद्युत्‌ 
स्वभाव के कण पैदा हों, तो वे अपने-आप को भूमध्य- 
रेखा के समानान्तर मेखलाओं में तैनात कर लेंगे । 


उपग्रहों द्वारा इस प्रकार की दो मेखलाओं के 
आविष्कार के बाद तुम्हारे वैज्ञानिकों का इस सिद्धान्त 
के बारे में निश्चय और पक्‍का हो गया। लेकिन वे 
यह नहीं निश्चय कर सके कि ये विद्युत स्वभाव के 
कण मूलतः: आए कहां से। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं 
कि ये पृथ्वी के क्षीण वायुमण्डल का ही भाग हैं, तो 
कुछ कहते हैं कि ये मेरे शरीर से निकले कण हैं। 
कुछ भी हो, यह तो प्रायः सभी मानते हैं कि मेरे शरीर 
से निकलने वाले कण इन मेखलाओं में जभी-कभी 
आते अवश्य रहते हैं और आकर इनके आकार- 
प्रकार और गति विधि में फेर बदल पैदा कर देते हैं । 
कुछ इसी प्रकार का प्रभाव मेरे शरीर से निकलने 
वाली किरणों का भी पड़ता है। दोनों अवस्थाओं में 
मेखलाओं के सींग घरती की ओर बढ़ जाते है और 
उन विविध प्रभावों का प्रवत्तंन करते हैं, जिनका मैं 
पिछली कुछ मभेंटों में चर्णन कर चुका हूँ । 

इस प्रकार, इन विकिरण मेखलाओं में यदि मेरे 
अंश की सम्भावना है म्लो इन पर मेरे नियंत्रण के बारे 
में तो बिल्कुल सन्देह न॑ही । दूसरी ओर यदि यह भी 
मान लिया जाए कि इन मेखलाओं में दौड़-धूप कर रहे 
विद्युतृकण धरती के बायुमण्डल से नहीं आए थे, तो 
भी इसमें किसी को शक नहीं कि इन मेखलाओं की 
स्थापना का कारण पृथ्बी का चुम्बकीय क्षेत्र है । 


सो वत्स, ये मेखलाएं मेरे और तुम्हारी प्रथ्वी के 
प्रभावों की सहकारिता पर आधारित हैं। लाखों, 
करोड़ों वर्ष पूर्व बिछुड़ू पिता-पुत्री के परस्पर मेल- 
मुलाकात के लिए सुष्टि ने यह विचित्र-सा रंगमंच 
प्रस्तुत किया है । 

उघर तुम धरती वाले अपनी पृथ्वी को अपने जीवन 
का रंगमंच मानते हो; तुम्हारी अनेक प्रकार की 
हलचलों की पृष्ठभूमि पर यह घरती है। तुम इसे 
#बजयत्‌ भी कहते हो, क्‍योंकि यह स्वयं भी चलती 


भगवान्‌ सूर्य का भ्रात्म-परिचय 


डरे 


रहती है--“'गच्छति हति जगत ।” तुम्हारे शब्दकोष 
में इसका दूसरा नाम “संसार” भी है--“ सरति इति 
संसार: ।* 

पर मेरी कहानी सुनकर झायद तुम्हे थह निश्चित 
रूप से मालूम हो गया होगा कि इस गति का, धरती 
पर जीवन की प्रत्येक प्रकार की हलचल का, आधार मैं 
ही हँ--मैं सूये । 

अब झज्ायद तुम पूछो कि यह क्रम कब तक 
चलेगा १ 

पर न ही पूछो तो अच्छा है। निस्सन्देह यह क्रम 
तभी तक चलेगा, जब तक मैं जीता हूँ और इसका 
अवसान हो जावेगा, जब मेरा जीवन ह्ास की ओर 
कदम रखेगा । 


जीवन के बाद जीवन का अन्त होता ही है--सभी 
का होता है। तुम्हारे भगवान्‌ कृष्ण ने भी गीता में 
कहा था--“जातस्य हि श्रुवम्‌ मृत्यु: ।” परन्तु तो भी 
मरना कोई नहीं चाहता । मुझ से क्‍यों पूछते हो ! 
मेरे दिल पर हाथ रखकर देखो स्वयं जान जाओगे कि 
मरना मैं भी नहीं चाहता । लेकिन चाहने न चाहने से 
क्या होता है ? विधाता का नियम अटल है और में 
उसमें अपवाद नहीं बन सकता । 


ओर तुम्हारे इस प्रश्न पर कि मैं कितनी देर 
और जीवित रहूंगा, स्वयं मैंने भी बहुत बार सोचा है । 
अपना पंजा फैला कर और अपनी हथेली की ओर 
देखकर, हस्तरेखाओं से अनेक बार पूछा है अपने 
जीवन की अवधि का विस्तार। ले।केन जान कुछ- 
थोड़ा ही पाया है, और जो भी जान पाया हूँ, उससे 
तुम्हें भी अवगत कराने में मुझे कोई संकोच नहीं । 


अपनी पिछली भेंट में मैंने तुम्हें बतलाया था कि 
अभी अरबों वर्ष तक मैं वर्तमान दर पर शक्ति लुटा 
सकता हूँ । पर तुम्हारे कुछ विश्वस्त वैज्ञानिक बताते 
हैं कि आज-कल मेरे तेज की मात्रा कुछ बढ़ रही है । 
कुछ करोड़ वर्ष तक यही क्रम चलेगा और बाद में 
शायद मुभ में वर्तमान दर पर शक्ति लुटाने की शक्ति 
न रहेगी। इसके साथ मुझ में मुटापा भी आना शुरू 
हो जाएगा। मेरे चेहरे की चमक कम हो जाएगी। 


डड॑ 


सफेद पीले प्रकाश का स्थान पीली लाल किरणों ले 
लेगी और मेरी गणना “लाल दानवों” में की 
जाएगी । 


मेरा रूप तो कुछ भद्दा हो ही जाएगा, लेकित इस 
बीच तुम्हारा क्या होगा, मुझे इसी की चिन्ता खाए 
जा रही है। 


तुम्हारे वैज्ञानिकों ने गणना की है कि जिस 
परिमाण में मैं घरती पर शक्ति की वर्षा करता हूं, 
वह मनुष्य-जीवन के बहुत अनुकूल है। इसमें यदि 
दस प्रतिशत की भी कमी हो जाए तो अनेक भीलें- 
सागर जम जाएँगे। शक्ति की मात्रा बढ़ने पर शायद 
तुम्हारे कोमल तन भुलसने लग जाएँ। दोनों दशाओं 
में तुम्हारी धरती पर जीवन का संतुलन बिगड़ 
जाएगा । 


तुम तो जानते ही होगे कि तुम्हारी धरती की तरह 
मेरे अन्य भी पुत्र-पुत्रियाँ हैं। तुमने बुध, मंगल, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, वरुण, वारुणि और यम के नाम 
सुने ही होंगे। मेरा इनसे अन्तर तुम्हारी पृथ्वी की 
तुलना में या तो अधिक है या कम। इसी हिसाब से 
इन्हें मेरी शक्ति की भी कम-अधिक मात्रा मिलती है। 
तुम्हारे वैज्ञानिकों ने शक्तिशाली दूरदर्शियों के प्रयोग से 
खोजबीन की है। परन्तु इनमें से किसी ग्रह पर भी वे 
जीवन का संकेत नहीं पा सके, और आज तक उनका 
स्थूल अनुमान यही है कि गर्मी-सर्दी के जिस संतुलन 
में जीवन पनप सकता है, उसका इन ग्रहों में 
अभाव है । 


अब मैं यह सोचता हें कि यदि मेरी शाक्त की 
मात्रा तुम्हारे वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार बढ़ती 
गई, तो क्णा गर्मी की अधिकता से पार्थिवों की नस्ल 
तो न समाप्त हो जावेगी और यदि तुन्च इस परिस्थिति 
से बच भी गए, तो क्‍या मेरे “लाल दानव” बनने 
पर, तुम्हें शक्ति की समुचित मात्रा मिल सकेगी १ 


विष्व-श्योति 


[ सितम्बर १९६४ ] 


अब ज्ञायद तुम गवें से कह उठो कि तुम्हारी 
धरती पर विज्ञान तेजी से बढ़ रहा है और मेरी शक्ति 
न मिलने पर भी तुम अपनी परमाणु-भट्टियों से नाना 
प्रकार की शक्ति पैदा कर सकते हो । जीवन का अन्त 
नहीं होने दोगे। यदि तुम आत्म-विश्वास के साथ 
दावा करते हो तो मुझे इसके मानने में कोई संकोच 
नहीं, बल्कि मुझे खुशी है--अपने पौत्रों की क्षमता पर 
कुछ गवं है। पर, तो भी मैं पूरी तरह चिन्तामुक्त 
नहीं । क्योंकि तुम्हें अपनी स्रीमित क्षमता के बारे में 
भले ही निरयय हो, पर भावी के सर्ज में क्‍या है, 
इसके बारे में निश्चित रूप से कहना कुछ आसान 
नहीं । 

लेकिन छोड़ो इस चिन्ता को । यह भवितव्य लाखों 
करोड़ों वर्षों की अवधि से सम्बद्ध है। सौ साल तक 
जीकर ग़॒वे करने वाले तुम मानवों को इसकी कोई 
चिन्ता नहीं करनी चाहिए । 


और फिर इस चिन्ता करने से लाभ भी क्‍या : 


विधाता का विधान मुझे, तुम्हें और शेष सब को 
भी, एक बन्धन में बाँधे चल रहा है। चाहे-अनचाहे 
हमें इसी में रहना है और इसी में सन्‍्तोष करना है। 
अपने भविष्य को मैं भी इसी विचार से देखता हूँ । 
शायद वह भी पल आएगा, जब मुझे प्रलय का सामना 
करना पड़ेगा । पर मुझे विश्वास है कि अपने स्वभाव 
के अनुसार मैं उस परिस्थिति को भी साहस से 
भेलूँग़ा । 

खेर, अभी तो वह समय दूर है--कम-से-कम 
तुम्हारे वैज्ञानिक तो यही मानते हैं। अतएवं अभी मुझे 
उस बड़े नियम की कोई चिन्ता नहीं । इस समय तो 
मुझे विधाता के नियमानुसार अस्ताचल की ओर जाना 
है। मिनिट-सेकेंड का भी फेर-बदल करने की मुझे 
अनुमति नहीं । 

इसलिए अब तुम से विदा लेता हूं । 

अच्छा, शुभ विदा। 

( समाप्त ) 


हू #ै है 


>> बाल-भारती &€- 


“नी 0-कै०-++ 
किस मुंह से तेरा लें नाम, नेहरु ! 


[ भरा, देवेन्द्र 'दीपक' ] 


कौन-सा मूह लेकर तेरा यश्-गान करें। 
स्वार्थी, संकुचित, संकीर्ण मुँह तेरी यश-चर्चा का 
भ्रधिकारी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता । 
तूने कहा--'भ्राग्नो उजाले की ओर बढ़ें । 
ओर हम ने सदा अन्धियारे में रहने की 
अपनी लालसा को कभी मरने नहीं दिया। 
तूने कहा--“बसंत के स्वागत के लिए उद्यम करो।! 
लेकिन हम थे कि हमने पतमकर को ही 
अपना प्रिय बनाया । 
तूने कहा- आराम हराम है ।' 
हमने प्रति उत्तर में कहा-“काम हराम है ४ 
तूने कहा--“चलो, आगे बढ़ो ।' 
और हम थे कि नदी के किनारे बैठकर 
जल में कंकर फेंक कर लहर उठाने का 
खेल ही खेलते रहे । 
तूने कहा--'कुदाली चलाओ ।' 
लेकिन हम जबान चलाने लगे | 
4 


तूने कहा--“निर्माता बनो।* 
लेकिन हम आलोचक बन गए । 
तूने कहा,'साम्प्रदायिकता के नाग को कुचल दो ।” 


लेकिन हमने बीन बजाकर उसी नाग को 
है नचाना शुरू कर दिया । 
तुमे गुलाब प्यारा था, 


लेकिन हमें बबूल ही प्रिय था। 

तू हमारे लिए बादल लेने ग्रया, 

लेकिन हमने अपने घड़ों को औंषा कर दिया। 

किस मुँह से तेरा लें नाम, नेहरू । 

यह पीढो आत्मघाती स्वार्थ-लोलुपों की पीढी है $ 

यह पीढी गेर-जिम्मेदर लोगों की पीढो है। 

यह पीढी आलक्षियों की पीढ़ी है। 

यह पीढी दो जीभ वालों को पीढी है । 

यह पीढी मगरमच्छों की पीढी है । 

यह पीढी ग्रास्तीन के सांपों की पीढी है। 

कृतज्न और अकृतहा पीढी किस मंह से तेरा 
नाम लें, नेहरू । 


् ह 


बादल नया संदेशा लाए 
[ श्री पुरुषोत्तम उपाध्याय ] 


जन-जन मन में हरबाए-- 

बादल नया सदेशा लाए, 

तया-नया पानी इस भ्रू पर-- 

छलक-छलक बहता जाए। 
रिममकिम की फुहार जब-- 
धरती का रूप बद्बल देगी, 
हुरा-भड़ा परिधान पहनकर-- 
धरती खुश हो भूमेगी। 

बादल जब गज़े मिलेंगे को-- 

खुशियों के आँयू ढउलकेंगे, 


पवन चली जब मस्ती से-- 

हर पात तालियां देवेंगे। 
वृक्षों के ऋुरमुट में जल की-- 
नव बूंदें हार बनावेंयी, 
बादल की डोली में संध्या-- 
इठलाती आावेगी । 

बादल की मचली बूंदें-- 

घरती के ढ्वारे पर आ्राएं, 

बना देश पर संकट है तो-- 

रक्त , बिन्दु बनकर आए । 


बादल. नया, संदेशा लाए ॥. 


ड६ 


विश्व-ज्योति 


[सितम्बर १९६४ हु 


मुस्कराते हुए उठना 


[ भरी रामप्रकाज्ष | 


सुमेघा के पिता कह रहे थे कि सुमेधा यें 
एक विशेषता है जो ग्रन्य बालकों में देखने को 
नहीं मिलती । 

मैंने आइचये से पुछा--“वह क्या ? ” कहने 
लगे, “जब वह सो कर उठती है तो उप्तकी 
आंखों में चमक होती है, चेहरे पर मुस्कान 
श्रोर सारे शरीर पर प्रसन्‍नता की ऋलक । 

मैंने उनकी बात को सुना और फिर सोच 
में पड़ गया है। उन्होंने केवल एक तथ्य का 
वर्णन किया, एक सत्य कहा, एक बात बताई 
भौर मैं आश्चयंचकित होकर सोचने लग गया । 

साधारणतया देखा यह जाता है कि बच्चे 
जब सो कर उठते हैं तो या तो रोते हैं या आँखें 
मलने लगते हैं या कई करवटें लेकर उठते हैं। 

परन्तु सुमेघा केवल भ्राँखें खोल देती है भर 
मुस्करा देती है, एकदम उठ जाती है और 
खेलने लग जाती है, उसे ध्यान भी नहीं रहता 
कि वह श्रभी सोई हुई थी । 

कंसा सुन्दर प्रिय आकर्षक तथा सरस सरल 
जीवन है सुमेधा का। उसके जीवन का विकास 
इसी प्रकार सरल स्वाभाविक रूप से होता 
रहेगा । 

निश्चय ही सुमेधा की माता तथा सुमेधा के 
पिता का सुमेधा के व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत 
बड़ा हाथ है। परन्तु सुमेघा में अपने-आ्राप में 
भी तो कुछ गुण है। वे गुण हमें देखने 
चाहिए तथा उनकी सराहना करनी चाहिए 
झ्ौर उन गुणों को अ्रपनाना चाहिए । 

क्या-क्या गुण हैं सुमेघा में ? 

पहला गुण तो यह है कि वह कभी हठ नहीं 
करती । किसी बात पर अड़ती नहीं, कभी 
अ्रपनी बात मनवाने के लिए रूठती नहीं । अपने- 
आप को अपनी माता के इस्चारे पर ढाल 
लेती है । 

वह कुछ करना चाहती है, परन्तु मांता के 


नकारात्मक इशारे को देखकर एकद- ग्रपना 
निश्चय बदल देती है श्रौर मुस्कराते हुए 
बदलती है, रो कर नहीं, रूठ कर नहीं । 

दूसरा उसका गुण है--आज्ञा का पालन # 
मैंने देखा है भर आइचये से देखा है कि सुमेधा 
की माता आज्ञा करती है, सुमेघा, सो जाओ ।' 
तो सुमेघा एकदम चारपाई पर जाकर आँखें 

बन्द करके सो जाएगी । चाहे उसकी आँखों में 

नींद न भी हो। वह माता की आज्ञा का 
उल्लंघन नहीं करती | इसका परिणाम यह 
होता है क्रि माता उसको अनुचित आज्ञा भी 
नहीं देती। वह भी सुमेधा का मन देख कर 
आज्ञा देती है। 

तीसरा गुण सुमेधा में है--अपने सम- 
वयस्क बच्चों से प्रेम । सबसे खेलती है, सबसे 
हिल-मिल जाती है। किसी से लड़ती नही, 
भगड़ती नहीं, मन लगा कर खेलती है । 

चोथा गुण उसका है, वह बिना माता की 
आज्ञा लिए कुछ खाती नहीं है। कोई भी 
व्यक्ति उसे कुछ खिलाना चाहे तो नहीं खिला 
सकता । जब तक वह माता-पिता को शभ्राज्ञा 
न प्राप्त कर ले, तब तक वह मुख में कुछ नहीं 
डालती | 

पांचवां गुण है उसका सदा मुस्कराने का 
स्वभाव । इसी कारण वह जब सोने जाती है 
तो मुस्कराते ही जाती है श्रौर फिर स्वभावतः 
ही उठते हुए भी वह्‌ मुस्कराती हुई ही 
उठती है। 

ग्राप को सबसे बड़ा भ्राइचयें होगा यह बात 
सुन कर कि मैं यह वर्णन केवल तीन सवा-तीन 
वर्ष की बालिका का कर रहा हूँ जिसको मैं 
स्वयं खूब भली प्रकार जानता हूँ श्रौर जिसकी 
माता से भी मेरा घनिष्ठ परिचय है । 

इसका वर्णन मैंने इसलिए किया है कि जो 
बालक इन पांच गुणों को भ्पना लेवेंगे वे आज 


[सितम्बर १९६४ ] 


भी अपने-आप को श्रेष्ठ मार्ग पर ढाल सकते 
' हैं। वे भी सुमेघा की तरह मुस्कराते हुए उठा 
-करेंगें। उनका स्वास्थ्य बड़ा भ्रच्छा होगा । 
'उनके मुख कमल के समान खिले रहा 
'करेंगे । 

उनका मन सदा प्रसन्‍न रहा करेगा। 
'उनकी स्मरणशक्ति तेज हो जाएगी। उनके 
पाठ बड़ी शीघ्र उनको याद हो जाया करेंगे। 
उनके माता-पिता उनसे प्रेम करेंगे । उनके गुरु 
उनको प्यार से पढ़ाएँगे। उनके समवयस्क 
4मन्र तथा सहपाठी उनसे प्रसन्न रहेंगे मान 


बाल-भारती 


ड७ 


सारा जीवन सुखी होगा। वे सब स्थानों पर 
सफलता प्राप्त करेंगे । 

ये ऐसे गुण हैं जिन पर बार-बार मनन- 
चिन्तन किया जाना चाहिए तथा प्रयत्नपूर्वक 
इनको अपनाना चाहिए। पहले यदि इनको 
अपनाने में थोड़ा-सा कष्ट भी हो तो भी वह 
सह लेना चाहिए, क्योंकि इन गुणों को जीवन में 
घारण कर लेने से श्रन्त में तो सुख ही सुख 
मिलता है । 

श्राशा है बुद्धिमान्‌ बच्चे मेरे इशारे को 
ली तथा इन गुणों से लाभ उठाएँगे । 


तिरंगा झण्डा 


तिरंगा भण्डा हाथ में ले, 
हम बच्चे इसे लहराएँगे। 
आज आजादी के दिन, 
हम खुशी के गीत गाएंगे ॥ 
आगे ही नित बढ़ते जाना 
पीछे कभी कदम न घरना। 


[ श्री श्रोम॒ सूद ] 


इसे कभी न भुकने देंगे, 

हम बच्चे इसे लहराएँगे ॥ 
नील गगन में लहराता है, 
सारे जग में फहराता है॥। 
जा हिमालय पव॑ंत पर, 
हम बच्चे इसे लह राएंगे ॥॥ 


यही हमारा काम है, भ्रमरता का संदेश यह देता, 
हम बच्चे इसे ला ) | वीरता का उपदेश यह देता 

दुदमज से कभी न डरेंगे, देश धर्म की रक्षा हेतु, 

देश के नेता हम बनेंगे। हम बच्चे इसे लहराएँगे |। “रे 

यही ; हमारी शान है, इसके लिए जिएंगे हम, 

हम बँच्चे इसे लहराएँगे।॥। इसके लिए मरेंगे हम। 
झहीदों की शान यह भण्डा, गान्धी, नेता की यह चाह, 
वीरों को है आन यह भण्डा | हम बच्चे इसे लहराएँगे ॥ 

औ 
विहान-वेला 
[ श्री कष्णकुमार मारतो-भूषण | 

आया विहान पुञजरूपी चन्द्र को 
भरता उड़ान किया समर्पित रत्नालथ को 
सूर्य की पोरषमय किरणों से सूय ने अब । हे 
हो भयभीत सिमट चलीं सौभाग्य की इस सुभग-वेला में 


कलेश की ललित कलाएं | 
या फिर, स्वणिम-कर-मार्जनी से 
माजजित किए तारक-होरकों के 


कितने ही भविष्यों का 
निर्माण जब है हो रहा 
उठ बन्धु, तू क्‍यों सो रहा । 


है. 47 
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पन्द्रह अगस्त 


| णो सन्द्रप्रकाश भाजे ] 


१५ अगस्त का नाम सुनते ही हमारे रोम- 
रोम में हर्ष एवं उल्लास का पारावार उमड़ 
पड़ता है, रक्त नस-नस में रक्तिम होकर ठाठे 
मारने लगता है। यह पुष्य तिथि हमारे पिछले 
६००-७०० वर्षों के स्वातन्त्य संग्राम के 
भीषम संघर्ष का ज्वलन्त प्रतीक है। इसके 
पीछे हमारे उज्ज्वल, एवं क्रान्तिकारी अतीत 
की इलोकमयी गाथा छिपी हुईं है। यह वह 
धुण्य दिवस है जिसके दशेन के लिए महाराणा 
प्रताप जंगलों में भटकते फिरे, दाने-दाने के 
मोहताज बने, जिसके लिए समर्थ गुरु रामदास ने 
शिवा जी की पीठ ठोंकी, जिसके लिए शिवा जी 
को पग-पग पर औरंगजेब की कपट नीति का 
सामना करना पड़ा | 

यह वह पावन दिवस है जिसके स्वप्न के 
लिए गुरु गोविन्दर्सिह ने अपना सर्वेस्व स्वाहा 
कर दिया, यह दिवस उस बन्दा वरागी की याद 
दिलाता है जिसने भक्ति को ठोकर मारकर 
शवित की शरण ली, जिसको आरों से चीरा 
गया, जिसके मासूम बच्चे का हृदय निकालकर 
उसके मुख पर मारा गया, परन्तु उसके मुख से 
आह भी न निकली, मातृभूमि के लिए जिसने 
हंसते-हंसते अपने को मिटा दिया। धन्य हो 
भारत मां के लाल तुम्हें शतश: प्रणाम है। यह 
दिन उसं नलवा की याद दिलाता है जिसके नाम 
धर मांताएँ अ्रपने बच्चों को लोरियां देकर 
सुलाया करती थीं ॥ 

यह भारतवर्ष का वह पुनीत दिवस है 
जिसको देखने के लिए दयानन्द ने विष के 
प्याले विए और श्रपने अमर ग्रंथ सत्यारथप्रकाश 
में लिखा कि “कोई कितना ही करे परन्तु जो 
स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम है। 
झथवा मत-मतान्तर के अआ्ाग्रहरहित अपने और 
बराये का पक्षपातशुन्य प्रजा पर माता-पिता 
के समान कृपा, न्याय, एवं दथा के साथ 


)ैौ 


विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं | 

ग्राज का दिन हमें उस क्रांति का स्मरण 
कराता हैं जो १८५७ में देश के कोने-को ने में 
प्रचण्ड रूप से घवक उठो थी जिसमें मंगलपांडे 
शौर तात्यां टोपे ने अपनी जवानी को होम 
दिया था और न-जाने कितने बीरों ने अपने 
जीवन वार दिये थे। स्वतन्त्रता के परिचायक 
इसी पवित्र दिन को देखने के लिए दुर्गा और 
लक्ष्मी ने रणचण्डी का रूप धारण किया। यह 
वह दिन है जिसको लाने के लिए हरदयाल ने 
अमेरिका से “गदर निकाला, श्याम जी कृष्ण 
वर्मा ने इगलेड में अपने अड्डे जमाये, सावरकर 
ने इंग्लिश चेनल को पार किया, भाई परमानन्द 
ने काले पानी को हवाएँ खाई। 

यह वह स्वतन्त्रता-दिवस है जिसका स्वप्न 
साकार करने के लिए सुभाष को दर-दर की 
ठोकर खानी पड़ी, लाल-पाल और बाल ने 
अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया, श्रंग्रेजी दमनचक्र 
का शिकार होना पड़ा। यह उस स्वतन्त्रता 
का दिवस है जिसके लिए गोखले, रानाडे तथा 
दादाभाई नौरोजी ने प्राणपण यत्न किया, 
जिस स्वतन्त्रता के लिए बिस्मिल, राजगुरु, 
सुखदेव तथा भगतसिह हसते-हंसते फांसी के 
तख्ते पर भूल गए, विपिन कन्हाई, सान्याल 
तथा अशफावु लला आदि श्रनेको लाल शअ्रपनी 
माताओ्रों को बिलखता छोड़ गए, जिसके लिए 
मदन और ऊघम ने अपने सिर की भेट दी। 
इसी दिवस की कल्पना में महात्मा गांधी ने 
झ्नेकों कष्ट सहे, जवाहर ने शाही घराने में 
जन्म लेकर भी जेलें काटी, पटेल ने दुःख एवं 
मुसीबतें भेलीं। न-जाने कितने वीर, योद्धाश्रों 
ने अपने प्राणों की बलि दी। 

न-जाने कितनी बहनों ने श्रपने भाइयों को 
खोया, माताझं ने अपने बच्चों को स्लोया ओर 
देवियों ने अपने पतियों कां वियोग संहः 


[सितम्बर १९६४] 


तब जाकर कहीं हमें यह स्वतन्त्रता उप- 
लब्ध हुई है। यह दिन हमारे एक जीते-जागते 
अतीत का प्रतीक है इस पुण्य दिवस के गर्भ 
में हमारे एक विस्तृत इतिहास की गौरवमयी 
गाथा निहित है। हमें इस स्वतत्रता की, जो 
वर्षों के संघष से प्राप्त हुई, है रक्षा करनी है। 
झाज फिर से देश में विघटन एवं फूट के तत्त्व 
दृष्टिगोचर हो रहे ३। बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, 
प्रान्‍्तीयता एवं भाषायी विविधता तथा 
साम्प्रदायिक अन्धता हमारी जड़ों को खोखला 
कर रहे हैं । खाद्य-संकट भी उत्तरोत्तर बढ़ता 
जा रहा है। जाति-पांति अन्धविश्वास, 
संकीर्णता, रूढिवादिता के काले-काले सर्प हमें 
डसना चाहते हैं। आज हमारा देश विकट 
परिस्थितियों में से गुगर रहा है। एक ओर 
तो झान्तरिक समस्याएं हैं तो दूसरी ओर 
विदेशियों के श्राक्रमण । हमें सचेत, एवं सजग 
रहना होगा। श्रपनी समस्याझ्रों पर ठंडे दिल 
से शान्तिपूवंक विचार करना है। मातृभूमि 
के कण-कण की रक्षा करनी है ताकि शहीदों 
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का बहु खून व्यर्थ न चला जाये, उनकी आत्मा 
तड़प न उठ । 

स्वतन्त्रता-दिवस आता है और चला जाता 
है और छोड़ जाता है हमारे जीवन पर अतीत 
की एक अमिट छाप। जब तक उन शछरड़ीदों 
की पुण्यात्माग्रों की छाप हमारे हृदय-पटल पर 
ग्रंकित है तब तक हमारा कोई बाल बांका नहीं 
कर सकता । स्वणिम एवं गौरवमय अतीत ही 
किसी देश एवं राष्ट्र की स्थायी सम्पति होता 
है, भूत पर ही भविष्य के पंख टिके हुए हैं, जब 
तक किसी राष्ट्र एवं कान्ति में अपने अभ्रतीत 
का गौरव रहता है तब तक वह जातिया 
राष्ट्र मर नहीं सकता । 

इस पावन दिवस पर हमें राष्ट्रीयता का 
व्रत लेना है। कद्मीर से कन्याकुमारी तक, 
कामरूप से कच्छ तक समस्त भारत एक इकाई 
है यह भाव हमें अपने हृदय में घारण करना 
है। जन-जन में यह भाव भरना है और तभी 
हमारा, १५ श्रगस्त मनाना वस्तुतः साथक 
होगा । 


औ औ 
घड़ी 


टिक-टिक करके हाथ घृमाती, 
टन-टन बजके समय बताती। 
उठ उठ कहके सुबह जगाती, 
भट पट करके काम कराती ॥। 


कया तुभे है भूख न लगती ? 
प्यास न क्‍या तुझे सताती ? 
हाथों को क्या हड्डी न दुखती ? 
मूम-कूमकर जीभ न थकती ? 
पीठ की तेरी हड्डी फिराते, 
दर में तेरे हाथ यों फिरते। 
अंग तेरे जब थक हैं जाते, 
तैल-स्नान से बल फिर पाते ।॥ 


और है 


[ श्री आर. एस. रंगनाथ धाने “मवानीदास” ] 


दुनियां की वह बड़ी कहानो, 
नींव तेरी पर खड़ी पुरानी । 
रंक राजा यों सबने मानी, 
कोई नहीं है तेरा सानी॥ 


पास परीक्षा आई जब, 
पास परीक्षा करने तब। 
सुबह जगाती राम को, 


गाली सुनाता तुम हो को ॥ 


दुनियां की तू उमर बताती, 

झपनी कूछ तो क्‍यों न सुनाती ? 

तू क्‍या जाने श्रपनी रीति ? 

कल था, श्रब है, कल होगा की नीति ! 
4 
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शान्ति-द्रष्टा 
[ श्री माणकच्चन्द रामपुरिया | 


गहन तिमिर का वक्ष फोड़कर, 
तम का जटिल कपाट तोड़कर । 
दिनमणि आता जब मुस्काता, 
उदयाचल का गीत सुनाता। 
मुकुल-वक्‌ल हँस पड़ते खुलकर, 
गाते श्रापस सें मिल-जुलकर। 
म्रालस दुग में ठहर न पाता, 
लोचन में लोचन लहराता। 
>< >< 2६ 
इसी तरह था जब अन्धियारा, 
ड्बा था स्वातन्तश्य-सितारा । 
ग्रंगरेजी शासन की कड़ियाँ, 
गले पड़ीं लोहे की लड़ियाँ। 
चीख उठे भारत के प्राणी, 
आये सम्यता के श्रभिमानी । 
चारों ओर भरा था कऋन्‍दन, 
सिसक रहा था जन-जन का मन 
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>< 
और औ 


आए बापू अलख जगाते, 

जय का निर्मय गीत सुनाते। 
सत्य अहिंसा की मधु वाणी, 
भारत की भाषा कल्याणी। 


नभ में नया तिरंगा फहरा, 
स्वप्न नया आँखों में उतरा। 
जागी भारत की तरुणाई, 


कर्बानी की बेला झ्राई। 
>< ८ >< 
नर-नारी के प्राण जवाहर, 


भारत के ईमान जवाहर। 
रुक न सके आनन्द-भवन में, 
दौड़े श्राए भीषण रण में। 


नव जीवन का ग्रीत सुनाया, 
भूतल पर अ्ररुणोदय श्राया। 
घरती जागी, जागा अ्रम्बर, 
फूंक दिया आ्राजादी का स्वर। 


सभी नियारे नियारे, सभी पियारे पियारे 
[ श्री कृष्णकुमार ] 
सभी नियारे नियारे, सभी पियारे पियारे। 


तेरे नूर से हैं, 


हवा भर पानी, जमीं और समुन्दर, 

यह आकाशी तम्बु, यह भिलमिल सतारे। 

यह चांद श्र तारे, यह सूरज सब्यारे, 

यह घनघोर बादल, यह जंगली नज़ारे ॥ 
सभी'** >००१० ७७ 

यह फल-फूल सारे, रंगी-बरंगी, 

रसों से भरी खुशबू चंगी-चंगी। 

यह आँखों के जलवे, यह कानों के नगमे, 

यह फूलों की महकें, फलों के भ्रम्बारे ॥ 
सभी **" ७७७ ७७% ०७७ 


है. 


यह भरपूर सारे॥ 


मयखाना की महफल, जवानों के मजमे, 
विद्वानों की मजलिस, संतों के अखाड़े | 
यह दौलत के चश्मे, यह शोकत की रस्में, 
शौकीनों के जलसे, यह मसकीन सारे ॥॥ 

सभी १5 *७००५० 9 क 
यह साधक योगी, यह मस्ताना जोगी, 
यह साधु वेरामी, यह भक्त अ्रनुरागी। 
यह जीफ़हम शायर, यह पण्टडित प्रोफ़ेसर, 
खदा के यह रहवर, उपदेशक बेचारे ॥ 

सभी $0७३%५%५ 0.७७ ७ 
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बाल-भारती 


श्र 


सिंहासन के मुंह से 


[श्री हरिकृष्णदास गुप्त 


मैं सहासन हूँ। छोटों को बडा बनाना- 
दरसाना मेरा काम है। बड़ों के बड़प्पन की मैं 
धान हें । 

मुझे सब चाहते हैं। मुझ पर बेठने के 
लिए तरसते-हड़कते रहते हैं। मुझे उपलब्ध 
करने के लिए तरह-तरह की तिकड़में भिड़ाते 
हैं, विनय-विनम्रता का ढोंग रचते हैं। चाटु- 
कारिता का जाल फंलाते हैं। अपनी योग्यता- 
क्षमता का ढिंढोरा पीटते हैं । बल पराक्रम, 
का आतंक जमाते हैं । श्नौर भी बहुत-कुछ करते 
हैं और क्यों न करें वे ये सब छोटे से बड़ा 
बनना--प्रतीत होना कौन नहीं चाहता। सब 
चाहते हैं। आप ग्रपनी कहिए, चाहते हैं कि 
नहीं ? फिर ? वे बेचारे ही कौन गजब ढहा 
रहे हैं । 

मुझे तो अभ्रपने इन सब चाहने बालों से 
पूरी सहानुभूति है। मैं सोचा करता हँ--श्रच्छा 
हो ये मुझे उपलब्ध कर लें। मुझ पर बेठ कर 
अपने आंसू पोंछ: लें। अपने मन की निकाल 
लें। मैं श्रपनी भ्रौर से इसमें इनके प्रयत्न प्रयासों 
में कोई बाधा उपस्थित नहीं करता, कोई 
अड़चन नहीं डॉलतठता। बात यह है कि मुझ से 
इनका तरसना-हडकना नहीं देखा जाता । आप 
मुझे भले ही जड कहें, परन्तु में जड होते हुए 
भी हृदय रखता हूँ। वह हृदय जो दया-मया 
के दूध से भरा है, जो करुणा के नवनीत से पूर्ण 
है। आपकी तरह नहीं हूँ मैं जो दम तो मानवता 
का भरते हैं और सहचरो बनाये रखते हैं 
पाबाणहुदग्रता को । 

लेकिन मुश्किल यह है कि मेरे इन चाहने 
वालों का इन कोरी तिकड़मों ओर मेरी सहानु- 
भूति मात्र से ही काम नहीं चल पाता, न किसी 
तरह मुझ पर बेठ जाने-भर से ही इनके मन- 
लचीते हो सकते हैं। जो भ्रभीष्ट है, उसकी 


प्राप्ति के लिये इनकी ओर से कुछ और भी 
धन-धन-बखेर श्रावरश्यक्र है। मुझ पर बेठ 
कर बड़ा प्रतीत होते रहने के लिए कुछ समझ 
भी खोपड़ी में चाहिए ताकि बड़प्पन की प्रतीति 
बनी रहे, अ्रसमय में ही वह काल-कवलित न हो 
जाय । स्मरण रहे, सम के नाम पर सफाचट 
मेंदान होने की अ्रवस्था में कनई खुलते देर 
नहीं लगती, भागती दीख पड़ती है प्रतीति 
सिर पर पेर रखकर | जो लोग दरसने के साथ- 
साथ असलीयत में भी बड़ा बनना चाहते हैं, 
उनमें समझ के साथ-साथ परिश्रमप्रियता भी 
चाहिए, तभी वे बड़े-सचमुच बड़े बन सकेंगे। 
जितनी समझ होगी, जितना परिश्रम करेंगे, 
उतना ही बड़ापन उनमें भ्रा जायेगा। मसल 
मशहूर है--जितना गुड़ डालोगे, उतना मीठा 
होगा । 

एक बात यहां और कह दूं। जो एक-दम 
छोटे हैं, समझ के नाते निरे खोटे हैं, उनके काम, 
उन से सहानुभूति रखते हुए भी, में नहीं भा 
सकूगा। वे तो मुझ पर बेठ कर बड़े प्रतीत 
होने तो दूर और छोटे लगेंगे। ऊँठ की दाढ़ में 
जीरा मालूम पड़ेंगे । प्रतीति होने पर ही बड़ा 
बनने की नौबत भ्रा सकती है। अतः विपरीत 
प्रतीति की शअ्रवस्था में बड़ा बनने का तो प्रश्न 
ही नहीं उठता। वे तो मुझ पर बंठ कर बड़े 
बनते प्रतीत होने से तो रहे, खिल्‍ली प्रवश्य 
झपनी उड़वा लेंगे। मैं चाहते हुए भी उनके 
लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। सिहासन तो 
सिंहासन ही रहेगा। बृदम बेदाल कामचोरों 
की खातिर टूटा पीढ़ा नहीं बन सकता । बुरा- 
भला कुछ भी कहे कोई, यह श्रसम्भव है। 


उन बड़ों की बात कर रहा हूं जिन्हें 
बड़ा कहा जाता है, भ्रर्थात्‌ कथित बड़े भी मुझ 
से लाभ उठा सकते हैं। उनके भी में काम झा 
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सकता हूँ | मुझ पर बेठ कर उनकी ज्ञान बढ़ 
सकती है । उनमें दमक-चमक श्रा-जा सकती 
है। लेकिन यह सब चार दिन की ही चाँदनी 
होगी। यदि वे कथित पुछल्ले को ही छाती 
से चिपटाये रहे, सही मायनों में बड़े न बने-- 
मुझ पर बेठ कर भो। 


तो अरब तक की बात-चीत से यह तो साफ 
हो ही गया कि बड़ा बनने-लगने के लिए 
बड़प्पन की शान बढ़ान के लिए मेरी उपयोगिता 
निविवाद है--असन्दिग्ध है। जो मुझे उपलब्ध 
करते हैं, मुक पर बैठते हैं, वे सौभाग्यशाली 
हैं। जो मेरा ठीक-ठीक उपयोग कर बड़ा 
बनते हैं, अपने बड़प्पन की शान बढ़ाते हैं, वे 
धन्य हैं। ये सब ठीक हैं, पर एक बात जो 
मेरे दिल में खूटक रही है, वह तो कहनी ही 
होगी । आपको अंधेरे में नहीं रख सकता। 
बात यह है कि जितना मेरे द्वारा बड़प्पन के 
शिखर पर पहुंचना आसान है, उतना ही बीच 
में ही अ्रथवा शिखर पर पहुंच कर लुढ़क पड़ने 
का खतरा भी है। उस हालत में भूमि चुमकर 
छोटों से भी छोटा बन कर रहना पड़ता है। 
यह है कि जो मेरे द्वारा बड़ा बन कर प्रतीत 
हो कर अपना बड़प्पन बघारता है, उसके गर्व 
का ठिकाना नहीं रहता छस का अहंकार असीम 
होता है। और गये किसका रहा है ? अहंकार 
ने किसे नहीं खाया ? आप ही कहिये सच कह 
रहा ह न? बस यह है खतरा। छोटा-बड़ा 
जेसा भी समभिये। सचेत करना मेरा काम 
है। आगे आप जाने, आप का काम | - 


और एक बात सुनो--जड की बात । अपनी 
पराई नहीं रखा करता मैं। हो सकता है यह 
बात कह कर मैं आप की निगाहों से गिर 
जाऊँ, पर इसकी मुझे पर्वाह नहीं। चढ़ भी 


जिदव-ज्योति 
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सकता हूँ, पर उसका मुझे लोभ नहीं। ग्राप 
को जानना चाहिए, मुझे प्रकट करना चाहिए, 
केवल इस विचार से आपको बता राहा हूँ । 
सच बात तो यह है कि भ्रसल बड़प्पन तो स्वयं 
बड़ा बनने से आता है, मेरा आश्रय लेकर 
नहीं। जो मेरा मुंह ताकते रहते हैं-वे तो 
मूंह की ही खाते हैं। उनके नसीब में कबूतर 
को तो बिल्ली ही भपट ले जाया करती है। 
जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं, अपने बल-बूते 
बढ़ते है, अपने जोरों उठते हैं, वे बड़ा बनते 
क्या हैं, होते ही बड़े हैं-जड़ से ही 
जन्म से ही। ऐसे बड़े मुझे तलाश करते नहीं 
फिरते। मैं ही उन्हें खोजता-फिरता हूँ । मेरे 
मिल जाने पर भी उन्हें मेरी सीढ़ियां नहीं 
लांघनी पड़तीं, स्वयं मैं ही उनके नीचे बिछ 
कर उन्हे अपने पर आसीन कर लिया करता 
हूँ, उनके बड़प्पन की शान बन जाया करता हूँ । 
इस तरह अपने में वह शान पैदा कर लिया 
करता हूँ जिस से छोटे मुझे बड़प्पन-प्रदाता 
समभते हैं, मुझ पर मुग्ध रहा करते हैं। मेरे 
लिए तरसते-हड़कते हैं, रिरियाते गिडगिडाते 
हैं। 

बत यह है मेरी कहानी । में नहीं जानता 
आप छोटे हैं कि बड़े । जो भी आप हैं हुआ करें, 
मुझे कोई मतलब नहीं। मुर्भे तो केवल इत्नना 
ही कहना है कि कोई भी जो छोटेपन के भ्रम 
से छूट कर अपने बूते बड़ा बने, अपने असली 
बड़प्पन को पहिचाने, तो वह मुर्भे अ्रपनी राह 
में आँखे बिछाये पायेगा । उसे मेरी उपलब्धि 
का सच्चा रस मिलेगा | 


हां, मैं सहासन हूँ । छोटों को बड़ा बनाना- 
दरसाना मेरा काम है। बड़ों के बड़ंप्षन को 
मैं ज्ञान हें । 


[ सितम्बर १९६४] 
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रे 


जब इन्द्र हार गये 
[ श्रोमती स्थतन्शलता दहर्मा | 


वर्षा के देवता, इन्द्र, एक बार मंनुष्य 
जाति से भ्रकारण ही रुष्ठ हों गये। उन्होंने 
प्रतिरोधस्वरूप श्रपने घोड़ों को अस्तंबल में 
बांध दिया और रथ को ताले में बंद कर यह 
निएचय किया कि उस वर्ष वे आराम करेंगे। 
दुनिया से बेखबर होकर वे गाढ़ो निद्रा में लीन 
हो गये । 


पानी न बरसने से जलाशय सूखने लगे, 
पेड़-पोधे कुम्हला गये, धरतो की पपड़ी जम 
गयी और खेती न होने के कारण श्रन्न की कमी 
होने लगी | गर्मी की उमस में कीट-पतंगे मरने 
लगे, पशु-पक्षी व्याकुल हो उठे और मनृष्य 
छट्पटाने लगे। चिल्ला-चिल्ला कर पुकारनें के 
कारण चातक का कंठ शुष्क हो गया, मेंढक 
टर्रना बिसर गये, मोर नाचना भूल गया। 
चारों श्रोर हाहाकार मचने लगा पर पानी न 
बरसना था, न बस्सा। 


इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए गांव-कस्बे 
के लोगों ने तरह-तरह के प्रनुष्ठान किए। 
स्त्रियों ने काला रुँग मुंह पर पोत कर टोलियों 
में खुले मंदान में ड्राकर गालियां बकनी भ्रारम्भ 
कीं, इस भ्राशा से कि उनके गाली-गलौज से 
इन्द्र देवता जाग उठेंगे, पर उनकी चिल्लाहट से 
इन्द्र के कान पर ज॑ तक न रेंगी। गांव के पुरुषों 
ने ढोल-मजीरा सम्हाला ओर मुखिया की 
चौपाल में बेठ कर ऊंचे स्वर में मल्हार गाना 
शुरु किया, पर उनका राग इन्द्र को विचलित 
न कर सका । भ्राधी रात को गांव की कुंग्रारी 
कन्याएं बाल-खोले गांव की सरहद के बाहर 


कुएं पर पहुंचीं और स्नान कर भोर होने से 
पहले ही अ्रपने-अ्रपने घरों को लौट आयी, पर 
इन्द्र इस पर भी प्रसन्‍न न हुए। हार कर 
पंडितों ने मिल कर यज्ञ रचाया। भिन्न-भिन्न - 
प्रकार के खाद्य पदार्थों से आहुति दी गई, पर 
पानी फिर भी न बरसा। वर्षा न होने पर 
भारत के कुछ भागों में ये विचित्र तरीके 
अपनाये जाते हैं | तब गांव के बच्चों ने मिल 
कर गुड़िया की अर्थी सजायी श्रौर समवेत 
स्वर में गाने लगे, 'बरसो राम धड़ाके से, 
गुड़िया मर गई फाके से। यह बाल-समुदाय 
रोता-चिल्लाता, गली-क्चों को पार करता 
हुआ गांव की सरहद के बाहर खूले मंदान में 
पहुंचा। वहां लकड़ियां बटोर कर एक चिता 
बनाई और उस पर गुड़िया को लिया कर आग 
लगा दो । छू-छू कर चिता जल उठी। शोर 
मचाते हुए बच्चे लोट आए। बच्चों के शोर से 
इन्द्र की निद्रा में विध्न पड़ा। वे जागे और 
नन्हे मुननें के उन्हें पुकारते देख मुस्कुरा दिए ॥ 
बच्चों को सामने उन्हें श्रपनी पराजय स्वीकार 
करनी पड़ी । वे उठे श्रोर खूंठे से बंधे घोड़े 
खोलने लगे । आकाझ्म के एक छोर पर काली- 
सी बदली उमड़ पड़ी । इन्द्र ने जब अभ्रपना रथ 
जोता तो बादलों में गड़गड़हट होने लगी॥। 
उन्होंने चाबुक॒ जो उठाया तो बिजली तड़प 
उठी और जब उनके घोड़े भाकाश भार्य पर 
सरपट दौड़ने लगे तो बादल घुमड़-घुमड़ कर 
बरसने लगे । बच्चे खशी से हंसतेजचल्लाते 


पानी में उद्धल-कद मचाने लगे । 





उदर वैराग्य विदुनम्म (कन्नड) 


[ सन्त पुरन्दरदास ] 
उदर वैराग्य विदुं नम्म 
पदुमनाभनलिलेश भतियिलल ॥ पा ॥ 
उदय कालंदलेददु गड गड नड़गुत 
नदियोदु भिदेवेंदु हेछुतलि 
मद मत्सर मोह ओोछगे तुंबिटूटुकौड॒ 


बदियल्लिदवरिगाइचर्य तोरुवुदु ॥ १ ॥ 
कृंचंगाररा अंगडियंददि 
कंचुहित्तालिय प्रतिमेय तेरहि 


मित्रक्नेनृत बहु जोतिगढने हच्चि 
वंचनेमलि धन पूजे माडुवुदु ॥ २ ॥ 


करदोतु जपमणि बायौतु मत्रव्‌ 
अरिवेय मुसुकनु मोरेंगे हाकि 

परसति परघनकागिचिति सुते 
परमवेराग्यद मृ्तिये निसुवुदु ॥ ३ ॥ 


बूटक तनदलि बह बकुतिय माडि 
नोटके इवनिगे सरियिल्लेनिसि 
नाटक स्त्रीयंते बयल इज्नव तोरे 
अटद मार्गंद ज्ञानविदल्लदे ॥ ४ ॥ 


नानु एंबुद बिट॒टु ज्ञानिगकतोगूडि 
इनेल्लके देव प्रेररणोयेंद 

ध्यानिसि मौनदि पुरंदर बिठलन 
काणदे माडिद कार्यंगलेल्लवु ॥ ४ ॥ 


यह उदर वैराग्य तो देखो (हिन्दी) 
[ श्री एम. एस. कृष्णभूति ] 

यह उदर वेराग्य तो देखो कैसा है जिसमें पद्म- 
नाभ की भक्ति लेशमात्र भी नहीं है । 

प्रात:काल ही उठकर थर-थर कांपते हुए लोग 
गाते हैं और कहते हैं, कि देखो हम अभी-अभी नदी 
में नहा आये है। किन्तु उनके हृदय में मद-मात्स 
आदि भरे पड़े हैं। हां, बगल में रहने वालों पर इसकी 
धाक तो जम जाती है न ॥ १ ॥ ठठेरे की दुकान की 
भांति कांस्य और पीतल की मूर्तियों को चअह अपने 
चारों ओर बिछा कर बैठा है। उसमें चकाचोंध करने 
के लिए उसने बहुत-सी ज्योतिलां भी जला रखी हैं। 
इस प्रकार इस ढोंगी की पूजा प्रवंचना के साथ चल 
रही है। क्या ये सब आडम्बर नहीं हैं ! ॥ २॥ कर में 
माला फिर रही है; मुंह में जीभ भी फिर रही है। 
उसका चेहरा एक वस्त्र से आच्छनन है। उसका मन 
पर-धत, पर-स्त्री की टोह में बंठा है। किन्तु वह परम 
वेराग्य-मूति की भांति दीख रहा है ॥ ३॥ यह बहुत- 
बहुत भक्ति का स्वांग रच रहा है। देखने वालों के 
लिए वह अ-समान पुरुष-सा लग रहा है । किन्तु 
बह नाटक में अभिनय करने वाली स्त्री के जैसे 
ढोंग रचे है। यह पेट भरने का बहुत अच्छा ढंग है 
न पेट भरने का यह ज्ञान कितना निराला है 
देखो ॥॥ ४ ॥ अहंकार, त्याग, ज्ञानियों का संग तथा 
सब-कुछ ईश्वरीय प्रेरणा है, ईश्वराधीन है इस प्रकार 
समभ कर ईह्वरप्रणिधान करना है, पुरन्दर विठल” 
का ध्यान करना है, उसके बिना शेष सब ढोंग है,. 
स्वांग है ॥ ५॥ 


अं 





हे ्ट 


तांत्रिक वांग्सय में शाक्त दृष्टि--महामहोपा- 
'व्याय डा. गोपीनाथ कविराज--बिहार राष्ट्रमाषा 
परिवद्‌, पढहना--रु, ७. ५० 


भारत की विविध धर्मपद्धतियों में तांत्रिक 
साधना-पद्धति का विशिष्ट स्थान रहा है। ऐतिहासिक 
दृष्टि में इसे भारत की सर्वप्राचीन धर्मपद्धति मानते हैं 
जिसके बहुत से आचार यहां के मूल निवासियों में 
प्रचलित थे और अब भी हैं । उन्हीं से ये द्रविड़ आदि 
समय जातियों में कुछ रूपान्तर के साथ प्रचलित हो 
गए और उनके साथ कुछ दशंन और विचार भी जुड़ने 
लगे। शिव और शक्ति के रूप में इसके दो पक्ष हुए 
और विशेषत: द्रविड़ों में इसका बहुत प्रचार हुआ। 
आया के घम्म-दर्शन ने संभवत: कुछ काल के लिए इसे 
दबा दिया परन्तु बौद्धों के समय में पुत/ इनका उद्रेक 
हुआ, जो वहुत शक्तिशाली था । अब इसमें बौद्धधर्म 
का भी अंश सम्मिलित हो गया । ईसा की चौथी-पांचवीं 
शताब्दी से लेकर ग्याईह-बारहवीं धघताब्दी तक समग्र 
उत्तर भारत में, और विशेषत: बिहार, बंगाल, उड़ीसा 
आदि में, इसके वाममौर्गी रूप का अतिशय बोलबाला 
रहा । वस्तुत: इसके कारण राष्ट्र की बड़ी हानि भी 
हुई और बल्तियार खिलजी आदि मुसलमानों के आकर- 
मणों ने इस सबको अकस्मात्‌ ध्वस्त भी कर दिया । 


जो हो, तांजिक साधता का एक शुद्ध दाशेनिक 
पक्ष भी है जिस में कुछ बातें अच्छी भी हो सकती हैं । 
ऐतिहासिक दृष्टि से तो इस विषय के विस्तृत अध्ययन 
का बहुत महत्व है ही, जो अभी तक नहीं हुआ है । अब 
भी जहां-तहां, विशेषतः बंगाल में तंत्र का प्रभाव पाया 
जाता है, और वहां के सभी धार्मिक आन्दोलनों में उस 
का अंश अवश्य पाया जाता है। उदाहरणत:, श्री राम- 


कृष्ण परमहंस के मत में जहां वेष्णव धर्म की कोमलता 
है, वहां देवी और तंत्र भी आवश्यक रूप से है ही। 
श्री अरविंद के योगसाधन में भी, जो शुद्ध रूप से एक 
दाशनिक प्रक्रिया ही है, तंत्र एक अनिवाय॑ अंग के नाते 
विद्यमान है । 


प्रस्तुत ग्रंथ तंत्र के अभ्यासी और विद्वान, महा- 
महोपाध्याय डा. गोपीनाथ कविराज की रचना है ॥ 
आपकी प्रतिभा और विद्या से भारतीय धम्मे-जगत्‌ 
सुपरिचित है ही । अत: आपकी रचना में विषय का 
संपूर्ण और अधिकारी ज्ञान होगा, इसमें क्या संदेह हो 
सकता है। इस ग्रंथ में शक्ति या देवी की दृष्टि से 
तांत्रिक वांग्यय की विवेचना की गई है। संपूरों ग्रंथ 
२८ अध्यायों में विभाजित है । आरम्भ में सत्य के रूप 
की व्याख्या करते हुए उसमें महाशक्ति का स्थान, 
जीवोद्धारक्रम और दीक्षा विषयों पर प्रकाश डाल 
गया है । फिर तंत्र के स्वरूप, आविर्भाव, परमशिव, 
शक्तिसाधना, षट्चक्र, देह विज्ञान,*सृष्टि का उन्मेष, 
विद्वव विस्तार, विश्वसंहार और सामरस्य या महा- 
मिलन की चर्चा की गई है । इसके बाद श्री मां, देह 
और कम, इच्छाशक्ति, अमरत्व-साधन, शुष्क और 
दिव्यज्ञान, नवमुण्डी महासन, जपविज्ञान, नादतत्त्व, 
गुरुतत्व आदि विषयों का विवेचन करके थुस्तक को 
समाप्त किया गया है । 


शक्ति की महत्ता और विशेषता पर प्रकाश डालते 
हुए लेखक ने कहा है--“तांत्रिक साहित्य में शाकत 
दृष्टि के मूल में जो शक्ति है, वह चिद्रूपा शक्ति है, 
जड़ शक्ति नहीं है| न्याय और|वेशेषिक दर्शन में जड़- 
शक्तिवाद को भी स्वीकार नहीं किया गया है॥ 
मीमांसक लोग शक्ति मानते हैं। शंकर वेदांती भी झ।वेत 
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मानते हैं। परन्तु वह शक्ति मायाख्या है, जिसको 
अनिवंचनीय या भिथ्या कहा जाता है।... चिद्रपा 
शक्ति का वेशेष आलोचन आग्रम में ही है।... यह 
शक्ति शिव से अभिन्न होने पर भी किश्वसृष्टि की 
मूलभूत है । इसका परिणाम नहीं होता, परन्तु प्रसार 
और संकोच होता है। शक्ति ही जगत्‌ का रूप लेकर 
प्रकट होती है ।”” 
ग्रंथ का मुद्रण और छपाई-सफाई उत्तम है। इस 
तथा इस जेसे अन्य ग्रंथों के प्रकाशन के लिए बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्‌ बधाई की पात्र है। 
श्री मदूभगवदूगीता  (द्ण्डान्वय )--वेशराज 
भुगुशास्त्री -- रेलये मंडी, होइयारपुर--रु, ५७५ 
मोटे टाइप में छपी यह गीता इस अर्थ में विशिष्ट 
है कि इसमें इलोकों का अथ्थं ज्यों का त्यों ही दे दिया 
गया है । अर्थात्‌ न तो किसी वाद की दृष्टि से उनकी 
टीका है, न किसी अन्य दृष्टि से श्लोकों के अर्थों को 
बदला गया है। इसे ही दण्डान्चय कहते हैं, यानी डंडे 
की तरह सीघा अथे। वास्तव में यह अथ प्रस्तुत करके 
लेखक ने पाठकों का बड़ा उपकार किया है क्‍योंकि 
किसी-न-किसी विशेष योग के प्रतिपादक ओर लपम्बी- 
लम्बी टीकाओं से पूर्ण अर्थों को पढ़ कर वह इतना 
अमित हो गया है कि शुद्ध गीता से उसका परिचय 
ही नही रहा है । अब ऐसा प्रतीत होता है कि गीता के 
वास्तविक यानी सीधे-साधे अर्थ का ज्ञान भी झोध का 
विषय है। यह भी शोघ का विषय प्रतोत होता है कि 
गीता वस्तुत: किस बाद या योग का समर्थन करती है--- 
ज्ञानयोग, कर्ंयोग या भकतियोग का। ऐसी अमपूर्ण 
स्थिति में प्रस्तुत रचना महत्त्वपूर्ण है। इसकी एक 
कमी यही है कि अर्थों की भाषा पुराने ढंग की है। 
सम्बोधि--मुनि नथमल--पाह्वनाथ जैन लाय- 
ओरी, जयपुर । 
छोटे आकार की प्रस्तुत सुमुद्रित पुस्तक में जैन 
धर्म की दष्टि से जीवन-दर्शन सम्बन्धी बातों का प्रति- 
पादन बकेया गया है | इसमें १६ अध्याय तथा ६४४ 
इलोक हैं जिन के सरल अथे भी साथ में ही दिए गए 
हैं। भगवदगीता के अनुकरण पर इसमें मेघकुमार, 
अर्जुन की भांति, साधना के क्षेत्र में कलीव बनता है 


बिश्व-ज्योति 


[सितम्बर १९६४ | 


कौर भमकान मद्गावीर की शरण जाता है। वह उनसे 
प्रसण करता है और वे विस्तार से उन प्रश्नों का उत्तर 
देते हैं। अंत में मेघकुमार का आत्मा चैतन्य से जगमगा 
उठता है और उचित साधना के लिए तत्पर हो जाता है। 
लेखक ने भूमिका में कहा है--““मैं स्वयं अनुभव 
करता था कि जन परम्परा के आधुनिक काल में 
तत्त्वज्ञान के अध्ययन की ओर जितना ध्यान दिया 
जाता है, उतना जीवन-दर्शन के प्रति नहीं। इसका 
परिणाम जितना चाहिए उतना इष्ट नहीं होता । 
जीवन-शोधन के लिए आग्रह नहीं होता ।” इस दृष्टि 
से ही इस ग्रंथ की रचना की गई है। इसका अनुवाद 
श्री मीठालाल ने किया है जो सरल और सुबोध है। 
जैन दर्शन आत्मा को ही परमात्मा मानता है। 
कहा है-- 
श्रात्मेथ परमात्मस्ति राग-हेष-विर्वाजतः । 
शरीरमुक्षित मापन्‍नः, परमात्मा भवेदसों ॥ 


अर्थात्‌ आत्मा ही परमात्मा है। वह राग और 
हेष या शरीर से मुवत हो कर परमात्मा हो जाता है। 


बिखरे दाने--हरिदास “ज्वाल--निरंजना 
प्रकाइन, जहान!ब्राद (गया)--रु, २९०० 

प्रस्तुत रचना लेखक के पंद्रह विविध निबन्धों का 
संग्रह है। न केवल निबंधों के विषय ही पुराने हैं, 
अपितु उनके लिखने की एंली भी पुरानी है। कुछ 
विषय देखिए--खड़ाऊ, रविवार, दीदी, ससुराल, 
सहगामिनी । अब छोली देखिए--“रविवार बड़ा ही 
प्यारा दिन है। छात्र, अध्यापक, कमंचारी, व्यापारी, 
शासक, शासित और अधिकारी सभी इसकी ताक में 
रहते हैं। अवसर मिलते ही वे इसका उपयोग करते 
हैं। शनिवार अपनी अधेछुट्टी द्वारा सदा ही इसकी 
सहायता करता है। शनिवार, रविवार का अग्रमुख है 
और सोमवार पृष्ठ प्रदेश है। रविवार की उत्तप्तता 
का आभास शनिवार से होता है और रविवार की उष्ण 
क्षुषा को मिटाने ही के लिए सोमवार को सुधा कीं 
अमृत-वृष्टि का भार सौंपा गया है ।” 

वैसे पुस्तक में चारों ओर बड़े-बड़े विद्वानों के 
प्रमाण-पत्र छापे हुए हैं। विद्याथियों के लिए यह 
निस्संदेह उपयोगी हो सकती है । 


(सिद्म्बर १९६४] 


' “आदसा एश्ड जेनिज्म (अंग्रेजी)--आऔ वल्लम 
सुरि स्मारक निधि, मोदीजी जग उपाधय, पायजनमी, 
अंधरई २--७४५ पेसे 

प्रस्तुत पुस्तक में जेनधर्म तथा उसके प्रमुख तत्त्व, 
अहिंसा, के संबंध में विभिन्‍न विद्वानों के लेखों का 
संग्रह किया गया है। जैनधर्म के संदेश पर डा. कालि- 
दास नाग का लेख है, महावीर दर्शन पर श्री कामता 
प्रसाद जैन का, अहिसा पर डा. ए. एन. उपाध्ये का, 
महावीर के धर्म पर डा. बी सी. ला का, जैनमत की 
ऐतिहासिक स्थिति पर डा, जे. एस. जेतली का, जेन- 
मत के प्रमुख तत्व पर डा. एस. सी. भायाणी का 
तथा जेनधर्म में तत्त्व ज्ञान और नीतिशास्त्र पर हरमान 
याकाबी का । सभी लेख उत्तम तथा उपयोगी हैं। 
अंत में राजकोट में याकोबी के प्रवास का विवरण भी 
दिया गया है। 

लाड मद्दावीर एण्ड हिज टीचिंग्स (अंग्रजी)- 
प्रकाशक उपरोक्त--र. १ 

प्रस्तुत सुमुद्रित पुस्तक में भी विविध विद्वानों के 
आठ लेखों का संग्रह है । डा. उपाध्ये ने महावीर और 
उनके जीवन-दर्शान पर लिखा है, डा. एस. बी. देव ने 
महावीर जी का मूल्यांकन किया है, श्री दलसुख मालव- 
णिया ने महावीर ज़ी के अणुधर्मी आचार का विवेचन 
किया है, प्रो. पृथ्कैराज जैन का विषय है जेनमत और 
विश्वशांति, तथा? इसी प्रकार सर्वेश्री सी. एस. 
मल्लिनाथ, प्रो. एं. चक्रवर्ती, प्रो. के, डी. कर्नाटकी 
आदि ने विभिन्‍न विषयों पर निबंध श्रस्तुत किए हैं। 
सभी निबंध ज्ञानवर्धक हैं । 


स्याद्राद--शंकरलाल डाझासाई  कापड़ीया--- 
सनुमाई झंकरलाल कापड़ीया, १६५, बाजारगेट 
स्ट्रीट, बंबई, १--रु. १ 

जन दर्शन के प्रतिष्ठानों में स्याद्वाद प्रमुख है। सभी 
विचारों और मतों को मोन्‍्यता देने की दाशेनिक 
सिद्धता के कारण इसका सभी धर्मों के विद्वानों में 
स्वागत हुआ है। इसी विषय का परिचय कराने के 
उद्देश्य सें प्रस्तुत पुस्तक बहुत समय पूर्व गुजराती में 
लिखी गई थी। इसमें इसके तीन संस्करण हुए। इससे 
उत्साहित होकर इसका हिन्दी अनुवाद भी प्रकाशित 


पुस्तंक-परिक्‍य 
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किया गया, जो पं० चंदनसल ने किया है। पुस्तक 
में बड़ी योग्यता से विषय का विवेचन किया गया है। 

कामायनी, एक मनोवेज्ञानिक अध्ययन-- 
राप्रानन्य मनोट-- रु. २. 

प्रस्तुत पुस्तक में शीर्षक--वषय के अतिरिक्त दो 
निबन्ध और भी है--जायसी के नारी पात्र और 
रहस्यवाद और हिन्दी साहित्य । तीनों निबंध बड़े 
विस्तार से अपने विषय का विवेचन करते है। इनमें 
रुचि रखने वालों के लिए पुस्तक बड़ी उपयोगी है। 
छपाई-सफाई प्रथम श्रेणी की है परन्तु प्रकाशक 
का नाम कहीं नहीं दिया गया है । 

चेतावनी. (कविता)-- बनवारीलाल--प्रदीप 
प्रकाशन, देवबन्द--र₹, २९५० 

प्रस्तुत रचना चीनी आक्रमण से प्रेरित होकर 
लिखी गई थी। इसमें दुश्मन से लोहा लेने और 
संगठित हो कर उसे परास्त कर देने का आद्वान है। 
चार सौ के लगभग छंदों में बड़ी शाक्त से यह बात 
कही गई है । 

“-चिरंतन 
वादा साहित्य 
चरिन्र-निमौण की कट्दानियां--क्री लललन- 
प्रसाद व्यास । 
साहस की कहानियां--श्री रमेश नारायण 
तिवारी । 

आझशो कहानी बनाएँ--श्री देवराज “दिनेश । 

प्रकाशक--शकुन॒ प्रकाशन, ११ दरियागंज, 
दिललो-६ ।  मुल्य-प्रथम दो १.२५ थंसे, श्रन्तिस 
१,४५० पेसे । 

जीवन के निर्माण में साहित्य का विशेष योगदान 
है। साहित्य मस्तिष्क का मोजन है। आवश्यकता है 
कि प्राणी को शैशव से ही मस्तिष्क विकास के लिए 
सद्साहित्यरूपी भोजन मिले । कोरे उपदेश की अपेक्षा 
यदि कहानी के रूप में आकर्षक ढंग से बच्चे को कोई 
बात कही जाए तो निश्चय ही उस पर अधिक 
प्रभाव पड़ता है। इसी बात को दृष्टि में रखकर 
विदेश में बाल-साहित्य का विपुल प्रकाशन हुआ है, 
परन्तु भारत में लेखक तथा प्रकाशक इस ओर प्राय: 


भ््द 


उदासीन ही रहे हैं। बाल-साहित्य के लिए भाषा का 
सरल होना ही पर्याप्त नहीं, लेखक को बच्चे के 
मानसिक स्तर पर आकर लिखना पड़ता है। शकुन 
प्रकाशन निस्सन्देह बधाई का पात्र है कि इसकी ओर 
से बाल-साहित्य का बिपुल प्रकाशन हो रहा है। बच्चों 
में कहानी सुनने तथा कहने की विश्लेष रुचि होती 
है। समालोच्य पुस्तकों से इस रुचि की पर्याप्त 
परितृप्ति होगी । 


प्रथम पुस्तक में चरित्र-निर्माण की इक्कीस 
कहानियाँ हैं। इनके विषय में श्री अम्बिकाप्रसाद 
वाजपेयी ने ठीक ही लिखा है--“इन कहानियों की 
पृष्ठभूमि में जो ज्ञान और उपदेश है, वह सब के, 
विशेषकर किशोरों के हृदयज्भुम करने योग्य है।” 
चरित्र का प्रकाश सदा ही जीवन-पथ को आलोकित 
करता है। यह एक प्रकाश ही नहीं, अपितु शक्ति 
भी है। यदि यह पास में हो तो बड़ी-बड़ी मुसीबतें 
स्वयं भूक जाती हैं। शेशव चरित्र-निर्माण के लिए 
उपयुक्त समय है । इस पुस्तक में कोरे उपदेश को 
स्थान नहीं मिला, सार तत्त्व को सरल-सरस कहानियों 
के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धमं-घ्वजी बंदा- 
बेरागी, अमर बलिदानी ताना जी, वीरवर छत्रसाल, 
मातृभक्त आशुतोष मुखर्जी, बलिदानी' मैना, स्वतन्त्रता 
प्रेमी महाराणा प्रताप, सत्य और अहिसा के पुजारी 
बापू, भारत के लोह पुरुष सरदार पटेल, सरल परन्तु 
दुृढ ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि महापुरुषों के विमल 
जीवन के प्रेरणादायक अंशों को इस ढंग से प्रस्तुत किया 
गया है कि प्रत्येक बच्चा इन्हें पढ़कर अपने जीवन में 
स्थान देने का प्रयत्न करेगा । ““ब्रह्मज्ानी या चमार” 
कहानी में ऋष अष्टावक्र के ये शब्द बाह्य सौन्दये के 
आधार पर व्यक्ति का मुल्य आंकने वाले पर तीखी 
चोट करते हैं--'महाराज, मैं ठीक ही कह रहा हूं, 
क्योंकि चमार चमड़े को ही देखता है। यदि ये 
अह्यज्ञानी होते तो इन्होंने केवल मेरा शरीर न देखकर 
मेरे अन्तर एवं मस्तिष्क को देखा होता ।” पुस्तक में 
संकलित कहानियों का सम्बन्ध जीवन के विविध पक्षों 
से है। जीवन के सत-रंगी इन्द्रधनूष को प्रस्तुत करने 
में ही लेखक की अद्भुत सफलता है । 


विश्व-ज्योति 


[ सितस्वर १६६४ 


“साहस की कहावियाँ” पुस्तिका से हुठी हम्भीर, 
महाराणा प्रताप, जोब आफ़ आके, कोकक़स तथा 
राबटट फाकन स्काट के साहस तथा बलिदान की पांच 
कहानियां हैं। साहस एक ऐसा गुण है जिसके बल 
पर साधारण व्यक्ति भी इतिहास में एक नया अध्याय 
जोड़ देता है। साहसी व्यक्ति विद्सियों की चिन्ता न 
करके आगे ही बढ़ते जाते हैं। मृत्यु का भय भी 
उन्हें विचलित नहीं कर सकता । कोलम्बस ने मुसीबर्ते 
भेल कर समय संसार को एक नई दुनिया से परिचित 
करवाया तो स्काट ने अपने प्राणों पर खेलकर संसार 
को दक्षिणी ध्रुव की जानकारी दी; वहां पर भण्डा 
गाड़कर अपने देश का नाम उज्ज्वल किया। हमीर 
तथा प्रताप की दृढता और जोन का बलिदान भी 
अनुकरणीय हैं। बच्चे ही क्‍या, अन्य लोग भी इन 
अमर-बलिदानों से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। लेखक 
ने जहां साहस की ज्योति जलाई है, वहां भारतीय 
बलिदानियों के अतिरिक्त विदेशी बलिदानियों की 
जीवन-गाथाएँ देकर बच्चों के ज्ञान में वृद्धि की है। 
उनके मन में विदेश-दर्शन की ललक अवश्य पैदा होगी । 

अन्तिम पुस्तिका में पांच मनोरंजक, सरल परन्तु 
शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। लेखक का कथन है कि उसने 
अपने बचपन में सुनी लोक-गाथाओं के आधार पर इन 
कहानियों को लिखा है, इसलिए इन कहानियों का 
बालोपयोगी तथा उनके मानसिक स्तर के अनुसार 
होना स्वाभाविक ही है। इस संग्रह की अन्तिम दो 
कहानियों में बच्चे पात्ररूप में उपस्थित हैं, वे कथाकार 
भी हैं, श्रोता भी। यह शैली बच्चों में कहानी कहने 
का शौक पैदा करने में समर्थ है। “अनोखा फल” 
कहानी कितनी शिक्षाप्रद है ! बच्चा ही ऐसा फल है. 
जिसे छाती से लगाया जाए तो तन-मन शीतल हो 
जाता है। बच्चे ही राष्ट्र की निधि हैं। उन्हें सरल 
परन्तु आकर्षक ढंग से शिक्षा तथा प्रेरगा इन कहानियों 
में दी गई है । 

शकुन-प्रकाशन के ये तीनों प्रकाश्नन आकर्षक, 
भाषा की दृष्टि से सरल तथा सज्जा की दृष्टि से 
मनोहारी हैं। ये सब के लिए, विश्लेषकर बच्चों के 


लिए सराहनीय हैं । 
--मोहन सेशेल 





राष्ट्रीय एकता के प्रथत्न-- 


सन्‌ १९६१ में हुए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने 
भारत की एकता को सुगठित करने के सम्बन्ध में जो 
अनेक सुझाव दिए थे, उनको क्रियान्वित करने की 
दिशा में भारत सरकार ने पगग उठाने आरम्भ कर 
दिए हैं। यह निश्चय ही अत्यन्त प्रसन्‍नता का विषय 
है। इस सम्बन्ध में एक बैठक गत मास हुई और 
दूसरी शीघ्र ही होने जा रही है। गृह मंत्रालय ने इस 
विषय में एक विचार-पत्र भी तैयार किया है, जिसके 
अनुसार योजना को क्रमश: आगे बढ़ाया जाएगा। इस 
विचार-पत्र में राष्ट्रभाषा की समस्या, त्रिभाषा- 
सिद्धान्त, अल्पसंख्यक भांषाभाषियों की समस्या तथा 
शिक्षा, चिकित्सा, इंजौनियरिंग और वन-विभागीय 
सेवाओं को अखिल आओ क य स्तर पर संगठित करने 
आदि विषयों को लिया शैया है। पहले से कार्य कर 
रही, भारत-स्तरीय कुछ सेवाओं में मी कभी-कभी जो 
प्रान्तीय प्रवृत्तिआँ दिखाई देने लगती हैं, उनकी रोक- 
थाम के लिए भी उचित प्रयत्त किया जाएगा। कई 
राज्यों को मिलाकर बनाई गई विभागीय समितियों 
की बेठकों में भी इस दृष्टि से विचार किया जाया 
“करेगा । 

नए मंत्रिमण्डल के कारण अनेक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय 
विषयों सम्बन्धी क्रियाकलाप में जो गति आ गई है, 
वह स्वागत के योग्य है। राष्ट्रीय एकता का प्रश्न 
बहुत वर्षों, विशेषतः चीनी आक्रमण के पद्चात्‌, से हमें 
व्याकुल कर रहा है। इससे जूमने और निपटने के 


लिए एक आयोग भी बिठाया गया, जिसकी रिपोर्ट 
कुछ दिन अच्छी चर्चा का विषय बनी रही । परन्तु 
उस चर्चा का विश्वेष फल नहीं निकल सका। आशा 
करनी चाहिए कि वह अब निकल सकेगा । 

वस्तुत: राष्ट्रीय एकता के प्रशन को एक जन- 
आन्दोलन के रूप में उठाया जाना चाहिए और देश के 
प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार के प्रान्तीय, भाषागत, 
सम्प्रदायगत तथा जातिगत विभेद उपेक्षित रखने के 
लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। विद्यालयों के 
पाठ्यक्रम का तो यह आवश्यक अंग हो सकता है । यही 
वह अवस्था है, जब मन पर डाले गए संस्कार मनुष्य 
के चरित्र के दृढ़ अंग बन सकते हैं। सरकार ने 
शिक्षा के अखिल भारतीय दृष्टि से पुनर्गंठनेः पर 
विचार करने के लिए डा० कोठारी की अध्यक्षता में 
जो आयोग स्थापित किया है, उसे इस विषय में भी 
समुचित मार्गदशेन करना चाहिए। 


देश में जो अनेक सार्वेजनिक संस्थाएँ कार्य कर 
रही हैं, वे भी इस दिशा में प्रयत्न कर सकती हैं। दे 
सब अपने-अपने कार्य-क्रम के अनुसार एकता का प्रचार 
कर सकती हैं । 


जाति-पाँति का भेद-भाव भारत की सुदृढ़ एकता 
स्थापित करने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है । जब तक 
इसे आमुल-चूल समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक 
हम भारतीय एक राष्ट्र कदापि नहीं कहला सकंग्रे ॥ 
अत: इस ओर भी सुयोजित, प्रबल और निरन्तर प्रयत् 
अवश्य किया जाना चाहिए । 
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है 
सदायार समिति-- 


भारत सरकार का यूह मंत्रालय देश की अनेक 
अ्रमुख समस्याओं को सुलझाने का क्रियात्मक उपाय 
कर रहा है। उसने भ्रष्टाचार रोकने के खिए सदाखर 
समितियों का आन्दोलन चलाया है, मूल्य-बद्धि रोकने 
के लिए छिपाए गए अनाज के गोदामों पर छापे मारे 
हैं तथा आवश्यक बस्तुओं के मुल्य निश्चित करने की 
योजना बनाईं है। दिल्‍ली में स्वयं गृहमन्त्री की 
अपनी कोठी पर सदाचार समिति का एक कार्यालय 
का कर रहा है, ओर विभिन्‍न राज्यों में भी ऐसी 
सम्रितितरं स्थापित करने की प्रेरणा की जा रही है । 
परन्तु खेद की बात है कि राज्यों में अभी तक 
इसकी स्थापना नहीं की गई है। सदाचार का यह 
आन्दोलन दिल्‍ली से आगे न बढ़ सके तो यह दुःख 
की बात होगी । कांग्रेस संस्था की ओर से दबाब 
डालकर और आवश्यकता पड़े तो विधान बनाकर भी 
इसका पालन कराया जाना चाहिए। आवश्यकता 
तो इस बात की है कि राज्यो के केन्द्रों में ही नहीं, 
जिलों तथा गांव-गांव में भी अनिवाये रूप से सदाचा।र 
समितियों की स्थापना की जाय । 


इन समितियों का काये द्विविध होना चाहिए। 
यहला तो यह कि ये जनता की शिकायतों को सुने और 
उन्हें दूर करने का प्रयत्न करें। दूसरा यह कि ये 
बनता को भ्रष्टाचार से दूर रहने की शिक्षा दें। यह 
दूसरा कार्य इस क्षेत्र का मूलभूत कार्य है। इसकी 
मह त्ता पहले कार्य की अपेक्षा मधिक है। यदि लोग 


विश्व-ज्योति 


[सितम्बर १९६४ ] 


सदाचार को अपने जीवन का आवश्यक अंग मानने 
लगेंगे तो पहले कार्य की आवश्यकता ही कम होती 
चली जाएगी। राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य के मन में, 
चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या सामान्य जन, यह 
बात आवश्यक रूप से बंठा देनी चाहिए कि अपनी 
और समाज की उस्तति के लिए ग्रह अत्यावश्यक है कि 
सदाचार के बियमसों का, किसी भी प्रकार की छूट- 
छुटाव के बिना, पूर्णतया यौलन किया जाय । सरकारी 
कमंचारी के (लए तो इसकी आवश्यकता और भी 
अधिक है क्योंकि वह उस संस्था का अंग हैं जो नियम 
बनाती है और जनता से उनका पालन कराती है। 
इसलिए व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करना प्रत्येक 
सरकारी कमंचारी का प्रथम कत्तंव्य होना चाहिए । 


सभी, विशेषत: छोटे स्थानों की सदाचार 
समितिओं के बारे में यह बात सदा ध्यान में 'रहनी 
चाहिए कि वे सरकारी कार्यालयों के दिन-प्रतिदिन के 
कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने पावें। 
साधारणत:, यह देखने में आता है कि जिस भी दल 
के हाथ में राज्य की सत्ता होती है, उसके अनेक सदस्य 
सरकारी कर्मचारिओं को आतंकित करके अपना प्रभुत्व 
जमाने और नाना प्रकार से स्वार्थ सिद्ध करने मे लग 
जाते है। उनकी ऐसी प्रवृत्ति भी भ्रष्टाचार ही समझी 
जानी चाहिए। उक्त दल के ऊँचे अधिकारिओं का 
यह प्रथम कत्तंव्य बनता है कि वे सदा यह देखते रहा 
करें कि उनका कोई भी सदस्य उक्त कुप्रवृत्ति मे: 
न पड़े । 

“-विश्वबन्धु 





(॥ब७] 07779 २४४७) 


सज्जन-समागम-पिछले दिनों ये महानुभाव 
संरथान में पधारे--- 

१. श्री आई. एम. लाल भटनागर, स्टेट एडीटर, 
डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्ज, पंजाब, चण्डीगढ़, २-३. श्री 
कृष्णकुमार, श्री रक्षकराम, जेजों दोआबा, ४. श्री 
चमनलाल, कादियां, ५--६. श्री विश्वप्रकाश दीक्षित 
धवटुक' तथा श्री जानकीदास भारद्वाज, आल इंडिया 
रेडियो, जालन्धर, ७. डा. हरचरणसिंह, अमृतसर, ८. 
श्री दु. दा. कपिल, होश्यारपुर। 

नए सदस्यों से प्राप्त शुल्क--गत मास ये 
महानुभाव संस्थान-परिवार सें सम्मिलित हुए :-- 

१. प्रिसिपल, दयानन्द कालेज, अजमेर, १०), 

पुराने सदस्यों से प्राप्त शुल्क--- 

१. श्री रत्नलाल राय शुभर, गाजियाबाद, 
१६५), २. डा०: गणपतिप्रसाद शर्मा, चण्डीगढ़, 
१४०), ३. डा० रामस्वरूप, दिल्‍ली, १२०), ४. श्री 
हरिलाल बहल, होशिआरपुर, ८०), ५. श्री चांदकरण 
आनन्द, नई दिल्‍ली,५१), ६. श्री कु. कायमर्सिह चौहान, 
मिलाओली (मेनपुरी), ५०), ७. डा० अमरचन्द भारद्वाज, 
जालन्धर, ५०), ८. श्री रामचन्द्र टिकिया, होशिआर- 


धुर, २५), ९. श्री देवनीतिप्रसाद सिंह, वासुदेवपुर 
(मुंगेर), २५), १०. श्री चाननराम, मोगा, २०), 


११-१२. सेठ हु. प्र. पोह्र, १०), श्री पी. सी. 
सूद, १०), कलकत्ता, १३. डा० सत्यकाम भारद्वाज, 


नई दिल्‍ली, १०), १४. श्रीमती शुभकरणीदेवी, 
ज्वालापुर, १०), १५. ड|० रामलक्ष्मण मिश्र, 
अनीगंज (प्रतापगढ़), १०), १६-१७. भ्रो. हेमराज, 
३०), प्रो. हंसराज अग्रवाल, १०), चण्डीगढ़, 
2८-२४. श्री क्र. वें. शर्मा, १०), श्री जगदीशराम 
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हर्मा, १०), श्री जगदीशराज चोपड़ा, १०), 
श्री ब्रजनन्दन शास्त्री, १०), श्री राजेन्द्रनाथ गुप्ता, 
१०), श्री चेलाराम, १०), श्री रामेश्वरप्रसाद, १०), 
होशिआरपुर, २५. प्रो. स्थाणुदत्त शास्त्री, कुरुक्षेत्र, 
१०), २६. श्री टेकचन्द सोनी, बजवाड़ा, १०), 
२७. दीवान रोशनलाल साहनी, यमुनानगर, १०), 
२८. प्रो. जगतराम आनन्द, अम्बाला शहर, १०), 
२९, डा० एन' सी. जैन, देवरिया, १०), ३०. प्रो. 
नारामणचन्द्र पराशर, लुधियाना, १०), ३१. प्रो. 
ठाकुरदास शर्मा, लुधियाना, ५) । 

विशेष-दान--१. श्री राष्ट्रपति, भारतरत्न डा. 
स. राधाकृष्णन, नई दिल्‍ली, १०००), २. श्री शुगनचन्द्र 
अग्रवाल, देहरादून, १००)। 

वि. वे. शोध संस्थान सभा, होशिआरपुर 
की ६१वीं वार्षिक बेठक--वि. वे. शोध संस्थान 
सभा की ६१वीं साधारण व विशेष वार्षिक बेठक 
प्रो. ज्ञानचन्द भाटिया (जालन्धर) की अध्यक्षता में 
ता० २. ८. ६४. को सायं ५ बजे श्री धनीराम 
भल्ला साधु आश्रम, होशिआरपुर में हुई। चण्डीगढ़, 
जालन्धर तथा कुरुक्षेत्र से आए ६१ सदस्यों ने बेठक 
में भाग लिया । 

सवंप्रथम स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू जी की 
मृत्यु पर और तत्पदचात्‌ सभा के १९ सदस्यो की मृत्यु 
पर, जो गत वर्ष दिवंगत हुए, शोक प्रकट किया गया । 

उसके उपरान्त १९६३-६४ के कार्य का वाषिक 
विवरण तथा आय-व्यय का लेखा प्रस्तुत किया गया। 
रु. ५,५०,७५५-७७ का व्यय हुआ और रु. ४, 
७८,९७५'७२ की आय हुई। इस प्रकार रु. 


६९२ 


७१,००० -कन्न प्राप्त हो सका। संचालक द्वारा 
स्थिति स्पष्ट की गई और दोनों वस्तुएँ सभा दास 
स्वीकृत हुई । उसके बाद चालू वर्ष सम्वत्‌ २०२१ 
का अनुमान प्रस्तुत और स्वीकृत किया गया | उसके 
अनुसार अनुमानित अलू व्यय रु, ४,९१,०३० तथा 


आय रु. ४,६२, १०० कता गया है। इसके अंतिरिक्‍त 
नया भवन बनवाने आदि पर जितन। कुछ प्रबन्ध हो 
सकेगा, तदनुसार व्यय करना स्वीकार हुआ । 


प्रो० दीवानचन्द शर्मा, एम. पी. (नई देहली), 
श्री सूरजभान, उपकुलपति, कुरुक्षेत्र विश्वावद्यालय 
तथा श्री रामदास (होशिआरपुर) का तीन वर्ष सं० 


२०२१-२३ की कार्यकारिणी समिति की सदस्यता 
के लिए पुनः चुनाव और श्री रोशनलाल कुठियाला 


(होशिआरपुर) का उक्त अवधि के लिए चनाव सर्वे- 
सम्मति से स्वीकृत हुआ । 

श्री संचालक ने अपने भाषण में संस्थान कौ विकास- 
योजनाओं तथा आथिक आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला । 


अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रि० रलाराम, एम.एल.ए. 
(होशिआरपुर) तथा प्रो० स्थाणदत्त शास्त्री (कुरुक्षेत्र) ने 


संस्थान में हो रहे महान्‌ कार्य की अपने संक्षिप्त भाषणों 
में सराहना की । तत्पश्चात्‌ अध्यक्ष महोदय ने संस्थान 


के विशिष्ट काये की प्रशंसा करते हुए सदस्यों को प्रेरणा 
की कि वे इसकी अधिकाधिक सहायता करें । 


अन्त में कार्यकारिणी समिति के सदस्य प्रि० 


रामदास जी द्वारा सभापति एवं अन्य सब का धन्यवाद 
होकर सभा की कायेवाही समाप्त हुई । 


रेडियो फीचर --संस्थान के सम्बन्ध में इस मास 


की १७ ता. रात्रि ९ बजे १५ मिनट का रेडियो फीचर 
आकाशवाणी, जालन्धर द्वारा प्रसारित किया गया। श्री 


विश्वप्रकाश दीक्षित “बटुक' तथा श्री जानकीदास भारद्वाज 
११ अगस्त को संस्थान में पघारे तथा रिकाडिग की । 


फीचर का आरम्भ सरस्वती वंदना से होता है और एक 
वाचक तथा एक वाचिका संस्थान के आरम्भ से लेकर 


आज तक के विकास का क्रमिक वर्णन करते हैं। वैदिक 


हा कण सार पक दा भा हि 
हि शोक-समायथार 


विश्व-क्रोति 


[सितम्बर १९६४ ] 
पदानुक्रम कोष तथा शब्दार्य कोष की योजना तथा अन्य 


गोजनाओं पर प्रकाश डालते हैं। इसे शी संचालक, 
* आचार विश्वकन्धु 


विस्तार से स्पष्ट करते हैं तथा श्री 
भीमदेव शास्त्री और श्री हैं. झस्करनें नायर भी अपने 
वक्तव्य देते हैं । अन्त में श्री आचारयें जी दारा शॉति-पाठ 
से कार्यक्रम समाप्त होता है।.. 

स्वतन्ततवा-दिवस---१५ अगस्त को फ्रातककाल 
७ बजे संस्थान में राष्ट्रीय ध्यजारीहणे कियम गया । श्री 
संचालक; आचाय॑ विश्वबन्धु जी ने संक्षेय में भारत के 
पूर्व इतिहास पर प्रकाश डालते हुए स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
की महत्ता बताई तथा कहा कि अब हमें सब भांति 
सन्‍नद्ध होकर इसकी रक्षा करनी चाहिए । 

रक्षाबंधघन--२ ३ जगस्त, रविवार के विश्व-सत्संग 
के अवसर पर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया । आचारये 
विश्वबंधु जी ने अपने भाषण में पर्व के विभिन्‍न ऐतिहासिक 
स्वरूपों पर प्रकाश डाला और कहा कि इस पर का मुख्य 
संदेश सरस्वती-सेवा, देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक 
एवं सामाजिक स्वतंत्र सत्ता की रक्षा तथा मानव-मात्र 
में भाईचारे का प्रचार करना है । 


सरस्वती-समाज--३१ जुलाई, शुक्रवार को 
श्री देवदत्त द्यासत्री का “महाभारत-कालीन राजनीति' 
पर व्याख्यान हुआ | उस के बाद श्री सत्यम भाई ने 
“अफगानिस्तान” इस विषय पर भाषण किया। 
सभापति, श्री आचार्य जी ने उपयुक्त दोनों विषयों पर 
और अधिक प्रकाश डाला । 

अगस्त मास में श्री वीरेन्द्र “कणाद के सामान्य 
पदार्थ पर विचार” इस विषय पर तया सितम्बर में श्री 
दीवानचन्द जी “प्रारब्ध तथा पुरुषार्थ” इस विषय पर 
भाषण करेंगे। 

बधाई--संस्थान के जीवन-सदस्य श्री सरदारचन्द 
(नई दिल्ली) को उनके सुधुत्र श्री रमेश के शुभ विवाह 
पर, संस्थान-सठस्य व कर्मिष्ठ श्री शं॑. भास्करन 
नायर को उनके पुश्न-जन्म पर तथा संस्थान-सदस्य 
व कर्मिष्ठ श्री ज्ञानचन्द बम्गा को उनके पुत्र-जन्म पर 


हादिक बघाई । 


पिछले दिनों संस्थान के जीवन-सदस्य डा. हेतराम अग्रवाल (भ्रमृतसर) के सुपुत्र श्री 


| लि केसाथ संत्यात को हादिक पमबेदना है... का एकाएक देहान्त हो गया। दिवंगत आत्मा के वियोग से दुःखी परिवार एवं 
मित्रों के साथ संस्थान को हादिक समवेदना है। हे 
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कनाडा के विद्याथियों को एशियाई विषयों 
की जानकारो देने के उद्देश्य से टोरन्टो विश्व- 
विद्यालय के सुदूर पूर्वी ग्रध्ययन विभाग ने एक 
भावणमाला तैयार कर।ई है जो टोरन्टो के हायर 
सेकण्ड्री स्कूलो में दा जाएगो। यदि यह प्रयोग 
सफल हुआ तो यह भाषणमाला देश के अन्य 
नगरों मे भी प्रचारित की जायगी | 


2५ 2५ २५ 


कोटा रीका की प्राच्य-पाश्चात्त्य समिति ने 
भी वहाँ बहुत श्रच्छा कार्य किया है। भारत की 
कला पर स्लाइडे द्विखा कर एक भाषण दिया 
गया, तथा भारतीय चित्रकला श्र नृत्यों पर 
भी विशिष्ट भाषण कराए गए । नृत्यों के भाषण 
के समय नृत्य बिखौ कर भी प्रदर्शित किए गए । 
भारतीय सस्कृति पर, स्‍लाइडों के साथ दो भाषण 
कराए गए। स्थानीय विश्वविद्यालय की पत्रिका 
में भारतीय जीवन, भारतीय नृत्य तथा विश्व- 
भारती के सम्बन्ध में सचित्र लेख छपाए गए। 
भ्रन्य अनेक प्रकार से भी प्रचार किया गया। 
विश्वविद्यालय में भारतीय कला पर एक कोर्स 
भी दिया गया। 


2५ २५ २५ 


पेरिस में स्वामी विवेकानन्द जन्म-शताब्दी 
समिति की ओर से स्वामी विवेकानन्द का 
आताब्दी उत्सव ससमारोह सम्पन्न किया गया। 
सॉरबोन विश्वविद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम 
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हुप्रा जिसकी ग्रध्यक्षता विश्वविद्यालय कौस्निल 
के प्रधान, ज्यां रोशे ने की । इसमें श्री जे. एल 
जाजारीन ने स्वामो जी के जीवन और चारेत्र 
पर, प्रो, एम. झो, लाक म्बे ने स्वामी जौ के 
दर्शन पर, स्वामी ऋतजानन्द ने स्वामी जी के 
सदेश पर तथा श्रीजे ई. सारों ने वर्तमान 
ससार में स्वामी जी के दशेंन की उपयोगिता पर 
भाषण दिए। 
>< >< >< 


सास्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के 
श्रन्तगंत बंगला के प्रसिद्ध लेखक, श्री प्रबो धकुमाद 
सान्‍्याल की हिमालय यात्रा सम्बन्धी प्रसिद्ध 
पुस्तक का जम॑न अनुवाद प्रकाशित किया गया 
है । यह अनुवाद प्रो. सी. के. मुखर्जी ने किया 
है श्रोर इसकी भूमिका राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णन 
ने लिखो है। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राच्य 
देशों की कहानियों के संग्रह, जमेन अनुवाद में, 
प्रकाशित किए जा रहे हैं । 

>< ८ )< 


पेरू की राजधानी लीमा के सान मारकोस 
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्राच्य भाषा तथा 
सस्कृति संस्थान के श्रंतगेंत प्राच्य देशों को भाषाश्रों 
आर सस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। 
अब इस सस्था ने जनता को इन संस्कृतियों से 
परिचित कराने का कार्य भी हाथ में ले लिया 
है। पिछले दिनों तत्रस्थ कला संग्रहालय के 


श्ड्े 


४ 
सहयोज से भारत के सम्बन्ध में चार डाकुमेन्टरी 
फिल्में प्रद्शत की गई--खजुराहो, मदुरा, 
कोणार्क और तंजोर-तथा ये बड़ी लोकप्रिय 
हुईं। अभी तक यह संस्था भारतीय संस्कृति में 


ही विशेष सचि लेती रही है, पर अब यहू चीव,,. 


जापान और थाईलेंड के क्थिय में भी कायें 
करेगी । विश्वविद्यलय के प्रकाशन विभाग ने 
आरत के विषय में कई पुस्तक प्रकाशित की हैं 
जिनमें एक पुग्तक भारतीय साहित्य -र श्रीमतो 
कमलारत्नमर्नलखित भी है । 

>< >< >< 


यूरुटवे की राजधानी मांटेविडियो में स्थित 
इन्स्टीट्यूट फॉर हायर स्टडीज़ के प्राच्य संस्कृति 
विभाग ने जनता को प्राच्य संस्कृतियों से परि- 
चित कराने के लिए भाषण आयोजित किए। 
इनमें भारतीय संस्कृति, भारतीय नारी तथा 
शांतिनिकेतन पर भी भाषण दिए गए । भारतीय 
नारी पर प्रो. सुरमा केफर का भाषण हुआ । 


मांटेविडियो के विश्वविद्यालय में भी अरब 
एक प्राच्य संस्कृति विभाग की स्थापना की जा 
रही है । 

24 >८ >< 

यूनेस्को की प्रकाशन योजना के अन्तगंत 
सभी देशों के महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक ग्ंथों के 
खनुवादों का प्रकाशन भी सम्मिलित है। परन्तु 
श्राचीन ग्रंथों के उत्तम अनुवादक ढूँढ पाना 
कठिन कार्य है। इसलिए अभ्रब यह निश्चय 
किया गया है कि उन ग्रंथों के पुराने अनुवादों 
को ही, जो अनुसधान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
सिद्ध हुए हैं तथा अब कठिनाई से उपलब्ध हैं, 
धुन: प्रकाशित किया जायगा। उनके मूल्य भी 
कम रखे जाएँगे । इस योजना के श्रन्तगेंत जमंन 
विद्वान्‌ मेक्‍्समूलर द्वारा सम्पादित 'सेक्रेड बुक्स 
शब्राव द ईस्ट” नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथमाला के २६ 
ख्ण्डों को प्रकाशित करने का निर्णय किया गया 
हैं । इस माला का पहला ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण, 


दिश्व-ज्योति 
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जो पार खण्डों में है, सुप्रसिद्ध भासतीम प्रकाशक 
मोतीलाल बनारसीदास द्वारा प्रकाशित कर 
दिया गया है। यह अनुवाद जूलियस एगलिंग 
ने किया है ।.३ हजार के लग उग पृष्ठों के इस 
ग्रंथ का मूल्य १०० रु मात्र है। 

माला के श्रन्य खण्डों में से आठ संस्कृत के 
हैं, सात पालि के तथा छ: चाोनी के। वे भी 
क्रमशः प्रकाशित किए जाएँगे । 

>८ ञ< >८ 


इसी योजना के अन्तर्गत विद्यापति के प्रेमः 
गीतों पर एक पुस्तक लंदन के प्रकाशन एलेन 
एण्ड अनविन ने प्रकाशित की है। इसमें चुने 
हुए १०० गीतों का अनुवाद श्री देबेन भट्टाचार्य 
ने प्रस्तुत किया है और संलग्न ३१ चित्र प्रसिद्ध 
कलाकार डब्ल, जी. झ्राचेर ने बनाए हैं । 

2५ >< >< 


यूनेस्की की कलाग्रंथ प्रकाशन योजना के 
अन्तगंत अ्रजन्ता तथा बौद्ध कल! के सम्बन्ध में 
दो पुस्तक ७ भाषाओरं--श्रग्रेजी, फ्रेंच, इटालियन, 
स्पेनी, जर्मन, डच और डेनिश-तथा ९ 
प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित की गई हैं। इन 
सब का मुद्रण इटली में हुआ है। सामान्य जनता 
के लाभ के लिए इनका आ्ाकार जेबी तथा मूल्य 
कम रखा जाता है। प्रत्येक का मूल्य ४ रु. के 
लगभग है। इस माला में और भी अनेकों पुस्तकें 
प्रकाशित हुई हैं और हो रही हैं, परन्तु भार- 
तीय कला पर ये पुस्तकें पहली ही हैं । 

>< >< >< 

वाक्श नदी (रूस) को घाटी में पुरातत्व 
सबंधी खुदाई से छठी से श्राठवीं शताब्दी के एक 
बौद्ध मठ के अवशेष पाए गये हैं। इसका पता 
ताज़किस्तान की विज्ञान अकादमी के पुरातत्व; 
दल ने लगाया है। इसमें[कई बड़े हाल कमरे, 
बरांडे, भिक्षओं के लिये कोठरियां तथा 
कारीडोर मिले हैं । खुदाई का काम अभी 
जारो है । 
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भक्त नरसी महेता--शीपाद जोशी गज 
संक्षिप्त मनुस्मृति (मूल पाठ सरल शर्य 

सहित ) व्ववलम ३, पू ७ 
अमर भ्ात्माएं--डॉ. रामचरण महेन्द्र १.२ 


मानवता का मान (द्वितीय संस्करण )-- 
झाचाय॑ विश्वबन्धु २,०० 


बिश्वेश्वरानन्द पुस्तक मयछार, साधुआश्रम, होशिशआरपुर। 





पढ़ने योग्य उत्तम पुस्तकें 


१. युवक मनोविज्ञान--लेखक : श्री बहादुरमल एम. ए. । सूल्य २.०० 
२. संसार को चुनोती--लेलक : श्री रामचरण महेन्द्र एम. ए.॥ * सलल्‍्य २.६२ 
३. चरित्र-निमौण-- लेखक : श्री संव्यकाम विश्वालंकार । मूल्य २.५० 
४, तरंगित हृदय--लेखक : श्री श्राचायं अमयदेव । भल्य २.२५ 
४, गीता वचनामृत--लेखक : पण्डित विष्णुम्त्रि, आसय्योपदेदक + सूल्म १.१२ 
६. सेवा-धरमं--लेखक : श्री स्वामी प्रभु झाशित जी महाराज । मूल्य ०.४० 
७, प्राचीन धर्म वाटिका--लेखक : स्वामी श्रमुतानन्द जी सरस्वती । मूल्य ०.७५ 
८. सदाचार शिक्षा--संग्रहकर्ता : ताराचन्द वानप्रस्थी । **.... मूल्य ०.४० 
६, वाल्मीकि रामायण--लेखक : श्री श्रानन्दकुमार । मूल्य ३.०० 
१०, वेदिक-धर्मे आये-समाज प्रश्नोत्तरी--लेखक : और पं० धर्मदेव सिद्धान्तालंकार । ""* भूल्य ०.६२ 
११. प्रभु-प्रेम-प्रकाश (भाग ९, २) - लेखक : कविराज सत्यदेव बेच । "मूल्य २.४०, ३००० 
१२, सनन्‍्मागे-द्शन--लेखक : बीतराग महात्मा श्री स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज । मूल्य ४.०० 
१३, वेदिक-संस्कृति--लेखक : पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय एम. ए.। भुल्य १.२५ 
१४७. आत्म-विकास--लेखक : श्री श्रानन्दकुमार । मूल्य ५.०० 
१४. पाँच भागों में दृष्टान्त सागर--लेखक : पं० हम्ुमानप्रसाद ली । मूल्य ७-०० 
१६. स्वाध्याय सुमन--लेखक : स्वामी वेदानन्द (दबानन्द) तीये। मुल्य २००० 


मिलने का पता :--थि- विक्रव विभाम, साधु आभ्रम, होशिआरपुर । 
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9. 0५ इ्कंच #अ्7४०७, 305 +»छएए (20 90789) 


इस अहझ में पढ़िए 


मल 3 ला लह 


शेदासृत-- 

विद्या-वृद्धि 
महात्मा गांधी (श्री नेहरु की दृष्टि में )-- 
आंपू के उपदेद--- 

श्रीमती लता बंसल 


हिन्दवी-कविता और गाँधीवाद-- 
श्री हरिनन्दन पाण्डेय 


संस्कति-- 
श्री विश्वम्भरनाथ एम. ए 


क्या समाधि की अवस्था उन्नति का चिह्न है-- 
श्री माताजी 


देवर दासमय्या-«- 
श्री भालचन्द जयशेट्टी 


गीत-+- 
प्रा, श्रीकृष्ण भटनागुंर एम. ए. 


येड़ से लिपटी लता (कहानी )-- 
श्री सुमेरसिह दइया 


आओपनिषदिक शिक्षा-प्रणादो (१)-- 
प्रा. ब्रजदेवप्रसाद राय एम. ए. 


मोल सिट्टी का लगा है आज रे इन्सान काो-- 


१७० 


१३ 


१६ 


१७ 


२१ 


डा. रबीन्द्रकुमार जेन एम. ए., पीएच. डी. २५ 


दक्‍्खिनी का रीतिकालोन नीति-काज्य (१)-- 
डा. रामसरूप एम. ए., पीएच. डी. 
गोला की चार अज्ञात टीकाएं--- 
श्री अगरचन्द नाहटा 
ईश्वर के प्रति-- 
श्री कन्हैयालाल पाराशर 
पंज्ञाबकेसरी लाला लाजपतराय-- 
श्री मोहनलाल 
यह सन महत्‌ कर दो-- 
प्रा. विद्यानन्दन राजीव एम.ए., एल.टी. 
उललू--बुद्धितत्ता और मूर्खता का प्रतीक-- 
श्री मोल्राम एम. ए. 
मेरी शादी की शर्तें-- 
श्री कुलदीपराय दीप 


बाल-भारती 
प्रेरणापुंज बापू-- 

श्री हरगोबिन्द पाराश्षर 
रजनी--- 

श्री शिवचन्द्र शर्मा 


बापू-- 

श्री गोमतीप्रसाद पाण्डेय 'कुमुदेश” 
नए-नए भ्रंकुर उग झाए-- 

श्री पुरुषोत्तम उपाध्याय “भानु” 


२७ 


डे ईं 


डरे 


डरे 


डर 


३९ 


४२ 


४५ 





है विदव-ज्योति, अक्तूबर १९६४ 












हैरी ऋलक-- कौन लुझ-+- 
श्री गोविन्दप्रसाद सिंह ४७० श्री रामानन्द ५०" 
| । ह लें हीगा' सब्तोष-.. 
श्री महेशचन्द्र डं७ श्री रामगोपाल “परदेसी” ५९ 
भारत को कहानी (£६)-- ऐसा कर-- 
श्री चन्द्रपलसिंह 'मयसु ३९ श्री,केवलकृष्ण पाठक प्रः 
झापार कृपा-- एकलिपि विक्तार-- 
श्री कृष्णकुमार--- ४९ ज्ञापु (गुजराती)-- 
मानवता का झमाव-- ्त श्रीमीन्‌ देसाई परे 
प्रा. ओमृप्रकाश गुप्त-- ४९ बापू (हिन्दी )- 
आरिश-- श्री अनवर आगेवान परे 
किए नेक सके >हरिकी मिलकर हे पुस्तक-परिचय बा ५५ 
आप के हित की बात्त  सलादकीय-- ५६ 
। दिन्दी, पंजाबी और अछ्वरेजी के सब | ' तनेसमाचार-- ६१ 
प्रकार के फेसों वाले टाइप और छपाई विविध-समाचार-- ६३ 
$ संबंधी श्रन्य सामग्री के क्षिए (ढ 
|] आहठेर देते समय कर सफेद सरकार से रजिस्टर्ड 
! नेशनल टाइप फाउण्ड़रो | फेक [रु (छूूरर) 
४ भडली वात्षान, जामा मसजिद से २४३४ से सफेद कोढ़ के इंचारों लोग 





इंड्ीफोम 


इंडीफोन, नं* दिल्‍्ली-६ ररकापता:- (६ आराम हुये। इस पर हमें हज़ारों प्रशंसा पत्र 
००५८०० । | और कई इनाम मिले हैं। दवा का मूल्य ६) ६ 
| ६ रुपये, विवरण पत्र मंगावें। 


॥। 
सर्वोत्तम सेवाओं से अवश्य क्जिमा अर जजिन अचल 
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विश्व-क्योति में हमारे हारा प्स्सुस दाइफ का हे चैद्य वी. ऋर. बोरकर, आयुर्वेद-सक्‍न (विश्र.) 
प्रव्पेण हो महा है । कु. को. भंमरूखफीर जि. आकोला, (मदाराष्ट ) 
हि[#िएल्कककादााआावत कपिकामिफिदालितदलकरि मिलकर करिकपिकिका कस... 


हद... >-पदि--++-पहि७१«>०-बगहि॥-- "पक "ही ति++ -वहिन--०..हिक-- ००हिी+०--गहिए" 3. डिडुन्विविशिमिफ किफिफि: 


लाभ उठाए । की दबा, मूल्य ५) रु | 





विश्व-्योति में विज्ञायन देकर लाभ उठाएं। 





पिश्व ज्योति 


द्द श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागात्‌ (ऋग्‌ ) 





मीन ही अट परम ल्‍रक न अचचिसलल टन परत जन पते “0.2 3... क्‍#03 री _री 3 2 ढक ३ ट+ अौए क्‍म न्‍न्‍ी> >म+ अरीीय अत. #थ अन रमीन जीन. अति अनरी+. 3. अली जररीओ नन नी >#ी. 23.3. अटरक्‍तीा- 3 +-..मन _पर न्‍क्‍न्‍र सर (दर 2. की अन्‍य अरीन जन न्‍माी वि यरती री करी िजररी करी. परीं री ७ उरी. बी 


वर्ष १३ । होशियारपुर, श्रारिवन, २०२१; श्रक्टूबर १६६४ | संख्या ८ 
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वेदामत-- 
विद्या-इड्धि 
त्व नो मेथे प्रथमा गोभिरश्वेमिरागहि | 
त्व॑ सुयेस्थ रश्मिमिस्त्व॑ नो धासि यश्ञिया ॥ (श्रय्ब ६, १०८, १) 
हे मेधा-शक्ति! आश्रो, हमारे गो-धन, अश्व-धन के साथ तुम भी विस्तार को प्राप्त होश्रो । 
अआ!श्रो, सूय की किरणों के साथ दौड़ती हुई शआआञ्रो। हम तुम्हारा आदर करते हैं | 
मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतों ब्रह्मजृतामषिष्ठुताम्‌। 
श्रपीतां. ब्रह्मचारिमिदेवानामबसे . हुवे॥ (्रथर्व ६, १०८, २) 
हे मेपै-रक्ति ! तू वेद का आधार है। वेद से तेरा विध्तार है। सब ऋषि तेरी महिमा गाते हैं। 
सब ब्रह्मचारी तेरा सेबन करते हैं। तू हम पर प्रसन्न हो और (तेरे द्वारा) देवता हमारी रक्षा करें। 
यामषयों भ्रूतकृतो मेधां मेघाविनों विद॒ः 
तया मामथ मेधयाग्ने मेधाविन कृणु | (अश्रथव ६, १०८, ४) 
है मेघा-शक्ति | तेरी कृपा से ऋषि लोग तुझे से विभूषित होकर (नानाविष बैज्ञानिक) 
खृष्टि के रचने बाशे हुए । आरा (इस याशिक) श्रप्ति (के प्रकाश में) हमारे अन्दर प्रवेश कर और हमें भी 
समभदार बना दे । 
मेथ्वां साय मेथां प्रातमेंघां मध्यन्दिनं परि। 
मेधां सूययस्थ रश्मिभिववसा वेशयामहे ॥ (अंथर्व ६, १०८, ५) 
हे मेघा-शक्ति | साय हो या प्रातः, हम तेरी ही आराधता करते हैं। हम॑ दोपहर के प्रकाश में 
सूर्य की किरणों द्वारा और वाणी (की शक्ति) द्वारा तुमे (अरे अन्दर) दाखिल करते हैं। --वेद्सार 


महात्मा गांधी 
( श्री नेहरु की दृष्टि में ) 


गांधी जी का व्यक्तित्व-- 

व्यक्तित्व एक ऐसी शक्ति है जिसका भनुष्य के 
प्रन्त:करण पर भ्रधिकार हो जाता है। गांधी जी के 
पास यह शक्ति बहुत बड़ें परिसाण में थी। मुझे तो 
झादचये है कि इस दुबले-पतले शरीर वाले छोटे-से 
झादमी में इस्पात की-सी मजबती कहाँ से आई ? 
उनमें कुछ चट्टान-जंसी दुृढ़ता थी जो शारीरिक 
ताकतों के स|भमने नहीं भुकती थी फिर, चाहे, ये 
ताकतें कितनी हो बड़ी क्‍यों न हों ? यद्यपि उनकी 
शकक्‍ल-सुरत, उनका नंगा शरीर, उनकी छोटी धोती 
ऐसी न थी कि किसी पर बहुत धाक जमे, लेकिन 
उनमें पुरुषसिहता श्रोर बादशाहियत जरूर थी जो 
दूसरों को खशी-खशी उनका हुक्स बजा लेने को 
मजबूर कर देती थी। उनकी शांत लेकिन गहरी 
श्ाँखें श्रायमी को जकड़ लेतीं और उसके दिल के 
भोतर तक की बातें खोज लेती थीं। उनकी साफ- 
सुथरी भ्रावाज़्ञ सीठो गुंग के साथ दिल के श्रन्दर 
घस कर हमारे भावों को जगा कर श्रपनी तरफ खींच 
लेती थो । उनकी बात सुनने वाले चाहे एक मनुष्य 
हो या हजार हों, उनका चुस्वक का-सा आकर्षण 
उन्हें श्रपनी तरफ खींचे बिना नहीं रहता था और 
हरएक सुनने वाला मंत्र-मुग्ध हो जाता था। उनकी 
मुखमुद्रा शांत थी। उसमें विकार का नासोनिज्ञान 
भी न था लेकिन बर्फ को उस ऊपरी चादर के नीचे 
एक ठोस जोश और उमंग तथा जलती हुई ज्वाला 
फो गर्मी थी। इसके बावजूद गांधी जी स्पष्टतः 
दुनिया के साधारण मनुष्य नहीं थे । वह तो बिरले 
झोर कुछ श्रोर ही तरह के सांचे में ढाले गए थे और 
झनेक अवसरों पर उनको श्रांसों से हमें, मानो उस 
झ्रज्ञात के दशेन होते थे। खासकर मुझ पर तो 
गांधी जी ने असाधारण कृपा और ममता दिखाई थी 
झोर मेरे पिता जी की मृत्यु ने तो उन्हें खास तोर से 
सेरे नजदीक ला दिया था। मुझे जो-कुछ कहना 


होता था उसको वह बहुत घोरज के साथ घुनते थे 
झोर मेरी इच्छाओं को पुरी करने के लिए उन्होंने 
हर तरह की कोशिश की थी । 
गांधी जी की विशेषताएँ-- 

गांधो जी ने भारत की जनता में साहत और 
मर्दानगी फूंकी थी, अभ्रनुशासन झ्ौर कष्टसहन, ध्येय 
पर खुशी-खुशी कुर्बान हो जाने को पूर्ण नख्रता के साथ 
स्वाभिमान की भावना पेंदा की थी। उन्होंने सारे 
हिन्दुस्तान में लम्बे-चौड़े दोरे किए थे। में नहीं 
समभता कि और किसी मनुष्य ने कभी हिन्दुस्तान में 
इतना सफर किया होगा। थे रेल और मोटर से 
जाते थे, मगर वह सिर्फ उन्हीं से बंधे हुए नहीं थे, 
वे पेदल भी चलते थे। इस तरह उन्होंने हिन्दुस्तान 
शोर यहां के लोगों का श्रद्भुत ज्ञान प्राप्त किया 
झोर इसी तरीके से करोड़ों लोगों ने उन्हें देखा और 
उनके व्यक्तिगत सम्पर्क में श्राए । 

सन्‌ १६१६ तक गांधी जी राजनोति से अ्र॒लग ही 
रह रहे थे सिवाय इसके कि कलकत्ता कांग्रेस में 
उन्होंने हिस्सा लिया था। मगर वह सब घटनाश्रों 
की जानकारी रखते थे और कांग्रेस-नेता उनसे श्रक्‍्सर 
सलाह मशविरा किया करते थे। कुछ वर्षों तक 
उनका खास कास खादो प्रचार हो गया था। वह 
हमेशा हृदय-परिवर्तन की कोशिश करते थे, राग-देष 
के बन्धनों को तोड़ कर दूसरे की सदिच्छा और 
ऊँची भावनाओं तक पहुंचने को कोशिश करते थे। 
बह जानते थे कि यदि बहु परिवर्तन हो गया तो 
विश्वास का जसना सरल हो जाएगा या अगर 
विव्वास न भी जस सका तो विरोध ढीला हो 
जाएगा और संघ की तीव्रता कम हो जाएगी । अपने 
व्यक्तिगत व्यवहारों में भ्रपते विरोधियों पर बहुतेरी 
विजयें उन्होंने प्राप्त की थों। उन्होंने सुस्त ओर 
निराश जनता को एक झनुश्यासन सें बांध कर काम 
में जुटा दिया था। 


[भ्रक्टूबर १९६४] 
गांधी जी की शक्ति- 


गांधी जी के मीतर प्रचंड आत्मशक्ति का भाण्डार 
भरा हुआ था। उनके बारे में सबसे ज्याद्रा कमाल 
की बात यही थी कि वे अपने विरोधियों को या तो 
सोलहों श्राने जीत लेते थे या कम-से-कम उनको 
निःशस्त्र जरूर कर देते थे। उनका हरएक इशारा 
सार्थक और खबोी लिए हुए होता था और खबी यह 
थी कि बनावट का नासोनिशान नहीं। उनसें न कहीं 
नुकीलापन था और न कटीलापन । उनमें उस 
ग्रशिष्टता या हल्केपन का निश्ञान तक नहों था 
जिसमें दुर्माग्य से हमारे मध्यमवर्ग के लोग डूबे रहते 
हैं। सत्याग्रह की सीधी लड़ाई में उनका मुकाबला 
कोई नहों कर सकता था। गांधी जी भी श्रपने 
सिद्धान्त को सामने रखते हुए विरोधियों के साथ 
सदा कुछ कदम जाकर भी, मिलने और बातचीत 
करने को तेयार रहते भे और चंंकि अपने पक्ष को 
सच्चाई का पुरा विश्वास उन्हें रहता था इसलिए 
यह दूसरे पक्ष के लोगों को भी कायल करने की आशा 
रखते थे 
गांधी जी की महत्त्वाकांक्ता-- 

गांधी जी लोगों का आन्तरिक, नेतिक और 
भ्राध्यात्मिक सुधार चाहते थे और इस प्रकार सारी 
बाह्य परिस्थिति को ही बदल देना चाहते थे। उन 
की बहुत-सो प्रवृत्तियों ति मालूम पड़ता था कि उनका 
उद्देश्य भ्रत्यन्त संकुचित * स्वावलम्बी व्यवस्था को फिर 
से ले झाना था। वह थे केवल राष्ट्र बल्कि गांव 
तक को स्वावलम्बी बना देना चाहते थे। वह यह 
नहीं चाहते कि लोग हमेशा बढ़ते श्राराम और 
भ्रवकाश को अपने जीवन का लक्ष्य बनावें । वह तो 
घह चाहते थे कि लोग नेतिक जीवन की बातें सोचें, 
अपनी बुरी लतें छोड़ दें, शारीरिक भोगों को दिन- 
पर-दिन कम करते जाएँ और इस तरह अपनो 
सोौतिक और आध्यात्मिक उन्‍नति करें। और जो 
लोग सर्वसाधारण की सेवा करना चाहते हैं उन्हें 
उनकी आर्थिक श्रवस्था सुधारने की उतनी कोशिश 
न करनो चाहिए जितनी यह कोशिश करनी चाहिए 
कि वे स्वयं उनकी तह पर नीचे चले जाएं और उनके 
साथ बराबरी को हैसियत से मिलें । ऐसा करते हुए 


महात्मा गांधी ३ 


वे लाजमी तोर पर कुछ हुद तंक उनकी हालत 
बेहतर करने में मदद दे सकेंगे । 
गांधी जी की मान्यता-- 

मेरे ख्याल से गांधी जी के विचारों का आधार 
यही है कि अगर हम अपनी श्रास्था पर बढ़ रहें तो 
अ्रन्य सभी बातें जरूरी तौर पर अपने-श्राप उचित 
रोति से ठीक हो जाएँगी । अगर हमारे साधन ठीक 
हैं तो साध्य भी ग्रनिवार्य रूप से ठीक होगा। मेरा 
विश्वास है कि गांधी जी ने साधनों की महत्ता पर 
जोर देकर हमारी बड़ी सेवा को है। 
गांधी जी में आश्चयमयता -- 

गांधी जी उलभनों के असाधारण नमने थे । मेरा 
ख्याल है कि सभी अ्रसाधारण पुरुष कुछ-न-कुछ हद 
तक ऐसे ही होते हैं। उनमें कुछ ऐसी अ्रज्ञात वस्तु 
थी जिसे चोदह वर्ष के निकट सम्पर्क के बाद भी में 
बिलकुल नहीं समक सका और इसने मेरे मन सें श्रम 
पेदा कर दिया। आखिर गांधी जी कंसे श्राइचयंजनक 
व्यक्ति थे, उनकी मोहकता कितनी ताज्जुब में डालने 
वाली और एकदम अबाध थी और लोगों पर उनका 
कसा अद्भत अधिकार थ। ? उनके कथनों में हमें जो 
विरोधामास और श्रस्त-व्यस्तता परेशान करती है 
उसका असलो कारण यह है कि उनके तक॑ के आधार 
बिलकुल भिन्‍न हैं। असलियत में गांधी जो के लेख 
गांवी जी के साथ अन्याय करते हैं। वह जो-कुछ 
लिखते थे उससे वह खुद कहीं ज्यादा बड़े थे। 
गांधी जी की जानकारी और आ्मप्रेरणा-- 

में यह जानता हूँ कि गांधी जी समाजवाद से 
अपरिचित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने श्रभृशास्त्र, समाज- 
वाद और माक्सवबाद पर भी बहुत-प्ती किताब पढ़ीं 
थीं और इन विषयों पर दूसरों के साथ वादवियाद 
भी किया था। वे अपने भारत को श्रच्छी तरह 
जानते थे और उसके हल्के-से-हल्के कंपन का मो 
उन पर तुरन्त श्रसर पड़ता था। वह स्थिति को 
ठीक-ठीक और अक्सर सहजरस्फात से जान लेते थे 
झ्ौर ऐन मौके पर कास करने की अद्भुत सुर 
उनमें थी । 

ग्रब्सर वह अपनी राजनंतिक हलचलों में अ्रपनो 
कमी न चुकनेवाली सहज प्रात्मप्रेरणा से काम लेते थे | 


४ बिश्व-ज्वोति 


गांधी जी का जीवन द्शंन-- 


गांधी जी वतंसान या भविष्यकाल को बाबत 
इतना नहीं सोचते थे जितना भृतकाल की बाबत । 
उनका रास्ता धर्मोपदेशकों के रास्ते से बिल्कुल जदा 
था। वे झपनी सहज बुद्धि से झाम लोगों की सब्ज 
पहचानकर काम करते थे । 
गांधी जी मेरी निगाह में-- 

गांधी जी एक कमंयोगी थे। उन्होंने करके 
दिखा दिया कि वे करमंदोर थे। उनसें श्राइसयं ज़नक 
साहस था और व्रह एक ऐसे शख्स थे जो अक्सर 
श्रपनी जुस्मेदारो को पुरा करके दिखा सके। सच 
में वे एक भ्नोले व्यक्ति थे। उन्हें मामूली पंसानों 
से नापना या उनपर तकंश्ञासत्र के सामली नियम 
लगाना भी मुमकिन नहीं था। 


गांधी जी तो कम-बढ़ एक दाहशनिक भ्रराजक 
थे। एक तरफ बह श्राहसा के ऐसे अ्रनन्य उपासक 
थे और दूसरी तरफ एक ऐसे राजनेतिक और 
सामाजिक ढांचे के पक्ष में थे ज्ञो सोलहों श्राने हिसा 
और बलात्कार पर ही ठिका हुआ होता है । सचमुच 
वे एक पंदाइशी विद्रोही थे, एक क्रांतिकारी थे जो 
भारी-भारी परिवतेनों के लिए कमर कसे रहते थे 
और जिसे परिणाम की आ्राशंकाएँ रोक नहीं सकती 
थीं। जब से गांधी जो मेरे राजनेतिक मानस 
क्षितिज पर श्राये मेने कम-सेकस एक बात उनसे 
सोखी, वह यह कि परिणामों के डर से अपने दिल 
के भावों को कभी न दबाया जाय। धीरे-धीरे 
उन्होने अपने कार्य के सही होने का भी हमें कायल 
कर दिया और हम उनके साथ हो लिए, हालांकि 
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उनके जीवनतर्व (उनके रहन-सहन) को स्वीकार 
नहों किया । 

मेंने यह श्रच्छो तरह महसूस किया कि गांधी जो 
हिन्दुस्तान को हमसे कहीं ज्यादा अच्छी तरह जानते 
थे श्रोर जो शर्स इतनी जबरदस्त अ्रद्धा-मक्ति का 
झधिवारी बन जाता है उसके भ्रन्दर कोई ऐसी बात 
ग्रवश्य होनी चाहिए जो जनता की आ्रावश्यकताशों 
और ऊँची पाकांक्षा्रों के अ्रनुक्ल हो। उन्हें 
हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग भक्तिमाव से देखले थे । 
सगर इससे भी गहरी सच्चाई तो थी जनता पर हुए 
उनके असर में । उस सभ्य ऐसा अ्रनुभव होता था 
मानो कंद या बोक से वह जनता) छुटकारा पा 
गयी हो और श्राजादी का नया भाव आ गया हो। 
सचम॒च वे जनता के लिए दिन-रात जुटे रहते थे। 
वे भारत के सपृत थे। फिर हिन्दुस्तान श्रपने इस पुत्र 
को -- अपने ही समान और फिर भी झपने से इतने 
भिन्न स्थपुत्र को अ्रपना उपास्य देव और पअ्रपना 
प्रिय नेता कक्‍योंन बनाता ? उन्होंने पुरानी और 
धंंधली स्मृतियां फिर ताजी कर दीं भर हिन्दुस्तान 
को उसकी श्रात्मा को कलक दिखलायी । इस जमाने 
की घोर मुसोबतों से कुचले जाने के कारण उसे 
भूतकल के असहाय गीत गाने श्रोर भविष्य के 
गोलमाल स्वप्न देखने में सांत्वता मिलतो थी । मगर 
उन्होंने ग्रवतरित होकर हमारे दिलों को श्राशा और 
हमारे जीणे-शीण शरोर को बल विया और मधिष्य 
हमारे लिए समनमोहक वस्तु बन गया। सचसच 
गांधी जी की महानता का भारत के प्रति उनकी 
महान्‌ सेबाशों का या श्रपने प्रति की गईं उनकी 
महान्‌ उदारताओं का मै ऋणो हूं । 


( “मेरी कहानी” से ) 


सुख के पीछे दुःख रहा है, दुःख के पीछे सुख | धूप दे तो छाया भी है, प्रकाश 
है तो अंधेरा भी | जन्म है तो मृत्यु भी। इस इन्द्र से हटना अनासक्त है। 


--महात्मा गान्धी 


बापू के उपदेश 


[आऔमती लता बंसल] 


सन्‌ १९३४ में जब पूज्य कस्तूरबा जेल में थीं, 
उस समय बापू ने उनको बहुत से पत्र लिखे थे। 
यह्षपि बापू के पत्रों में घर-गृहस्थी की बातें भी थीं, 
किन्तु साथ ही वे “बा को कुछ-न-कुछ उपदेश देते 
रहते थे । बापू का आत्मबल, उनकी सच्चाई, निडरता 
धेये व प्रेम-भावना स्वत: ही इन पत्रों से प्रकट हो 
जाती है। 

बापू को इस बात का बहुत दुःख था कि भारत- 
वासियों में आत्मबल का बहुत अभाव है। उनके मुख 
पर कोई तेज नहीं । एक श्लोर अतीव दरिद्रता है तो 
दूसरी ओर घनिकों में गुलामी की बृू है। बापू का 
कहना था कि आत्मबल भारतीय नारी में बहुत अधिक 
मात्रा में पाया जाता है, किन्तु पुरुषों की 'स्वामित्व 
की भावना ने उनका विकास रोक दिया है। सेवा- 
भावना भी उनके विचार में स्त्रियों में ही अधिक 
है । इसलिए यदि भारतीय स्त्रियों का ,विकास हो, 
उन्हें आगे बढ़ने का अवसर मिले तो वे अवश्य ही 
वह सब-कुछ करके दिखा सकती हैं जो पुरुष-जाति 
भी सम्भव नहीं । ! 

उन्होंने अपने पत्र में बताया कि सेवा से ही 
भक्ति-मावना का उदय ४ होता है। सेवा से तात्पये 
है, जो-कुछ हमारे पास । उसे भगवान्‌ को अर्पण कर 
दें। यदि भगवान्‌ में हमैं श्रद्धा है तो उसकी सेवा 
करनी होगी, और सेवा के लिए कर्म करना होगा। 
किन्तु जो-कुछ कार्य करें वह निःस्वार्थ भावना से 
होना चाहिए । क्‍योंकि जहां स्वार्थ होता है वहां सेवा 
की भावना नह रहीं जाती । जो व्यक्ति ईइवर की 
निःस्वार्थ सेवा करता है उससे वह शक्ति प्राप्त होती 
है जो आनन्ददायिनी है । 

ईश्वर-भक्त को एकान्तसेवी होना बहुत ही 
आवश्यक है । वैसे तो यह सत्य है कि आरम्भ से ही 
हम अकेले नहीं रहते । जन्म होते ही हमें माता-पिता 
का सहारा मिलता है, उसके बाद विवाह हो जाने पर 


पति-पत्नी का, पर फिर भी हमें इस संकुचित क्षेत्र 
से बाहर निकलना होगा । जितनी ही हम साथी की 
इच्छा करंगे उतनी ही पराधीनता बढ़ती जाएगी । 
जितना ही मोह होगा, उतना ही दुःख होगा। संगति 
इतनी ही हो कि अच्छा साथी न मिलने पर हम दुःख 
भी अनुभव न करें तथा करोड़ों में निवास करने पर 
भी ईदवर की निकटता बनी रहे । बापू ने कहा है-- 
“एकान्त-सेवत करने वाला कहीं दुःखी नहीं होता, 
क्योंकि वह सर्वत्र विष्ण को ही देखता है ।” 


बापू ने कहा है कि जहां सुख है वहां दु:ख अवश्य 
आते हैं, किन्तु उस संकटकालीन अवस्था में हमको 
हताश होकर रोने नहीं बैठ जाना, बल्कि उसके लिए 
पुरुषार्थ करना होगा । उनका कहना है कि ईश्वर हमें 
सावधान करने के लिए ही हम पर दुःख डालता है। 
यह बात तो सर्वप्रसिद्ध है कि “मनुष्य दुःख में ही 
ईश्वर को याद करता है।” इसलिए यदि हम सुख 
में ही डबे रहेंगे तो हमें ईश्वर का नाम हो विस्मत 
ही जाएगा | 

बापू ने अपने प्रवचन में बताया कि शरीर ओर 
आत्मा एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर संयम द्वारा हमें 
आत्मा को शरीर का दास होने से रोकना होगा। जो 
काम करने के लिए हमारी आत्मा गवाही नहीं देती, 
पर शरीर पर संयम न होने पर भी हम उसे करते 
हैं, सो यदि हम इससे ऊंचा उठंगे तभी सच्चे रूप में 
संयम-पालन कहलाएगा तथा ऐसा दुृढप्रतिन्न व्यक्ति 
ही संसार के लिए कुछ उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । 


बापू का सबसे बड़ा अस्त्र अहिसा' था। उन्होंने 
हिंसा को बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखा है। उनके विचार 
में किसी को मारना ही हिंसा नहीं कहलाता, अपितु कोई 
कटु बात कह देना भी हिंसा में सम्मिलित हो जाता है। 
उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बिना 
कारण ही हमसे डर अनुभव करता है तो यह भी हमारी 


६ विश्व-ज्योति 


हिंसा है। इस हिंसा-भावना को दूर करने के लिये 
उन्होंने बताया कि वाणी १२ संयम रखना होगा । इससे 
चरित्र का निर्माण होगा । हम यदि अन्य व्यक्ति को कुछ 
समभाने के हेतु भी कुछ-कहे तो इस ढंग से कि उस पर 
कुछ प्रभाव हो, ओर वह उद्विग्गन न हो जाए। 

बापू ने शख्ली-शिक्षा पर बहुत अधिक बल 
दिया। उन्होने तो 'बा को यहाँ तक लिखा है कि 
“अगर स्वतंत्र हिन्दुस्तान में मैं ज़िन्दा रहा और 
मेरा कहना माना गया तो मैं “स्री-शिक्षा' पर अधिक 
ज़ोर देने वाला हूँ” किन्तु साथ ही उन्होंने यह भी 
कहा कि हमें सच्ची शिक्षा का वास्तविक अरये समभना 
होगा । सच्ची शिक्षा मे अक्षरज्ञान व भाषाज्ञान 
तो है ही, पर साथ ही मानवता दिखाना, मर्यादा 
में रहना, हृदय को स्वच्छता और निडरता से समाज 
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व देश को सूख पहुँचाने का प्रयत्त करना भी। जिस 
व्यक्ति में ये गुण विद्यमान होंगें उसके लिए ही हम 
कह सकते हैं कि इसे वास्तविक शिक्षा मिली है। 
जिस देश में ऐसी शिक्षा नागरिकों को मिलेगी 
उन्नाति भी निश्चित है। 

इस प्रकार बापू ने अपने पत्रों में हम सभी व्यक्तियों 
के समक्ष एक आदशंजीवन का चित्र अंकित कर 
दिया है। विशेषकर भारतीय स्त्रियों को उन्होंने बहुत 
अधिक महत्ता दी है। उनके विचार मे संयम, सेवा- 
भाबना, त्याग, सहनशीलता, हृदय की कोमलता व 
मधुर-वाणी आदि गुण जितनी मात्रा में भारतीय नारी में 
मिलेंगे उतने पुरुषों में नहीं। केवल स्त्रियों का 
विकास रुक जाने से ये गुण दब गये है अन्यथा 
स्‍त्री-जाति के गुणों से देश काफी ऊँचा उठ सकता है। 


हु # है 


[ पृष्ठ ८ का शेष | 


कविवर श्री रामेब्वर अचल" ने भी उस महामानव 

के युगल चरणों पर अपने कविता-सुमन के अर्ध्य अपित 
किए है-- 

महाक्रांति के अग्रदृत, 

बिद्रोह-शिखर अ्धिनायक । 

सहारद्र,, श्रो दीप्त कंठ, 

भ रव गीतों के भ्रधिनायक । 

फिर इंगित पर चले तुम्हारे, 

विजयलुब्ध जन-गण-मन, 

पग-चिह्ठों पर बढ़े तुम्हारे, 

क्षुब्ध देश का यौवन । 


बापू आज भी मर कर अमर है। क्‍योंकि वह 
चिर-विराटू, चिर-प्रकाश, चिर-वर्तमान तथा वचिर- 
दीप्तिमानू है। इस युग-पुरुष के लिए जितने भी 
विशेषण व्यवहृत किए जाएँ, थोड़े ही होंगे। इसी भाव 


को श्री अवधेशनारायण ने इस भाति पक्तिबद्ध 
किया है-- 


ही शेष मले काया नश्वर 

परन्तु, तुम अशेष, श्रो महावेश । 

जब तक कि एक शेष, यह विपुल सुष्टि, 
जब तक कि एक भी प्राण शेष, 

घिर दीप्तिसान्‌ छिर वर्तमान, 

झो चिर-विराट के चिर-प्रकाश। 


अन्त में पुन: श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान को 
इस कविता के साथ इस निबन्ध को समाप्त करते है. 
जिसमें कवयित्री कहती है-- 


है यही श्रादि गांधी युग का, जो बापु ने विस्तारा है, 
है यही भ्ंत लोहे के दिन, जिनका विज्ञान सहारा है। 
विज्ञानी की परस सिद्धि, जग को लोहे से मर देना, 
है हँसी-लेल तुम को बापु, लोहे को पानी कर वेना। 


हू है है 


हिन्दी-कविता ओर गांधीवाद 


[ श्री हरिनन्दन पांडेय ] 


द्विवेदी-युग तक हिन्दी साहित्य अपने ही तक 

जीवित था । किन्तु, उसके पर्चात्‌ उसका क्षेत्र विस्तृत 
होने लगा। प्रथम महायुद्ध का घाव अभी भरने भी न 
पाया था कि पुन: द्वितीय महायुद्ध की ज्वाला फूट 
पड़ी । फिर क्‍या था मानवता चीख उठी। देश-प्रेम 
की भावना लोगों में विद्यमान थी हीं, गांधी जी के 
अवतरित होने से हमारे मन में पुरानी रूढ़ियों एवं 
बर्गं-विषमता के प्रति विद्रोह की भावना जाग पड़ी । इसी 
भावना ने राष्ट्रिय शान्ति का रूप धारण कर लिया । 
महात्मा जी ने सत्य, अहिसा और प्रेम ही महत्ता 
बतलाकर हमें अभय बनाया । फलत: हिन्दी साहित्य 
के समस्त अंग काव्य, उपन्यास, कहानी निबंध आदि 
गांधीवाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे । यही कारण 
है कि इस काल को गाँधी युग' भी कहा जाता है। 
कहना न होगा कि गांधीवाद से हिन्दी कविता अत्यधिक 
प्रभावित हुईैं। निदान, हिन्दी के कवियों ने गांधी 
जी द्वारा बतलाए गए सत्य एवं अहिंसा के राजनीतिक 
प्रयोग का महत्व समझा, और परिणामस्वरूप, 
राष्ट्रिय आंदोलन में शारीदिक बल की अपेक्षा आत्मबल 
को प्रश्नय दिया जाने लगा । श्री रामनरेश त्रिपाठी 
की रचना में गांधीवाद का परिचय पर्याप्त परिमाण 
में प्राप्त होता है। यया--+ 

में श्रमर हैँ, मौत से डरता नहीं ! 

सत्य हूँ, भिथ्या. डरा सकती नहीं, 

में निडर हूँ, शस्त्र का क्‍या काम है, 

सें भ्राहसक हूं, न कोई दवात्र है। 

श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान गांधी-दर्शन से 

अपेक्षाकृत सर्वाधिक प्रभावित थीं। उनका दृढ मत 
था कि अहिसा के माध्यम से ही भारत के भविष्य को 
उज्ज्वल बनाया जा सकता है। आप ने लिखा--- 


हमारी प्रतिमा साध्वी रहे, 
देश के चरणों पर ही चढ़ें। 


आ्रहिसा के भाजों में मस्त, 
झाज यह विद्वव जीतना पढ़ें । 
इसी क्रम में श्री माखनलाल चतुर्वेदी 'एक भारतीय 
आत्मा' ने सोललास लिखा--- 
बलि के कंपन में जो श्राती, 
अच्छी हुई मिठास । 
योवन के बाजोगर 
करता हूं उस पर विश्वास ॥। 


राष्ट्रवि श्री मैथिलीशरण गुप्त की सम्पूर्गा 
रचनाएँ गांधीवाद से प्रभावित हैं। यही कारण है कि 
आपकी रचनाओं में हमें पग-पग पर 'गांधी-दर्शन! के 
दर्शन होते हैं। यथा--- 
धर्म तुम्हारी श्रोर तुम्हें फिर किस का भय है। 
जीवन में हो नहीं, भरण में भी निज जय है॥ 


महाकवि 'पन्‍त' ने अपनी एक कविता में विद्व- 
वरेण्य बापू को इस भांति चित्रित किया है-- 
सदियों का देन्य तमित्र तम, 
धुन तुम ने कात प्रकाश-सृत । 
हे नग्न, नरन पशुता ढंक दी, 
बन नव संस्कृत मनुजत्व पुत ॥॥ 
इसी भांति श्री सियारामशरण ग्रुप्त ने अपनी 
रचना में स्पष्ट बतला दिया है कि शासकों के दम्तन 
से या हिसा के उपद्रव से जीवन का नाश नहीं होना 4 
वंदिनी भारत-माता को पराधीनता की जंजीर में 
जकड़ा देख कवि का हृदय कड़मड़ा उठता है, तब 
समस्त नेह-गेह-धन को परित्याग महाभिनिष्क्मण के 
लिए चल पड़ने का उपदेश देता है। अपने दृढ विचार 
को बापू के प्रति लिखी गई एक कविता में गुप्त जी ने 
यों व्यक्त किया है-- 
जान लिया तुम ने मंभीर स्वामुभव से-- 
हिसा का उपद्रव से संभव बिनाश 
नहीं नर का, वह प्रात्मम भ्रमर का । 


धि विश्व-म्मोति 


श्री सोहनलाल द्विवेदी ने महात्मा गांधी को संसार 
की सर्वेश्रेष्ठ विभ्ूति माना, ओर राष्ट्र का पिता समझ 
कर “बापू” नाम से संबोधित किया-- ८ 
अनसोल सृष्ठि की यह रचना, 
दो भ्रक्षर में हो गई बढ़ | 
द्वाप के लघु संबोधन में, 
सारा रहस्य युग का निबद्ध ॥ 
गांधी जी द्वारा नमक-कानून तोड़ने के लिए को 
गई दांडी-यात्रा से प्रभावित होकर कवि ने लिखा-- 


नवयुग का जब प्रारम्भ हुआ, 
कुछ नए नमक के दुकड़ों पर । 


झाजादी का इतिहास लिखा, 
वांडी के कंकड़-पत्थर पर ॥॥ 


“दिनकर! के विचार से बापू एक 'पेंगम्बर' थे। 
मानवता की सेवा ही उनका जीवनादर्श था। यही 
कारण है कि कवि ने इन्हे “शक्ति का कृष्ण” की संज्ञा 
प्रदान की है। इस संज्ञा के औचित्य पर “दिनकर 
अकाट्य तक पेश करते हैं। जैसे-- 


बापू, तू 'कलि का कृष्ण, 
विकल आया आँखों में नोर लिए । 


थी लाज द्रौपदी की जाती, 
केशव-सा दोड़ा चीर लिए ॥ 


बापू सत्य और अहिसा के पुजारी रहे, आत्मबल 
के समक्ष शस्त्रबल को तुच्छ समभते रहे । उनके इस 
अमोघ अस्त्र के समक्ष विनाशकारिणी शक्ति कुंठित हो 
चली । आप का तो यही सिद्धान्त था कि “अक्रोध से 
क्रोध को जीतो ।। इस भाव को श्री बालकृष्ण शर्मा 
“नवीन” ने इस भांति लेखनी-बद्ध किया है--- 
झाज शस्त्र अ्रस्‍त्रों की घालें 
खूब कुंठित हुई मली। 
झफकोधेन जयेत्‌ कोपम्‌' की 
क्या ही चर्चा नई चली ॥ 
श्री सुमित्रानंदन पंत ने बापू को किस रूप में 
चित्रित किया है, उसे विज्ञ पाठक नीचे की पंक्तियों से 
ही जान लें। पंत जी ने लिखा है-- 
उसके घरले सूक्ष्म, युग-युग का 
विषय-अजनित विषाद । 
शंजित कर दिया गगन जग का 
सर तुम ते झात्सा का निनाद ॥। 


[अक्टूबर १९६४] . 


हिन्दी की आधुनिक भीरा तथा छायावादी 
कनमित्री श्रीमती महादेवी वर्मा के वैराग्य और विषाद- 
पूर्ण गीतों में भी बाप का समावेश होकर ही रहा । 
आपकी “प्रमाण” शीर्षक कबिता की कुछ पंक्तियां इस 
प्रकार हैं--- 
कर युगल वबिखरे क्षणों की एकता के पास जंसे, 
हार के हित अगला तप-त्याय के अधिवास जेसे । 
मृस्तिका के नाल जिन पर खिल उठा अपवर्ग शतदल, 
शक्ति की कवि-लेखनी पर श्राप की कृतियां सुकोमल । 
दीप लौ-सी उंगलियां तम्र-मार लेतो थाम | 
नव-भ्रालोक लेख ! प्रमाण ॥ 
डा० शमकुमार वर्मा ने बापू के पाद-पदमों पर 
अपनी कविता-कली की यह माला अपित की है-- 
बापू, तुम को पाकर, यूग का धन्य हुश्रा इतिहास । 
आज तुम्हारा बर्तेमान ही है भविष्य की सांस ॥ 
बापू कहते थे कि मेरे शरीर पर भारत की मिट्टी 
ओर जल का अधिकार है। इस प्रकार भारत की 
वसुंधरा उस साधक की सन्निकटता को दूर होने देना 
नहीं चाहती । अब इसी भाव को श्री हरिवंश राय 
“बच्चन” ने इस भांति पद्य-बद्ध किया है-- 
हे देश जाति के दीवानों के चडामणि, 
इस खचिर यौवनमय सुंदर पावन वसृंघरा--- 
की सेवा में सनुहार सहज करते-करते-- 
दी तुम ने अपनी उमस्र गंवा, दी देह त्याग, 
श्रव राख तुम्हारी आये-भुमि की भरे मांग, 
हो श्रमर तुम्हें खो, इस तपस्विनी का सुहाग । 
यद्यपि बापू का पार्थिव शरीर हमारे बीच नहीं है, 
फिर भी गांधीवाद जीवित है। श्री मोहनलाल गुप्त 
की कविता में यही भाव भरे हैं-- 
चरज-चिह्ल जो छोड़ गया, युग चूम रहा है। 
इसी घुरी पर विश्व समृश्ना घुम रहा है।॥ 
श्रीमती सुभद्राकुमारी सिन्हा को दुढ़ विश्वास हैं 
कि बापू के चरण-चिह्नों पर युग सदियो तक जलता 
रहेगा । आप लिखती हैं-- 
विदव चलेगा युग-पुय तक 
है अ्रमासक्त, जम की पद की--- 
झमुरक्ति पलेगा युग-एुग तक । 
| शेष पृष्ठ ६ पर | 


संस्कृति 


[श्री विद्वम्भरनाथ |] 


चेड़नायुक्त प्राणियों की गति-विधि तथा क्िया- 
कलाप ही जीवन है जिसकी गति इतनी स्वाभाविक 
है कि वह अनजाने ही होती रहती है । भोगोलिक 
दुष्टि से संसार कई इकाइयों में बेटा हुआ है। कहीं 
धुय और गर्मी है, तो कहीं शीत का प्रकोप है । कहीं 
बर्फलि तुफान उठते हैं, तो कहीं मस्भूमि की उष्णतर 
लू का सामना करना पड़ता है। कहीं वर्षा, घने बनों 
ओऔर जंगली जीव-जन्तुओं का भय है, तो कहीं हरे-भरे 
चरागाहू तथा लहलहाते खेतों का साम्राज्य है, जहाँ 
मनुष्य ध्वरलता से जीवन-यापन करके अपने उच्चतम 
विचारों में तत्लीन रहता है । चेतनापूरणं प्राणी 
अपनी मानसिक शक्ति के बल पर प्राय: प्रकृति से 
संधर्ष करता हुआ अपने सामाजिक जीवन को अधिक 
सुखमय बनाने का प्रयलल करना रहता है और परि- 
स्थितियों से होड़ लेता हुआ उनको अपने अनुकूल 
बना लेता है। श्रीमती श्ञा,न्त ने सत्य कहा है:-- 
जीवन संघर्षों का सार । 
मानव सें लेतना म होती जीवन होता भार, 
संघर्षों से न डरना राही हे जीवन की हार । 
हंसते-हंसते झेल लिये तो समभो मंजिल पार, 


जीवन संघर्षो हट] ॥ 
जैसा ऊपर है, जीवन संघषंमय है और 


भीगोलिक परिस्थि के अनुकूल जगत्‌ की प्रत्येक 

इकाई अपना रहन-सहुन, अपनी वेष-भूषा तथा अपनी 
विचारधारा निर्घारितं करती है जो धीरे-धीरे उस 
का अंब बनती जाती है । राष्ट्र की छोटी-से-छोटी 
इकाई व्यक्ति है और व्यक्तियों के समुह से परिवार ओर 
परिवारों के संगठन से समाज बनता है । समाज में 
कोई व्यक्ति जिस ढंग से रहता है जिस प्रणाली के 
अनुरूप विचरण करता है या जो विचार या कल्पनाएं 
उसके मस्तिष्क में घुम-घूम कर उसे देनिक व्यवहार 
ब शिष्टाचार की ओर अग्रसर करती हैं ये सब क्रियाएं 
तथा कल्पनाएँ उसके जीनन का अंग बन जाती हैं. 
और यही न्यूनाधिक मात्रा में पीढ़ी-दर.पीढ़ी उत्तरा- 


घिकार में बंशजों को मिलती रहती है जिस को जाति, 
समाज तथा राष्ट्र अपने में निहित कर लेता है। इस 
प्रकार के ये संस्कार मिल कर एक संगठित रूप धारण 
करके विभिन्‍न प्रकार की सामूहिक सैद्धान्तिक व्यावहा- 
रिक रूप-रेखा तैयार करते है जिसका नाम संस्कृति है 

राष्ट्र और उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों 
के संस्कारों के समृह को संस्कृति कहा जाता है जो 
उस देश के निवासियों के रहन-सहन, वेष-भूषा, चलन, 
दिष्टाचार, नीति, विचार तथा भावनाओं के सम्मिश्रण 
से बनते हैं। यह संस्कृति ही जन्म-जन्मान्तर से राष्ट्र 
की आधारस्तम्भ होती है, उसका प्रथम प्रदर्शक तथा 
मूल प्रेरक बनकर उसकी रक्षा करती हैं और उसको 
अन्ध कूप में गिरने से बचाती है, यहां तक कि किसी 
राष्ट्र पर अनेक विपत्तियां पड़ते रहने पर भी उसकी 
अस्तित्व बनाये रखने में सहायिका होती है। इतिहास 
साक्षी है कि भारत पर अनग्रिनत आक्रमण हुए, सैकड़ों 
राज्य बनें और बिगड़े, तरह-तरह की धाभिक व 
सामाजिक उथल-पुथल हुई, नई-नई सभ्यताएं पनपी और 
ध्वस्त हुई'* परन्तु भारत की नैतिकता और संस्कार 
पर किसी प्रकार की आंच नहीं आई। वह आज भी 
मस्तक उठाये हुए संसार के समक्ष सीधा खड़ा है और 
इच्छुक राष्ट्रों का पथ-प्रदर्शन कर रहा है । 

कुछ लोग सम्यता को संस्कृति का पर्यायवाची 
मानकर संस्कृति को प्रक्षिप्त कर सभ्यता को ही अधिक 
मान प्रदान करते हैं। सम्यता के चमचमाते स्वरूप के 
समक्ष आज के वं॑ज्ञानिक युग में संस्कृति को न कोई 
जानता है, न समभता है। सभ्यता के तड़क-भड़क व 
दिखावे कां आवरण संस्कृति पर पूर्णो रूप से पड़ गया 
है और वही व्यक्ति व राष्ट्र सभ्य तथा उत्तम कहा 
जाता है जो देखने में सब प्रकार स्वच्छ प्रतिभावान्‌ 
उज्ज्बल तथा सुन्दर प्रतीत हो । परन्तु वास्तव में 
सम्यता व संस्कृति एक नहीं है। उन दोनों में गहन 
अन्तर है । संस्कृति यदि मूल है तो सभ्यता उसकी 

[ शेष पृष्ठ १२ पर | 


क्या समाधि की अवस्था उन्नति का चिह्न हे ? 
[ शरीमाता जी 


समाधि में जाने का अर्थ है एक ऐसी अवस्था में 
जाना जिसकी जागने पर कोई स्मृति नहीं रहती । 

प्राचीन समय में यह एक बहुत उच्च अवस्था 
सानी जाती थी । बल्कि लोग यह भी सोचते थे कि 
यह एक महान्‌ उपलब्धि का चिह्न है--जो लोग योग 
या साधना करना चाहते थे वे सदा ऐसी अवस्था में 
ही प्रवेश करने का प्रयत्न किया करते थे। इस अवस्था 
के बारे में कई प्रकार की अद्भुत बातें कही जा चुकी 
हैं। तुम जो चाहो कह सकते हो, क्‍योंकि तुम्हें इसके 
बारे में ठीक-ठीक याद नहीं रहता और जो लोग इसमें 
प्रवेश कर चुके हैं वे यह नहीं कह सकते कि वहां उनके 
साथ क्या हुआ था । 

मैंने सब प्रकार के तथाकथित आध्यात्मिक साहित्य 
में समाधि की इस अवस्था की अनोखी बातों के बारे 
में पढ़ा है, पर हुआ ऐसा कि मुझे यह कभी प्राप्त नहीं 
हुई । मुझे पता नहीं क्या ऐसा न होना निम्ने अवस्था 
का चिह्न है। और जब मैं यहां पहुंची मेरा सबसे 
पहला प्रशन श्री अरविंद से यही था । 

“समाधि के विषय में आप क्‍या कहते हैं, समाधि 
की उस अवस्था के विषय में जो याद नहीं रहती ! 
व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है जो आनन्द- 
भयी प्रतीत होती है, किन्तु जब वह उसमें से बाहर 
निकलता है तो उसे यह याद ही नहीं रहता कि वहां 
क्या हुआ था ।” उन्होंने मेरी ओर देखा, वे मेरा 
मतलब समभ गये और बोले, “यह अचेतनता है।” 

मैंने इसका अथे पूछा और कहा “क्‍या !” उन्होंने उत्तर 


दिया, “हां, तुम उस अवस्था में प्रवेश करते हो जिसे 
समाधि कहते हैं, जब तुम अपनी चेतन सत्ता से निकल 
कर अपनी सत्ता के एक पूर्शातया अचेतन भाग में प्रवेश 
करते हो, बल्कि एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हो जहां 
उससे मिलती-जुलती हुई चेतना विद्यमान नहीं है, तो 
तुम अपनी चेतना कें क्षेत्र के आगे जाकर एक ऐसे क्षेत्र 
में प्रवेश करते हो जिसमें तुम अब चेतन नहीं रहते ॥ 
तुम एक निर्वेबक्तिक अवस्था में होते हो, दूसरे शब्दों 
में एक ऐसी अवस्था में जिसमें तुम अचेतन होते हो ॥ 
इसी लिये स्वभावतथा ही तुम कुछ याद नहीं रख 
सकते । कारण, तुम वहां किसी भी वस्तु के प्रति सचेतेन 
नहीं रहते ।?१ इस व्याख्या ने मुझे आश्वासन दिया 
और मैंने उनसे कहा- “ऐसा मेरे साथ कभी 
नहीं हुआ है, उन्होंने उत्तर दिया, “मेरे साथ भी 
नहीं ।” (हंसी) 

उस समय से, जब भी लोग समाधि की चर्चा 
करते हैं मैं उनसे कहती हूं, “अपने आंतरिक व्यक्तित्व 
का विकास करो और तुम इन्हीं क्षेत्रों में प्री चेतना 
के साथ प्रवेश कर सकोगे और ऐसा सुम॒ अपनी समस्त 
चेतना.की खोंये बिना कर सकोगे, और लौटने पर 


_चुन्य के स्थान पर तुम्हारे पास एक अनुभूति होगी।” 


हां, तो अब तुम्हें उत्तर मिल गया। उन्नति का 
चिह्न है अचेतन अवस्था का न होना, अर्थात्‌ समाधि 
अवस्था में प्रवेश किये बिना उन्हीं क्षेत्रों तक उठ जाना । 

किन्तु इन शब्दों में कुछ भ्रान्ति है । 

जब तुम अपनी सत्ता के भाग को छोड़ देते ही 


१. इस प्रवचन के प्रकाशन के समय श्री माता ज़ी ने निम्न शब्द ओर थोड़े हैं। 'कुछ लोग ऐसे क्षेत्रीं 
में प्रवेश करते हैं जहां ये चेतन रहते हैं, किन्तु इस खतन झवस्था भर उनकी स्वामॉविक जागृत 
चेतना में एक रिक्त स्थान रह जाता है: जागंत अंवस्या और उस गहन अवस्था के श्रीज में उसके 
व्यक्षित्व का भ्रस्तित्व नहीं रहता । श्रतएवं, रास्ते में वे मुल जाते हैं । वहां उस चेतन अवस्था में जिस 
बस्तु के प्रति वे संचेतन होते हैं उसे ये भूल जाते हैं। वहां उस चेत॑न भ्रवस्था में जिस वस्तु के श्रति के 
सचेतन होते हैं उसे वे यहाँ नहीं. ला सकते, क्योंकि दोनों में एक खाली जगह रह जाती है । हे 

गुहय विद्या का एक ऐसा अभ्यास है जो मध्यवर्तो क्षेत्र का निर्माण करतः है जिससे? वह. 


घटित वस्तुएं याद रह सके ॥* 


है 


| अक्टयर १९६४] 


उदाहरणार्थे; जब तुम पूरे चेतन रूप में प्राणिक जमत्‌ 
में प्रवेश करते हो), तुम्हारा घरीर--अकेला 
झरोीर समाधि अवस्था. में जा सकता हैं, किन्तु 
यह समाधि नहीं होती, यह तो एक प्रकार 
की जडता या मूर्च्छा की अवस्था होती है । अपनी तीत्र 
अमीप्सा में यह मूर्च्छा ही होती है। क्योंकि सत्ता का 
जो भाग शरीर को जीवन प्रदान करता है, वह उससे 
बाहर निकल गया होता है, अब शरीर अधंमृत हो 
जाता है, अर्थात्‌ उसका जीवन उस ह॒द तक कम हो 
जाता है और ज़्ियाएँ प्राये: लुप्त हो जाती हैं, हृदय 
की गति इतनी धीमी पड़ जाती है कि उसके इ्वास- 
अ्रर्वास का बड़ी कठिनाई से पता चलता है। यही 
सच्ची समाधि की अवस्था है। किन्तु तुम उस समय, 
प्राणिक जगत्‌ में पूर्णतया चेतन होते हो। और तुम 
एक साधना के द्वारा जो न सरल होती है, न संकट से 
रहित, यह देख सकते हो कि शरीर उन न्यूनतम 
शक्तियों के साथ जो तुम उसमें छोड़ जाते हो स्वतनत्र 
रूप से चेतन बना रहता है। एक प्ूर्णातया नियमित 
प्रशिक्षण के द्वारा तुम शरीर की क्रियासम्बन्धी 
स्वतन्त्रता को बनाए रख सकते हो, तब भी जब कि तुम 
धूरतया उससे बाहर चले जाते हो। इस प्रकार एक 
लगभग पूर्ण समाधि की अवस्था में भी तुम बोल सकते 
हो और उस सब | ' तुम्हारा बाह्य भाग देखता या 
करता है वर्णान कर सकते हो । किन्तु यह तभी होता है 
जब तुम मार्ग परक्ाफी आगे बढ़ चुके होते हो । 

उस अवस्था कि जो पूरी तरह से यह तो नहीं है 
पर कुछ-कुछ इससे मिलती-जुलती अवश्य है, ऐसे 
उदाहरण हैं--सहज और अनंच्छिक दोनों; ये निद्रा में 
जलने आदि की अवस्थाएँ हैं, अर्थात्‌ जब तुम गहरी 
नींद में होते हो, जब तुम अपने शरीर से बाहर निकल 
जाते हो, जब तुम्हारा शरीर उस प्राणिक सत्ता की 
इच्छा और क्रिया के आदेश को यंत्रवत्‌ मानता है जो 
बाहर निकल चुकी होती है। केवल इसी लिए कि 
यह एक स्वेच्छापूर्ण क्रिया का, एक नियमित और 
विकसनशील शिक्षा परिणाम नहीं है, ऐसी अबस्था 
यांछुनीय नहीं है। कारण इससे सत्ता में अस्तव्यस्तता 
उत्पन्न हो सकती है। किन्तु जो-कुछ अभी मैं कह 
चुकी हूँ वह उस बात का तथा एक ऐसे शरीर का 


क्या समाधि की अवस्था उन्नति का चिह्न है ? ११ 


दष्टान्त है जिसके तीन भाग तो सोते रहते हैं जबकि 
चौथा भाग सत्ता के उस भाग की आज्ञा मानता है जो 
बाहर निकल चुका होता है तथा जो स्वयं पूर्णतया 
जाग्रत्‌ और चेतन होता है। यही सच्ची समाधि है। 
मेरे विचार में मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता 
चुकी हेँ कि जब तुम एक ऐसे गुह्म अनुशासन में से 
गुजरते ही, तो तुम अपने भौतिक शरीर को छोड़ कर 
प्राणिक रूप से बाहर जा सकते हो तथा प्राण के जगत्‌ 
में विचरण कर सकते हो । और तब प्राणिक सत्ता को 
सोता छोड़ कर, मानसिक रूप से उससे बाहर निकल 
कर तुम मानसिक जगत में, पूर्णतया चेतन रूप में और 
उन्हीं सम्बन्धों के साथ निवास कर सकते हो । कारण, 
मानसिक जगत्‌ का सम्बन्ध मानसिक सत्ता के साथ 
है, उसी प्रकार जैसे भोतिक जगत्‌ का सम्बन्ध भौतिक 
सत्ता से है। इस प्रकार नियमित अम्यास से उत्तरोत्तर 
ऐसा होता रहता है। मैं एक स्त्री को जानती थी 
जिसने इस प्रकार अपने-आप को सधा रखा था, उसने 
अपने अन्दर अद्भुत शक्तियां पैदा कर ली थीं। वह 
अपनी सत्ता की सभी अवस्थाओं में चेतन रहती थी। 
वह अपने शरीर से बारह बार अर्थात्‌ बारह क्रमिक 
शरीरों से बाहर निकल सकती थी, जब तक कि वह 
वेयक्तिक चेतना के शिखर तक ही नहीं पहुंच जाती थी, 
जिसे “अरूप' की दहलीज कह सकते हैं। वह सब-कुछ 
याद रखती थी और उसका बारीकियों सहित वन 
भी कर सकती थी । वह अंगरेज स्त्री थी। मैंने उस 
की एक पुस्तक का अंगरेजी से अनुवाद भी किया है 
जिसमें उसने उन सब बातों का वर्णशान किया है जो 
उसने सभी क्षेत्रों में देखीं और की थीं । 
स्पष्ट ही यह अपनी सत्ता पर एक बहुत बड़े स्वामित्व 
का तथा इस बात का चिह्न है कि व्यक्ति चेतन 
विकास के एक ऊँचे दर्ज तक पहुँच गया है। किन्तु 
यह एक अन्य अनुभव का प्राय: उल्टा है, इस अनुभव 
में व्यक्ति अपनी चेतना से इसलिए बाहर आता है कि 
बह एक ऐसी अवस्था में प्रवेश कर सके जहां वह चेतन 
नहीं रहता--इसे बिल्कुल विरोधी कहा जा सकता है । 
अब मैं एक ऐसी वस्तु पर आती हूं जो तुम्हारे 
लिये एक सत्परामश ओर शिक्षा है। 
हमने योग-समन्वय में पढ़ा है ओर अभी कुछ दिन 
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पहले “दिव्य जीवन के कुछ भागों का भनुवाद भी किया 
है जिनमें श्री अरविद उन लोगों के साभने इस विषय 
की व्यौरेवार व्याख्या करते हैं. तथा कुछ निववेंद्रा देते हैं 
जो साधना के द्वारा ऐसे अनुभवों को प्राप्त करने की 
चेष्टा करते हैं जो कभी-कभी उनकी चेतना की अवस्था 
के लिये अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और दुर्भाग्य- 


पूर्णों परिणामों को उत्पन्न करते हैं । मैंने इस विषय पर 
विचार किया था और अब मुभ से इस विचार की 


व्याख्या करने को कहा गया है। मैंने कहा था, “व्यक्ति 
को अपने अनुभव से सदा अधिक बड़ा होना चाहिए ।”” 
जो मैं कहना चाहती थी वह यह है 

अनुभव का स्वरूप, उसकी शक्ति और उसका 
अनोखापन जो-कुछ भी हो, तुम्हें उसके वश्च में इतना 


नहीं हो जाना चाहिए कि वह तुम्हारी सम्पूर्ण सत्ता 
को शासित करने लगे श्लौर तुम अपने संतुलन को और 


युक्तियुक्त और शान्त वृत्ति के साथ अपने सम्बन्ध को 
खो बेठो । दूसरे शब्दों में जब तुम किसी भी प्रकार से 


अपने से बड़ी किसी शक्ति या चेतना के सम्पक में 
आओ तो उस शक्ति या चेतना के पूणंतया वशीभूत 
होने के स्थान पर तुम्हें सदा यह याद रखना चाहिए 
कि यह हजारों, हज़ारों अनुभवों में से एक अनुभव है 

अतएव यह कोई पूण अनुभव नहीं है, इसका मुल्य 
केवल सापेक्ष है। यह कितना भी सुन्दर क्‍यों न हो 
तुम्हें इससे अच्छे अनुभव प्राप्त हो सकते हैं और होने 


विद्ा-म्वीति 


[ प्रकट्बर १९६ ४ 


अहिये। यह कितम थी उस्तपारण क्यों न हो । इसके 
अतिरिक्त और भी अनुभव हैं जो इससे भरी अधिक 
आऋश्वयंजनक हैं। ग्रह कितना भी ऊंचा क्यों ने 


हे, तुम भविष्य में इससे थी ऊंचा उठ सकते हो। 
बन अपना संतुलन खोने के स्थान पर तुम अपने विकास 
की खरंखला में इसे स्थान दो क्षौर एक स्वस्थ शारीरिक 


झंतुलन बनामे रखो ताकि तुम सापेक्षता का अर्ये 
जाओ । इस प्रकार तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होती । 


इसका ढंग ? जो इसे करना जानता है उसे सदा 


ही यह बहुत सरल लगता है; किन्तु जो नहीं जानता 
उसके लिए यह जरा कष्टप्रद हो जाता है । 


उस भागवत कृपा के प्रति, जो भगवान्‌ की अभि- 
व्यक्ति है, पूर्ण आत्मदान करने को कभी न भूलों ॥ 


जब तुम अपने-आप को देते हो, बस दे दो, पूर्णोतया 
अपने-आप को उसके प्रति अर्पण कर दो जो समस्त स॒ष्टि 


से ऊपर और आगे है। अनुभव से कोई व्यक्तिगत लाभ 
ढूँढने के स्थान पर तुम उसे भागवत कृपा के प्रति समर्पित 


कर दो और यह जान लो कि भागवत कृपा से ही यह 
अनुभव आया है और उसी को इस अनुभव का परिणाम 


भी सौंप देना चाहिए । तब तुम सुरक्षित रहते हो । 

दूसरे शब्दों में, महत्वकांक्षा नहीं, अभिमान नहीं, 
गवे नहीं; होना चाहिये सच्चा आत्मदान, सच्ची नगता 
और तुम सब संकठटों से सुरक्षित रहोगे। इसी को मैं 
अनुभव से बड़ा होना कहती हैं ।. के 


[ पृष्ठ ९ का झ्षेष ] 


प्रक है। सम्यता बाह्य आडम्बर से ओत-ओत है। 
संस्कृति आन्तरिक भावना को लक्षित करती है। 
सम्यता ऊपरी दिखावे को महत्त्व देती है तो संस्कृति 
आत्मोन्‍्नति तथा आत्मचिन्तन पर ब्रल देती है। 
सम्यता एकाड्री शोषणपूर्ण है, सामयिक तथा संकीर्ण 
है और संस्कृति सावंभौम, प्रगतिशील तथा व्यापक 
है । सभ्यता दशंनीय अथवा दशनशील कही गई है और 
संस्क्ृतिविहीन सभ्य पुरुष दस्यु कहा गया है। क्योंकि 
विभिन्‍न प्रकार के रत्नाभूषणों से युक्त, सुन्दर बस्त्रों से 
अलंकृत वाह्माडम्बरों से परिपूरां व्यक्ति चोर लम्बट 
दुराचारी हो सकता है | इसको सुसंस्कृत, नहीं कहा जा 
सकता । क्योंकि आत्माके विकास के लिए उसमें कोई गुण 
विद्यमान नहीं होता और न लौकिक तथ्य पारलौकिक 


समृद्धि , सुख व आलन्द के लक्षण ही दृष्टियोचर होते 


हैं,भले ही क्षणिक सौर्य की अनुभूति उसे हो जाती हो । 


अतएवं सभ्यता आडम्बर से युक्त राष्ट्र की गति- 
विधि पर प्रकाश डालती हुई उसको ऊंचा उठाती है 


या नीचे गिराती है और संस्कृति राष्ट्र के अन्तहूं दय 
को छूती हुई उसके कण-कण को प्रतिभासित करती 
है । सुसंस्कृत राष्ट्र सम्यता की प्रतियोगिता में प्रत्येक 
युग में सूर्य क तरह देदीप्यमान होता हुआ अनेकों 
राष्ट्रों को चमत्कृत करता है । श्रीमती थान्ति की 
निम्न पंक्तियों में एक दीपक कितने ही दीपकों को 
ज्योति प्रदान करता है और पूरे विश्व से अंधेरे को 
दूर करने की समता रखता है । 
एक हृदय की ज्योति न जाने, 
ज्योतित कर सकती उर किले 8 
बीना को फतकार अकेली 
दोलित कर सकती हर कितने ॥ 


देवर दासमय्या 
श्री भालचन्द जवधेट्री[ 


कर्नाटक के राजकीय, धाभिक एवं साहित्यिक 
चरित्र में शिवशरणों के वचनों का वैशिष्टय कुछ कम 
नहीं । ये वचन केवल कन्नड़-साहित्य में ही नहीं, अपितु 
विश्व-साहित्य में भी अपना स्थान रखते हैं। चारित्रिक 
दुष्ट से देखने से निश्चित रूप से कहना कठित*होता 
है कि इस बचन-साहित्य का मूल स्रोत कौन है। 
निविवाद रूप से माना जाता है कि वीर-दौव साहित्य 
का प्रथम कवि हरिहर था। इसी तरह वचन-साहित्य 
के स्तोता महात्मा बसवेश्वर, जो नितान्त अवास्तविक 
है। प्राप्य वचनों में सब से प्राचीन वचन देवर दास- 
मय्या के माने जाते हैं इससे वे वचन-साहित्य का मूल 
कर्ता नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हीं के वचन से सिद्ध 
होता है कि उनके पूर्व भी शिवशरणों का वचन-सागर 
फैला था। प्रस्तुत के लिए चारित्रिक विवेचना न करते 
हुए प्रमुख आलोचकों के मतानुसार दासमय्या को ही 
सब से प्राचीन वचनकार मानना ठीक होगा। उनका 
समय ई. स. १०४० माना गया है । 

अब तक दासमय्या के प्राप्त वचनों की संख्या 
७५० से अधिक नहीं | पर जितने भी मिले हैं उनमें 
काव्य का सौष्ठव, अर्ई-माधुये, रचना-कोशल तथा 
स्वानुभव “ की हक के लक्षित होती है। सीमित 
संख्या के ये वचन वीर-शब धर्म ही नहीं, अपितु 
सूत्र रूप से मानव-धर्म की विवेचना करते हैं। इन्हीं 
सूत्र-रूपी वचनों की पृष्ठ-भूमि पर मं, बसवेश्वर, अल्लम 
प्रभु, अक्‍कमहादेवी आदि वचनकर्ता और वचन-कत्रियों 
ने विशाल वचन-साहित्य का निर्माण किया । दासमय्गा 
के एक-एक वचन का अर्ये समभाने के लिए मे. बसवे- 
इवर आदि महानुभावों को कभी-कभी चार-पांच वचनों 
की रचना करनी पड़ी है। यदि कह दें कि बसवेवश्र 
के ८०० बचनों का सार दासमय्या के केवल १५० 
वचनों में गूँथा हुआ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । 

दासमय्या में इतनी योग्यता और अनुभूति होने पर 
वह बिनय-शील हैं। पूर्व के वचनकारों के प्रति उन्हें 


अनुकम्पा है। शिव-शरणों के वचन में ही वे अपने 
आराध्यदेव को पाते हैं । 
“करियनित्तड़े श्रोल्ले, तिरियनिसडे झोल्ले 
हिरिदप्प राज्यवनित्तडे ओल्ले 
निम्भम झरणर सूत्नुडिय श्ररगब्गि 
इत्तड़ें लिम्मनित्ते काणा रामनाथ 
“हाथी दोगे ? नहीं चाहिए 
विशाल साम्राज्य भी दोगे ? नहीं चाहिए 
आ्राप के शरण-जनों की मधुर-वाणों एक पल 
दोगे तो आप ही को बिए जेसा है रामनाथ । 
एक क्षण भी शिवशरणों के वचन सुनने के मिले 
तो वह उन्हें भगवान्‌ का साक्षात्कार समभते हैं । अन्य 
शिव-शरणों के प्रति दासमय्या का कितना आदर-भाक 
था, कितना प्रेम था, इससे व्यक्त होता है । 
 शिव-शरणों के प्रति एवं उनके वचनों के प्रति 
इतनी श्रद्धा रखने वाले दासमय्या में स्वानुभव की 
त्रुटि नहीं थी । संसार में निहित रहस्य-भाव को उनकी 
विचक्षण बुद्धि समझ लेती है। भगवान्‌ के कतुंत्व- 
विधान से दासमय्या आइचय॑े व्यक्त करते हैं । 
““भरदोकगे सन्‍्दारिनय 
उरिय दन्तिरिसिदे । 
नोरेवालोछगे तुप्पव. कस्पिल्लदन्तिरिसिदे । 
शरीरोदकगात्मननार काणदन्तिरिसिते । 
नीनु बेरसिद सेदक्के बेरगादेनय्य रामनाथ ॥। 
“वक्ष में मन्दार्ति को यों रखा कि वृक्ष न जले 
सधुर (फेनिल) क्षीर में घी को यों रखा कि उसे 
बास न रहे ६ 
शरीर में झ्ात्मा को यों रखा कि वह दिख न पाएँ। 
तेरे इस रहस्य से में स्थम्मित हुआा रे रामनाथ। 
वास्तव में भगवान्‌ की सृष्टि आर्चयंकारक है वृक्ष 
में अग्नि, दूध में घी इस तरह छिपा कर रखा है कि 
उनके अस्तित्व का बिलकुल पता नहीं चलता । लकड़ी 
से लकड़ी घिसे बिना अग्ति और दूध को दही, छाँछ, 
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श्डं 


मक्खन बनाए बिना घी का मिलना सम्भव नहीं। 
शरीर में आत्मा का अस्तित्व भी ठीक उसी तरह है 
जिसकी कल्पना नहीं होती। स्थूल-शरीर की संचालक 
इक्ति--चेतना--प्रत्येक जीव में निहित है। वीर-शैव- 
सिद्धान्त के अनुसार शरीर के तीन प्रकार माने जाते 
हैं-- स्थल-शरीर, कारण-शरीर और सूक्ष्म शरीर ही 
चेतन-शक्ति का अभेद रूप-- आत्मा है। मनुष्य अपने 
में उस सूक्ष्म-शरीर का अस्तित्व रखते हुए भी उसे देख 
नही पाता । इसके लिए दासमय्या ने योग्य दृष्टान्त 
दिया है :-- 
“बसिरोठ्गण शिशु तायिय मुखबनरियदु । 
तायिया शिकश्ुविन मुखवनेन्दू श्ररियक्र ॥ 
माया-प्रपंचनोछगिह मकक्‍त देवरनरिय ॥ 
देवरा मक्तननेन्दू श्ररिय काणा रामनाथ ॥* 
-गर्भगत शिशु माँ का मुख नहीं जानता 
माँ भी कब उस शिशु का मुख जानती 
माया-प्रपंच से श्रावत भक्त देव को जानता 
देव भी उस मक्‍त को कमी नहीं जानता रामनाथ। 
आत्मा को शिव का स्वरूप माना जाता है। आत्मा 
का अस्तित्व जानना--आत्मज्ञान कहलाता है। और 
आत्मज्ञान ही उस निरंजन भगवान्‌ को पहचानना है। 
आत्म-कल्याण के लिए भगवान्‌ को पहचान लेना भक्त 
के लिए अनिवाय है, और उस सर्वेव्यापी भगवान्‌ को' 
पहचानने के लिए अन्तरात्मा से परिचित होना पर्याप्त 
है। पर माया-जाल मे फंसा हुआ मनुष्य आत्म-ज्ञान 
की ओर अग्रसर नही हो पाता । वह सांसारिक मोह 
से चारों भोर से घिरा है। भक्ति के अस्त्र से जब 
मनुष्य प्रापंचिक माया-जाल को भेद कर मुक्त होगा 
तभी उसे भगवान्‌ का दशेन होता है। यहा प्रापंचिक 
माया-जाल से मुक्ति पाने का तात्पये जीवन से पलायन 
करना नहीं । “ईस बेकु, इददु जयिस बेकु” (तेरना 
और जीवन मे रहकर विजय प्राप्त करना)। इस तत्त्व 
का समर्थक है दासमय्या । लेकिन जीवन का भी कुछ 
मूल्य है। यो तो श्वान का भी जीवन होता है, क्‍या 
मनुष्य का जीवन उससे तुला जा सकता है। जीवन में 
मनुप्य का कुछ ध्येय होता है। उसकी बुद्धि सदा 
जीवन के रहस्य को जानने के लिए तत्पर रहती है। 
तब जीव के लिए उदात्त ध्येय जीवन-रहस्य की मूल 


विश्व-ज्योति 
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प्रेरणा--भगवान्‌ को जानने से बढ़कर और क्‍या हो 
सकती है ? संसार में रहकर ही मनुष्य को उस लक्ष्य 
तक पहुँचना है। प्रापंचिक मोह उसमें बाधा बन 
सकता---यदि मनुष्य उसका अनुवर्ती हो जाए। मनुष्य 
आखिर मनुष्य ही है--न वह देव है जो बिलकुल 
निलिप्त रहे और न वह दानव ही जो एक-न-एक 
भमेलों को मोल लेता रहे। मनुष्य से भूल होना 
स्वाभाविक है, पर उसका पुनरावर्तव न होने पावे। 
इसी लिए दासभय्या ने 'माया-प्रपंच से आवृत भरक्तां 
उसे कहा है जो अपनी भूल को सुधारने की कोशिश 
नहीं करता । 
कभी-कभी मनुष्य जीवन में ठेस खाता है, अपने 
रास्ते से भटक जाता है। इसके लिए दासमय्या उस 
मनुष्य को दोष नहीं देते-- 
“श्ोडलुगोण्डव हसिव 
झोडल गोण्डव हुसिव 
श्रोडलुगोण्डवनेन्दु नीनेन्न 
जडिदोम्मे नुडियदिरा ! 
नीनेन्नन्ते झ्ोम्मे ओडलुगोण्डु नोडा रामनाथ ।* 
“पेट पाकर भूखा होता है 
पेट पाकर भूठा होता है 
मुझे 'पेटघारी समभकर देव 
फटकारो न कभी तुम 
एक बार तुम भी उदरधारों बनकर देखो रामनाथ । 
मनुष्य को पेट है इसी लिए उसे भूख लगती है। 
भूख मिटाने के लिए कभी-कभी भूठ भी बोलना पड़ता 
है। दासमय्या भगवान्‌ से मनुष्य की वाणी मे कहते 
है-- है देव, मुझे पेटधारी समभ कर दूर मत करो। 
यदि कुछ अचातुर्य मुभ से हुआ है तो वह पेट की 
खातिर । फिर आगे कहते है, “यदि तू मेरी भूल 
को क्षमा नही कर सकता तो मेरे जंसा तू भी उदर 
धारण करके देख ।” 
बगेर भूल किए मनुष्य “मनुष्य” नहीं कहलाता । 
उससे भूल होगी जरूर। परन्तु प्रथम भूल से वह 
सम्भल नहीं जाएगा तो वह कुछ साध नहीं सकता । 
साधना के प्रारम्भ में सांसारिक जाल से छुटकारा पाने 
मे कष्ट होगा, भक्त की परीक्षा के लिए भगवान्‌ द्वारा 
निर्मित अनेक बाधाएँ आ खड़ी होंगीं । 
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बेदरदे बेच्चदे इटड़े -अश्रछृत के कुए पर एक हडडी गठने से 


करविडिदेत्तिकोम्ब नम्म रामनाथ 

“भगवान्‌ अपने भकक्‍त को भटकाएगा 

घिस कर देखेगा सुवर्ण समान 

ओर घिसेगा चन्दन समान 

कट कर देखेगा ईख समान 

डरे बिना निडर रहेगा तो 

हाथ थाम कर उठा लेगा रामनाथ । 

इन परीक्षाओं में सफल होने के लिए लक्ष्य की 
ओर एकाग्रता होनी चाहिए । हर विपदा का सामना 
करने का घेर्य, स्थैय होना चाहिए। भगवान्‌ की 
परीक्षा मे सफल होने पर भगवान्‌ स्वयं अपने हाथों से 
उठा लेगा । तब जीवात्मा उस अनन्तरूपी परमात्मा 
से एकाकार हो जाएगा । 

लेकिन इस परीक्ष, में सफल होना प्रत्येक के लिए 
सुलभ साध्य नहीं । क्योंकि--- 

'संग्रामक्के होदवरेल्ल इरियबल्लरे ? 

न्रक्‍्कोब्ब सहस्रवकोब्ब । 

हंगसिय हृवेल्ल कायामबल्जवे रामनाथ ? 

“युद्ध में क्य/ सबी सार गिराएंगे ? 

सौ में एक या सहस॒र में एक । 

इसली के सभो फूल क्या फल बनेंगे रामनाथ ? 

युद्ध में सभी सैनिक शत्रु पक्ष को नहीं मार सकते । 
व॒क्ष के सभी फूल फल नही बनते, हवा से अनेक भड़ 
जाते हैं। भक्ति के वेष डालने वाले सभी भक्‍त परम- 
सिद्धि में सफल नहीं बनते । प्रत्येक को प्रयत्नरत होना 
अनिवथे है । उसमें वे कहां तक खरे उतरेंगे यह उनकी 
साधना पर निभर है । 

दासमय्या ने सूत्र रूप में सामाजिक व्यवस्था को 
भी बात कही है। वह कृत्रिम जाति-पाति को नहीं 
मानता । उसकी दृष्टि में न कोई स्पृश्य है और न कोई 
अस्पृरय, न कोई नीच है न कोई ऊँच :--- 

“होलेयर बावियलोन्दु 

एलु नेट्टिहड, 


अछुत-परछत कहता है यह सारा जय 
अनेक हडिडयों के मुंह से ब्रा भला कहें तो वह 
अछतों के कुए से भी निकृष्ट है रामनाथ ३” 
वह आचरण को शुद्धि को ही कुलीनता मानते हैं ॥ 
जब मांस-हड्डियों से निर्मित मनुष्य स्वयं अनेक नीच 
कार्य करता है तो केवल मांस खानेवाले अछत को 
अछत समभता ठीक नहीं । मनुष्य को सुसंस्क्ृृत बनने 
के लिए तामसी आहार के साय तामसी वृत्ति का भी 
त्याग करना होगा । जो तामसी आहार-व्यवहार से 
दूर रहता है वही कुलीन है। समाज के विविध जाति, 
वर्ग सभी बाहरी आडम्बर मात्र हैं। वास्तव में मनुष्य 
की एक ही जाति है--मानव जाति । दासमय्या स्त्री- 
पुरुष का भी भेद नहीं मानते। उनकी आध्यात्मिक 
दृष्टि स्त्री पुरुष में भी एकता को पाती है :-- 
“मोले सुडि बर्दरे हेण्णेम्बरु ह 
गड्ड मीसे बन्दरे गण्डम्बरु 
नड्बे सुष्ठिवात्मनु 
गण्ड श्रलल--हेण्णू झ्लल काणा रामनाथ 
--स्तन-चोटी से स्त्री कहेंगे 
दाढ़ी-मंछ से पुरुष कहेंगे । 
दोनो में गसन करनेवालो श्रात्मा 
न स्‍त्री हे न पुरुष रे रामनाथ । 
समाज में स्त्रियों के प्रति दासमय्या में बहुत 
ही आदर का भाव था। स्त्री जननी है, जगन्माता है । 
भारतीय दर्शन में वह निसगे की आदि-शक्ति, प्रेरणा, 
संचालक-शक्ति मानी जाती है। शक्ति का अविभाज्य 
अंग है । शिव की माया शकक्‍्त द्वारा व्यक्त होती है॥ 
उसी शक्ति की कल्पना हिन्दू समाज में गौरी, रमा, 
राधा, दुर्गा, काली, आदि अनेक रूपों में को गई है॥ 
भौतिक-जगत्‌ में स्त्री केवल भोग्य वस्तु के रूप में देखी 
जांती है जो कितना अवांछनीय है। स्त्री के दो रूप है-- 
एक सर्व-मंगल-कारिणी सर्वमंगला या गौरी और दूसरा 
संहारिणी दुर्गा या काली । पुरुष स्त्री को जिस दृष्टि से 


१६ विश्व-ज्योति 


देखता है वह भी उसी रूप में पेश आती है। दासमय्या 
की वाणी से देखें :-- 

“गण्डनुक॒छम्मन गोरी एन्दु कण्डडें, 

भूसण्डलक्के श्ररसागि पुट्टुबनातनु । 

गण्डनुकछम्मन ओडेवेरेदात 

नरकदल्लि दिण्ड्गेडेदिप्पने रामनाथ ।” 

“गृहिणी मेया को यदि गौरी कह दें । 

तो वह मुसण्डल का राजा बनकर जन्‍्मेगा। 

गृहिणी मेंय्या को बुरी तरह देखने वाला । 

नरक में कट छूट कर पड़ा रहेगा रामनाथ । 

दासमय्या स्त्री को सदा गौरी के रूप में ही 
देखते हैं। वासना की दृष्टि से कभी नहीं । पर 
स्‍त्री उनके लिए “मां! का प्रतिरूप है । घर में धर्मपत्नी 
के रहते हुए अन्य स्त्रियों की ओर भासक्त होना बहुत 
ही शर्म की बात है । इसका कठोर खंडन करते हैं :--- 

“अडग तिम्वरु कशकदडिगे इरल्के । 

सुरेय कुंडिवर हालिरल्के । 


[अक्टूबर १९६४ है 


मुक्कुवरु भंगिय सक्‍करे हरल्के । 

स्वस्त्री इदन्ते परस्त्रीयरिंगे श्रद्धुपुवर । 

सत्तनाय भक्षिसुव हडकिगरनेनेम्बेनय्य रासनाथ 

-हैडडी खाते हैं--मिष्टान्न रहते हुए । 

दराब पीते हैं-दूध रहते हुए । 

भांग खाते हैं--चीनी रहते हुए । 

स्वस्त्री रहते हुए परस्त्री की आस रखते हैं । 

मृत इस्वान को खाने-वालों को क्या कहूँ रामनाथ। 

अपनी अर्धागिनी के रहते हुए अन्य स्त्रियों की आस 
रखना वास्तव में बहुत हेय है । ऐसे लोगों की तुलना 
मृत कुत्ते की खाल खाने वाले नीच लोगों से की है 
पुरुष में पहला संपादन होता है धर्म का, तब कहीं 
अथ्थं, काम, मोक्ष आते हैं। इस लिए दासमय्या ने भी 
विषयासक्ति से भी धर्म को विशेष प्रधानता दी है। 
वे कहते है :--'शिवपूजा कहां ? “विषय-सुख 
कहां १ वासना कभी शिवपूजा की बराबरी नहीं कर 


सकती । # # +# 


गीत [ श्री कृष्ण भटनागर | 
रस-सागर ! में नयन-घटों में तब सुषमा भरने का श्रादी, 
श्राज शून्य गागर मेरी लोटा कर स॒झे निराश करोगे ? 
मेरी वासन्तिक वनिका में तुमने प्रथम गीत जब गाया, 
झाया निकट तुम्हारे पर पिछले सम्बन्ध बिसार न पाया। 
रहा नारदी मन सटका भटका-सा ही कब स्थेयें पा सका, 
वही चपल गतिमत्ता भेरी रहती, में रहता भरमसाया। 
अग्रपने गीतिजाल में मेरे मन-सग को कर रुद्ध विषमगति, 
झ्राश्यय दिया, आत्म गति-विस्मत उसको मुक्त स्वराग करोगे ? 
में पिछले गम्मीर शुष्क सम्बन्धों से सन्‍्तुष्ट स्वस्थ-सा, 


घूम रहा था, सकल विषय मुझ को सुन्दर मधुमास बना था। 
तरल शान्ति में डूब तुम्हारी श्रन्तस्सागर में श्रब उतरा, 


उजड़ा मेरा पहला सधु वन नया सजल संसार बस गया। 
जब न रहा कोई जग में मेरा सणियों में प्यार बट रहा, 


निष्दर, तल के बाहर ला कर क्या मेरा सन्‍्ताप हरोगे ? मत 
जग के भीषण ताप-दग्ध परिसर में शल्य रुद्ध मेरे पग, 


मायावी छल-छद॒स-धूम से सीलित उन्मीलित मेरे दृग। 
शआन्त, बलान्त मेरे तन को कोमल सघुमय स्पश्ञों से शीतल, 


कर, उसमें तुमने चेतव मादक दवासों का ज्वार उठाया। 
प्पने छ्वादक अ्ंक-नीड में जब-तव मुझ को श्राश्यय देकर, 


झाज मुझे निष्कासित करके तुम भी कहाँ प्रवास करोगे ? 


छा से 


पेड़ से लिपटी लता 


[ श्री सुमेररासह दइया | 


कहान॑?--- 
<कांति ०००२७ ओो कांति ७७०७७०० 6; 
“आई चाची जी'**'।” 


“अरी, मैं कितनी देर से चीख रही हूँ और तू है 
जो-कुछ सुनती ही नही ।” 

डरी-सहमी-सी एक किशोर बालिका उनके सामने 
आकर खड़ी हो गई। 

“बड़ी बेशर्म है ।-जमना चाची ने उसे भिड़क- 
सा दिया । 

कांति आँखें फश में गड़ाए चुप रही । 

“इतनी देर लगा दी इन थोड़े से बतंनों को 
मलने में १” 

चाची का स्पष्ट संकेत उन ढेर सारे बतंनों की 
ओर है, जिन्हें कांति घण्टेःभर से मल रही है । 

कांति गर्दन लटका कर निरुत्तर रही । 

“बड़ी काम-न्‍चोर हो गई है ।--जमना चाची 
आँखें निकाल कर पुन: कहने लगी--“कान खोल कर 
सुन ले। अगर यहां रहना है तो जी लगाकर काम 
करना पड़ेगा, वरना धक्के देकर घर से बाहर निकाल 
द्‌ंगी ०१०९०० समभी *००| 93 

चाची लोट पड़ी, यद्यपि वे बड़बड़ाती जा रही 
हैं--““*“'मरने वाले मर गए और हमारी छाती पर 
यह सिल छोड़ कर गए हैं। [देन-भर घोड़ी की तरह 
घूमती है, भेस की तरह चरती है और बस, 
जहाँ काम के लिए कहा गया तो जैसे पहाड़ सिर पर 
टूट पड़ता है। ऐसी पेटू और निकम्मी लड़की तो मैंने 
आज तक नही देखी । हुम्‌"*****। 

अब कांति का धर्य भी चुक गया। ये भिड़किएं, 
ये फटकारे उसे सदेव मिलती है। चाची की निगाहें 
उस पर पड़नी चाहिएँ और फिर क्रोधपूर्णो स्वर मे 
अनगंल प्रलाप आरम्भ हो जाता है। अनेक शिकायतें 
हैं, जिन के बारे में उसे भी जानकारी नही है। लेकिन 
जब वे चाची के मुह से एक के बाद एक लगातार निक- 
लती हैं तो वह भय और आतंक से कांप उठती हैं । 
जीभ चला कर प्रतिवाद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। 


आज सवेरे, मुंह अन्धेरे ही, उठकर घर के काम- 
काज में लग गई है। सारे घर की सफाई की, चाय व 
नाइता बना कर सब को खिलाया, बिस्तर उठाए। अब 
रात और सुबह के बतंन मलने बंठी है। सचमुच, 
थकान की पीडा से उसके अंग का जोड़-जोड़ दुखने लगा 
है'***““और इस पर चाची ने आकर जली-कटी सुनाना 
शुरू कर दिया है । बस, अचानक उसका मन घुटने लगा 
और बरबस आँसू निकल पड़े । बहुत रोकने के बाद भी 
उसकी रुलाई फूट पड़ी। हृदय मे जमा कई दिनो का 
ग्रुवार अनुकूल अवसर पाकर धीरे-धीरे निकल रहा है । 

इस प्रकार का मूक रोदन अंतरमुखी होता है, जो 
हृदय की सूनी घाटियो से निकल कर उसकी दिवारों से 
टकरा-टकरा कर बिखर जाता है। और, उसके वे 
टुकड़े सारे अंतस मे फेल कर असीम बेदना उत्पन्न करते 
है, जिसमे डूब कर व्यक्ति का सुख-चेन सदेव के लिए 
नष्ट हो जाता है »००००० 

परन्तु एक दर्शक ऐसे भी है, जो इस अभागिन के 
इन निर्दोष आसुओ को बड़ी सहानुभूति से चुप-चाप 
देख रहे है। उनकी अपलक दृष्टि उसके ऊपर स्थिर- 
सी हो गई है । किस प्रकार वह अपने उमड़ते आसुओं 
का घूट पी रही है ?! किस प्रकार वह अपनी दर्दनाक 
सिसकियो को बलपूर्वक रोक रही है १ किस प्रकार 
वह अपने मानसिक क्लेश को छिपाने का असफल 
प्रयत्न कर रही है ! किस प्रकार वह वातावरण में 
छाए तनावपूर्ण अवसाद को भी अपनी छोटी-सी ओढ़नी 
के आंचल मे समेट लेना चाहती है १-- यह नन्हीं-सी 
जान अपने मन के अंतराल में गरजते हुए ज्वालामुखी 
को भी शांत करने के लिए अथक संघर्ष कर रही है'** 
“*कंसी बिडम्बना है। कंसा दुर्भाग्य है ! 

अब वे खड़ न रह सके । इस दुखियारी के उन 
उबलते आंसुओं को, जो गर्म लावे की भाति उनके दिल 
पर फैल कर असहय पीडा उत्पन्न कर रहे है, पोछना 
आवश्यक है। अतः वे स्नेहपूर्णा स्वर में बोले-- 
“कांति ।? 
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श्प विदव-ज्योति 


वह अचानक चौंक पड़ी । स्वभावत: उसका एक 
हाथ, जो मिट्टी और पानी से सना है, सीधा उसकी 
भीगी आंखों की ओर चला गया। उसने चृपके से 
उल्टे हाथ से उन बहते आंसूओं को पोंठ लिया । फिर 
आहिस्ता से उसने कहा--““जी, चाचा जी ।” 

“देखो, बेटी ! मैं सब जानता हूँ, फिर भी इस 
तरह आंसू बहाना बुरा है । थोड़ा धीरज रखो, ये दिन 
भी निकल जाएँगे ।” 

इन मर्म-स्पर्शी शब्दों ने उसे एक-दम रुला दिया, 
यद्यपि उसने अपने-आप को संयत रखना चाहा, किन्तु 
वह ऐसा न कर सकी और उसके मुंह से हृदय-विदारक 
सिसकी फूट निकली । 

“ना-ना बेटी, ऐसा नहीं करते ।”” द्रवित होकर 
चाचा जी विगलित कण्ठ से बोले, “मैंने कई बार कहा 
है कि अपनी चाची के कहने का बुरा नहीं मानते । 
उसकी बक-बक करने की आदत-सी पड़ गई है, वरना 
दिल से वह बुरी नहीं है ।” 

इतना कहकर वे कांति के पास आकर उकड़ू 
बैठ गए। बड़े प्यार से उसका सिर सहलाने लगे और 
फिर मीठी-मीर्ठ चुटकिएँ लेकर उसे हँसाने की कोशिश 
करने लगे । 

अंत में, विषाद के घने बादल छंटे। तनाव का 
विषला कोहरा समाप्त हुआ और अब कांति के अबोध 
मुख पर फीकी-सी मुस्कान की प्रभा बिखर गई। 

५ 2५ २५ 

म॒शी जी ने अपनी टोपी उतारी, ऐनक मेज़ पर 
रखी और फिर छड़ी को कोने में खड़ी करके पलंग पर 
बंठ गए । 

पास दूसरे पलंग पर पत्नी, जमना, बगल में नन्हे 
मुन्ने को सुलाए दूध पिला रही है। उनकी आंखों में 
वात्सल्य की हृदय-ग्राही चमक है । मातृत्व की स्निग्ध 
छबि से उनका मुख-मण्डल उदभासित हो रहा है । 

“मुन्नी की मां । 

प्जी। 

“एक बात पूछे ।” 

“पूछिए ।” 

“कांति की शादी के बारे में तुम्हारी क्‍या 
राय है १” 


[अक्टूबर १९६४ ] 
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पत्नी तो एकाएक दंग रह गई। 

मुंगी जी ने समझा कि आज लक्षण शुभ दिख रहे 
हैं। पहले तो कांति के सम्बन्ध में कही गई किसी भी 
बात पर वह काटने को दौड़ती थी। अतः उत्साहपूर्ण 
स्वर में वे पुन: बोले, “माधवदास जी राजी हो गए 
हैं। वे अपनी कांति को बहू बनाने को तेयार"***** 
हैं । 

इस बार पत्नी ने तीक्ष्ण दृष्टि से घ्ूरा। वे त नेक 
सहम गए । 

“तो आप को कांति की शादी की बड़ी चिन्ता 
है १” प्रशइन पूछ कर उन्होंने पति की आंखों में कांका । 

तभी नन्‍्हे-मुन्ने के मुंह से स्तन बाहर निकल 
आया । वह उससे अपने नन्‍्हे-नन्‍्हे हाथों से खेलने भी 
लगा। माँ का ध्यान उधर आक्ृष्ट होना स्वाभाविक 
है। थोड़ा-सा झुक कर उन्होंने स्तन वापिस मुंह में 
डाल दिया । 

“अभी कया जल्दी है? उसे चौदह॒वां साल ही 
उतर रहा है।” सोचकर जमना ने पुन: कहा । 

मुंशी जी इस अप्रत्याशित नमन व्यवहार को देख 
कर चकित रह गए। उनकी खुशी का ठिकाना न 
रहा । वे अपने हृदय-गत भावों को प्रकट करने के लिए 
तैयार हो गए। लेकिन सहसा नन्‍्हा-मुन्ना रो पड़ा । 
जमना उसे करवट बदल कर दुलारने लगी । 

मुशी जी कुछ देर तक शांत बेठे रहे। फिर अचा- 
नक उनके पड़ोसी दीनानाथ के शब्द स्मरण हो आए ॥ 

“मृशी जी, अब कांति के हाथ पीले कर दीजिए । 
इस अनाथ लड़की के विवाह में हम मुहल्ले वाले भी 
आप की कुछ सहायता कर देंगे ।” 

उनके स्वर मे स्वर मिला कर कुछ आस-पास खड़े 
व्यक्ति भी तभी कह उठे। 

यह तो जैसे मुंगी जी के आत्म-सम्भान पर सीधा 
आघात है--उनके जातीय-गौरव पर कीचड़ उछालने 
का दुष्प्रयास है। वे इस अपमान के कड॒वे घूंट को कंसे 
पी जाते १ 


“दीनानाथ जी, जबान सम्भाल कर बात 


कीजिए | खबरदार जो कांति को अनाथ कहा। मैं 
उसका पिता हूँ और'*'।”? 


[अक्टूबर १९६४] 


“नहीं-नहीं ॥ आप कुछ गलत समझ गए हैं।” 
दीनानाथ एकाएक सिटपिटा गया । इस हलल्‍्की-सी 
बात पर वह स्वयं लज्जित है, अत: स्थिति को स्पष्ट 
करने के अभिप्राय से कहने लगा, “'मेरे कहने का 
तात्पयं यह है कि'***** ।! 


“बस-बस, मैं आपका तात्पयं खूब समभता हूँ। 
अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है ।” 

अब तो अपना-सा मुँह लेकर वहां से चले जाने के 
अतिरिक्त दीनानाथ के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं 
है। मुंशी जी ने घणा एवं उपेक्षा से उन्हें जाते देखकर 
थूक दिया । 

अपने आवेश को रोक कर वे अब धीरे-धीरे 
सामान्य होने लगे । अक्सर यह घटना उन्हें उत्तेजित 
कर जाती है और वे थोड़ी देर के लिए क्रोध में 
उबलते रहते हैं । 

दूसरी घटना इसके सर्वथा विपरीत है। यह 
जितनी उत्तेजनापूर्ण है--इसके अनुपात में वह उतनी 
ही करुणाजनक और दु:खपूर्ण है । 

आज से दस वर्ष पूवे--- 

उनके परम मित्र जगन्नाथ बाबू अपनी पत्नी के 
साथ तीर्थ-यात्रा करने जा रहे हैं। भरा-पूरा घर 
मुंशी जी के सुपुर्दे है। कांति की जिम्मेदारी भी वे 
साथ में उन्हें सौंप देना चाहते है। बेचारी छोटी-सी 
बालिका उनके संग कहां मार्री-मारी फिरेगी ! 

हृदय बोभिल है, आंखों में आंसू है। मन में है 
असीम प्यार। बच्ची से बिदा लेना अब दु:ःखदायी हो 
रहा है। परन्तु वे विवश है, लाचार है । 

आग्रहपू्वक मुंशी जी ने कहा, “छोड़ जाइए कांति 
को हमारे पास । जगन्नाथ जी, आप विद्वास रखें, इस 
अमानत को हम कलेजे से लगाकर रखेंगे ।” 

और आगे बढ़कर मृंशी जी ने बालिका को अपनी 
गोदी में उठा लिया । 

“मुझे भरोसा है'*'।” जगन्नाथ बाबू का कृतज्ञता 
से कण्ठावरोध हो गया । 

सारा दृश्य आंसुओं की अव्यक्त व्यथा से आप्लावित 
हो गया है। लग ऐसा रहा है कि वे एक-दूसरे से एक 
युग के लिए बिछड़ रहे हैं। भीगी पलकों की मृक 
भाषा अब अधिक मुखर हो गई है, यद्यपि जबान चुप 


पेड़ से लिपटी लता १९, 


है--शब्दों को ध्वनि नहीं मिल रही है। 

इसके बाद की घटना अत्यन्त शोकपूर्ण है । गंगा जी 
में स्नान करते समय अचानक पत्नी का पर फिसल 
गया और वे गहरे पानी में डुबकिएँ लेने लगी। 
जगन्नाथ बाबू उन्हें बचाने के लिए कूद पड़े, मगरः 
दुर्भाग्य से जल के तीक्र प्रवाह में बह गए । देखते-देखते 
उन दोनों ने गंगा जी में जल-समाधि ले ली । 

मुंशी जी के मूँह से एक दीघ नि:ःशवास निकल गई। 

अब वे उठे । एक उड़ती हुई दृष्टि पत्नी पर 
फेंकी, कदाचित्‌ उन्हें हल्की-सी भपकी आ गई है। 

वे टहलते हुए बरामदे में आ गए । बच्चयों के 
कमरे की बत्ती अभी तक जल रही है। दरवाज़ा 
थोड़ा-सा खुला है। उसमें से सब-कुछ देखा जा 
सकता है । 


कांति उनकी दो बच्चियों के साथ पढ़ रही है | 
कभी वे हँसती हैं, कभी धक्‍कम-धक्का करती है, कभी 
परस्पर पुस्तक छीनती हैं। एक प्रकार से उनका खेल 
भी चल रहा है और पढ़ाई भी हो रही है। उनके 
बीच में किसी भी प्रकार का भेद नहीं, दुराव नहीं. 
अलगाव नहीं जैसे वे एक ही डाली के फूल हों'*'***। 


मुंशी जी मुग्ध हो गए। 

“कौन कहता है कि कांति मेरी बेटी नहीं है? 
वह तो इससे भी अधिक*****। 

५ ५ 2 

“कांति'*'ओ"*'* कांति*** **: ।” रोष में चाची 


चिल्लाई, “मैं तो इस लड़की से हार गई हूं *।” 

“आई चाची ।” व्यग्र कण्ठ से कांति बोली । 

अविलम्ब ही दौड़ कर वह चाची के सामने खड़ी 
हो गई । 

“इतनी बड़ी हो गई, फिर भी अकल नहीं है ।” 
चाची ने उसे फटकार बताई, “खाना खाते वक्त भी 
कोई उठकर आता है। हुम्‌*""।” 

कांति ने भट से अपनी मुँह की जूठन पोंछी । फिर 
आहिस्ता से कहा, “अच्छा ।” 

“देख, दरवाजे पर तेरे/चाचा जी को कौन आवाज़ 
लगा रहा है ।” इस बार चाची बड़ी नरमी के साथ 
बोली । 

“ठीक है 
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कांति प्रसन्न-भाव से चली गई । 

आगन्तुक कोई भद्र पुरुष है। नए हैं, कहीं बाहर 
से आए हैं। 

परन्तु वे कांति को बड़ी गहरी दृष्टि से देख रहे 
हैं। उनके प्रौढ मुख पर सहसा स्नेह-भरी मुस्कान 


खेल गई। उन्होंने पूछा, “बेटी, तुम्हारा ना'*'म''**'कां 
+० ति* ७ हे ० ना नि ६22१ 
प्ष्हाँ हा 


इस अनजान व्यक्ति के मुंह से अपना नाम सुनकर 
कांति तो हैरान रह गई । 

“अरी, मेरी कांति'*'। 

हर्ष-विद्चल हो आगन्तुक उसे बाहों में भरने के 
लिए आगे बढ़े । 

“चाची ।” 

कांति तो भय-भीत हो चीख पड़ी । 

मुंगी जी शीघ्र ही भाग कर आए । उन्होंने 
घबरा कर पूछा, “क्या हुआ बेटी १” 

अब उनकी दृष्टि उठ कर आगन्तुक पर स्थिर हो 
गई। वे एकाएक चौंक पड़े । सर्वप्रथम थोड़ा-सा भ्रम 
हुआ, मगर धीरे-धीरे वह भी दूर हो गया । 

“मुझे पहचाना मुंशी जी । तनिक मुस्करा कर 
आगन्तुक ने पूछ लिया । 

“आ“आ' 5 **5-*“5*“*प**“जगन्ताथ बाबू 

है *।? 

“आपने ठीक पहचाना***। 

और वर्षों से बिछुड़े हुए मित्र परस्पर गले मिले । 
उनकी आंखों में आनन्दाश्रु छलछला आए । 

>< 2५ ५ 

५४८» और कांति की मां तो गंगा जी की भेंट 
चढ़ गई, मगर मैं किसी-न-किसी तरह बच गया।” 

जगन्नाथ बाबू ने आप-बीती सुनाते हुए कहा, 
“कुछ मछुओं ने मुझे नदी में से निकाल लिया । लेकिन 
मन पर इतनी गहरी चोट लगी कि मैं अपने चित्त का 
संतुलन खो बैठा और इस विक्षिप्तावस्था में पिछले दस 


बरस तक भटकता रहा ।'***** अब परमात्मा की कृपा 
से मैं ठीक हूँ । जयपुर में एक छोटी-सी पंसारी की 
दुकान क्र ली है ३०७०७०० । 99 


मुंशी जी और उनकी पत्नी सारी घटना सुनकर 


विश्व-ज्योति 


[अ्रक्ट्‌वर १९६४] 


शोकातुर हो उठे। यद्यपि जमना ने समबेदना प्रकट 
करते हुए कहा, “भग्या, अब भूल भी जाओ। भाग्य 
के सामने आदमी बिल्कुल बेबस है ।” 

“हां, भाभी, बस, अब आप ही लोगों का 
सहारा है ।” 

.तनिक रुक कर वे फिर कहने लगे, “मैं अब अपनी 
कांति को साथ ले जाना चाहता हँ। जी भी बहल 
जाएगा और *+०७., ० और ००७००० है 

उनका कण्ठ-स्वर कांप गया । 

जिसकी आशंका थी, वही हुआ । 

अचानक सन्नाटा छा गया। 

ध्ध्श्मा *"आ' ० 'पने! ७ “इसे * + "रख" ० क्र" ७० हा 

बस, विराम । उनकी जीभ लड़खड़ा गई । 

मुंशी जी ने दूर खड़ी कांति को देखा तो आंखें भर 
आईं। वे सोच रहे थे कि इस बालिका को वे कंसे 
अपने से अलग करेंगे ? इतना साहस है उनमें ******१ 

जमना तो एकदम मूर्ति की तरह जड़ हो गई । 

श्र अपनी कांति *** ००० 

इस रहस्यमय चुप्पी को देख जगन्नाथ बाबू ने मुंह 
खोलना चाहा, मगर तभी बीच में, अपने ऊपर 
असाधारण ढंग से नियन्त्रण करके मुंशी जी ने उतावली 
से कहा, “हां'*'हां । आप उसे खुशी से ले जाएँ-**।॥”? 

परन्तु तभी उस कठोर मूर्ति में सहसा गति उत्पन्न 
हो गई और वह अधिकारपूर्ण स्वर में बोली, “मैं 
अपनी कांति नहीं दूंगी'*"।” 

सुनकर दोनों मित्र दंग रह गए । 

जमना सीधी कांति के पास चली आईं। कुछ देर 
तक वे उसे टकटकी लगाकर निहारती रहीं, मगर 
भावावेश का ऐसा भोंका आया कि वे कांति से लिपट 
कर रो पड़ीं। फिर वे गिड़गिड़ा कर कहने लगीं, 
“मुझे '"" बेड *'कर'''मत'''जा'*'बेटी'*'।” 

असमंजस में पड़ी कांति से चाची की यह दशा 
देखी न गई। फिर उनसे अलग होने की कल्पना 
करना ही दुःखपूर्ण है। वह नन्‍हीं-सी बालिका की 
भांति मचल उठी । 

“नहीं, चाची, मैं कहीं नहीं जाऊँगी ।” 
और आंसू बहाती हुई कांति अपनी चाची के 
आंचल में सिमटती चली गई ।  (छ 


ओपनिषदिक शिक्षा-प्रणाली (१) 


[ प्रा. व्रजदेवप्रसाद राय ] 


उपनिषदों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध आध्यात्मिक एवं 
जूढ़ दाश्शनिक विषयों से है, इनमें हमारे प्राचीन ऋषियों 
के विचारों का संग्रह है जो आत्मा ब्रह्म, जगत्‌, मुक्ति 
एवं नेतिक जीवन आदि से सम्बन्ध हैं। ये ग्रंथ मानव 
को मुक्ति का मार्ग 'बताते हैं जिनपर चलकर 
अयतापपीडित मानव जाति को शाइवत शान्ति मिल 
सकती है । अतः इन दाहनिक ग्रन्थों में शिक्षा-पद्धति 
की बातों के बारे में सोचना कुछ अप्रासाद्धिक-सा 
लगता है । परन्तु हमें सोचना चाहिए कि कोई भी 
साहित्य अपने समय का दर्पण होता है जिसमें हम उस 
युग की भांकी स्पष्ट रूप से पा सकते हैं, क्‍योंकि 
लेखक समाज में रहने वाला प्राणी है, ज्ञात या अज्ञात 
रूप से वह प्रेरणा समाज से लेता है। दाश्निक भी 
गुत्यियों को सुलभाने के लिए दृष्टान्त रूप से सामाजिक 
चीजों का विवरण प्रस्तुत करता है । यही हाल 
उपनिषदों का भी है। इनमें हमें तत्कालीन शिक्षा- 
पद्धति से सम्बन्ध बहुत ही महत्त्वपूर्ण तथ्यों की 
जानकारी होती है, लेकिन इसके लिए हमें सावधानी 
से काम करना है। तथ्यों को, दाशेनिक 
एवं काल्पनिक बातों से सावधानी से छांटा 
जाना चाहिए, तभी हमें तद्युगीन शिक्षा-पद्धति के 
विभिन्‍न पहलुओं की जानकारी हो सकेगी । ज्ञान के 
बारे में लोगों के विचार, शैक्षणिक संस्थाएं, शिक्षण 
की पद्धति, शुल्क एवं परीक्षा ये महत्त्वपूर्ण अद्भ हैं, 
जिन्हें हम विभिन्‍न उपनिषदों में पा सकते हैं । 
१. ज्ञान के बारे में लोगों की धारणा -- 

मानव-जीवन का चरम लक्ष्य मुक्ति है, परन्तु 
मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती है जब तक भनुष्य 
को ज्ञान नहीं प्राप्त होता है | उपनिषदों में ज्ञान को 
विद्या कहा गया है एवं कई स्थलों पर इसके स्वरूप 
की उत्तम व्याख्या की गई है। विद्या. की उपयोगिता, 
इसको प्राप्त करने के उपाय एवं इसकी प्राप्ति के 


महत्त्व आदि बातों का भी विवेचन किया गया है । 
लोगों की धारणा थी कि विद्योपार्जन के लिए प्रयत्न 
अवश्यमेव होना चाहिए, क्योंकि अंबेरे में यही प्रकाश 
है, जिसके सहारे हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, 
बार-बार भवबन्धन में पड़ना रोका जा सकता है। विद्या 
को प्राप्ति मुक्ति है, अप्राप्ति बन्चन का कारण है, । 
अतः ज्ञान की प्राप्ति मानव का आवश्यक कत्तंव्य 
हो जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में अहंकार एवं दम्भ 
का सर्वेया परित्याग होना चाहिए, क्‍योंकि ये दो 
विद्याजन के क्षेत्र में बहुत खतरनाक हैं। ऋषियों के 
विचार हैं कि विद्याप्राप्ति के परिणाम अच्छे 
होते हैं परन्तु अविद्या बहुत ही खराब होती 
है। इन दोनों के दो विभिन्‍न परिणाम हैं? | विद्या उस 
ज्ञान का नाम है जिससे मानव बन्धनों से मुवत होता 
है। गीता? में भी यही कहा गया है कि ज्ञान का 
बहुत महत्व है। ज्ञान की रचना भी महत्वपूर्ण हैं 
इसमें सभी सात्त्विक वृत्तियां आ जाती हैं यथा असंगति, 
भोगेच्छा का न रखना, शुद्धबुद्धि, सात्त्तविक भोजन, 
पवित्र स्थान में निवास, इन्द्रियनिग्रह, चित्त वृत्तियों 
का निरोध, शरीर, मन एवं वाणी की पवित्रता, काम 
का परित्याग, चिंतन, अहंकार-हिसा-दम्भ-लोभ एवं 
क्रोव का नाश, प्रसन्नचित्तता एवं इच्छाओं का 
मूलोच्छेद--ये जिनमें होती हैं वे ज्ञान पाने के अधिकारी 
हैं। ये चीजें ज्ञान-प्राप्ति में सहायक होती हैं। पर 
अविद्या मानव को पतन की ओर प्रवृत्त करती है । 

विद्या एवं अविद्या का अर्थ यथ्यपि ज्ञान एवं 
अज्ञान है, पर इन को निष्काम एवं सकाम कर्मों के 
अथ में भी लिया गया हैं। यह भी कहा गया है कि 
मनुष्य की विद्या एवं अविदा दोनों की जानकारी 
रखनी चाहिए ।। कर्म-सम्पादन से मनुष्य मृत्यु को पार 
कर जाता है, ज्ञान से उसे अमरत्व की श्राप्ति होती 
है* ॥ कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिये, क्योंकि 


१. ईदा०, €। २. ईश०, १०। ३. १८, ४९-५५॥। ४. ईदा०, ११, केन० १, ४ | 
२१ 


२२ 


कममे-सम्पादन मुक्ति के मार्ग में बाधक नहीं है। गीता 
का भी कहना है, अकरम्म एवं भोग जनित कर्मों 
का त्याग आवश्यक है, लेकिन शास्त्रसम्मत कर्मों का 
प्रित्याग नहीं करना चाहिए। आदमी जब झास्त्रसम्मत 
कर्मों का त्याग कर देता है तो तमस से वह आवृत हो 
जाता है। जो ज्ञान के यथार्थ रूप को नहीं जानता है 
वह खतरे मे पड़ जाता है। जो अमर ज्ञान के यथार्थ 
रूप को जानता है वह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि है 
पर जो नहीं जानता उसके लिए बड़ी हानि है६। 
अमरत्व विद्या के द्वारा प्राप्त होता है। जो इसे उचित 
रीति से पाता है वह पापों को नष्ट कर देता है एवं 
स्व में जाता है? । यह माना जाता था कि विद्या 
या आध्यात्मिक ज्ञान ही सभी विद्याओं की जड़ हैए, 
जिसने ब्रह्म को जान लिया वह सर्वज्ञ हो जाता है। 
पतञ्जलि ने भी अपने योगशास्त्र? में कहा है कि 
समाधिसिद्ध पुरुष इच्छानुसार सब-कुछ कर सकता 
है, सब-कुछ जान सकता है एवं सब-कुछ* समभ सकता 
है। वह ज्ञान का भाण्डार हो जाता है । 


उपनिषदों में विद्या के दो रूप बताए गए हैं एवं 
दोनों रूपों को जानना आवश्यक है* ० । विद्या के दो 
रूप हैं। अपरा एवं परा। अपरा विद्या में चारों वेद एवं 
छ: वेदाज्भ आते हैं?) । इस अपरा विद्या को लौकिक 
विद्या भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका सम्बन्ध 
मानव-जीवन के भौतिक पक्ष से हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक 
पक्ष की जड़ भी है । परा विद्या वह है जिससे मनुष्य को 
आत्मानुभूति होती है। एबं वह मुक्त हो जाता है 
फिर जन्म-मरण के बन्धनों में नहीं पड़ता है**। जो 
अविद्या में प्रतिष्ठित है एवं अपने को विद्या में 
प्रतिष्ठित कहता है वह उसी प्रकार ठोकर खाता है 
जैसे अन्ध द्वारा मार्य दिखाने पर अन्धा चलता है१३। 
अविद्या को “निष्फल यज्ञों का सम्पादन”! कहा गया 
है" यज्ञों का सम्पादन निरथंक है मनुष्य इनके 
सम्पादन से मुक्त नहीं हो सकता है। उपनिषद्‌ के 


ज्ञानमार्गी ऋषियों का कमेंकाण्ड के विरोध में यह 


विश्व-ज्योति 


[अक्टूबर १९६४ ] 


स्पष्ट विचार है। इसी का प्रसार आगे चलकर 
गौतमबुद्ध एवं महावीर ने किया। यह भी कहा गया 
है कि विद्या उन व्यक्तियों द्वारा नहीं प्राप्त की जा 
सकती है जो भौतिकता में लिप्त हैं एवं सकाम कर्मों 
का सम्पादन करते हैं। विद्या उन्हीं को प्राप्त हो 
सकती है जिन्होंने भौतिक जीवन का परित्याग किया 
है, जो अरण्यों में चले जाते हैं, शांत होते हैं, भिक्षाटन 
करते, चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं एवं ब्रह्म 
तथा सात्त्विक वृत्तियों में विश्वास रखते हैं) * । विद्या- 
प्राप्ति के इच्छूक लोगों को चाहिए कि वे तप करें, 
ब्रह्मतये का पालन करें, एवं ईश्वर में विश्वास रखें१*, 
तप, दम एवं कम विद्या-प्राप्ति के लिए आवश्यक 
हैं।०। दुश्चरित, अशान्त, असमाहित एवं अशान्त 
मानस विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते हैं)८॥ 
जिनकी दृष्टि अत्यन्त तेज है एवं बुद्धिमान्‌ है वे ही 
विद्या को प्राप्त कर सकते है?६॥ कोई भी व्यक्ति 
अपने को पूर्ण ज्ञानी नहीं मान सकता है। क्योंकि ज्ञान 
अनन्त है, जो यह कहता है कि उसने ज्ञान प्राप्त कर 
लिया वह भूठ बोलता है, उसने ज्ञान के कुछ कण 
मात्र ही प्राप्त किए हैं? ” । ये कुछ विचार->हैं जो विद्या 
के बारे में लोगों के थे । इन बातों से स्पष्ट होता है 
कि भारतीयों ने विद्या को आध्यात्मिक दृष्टि से 
देखा था ॥ 


२, शिक्षण-संस्थाएँ-. 

विद्या के विकास के लिए कई प्रकार की शिक्षण- 
संस्थाओं के उल्लेख हमें उपनिषदों में मिलते हैं यथा 
(१) ऋषियों के आश्रम, (२) यज्ञ, (३) एवं राज- 
सभाएं । उपनिषदो में कहा गया है कि ज्ञानाजँंन में 
कुछ ही व्यक्ति रुचि रखते है एवं उनमें भी विद्या के. 
यथार्थ ज्ञाता तो बहुत ही थोड़े होते हैं । अध्यात्म- 
विद्या के जानकार तो इने-गिने लोग ही होते हैं एवं 
जो व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ गुरु को पाता है वह अत्यन्त 
ही सौभाग्यशाली होता है*? ॥ यह माना जाता था कि 
अध्यात्म-विद्या को प्राप्त करना एवं समभना सहज 


५. १८, ८। ६. केन २, ५। ७. केन ४, ६। ८. सुण्डक १, १, १। €. विभूतिपाद | १०. भुण्डक. 
१, १, ४। ११. मु. १, १, ५। १२. मु. १, १, ५। १३. सु. १, २,८। (१४, मु. १, १, £। १५. मु. 
१ मै २ ५ ॥ १ ॥ै ५ ६ क अश्न ९ १ 9 २ । १ 9. केन, है ।! १ छ, कठ, २ हि र्‌ ४ र्ढ | ५ &, कठ ० +ै १ 9 डे 9 १ श्‌ | 


५ ०६ केन, कब है € ॥ २ १ कठ, २ * र्‌ * हि है 
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नाम नहीं है इसलिये ऐसे गुरुओं की नितान्त 
आवश्यकता है जो ब्रह्मानुभूति की चरम सीमा पार 
कर चुके हों। ये गुरु भौतिक भोगों के लिए लालायित 
नहीं थे । ऐसे शिक्षक एवं गुरु लोग प्राचीन भारत 
में अधिकतर नगरों से दूर अरण्यों में रहा करते थे 
एवं इनके आश्रम विद्या के पीठ थे जहां विभिन्‍न देशों 
से छात्रगण आते थे एवं उनके चरणों में बैठकर शिक्षा 
अहण करते थे । विशेषत: अध्यात्मविद्या तक॑ से परे 
होती है, इसलिए अनुभवी गुरु के अभाव में उसे 
समभना बहुत कठिन है**१। अत: छात्रगण आशभ्रमों 
में जाते थे एवं विद्या ग्रहण करते थे। ऐसे छ: ब्रह्म- 
निष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मण लोग एतदथथे पिप्पलाद के आश्रम 
में गये थे एवं उनसे शिक्षा पायी थी*३। महाशाल 
शौनक का भी आश्रम बहुत विख्यात था**, एवं 
अज्िरा भी एक बहुत महान्‌ शिक्षक थे जिनका 
आश्रम विद्वानों के आकर्षण का केन्द्र था**। लोगों 


की धारणा थी कि केवल ज्ञानी लोगों के ही पास 
ज्ञानाजन के लिए जाना चाहिए क्‍योंकि वे ही शिक्षा- 


प्रदान करने में समर्थ होते हैं'* । यही बात मुण्डको- 
पनिषद्‌ में भी उल्लिखित है२०॥। गुरु से प्राप्त ज्ञान, 
देवता से प्राप्त ज्ञान की अपेक्षा महत्तर होता है*८। 
साधारणत: ब्राह्मण ही शिक्षक हुआ करते थे परन्तु 
अध्यात्म-विद्या के क्षेत्र में क्षत्रियों का स्थान सर्वोपरि 
था। इस क्षेत्र में वर्ण एवं जाति का कोई भी प्रह्न 
नहीं था एवं राजा भी शझ्ुद्र के पास उपहारों के साथ 
ज्ञान-प्राप्ति के लिए जाते थे जंसा कि राज। जान- 
श्रुति पौत्रायण एवं एक शूद्र दाशशनिक रक्‍व की कहानी 
से स्पष्ट विदित होता है*६। कई क्षत्रिय दाशनिकों 
के नामों के उल्लेख मिलते हैं जो राजा होने के साथ- 
साथ ज्ञान के क्षेत्र में भी बड़े-बड़े ब्राह्मण दाशनिकों 
से श्रेष्ठ थे, यथा पाञ्चालराज जैवलि प्रवाहण१०, 
केकयकुमार अश्वपति? ), मिथिला- के जनक३*१, एवं 
काशी के अजातशत्रु ऐसे ही क्षत्रिय थे जिनके पास 


ब्राह्मण दाशंनिक लोग भी ज्ञानाजन के लिए आते थे 


२२. कठ०, १, २, ८5। २३. प्रदन० १, १। 
२६. कठ०, १, रे, ४ । २७. स॒ुण्डक, १, २, २२ | 
३०. छा. का ३, घ्‌ | ३१. छा. ५ ११, २४ | 


श्रौपनिषदिक शिक्षा-प्रणाली (१) 


३२. बह॒ुदा० २, १, १। 


र्‌रे 


एवं दाहेनिक गुतत्वययों को सुलझाया करते थे। 
ज्ञान पवित्र होता है एवं यह कहीं भी किसी से भी 
प्राप्त किया जा सकता है१३१। शिक्षक को आनचायें 
कहा जाता था। ये आश्रमवासी शिक्षक छात्रों की 
कल्याण कामना से देवताओं की कृपा उनपर दर्शाने 
के लिए उनसे प्रार्थना करते थे ताकि वे ईमानदार, 
विद्याग्रहण के योग्य एवं इन्द्रियज़्यी हो सकें३४ | 
आश्रमों में गये हुए असहाय एवं निर्धन छात्रों का 
उपनयन भी शशेक्षक कराते थे जेसा कि सत्यकाम जाबाल 
नाम के एक छात्र के सम्बन्ध में हम देखते हैं ॥ 
अधिकतर छात्र आश्रमों में ही जाते थे, परन्तु कुछ 
छात्र अपने पिता के घर पर ही उनसे पढ़ते थे३*॥ 
जब नये-नये छात्र आश्रमों में आते थे तो गुरु लोग 


उनके गोत्रादि पूछ कर उनके परिचय प्राप्त 
करते थे३६॥ 


प्राचीन भारतीय राजा विभिन्‍न प्रकार के यज्ञ 
सम्पादित किया करते थे, क्योंकि उत्तर वेदिक काल में 
धर्म एवं राजनीति का अयूर्व गठवन्चन हो चुका था, 
अत: राज्य के विकास के लिये विभिन्‍न प्रकार के यज्ञों 
का सम्पादन एक प्रकार से अनिवार्य काम ही था। 
यज्ञों के सम्पादनार्थ दूर-दूर स्थानों से भी ब्राह्मण 
बुलाए जाते थे एवं ऐसे ही अवसरों पर राजा लोग 
दाशनिक विषयों पर वादविवाद एवं शास्त्रार्थ के 
आयोजन भी किया करते थे, जिसमें उनकी योग्यता 
की परीक्षा हुआ करती थी एवं विजयी विद्वान्‌ पुरस्कृत 
होते थे । मिथिला के राजा जनक द्वारा सम्पादित यज्ञ 
में कुरु-पाञ्चाल ब्राह्मण भी आये थे, उनमें कई 
उच्चकोटि के दाशेनिक थे, एवं विवाद तथा शझास्त्रार्थ 
में, जो जनक द्वारा आयोजित थे, याज्ञवल्क्य, अर्वल' 
आत्तंभाग, लाह्यायनीभुज्यु, चाक्रायणग, उषस्त, कलोर, 
गार्गी, आरुणि, उह्दालक एवं शाकल्य आदि विद्वानों ने 
भाग लिया२७० | यह एक दृष्टान्त मात्र ही है, परन्तु 
ऐसे अवसर साधारणतया बहुधा आया करते थे 
जिनमें राष्ट्र की चिन्तन-शक्ति का विकास किया 


२४. मुण्डक० १, ३। २५, तंत्तिरीय, ३, १ । 
र्८, छान्‍्दोग्य०, ४, €, १-३ । २६. दा. ४,२,४५ | 
३३. तेत्तिरीय, १, ३ ॥ 


३४. ते. १,४। ३५. ते. भगुबल्ली, १, ४ । ३६- छान्‍्दोग्य, ४, ४,१-५। ३७. वृहव० ३, १-६ ब्राह्मण ॥ 


श्ढं 


जाता था एवं ज्ञान-विज्ञान के नवीन क्षेत्र में अनुसंघान 
का प्रयत्न किया जांता था॥ वाद-विवाद के मंथन से 
जिस ज्ञान-नवनीत की प्राप्ति होती थी वह विश्व के 
ज्ञान-शरीर के सम्यक्‌ सम्पोषण के लिए पर्याप्त था 
एवं भारतीय दर्शन अद्यावधि उसी से सम्पोषित होकर 
पुष्ट है । 

राजसभाएं भी ज्ञान की अभिवृद्धि में बहुत ही 
अधिक सहायक थीं । लोगों की धारणा थी कि ज्ञान 
किसी वर्ण या व्यक्ति विशेष की बपोती नहीं है कोई 
भी इसे प्राप्त कर सकता है अगर उसकी प्राप्ति के 
लिए प्रतिपादित नियमों का पालन करता है। हम 
बड़े-बड़े क्षत्रिय राजाओं को भी महान्‌ दाशंनिकों के 
रूप में पाते है जिनकी राज-सभाएं विद्वानों से शोभित 
होती थीं एवं वहां आश्रम से शिक्षा समाप्त कर आये 
हुए स्नातकों के ज्ञान की भी परीक्षा हुआ करती थी। 
प्राचीन इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान डा० जायसवाल का 
मत है कि सभा *#राष्ट्रीय-विद्यापीठ” थी३८ ॥ 
ध्वेतकेतु की परीक्षा पञ्चाल देश के राजा जंदलि 
प्रवाहग ने अपनी राज-सभा में ली थी३६। महा 
विद्वान्‌ एवं श्रेष्ठ दाशेनिक लोगों को भी उन राजाओं 
की शिष्यता स्वीकार करते हम पाते है। 

आरुणि नामक एक महान्‌ दाशंनिक पञ्चाल देश 
के राजा प्रवाहण को राजसभा में उनसे ज्ञानाजंन के 
लिये गया था** । प्राचीनशाल, सत्ययज्ञ, इन्द्रद्युम्न, 
जन एवं वुडिल, जिन्हें “महागृहस्था: परमश्रोत्रिय- 
ब्राह्मणा: कहा गया है, उन्हें हम केकय देश के 
राजा अश्वपति की राजसभा में जाते हुए पाते हैं, 
एवं उन लोगों ने उस राजा से आत्मा एवं ब्रह्म 
के बारे में अति सूक्ष्म तथ्यों की जानकारी पायी४१ । 
काशी के राजा अजातशछत्रु एवं मिथिला के राजा 
जनक भी ऐसे ही राजा-दाशंनिक थे, जिनमें प्रथम के 
धास हम बालाकि नामक ऋषि को ज्ञानाजं॑न के लिये 
जाते देखते हैं+*। राजा लोग अपनी सभाओं में 
विद्वानों को आमन्त्रित करते थे एवं वहां उनसे ज्ञान 
का आदान-प्रदान होता था*१॥ 


३४. हिन्दू पॉलिटी, सभा-समिति का श्रध्याय । 


प्र, ३, ६। ४१. छान्‍दोग्य०, ५, ११, १४। 


विश्व-ज्योति 


४२. बृहदा०, २, १, १॥। 


[अक्टूबर १९६ ४ | 


३. छात्र एवं उनकी योग्यता:-- 

छात्रों एवं शिक्षकों की योग्यताओं एव उनके 
लक्षणों के सम्बन्ध में भी हमें बहुत अधिक जानकारी 
उपनिषदों से मिलती है। छात्रों को अन्तेवासिन्‌ * ४ 
कहा जाता था क्‍योंकि ज्ञानाजंन के लिये वे दूर 
स्थानों में जाया करते थे । उपनयन हो जाने के उपरान्त 
लोग अध्ययनार्थ आश्रमों में जाते थे एवं उन्हें ब्रह्म- 
चारी कहा जाता था, क्‍योंकि उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन 
करना पड़ता था एवं ब्रह्म की अनुभूति के लिये उन्हें 
प्रतिपादित नियमों का पालन करना पड़ता था। 
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचयं का 
पालन आवश्यक था क्योंकि उसके पालन से स्वास्थ्य 
ठीक रहता है एवं ब्रह्मवर्चस्व की वृद्धि होती है । 
प्राचीन भारतीय शिक्षण-पद्धति के सिद्धान्तों में एक 
यह भी सिद्धान्त था कि योग्य एवं समथ छात्रों को 
ही विद्या प्रदान करनी चांहिये, अत: छात्रों के चयन 
के समय गुरु लोग उन छात्रों की योग्यता एवं उनके 
आचरणों की पूरी जाँच करते थे। छात्रों को तप, 
श्रद्धा, एवं ब्रह्मचयं का पालन करना पड़ता था। 
जिस समय छ: श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण पिप्पलाद से 
शिक्षा ग्रहण करने गये, उस समय वेसे ब्राह्मणों को 
भी उक्त ऋषि ने परामझें दिया कि वे पूरे एक साल 
तक उनके आश्रम में ब्रह्मचयं, तप, एवं श्रद्धा के साथ 
निवास करें, तभी वे उनको शिप्य बना सकते थे** | 
एवं उन्हें वे विद्या प्रदान कर सकते थे। छात्रों की 
अन्य बातों पर भी ध्यान दिया जाता था यथा उनके 
अज्भ पुष्ट होने चाहियें, वाणी स्पप्ट होनी चाहिए 
एवं अध्ययन के विषयों में श्रद्धा रखनी पड़ती थी*६ । 
इन सभी गुणों को प्राप्ति के लिये छात्रगण ईश्वर 


से प्राथंना करते थे। ज्ञान-प्राप्ति के लिये तप, कम 
एवं दम अत्यन्त ही आवश्यक हैं इसलिये छात्रों को 


इन सब बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ता था*० । 

छात्रों को परामश दिया जाता था कि कठिन विषयों 

से उन्हें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि लोगों की 
( शेष पृष्ठ २६ पर ) 


३६. छाब्दोग्य०, ५, ३, २१-५। ४०. छान्‍्दोग्य०, 
४३. बहदा०, ४, १, १३॥ 


ड४,. तेत्तिरीय०, १, ३४ । ४५. प्रदन०, १९, २। ४६. कठ०, शांतिपाठ । ४७. केन०, ४, ८ | 


मोल मिट्टी का लगा हे आज रे इन्सान का 
[ डॉ. रवीन्द्रकुमार जन ] 


[१] 
शभाज नरता सड़ रही है, 
और पशुता बढ़ रही है, 
ज्ञान को छातो दबोचे, 
झाज प्रभुता श्रड़ रही है; 
यन्त्र का पर्जा बना बस 
क्राज मानव चल रहा है 
अरे इसका करुण रोदन भी 
किसी को खल रहा है 
योग्यता पाण्डित्य की 
ठठरी सुलगती जा रहो है 
हँस को दुतकार मिलती 
श्रौर बक की 
दाल गलती जा रहो है 
हाय रे कलियुग ! 
तेरा बस नाश हो जाए 
या कि हो कसकर प्रलय 
कि जिससे 
ज्ञान का नामोनिशां भी खो जाए 
रो रहा है श्राठ श्रांसू श्रंश यह भगवान्‌ का 
मोल मिट्टी का**"***** हे 
[२] 
एक ही श्रावाज्ञ पर, 
हैं श्राज शत भिक्षुक खड़े; 
कोई डाक्टर कोई एम, ए. 
भूमते कदमों पड़े । 
एक छोटी नौकरी पर, 
लड़ रहे विद्वान रे; 
रोज गिद्धों से ऋपटते, 
लाश पर गुणवान्‌ रे। 
श्राज इन्टरव्यू का मेला 
लग रहा है बहुत सुन्दर 
सभो सज-घजकर उपस्थित 
पार करने को समुन्दर । 


२५ 


“जनाचना गाना बजाना 
श्रो' रिकाना जानते हो 
खेलना हँसना हँसाना 

कुछ म्‌ड भी पहचानते हो ? 
पास कितने इस्तहां हो 
साफ कह दो खोलकर 
कम-से-कम क्या ले सकोगे 
साफ कह दो बोल कर 


“्रीमान जी उपकृत हुआ 
सुनकर नगीने बोल ये 

याद जीवन-भर रहेंगे 

क्षण भरे अनमोल ये 

मे सभी-कुछ कर सकंगा 
जी सकंगा मर सकूंगा 

पाक कदमों के तले रह 
क्या नहीं में कर सक्ंगा । 
“तुम हमें बेहद पसंद श्राए 
हम हुए तुम पर फिदा 
तह॒ज़ीब खानदानी है 

आर बाकी है श्रदा 

काम करना खूब कसकर 
हवा खाकर पानी पी कर 
खून का करना पसीना 
जुल्म पर भी उफ न कहकर 


झ्राज नरक से बत्तर श्रभिनय हो रहा बेजान का 


मोल मिट्टी का * **** 
[३] 


खेल बालक खेलता ज्यों, 
पुतलियों के साथ में, 

कुछ रखे परों तले 

झौर कुछ नचाता हाथ में। 


कुछ समय के बाद उसका, 
ऊब ही जाता है सन; 


२५ 


फिर, ये सभी लगतों कुरूप 

झौर नोरस हर वचन 

बस, इन्हें वह फेक देता 

रोंद देता, कुचल देता 

आर दूसरी करता पसन्द 

गरज़् यह कि एक ही इन्सान 

अगणित पुतलियों का खेल करता 

मनचलेपन का तमाशा 

जी खोलकर बस खूब करता । 

बुद्धिजीवी और श्रमिक का 

श्राज है श्रस्तित्व क्या 

श्राज सपना बन चुका है 

प्रेम का, अ्रातृत्व का 

कसा जनाज्ञा उठ रह। है देख लो ईमान का 

मोल मिट्टी के ****९२%०«« 
[४] 

जुल्म का हँस हँस के सहना 

ग्राज मित्रो छोड़ दो 


विश्व-ज्योति 


[अक्टूबर १९६४ ॥ 


झरे, बबेरता पिजश्ञाचिनि का 
गला कस तोड़ दो 

देश के निर्माण का 

अध्याय पहला खोल दो 
श्रस, सम, शान्ति की जय 
एक स्वर से बोल दो 

राम, ईसा, वीर के 

आदश गूंज देश में 

श्रम की सदा हो श्र्चना 
लग कोढ़ जाए क्लेदा में 
हर लाल का हो भाल ऊंचा 
विस्तार रुचि भी पा सके 


भरे, भ्रप्रत्यय निराशा की 
दुःखद छाया 
न हम तक श्रा सके 
आज बदलेंगे ज़्माना, काष्ठ का, पाषाण का 


मोल मिट्टी का''''******** 


हू #॥ 


( पृष्ठ २४ का शेष ) 


धारणा थी कि विद्या को यथाये रूप से समभना 
देवताओं के लिये भी कठिन है। अतः छात्रों को 
धैयं धारण करना चाहिये एवं शांतिपूर्ण होकर 
अध्येय. विषय को पढ़ने एवं समभने का प्रयत्न करना 
चाहिये*८ । छात्रों को जानना चाहिये कि विद्या- 
प्राप्ति सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण काम है अत: भौतिक- 
साधनों की प्राप्ति की ओर आढक्ृष्ट नहीं होना 
चाहिये । क्योंकि ये भौतिक सामग्रियां क्षणिक होती हैं 
एवं उनसे श्रेय की प्राप्ति नहीं हो सकती है, अतः 
ज्ञान-प्राप्ति के लिये ही प्रयत्न करता चाहिये४*६॥। 
शिक्षक लोग उन्हीं को शिष्य रूप में स्वीकार करते 
थे जो ज्ञान प्राप्ति के लिये घैयेँ धारण करके 
रहते थे*" । तक के द्वारा विद्या नहीं प्राप्त हो 
सकती है, यहां विद्या का अर्य आध्यत्मिक ज्ञान तक 
सीमित है, इसलिये इसकी प्राप्ति के लिये ज्ञानियों 
की संगति करनी चाहिए*१। ज्ञानी छात्र ही आघध्या- 
त्मिक विषयों को जानने के अधिकारी हैं** । इनके 


अतिरिक्त अन्य और कई गुण थे जिनको छात्रों को 
रखना आवश्यक था, जैसे प्रसन्नचित्तता एवं इन्द्रिय- 
निग्रह*१। वे छात्र ज्ञान-प्राप्ति के अविकारी हैं जो 
क्रियाशील है एवं वेदों के अध्ययन में रुचि रखते हैं, 
जो ईइ्वर में विश्वास करते है, अग्निहोत्र करते, ब्रतों 
का पालन करते एवं सदाचारी है“ * । छात्रों को मेधावी 
भी होना चाहिये अत: छात्रगण मधुर वाणी एवं 
मेधाविता के लिये प्रार्थना करते थे** । [ क्रमशः ] 


४८. कठ०, १, १, २०, २२ । 
४६. कठ०, १, १, २७ । 
५०. कठ०, १, २, £। 

४५१. कठ०, १, २, € । 

४२. कठ०, १, २, ११॥ 
४२. सुण्डक०, १, २, १३ । 
५४. सुण्डक०, ३, २, ११ । 
५५. तेत्तिरीय १, ४। 


दकक्‍्खिनी का रीतिकालीन नीति-काव्य 


[ डॉ० रासस्वरूप ] 
भक्ति-काल (सं, १३७५-१७००) में दक्षिण के में खुशनूद, रुस्तमी, निशाती, गुलाम अली तथा 


कवियों ने दक्खिनी भाषा में अनेक काव्यों का प्रण- 
यन किया जिन में नीति-काव्य छिट-पुट रूप से 
उपलब्ध होता है। दक्खिनी काव्यों की वह परम्परा 
भक्तिकाल के साथ ही समाप्त नहीं हो गई, रीति- 
काल (सं. १७००-१९००) में भी पुष्टतर हो कर 
प्रवाहित होती रही । रीतिकाल में दक्खिनी के कवियों 
ने धाभिक कथा-काव्य, प्रेमाख्यान, आश्रयदाताओं के 
चरित, फुटकल पच्यों के संग्रह, स्वतंत्रानुवाद तथा 
अनुवाद प्रस्तुत किये। धामिक कथा-काव्यों, मे 
सनअती का "केस्सा बेनजीर', जईफ्री की 'हिदायात 
हिन्दी), बहरी की 'मसनवी मनलगन', वली वेल्लोरी 
की 'रोज़तुश्शुहदां तथा बाकर आगा की “हश्त 
बहिश्त', प्रख्यात रचनाएं है। प्रेमास्यानों मे इश्नती 
की “चितलगन', दीपक पंतग, तथा '"नेह-दपण', 
जईफी की “इश्के सादिक', वज्दी का ागे जॉफिजा', 
कयासी की 'सौदागर की बीबी', और तुराब दविखिनी 
की 'मस्नवी और “रिसाला बाद बहार विशेष 
रूप से उललेख्य है। नश्वती ने अपने आश्वय-दाताओं 
को चिर-स्मरणीय बनाने के उद्देश्य से “अलीनामा' 
“इस्कन्दरी' की रचना की। केशव स्वामी और 
वली दविखनी ने प्राय: फुटकल पद्मयो और निबन्ध 
काव्यो का प्रणणयन दिया। फ़ारसी तथा हिन्दी के 
के पूव॑वर्ती काव्यों के आधार पर रचनाएँ करने वालों 
में नस्नती, तबई, मुहम्मद अमीन तथा वली वेत्लोरी 
के नाम उलेख्य है। नस्रती ने अपने “गुल्शने इश्क 
की रचना हन्दी की “मधुमालती की कथा के 
आधार पर की तथा बवली वेत्लोरी ने “रतन व पदम' 
का प्रणयन समम्भवतः जायसीकृत 'पद्मावत' के आधार 
पर किया । तबई को “बहरामो' “गुलन्दाम' तथा मुह- 
म्मद अमीन की “यूसुफ-जुलेखां' की रचना फ़ारसी को 
मस्नवियों के आधार पर गई । अनुवादकों 


तथा वज्दी विशेष दिख्यात हैं। इन में से अधिकतर 
कवियों ने फ़ारसी की मस्नवियों के श्रनुवाद किये। 
गुलाम अली ने पद्मावत के फ़ारसी अनुवाद का 
दविखनी में भाषान्तर किया। इन अनुवादों में 
प्रकीर्ण रूप से विद्यमान नीति-काव्य का स्वरूप 
वही है जो मौलिक रचनाओं के नोतिकाव्य का, अतः 
उसकी चर्चा अनावश्यक है। हाँ, वज्दी की 'ंछी- 
वाचा' या “पंछीनामा' एक उल्लेख्य नीति-बहुल अनू- 
दित रचना है। 

दविखनी की रीतिकालीन रचनाओं के अवलोकन 
से ज्ञात होता है कि इनमे इतर-प्राणि-विषयक नीति 
का तो अभाव-सा ही है, शेष सभी प्रकार की नीति 
थोड़ी-बहुत विद्यमान में । इतर-प्राणि-विपयक नीति 
के प्रायक अभाव का कारण यह है कि मुसल- 
मान प्राय: प्राणि-वध ओर मांस-भक्षण को घृणित 
नही मानते । शेष प्रकार के नोति-काब्य का 
दिग्दशंन निम्नांकित पंक्तियों से सहज ही हो जायेगा । 


वेयक्तिक नीति 


(क) शारीरिक नीति- 
मानवीय शरीर के सम्बन्ध में दो प्रकार के विचार 
दिखाई देते हैं। ज्ञान का भांडार और साधना का 
आधार होने के कारण कही पर तो उसे महत्त्वपूर्णो 
कहा गया है और कही पर उसके अन्तिम परिणाम 
को दृप्ट मे रखते हुए तुच्छ। वस्तुतः यह तुच्छता 
का उल्लेख भी इसी कारण से है कि देही देह के 
अभिमान में चूर होकर अनीति-मार्ग में प्रवृत्तन हो 
जाए। जंसे-- 
(क) यो जग है जदीद आदमी आद । 
इस घर को यो श्रादमी ही बुन्याद || 
इस श्रादमी बीच क्या कमी है। 
सद ग्यान की सूरत आदमी है ।।' (बहरो) 


सकल कमल नम» नस 3 कफ पाा-कनाननकन.. 


१. सं. मुहम्मद हफ़ीज सय्यद : कुलियाते बहरी (नबलकिशोर प्रेस लखनऊ १६३६), प्रृष्ठ ७५। 


२७ 


र्८ 


(ख) यह माटी के तन कं तूं सिगारता की, 
उसे चुप खिलाता है के दूध श्रौर घी। 
निकल जाएगा तन सूं जिस वक्‍त पर जी, 
रहेगी वह श्राखिर कूं माटी की माटी ॥। 
मिथा बूज कर चुप यह भूठा जमाना । 
श्ररे मन नको रे नको हो दिवाना ॥* 

(तुराव दखनो ) 
शरीर में उदर एक ऐसा अवयव है जिसकी पूर्ति 
के विना जीवन असम्भव है। उदरपूर्ति के लिए मनुष्य 
को नाता नाच नाचने पड़ते है। उसका अधिकतर 
समय इसी चिन्ता में व्यतीत हो जाता है और परमार्थ- 
चिन्ता के लिए समय ही नहीं बचता । संत अमृतराय 
सुदामा चरित्र में कहते है-- 
हमेशा फिकिर पेट की है लगी । 
जिकिर याद मौला नहीं बंदगी ॥। 
गुन्हेगार बंदा फिरे दर्बदर । 
गिरफ्तार हो कर हुआ बेखबर ॥ 
किधर दीन दुनिया किधर है खुदा । 
सबब पेट की मांगता है गंदा ॥३ 
वाणी के प्रयोग के सम्बन्ध में रीतिकालीन दक्खिनी 
कवियों ने बहुत सुन्दर तथा उपयोगी बातें कही हैं। 
मनुष्य की बुद्धि, गुण और दोष सब वाणी से अनुमित 
हो जाते है, इस वात का उल्लेख “फायज्ञ' ने अपनी 
मस्नवी “रजवाँ शाह व रूह-अफजा” में इन डाब्दों 
में किया है-- 
समझ आदमी का दिसे बात में। 
पड़े ऐब सब भार इसी सात में॥। 
जड़ी बसत है आदमी में जवां । 
कि सारा हुनर ऐब करती पश्रयां ॥। 
समझ बात करना भी आसां नहीं । 
समर ग्यान ने जिस में इन्सां नहीं ॥॥९ 





विश्व-ज्योति 


[ भ्रक्टूबर १९६४ ] 


उत्तम शिक्षा से पूर्ण वाणी रत्नों से कम मूल्यवत्ती 
नहीं होती; इसलिए उपदेश उसी व्यक्ति को देना 
उचित है जो उसका अधिकारी हो । “किस्सा परहेजगार 
व शौतान' में रहमनी का कथन है--- 
ब्रे कू पहले पंद सूं खबर। 
गधा क्‍या बसे कया जाफ़रन की कदर ॥। 
यो बिन मोल गोहर कि जिस नांव पंद। 
तुझे मुफ्त देता हुँ रख जिव जतन ॥४ 
“बहरी की शिक्षा तो यह है कि मनुष्य का मुख 
खुलना ही तब चाहिए जब सत्यभाषण करना हो, 
क्योंकि मिथ्याभाषण के समय तो धरा और गगन भी 
कंपित हो जाते हैं -- 
मत खोल शअभ्रगर जो खोलना है 
तब खोल जो सांच बोलना है ॥ 
यक भूठ सों दो जहां लरज़ता ॥ 
धरती सो मिल श्रासमां लरजता ॥* 
इनके अतिरिक्त प्रभु-नाम के स्मरण से जिद्धा 
उच्च पद प्राप्त करती है, डींग मारने से पतित होती 
है आदि वाग्विषयक अन्य नीतियों का भी उल्लेख 
यत्र-तत्र किया गया है । 
(ख) मानसिक नीति-- 
बुद्धि तथा विवेक की प्रशंसा इन काव्यों में अनेक 
स्थलों पर की गई है। बुद्धि मनुष्य के मनुष्यत्व का 
आधार है, उसकी कठिनाइयों के निवारण का साधन है 
तथा वाडेक्य-जनित कुरूपता मे उसके रूप की रक्षक है-- 
ग्रछे नांव इन्सान कू अश्रक्‍ल सात । 
जानवर भी करता है सिकलाए वात ॥। 
ग्रछे अफ्ल यक दोलते नापदीद ॥ 
अ्रछदे श्रक्ल मुशिकिल के हल की कुलोद ॥ 
अछे अ्रकक्‍्ल कसवत हया को अनूप । 
देवे श्रक्ल पीरी के जीने को रूप ॥४ 


२. श्रीराम रार्मा : दविखनी का पद्म श्रौर गद्य; पृष्ठ २५४। 


न्प्ण 


« विनयमोहन शर्मा : हिन्दी को मराठी संतों की देन । 


४. सं. सय्यद मुहीउद्दीन कादरी : उदूं शहयारे (हाला पब्लिशिग हाऊस, किताब घर, दिल्‍ली, १६२६ 


ई.) पृष्ठ २५३ । 
५. दक्खिनो का पदच्चय और गद्य, पृष्ठ ३४६॥ 
« कुलियाते बहरी, पृष्ठ ७०। 


शक्ति 


७. नस्रतीः म€्नवी गुलशने इश्क (अंजुमन तरक्की उदूँ, कराची, १६५२ ई-) पृ. ३२ ॥ 





[अक्टूबर १९६४] 


कार्यारम्भ के पूर्व उसके भले-बुरे परिणामों की 
चिन्ता पहले ही करना उचित है, क्‍योंकि ऐसा किए 
बिना बहुत हानि होने की सम्भावना होती है । 'तबई' 
अपनी “मस्नवी बहरामों गुलन्दाम' में कहते हैं -- 
तु श्रंदेशा हर काम सें भोत कर । 
कि प्रंदेशा है भोत हाली गोहर ॥ 
कर अंदेशा हर काम में बिहिसाब । 
कि अ्रदेशा बिन काम होता खराब ॥7८ 
काव्य के महत्त्व का वर्णान करने में न इन कवियों 
की जिद्चा थकती है, न कलम रुकती है। वस्तुत: 
काव्य एक ऐसा उपवन है जिसमें सदा वसन्‍्त रहता 
है और जिसकी वायु से लोगों के हृदय-रूपी आराम 
भी सदा आह्वादित रहते हैं--- 
सखुन का सदा सब्ज गुलजार हे। 
सखुन का सदा गर्स बाजार है॥। 
रखनहार सरसब्ज दिल का चमन। 
सजुन है सखुन है सख॒न है सखुन ॥॥५ (सनअती) 
काव्य का कलापक्ष भी निस्पन्देह उपेक्ष्य नहीं होता 
तथापि उसकी आत्मा तो रस या भाव ही है, इस बात 
को नस्रती ने अलीनामा' में स्पष्ट स्वीकार किया है--- 
फसाहत है गर शेर के वत का रूप | 
वले शेर का जिउ है भजम्‌ं अनूप ॥ 
मुश्नजिज है तन ज्ञीव घरता है जो । 
न बे-जां की सूरत को पीना हे धो ॥)२ 
(ग) आत्मिक नीति-- 
भक्तिकालीन दक्खिनी के कवियों के समान रीति- 
कालीन कवियों का भी मुख्य विपय प्रेम है । प्रेम का 
महत्त्व, प्रेम से बुद्धि की पराजथ, वियोग और धर्य का 
वर, विरहाग्नि द्वारा अमरत्व-प्राप्ति है, लौकिक प्रेम 


दकक्‍क्खिनी का रीतिकालीन नीति-काव्य 


२९ 


द्वारा प्रभुप्रेम की प्राप्ति आदि प्रेम-सम्बन्धी अनेक 
विषयों का वर्णन इन वाकयों में किया ग्रया है ॥ 
जैसे :-- 
करनहार अमृत को शभिन्दा इश्क ) 
धरे नांव सो जग सें नित जिंदा इश्क ॥ 
दीवा राह का तुझ सो काला दिसे। 
अ्रंधारा च तेरा उजाला दिसे ॥ 
तेरा खार बेहतर है गुलजार से। 
तेरा वर है दीवाना हुश्यार से ॥११९ (नख्रती) 
यश, यश-प्राप्ति के साधन, यशोहीन जीवन की 
निष्फलता आदि पर भी इन कवियों ने वहुत लिखा है । 
जहाँ वे अपनी रचनाओं से अपनी कीोति अमर कर 
जाने के आकांक्षी थे, वहां शासकों को भी कीति-प्राप्ति 
के लिए कवि-सम्मान करने की प्रेरणा करते थे। ज॑से--- 
(क) मुझे दीन दुनिया सें इज्जत सूं काम ॥ 
ब॒जू बेहयाई का जीना हरास ॥' 
(ख) सुखनवर ते रह गए जमाने में याद ॥ 
फरीदों क्या नहीं तो क्या कंकबाद ॥ (नस्रती) 
सिफत कर गया गर सुखन आफरोीं । 
झभो लग है रुस्तम पे नित आफरीं ॥* * 
शिष्टता तथा मर्यादा-पालन पर विशेष बल दिया 
गया है तथा स्वेच्छाचारिता और निलेज्जता की बहुद 
निन्‍दा की गई है। यथा -- 
(क) ब॒ज़ुर्गां सूं चलता जो कुई बेवज़ा | 
सो दर हाल पाता है श्रपनी सज्ञा ॥ 
जो कुई आ्रासमां प॑ उड़ाता हे खाक । 
वही खाक सर पर हो बेशक हलाक ' ४ ॥६ 
(ख) अपस कूं श्रपी जिन सिखाया अ्रदब | 
वही जग में है खास मकबूल रब !* ॥ 





८० उद्दाहयारे, पृ. २४८। 


६. सनश्रती : किस्सा बेनजोीर (सिग्लसिल यूसकिया १३५७ हि.) प्रृष्ठ १६ ॥ 
१०. सं. डा. अ्रब्दूलहक : मुल्ला नख़ती (अ्रंजुमनतरक्की उद्‌ं , नई दिल्‍ली) पृष्ठ २१७ ॥ 


११. वही. पृष्ठ ३६। 
१२, नख्ती : मस्‍्नवी (गुलशने इश्क, पृष्ठ &। 


१३. सं. अ्रब्दुलहक : मुल्‍ला नस्रती, पृष्ठ २०६॥ 


१४. सनग्रती : किस्सा बेनज्ञीर, पृष्ठ ५६॥। 
१५. बही पृष्ठ ४७॥॥ 


३० 


(ग) होना है जो दोस्त घरम का हो । 
होता जो शरीक शरम का हो** ॥ 
जँसे कप, वापी आदि परोपकार के कार्यों की प्रेरणा 
तो हिन्दू-रचनाओ मे प्राप्त होती है, वसे ही कब्रें खुद- 
वाने की प्रशंसा मुस्लिम कृतियों में । यथा :--- 
कबर कोई खुदा वास्ते जो खुदाय । 
खुलासा में है वां महल एक पाय ॥)७ 
(शाह मुहम्मद) 
इनके अतिरिवत, हितकर ब(त दीवार पर लिखित 
हो तो भी ग्राह्म है, प्रभु से मित्रता निर्भयता का साधन 
हैं, आदि अन्य आत्मिक नीतियों उल्लेख भी जहां- 
तहां लक्षित होता है । 
पारिवारिक नीति :-- 
यद्य पि इस काल में भी दविखनी की कुछ रचनाओं 
में जगत्‌ और घर को धंधा, सम्बन्धियों को भूठा तथा 
मृत्युकाल में असहायक आदि कहा गया है तथापि ऐसे 
पद्मयों की भी कमी नहीं जिन में पति, सुपत्नी, कुपत्नी, 
ननद, भावज आदि सम्बन्धियों के सम्बन्ध में अनेक 
सुन्दर नीतियों का उल्लेख पाया जाता है। शाहमियाँ 
तुराब दखनी, 'रिसाला बारा बहार में मन का 
उद्बोधन करते हुए यों कहते हैं :-- 
जिये लग तो जोरु बचे प्यार करते | 
मोये पर तो मुर्दा ककर जी में डरते, 
तेरे सात हगिज्ञ नहीं कोई मरते, 
तुर्के गाड़ साटी में सारे बिसरते। 
ये ऐसा है परपंच भूटा जमाना । 
अरे सन नको रे नको हो दिवाना ॥ (तुराब दखनी ) 
पति की आज्ञाकारिणी पत्नी सब से साधुवाद प्राप्त 
करती है और स्वामी के हृदय को दुःखत करने वाली 
भार्या सब ओर से धिक्कार-.- 
नबी फ़रमाये जो श्रोरत शरम सूं । 
जो अपने मर्द के चलते हुकम सं ॥॥ 


१६ कुलियाते बहरो पृष्ठ ७२ ॥ 

१७ दक्खिनी का पद्म और गद्य, पृष्ठ २९३॥ 
१८. वही, प्रष्ठ २१० ॥ 

१६. नस्त्रती : गुल्शने इश्क, पृष्ठ २११-२१२॥ 
२०. दक्खिनी का पद्य और गद्य, पृष्ठ २३३॥ 
२१. वही, प्रृष्ठ ३१०, ३९२ ॥ 


विष्व-ज्योति 


[श्रक्टबर १९६४ है 


जो औरत भर्द क॑ रखते हैं खुशहाल । 

सवाब है हक़ में उस औरत के ऊपर श्राल ॥ 

जो दूसरी कोई औरत होय हरामी । 

मरद का दिल दुखाती है मुदामी ।॥ 

कयामत लग जो लानत उस पो नाज्िल। 

दुखाते हैं जो भरत मर्द का दिल"5 ॥ 

(कदरे आलम) 

पुरुष के ववाहिक जीवन की सारी प्रसन्नता पत्नी 
के साधुत्व पर निर्भर है। जिसे साध्वी जीवन- 
संगिनी प्राप्त हो गई उसके लोक-परलोक सुधर गए, 
अन्यथा प्रलय-पयंन्त दुःखाग्नि में जलना ही है -- 

भली धन सो दुनिया सें है यक बहिइत । 

जहन्नुम को है नार सो नार ज्ञइत॥॥ 

बुरी नार कुछ जहर ते कम नहीं। 

होर अ्रमत सुलच्छुन के सरजम नहीं ॥ 

जो जिस मर्द की घर ब्री नार होय। 

कयामत तलक दिल पे तिस भार होय ॥ 

दोनों जग में जीता हे वह बस्तवर । 

खुदा जिसको जोरू दिया खुशसियर* ६ ॥ 

( नस्रती ) 

जो पत्नी पर-पुरुष से प्रेम करती है, उसे जो भी 
दण्ड दिया जाय कम है--- 

जो खालिस मुहब्बत करे कोई यार । 

तो औरत श्रो पकड़े सटी उसके मार ॥ 

करू इब्तदा उसका खाना खराब । 

न खाने कं रोटी न पीने कू आब !॥ 

फिरे भई परेशान हो ख़ार ज्ञार। 

जिधर जाय उधर सूँ होय सार मार*" ॥ 

इसी प्रकार निखट्टू पुरुष और फूहड़ स्त्री से घर 
नष्ट हो जाता है, ननद के आने पर भावज को बुखार 
चढ़ जाता है, आदि नीतियां भी यत्र-तत्र लिखित 
हैं? । (शैष अगले अंक में) 


गीता की चार अज्ञात संस्कृत टीकाएँ 
[ श्री अ्गरचन्द नाहटा ] 


भगवद्‌गीता एक ऐसा ग्रन्थ माना जाता है जो 
सब धर्मों के समन्वय और सारभूत तथ्यों से ओत-प्रोत 
होने के कारण सर्वाधिक मान्य व प्रचारित ध्म-ग्रन्थ 
है। उसके पाठ के सम्बन्ध में कुछ मतभेद रहा है, 
सम्भवत: मूल-रचना में कुछ परिवर्तन-परिवर्षत भी 
हुआ हो, क्‍योंकि कई ज॑न-पग्रन्यों में भी गीता के ऐसे 
पाठ उद्धुत हैं जो प्रकाशित गीता में उस रूप में नहीं 
मिलते। गीता के शंकरभाष्य की प्राचीनतम प्रति 
जसलमेर के बृहद्‌ जेन ज्ञान-भाण्डार में है वहां की 
ताड़पत्रीय प्रति १२वीं शताब्दी की लिखी हुई है। इससे 
पहले की कोई प्रति कहीं प्राप्त हो तो मेरी जानकारी 
में नहीं है । 
गीता महाभारत का अंश है और महाभारत के 
मूल व प्राचीन पाठ सम्बन्धी खोज पूना के महाभारत- 
सम्पादत कार्यालय द्वारा कई वर्षों से हो रही है । उन्होंने 
गीता के मूल पाठ के सम्बन्ध में क्या खोज की व निर्णय 
किया वह मुझे मालूम नहीं। गीता पर शंकरभाष्य 
से पहले की कोई टीका शायद प्राप्त नहीं है। इसके बाद 
संस्कृत में करीब १४-२० टीकाएँ रची गई और उनमें 
से अधिकांश प्रकाशित भी हो चुकी हैं। हिन्दी, मराठी, 
टीका नाम 
(१) तत्त्वाथप्रकाशिका (संस्कृत) 
(२) ग्ढाथंदीपिका हि 
(३) तात्पयबोधिनी ना 
(४) सुबोधिनी 3 
(५) भावप्रकाश 3) 
(६) भाष्योत्कषंदीपिका 45 
७) 
) 


(७) परमाथप्रथा ५ 
(८) अथसंग्रह 33 
(९) शंकरभाष्य (आनन्दग्रिरि-व्यास्यायुत) ,, 
(१० १9 
।$ ११ ह अभिनवगुप्ताचांयव्याख्या हि 
(१२) आनन्दतीर्थ (मध्व) भाष्य का 
(१३) गूढाथंतत्त्वालोकसहित व 


गुजराती, राजस्थानी आदि अन्य भाधाओं में सैकड़ों 
टीकाएँ लिखी गई और अब भी लिखी जा रही हैं। 
कुछ वर्ष पूर्व मैंने गीता की राजस्थानी टीकाओं की 
खोज की थो तो अब तक गद्य और पद्य में राजस्थानी 
टीका व अनुवाद एक दर्जन के करीब प्राप्त हुए । 
१६वीं शताब्दी से हिन्दी में पद्यानुवाद होने प्रारम्भ 
हुए और हिन्दी के दप्ष-पन्द्रह प्राचीन पद्यानुवाद व 
भाषा-टीकाएँ मुझे प्राप्त हैं। इधर तीमप्त वर्षों में गीता 
का बहुत ही प्रचार हुआ, तिलक के विस्तृत विवेचन 
करने के बाद महात्मा गांधी आदि अनेकों विद्वानों एवं 
विचारकों ने अपने-अपने ढंग से विवेचन लिखे हैं उन 
में से कई तो बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं । 

जन-ग्रन्थों में गीता-सम्बन्धी कुछ उल्लेख मिलते हैं 
उनके सम्बन्ध में सरस्वती पत्रिका में श्री कस्त्रमल जी 
बांठिया और मेरा लेख छप चुका है। जैन मुनि 
सन्तपाल जी ने “ज॑नदृष्टीय गीता” नाभक गुजराती में 
विवेचन लिखा जो दो भागों में प्रकाशित हो 
चुका है । 

गीता के निम्नोक्त संस्कृत टीकाओं के प्रकाशन को 
जानकारी मुझे गीता प्रेस गोरखपुर से प्राप्त हुई है । 


टीकाकार प्रकाशक 

केशव काश्मीरी भट्टाचाये गुजराती प्रिटिग प्रेस 
मधुसूदन सरस्वती मन 

स्वामी शंकरानन्द हि 

श्रीधर स्वामी ४५ 

सदानन्द दि 
धनपतिसूरि का 

देवज्ञ पण्डितसूर्य ४५ 

राघवेन्द्र 5 

आचाये शंकर निर्णयसागर प्रेस बम्बई 
नीलकंठ 3३ 

आचाये अभिनव गुप्त ५ 

आचार मध्व गा 

श्री धर्मंदत्त (बच्चा) झा मर 


३१ 


» ३२ विद्व-ज्योति [अ्रक्टूबर १९६४ ह 
टीका नाम टीकाकार प्रकाशक 
(१४) आनन्दगिरि टीका सहित (संस्कृत) आनन्दगिरि गुजराती प्रेस बम्बई 
(१५) जयतीथंकृत प्रमेषदीपिकासहित गत जयतीथर्थ मर 
(१६) रामानुजभाष्य ५ आचायें रामानुज श 
(१७) वल्लभसंप्रदायानुसारिणी (अमृततरंगिणी) पुरुषोत्तम श 


बेकटेश्वर प्रेस से चिद्घनानन्दजी की भाषा- 
टीका भी छपी है। भाषा-टीकाएँ तो और भी बहुत-सी 
छप चुकी है । अब जो चार ऐसी संस्कृत टीकाएँ जिनका 
नाम उपरोक्त सूची में नहीं आया, मेरी खोज में प्राप्त 
हुई उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है। इनमें से 
दो टीकाओं की हस्तलिखित प्रतियाँ अनूप संस्कृत 
लाइब्रेरी बीकानेर और अन्य दो प्रतियां हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन प्रयाग के संग्रह में है । 

(१) भगवदगीता टीका कृष्णाचार्य (तिर मत्लाचार्य 
के पुत्र) पत्र २७३, प्रति नं. १३भ, अनूप संस्कृत 
लाइब्रेरी । 

(२) श्रीमद्धगवद्गीतारथंविवरण  विश्वेश्वरतीर्थ 
पत्र ९५ (२५-१३०) बीच के ६५-७५ और ९५, ९६ 
भी कम है) प्रति नं. १३६६ । 

(३) नं. ८५४ व १२२३ भगवदुगीता टीका 
पंचोलाचार्य पत्र १८३ साइज १२०८६” अपूर्ण 
सं. १७५५० लिखित, हिन्दी साहित्य सम्मेलन । 


(४) नं. १९४१ व ४०८७, भावप्रकाशिका टीका, 
कृष्णदास, पन्र ३६०, साइज १५०८ ७३”, अपूर्ण, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन । 

गीता की बहुत-सी सचित्र प्रतियां भी मिलती हैं 
जिनमें से क्यों में तो थोड़-से चित्र ही होते हैं ओर 
कुछ प्रतियां ऐसी भी हैं जिनमें काफी संख्या में चित्र 
मिलते है। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की एक 
प्रति में ७५५ चित्र है। हमारे संग्रह में भी पंजाबी शैली 
की कई चित्रित प्रतियां है। इधर कुछ वर्षों में कई 
उच्चकोटि के कलाकारों ने गीता के भावों को लेकर 
अनेकों बड़े साइज के सुन्दर चित्र बनाए है। ऐसे चित्रों 
की एक संग्रह पुस्तिका प्रकाशित हुई मैने देखी थी । 
कई मन्दिरों व भवनों में भी गीता-सम्बन्धी सुन्दर चित्र 
देखने को मिले | इससे गीता की लोक प्रेयता व प्रचार 
का भली भांति परिचय मिल जाता है। गीता की 
अन्य अज्ञात संस्कृत टीकाओं की जानकारी प्रकाश में 


आनी चाहिए। 


ईश्वर के प्रति 


[ श्री कन्हैयालाल पाराशर ] 
बिना भित्ति के चित्र बनाए कंसे तने चतुर चितेरे। 
तू निर्गुण है फिर भी सब क्‍यों गाते फिरते हैं गुण तेरे ॥॥ 
चिदानन्द घट-घट सें त्‌ है, पर शायद मेरा घट सुना । 
यदि मेरे घट में त्‌ होता क्यों निशि-दिन दुःख बढ़ता दूना ॥ 
मुझको अपने पास बला ले या मन-संदिर में आरा मेरे । 
तू निगृंग हे फिर भी सब क्यों गाते फिरते हैं गुण तेरे ॥ 
जल, मरुथल, मानव, दानव, पशु, तूने जग के रूप बनाये । 
सब का पालन करने वाला विश्वंभर भी तू कहलाये ॥ 
तुझसे माली के २हते भी सूुखे-तरु-से क्‍यों कुछ चेहरे । 
तू निर्गुण है फ़िर भी सब क्‍यों गाते फिरते हैं गुण तेरे ॥ 
क्या तेरे गुण गाने वालों को ही सुख-संसार मिला है। 
करें चिरोरी जो नहीं तेरी उनको दुःख का भार सिला है ॥ 


में र। 


। श्म् 


म बगल में छूरि ले क्‍या में भी श्राऊं दर तेरे। 
निर्गुण हे फिर भी सब क्‍यों गाते फिरते हैं गुण तेरे ॥ 


संक्षिप्त जीवनी--- 


पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय 
[ श्री मोहनलाल ] 


लाजपतराय का समय -- 

१९सवीं सदी भारत के इतिहास में एक अन्धकार 
का समय था। चारों ओर भयंकर अधःपतन के चिह्न 
दिखाई देते थे । दक्षिण में मराठों की शक्ति, उत्तर में 
अवध के नवाबों की, दिल्ली में कठपुतली मुगलों की 
ओर पंजाब में सिक्‍खों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। 
सन्‌ १८५७ के विद्रोह में राष्ट्र की बची-खुची शक्तियों 
ने उभरने की चेष्टा की। एक प्रकार का विप्लव हो 
गया । कानपुर, दिल्‍ली, मेरठ, लखनऊ आदि स्थानों 
में मामूली हल्ला हुआ। मरते आदमी की तरह देश 
सटपटाया और निष्प्राण हो गया । 

यदि भारत में अंग्रेज़ों का प्रभुत्त केवल राजनीतिक 
रहता, तो कोई हानि न होती। जिसने उसको 
डरावना रूप दिया वह देश का आथिक दासत्व था। 
इस नए दासत्व की प्रेरक शक्ति औद्योगिक क्रान्ति थी 
जिससे उत्पादन के साधन एकदम बदल गए । शारीरिक 
श्रम का स्थान यान्त्रिक शक्ति ने ले लिया, कल- 
कारखानों का संचालन भाप ओर विद्युत की शक्ति से 
होने लगा । दिनों और घण्टों का काम चन्द मिनटों 
में सम्पन्न होता दिखाई दिया। औद्योगिक क्रान्ति ने 
यूरोप में जन्म लिया और ओऔद्योगिक ज्वारभाटा की 
तरह भारत की ओर बढ़ी । 

मुसलमानों ने इस देश पर आठ-नौ सौ साल राज्य 
किया । यह औद्योगिक क्रान्ति के पहले का समय था । 
परन्तु उनके शासन-काल में आथिक और सामाजिक 
जीवन का ज॑ंसे पहले ढांचा था वैसे-का-वंसा बना 
रहा । कृषिप्रधान देश में ग्राम्य जीवन, खेती के 
साधनों और उद्योग-धन्धों की रूपरेखा वही रही जो 
हज़ारों सालों से चली आती थी। अंग्रेजों के शासन 
की विशेषता यह थी कि उसने राष्ट्र के ममंस्थलों पर 
आधात किया और उसके हर पहलू पर अंग्रेज़ के 
प्रहार पड़े । 
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इंगलेण्ड प्रभति उद्योगप्रधान देशों में बने हुए 
सस्ते माल से भारत की मंडियां भर गई। एक-एक 
करके कुटीर या घरेलू धन्धे नष्ट होते गए। पहले 
कपड़े के उद्योग का नाश हुआ और फिर चमड़े के 
उद्योग का । बहुत जल्दी सुई जेसी छोटी-सी आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए हम लोग दूरवर्ती देशों पर आश्रित 
हो गए। 

जुलाहे, मोची आदि कारीगर श्रेणी के लोग अपने 
पूर्वजों के धन्धों से वंचित हो और प्यारे ग्रामों और 
घरों का परित्याग कर हज़ारों और लाखों की संख्या में 
कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली, बम्बई ज॑से शहरों में, जहां 
नए ढंग के कल-कारखाने लग रहे थे, रोज़गार की 
तलाश में भटकने लगे। भारत की आत्म-सन्तुष्ट 
इकाई का, जिसमें हर इलाका अपनी जरूरतें आप पूरी 
करता था, अन्त हुंआ | हमारी चिरकालीन 
मान्यताओं और परम्पराओं में भी परिवर्तत आया । 

यातायात के साधन बदले । बेलगाड़ी की सभ्यता 
का अन्त हुआ। रेलों, सड़कों और डाक-तार की 
सुविधाओं ने जीवन को वेगवान्‌ बना दिया सांस्कृतिक 
क्षेत्रों में एक प्रकार की मौलिक एकता इस देश में 
प्राचीन काल से चली आती थी। नई स्थिति में खान- 
पान, रहन-सहन और विचारों में समानता आई और 
देश के दूरवर्ती प्रदेश एक-दूसरे के समीप आए । पहली 
बार भारतवासी राजनीतिक तौर पर अनुभव करने 
लगे कि भारत एक है। 

बदलती दुनिया में भारत की आर्थिक, सामाजिक 
ओर सांस्कृतिक धारणाओं में तबदीली आई। प्राचीन 
और नवीन जीवन की धाराओं का संगम हुआ। एक 
नए जीवन का स्रोत बहने लगा। धामिक और 
सामाजिक क्षेत्रों में इस नवजीवन के प्रतीक राममोहन 
राय, दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस और उनके प्रतिभा- 
शाली शिष्य विवेकानन्द थे । 
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राममोहनराय इस मत के थे कि सब मजहबों 
और सम्प्रदायों को एक सूत्र में बांधने में भारत का 
कल्याण होगा । वह आयुपयेन्त यत्नशील रहे कि सब 
मतमतान्तरों की अच्छी बातें लेकर एक नए धर्म के 
समाज की रचना की जाए जिसका नाम उन्होंने ब्रह्म- 
समाज रखा । 

राममोहनराय के उत्तराविकारी केशवचन्द्र सेन 
हुए । केशव बाबू के नेतृत्व में ब्रह्मसममाज पर ईसाइयत 
का रंग चढ़ा। कलकत्ता के अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे युवक 
पश्चिमी सभ्यता के अन्ध पुजारी बन गए। वे अंग्रेज़ी 
लिबास, हाव-भाव, रहन-सहन, बोल-चाल और खान- 
पान की नकल करने लगे । स्वदेश की हर वस्तु के 
प्रति उनमें घणा पैदा हो गई । 

कलकत्ता के समीप हुगली के उस पार दक्षिणेश्वर 
में परमहंस रामकृष्ण हुए। परमहंस की सादगी, 
भक्ति-भाव, आध्यात्मिकता की ओर लोग आकर्षित 
हुए । उनके लोक-भाषा में वेदान्त के उपदेश जनता 
को प्रिय लगे । पश्चिम की अन्धाधुन्च नकल में कुछ 
उपराम आया । 

परमहंस के श्रोताओं में प्रमुख, कलकत्ता के कालिज 
के विद्यार्यी, नरेन्रनाय थे । वह परमहंस के जीवन से 
इतने प्रभावित हुए कि घर-बार का परित्याग कर 
संन्यासी हो गए और विवेकानन्द के नाम से प्रसिद्ध 
हुए । परमहस की पुण्य-स्मृति में विवेकानन्द ने 
श्रीरामकृष्ण मिशन की स्थापना की जिसके संनन्‍्यासी 
परमहस के सन्देश को देशदेशान्तर मे ले गए। भारतीयों 
में अपनी संस्कृति और इतिहास पर गौरव करने की 
भावना जागृत हुई । 

गुजरात काठियाबाड़ में दयानन्द ने जन्म लिया । 
दयानन्द हिन्दु समाज में धामिक सुधार करना चाहते 
थे। उन्होंने हिन्दुओं की रूढियों, कुरीतियों और अन्य 
व व्वासों पर जबरदस्त कुठाराघात किया । मूत्तिपूजा, 
बालविवाह, जातपात, मृतक श्राद्ध आदि की कुप्रथाओं 
का खण्डन करके उन्होंने प्राचीन वैदिक धर्म को फिर 
से जीवित करने का प्रयत्त किया । इस काम के लिए 
दयानन्द ने आयेसमाज की स्थापना की । 

यह जागृति धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों तक ही 
सीमित नहीं रही। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इसके 


विश्व-ज्योति 
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प्रकाश-चिह्न प्रकट हुए । भारत की प्रदेशीय भाषाओं में 
नवजीवन आया और उनमें कहानी, उपन्यास, नाटक 
और काव्य-साहित्य का निर्माण आरम्भ हुआ । 

अंग्रेजों ने भारत पर प्रभुत्व नया-नया जमाया 
था। उनका आतंक इतना था कि उनके साथ सीधी 
टक्कर लेनी आसान बात न थी । इसलिए व्यावहारिक 
यही हो गया कि पहले राष्ट्र को जागृत करने की 
प्रवृत्तियों को धामिक और सामाजिक क्षेत्रों तक सीमित 
रखा जाए और इस प्रकार के काम किए जाएँ जिनसे 
राजनीति की गन्ध न आए । 

१९वीं सदी के उत्तराबं में तिलक, मालवीय, 
मोतीलाल' नेहरू, लाजपतराय, गोखले, गांधी, 
अरविन्द घोष आदि नेताओं ने जन्म लिया जो 
भारतीय जागृति के अग्रणी बने । देश के क्षितिज पर 
फिर से उषाकाल की लालिमा आई । भारत के उज्ज्वल 
भविष्य की कलक दिखाई देने लगी। 

लाजपतराय इन्हीं पथप्रदर्शकों में थे जिन्होंने 
पंजाब में नव जागरण की नीव रखी। उनकी राष्ट्र 
निर्माण की दृष्टि बड़ी व्यापक थी । पजाब की उन्नति 
के हर क्षेत्र में उनका हाय रहा। धर्म या समाज- 
सुधार, शिक्षा-प्रसार, आथिक उन्नति, राजनीति 
आदि राष्ट्र के निर्माण के हर अग को उन्होंने सबल' 
किया । उभरती जवानी में स्वामी दयानन्द के महान्‌ 
व्यक्तित्व से प्रभावित हो लाजपतराय ने देश-सेवा का 
ब्रत लिया था। मरणपयेनत वे इस ब्रत के ब्रती रहे । 
जिसको उन्होने स्वधर्म समझा, उसका पालन करते हुए 
ही उनका निवन हुआ । 
कुल-परिचय -- 

लाजपतराय का जन्म २८ जनवरी १८६५ को 
अपने ननिहाल गांव ढुडिके में हुआ था । यह गांव 
मोगा से १२ मील और जगरांव से १० मील की दूरी 
पर है। लाजपतराय के पूव॑ज जगरांव में रहते थे। 

लाजपतराय का जन्म एक साधारण अग्रवाल 
बनियों के परिवार में हुआ था। इस परिवार को 
मलेरिया बनियों के नाम से भी सम्बोधित किया जाता 
था। यह उपनाम शायद इसलिए पड़ा था कि 
लाजपतराय का कोई एक पूर्वज मलेरकोटला से जगरांव 
आकर बसा होगा । 
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लाजपतराय के दादा बहुत साहसी, समभदार 
तथा मिलनसार स्वभाव के थे । साहसी इतने थे कि 
वह प्रवास के लिए हर समय तैयार रहते थे। उनको 
महाजनी या लण्डों के अतिरिक्त किसी भाषा का ज्ञान 
नथा। पंजाब में अंग्रेज के शासनकाल के आरम्भ में 
बह लाहोर के समीप किसी गांव में पटवार के पद पर 
नियुक्त थे । 

बनियों की मर्यादा के अनुसार लाजपतराय के 
पितामह हर ढंग से पैसा कमाते थे। वे अपने कमं-धर्म 
के बहुत कट्टर थे । जैनियों के उस सम्प्रदाय पर उनकी 
निष्ठा थी जो मूंह पर कपड़ा बांधे रहते है। अपने 
सम्प्रदाय के साधु-सन्‍्तों की सेवा करने में उन्हें प्रसन्नता 
होती थी। 

लाजपतराय की दादी उनके बाल्यकाल में जीवित 
थीं। उनको २० तक गिनती नहीं आती थी। जमाना 
इतना सीधा-सादा था कि उन्होने घर पर कभी ताला 
नहीं लगाया । रुपए-पैसे से उन्हें मोह न था। वह 
दानशील स्वभाव की थी। उनके पति जो चीज़ घर 
लाते, वह गली-मुहल्ले में अक्सर बांट देती थीं। बच्चों 
के साथ बच्चा बन उनके साथ कौडियां खेलने लग 
जातीं। हाथ पर रोटी-तरकारी रख कर खाना उन्हें 
प्रिय था। 

लाजपतराय के 'पेता राधाकिशन थे। वह 
अध्यापक बनने पर मुन्शी राधाकिशन कहलाये। यह 
एक संयोग की बात है कि मुन्शी जी का जन्म उसी 
वर्ष अर्थात्‌ १८४५ में हुआ जब मुदगी के मंदान में 
अंग्रेज की सिखों के साथ लड़ाई हुई और पंजाब में 
उनका प्रभुत्व जमने लगा। यह भी कम संयोग की 
बात नहीं इसी मुन्शी राधाकिशन के पुत्र हुआ जिसने 
आयुपयेन्त अंग्रेज के साथ संघर्ष किया । 

राधाकिशन की प्राथमिक शिक्षा जगरांव के 
अरबी-फारसी के मदरसे में हुई थी। मदरसे के 
हैडमास्टर एक मौलवी साहब थे जो कट्टर मुसलमान 
और उंचे चरित्र के व्यक्ति थे। उनकी छाप शिष्यों 
पर अपने-आप पड़ जाती थी। उनके शिष्यों के साथ 
गहरे सम्पर्क का परिणाम यह निकला कि अधिकांश 
शिष्य मुसलमान हो गये । 

मुन्शी राघाकिशन भी नीम-मुसलमान हो गये 
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थे। वह पांच बार निमाज पढ़ते और रोजा रखा 
करते थे । उल्माओं की संगत उन्हें प्यारी लगती थी। 
कुरान शरीफ तो उन्होंने बीसियों बार पढ़ा होगा। 
उनका रहन-सहन, खान-पान, लिबास सब मुसलमानी 
ढंग का हो गया था। लगभग ४५ साल तक वह इसी 
रंग में रंगे रहे । 

इतना-कुछ करने पर को राधाकिशन पक्के 
मुसलमान क्यों नहीं बने। इसके दो कारण थे। एक 
यह कि उनका अपनी सन्‍्तान और खास तौर पर 
बड़े लड़के लाजपतराय के साथ बहुत प्यार था। 
उनको डर था कि उनकी पत्नी मजहब के परिवतेन 
में उनका स।थ नहीं देगी । वह उन्हें छोड़ अपने ससुर 
के पास या मायके च.. जायेगी, पर हरगिज मुसलमान 
नहीं होगी । 

दूसरा कारण यह थ। कि उनकी स्टत्री गुलाबदेवी 
को सहज ज्ञान हो गया था कि पति के रास्ते में विघ्न- 
बाधाएँ डालने के भयंकर परिणाम होंगे और परिवार 
के टुकड़े हो जायेगे। इसलिए वह फूंऊ कर कदम 
रखती थीं । 

राधाकिशन बहुत उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। 
अपनी पत्नी पर बहुत मनमानी करते थे। इसके लिए 
गुलाबदेवी को अनेकों कष्ट भेलने पड़े। पति के 
मुसलमान दोस्तों के लिए अपने घर पर गोश्त बनाया, 
परोसा और उनके जूठे बतेन साफ किए। यह एक 
दिन की बात न थी। बरसों यह क्रम चलता रहा । 


आज से सत्तर-अस्सी साल पहले मुसलमानों का 
किसी हिन्दु के घर प्र आना और मांस का सेवन 
करना एक हिन्दु महिला को कितना दुःखी करता 
होगा । गुलाबदेवी को बहुत गुस्सा आता था और 
अपने से बाहर हो जाती थी। परन्तु परिवार की सुख- 
शान्ति के लिए जल्दी संभल जाती थीं। उन्होंने अपने 
पति की अनेकों बातों को सहन किया जिससे उन्हें 
अन्तरंग घृणा थी। 

माता की वेदना का लाजपतराय ने अपनी आत्म- 
कथा में बहुत मामिक शब्दों में वर्णन किया है । 

“मुझ खूब याद है कि मेरे बचपन में वह अपने 
पति के अत्याचारों पर घण्टों रोया करती थीं। कई 
दिन तक खाना न खाती थीं और अपने बच्चों को 
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ले ठण्डे सांस लिया करतीं। अपने पति की सब 
बुराइयों पर पर्दा डालती थीं, पर लम्बे समयके लिए । 
उनसे अलग नहीं होतीं ।”” 

लांजपतराय की माता एक सिखों के गांव की 
लड़की थी। उनके पिता सिख जाटों में लेन-देन और 
दुकानदारी का काम करते थे। उनके मायके में 
वर्तमान सिखों की कुछ कट्टरता न थी। उस जमाने के 
सिखों और हिन्दुओं का पारिवारिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक जीवन समान धारा में बहता या। विवाह- 
त्यौहार, खान-पान, रीति-रिवाज सब सभभे होते थे, 
पर सर्वोपरि मान्यता ग्रन्य साहब को होती थी । 

विवाह के पश्चात्‌ गुलाबदेवी की अपने मायके 
की धामिक और सामाजिक मर्यादाओं पर निष्ठा बरा- 
बर बनी रही । अन्तर केवल यह आया कि पति के 
इस्लाम-प्रेम के कारण वह अपनी कूल की परम्पराओं 
का पालन ल॒ुक-छिप कर करती थीं। 

गुलाबदेवी और राबाकिशन की आपस की तना- 
तनी ४० वर्षो तक चलती रही । यह कल्पना नहीं की 
जा सकती कि उनका घरेलू जीवन कितना नारकीय 
रहा होगा। उसमें सुखमयी घड़ियां तभी आई जब 
लाजपतराय ने कमाना शुरू किया। 

राधाकिशन ने जगराव के मंदरसे से निकल कर 
अध्यापक बनने के इरादे से नार्मल की परीक्षा पास 
कर ली थी। वह पंजाब के शिक्षा-विभांग में 
२५ रुपये मासिक पर अध्यापक नियुक्त हुए। एक 
रुपया साल की तरक्की होती थी। दस साल की 
नोकरी के बाद उनका ३५ रुपये वेतत हुआ। इधर 
कूटुम्ब बढता गया । राधाकिशन के दस बच्चे हुए जिन 
में ज्येप्ट लाजपतराय थे। ६ वच्चे जीवित रहे । 


लाजपतराय का बचपन बहुत परेशानियों और 
मुसीबतों में बीता । घर की कठिनाइयों ने बहुत जल्दी 
उन्हे सयाना बना दिया। माता-पिता के प्रति अपनी 
ज़िम्मेदारी को वह शीघ्र अनुभव करने लगे । 

हर-एक पुरुष को कुछ-न-कुछ बिरसे में अपने 
माता-पिता से मिलता है। माता-पिता से कौन से गुण 
लाजपतराय में आये । 

“दान, आतिथ्य, उदारता के गुण मुभमें माता से 
आये। उनके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं। यह स्मरण 


विद्व-ज्योति 
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करके मुझे खशी होती है कि जब कोई ज्यौतिषी या 
मित्र मेरी माता से कहता कि तुम्हारा पुत्र बड़ा ज्ञानी 
होगा, तो वह फूले न समाती थीं। उनका जीवन 
दानशीलता और आतिथ्य के लिये आदर्श था। परो- 
पकार के कार्यों में मुझे भाग लेता देख उन्हें मौरव 
होता था। हर-एक भले काम में वह मेरा प्रोत्साहन 
करती थीं । दोषों पर पर्दा डालने का उनमें गुण था ॥ 
किसी छोटे-बड़े का बह दिल नहीं दुखाती थीं। उनमें 
आत्म-विश्वास इतना था कि किसी मामले में किसी 
से रियायत लेना उन्हें अच्छा न लगता था। मेरे 
व्यक्तिगत चरित्र का निर्माण बहुत-कुछ मेरी माता ने 
किया । 

“अपने व्यक्तित्व के लिये मैं पिता का कम 
आभारी नहीं । आपने मेरे धामिक विचारों को बताया, 
मुभमें विद्या का व्यसन पैदा किया और मुझे देश- 
भक्तित के पाठ पढाए। जो बीज अन्त में फल लाए 
वह उन्हीं के बोये हुए थे।” ("मेरा देश निकाला” 
उर्दू, पृष्ठ १२४) 
विद्याथि-काल-- 

गरीबी के कारण लाजपतराय का विधिवत्‌ शिक्षण 
नही हो सका । उनकी प्रचलित स्‍कूलों और कालेजों 
मे शिक्षा बहुत कम हुई। 

पढने-लिखने का शौक लाजपतराय को पेता 
मुन्णी राधाकिशन की देन थी । 

मुन्शी राधाकिशन दिन-रात पडते रहते थे । उर्दू, 
हिन्दी, पंजाबी, फारसी या अरबी को जो पुस्तक उनके 
हाथ पड़ती वह पढ़ डालते थे। यदि कोई पाठ्य 
सामग्री नही मिली, तो पुरानी पुस्तक पढ़ने लगते थे। 
वह हर प्रकार की पुस्तकें पडते थे, परन्तु धर्म और 
इतिहास में उनकी खास रुचि थी। हिन्दू, ईसाई, 
इस्लाम, जन और बौद्ध धर्म का उन्हें विशेष ज्ञान 
था। कुरान शरीफ तो उन्होंने बीसियों बार पढ़ा 
होगा । उनकी साहित्यिक परख का परिचय इस बात 
से मिलता है कि लाजपतराय ने फिरदौसी के 
“शाहनामा” महाकाव्य का प्रथम पाठ अपने पिता 
के चरणों में बैठ कर लिया । 

ऐसा पठनशील पिता जब अध्यापक बन जाए तो 
उसकी छाप पुत्र पर क्‍यों न पड़ती। सोने में खुहागा 
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“मिल गया । लाजपतराय की आठवीं तक पढ़ाई उनके 
पिता ने कराई। मुन्शी जी किस उच्च कोटि के गुरु 
थे, इसका बहुत सुन्दर शब्दों में वर्णन लाजपतराय ने 
अपनी पुस्तक “ राष्ट्रीय शिक्षा” में किया है : --- 

“अंग्रेजी को छोड़ मिडल तक प्राय: सब-कुछ मैंने 
अपने पिता से सीखा। शिक्षा के विषय से प्रेम मुझ 
में मेरे पिता से आया। जीवन में मेरा वास्ता 
बीसियों अध्यापकों से पड़ा होगा, परन्तु उनसे अच्छा 
अध्यापक मुझ कहीं नहीं मिल । उतका अपने शिष्यों 
के साय सखा-भाव रहता था। वह उनके साथ प्रेम 
के सम्बन्ध बनाए रखते थे। वह अपने शिष्यों को 
स्वेस्व देते थे, परोपकार की भावना से नहीं, पर एक 
साथी के नाते से । रठटाने पर उनका जोर न रहता 
था, बल्कि इस पर कि उनके शिष्य बुद्धिवूर्वेक विषय 
ग्रहण करें। वह पढ़ाते न थे, परन्तु पढ़ाई में विद्यायियों 
की सहायता करते थे । 

लाजपतराय की शिक्षा प्राय: उन्हीं स्कूलों में 
हुई जहां उनके पिता अध्यापक रहे। रोपड़ में वह 
आठ साल ठहरे। अम्बाला और लुजियाना के मिशन 
स्कूलों में भी वह पढ़े। १३ साल की आयु में उस्होंते 
मिडल किया और उतको शिक्षा-विभाग से ७) 
मासिक वजीफा मिला । 

लाजपत्तराय का स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रहा । 
उनका विद्यायि-काल प्राय: बीमारी में बीता। मलेरिया, 
पीलिया, आंखों का आना, एक-त-एक रोग से वह 
सदा आक़रान्त रहे । 

लाहौर का शिक्ष-काल लाजपतराय के जीवन में 
बड़े महत््व का था। वह अपने शिक्षा-काल में सन्‌ 
१८७८, १८८० और १८८१ में तीन बार लाहौर 
आये | तीनों बार वह लाहौर के गवनेमेन्ट कालेज 
में ठहरे। यहां का वातावरण मजहबी विचारों की 
मनी बन रहा था। तीसरी बार इस कालेज में 
उन्होंने मुख्ताराी या छोटी वकालत की परीक्षा 
पास की । 

लाहौर में पहले ब्रह्मममाज आया जिसके 
सन्देशवाहक केशवचन्द्र सेन थे। फिर १८७७ में 
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स्वामी दयानन्द आये और उन्होंने स्वयं लाहौर आगर्य- 
समाज की स्थापना की । 


लाजपतराय का तीसरी बार का लाहौर का 
प्रवास उनके भावी जीवन के लिए निश्चयात्मक बना । 
इस काल में उनके जीवनपथ की रेखाएँ अंकित हुई 
जिन पर वह आयुपर्यन्त चलते रहे। तभी उनका 
संकल्प दृ् हुआ कि वह अउना जीवन देश और जाति 
की सेवा में अरपंण करेंगे। गवन॑मेन्ट कालेज में उनके 
सहपाठी और मित्र हंसराज और ग्रुरुकत्त भी पढ़ते थे 
जिन पर आययंसमाज का गाढ़ा रंग चढ़ चुका था। 
लाजपतराय भी उसी रंग में रंगे गए। गुरुदत्त 
भरी जवानी में तपेदिक से ग्रसित हो चनत जसे । 
लाजपतराय और हंसराज की परस्पर मंत्री और 
सम्पक आजीवन बना रहा । 


लाजपतराय विद्याथि-जीवन के अन्तिम तीन 
वर्षों में देश-भक्ति की भावनाओं में इतने तल्‍लीन हुए 
कि अपनी सुध-बुध भूल गये । लाहोर गये थे डिग्री 
का कोर्स करने के लिग। घर की आयविक कठिनाइथों 
से बाबित होकर उन्हें मुख्तार बनना पड़ा । उन दिनों 
में मेट्रिक पास भी मुख्तारी करके छोटी अदालत में 
वकालत कर सकते थे। वकालत की बड़ी परीक्षा 
उन्होंने बाद में दी । 

लाजपतराय उन विद्यायियों की कोटि में न थे 
जो कितावी कीड़े होते हैं। वह जल्दी ही लोक-सेवा 
में प्रवत्त हो बहिर्मख हो गये । जिन कष्टों में उनको 
माया-पिता ने पढ़ाया था वह उनसे कभी ओकल 
नहीं हुए। परन्तु उनको चलायमान करने वाला एक 
और प्रबल कारण था। वह उनमें देश-भक्िति की 
भावना का अंकुर स्फुटित होना था । 


लाजपतराय का विद्यात्ि-जीवन कभी संतुलित 
नहीं रहा। देश-भक्तति की भावताएँ इतने वेग से 
आई कि वह लिखता-पढ़ता भूल गए । विद्याि-काल 
में ही वह अपना अधिकांश समय देश-सेवा के कामों 
में देने लगे । जैसी उनकी भावना थी बसा ही वह 
बन गए। (क्रमश:) 


फु हऔ है 


यह मन महत्‌ कर दो ! 


| प्रा. विद्यानन्दन राजीव ] 


तुम मुझे कंचन न दो इस तरह शायद नया-सा--- 

यह मन महत्‌ कर दो ! सत्य कोई सामने श्राये, 

झौर सेरो भावनाओं का गगत ओर जो श्रव तक पड़ा बिलकुल श्रच्ेतन 
सकरा नहीं, श्रतिशय बहत्‌ कर दो ! चक्रव्यहों में थका इंसान मेरा--- 


यह स्वयं के बिम्ब को पहिचान फिर पाए ! 
बीन पर श्रव वे पुराने 


स्वर नहीं भाते, तुम मुझे कंचन न दो 
कान तो सुनते, न-- यह मन महत्‌ कर दो ! 
लेकिन प्राण सरसाते, शोर मेरी भावनाओं का गगन''' '* ! 
हफवलकर८ नया-सा राग फिर कोई, लोहे मेरा वॉक 
रजत सलिला में नहाया हो धुम से बिराद शरीर 
झोर पहली किरण के रथ बैठ श्राया हो, बज पाए #माएं 
वह, कि जिसको देश श्रथवा काल-सीमाएं न जिसको, 
में न केवल, विद्व मर गाए, 8 धागे में 
जो सुने, सुनकर- 
व्यथित को देखे, न देखे-- 

न पल भर सोन रह पाए । किले ओ फल स 

तुम म्॒भे कंचन न दो ! मत-मतान्‍्तर हों नहीं 

यह मन महत कर दो ! जिसको कभी स्वीकार, 

ओर मेरी मावनाओ्रों का गयन*"***"| महक पाये, साँस के ऊपर चढ़ी यह धल 

जिस तरह खुलकर लुटाता-- 

द्वार पर मेरे गंध कोई फूल ! 
बहारों के न भेजो काफिले इतने, 
बरन्‌ भेजो रंक पतऋर तुम मुझे म॒दु क्षण न दो, 
जो सुने, समझे नये स्वर जीवन मह॒त्‌ कर दो ! 
बेवना जिसकी पगों को दूर ले जाए, और मेरी मावनाझों का गगन ''*' ** !. 
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उल्लू--बुद्धितता ओर मूखता का प्रतीक 


[ श्री मोल्राम ] 


आधी रात का समय है, न जाने मेरी नींद 
अकस्मात्‌ ही की खल गई। कृछ देर बृन्दा-बान्दी के 
बाद आसमान बिल्कुल साफ निरख आया है और 
पृणिमा की चांदनी अपने पूरे यौवन में चमक रही है । 
परन्तु बेहद सन्‍नाटा है, इतना कि दिल की धड़कन भी 
ठीक-ठीक सुनाई देती है। इस बड़े शहर में ऐसा 
शान्त वातावरण कुछ आसाधारण-सा लगता है | न 
किसी टांगा की खट-खट, न मोटर-लारी का हानें, 
न किसी के चलने-फिरने की आहट, न खोंचे-वालों की 
पुकार। यूँ लगता है ज॑से दिन-भर के शोरोगुल के 
बाद सचमुच ही समस्त प्रकृति सो रही हो । 

हां, पल-पल बाद केवल हु... . हु का शब्द 
सुनाई दे रहा है। सम्भवत: इस शान्‍्त घड़ी में इसी 
हु .....ह की ध्वनि ने मेरी नींद को जगा दिया हो। 
वातावरण में परिव्याप्त आलोकमयी निस्तव्धता इतनी 
गहरी है कि हू....««8ह का यह हाब्द यद्यपि काफी 
दूर से आ रहा है, परन्तु कमरे में एकाकीपन के कारण 
हृदय को कुछ भयभीत-सा कर रहा है। शान्त पहरा 
और ऐसे अवसर पर हू......ह की यह ध्वनि घंटों 
बीतने पर भी मुझे प्यारी नींद का मिलन नहीं दे पा 
रही है। रह-रह कर मेरे दिल में इस ध्वनि-सम्बन्धी 
भावनाएं तथा घढनाएं उमड़-उमड़ कर णद आ 
रही है। 

उल्लू ! शब्द सुनकर ही चेहरे पर गुस्से की लहर 
दौड़ पड़ती है, और यदि दूसरा व्यक्ति उल्लू कह दे, 
तो इस पर हाथा-पाई भी हो जाए तो कोई बड़ी बात 
नहीं । हर-एक पक्षी किसी-न-किसी प्राकृतिक देन के 
लिये प्रसिद्ध है कोई मधुर स्वर के लिये कोई सुन्दर 
परों के लिये, कोई सुन्दर उड़ान के लिये, कोई उनके 
घौंसले बनाने की दक्षता के लिये, कोई मधुर कूक के 
लिये, और कोई पारस्परिक अटूट प्रेम के लिये; परन्तु 
उल्लू अपनी मूर्खता के लिये। इसलिये नहीं की वह 
सचमुच ही मूर्ख है, अपितु इसलिये कि लोग इसे 


मूखंता का द्योतत समभते हैं। यही कारण है कि 
मूर्खता का जहां भाव प्रकट करता हो केवल उल्लू 
ही ऐसा पक्षी है जिसका नाम लिया जाता है। जानवरों 
में गधा और पक्षियों में उल्लू का नाम प्राय: बेबकूफी 
कमसुखनी के लिये लिया जाता है इसी कारण बहुत 
सारी लोकोक्तियाँ इसके नाम पर चलती हैं। 

यही नहीं आज-कल इस पक्षी को मनहस भी 
समभा जाता है। फारसी वाले तो प्रायः इसे मनहूस 
समभते ही हैं तथा जहां-कहीं भी बरबादी तथा नष्ट 
होने का भाव हो तो कहा जाता है कि यहां उल्लू बोल 
गया। जो शहर या घर उजड़ जाए तो उसे प्राय: 
यह कहा जाता है कि इसमें उल्लू बोल गया है। इसका 
मुख्य कारण यह है कि यह पक्षी अपना घोंसला तथा 
निवास वीरान स्थानों, कत्ररिस्तानों, प्रत-शिखरों, 
गारों, खोखले वृक्षों में रखता है। चूँकि यह सुनसान 
स्थानों पर रहता है अतएवं इसे ऐसी उजड़ी अवस्था 
का ही प्रताक समभा जाता है । 

सुनसान स्थानों में रहने के कारण ही इसका संकेत 
भयानक अवस्था को भी प्रकट करता है। असंख्य 
साहित्यकारों ने उल्लू की “हू-ह्‌ द्वारा डरावनी स्थिति 
की अभिव्यक्ति की है। हमारे देश में ही नहीं विदेशों 
में भी इससे यह भाव लिया गया है। अंग्रेजी साहित्य 
के प्रसिद्ध कवि कालरिज ने भी, जो संसार में सब से 
बड़ा अतिप्राकृत कवि माना जाता है, अपनी प्रसिद्ध 
कविता क्रिस्टेवल में भयानक वातावरण उकसाने के 
लिए उल्लू का ही सहारा लिया है । 

परन्तु वास्तव में यह पक्षी इतता मूर्ख नहीं और 
न ही यह कहना उचित है कि इसे संसार-भर में हर 
स्थान पर मू्खंता और मनहसियत के लिए सम्बोधित 
किया जाता हो । वास्तव में यह बहुत चालाक और 
चुस्त पक्षी है, और इसी लिए विभिन्न स्थानों पर यह 
अपनी चालाकी के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके नाम 
पर एक लोकोक्ति “अपना उल्लू सीधा करना” यही 
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है 


भाव प्रकट करती है कि किसी व्यक्ति विशेष ने 
चालाकी और धोखेबाजी से अपना काम निकाल 
लिया हो । 


यूरोप देश के कुछ भागों में इसकी एकान्तता के 
कारण इसे फेलसूफ और बुद्धिमान्‌ समभते हैं। एकांत 
स्थिति का सभी संस्कृतियों में मान रहा है। दिन के 
समय जब उल्लू किसी घने-से वृक्ष पर अंधेरे का सहारा 
लगाए बंठता है तो यूं लगता है जंसे कोई 
समाधि लगाए बंठा हो। सम्भवत: जब “काठ का 
उल्लू” आदि लोकोक्तियों का जन्म हुआ तो इसी 
बुद्धिमत्ता का ही भाव रहा हो, क्योंकि जब-कभी किसी 
विद्वान कवि या साहित्यकार की प्रशंसा करनी हो तो 
कहते हैं कि वह तो का लिदास है अथवा शेक्सपयिर है । 
परन्तु कभी-कभी किसी को ताना देने या मूर्ख बनाने के 
लिए भी उसकी कमजोरी प्रकट कराने के उद्देश्य से 
यू' कहा जाता है, “वाह यह तो रुस्तमे-हिन्द” है। 
इससे रुस्तम, कालिदास और शेक्सपियर की कमजोरी 
का भाव प्रकट नहीं होता, अपितु व्यवित विशेष को ही 
उनका प्रतिकूल समझा जाता है। इसलिए उल्लू- 
सम्बन्धी मूखंता के भाव की लोकोक्तियों से उरुकी 
मूखंता नहीं उसकी बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। जो पक्षी 
अन्य से भिन्न अन्धरे में अपना काम करता हो उसमें 
विदिष्टता तो अवश्य ही होगी । 


प्राचीन काल में रोम के निवासी इसका बहुत मान 
करते थे, तथा इसे पूजते थे, क्योंकि वे इसे देवता का 
रूप मानते थे। सूफी लोग भी इसे मनहस नहीं 
समभते अपितु इसकी “ह-ह”॑ की आवाज को भगवान्‌ 
के स्मरण (याद-ए-इलाही) का एक तरीका समभते हैं । 
जब-कभी दो उत्लू बोल रहे हों तो उनका कहना है कि 
नर और मादा आपस में मिलने के लिए पुकार कर 


रहे हैं। 


उल्लू पक्षी के बारे में बहुत-से मूढ-विश्वास भी 
प्रचलित हैं । उसकी ध्वनि को मनहूस समभना ही एक 
वहम है। इसके वीरान स्थानों में वास का संकेत देते 
हुए ही कहा जाता है कि यदि उल्लू किसी मकान के 
सामने या उसकी छत पर बोले तो वहां का परिवार 
नष्ट हो जाता है। हमारे पहाड़ों में तो यह भी अन्ध- 


विश्व-ज्योति 


[अक्टूबर १९६४] 


विश्वास है कि उल्लू प्राय: 'ह-ह' ही कहता है, परन्तु 
कभी-कभी वह “उजड़” भी कहता है, तथा जो 
कोई ऐसा शब्द सुनता है उसकी मृत्यु अवश्य हो 
जाती है। इससे भी बढ़कर एक और मृढ-विश्वास 
प्रचलित है-- 

एक बार आज ज॑ंसी ही पृणिमा की रात्रि थी।॥! 
दिन-भर की वर्षा के पश्चात्‌ चन्द्रमा निकल आया था, 
मानो दिनों के बाद स्नान करने से चेहरा निखर पड़ा 
हो। परन्तु वातावरण आज जैसा शानत नहीं था। 
कुछ मनचले मित्र पौष की लम्बी रात्रि में अंगीठी के 
गिदे बंठे ताश का मज़ा ले रहे थे। खेल समाप्त होते 
ही बेकार दिमाग को बेगार की सूकी। बाहर हन्‍ह 
की आवाज सुनते ही एक बोला, “कहते हैं कि जिस 
समय उल्लू “हु का शब्द निकालता है तो इसके सिर 
पर एक छोटा-सा सींग निकलता है ।” 


“देखो मनघड़त बातें मत बनाओ” मेरे मुख से 
तुरन्त ही निकल पड़ा । 

“पढ़े-लिखों में यही तो बीमारी है” दूसरा साथी 
पहले का समर्थन करता हुआ बोला, ““मानों जो-कुछ 
इन्होंने पढ़ा या अनुभव किया वही पत्थर की लकीर है 
और हम जो कहें वह मनघड़ंत है। ** और सुनो'*'जो 
ऐसे “हु” स्वर निकालते ही यदि कोई उल्लू को मार ले 
तो उसका सीग वसे का वेसा बाहर निकला रहता हैं 
और जिसके हाथ ऐसा सींग आ जाए उसका भाग्य 
जागता है। वह मालोमाल हो जाता है। उसको घिस 
कर आंख में लगाए तो रात को भी दिन जैसा स्पष्ट 
नजर आता है और अन्धेपन के सभी रोगों की अचूक 
दवा है । 

“हां”, तीसरा भी तो उसी माहौल में पला था, 
“बिल्कुल ठीक है चूँकि उल्लू रात को देखता है उससमें 
ऐसे ग्रुण स्वभाविक ही तो हैं ।” 


भला मेरी क्या बिसात थी जो मैं उन्हें समभा 
पाता कि इन मूढ-विश्वासों में कुछ छुपा नहीं पड़ा है, 
ये केवल मानव की कमज़ोरी के लक्षण हैं। भट से 
एक बोला, “लो, हाथ कंगन को आरसी क्या ।” बह 
उठा पास से टोपीदार बन्दूक लेकर अपना कतेव्य 
दिखाने बाहर निकला, साथ दूसरा भी हो लिया।. 
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खन्‍्दा जगमग-जगमग कर रहा था 
ज्योत्स्ना खूब-खूब गहरी हो चली थी । 

स्वच्छ चांदनी में सामने वृक्ष के एकान्त-सी टहनी 
धर बेचारा उल्लू बेठा ऐसा लगता था जैसे चन्द्रमा 
को सम्बोधित कर उसे मनोहर गाना सुना रहा हो, 
जैसे एक प्रियतम अपनी प्रेगसी की ओर एक टक नजर 
किए शेष इद-गिर्द की चीजें भूल जाता है वेसे बह भी 
अपनी धुत में मस्त मानो सब-कुछ भूला बेठा था। 
शिकारी हमारे माने हुए थे, निशाना कभी चुक न 
जाता था। समस्या उनके सामने केवल यह थी कि 
किस तरह निशाना उसी समय लगे जब उसके मुंह से 
“<6' की आवाज निकले । एक ने ग्रिनती आरम्भ की। 
हर बीस तक गिनती पहुंचने तक उल्लू के मुख से “हु 
शब्द निकलता था तथा ठीक पांच गिनती तक उसकी 
“हु-ध्वनि' रहती थी। उसकी लगातार ध्वनि में ठीक 
यही क्रम था। मसला हल था, ज्यों ही एक ने पिछले 
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स्वर से १९ गिने नहीं कि (हु बोलते ही फडफड़ाता 
हुआ घड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा । 

बड़ी उत्सुकता से शिकारियों ने उसे उठाया ॥ 
सिर पर हाथ फेस । क्या कोई सीग था १ कदापि 
नहीं । था केवल एक मृत शरोर जिसकी चमकीली 
आँखें मानो दुस् बात का संकेत दे रही थी कि 
अपनी प्रेयलीेी की लगन में बह जान दे रहा है 
तथा अब नेत्र इस बात की गवाही दे रहे थे 
कि, “हे मनुष्य, जब तुम सो जाते हो तो इस 
लम्बी यात्री में केवल मैं जागता रह कर केवल तुम्हारी 
रखवाली ही नहीं करता अपितु बच्चे के लिए मां की 
लोरी की तरह तुम्हें संगीत प्रदान करता हूँ। परल्तु 
यह तुम्हारी दुष्टता है कि मेरे एकाकीपन तथा मेरे 
शब्दों से तुम ने क्या-क्या मुर्ख विचार न अपनाए हों, 
यहां तक कि मेरी जान लेने से भी तुम्हें संकोच 
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एक हो और एक जैसे विचार हों। गृहस्थ को युद्ध- 
क्षेत्र थोड़े ही बनाना है। उसे सुखी बनाया जा सकता 
है जिसके लिये पहले बहुत-सी शर्तें देखनी होंगी और 
झगर हो सके तो शाद्दी अपनी जाति में ही नहीं करनी 
चाहिए। इससे सच्झुच देश की सेवा होगी । हम सब 
को एक होना चाहिबे भेद-भावों रहित । हमारा भारत- 
बषं तो जात-पात के;:कारण ही बर्बाद हो गया है । 

बात यहां ठहरी कि मैं न माना। सब का सब 
समाज इस बांत पर सख्त नाराज हो गया, आखिर 
उनके रिवाजों का उल्लंघन था। मैं तो दोनों तरीकों से 
अकेला ही था। मैंने आगे पढ़ने के लिये जाने का 
प्रबन्ध करना शुरू कर दिया। जिसका सारा तात्का- 
लिक भार एक सहृदय एडवोकेट ने उठाया था 
जो पहले मेरे बित्कुल वाकिफ नही थे। उन्होने मेरे 
इस पग को खूब सराहा था। 

लगभग चार वर्षों के पद्चात्‌ मेरे रितेदारों, 
घरवालों और पड़ोसियों के मूंह से यह निकलने लगा 


था कि उस समय शादी की सचमुच कोई जरूरत न 
थी जब कि मैं बी० ए० में पढ़ता था । यह सामाजिक 
बुराइयों से मेरी पहली टक्कर थी जब मैं सब के विरुद्ध 
टिका स्‍हा और अपने मार्ग को स्वयं बदला। यह 
परिभाषा उस वक्‍त की है जब मैं दसवीं में था । 
अब मेरी परिभाषा में काफी फेर बदल हो चुके हैं 
ओर वह अन्तरराष्ट्रीय सीमा तक जा पहुंची है। लेकिन 
अब की परिभाषा पहले से काफी सुलभी हुई है। 

अब मैं लकीर की फकीरी और भेड़-चाल को 
बिल्कुल छोड़ चुका हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि 
हमारा ग्रामीण समाज इन वाहियात रस्मों 
और रिवाजों से चिपक कर, मकड़ी के जाले में फंसी 
हुई बेबस मक्खी की भांति ठस्स हो गया है जिस में 
शीघ्रातिशीघ्र सुधार करना अत्यावश्यक है और कोई 
भी सुधार करना हो उस की शुरूआत हमारे अपने ही 
जीवन से होनी चा।हए, वरन्‌ हम थोथे चने ही बन 
कर रह जाएंगे। यह थी मेरी शादी की शर्तें 
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मेरे घर वाले परिवार का बड़ा विस्तृत वर्णन 
करते हैं कि वे कश्मीर से आए थे। राजपूतों का 
उच्चतम परिवार जो वहां पर राज्य करता था उससे 
सम्बन्धित था। उसमें से किसी एक वीर क्षत्रिय ने 
एक हरिजन (कबीरपंथी) स्त्री से शादी कर ली जिसे 
वहां पर सहन न किया गया और वे कश्मीर से यहां 
थंजाब में आकर बस गए। हमारा परिवार वैसे रंग, 
रूप, जोश और उत्साह के नाते सचमुच ही दूसरे 
हरिजन परिवारों से बहुत बेहतर दीखता है परन्तु, 
व्यक्ति तो अपने कामों से बड़ा बनता हैं। अगर 
हमारे बाप-दादा बहुत बहादुर होंगे तो हमें क्या ? हम 
स्वयं तो बिल्ली से डरते हों और दादा साहब ने कई 
शेर मारे हों तो हमारा दादा से सम्बन्धित होने का 
क्या लाभ ? हमें तो दादा का नाम लेकर तब कूदना 
चाहिए कि हम भी शेर को मार सकते हों । 

बात शेर के मारने से चली थी, पर शादी की 
रस्मों पर आ कर ठहरेगी। यह घटना जिला कांगड़ा 
की है जहां पर न पढाई, न अक्ल, न और कुछ था। 
सामाजिक हालात और ब्ेसमकी के भूत इतने खराब 
कि चंगा-भला आदमी भी खाक में मिल जाए। रिवाज 
और रस्में जो ठहरीं। 

मेरे माता-पिता ने सोसाइटी के लाखों ताने 
सुन-सुना कर मुझे पढ़ने ही बिठा दिया। शायद 
ख्याल था कि मैं फिर उन्हें कमा कर खिलाऊंगा । 
मुझे स्कूल के कड़वे-कसले अनुभव होने लगे। वहां 
पर तो इकटठे बैठना ही मुहाल था। मैं सोचता यह 
बात क्‍या ? मैं सबसे लायक हूँ पढ़ने में, फिर भी 
यह बात क्या । फिर पता लगा था कि मैं अछृत था। 
मैं घर में सब बच्चों में बड़ा था और स्कूल में अछूत, 
इसी लिए सदा अकेले रहने की नौबत रहती। इस 
का परिणाम यह हुआ कि गपष्पबाजी की आदत ही न 
बन सकी और सारा ध्यान पढ़ने में ही लगने लगा। 
मैं सारे स्कूल में एक नम्बर पर था पढ़ने में, सुलेख 
में और हिसाब में भी। लगन कुछ ऐसी बनी कि 


समय और अकेलेपन का लाभ उठाकर जो भी पुस्तक 
हाथ लगती उसे ही पढ़ लेता। एक और बीमारी, जो 
पढ़ता उसे किए बगैर अगला कदम ही न उठाता । 

सन्‌ १९५२ में मैं आठवीं में था। सन १९४२ 
के बाद मैं पढ़ने लगा था और ऐसा याद है कि उन 
दिनों बापू गांधी का नाम खूब सुनता था, उनके बारे 
में में बहुत-कुछ पढ़ता था। सन्‌ १९४७ के बाद 
बहुत बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं। वे कुछ राष्ट्रीय विचार 
अधिक रखते थे। वही बीमारी मुझ में घर करने लगी । 
जब मैं ऐसी बातें घर वालों को सुनाता तो वे प्रसन्न 
तो अवश्य होते परन्तु हैरान भी होते कि मैं अनोखी- 
अनोखी बातें क्‍यों करता हूँ ! 

मतलब की बात तो अब आई। मुझे आठवीं 
में ही यह ज्ञान हो गया कि हमारे यहां जो छोटी आयु 
में ही शादी कर देते हैं यह बहुत बुरी बात है । 
पिता जी की ही समभदारी समभिणए कि मैं उससे 
पहले ही नहीं ब्याह दिया गया था। उसी जमाने में 
मैंने पिता जी से आग तापते हुए यह बताया था, 
“पिता जी मैं श्राठवीं में हूं। मैं आप को एक बात 
बताता हूँ । यहां पैर जो छोटी उमर में ओर अचानक 
ही बिना बताए दादी-वादी करने का रेवाज है इससे 
बचे रहना। मेरी इच्छा है कि जो भी खर्च आप शादी 
पर करना चाहते हों वह मैं पढ़ाई पर लगाऊँगा । शादी 
तो थोड़े ही खर्चो से फिर भी हो जाएगी । शादी करने 
में और भी बहुत-सी बातों का ख्याल रखना है ।” 

वे सव हंसे और यों कह कर टाल दिया, “कल 
बनवाई डाफली और आज कवि बन बेठे। आप बड़े 
हैं या हम ? हम देख लेंगे जो करना होगा ।” मैं भी 
चुप रह गया कि यू तो यूँ ही सही। मैंने कहा, 
“डाफली तो होगी लेकिन औरों की तरह चुप-चुपीते 
बोत न कर बैठना बरन्‌ पछताओगे कि मैं नहीं माना ।”” 

घरेलू हालात सब पुराने और मैं पढ़-लिखकर 
नया बनता जाता था। मैंने इसी लिए स्कूल के 
समीप डेरा कर रखा था। ट्यूशन पढ़ाता, वे मेरा 
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खाना-पीना आदि और रहने का प्रबन्ध कर देते । 
जरूरी सामान घर से कभी-कमार ले आता । मैं दसवीं 
में था, परीक्षा को दो महीने थे जब एक दिन छोटा 
भाई आया और कहने लगा, “आपको पिता जी ने 
आज ही बुलाया है।” 
मैं गया तो पता लगा कि उन्होंने सन्‌ १९५४ की 
बेसाखी की शादी रख दी है। ज्योंही परीक्षा समाप्त 
होगी शादी कर दी जाएगी। मैंने लड़की को कभी 
स्वप्न में भी नहीं देखा था। इतना ही पता लगा कि 
वह दो-तीन वर्ष मुझ से बड़ी थी। बिल्कुल अनपढ़, 
निरी लड़की बस। आखिर सीखती ही क्‍या? वहां 
पर लड़कियों को पढ़ाना या कोई काम सिखाना पाप 
नहीं महापाप समझा जाता था। भला करे कोई इस 
से कोई उलट बात। मेरे सामने बहुत-सी बातें ख्याल 
में घूम गई--आखिर जो-कुछ मैं पढ़ रहा हूं उसे न 
करूँ तो लाभ क्या हुआ £ जंसे पढ़े वंसे न पढ़े । मैं 
सोचता कुछ और हूँ परन्तु यहां पर कुछ और ही हो 
रहा है। “वही बात हुई जो मैंने न करने को कही थी । 
मुर्भे तो यह सब-कुछ मञज्ज्र नहीं है।” यह कहने की 
देरी थी कि मुझ पर सब बरस पड़े। वहां के समाज 
की हिस्ट्री में यह पहला मौका था जब किसी लड़के ने 
माता-पिता के किए फंसले के विरुद्ध कुछ कहने की 
हिम्मत की थी। अब क्‍या था, माता-पिता, चाचे, 
ताए, मामे, फूफे सब सिर्फ नाराज ही नहीं वरन्‌ सख्त 
नाराज हो गए, क्योंकि उनकी तौहीन जो हुई थी । 
“टटिकके' में मुझे एक खहर का थान और कुछ 
सूखे मेवे मिलने थे ॥ उन दिनों मैं खहरधारी ही था, 
एकदम स्वदेशी और मेवे भी पंदा होने के बाद तब ही 
देखने को मिले थे। दोनों ही चीजो की जरूरत काफी 
थी। वह तो सब-कुछ मैंने मञजूर कर लिया। घर 
वाले कुछ घबराए-से थे कि मैं जवाब दे रहा था। 
उन्होंने बिना हील-हुज्जत सब चीजे मुभे ही दे दीं 
ताकि मुर्भ प्रसन्‍न रखा जाए। मैंने वह मेवे तो उसी 
रोज स्कूल पहुंचने से पहले ही समाप्त कर दिए थे। 
सारे रास्ते अमीरों जैसा ठाठ रहा। खहर सीने के 
लिए दे दिया। कांग्रेसी कपड़े बनवाए गए। वास्कट 
पहले थी ही । 
दसवीं की परीक्षा मार्च में होनी थी। उन दिलों 
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ही इस बातचीत का रगड़ा चल रहा था। शादी 
का तारीख १३ अप्रैल का शुभ दिन समीप आ रहा 
था लेकिन मैं ढीला-ढाला था। मान नहीं रहा था । मेरी 
शिकायत लड़की के चाचा साहब से की गई जो कपड़े 
सीने का काम करते थे। वे मुझे देखने के बहाने 
समझाने आए। मुझे पता लग गया मैं मंले-से 
कपड़े पहन कर मिला ताकि वे हुलिए से ही देख लें 
कि मैं उनके काबिल नहीं हूँ और वे स्वयं ही फैसला 
दे दें कि यह काम नहीं हो सकेगा, लेकिन ऐसा न हुआ। 
उसने मुझ कहा, “अरे अब पढ़ने का ज्यादा कोई 
फायदा नहीं ॥ काफी हो गया। इसम्तहान हो गया है 
अब शादी जरूरी है। देखो हमारी एक घमाओ जमीन 
भी है। खूब काम चल रहा है। लड़की स्वेटर आदि 
बुनने में बड़ी प्रवीण है। पानी को जाते-जाते घड़ा 
सिर पर रख कर भी बुनती ही रहती है, समभे १” 
मैने कहा, “ठीक होगा, पर ऐसी उतावली ही क्‍या 
'कि बेठ कर किया जाने वाला काम चलते-चलते ही 
किया जाए। लेकिन स्वेटर बुनने वाली होने का 
फायदा ही क्या जब हमारे पास ऊन ही न होगी तो £ 
रही मेरी पढ़ने वाली बात--वह तो जैसे आपको 
सिग्रेट की आदत है वसे ही मुभे भी यह आदत ही लगी 
है। इसके जाने की उम्मीद नहीं। पढ़ना तो जरूर 
है। अगर आप भी कर सके तो वह जमीन बेच दें 
और मुर्भे पढ़ने भेज दें ।” उन्हे ये बाते बड़ी 
निकम्मी लगीं और मैं नकारा साबत हुआ परन्तु बला 
न टली। तब मैं सीधा हुआ। अकड़ ८ठा। बहुत- 
सी किताब निकाल लाया और माता-पिता और बाकी 
भी सबके सामने ला पटकी । कहने लगा, “मैने आप 
को पहले ही कहा था न, कि संभल कर चलना । फिर 
आप ने वही काम कर दिया तो अब पछताओगे।॥ 
इसमें मेरा कोई कसूर नहीं ।” 

मैं उन दिनों धाभिक बातों का खास ध्यान रखता 
था। आयु १८ वर्ष को थी। छाती ठोंक कर 
कहता, “अरे यह देखो, हमारे वेदों में भी बताया है 
कि पच्चीस वर्ष से पहले शादा का नाम ने लेना 
चाहिए ।” ऐसा-बंसा बहुत कुछ बताया परन्तु मानें 
कौन। मैं उनका लड़का था। मुझे उनके हुक्म को 
बिना कुछ कहे-सुने मान लेना ही फर्ज समझ लेना 


डे 


चाहिए था। उधर मैंने उन्हें दोका' था। उन्होंने 
मुझे चार-चार रोज तक खाना न दिया और पौीटले 
भी थे ताकि मैं मान जाऊँ। मैं पढ़ता रहता और 
जाकर डेरे वालों से कहा। उन्होंने मेरे निश्वय को 
खूब सराहा, कहने लगे, “अभी तक आप की शादी की 
कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरी होगा आपकी ज्ादी 
हम करवा देंगे। खर्चे का फिक्रन करें, हम देंगे, 
आप सिफं पढ़िए ।” उन्होंने मेरी बहुत मदद की । 

घर वालों ने ज्ञादी के लिए ही एक रिश्तेदार से 
पालमपुर से चावल मंगवाए थे। वह ले आया था । मैंने 
डरे में ही रखवा लिए कि मैं ही ले जाऊेगा । वह भी रख 
गया। मैंने समाप्त कर दिए। कई दिनों के बाद घर 
वालों को पता लगा कि वे तो समाप्त भी हो चुके ॥ 

घर वाले कहते, “अरे ज॑से रखी है शादी कर लो । 
मुफत का नौकर हो जाता है रोटी पकाने के लिए ४” 
मैं कहता, “अजी बात तो ठीक है पर जब आटा ही 
नहीं है तो रोटी पकाने के लिए नौकर ढूँढने की 
जरूरत ही क्या ? पहले आटे की सोचनी पड़ेगी, फिर 


नौकर की ।” ऐसे ही काफी खेंचातानी चलती रही । 
मैं न माना। आखिर मैंने वहां गृहस्थ जीवन के 


अ्रवाह पर तीब्र दृष्टि डाली। हर घब में लड़ाई- 
भगड़े, किसी का घरेलू जीवन सुखी नहीं था। चाहे 
यह सब उन्होंने स्वयं ही कर रखा था। बुरी हालत, 
सब दुः:खी । एक रुपए की आमदती और सौ रुपए 
का खर्च । जीवन गोबर और खेतों की गदें में ही कट 
रहा है, सब ओर चीत्कार और चीखोपुकार । बाल- 
विवाह, बेजोड़ विवाह, पर्दा, अपढ़ता, जात-पात, 


मुकदमेवाजी और आपसी भगड़े--वस यही वहां के 
सामाजिक जीवन की परिभाषा है। 


मैंने अपने मन में बहुत विचार किया, “क्या 
समाज है यह भी आजीब बात है। सामने नजर 


आता है कि इस काम से यह नुकसान है परन्तु किस्मत 
में लिखा समककर कर ही तो लेगे ॥ फिर आयु-भर 
“विधाता की रचना का नाम लेकर रोते रहते हैं । 
शादी के रीति-रेवाज एक दम नाकारा। पीछे से 
आयु-भर भगशड़े होते रहेंगे लेकिन पहले कई बार 
अह-दशा को जी भर कर मिलाया जाएगा। उधर मैं 
घरेलू भगड़ों का एकमात्र कारण “गल्त-समर्के और 
“आमदनी की की को समझता था ।” मैंने कई बार 


विश्व-न्योति 


[ भ्रक्टूकर १९६४ ] 


अपनी टीप फाड़ी थी और अब नी नहीं हैं। लड़की 
एक कोने की, लड़का दूसरे कोने का, दोंगों के बारें मैं 
माता-प्ता ने रिवाज के' मुतक्रषिक सौचा और शादी 
कर दी भला करे कोई इन्कार। न॑ एक की दूसरे का 
का पता, न कोई विचारधारा अथवा लक्ष्यों में बराबरी ॥ 
वहाँ ऐसी बातों पर विचार करना या लड़के-लड़की 


को शादी से पहले बता देना रिवाजों के विरुद्ध और 
भेड़-चाल से उल्ट होने के कारण महापाप सममा जाता 


है। उधर पढ़ने की धुन सवार। पास पाई नहीं + 


सारे नाराज । कई मुझे सलाह देते, “अरे झ्ादी कर 
लो । घर वालों को भी खुश कर दो और अपना आनन्द 


लूटो । तुम्हें क्या, फिर जो होगा होता रहे ।” मैं कहता, 
“अजी ऐसा क्‍यों करूँ? जब शादी किसी लिहा ज से ठीक 
हैं ही नहीं तो शादी की बात सोचना भी कैसे ठीक है।”” 


अब समय बहुत कम रह गया था। मैं भी 


तंग हो गया । मैंने समाज के एक ओर हो 
जाने की कोई पर्वाह नकी और अपनी शादी की 


शर्ते उस समय के मुताबिक यों बताई थी, “देखो जी 
आप कुछ भी कहो, यह झादी तो मैं बिल्कुल नहीं 


करूँगा । जब जरूरत होगी मेरी शादी की शर्तें बड़ी 
सादा होंगी। मेरी शादी में किसी तीसरे का हाथ 


नहीं चाहिए। बातचीत सीधी लड़की से ही क्‍यों ना 


की जाए ? हो सकता है मैं ही उसके काबिल न 
उतरू। वह कम-से-कम मेरे जितनी या मैं कम-से-कम 


उस जितना---तो पढे-लिखे होने ही चाहिएँ। आयु 
में भी बड़ी क्‍यों होनी चाहिए १ मेरी शादी पर खर्चा 
बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हो भी तो सबसे कम । 
गहनों का तो नाम ही लेना बेकार है और फिर उधार 
लेकर शादी क्‍यों करें ? आपके वर्तमान रीति-रिचाजों में 


से मेरी झादी पर एक भी लागू नहीं होगा। 
जब कभी होगा, अपनी शादी का आखिरी 


फंसला मैं करूंगा क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध मुझ से है । 
लेकिन इस समय जिस रास्ते पर चलना ही नहीं है उस 
का नाप्र ही क्‍यों लिया जाए । और जब शादी करनी 
होगी तब ही मंगनी भी कर लेंगे, पहले नहीं । और 
सब से बड़ी शर्त तो यह है कि जब तक॑ सब जरूरतों 
पुरा करने के लिये आमदनी नहीं होती यह कंसे की जो 
सकती हैं। यह सब से ज़रूरी शर्त हैं। कोई भी वहीं 
दो व्यक्ति इकट्ठे चल सकते हैं जिन का लक्ष्य लंगमंग 
- (रोष पृष्ठ ४१ पर ) 


-» बाल-भारती &- 


प्रेरणापुंज बापू 
[ श्री हरगोविन्द पाराशर ] 
प्रेरणापुंज बायू तुकको अ्रपित, 


मेरा 
भारत नभ में तुम उदित हुए 
दुःख अंधकार के हरने को, : 
बोहित बन गए हिन्दियों के 
परतन्त्र सिन्धु के तरने को, 
केवल मन की ही ताकत से 
अंग्रेजों को निर्मल किया, 
भारत स्वाधीन बना डाला 
पतितों का पुनरुद्धार किया, 


है चिरप्रकाशमय ज्योतिडैन्द्र, 
तुझसे प्रतिबुद्ध हुआ जीवन। 
प्रेरणापँज बापू तुकको श्रपित, 


यह हृदय सुमन। 
तेरे बन गीता फीकी थी 
रोता था ग्रन्थों में संधर्म॑, 
भूली थी सत्य-अ्रहिसा भी, 
अज्ञात ' हुआ था जीवमंमं, 
बस इसीलिए गीता करे में 
रम गया धर्म सुन्दर मन में, 
कं 


रजनी 


सायं हुई तो रजनी आई, 

सब को बेसुध कर डाला। 

तम का राज्य हुआ चहुँ ओर, - 

रजनी ने प्रभाव दिखा डाला ॥ 
सब दिवापुष्प संकुचित हुए, 
दत्र्‌ तम से भयभीत हुए। 
फिर जाति का मान लेकर, 
रजनीगन्धा ने सौरभ फंला डाला ॥ 


यह हृदय सुमन। 


था सत्य-भ्रहिसा ही सुशस्त्र 
चिरज्ञात जीव जन-जीवन में। 

ऐसे लोकोन्नायक्र चिरयोगी, 

तुमसे आबाद हुग्रा कण-कण 

प्रेरणापूँजँ बापू तुझकों अर्पित, 

मेरा यह हृदय सुमन। 
नूतन पाया ज्ञान विश्व ने 
तेरी आत्मा सचमुच विशाल, 
तुमसे आलोकित दविगृदिगंत 
भारत कृतज्ञ तेरा सुभाल, 
हम तुके न समझ पाए 
पर हममें तुक पर श्रद्धा है, 
तेरे पदचिक्लों पर निहित लक्ष्य 
ग्रब॑ प्रगतिशील भारत तन है, 

हमको शक्ति दो राष्ट्रपिता 

जिससे जीतें यह विकट कु-रण, 

प्रेरणापूँज बापू तुकभको अ्रपित 


मेरा यह हृदय सुमन। 
छू. के 
[श्री शिवचन्द्र शर्मा ] 
नक्षत्रणण टिमटिमाने लगे, 


कुछ तम को दूर हटाने लगे। 
समस्त तम को न दूर हटाने पर, 
चन्द्र ने भी प्रकाश डाला॥ 
प्रकाश ने अ्रब राज्य किया है, 
- अस्तित्व तम का निटने लगा है। 
बस अब तो रजनी समाप्त हुई, 
उषाकाल अब आने लगा है।। 


है ६ विद्व-ज्योति [अक्टूबर १९६४ है 
बापू 
[ श्री गोमतीप्रसाद पाण्डेग. 'कुमुदेश” ] 
शान्ति के सुन्दर गान थे, निज स्वार्थ की चाह न थी जिसको, 
शंकर से इक त्यागी महान्‌ थे बापू । जो बना सबका सुखदाता रहा। 
दासता को दलने के लिए, इक नायक भारतवष्ं का होकर, 


या स्वतन्त्रता के तुम बान थे बापू । 
रंकिनी भारत भूमि के श्रन्तर के, 
तुम या अरमान थे बापषु। 
बुद्ध थे प्राण थे मानवों के, 
या नये युग के महाप्राण थे बापु॥ 


चालीस कोटि का त्राता रहा। 
'कुमुदेश” विपक्षियों से भी सदेव, 
स्नेह का नाता निभाता रहा। 
किस लोक को बापू गया वह, 
जो पराधीनता दूर भगाता रहा॥ 


शुभ नीति के सत्यता के इक सुन्दर, 
गायक बापू बने हुए थे। 
इस भारत वर्ष के शूर शिरोमणि, 
नायक बापू बने हुए थे। 
“कुमुदेश/ कहें क्‍या सदा सबके, 


ग्रविवेकिता का तम नाशने के लिये, 
ज्ञान की ज्योति अपार था बापु। 
हँसते-हँसते दुःख-द्वन्द्द दरिद्रता को, 
करता नित क्षार था बापू। 


सुखदासक बापू बने हुए थे। 


दशाकंध-से. हिसकों 


के लिये, 


राम के शायक बापु बने हुए थे॥ 


कं 


है 


उपदेश दिया गुरु-सा “कुमुदेश', 
सनेह का मंजू भंडार था बापू ॥ 
अथवा भुवि-भार उतारने को, 
भगवान ही का अवतार था बापू 


छठ 


नए नए अंकुर उग आए 
| श्री पुरुषोत्तम उपाध्याय “भानु' ] 


हल्की भीनी-सी फुहार ने-- 
धरती का रूप बदल डाला, 
काली घरती को वर्षा ने-- 
अपनी बंदों से नह॒लाया। 


नभ में काले बादल छाए-- 


मानो नया 


संदेशा लाए, 


पम-पग प्यास धरती १२-- 
नए-नए ब्रंकुर उम्र श्राए। 


हरित से परिधान पहन-- 
धरती मन ही मन मुस्काई, 


कक 


् 


नन्‍्ही-नन्ही नव बूंदों ने-- 

टप-टप की मीठी तान सुनाई । 
पात-पात और फूलों में-- 
तरुणाई का रंग आया, 
शाखाओं से लिपटी बेलों ने-- 
इस जीवन का सुख पाया। 

उमड़े पड़ते सर-सरिताएँ--- 

भरनों का कोलाहल भाए, 

बिन बुलाए मेहमानों से भू पर, 

नए-नए श्रंकुर उग आए।' 


23 


[श्रक्टूबर १९६४ ] 


बाल-भारती 


४७ 


तेरी झलक 
[ श्री गोविन्दप्रसाद सिह ] 


टिमटिमाते दीप में तेरी भलक, 
श्रो विस्मरित कंसे तुम्हारी याद आई। 
भोर की आशा चली आँसू बहाते, 
अनबुर्भे प्यासे नयन ये उवरा के, 
वेग से चलते हुए भोंके हवा के, 
कया मिला तुम को मेरा दीपक बुरा के। 
दूर से कोमल मधुर 

चिरपरिचिता आवाज आई, 
ये प्रकृति अधोन है, 

जिसने तेरा ज्योति बुभाई। 
एक निरा सपना सजाया, 

था तुम्हारे प्यार में, 
एक अनोखा गीत गाया था, 

० 


तेरे संसार में, 
अश्रवृदें की लड़ी, 
पहिनाई थी दरद्वार में, 
इन सितारों को पिरोया था, 
तुम्हारे हार में । 
पर न जाने क्‍यों, हृदय टूटा, 
हृदय के स्वर गए, 
गुनगुनाते गीत से, 
आँसू निकल कर रह गए। 
एक छोटे-से कफन से, 
कर रहा तेरी विदाई, 
टिमटिमाते दीप की ज्योति कहूं, 
किसने बुभझाई। 
०] 


आतः 
| श्री महेशचन्द्र ] 


दिनभर कार्य करने के पद्चातू मैं घर आा 
कर सीधे पलंग पर लेट गया। वंशाख 
मास, गर्मी के कारण मुझे खुले छुत पर सोना 
पड़ता था । आकाश के ग्रगणित तारों को गिनता 
हुआ मैं कब सो गया ? मुझे पता न चला। 

“शक्तिधर उठो।” 

ध्ध्द्ु #7 

“सुबह हो रही है जल्दी उठो शक्तिधर ।* 

अरे | यह तो उषा दोदी को आवाज । रोज 
सुबह मुझे उषा दीदी जगातो हैं । मैं वेसे जग गया 
था परन्तु उठने के डर से श्राँखें नहीं खुल रही 
थीं। फिर भी मैंने श्ाँखें खोल कर देखा, लाल 
साड़ी पहने गोरो रंग की, मेरी उषा दीदी सिर के 
पास बेठी थीं। उन्होंने कहा--“उठो शक्तिधर, 
तेरा ज्ञान भय्या कभी का उठ कर दूसरों 
की सेवा में चला गया पर तू श्रभी तकसो 
रहा है। चल पगले, उठ नहीं तो रवि भय्या 
अएँगे तो नाराज होंगे।” 


“रवि भय्या कब आएँगे” ?--मैंने पूछा । 

“चन्दा मामा के जाने के पश्चात्‌ ।? 

“दीदी यह बहुत खराब होता है कि सुबह 
मैं कभी चन्दरा मामा और रवि भगय्या को एक 
साथ नहीं देखता । क्‍या वे एक-दूसरे से नाराज 
रहते हैं ?” 

“ नहीं शक्तिधर, ऐसी बात नहीं है, बात 
दरअसल यह है कि तारा मामी इस समय ननि- 
हाल जाती हैं और मामा को भी उनके साथ 
जाना पड़ता है। अ्रच्छा भगय्या, उठो चाहे न 
उठो, मेरा वक्‍त हो गया है। मुझे नीचे काम 
करने जाने दो। 

दीदी उठ कर चलो गई, जैसी कुछ नाराज- 
सी हो गई। उनकी साड़ी और काफी लाल हो 
गई । उनके जाते ही पड़ोस के वक्ष-गृह में कोकिल 
बहन अपनी सुमधुर आवाज में गीत गाने 
लगी । गोत तो मुझे पूरा न समझ में श्राया, 
परन्तु उसका भाव समझ में पश्राया। वह मुझे 


बंद 


सम्बोधन कर कह रही थी--“शक्ति भय्या, 
उठो श्रौर मनुष्यों में शक्ति का संचार करो। 
देखो ज्ञान भय्या उठकर लोगों के मस्तिष्क में 
चले गए। तुम बड़े नटखट बालक हो ।” 
एकाएक रवि ब्रय्या का मुखदशंन हुआा। 


दूर से वे स्पष्ट दिखाई दिए पर जितने पास 


कं 


विषव-ज्योति 


[ अक्टूबर १९६४ ] 
शाते गए और तेज होते गए। पहले उनकी 
भाँखिं लाल थी, मैंने सोचा मुझ पर ऋाद्ध हैं । 
मैं उठा और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने हँस 
कर मेरा आलिसमन किया, कहने लग्रे, “जाओो 
शक्ति, जग में शक्ति का संचार करो ।” 

मैं उठा और छत से नीचे चला आया । 


० | 


भारत की कहानी (९) 
[श्री चन्द्रपाल्सिह “मयद्भू | 


भारत का नृतन विकास--- 

बच्चो ! देखा तुमने--कंसा 

है यह भारत देश” विशाल ! 

जान गए हो-तुम सब इसके 

विविध प्रदेशों का भी हाल। 
पर्वत, नदियां कौन यहाँ हैं ? 
कहां, कौन-सी पैदावार ? 


खनिज-पदार्थ निकलते क्‍या क्‍या? 


तुम्हें विदित है भली प्रकार। 
झाओ, श्रब नूतन विकास का 


तुमको हाल बताऊं मैं! ; 


कहाँ, कौन, उद्योग पनपता- - 

इसकी कथा सुनाऊं मैं। 
था कुछ वर्ष पूब हे बच्चो ! 
श्रपना भारत देश गुलाम । 
तब हस आभारतवाले लड़ते 
थे स्वतन्त्रता का संग्राम | 

स्वतन्त्रता के लिए हो गए 

कितने हो हँस-हँस कुरबान ! 

तब जाकर स्वतन्त्र हो पाया 

अपना भारत देश महान !! 
सन्‌ सेंतालिस' के 'पन्द्रह अ्रगस्त” 
को वह युग हुआ समाप्त ! 
उस दिन हम सब को आजादी 
हुई बहुत वर्षों पर प्राप्त। 


फ 


तब ही तो “पन्द्रह अ्गस्त' बन 

गया हमारा प्रिय त्योहार ! 

वह 'स्वतन्त्रता-दिवस' हमारा, 

करता है सुख का संचार। 
राष्ट्रीय सरकार देश में 
ग्रब॒ तो शासन करती है। 
सबका जीवन हो सूख-पूरित 
यह प्रयत्न वह करती है। 

पांच-पांच वर्षों को वह 

योजना बना कर करती काम । 

खेती शिक्षा, नये नये उद्योग, 


विकास-कार्य्ये अ्रविराम 
करती रहती ! खोल रही:है 
नये कारखाने सुविज्ञाल । 


जिससे बनने लगा यहां पर 
भी है बहुत तरह का माल। 

नही विदेशों से श्रब ज्यादा 

मंगवाना पड़ता सामान ॥ 

अपने ऊपर निर्भर होता 

जाता अपना हिन्दुस्तान । 
वही कहानी, वही कथा अब 
तुमको मैं बतलाता हूं। 
खूब ध्यान से सुनते जाना, 
जो मैं बात सुनाता हूं। 


कै 


[ भ्रक्टूबर १९६४] 


बाल-भारती 


४९ 


अपार कृपा 
[ श्री कृष्णकुमार |] 


प्रभु तेरे असंख्य हैं उपकार। 

कौन कर सके उन्हें शुमार ॥। 
ग्राइचय, प्रेम, प्रद्ंसा में। 
करता हूँ सदा जयजयकार ।। 

जन्म से हो अनेक सुख मिले। 

उनमें प्रसन्‍न रह हम खिले॥ 
बहुत काल बाद यह जान पाया। 
थी तेरी अपार कृपा की छाया |। 

जब जबानी की फिसलन पर दोड़ने लगा । 

तूने सहारा दे, दिया पार पहुंचा।॥ 
प्री रक्षा मिली तेरी बाहों में । 
तब मानव बना तेरी निगाहों ह | 


रोगों से जब जब पीडित हुग्ना । 

तूने पूर्ण स्वस्थ कर दिया।॥ 
पाप-ताप ने जब किया हताश ॥ 
तेरी मेहर को सदा पाया पास ॥। 

जीवन की सब अवस्था में। 

तेरे मार्ग पर सदा चलता रहेँ।॥ 
मौत के बाद भी दूर देशों में । 
तेरे ब्रतों को नया करता रहूँ।। 


सर्वकाल में सदा सवंदा। 
तेरे गीत ही गाता रहू॥ 


नित्य मैं भी समय कहां। 
तेरे गुणों को बयां कर सक।। 


सानवता का अभाव 


[ भ्रा० ओमप्रकाश गुप्त 


प्रो० मोहन कालेज के स्टाफ रूम में 
श्रकेला कोई पुस्तक पढ़ रहा था। सहसा 
खुशीराम ने प्रवेश किया । खुशी राम स्टाफ रूम 
का चपरासी था। उसने अपने नेत्रों में श्रभाव 
का भाव और पृणः विनम्रता को घोलते हुए 
कहा: “प्रो० साहिब,;मुझे यदि आप पाँच रुपए 
उधार दे देंगे, तो मैं युग-युग तक आपका 
झ्रभारी रहूंगा | मेरी स्त्री बहुत सख्त बीमार 
है । मैं पहली तारीख को ये रुपए लौटा दूंगा ।” 

प्रो०ण साहिब ने भी पूर्ण सहृदयता और 
विनम्रता का झ्रभिनय करते हुए उत्तर दिया-- 
“मुझे खुशी राम, तुम्हारे से पूर्ण हमदर्दी है किन्तु 
तुम तो भली भाँति जानते हो कि आज मास की 
पच्चीस तारीख है और मेरी जेब में एक छेद 
वाला पेसा भी नहीं है। पहली को चाहो तो 
दस रुपए भी ले लेना ।” 

खुशीराम को यह सुनकर घोर निराशा 
हुई। वह अपना-सा मुंह ले कर स्टाफ रूम में 
से निकल गया। 


ओर दूसरे ही क्षण यूनियन के प्रधान ने 
स्टाफ रूम में बड़े ठाठ से प्रवेश किया। प्रो० 
मोहन प्रधान को देख कर एक दम कुर्सी पर से 
उठ खड़ा हुआ । बड़े सलीके श्रेय आदर से उस 
ने श्री राजपाल ( प्रधान का नाम ) को कहा-- 
“झ्राग्मो बेठो; कहिये श्राप ने क्यों तकलीफ की ९ 


राजपाल ने उत्तर देते हुए कहा-- “कल हम 
प्रधान मंत्री को चाय-पार्टी दे रहे हैं। आशा 
है कि आप अपनी पत्नी सहित पार्टी में आएंगे ।॥ 
केवल तीन रुपये देने होंगे दोनों के ।” 


प्रो. मोहन ने अपने मुंह को और भी प्रसन्न 
और लापरवाह बनाते हुए निमन्त्रण को यह 
कहते हुए :--“हाँ, हाँ, हम अश्रवश्य आएंगे। 
भला ये कंसे हो सकता है कि हम पीछे रहें ।” 
स्वीकार कर लिया । 
ग्और साथ ही श्रपनी जेब में से पाँच रुपये 
का नोट राजपाल की ओर बढ़ाते हुए कहा--“ये 
लो, नोट । इस में से तीन रुपये काट लो” | 


५० विद्व-ज्योति [भक्‍्टूबर १९६४ 
बारिश 
[ श्री त्यागराजन, केरलीय ] 
उछाह था कितना उस दिन। 
काली घटाओों से आसमान घिरा। 
प्यासी घरती अघाती थी भर उछवास उठते थे जहां बगुले खेतों में 
लहलद्या अलि-कुल तरु होकर तृप्त निगलने में न पाकर जूंटों को 
उछुल रहे थे प्यासे किसान लहालोट लगे चलने हल-बेल वहां 
रही हो मानो अशर्फियाँ बरस। मानो हो रहा उद्धार घरा तहां। 


उछाह था कितना उस दिन 
काली घटाओं से आसमान घिरा। 


भर गए नल-नाले भी खूब गूंज रहा नारा गगन भरा 
गौओ्ों के लिए धरा हो गयी धरा रे! दानव मानव हो राहा 
निकल निकल कर रहे ये तब पल्टे पर्दा-प्रथा, मुकरा ममता तान 
तालाबों में बालवुन्द मुआयन मीन । होवे जग जीवन स्व्ग-समान | 
उछाह था कितना उस दिन उछाह था कितना उस दिन 
काली घटाओं से आसमान घिरा। काली घटाओ्ं से आसमान घिरा। 
88. कफ ४ 
कोन तुम 
[ श्री रामानन्द ] 


कौन तुम मानस से उद्भूत, 
काव्य की भाषा के आधार, 
कौन तुम शुकता से सम्भूत, 
महिम मुक्ताओ्रों के आकार, 


उछाह था कितना उस दिन 
काली घटाओों से आसमान घिरा। 


स्वप्न के गगनों पर क्‍यों घूम ? 
मेघ बन कर जाते अ्रन्धेर, 
शकल-शम्पाश्रों की तो धूम, 
बरसने में फिर भो क्‍यों देर ? 


अरे, क्यों दिखला निरुपम-वेष, 
मोहते मन-मधुकर के वन्द, 
क्या न कुछ भी छोड़ोगे शेष, 
कहां से सीखा यह छंल-छन्द, 


भुलाने को जब होती चाह, 
तभी क्‍यों बढ़ती जातो याद ! 
किन्तु कुछ तुम को भी परवाह ! 
सुनोगे क्या न भरे फरियाद १ 


कभी ले लज्जा का अवलम्ब, 
क्षणिक छिपते वारिंद की ओोट, 
व्यक्त कर कभी भाव परिरम्भ, 
चलाते 'चपल-चक्ष्‌ को चोट, 


कभी अंगों पर वेष्टन डाल, 
अपरिचित से, जाते क्‍यों भूल ! 
भावनाओं की वीचि उछाल, 
डालते आंखों में क्‍यों घुल ॥ 


[भ्रक्टंबर १९६४ ] 


सबका यही विचार हो, 
सबकी यही पुकार हो, 


बाल-भारती भ१ 
तब होगा सन्‍तोष 
[ श्री रामगोपाल “परदेसी” ॥ 
जाति-पाति का भेद न 
सबकी इच्छा पूर्ण विज्ेष हो । 
तब होगा संतोष मुफ्े 


नहीं किसी को खुशी यहां पर 
नहीं किसी को क्लेश हो। 
तब होंगा संतोष मुझे 
जब ऐसा मेरा देश हो ॥। 


सबकी मंजिल एक यहां हो 
सबका एक मकान हो, 
हर देहरी हो राधा प्यासी 
हर आंगन घनद्याम हो, 
पूरब से लेकर पश्चिम तक 
उत्तर से लेकर दक्खिन तक 
हर कुटिया हो मथुरा 
काशी बृन्दाबन हर ग्राम हो, 
सबको सबसे प्यार हो, 
ऐसा बह संसार हो, 
खत्म न हो यह प्रेम कहानी 
दिन-दिन दूनी शेष हो। 
तब होगा <* संतोष मुझे 
जब ऐसा :मेरा देश हो॥ 
नहीं किसी की हार यहां पर 
नहीं किसी की जीत हो, 


एक सभी हों भाई-भाई 
एक सभी का गीत हो, 
ऐसा कुछ परिवर्तेन आए 


नगर डगर हर गांव में 
प्रेम धर्म हो यहां सभी का औ' 
हर अहम्‌ व्यतीत हो, 
हर बगिया गुलजार हो, 
कहीं नहीं पतम्कार हो, 


है 


जब ऐसा मेरा देश हो॥ 


मिट जाये यह दम चादर छाए ऐसो उजियाली, 
सब समान हों यहां किसी के पास न आये कंगाली, 
सबके कांधे रहे फावड़ा सबके हाथ कुदाल हो- 
हर दिन होली बनता जाए श्रौ हर रजनी दीवाली, 
इतना कुछ उजियार हो, 
दूर घणा-व्यापार हो, 
सभी की लगन यहां पर 

सभी का भेष हो। 

होमा संतोष मुझे 

ऐसा मेरा देश हो॥ 
नये जागरण की बेला में 
नया-नया निर्माण हो, 
कहीं न हो वीरान यहां पर 
खंडहर महल मकान हो, 
श्रम के हाथों नई जवानी 
घर-घर में फूले फले-- 
हर दिल में भ्ररमान सभी के, 
हर मुश्किक आसान हो, 


ऐसा देश स्वतन्त्र हो, 
अ्रघर अधर पर मंत्र हो, 


हर घर राजकुमार यहां पर, 
हर घर एक नरेश हो। 


एक 
एक 
तब 
जब 


तब होगा संतोष मुझे, 
जब ऐसा मेरा देश हो।॥॥ 
छल 


५२ विश्व-ज्योधि 


ऐेसा कर 
[ श्री केवलक्ुष्ण 'प्राठक' ] 
पथ में फूल भी हैं ज्वूल भी हैं। मन में प्रेम भी द्वेष भी हैं, 
ऐसा चल कि फूल रहें फूल, ऐसा कर कि द्वेष को जीते प्रेम, 
पग॒ में चुमें न शूल। गौर प्रेम से दबे द्ेष। 
जीवन में सुख भो है दुःख भी है। प्रेम में अनुराग भी है विरक्ति भी, 
ऐसा मान कि दुःख बने सुख, ऐसा कर कि जहां राग हो वहां त्याग हो, 
और सुख में न हो दुःख। ओर जहां त्याग हो वहां अनुराग हो। 
५.० ध रद 


[अक्ट्बर १९६४ ह 





( पृष्ठ ५४ का होष ) 


सूर सत्यनो सुणी संतन 

स्वयं देव बिदार थयो: 
धरती पर एक वधु फिरस्तो 

बुद्ध ईशु अवतार थयो. 
निद्राड जनतामां तें तो 

चेतननो संचार धर्यो: 
बढठ्वंती अहिसानी फूंके 

मृत्यनू पडकार कर्यों 
मोत बिचारू हारी गयू ने 

तारो जय जयकार थयो: 
धरती पर एक वधु फिरस्तो 

बुद्ध ईशु अवतार थयो. 
पाप संमुखे पुण्य धरीने 

मानवनो सदमार्ग ग्रह्मो : 
प्रभू ग्राथनामां आतमनी 

भेट धरी तुं भव्य थयो. 
अमर रहीदी साथ सतनो 

जगमा जय जयकार थयो : 
धरती पर एक वधु फिरस्तो 

बुद्ध ईशु अवतार थयो. 
विपुल स्नेहना जग पयगंबर ! 

अाज सूनी मैया धरती: 
तूं धनन्‍्वंतरि थयो ज साचे 

मानवता ऊगरी मरती , 
विश्वप्रेमनूं_ गीत वहाबी 

विराटने अजवाछी गयो: 
थरती पर एक वधु फिरस्तो 

बुद्ध ईशु अवतार थयो. 


सुखद संत का सत्य-वचन सुन 

स्वयं देव बेदार हुआ, 
घरती पर इक और फरिश्ता 

बुद्ध ईशु अवतार हुआ। 
निद्राधीनी मनुज में तूने 

चेतन का सचार किया, 
प्रबल अहिसा-मंत्र-शक्ति से 

मृत्यु को आह्वान दिया। 
मृत्यु पराजित होकर भागी 

तेरा जय जयकार हुआ, 
धरती पर इक और फरिव्ता 

बुद्ध ईशु अवतार हुआ ॥ 
पाप सम्मुख पुण्य को रख कर 

मानवता का पंथ लिया, 
प्रभु-प्राथना में आत्मा की 

दे आहुति था भव्य हुआ। 
अमर शहीदी साथ संत का 

जग में जय जयकार हुआ, 
धरती पर इक और फरिश्ता 

बुद्ध ईशु अवतार हुआ। 
महा प्रेम का जम पैगम्बर ! 

आज शून्य सारा संसार, 
तू घन्व॑ंतरि अनुपम ऐसा 

मानवता को लिया उबार। 
विश्व-प्रेम की बजा बाँसरी 

था विराट भकंभोर दिया, 
धरती पर इक और फरिश्ता 

बुद्ध ईशु अवतार हुआ।॥ 





बापु (गुजर तो) 

[ श्री सीसु देसाई ] 
काम क्रोध ने मोह मत्सरमां, 

अंध एती अवनी आखी: 
तें ज महीं इंघण होमीने 


समर घृणी धीकती राखी . 


संत महंत थकी पण अदको 

विश्व तणो उद्धार गयो: 
धरती पर एक वधु फिरस्तो 
बुद्ध ईशु 
ने खंड खंडथी 
भोम भोम आंसु सारे: 
मिट्टी मिट्टी थी “बापु बापु! ना 


देश देश 


सूर चडे तारे तारे. 


पयगंबरनी मरुभूमि पर 
भ्राज महा सूनकार थयो : 
धरती पर एक वधु फिरस्तो 


घधुद्ध ईशु अवतार थयो. 


बोज पापनो वधते वधते 
नाश नाश रणकार थयो: 
शांति, शातिना मंत्रे भरेलो 


भव्य कई चमकार थयो « 


प्रेमल ज्योतनूं तेज भरीने 
नव तपनो संचार थयो: 
धरती पर एक वधु फिरस्तो 


बुद्ध ईशु अवतार थयो. 


फेर वेर ने साथ स्वार्थंनी 
कक होढी पेटाइ हती : 
ठाम ठाम ज्यां डग भरीए पवां 
भानवता 


अवतार थयो . 


कृचडाइ हती . 


रे 


५ रे 6 


असल 
किक >-- 
््् 
सिकन- 
हे 


कक ! के 
“ 
पु कि पा कक 
7 कष्ट 
बन ली ल्‍ 


कक ओऔ या 


बापू (हिन्दी) 
[ अनु.--श्ी अभ्रनवर आगेवान ] 

काम क्रोध औ' मोह डाह में 

अंध बनी वसुधा सारी, 
तूने इंघन बना होम कर 

धनी आग से की जारी। 
संत भहंतों से भी बढकर 

जगती का उद्धार किया, 
धरती पर इक और फरिश्ता 

बुद्ध ईशु अवतार भया। 
देश देश औ' खण्ड खण्ड से 

आँसू की नदियाँ उमड़ीं, 
औ' मिट्टी के कण-कण से थी 

प्यारे बापू ध्वनि उमड़ी। 
की मसरुभूमि पर 
आज महा सुनसान हुआ, 

धरती पर इक और फरिश्ता 

बुद्ध ईशु अवतार हुआ ॥ 
भार पाप का बढ़ते-बढ़ते 

त्रस्त घरा चीत्कार उठी, 
शांति शांति के महामत्र से 

प्राण-विभूति जाग 
प्रेमल-ज्योति-तेज-पुज से 

नव तप का संचार हुआ, 
धरती पर इक ओर फरिदश्ता 

बुद्ध ईशु अवतार हुआ। 
राग द्वेष औ' वेरभाव ने 

खून से होली खेली थी, 


ठौर ठौर अरु डगर डगर पर 
मानवता मुरकाई थी। 


पंगम्बर 


उठी ॥ 


अं ठ॑ 


त्रिपुरारिता तांडव काछे 

प्रेम, प्रेम भणकार थयो: 
घरती पर एक वधु फिरस्तो 

बुद्ध ईशु अवतार थयो . 
हिसामा भझबकोछायल जम 

मानवतानुं पाप हतुू : 
खप्पर खूनरेजीनूं. छलक्यूं 

ना कंइ जाणे पाप हनूं . 
चोगरदम ज्यां नजर धरो बस 

काछी रात अंधार थयो: 


घरती पर एक वधु फिरस्तो 

बुद्ध ईशु अवतार थयो. 
युग युगना सतना सूर्योदय 

तर, तुं ज प्रतीक थयो : 
निशा तणो अंधार भयानक 

प्रभाभमा पलटाई  गयो . 
आत्म शुद्धिनां तेजे तपतो 

जय जय जय जयकार थयो : 
धरती पर एक वधु फिरस्तो 

बुद्ध ईशु अकतार थयो. 
तीर अजने तलवारो सामे 

सत्य. टेकने ढाल करी : 


वॉँब अने बंदको जामे 

त्यां पण तपनी माह धरी . 
मोत मुद्ठीमां चांपी दइने 

मृत्यंजय पद पामी गयो : 
घरती पर एक वधु फिरस्तो 

बुद ईशु अवतार थयो. 
अंधारे अटवायल . अवनी 

प्रकाश तो खोबा गयो: 
अमृत अहिसानो रस प्यालों 

घरतीए ढोकछाई  गयो « 
तो ये प्रेमल घाट परेयो 

ज्योतिनय चमकार थयो : 
घरती पर एक वधु फिरस्तो 

बुद्ध ईशु अवतार थयो. 
“मंगल मंदिर खोलो दयामय !' 

ऊर ऊरथी मंकार थयो: 


शकल एना नाम गजेने 
खूरो खूणें भणकार थयो 


विद्व-ज्योति 


[अक्टूबर १९६४ है 


प्रलयंकर ताण्डव से शिवके 

“प्रेम प्रेम' उद्घोष हुआ, 
धरती पर इक और फरिश्ता 

बुद्ध ईशु अवतार हुआ ॥ 
हिसा से फिर व्हाई धरती 

मानवता ने पाप लहे, 
छलक पड़ा यूँ खप्पर लहु से 

सानो, सागर सात बहे हे 
जहां जहां देखा दृष्टि से 

प्रलय मेघ ही नजर हुआ, 
घरती पर इक ओर फरिश्तां 

बुद्ध ईशु अवतार हुआ + 
युग युग के सतृ-सूर्योदय का 

तू प्रतीक जब श्रेष्ठ भया, 


तिमिर निराशा का फिर सहसा 

स्वणिम प्रात में बदल गया ।' 
आत्मशुद्धि से पृत बुद्ध फिर 

तेरा जय जयकार हुआ, 
धरती पर एक ओर फारेइता 

बुद्ध ईंशु अवतार हुआ 
तीरों औ' तलवारों के आगे 

सत्य आन की ढाल रखी, 
बम्ब बन्दूकों के आगे भी 

तूने प्रेम की चाल रखी ॥ 
मौत मुट्ठी में ले के ज्ञानी 

तू मृत्युअ्जय आज हुआ, 
घरती पर एक और फरिद्ता 

बुद्ध ईशु अवतार हुआ 
घोर घटाएँ छाई भू पर, 

था प्रकाश भी लुप्त हुआ, 
और अहिसा-अमृत-प्याला 

घरती पर हा! दुलक गया। 
फिर भी प्रेमसिन्धु के तट पर 

ज्योतिमंयय चमकार हुआ, 
घरती पर इक और फरिश्ता 

बुद्ध ईशु अवतार हुआ ॥ 
“मंगल मंदिर खोल व्यामय !” 

उर-उर से भंकार हुआ, 
एक उसी के नाम-स्मरण का 

घर-घर में गुूँजार हुआ। 

( शेष पृष्ठ ५२ पर 2» 
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सन्त श्यामचरण - लेखक भिक्षु धमेरक्षित-- 
अकाशक, ममता प्रकाशन, कबीर चौरा, वाराणसी-- 
पृष्ठ संख्या ८२--मल्य लिखा नहीं । 

इस बढ़िया कागज पर सुन्दर छपी छोटी सी 
पुस्तिका में सन्‍्त श्यामचरण जी का जीवन वृत्तान्त है। 
इ्यामचरण जी का असली नाम पीला लाल विजोरिया 
था । इनका जन्म मध्य प्रदेश के दुर्ग जिला के कवर्धा 
नामक स्थान मे २२ जुलाई सन्‌ १८८० को हुआ था। 
वे स्कूल में तो केवल मिडिल पास करके ही अध्यापक 
का काये करने लगे परन्तु उनके भीतर एक जन्मसिद्ध 
प्रतिभा थी। उसी की प्रेरणा से उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र 
में खूब उन्नति की । कविता में उन को विशेष रुचि 
थी । इसलिए उन्होंने कविता' की अनेक अच्छी-अच्छी 
पुस्तक लिखीं । परन्तु उनके साहित्यिक जीवन से भी 
अधिक गौरवशाली उनका सामाजिक सुधार का 
जीवन है । अछ्तोड़ार के कार्य में उनको बड़ा विरोध 
और कष्ट सहन करना पड़ा। जब ये मुख्याध्यापक 
थे तो इन्होंने कुछ क्नठृत लड़कों को भी स्कूल में भरती 
कर लिया। इसपर सवर्ण हिन्दुओं ने स्कूल का बहिष्कार 
करते हुए अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया। 
पर श्यामचरणसिंह जी घबराए नहीं। वे बराबर 
अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। अन्तत: विरोध शान्त 
हो गया । 

सन्‌ १९३० में मोतियाबिदु से इनकी नेत्र-ज्योति 
बिल्कुल जाती रही । तब इन्हें सरकारो नोकरी से हाथ 
धोने पड़े । इनको केवल पांच रुपये के लगभग मासिक 
पेंशन मिली । परन्तु आथिक संकट के रहते भी 
श्यामचरणसिंह जी ने अपनी पुत्री विद्यावती मालविका 
को उच्च शिक्षा देकर एम. ए. पी-एच, डी. और 
पुत्र कमलसिह को बी. ए., साहित्यरत्न बना दिया। 


सन्‌ १९५८ मे एक बडा चमत्कार हो गया ॥ 
इनकी दौहित्री के जन्म के साथ ही २८ वर्ष बाद 
इनकी नेत्र दृष्टि लौट आई । अब वे खूब पढ़ते लिखते 
हैं। श्यामचरणसिंह जी की कवित्व प्रतिभा उत्तरा- 
धिकार में उनकी दोनों सन्‍्तानों को भी मिली है। 

सन्‍्त जी पहले सनातन धर्मी थे, फिर क्रमश: 
कबीर पन्‍यी और आये समाजी बने । अब वे बौद्ध हैं । 
वे बुद्धिवादी हैं। किसी एक संप्रदाय के खूँटे के साथ 
सदा बंधे रहना उन्हें पसंद नहीं । --सन्तराम 

जिन्दगी दाॉँव पर-ले. स्टीफेन ज़्विग--अनु. 
यहापाल जैन--सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्‍ली-१, 
मूल्य रु, ३.००। 

स्टीफेन ज़्विग की गणना संसार के सर्वोत्तम 
उपन्यासकारों में की जाती है। मानव-चरित्र की 
जटिलताओं को जिस सुक्ष्मता से आपने अपने बृहतू 
और लघु उपन्यासों में व्यक्त किया है, वह अन्यत्र दुलंभ 
है। एक बार पढ़ लेने पर आपकी किसी रचना को 
भूल सकना असम्भव है। खेद की बात है कि प्राकेट 
बुकक्‍्स के किसी भी प्रकाशक को अभी तक आपकी 
कृतियां प्रकाशित करने का विचार नहीं आया है, और 
इस कारण बहुजन आपकी प्रतिभा का रसास्वादन नहीं 
कर सका है। सम्भवतः इसी कारण विशिष्ट कृतिकार 
के रूप में आपका नाम भी बहुत से लोगों को ज्ञात 
नहीं है। 

हिन्दी में आपको प्रवेश देने का श्रेय पं. बनारसी- 
दास जी चतुर्वेदी को प्राप्त है। उन्हीं के कारण अन्य 
अनेक व्यक्तियों ने भी ये रचनाएँ पढ़ीं और इनके 
अनुवाद किए। श्री यशपाल जैन ने बहुत पहले 
“विराट' नाम से एक अनुवाद प्रस्तुत किया था जो बड़ा 
सफल रहा । अब उन्हीं के द्वारा दो लघु उपन्यात 


2३४, 


५६ 


और भी अनूदित होकर यहां अस्तुत हूँ। इनमें पहला 
है 'जिदभी दांव पर जो “ट्वेन्टी फोर आवर्स इन ड़ 
वुमेन्स लाइफ का अनुवाद है तथा दूसरा हैं 
“अपरिचिता का पत्र' जो “दि लैटर फ्राम एम अनतनोन 
वुमेन' का ख्पान्तर है। मूल में दोनों कुतियां अत्ब॒न्त 
सफल है और नारी चरित्र का अत्यन्त आमभिके चित्रण 
प्रस्तुत करती है । इनको पढ़ते समय अकस्मात्‌ शरत्‌ 
की नारियों का स्मरण हो आता है। दोनों की 
परिस्थितियां भिन्‍न हैं, घटनाक्रम भी अन्य प्रकार के 
हैं, परन्तु अपने मूल आन्तरिक रूप में दोनों नितांत 
एक प्रतीत होती हैं | 

पुस्तक का अनुवाद अत्यन्त सरल और विषयो- 
ययोगी है। छपाई-सफाई और मुखपृष्ठ सुरुचिपूर्ण हैं । 
हमें आशा है, अनुवादक ज़्विग की कुछ और भी 
कृतियां हिन्दी को समय-समय पर भेंट करते रहेगे ॥ 

योर पसेनेलिटी (अंग्रेज़ी)--ज्याफ्रे ए. डडले-- 
मुल्य दो रुपए | 

करीज़ आव इंडिया (अंग्रेज़ी )--हाववें डे-- 
प्रकाशक, जेको पब्लिशिंग हाउस, १२५, महात्मा 
गांधी सा्गं, बस्वई--१॥। 

इन दोनों उपयोगी पुस्तकों में से पहली पुस्तक 
व्यायहारिक सनोविज्ञान की है तथा दूसरी पाक-कला 
की । भनोविज्ञान की पुस्तक में मानवी व्यक्तित्व की 
विविध समस्याञ्रों तथा जीवन और समाज को 
मूसिका में उसके नव-निर्माण की विधियों पर प्रकाश 
डाला गया है । इसमें विषय से संबंधित सभी तथा 
नवीनतम विचारधाराझों का संक्षेप में वर्णन हैं। 
पुस्तक चौदह श्रध्यायों में विभाजित है। श्रारम्मिक 
भ्रध्यायों में व्यक्तित्व की परिभाषा, उसकी रूपरेखा 
तथा जीवन में उसके महत्त्व की चर्चा करने के बाद 
व्यक्तित्व के प्रकार, शरीर और स्वास्थ्य से व्यक्तित्व 
का सम्बन्ध, व्यक्तित्व और सांस्कृतिक पा >जचेश, 
व्यक्तित्व का भश्रध्ययन, विवाह ओर व्यक्तित्व, कार्य 
और व्यक्तित्व आदि विषयों पर विचार किया गया 
है। प्रन्त में व्यक्तित्व को विकसित करने तथा 
सामाजिक सहजता प्राप्त करने के उपायों पर प्रकाश 
डाला गया है। पुस्तक सभी के बड़े काम की है । 

'करीज़् आव इंडिया इस विषय पर रेखक की 


विष्व-ज्योति 
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तीन पृस्तकों का संग्रह है जिन्हें छोटे टाइप में छापष्ठ 
गया है । इसमें म केंवल भारत श्रपितु पाकिस्तान, 
हिस्देशिया, मलामा झादि समी पूर्वी देशों के विशेष 
भोजनों और पकवानों की भिर्माण-विधि का वर्णन 
है। पुस्तक महिलाओं के बड़े उपयोग की है। इसकी 
रुचना में औमती सरोजिनी सदनानी ने सहयोग 
पिया है। स्थान-स्थान पर छोटे-छोटे चित्र पुस्तक के 
ज्ायके को बढ़ाते हैं । 

विनीत नीलकण्ठ--नि. छ. जमीदार--मल्य 
२ रुपए ४० पेसे । 

बोल्शेविज्म, सिद्धान्त और व्यवहार-- 
बट्रंण्ड रसल, अनुवादक, नि. छ. जमीदार--मल्य ३ 
रुपए--साहित्यालय, बड़ा रावला, इन्दौर नगर-२ । 

“विनीत नीलकण्ठ' एक दीर्घ कथा है जिसमें एक 
गरीब परन्तु तेजस्वी युवक श्रपने प्रोफेसर की कन्या 
से प्रेम करने लगता है । लड़की भी उसे चाहती है 
परन्तु उसका विवाह किसी कनेल से कर दिया 
जाता है। युवक को पहले से ही टी. बी. की 
शिकायत है और श्रब वह श्नौर श्रधिक बढ़ जाती है, 
उसे सेनेटोरियम में रहने जान, पड़ता है। वहां एक 
नस उस की बड़ी सेवा करती है। इधर लड़की श्रपने 
पति को श्रपने प्रेम की बात बता देती है। वह 
निराश हो कर भ्रष्ट होने लगता है। युवक की 
मृत्य हो जाती है और यह समाचार पा कर उस की 
प्रेमिका भी मर जाती है | 

उपन्यास आात्म-कथन के ढंग पर लिखा गया है। 
सभी पात्र अपनो बात कहते हैं या पत्र लिखते हैं । 
भाषा में मराठोपन है श्रोर श्रनेक स्थानों पर प्रूछ 
की अशुद्धियां हैं। कहानी पुराने ढंग की और 
रोने-पीटने की आत्म-करुणाजनक भावनाओं से पूर्ण 
है । साहित्यिक दृष्टि से रचना का मूल्य कुछ विशेष 
नहीं प्रतीत होता । इसमें वासनाहीन श्रादर्श प्रेम की 
कल्पना की गई है और कविताओं के सहारे उसे 
गहराया गया है । 

बोल्शेविज््म सम्बन्धी दूसरी पुस्तक सुप्रसिद्ध 
विचारक, बद्रेण्ड रसेल के तत्सम्बन्धित ग्रंथ का 
अ्रमुवाद है। विशेषतः इस अनुवाद के लिए लेखक 
ने एक छोटी-सी भूमिका भी दी है जिस में मारत-चोक 
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के संघर्धष की मी चर्चा हे। पुस्तक १६ अ्रध्यायों में 
विभाजित है जिस में विषय के दाशेनिक तथा व्याव- 
हारिक, सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। 
इसमें लेखक की रुूस-यात्रा का भी वर्णन है, जब वह 
सेनिन से सिले थे । मास्को के देनिक जीवन का भी 
वर्णन किया गया है जो बहुत रोचक है। खूसी 
साम्यवाद की विफलता और समाजवाद के मविष्य पर 
भी प्रकाश डाला गया है | 

पुस्तक की छपाई ओर सफाई श्रच्छी है परन्तु 
प्रूफ की अ्रशुद्धियां बहुत हैं । श्रन्त में लम्बा शुद्धि-पत्र 
दिया गया है । मुल्य मी श्रधिक प्रतीत होता है । 


बाल साहित्य 

हिन्दुस्तान हमारा है--रत्लप्रकाश 'शील' । 

हमारा संविधान-- त्रिलोक दीप । 

अच्छे नागरिक बनो--राजेन्द्र धस्माना। 

शकुन प्रकाशन, दिल्‍ली-६--मूल्य रु. १.२५ 
ग्रत्येक । 

शकुन प्रकाशन के बाल साहित्य सम्बन्धी प्रकाशनों 
की चर्चा हम पहले अंकों में कर चुके हैं। यहां 
नागरिकता तथा सम्बद्ध विषयों पर तीन प्रकाशन हैं, जो 
बालकों को इन विषयों की सरल ढंग से शिक्षा देने की 
दृष्टि से तेयार किए गए हैं। पहला प्रकाशन अपने 
देश के सम्बन्ध में है, दूसरा संविधान के सम्बन्ध में 
और तीसरा नागरिकता के नियमों के सम्बन्ध में। 
तीनों में ही उत्तम ढंग से अपने-अपने विषयों पर प्रकाश 
डाला गया है। 


“हिन्दुस्तान हमारा है' पुस्तक में देश तथा उसकी 
स्वतन्त्रता के प्रति अपनत्व और दायित्व की भावना 
जगाने का प्रयत्न किया गया है। लगभग हजार साल 
तक हम गुलाम रहे । बड़ी कठिनाई से अब कुछ साल 
पहले हम इन जंजीरों को तोड़ पाए हैं। परन्तु इतने 
समय में ही फिर हम पर चीनी आक्रमण होने लगे हैं 
ओर हमारी स्वतन्त्रता खतरे में पड़ गई प्रतीत होती 
है। ऐसी स्थिति में यह उचित ही है कि देश की रक्षा 
तथा उसे स्वृतन्त्र बनाए रखने की दृष्टि से यहां के 
वर्तमान और भावी नागरिकों को शिक्षित करना आरम्भ 
कर दिया जाए। यह देश के प्रतते गहरे अपनेपन तथा 


पुस्तक-परिचय 
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उसके लिए सब कुछ बलिदान कर देने की भावना 
जगाने से ही हो सकता है । 

प्रस्तुत रचना में इसी दृष्टि से ऐसी कुछ कहानियों 
का संकलन किया गया है जिनमें देश के लिए लोगों ने 
अपने प्राण भी निछावर कर दिए। पर इनकी 
विशेषता यह है कि ये सभी बलिदानी बालक ही है। 
एक कहानी सरदार भगतसिह के समय बलिदान करने 
वाले बालक की है, दूसरी में चीनियों को रोकने वाले 
बालकों का वर्णन है, तीसरी में सन्‌ १८५७ के 
स्वातन्त्रय-संग्राम में जान देने वाले एक वालक की 
वीरता बताई गई है । इसी तरह अन्य कहानियों में 
भी बालकों को ही नायक बनाया गया है। एक कहानी 
में एक बालिका भी नायिका है। 

“हमारा संविधान! में भारतीय संविधान तथा 
उसके अंतर्गत होने वाले विविध क्रियाकलाप का सचित्र 
वर्णान किया गया है। इनमें राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति 
के चुनाव तथा उनके कत्तंव्य, मन्त्रिमण्डल के कार्य, 
संसद का स्वरूप और पद्धति, न्यायालय, राज्यपाल, 
विधान मण्डल, लोक सेवा आयोग आदि सभी बातों को 
बड़े सरल ढंग से समझाया गया है। भारतीय लोकतंत्र 
कँसे कार्य करता है तथा उसके अन्तगंत देश का शासन 
कंसे चलता है, इसकी जानकारी सभी को होनी ही 
चाहिए | हमें विश्वास है, इस पुस्तक को बच्चे बड़ी 
रुचि से पढ़ेगे और थोड़े परिश्रम से अधिक सीख 
सकेंगे । 

“अच्छे नागरिक बनो' में कथा-कहानी और 
सामान्य बातचीत के द्वारा बच्चों में नागरिकता के 
गुण भरने की चेष्टा की गई है। उपदेश देकर किसी 
बात को समझाने की पद्धति गलत है, ओर विशेषत: 
बच्चों के लिए तो यह नितान्‍्त निरर्थंक ही है। वंसे 
भी विद्यार्थी-अनुशासन की समस्था इस देश में बड़ी 
जटिल है। आए दिन कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में" 
उपद्रव होते रहते है। उड़ीसा में तो विद्यार्थियों ने 
विधान सभा पर आक्रमण करके बड़ी तोड़-फोड़ की 
और फलत: वहां के मुख्य मन्त्री को इस्तीफा देना पड़ा । 
अत: यदि उनमें बचपन से ही अच्छी नागरिकता के 
गुण उत्पन्न किए जाएँ तथा अपने दायित्व को समभने 
की भावना विकसित की जाए, तो इन बातों की 


भेद 


रोकथाम की जा सकती है । आगे चलकर ये ही देश 
के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इस दृष्टि से प्रस्तुत 
पुस्तक अत्यन्त स्बागत योग्य है और इसे प्रत्येक बालक 
के हाथ में देना चाहिए । +5चिरन्तन 
रंग-रंगाले ये त्योहार--लेखक--श्री मदन 
“विरक्त' । प्रकाशक--शिक्षण संस्थान,  १२-बौ, 
प्रकह्ताद मार्केट, नई दिल्‍ली । सल्य--१.६० पैसे + 
भारत मेलों तथा त्योहारों का देश है। ये मेले 
तथा त्योहार भारतीय संस्क्रति के प्रतीक तया एकता 
के प्रबल सूत्र हैं। ये ऐसे साधन हैं जो प्रेम तथा 
एकता के बन्धन को सुदृढ बनाते हैं। ऐसे पवों से 
सब का, विशेषकर बच्चों का परिचित होना 
अत्यावश्यक है । बच्चों को भविष्य में भारतीय संस्कृति 
के ध्वज को समारोहपूर्वक फहराना है। इन पर्वों की 
जानकारी सरल ढंग से देने के लिए ही समालोच्य 
पुस्तिका का प्रकाशन हुआ है । 
इस पुस्तिका में एक ओर राखी, जन्माष्टमी, 
दशहरा, दीवाली, होली, वसन्‍्त पंचमी, ईद-मुबारक, 
बड़ा दिन जैसे पर्वों को रखा गया है, तो दूसरी ओर 
वे पर्व भी प्रस्तुत किए गए हैं जिनका प्रारम्भ 
स्वतन्त्रता-सूर्य के उदय के उपरान्त हुआ है तथा 
जिन्होंने राष्ट्रीय जीवन को गौरवान्वित किया है। 
ऐसे पर्व हैं--पन्द्रह अगस्त, गांधी-जयन्ती, गणतंत्र 
दिवस तथा बाल-दिवस | गांधी-जयन्ती तथा बाल- 
दिवस का सम्बन्ध भारत के दो महान्‌ निर्माताओं से 
है। इनको स्थान न मिलने से पुस्तिका अपूर्ण रहती । 
लेखक की दृष्टि राष्ट्रीय महत्त्व को ठीक पहचान पाई 
है इसलिए पर्वों की सूची राष्ट्रीय दृष्टिकोण के आधार 
पर तैयार हुई है। पुस्तिका की शैली सरल तथा 
सुबोध है। इसके प्रारम्भ में यदि “राखी का त्योहार” 
है तो अन्त में “भारतीय आत्मा” के प्रेरणादायक गीत 
का अंश । स्केच,टाईटल, छपाई, शैली, भाषा,विषय--- 
सभी दृष्टियों से लेखक तथा प्रकाशक का यह प्रयत्न स्तुत्य 
है । इसी कारण लेखक तथा प्रकाशक केरद्रीय मन्त्री 
श्री सत्यनारायण सिन्हा के शुभाशीर्वाद के पात्र बने हैं । 
पत्थर बोलते हेँ--लेखक--भी सतीश ॥। 
अ्रकाशक---सुमाथ एण्ड कम्पनी, दरियागंज, दिल्ली-६ 
सूल्य--० १.२५॥ 


विश्व-ज्योति 


[अक्टूबर १९६४] 


भारतीय संस्कृति की कहानी बहुत पुरानी है। इस 
कहानी के कतिपय अंश यदि कुछ अ्रन्थों में उपलब्ध 
हैं तो अनेक चित्र कलाकृतियों तथा भवनों में भी 
विद्यमान हैं। इन सब को सफलतापूर्वक संजोने के 
बिना कोई अर्थ नहीं निकलता। प्राचीन भवनों के 
पत्थर भी यही कहानी कहते प्रतीत होते हैं, जेंसा कि 
पुस्तिका की भूमिका में भारत सरकार के कृषि मन्त्री 
श्री रामसुभगर्सिह ने कहा है--““ईट, पत्थर और चने 
से बनी हुई ऐतिहासिक इमारतें भले ही सैकड़ों वर्षों 
से मूक खड़ी हों लेकिन उनके निकट जाने पर मालूम 
होता है कि वे अपनी कहानी स्वय ही कह रहे हैं ।” 

पुस्तिका में भारत के तेरह धाभिक, ऐतिहासिक, 
सांस्कृतिक, कलात्मक स्थानों का परिचय है। यह 
परिचय प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में 
प्रचुर सहायक बन सकता है। लेखक की शैली की 
प्रमुख विशेषता है कि ये स्थान अपनी कहानी स्वयं 
कहते हैं । ऐतिहासिक सामग्री को नवीन सांंचे में ढाल 
कर आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना कोई सरल कार्ये 
नहीं । भाषा तया शैली सुबोध है । मेक अप, रेखा-चित्रों 
की दृष्टि से पुस्तिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । ऐसी सुन्दर 
कृति के लिए हम लेखक का अभिनन्दन करते हैं । 


डठो जवान हिन्द के--सनतकुमार--भारतीय 
सत्साहित्य. प्रकाशन मंदिर, ३३१, बेलनगंज, 
हरदेवगंज, आगरा । मूल्य देश प्रेम । 

उसे हिमालय पर भगाओ--रूपचन्द पारीक, 
प्रभात प्रकाशन, जोधपुर--मूल्य ७५ पसे । 


प्रस्तुत दोनों काव्य -पुस्तके चीनी झराक्रमण के परिप्रेक्ष्य 
में लिखी और प्रकाशित की गई हैं । पहली में हिन्दी 
के शभ्रतिरिक्त गुजराती की भी कविताएं हैं श्र दूसरी 
में केवल हिन्दी का कविताएं हैं। दोनों की कविता ' 
सुन्दर और आक्रोश से पूर्ण हें। एक उदाहरण देखिए 
जिस में बहिन बाई को पत्र लिखती है-- 
जो मेरी कलियों को नोचे उसे चठाओ्रो धूल | 
जो मेरी गलियों में आए उसे दिखाओ्रो शूल । 
जिसने मेरी रत्न-प्रभा पर फेलाया है खून। 
तुम्हें शपथ है मेरी उसको जिन्दा डालो भून | 


--भोहन संत्रेष 





ओनेहरू के स्मारक-- 

स्मृतिलोकवासी, हमारे सर्वप्रिय प्रथम प्रधानमन्त्री 
श्री जवाहरलाल नेहरू के स्थान-स्थान पर स्मारक 
बनाने का उद्योग किया जा रहा है । हु 

बनने के लिए प्रस्तुत हो रहे स्मारकों की लड़ी में 
प्रमुख स्थान नई देहली के उस विशाल भवन को 
मिलने जा रहा है जिसमें प्रधानमन्त्री के रूप में लगातार 
वे रहते रहे। यह स्मारक उनसे सम्बन्धित वस्तुओं के 
संग्रहालय के रूप में होगा। दूसरा भौतिक स्मारक 
जो राजधानी में रूपवान हो रहा है, वह 'शान्ति घाट' 
है, जहां पर उनका भौतिक काय जल कर वह राख 
बना जिसकी एक-एक्र रत्ती राष्ट्र की मिट्टी में अब 
विलीन कर दी गई है और जहां पर विश्व के कोने- 
कोने से आने वाले विशिष्ट राजकीय अतिथि एवं दूसरे 
यात्री नियत प्रथा के अनुसार पहुंच कर भारत के 
आदशों के पवित्र प्ऱ्ीक-स्वरूप उस विश्व-मानव की 
पावन स्मृति में नतमस्तक होते हैं। उनका तीसरा 
स्मारक जो नई देहली में खड़ा होने जा रहा है, वह 
सर्वांगसम्पूर्रा 'नेहरू-विश्वविद्यालय' के रूप में है । 

इसके अतिरिक्त सभी प्रदेशों की राजधानियों में 
स्मारक बनाने की चर्चा चलने लगी हैं। यही नहीं, 
उपनगरों तथा ग्रामों में भी उनके नाम पर कुछ-न-कुछ 
स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस सबसे 
उनकी अपार लोकप्रियता पर प्रकाश पड़ता है, इसमें 
सन्देह नहीं और यह अत्यन्त प्रसन्‍नता की बात भी है। 


परन्तु देहली से अन्यत्र के इन सब स्मारकों के 
बनाने में, जो मुख्यतः पत्थर की मूर्तियां ही होंगे, जितना 


धन व्यय किया जाएगा, वह भारत जैसे निधन देश के 
लिए, जहाँ अन्न की समस्या बहुत ही कठिन हो रही 
है, सम्भवत: शोभा नहीं देता । इसीलिए उनकी सुयोग्य 
पुत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने इन्हीं दिनों एक स्थान 
पर कहा है कि उनके पिता के स्मारक बनाने के लिए 
एकत्रित किय। जाने वाला धन वास्तव में जनता की 
कल्याण-योजनाओं में व्यय किया जाना चाहिए । 
निश्चय ही उनका यह विचार बहुत ही उत्तम है और 
हम इसका हादिक अभिननन्‍्दन एवं समथन करते हैं । 

श्री नेहरू स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म के प्रेमी थे और 
बाहर के प्रदर्शनमात्र की अपेक्षा वास्तविकता को 
अधिक महत्त्व देते थे। इसीलिए उन्होंने अपने शरीर 
की राख पर स्तृप आदि बनाने का निषेध किया और 
उसे भारत की मिट्टी में जहाँ-तहाँ मिला देने का आदेश 
दिया । इसी एक बात से प्रकट है कि वे अपने किसी 
भी प्रकार के भौतिक स्मारक नहीं चाहते थे। उनकी 
तो वास्तविक इच्छा कुछ और ही थी। उनका आजीवन 
यही संकल्प व प्रयत्न रहा' कि अपने-आप को सभी 
प्रकार से अपनी प्रिय भारतीय जनता के हित में लगाए 
रखें और इस कठिन चिर-साधना द्वारा जनता-जनादंन 
के हृदय में अदृश्य सूक्ष्म रूप से सदेव जीवित रहें। 
सचमुच उन्हें ऐसी कल्पना भी, कि कभी मेरे बुत बना 
कर स्थान-स्थान पर खड़े किए जाएंगे, अत्यन्त घिनौनी 
लगती और वे इसको सहन न कर सकते । पत्थर की 
मूर्तियां तो हवा-पाना के भोंकों से किसी-त-किसी दिन 
गिर भी सकती हैं, परन्तु जनता के हृदय में जो उन 
की विश्व-कल्याण-कामिनी प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी 
हैं, वे अमिट और अमर रहेंगी । 


५९ 


६० विश्व-ज्योति 


हमारा ऐसा अभिप्राय कदापि नहीं है कि देहली 
से बाहर उनका कोई स्मारक बनाया ही न जाए। 
हम तो चाहेंगे कि स्थान-स्थान पर उनके सैकड़ों और 
सहस्रों स्मारक बनें। परन्तु जेसा उनकी सुपुत्री ने 
संकेत किया है, प्रत्येक स्मारक ऐसा होता चाहिए कि 
उसके द्वारा जनता की ठोस सेवा और सुख-वृद्धि हो 
सके । 


हिन्दी-दिवस-- 

हम १४ सितम्बर को प्रतिवर्ष “हिन्दी-दिवस' 
मनाते हैं। सन्‌ १९४९ में इसी दिन हिन्दी को 
भारत की राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था। 
परन्तु साथ ही अंग्रेजी को भी १९६५ तक के लिए 
सरकारी व्यवहार की भाषा मान लिया गया था ॥ 
आशा थी कि इन १५ वर्षों के समय में हिन्दी पर्याप्त 
विकसित होकर अंग्रेजी का स्थान ले सकेगी। यह 
आशा पूर्ण नहीं हो सकी। इसीलिए गत वर्ष संसद 
को एक नया विषेयक स्वीकृत करके इस अवधि को 
१५ वर्ष के लिए और बढ़ाना पड़ा । 


यह बड़े खेद की बात है कि वस्तुतः इस अवधि 
में हिन्दी को उक्त स्तर तक लाने के लिए पर्याप्त ठोस 
काये नहीं हो पाया है। हां, आन्दोलन तथा कोलाहल 
बहुत अधिक होता रहा है, जो नहीं होना चाहिए था । 
अस्तु, अब हमें चाहिए कि अपना सारा ध्यान और 
बल उन यथार्य नीतिओं को अपनाने एवं क्रियान्वित 
करने में लगा दें, जो वस्तुत: उक्त लक्ष्य तक हमें 
पहुंचा सकें । 

हिन्दी भारत के दो तिहाई भाग की प्रादेशिक 
भाषा भी है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, 
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राजस्थान और कुछ पंजाब आता है। यदि ये अपना 
आंतरिक और केन्द्र के साथ होने वाला संपूर 
व्यवहार हिन्दी में कर दें, तो यह दो-तिहाई कार्ये 
सहज संपन्‍न हो जाता है। शेष रहता है एक तिहाई ॥ 
इसमें भारत के दक्षिग तथा पूर्वी भाग आते हैं। गत 
वर्षों में इत सभी भागों में हिन्दी का बड़ा प्रचार हुआ 
है। यहां भी अधिकांश व्यक्ति हिन्दी जानने लगे हैं ॥ 
परन्तु इनमें इनकी अपनी प्रादेशिक भाषाओं पर अधिक 
ध्यान दिया जाता है। यदि हिन्दी पर भी उतना 
ही ध्यान दिया जाय और उसे प्रोत्साहित भी किया 
जाय, तो कुछ समय में उसका उपयोग अपेक्षाकृत 
बहुत बढ़ सकेगा । परन्तु इसका तात्पयं यह नहीं कि 
प्रादेशिक भाषाओं की उपेक्षा की जाय; वस्तुतः दोनों 
को उनका उचित स्थान प्राप्त होना उचित 
है। नागरी को राष्ट्रलिपि बनाने से हिन्दी तथा 
प्रादेशिक भाषाओं में अत्याधक समीपता लाई जा 
सकती है। 


हिन्दी को हमें अंग्रेजी के स्थान पर प्रतिष्ठित 
करना है। अत: उसे उसी स्तर से स्कूलों में पढ़ाया 
जाना चाहिए, जिस स्तर से, अंग्रेजों के समय में, 
अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। परन्तु इसका तात्पयं अंग्रेजी 
के महत्व और उपयोगिता को घटाना कदापि नहीं है ॥ 
अंग्रेजी हिन्दी की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध भाषा 
है और उसका उपयोग हम न केवल बहुत दिन से 
करते आए हैं, अपितु बहुत से शासकीय तथा अन्य 
कार्य अभी हिन्दी में समुचित रूप से किए नहीं जा 
सकते । हिन्दी को धीरे-धीरे ही समृद्ध किया जा 
सकेगा और उसी गति से यह परिवतेन भी संभव 

हो सकेगा । 
-विश्वबन्धु - 








ल्ब्ल्््ंश्ञ्ा 
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सज्जन-समागम-- पिछले दिनों ये महानुभाव 
संस्थान में पधारे--. 

१. चौ० सुन्दरसिह, उपमन्त्री, चण्डीगढ़, 
२--४. श्री व श्रीमती काशमीरसिह कोहली, 
श्री देवराज शास्त्री, अमृततर, ५-६. प्रो० मोहन 
मेत्रेय,, डा० गंगाराम द्विवेदी, होशियारपुर, 
७. श्री बी० एस० मायुर, पटियाला, ८. पं० धृतराम 
शास्त्री, जालन्धर । 

नए सदस्यों से प्राप्त शुल्क-- गत मास ये 
महानुभाव संस्थान-परिवार में सम्मिलित हुए--- 

१, श्री के० सी० छावड़ा, जालन्धर शहर, १०), 
२. मास्टर रत्नसिह, देवपुर (होशियारपुर), १०)। 

पुराने सदस्यों से प्राप्त शुल्क-- 

१. दीवान हुक्मचन्द, अम्बाला छावनी, १८०), 
२. श्री नरेन्द्रनाथ मोहन, सोलन, १८०), 
३. श्री डी० आर० गाडगिल, पूना, १७०), 
४. डा० सुन्दर लाल भण्डारी, मण्डी (हि० श्र०), 
१६१), ५. डा० मुंगीराम शर्मा, कानपुर, १४०), 
६. प्रोण सन्तराम आनन्द, नई दिल्‍ली, १००), 
७. श्री अमरनाथ सेठ, मसूरी, ६५), <. श्रीमती 
राजरानी मेहता, नई दिल्‍ली, ५१), ९. श्री अवतार 
कृष्ण हजारी, चण्डीगढ़, ५०), १०. श्री ए० आर० 
खोसला, डलहोज़ी, ५०), ११--१२. श्री जयकरण 
कोहली, ५०), रा० ब० रामलाल, ५०), नई दिल्ली, 
१३. डा० एन० डी० अग्रवाल, पटियाला, २५), 
4४, आचाये वी० पी० 'लेमये, पुना, २५), 


१५. श्री भागीरथ कनोड़िया, कलकत्ता, २५), 
१६. चौ० रामचन्द भाटिया, करनाल, २०), 
१७. श्री मोतीराम, मुक्तसर (फिरोजपुर), २०, 
१८. प्रो" सूतदेव हंस, टांडा उड़मुड़, २०), 
१९. श्री श्रवणकुमार, मुजफ्फरपुर, २०), 
२०-२१. श्रीमती हरबंस आहूजा, २०), प्रो० देवेन्द्र 
लाल, २०), नई दिल्‍ली, २२. स्वामी कंवल्यानन्द, 
लोनावला (पूना), ११), २३. श्री चरज्जीलाल, 
पटियाला, ११), २४. श्री कर्मचन्द लड़ोइया, 
नवांशहर दोआबा, १०), २५. श्री आर० एन०» 
चोपड़ा, जबलपुर, १०), २६--२८. श्री जगतराम 


कपूर, १०), श्री एस० सी० सेन गुप्त, १०), 
श्री आर० एन० पराशर, १०), नई दिल्ली, 
२९. प्रो" रलचन्द्र शर्मा, करनाल, १०), 
३०. श्री के० एस० गुप्ता, दिल्‍ली, १०), 
३१, श्री देवराज शास्त्री, अमृतसर, १०), 


३२--४५. चौ० गुरबक्श सिंह, १०), डा० मुल्कराज 
भसीन, १०), श्री रामप्यारा बहल, १०), श्री राजहरि 
मदान, १०), श्री मुनीश्वर देव, १०), श्री रेवतराम 
१०), श्री रामप्रकाश, १०), श्री जयराम, १०), 
श्रो गोकुलचन्द, १०), श्री श्रीकृष्ण,१०), श्री नरपतराय, 
१०), श्री भोलानायथ, १०), श्री कुन्दनलाल कुठियाला, 
१०), श्री रामगोपाल, १०), होशियारपुर । 

विशेष दान--१. आय॑ स्त्री समाज, कलकत्ता, 
२४००), २. सर्वेश्री मुलचन्द खरायतीराम ट्रस्ट, नई 
दिल्‍ली, १०००) । 


६१ 


६२ 


अनुकरणीय योग-दान--श्रीमती विद्यावती जी 
(घमंपत्नी श्री जइआं शाह सम्भरवाल), कलकत्ता, ने 
कानेवालिस गली के स्त्री आये समाज की ओर से 
विशेष परिश्रमपूर्वक एकत्र करके २४० ०) संस्थान में 
एक कमरा बनवाने के नि'भत्त दान के रूप में भेजा 
है। अन्यों के लिए भी प्रेरणाप्रद हो सकने योग्य इस 
दान के लिए हम उनका तथा अन्य सभी संबंधित 
बहिनों का हादिक धन्यवाद करते हैं। 

हिन्दी-दिवस--पंजाब प्रादेशिक हिन्दी साहित्य 
संगम की ओर से १४ सितम्बर को स्थानीय नगरपालिका 
के पुस्तकालय में “हिन्दी-दिवस” मनाया गया जिसकी 
अध्यक्षता आचाये विश्वबन्धु जी ने की। इस अवसर 
पर संगम के मन्त्री, प्रो० मोहन मैत्रेय ने संगम के 
उद्देश्यों और कार्यो पर प्रकाश डालते हुए हिन्दी के 
अधिकाधिक प्रचार की अपील की | हिन्दी को राष्ट्र 
भाषा बनाने के विषय में सर्वेसम्मति से एक प्रस्ताव 
स्वीकृत किया गया । श्री सन्तराम जी ने अपने भाषण 
में हिन्दी की महत्ता पर प्रकाश डाला। आचार्य॑ 
विश्वबन्धु जी ने हिन्दी को देश की सामान्य भाषा 
और नागरी को सब भाषाओं की लिपि बनाने तथा 
अन्य सभी भाषाओं को भी फलने-फूलने देने का आग्रह 
किया । आपने कहा कि हमें संस्कृत को भी उसका 
उचित स्थान देना चाहिए क्योंकि वह न केवल सभी 
भाषाओं की जननी है, अपितु उसमें हमारी सब 
सांस्कृतिक परम्परा भी निहित है । 

इस मास के कार्यक्रम--इस मास ४ अक्तूबर 
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विश्व-ज्योति 
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को गांधी-जयन्ती, १८ अक्तूबर को विजयादशभी और 
२४ अक्तूबर को वाल्मीकि-जयन्ती मनाई जाएगी। इन 
अवसरों पर क्शिष्ट विद्वानों के भाषण होंगे । 
श्रीकृष्ण-जयन्ती---३० जगस्त, रविवार को 
“विश्व -सत्संग' की ओर से श्रीकृष्ण जयन्ती ,मनाई गई, 
जिसकी अध्यक्षता प्रि० रामदास, पूर्व एम० पी०, ने 
की। प्रो० निर्मेलचन्द्र जी ने अपने भाषण में गीता के 
सिद्धांतों तथा जीवन में उनके उपयोग की सार्थकता पर 
प्रकाश डाला । आचाय॑ विद्वबन्धु जी ने अपने भाषण 
में यह विचार प्रकट किया कि भागवत और 
महाभारत के कृष्ण दो अलग व्यक्तित्व थे। आपने कहा 
कि महाभारत के कृष्ण तो ऐतिहासिक व्यक्ति हो 
सकते हैं परन्तु भागवत के अवतार रूपी कृष्ण वेदिक- 
काल से चले आ रहे सूर्य-देवता का विकास है, जो 
विष्णु भी कहलाए। अन्त में प्रि० रामदास जी ने 
श्रीकृष्ण-चरित्र की भमहानता पर प्रकाश डाला । 

१६ अगस्त के विश्व-सत्सग में आच।यें विश्वबंधुजी 
ने इस्लाम के प्रवत्तंक, हजरत मुहम्मद साहब की महत्ता 
पर प्रकाश डाला । इस दिन हजरत साहब का जन्म- 
दिवस था। 
बधाई-- 

संस्थान के जीवन-सदस्य श्री शम्भूला: पुरी(चंडीगढ़) 
को उनके सुपुत्र श्री मुनीश्वर के शुभ विवाह पर बोर 
डा० के० एल० विग (नई दिल्‍ली) को ऑल इंडिया 
इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडीकल साइंसिज़ के डायरेक्टर के 
रूप मे नियुक्ति पर संस्थान हादिक बधाई देता है । 





शोक-समाचार 


पिछले दिनों संस्थान सदस्य दोवान मोतीराम साहनी (सहारनपुर) की धमंपत्नी 
श्रीमती जानकी देवी का ११-९-६४ का, संस्थान-सदस्य व कमिष्ठ श्री रामप्यारा जी 
की छोटो बहन का ३-९-६४ को तथा संस्थान-सदस्य चो. भ्रनन्तराम आनन्द(पूना)के' छोटे 
भाई चौ. विश्वनाथ जी का देहली में देहांत हो गया | दिवंगत आात्माञ्रों के वियोग से 
दुः्खी परिवारों एवं मित्रों के साय संस्थान को हादिक समवेदना है । 







242 ९0९९९५७०९ १३ 0९९ 
९९०, ९ ९ ९५२५९ 

९) २९0९१ /९५१५११७९५*१५५५५ ९१९९९९,५ ३३११५ 
(अर कक कक, ५५१५९ ;* 

५३५२७ ७९ रे 0३ ६ ३ करकच ९३३३ १३६२%५३ ९५ ३५ 

पर अर 0 रशर000२०४१०९ ०४२०० 
पे कर 


९७५ ७ 
३ ७ के 
१९५५० १३६ ५ 


५ नकालकषतणणपराशत्‌तणगरागइता पता शशत्प्त् 552 ५) 
50०७९ ०५३ १९५९५ सर रे 
'५०१५९३०५०१०*५५, ९५५ * ९९ ९, (१९९१९ ३३, 


2०) 
५ ९५५, ३०५६ १९ (१९ ९५ दर ५ 
३१ ९६१६१५* ९३९५६ ९६९५ ९ 0 9९५९५१९०२५९ 0 टरररपर दर ९१९३ २ 


3] 9 ३ ऐ 
९९६, २ ९८)२९०९ 02९५४ )२९० १ है 


दिल्‍ललीस्थित इण्डियन कौंसिल फॉर 
कल्चरल रिलेशन्स ने प्रतिवर्ष १ लाख रु, का 
जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार देने का निरचय 
किया है। यह पुरस्कार भ्रन्तर्राष्ट्रीय भाईचारा 
बढ़ाने वाले और विद्व-शांति की दिशा में प्रयत्न 
करने वाले किसी भी व्यक्ति को दिया जाया 
करेगा | फरवरी में पुरस्कार की घोषणा की 
जाया करेगी और नवंबर में--जिस मास नेहरू 
जी का जन्म हुआ था-पुरस्कर्ता को भारत बुला 
कर पुरस्कार दिया जाया करेगा तथा इसके बाद 
उसका एक भाषण भी हुआ करेगा। इस काये 
के लिए एक उच्चस्तरीय समिति निर्मित की 
जा रहो है। 

>< >< >< 

उपरोक्त कॉसिल ने यह भी निर्णय किया 
है कि प्रति वर्ष ५ देशों के ५-५ बालकों के दल 
भारत की दो सप्ताह की यात्रा के लिए बुलाए 
जाया करेंगे। इनकी आयु ११-१४ वर्ष की 
होगी। ये सभी साथ-साथ यात्रा करेंगे और 
विभिन्‍न स्कूलों में अपनी आयु के बालकों से 
मिलेंगे। भ्रवधि के अन्तिम दिनों में उनका एक 
शिविर भी लगेगा जिसमें २५ के लगभग 
भारतीय बालक भी भाग लिया करेंगे। शिविर 
का उद्देश्य उनमें घनिष्टता बढ़ाना है जो जीवन 
में आगे भी चलती रहे। विदा होने से पूर्व सब 
को एक नेहरू पदक भेंट किया जाया करेगा। 

>< >< >< 
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कुरान की एक प्राचोनतम पांडलिपि रूस 
में बताई जाती है। यह रूसो तुकिस्तान में है। 
कहा जाता है कि तेरह सौ साल पहले खलीफा 
अ्रवक़ान ने कुरान शरीफ़ को पांच पाण्ड्लिपियां 
इसलिए तेयार कराई थीं कि समस्त मुस्लिम 
जगत के पास उक्त पवित्र पुस्तक की एकसी 
ही पाण्डलिपियां होनी चाहिए। कालांतर में 
दो प्रतियां कहीं नष्ट हो गई। एक मक्का में 
है श्रौर एक काबुल में। तीसरी प्रति रूस में 
साम्यवादियों के पास है । 

>< >< >< 

प्रो. गंकोव्स्की नामक प्रसिद्ध भारत-भारती- 
विद ने बताया है कि रूस की एशिया से 
सम्बन्धित संस्था के २० प्रतिशत प्रकाशन केवल 
भारत के सम्बन्ध में हैं। आप अपने साथी 
डा. मोस्केलेन्को के साथ, भारत सरकार के 
निमंत्रण पर, दो मास की भारत यात्रा कर रहे 
हैं। ये लोग आधुनिक भारत के सम्बन्ध में एक 
ग्रन्थ तेयार कर रहे हैं, जो तीन वर्ष में प्रकाशित 
होगा । लोकमान्य तिलक के सम्बन्ध में भी ये 
एक पुस्तक तैयार कर रहे हैं। आपने बताया 
कि रूस में प्रकाशित भारत विषयक पुस्तकों में 
से अनेक यहां को सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों के 
रूसी अनुवाद हैं तथा अनेक भारत सम्बन्धी शोध 
ग्रन्थ हैं, जन्हें रूसी विद्वानों ने लिखा है। इनमें 
श्री नेहरू और गांधी जी की पुस्तकें भी हैं । 

»< ५८ >< 


ध्ड 


गत मास हांगकांग में एशियाई इतिहास का 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें सभी देशों 
से एशियाई तथा अन्य-- १०० के लगभग माने 
हुए विद्वानों ने भाग लिया। भारत से तोन 
प्रति'नधि सम्मिलित हुए। इसमें विविध एशिप्राई 
विषयों पर निबन्ध पढ़े गए तथा विचार-विनिमय 
हुआ । हांगकांम विश्वविद्यालय ने इस सम्मेलन 
का आयोजन किया था। 

>< >< >< 

दिललीस्थित नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से 
शग्रागामी जनवरी मास में सभी विषयों के उत्तम 
भारतीय प्रकाशनों की एक विश्वाल प्रदशेनी 


विश्व-ज्योति 


[अ्रक्टूबर १९६४ | 


ग्रायोजित करने का निश्चय किया गया है # 
ट्रस्ट ने विविध विषयों पर विद्वान्‌ लेखकों से 
श्रच्छी पुस्तक लिखा कर प्रकाशित करने की 
भी एक विस्तृत योजना बनाई है। 
>< >< >< 
सुप्रसिद्ध मलयालम लेखक, तकषि शिव- 
हकर पिलल्‍ले, के प्रसिद्ध उपन्यास, 'चेमीन”ः का 
अंग्रेज़ी के भतिरिक्त १० विदेशी भाषाओं में 
अनुवाद हो चुका है : रूसी, जमंन, चेक, स्पेनी, 
पोलिश, फ्रेंच, इटालियन, डच, स्वीडिश और 
लिथुआनियन । सम्भवतः: यह पहली भारतीय 
रचना है जो इतनी अभ्रधिक अनूदित हुई है । 
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निम्नलिखित पुस्तके अवश्य पढ़ें 
( इन पुस्तकों के स्वाध्याय से मनुष्य को अपना मार्ग स्पष्ट दीखने लगता है। ) 
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एक साथ चलो-- 


मिलजुल कर काम करो ! 


मं 

6 & देश के श्रलय अलग भागों में रहने वाले लोगों की धारणाएं कुछ 
खास मामलों में चाहे जितनी भी हृढ़ हों, उन्हें यह कभी नहीं 
भलना चाहिए कि बे पहले भारतीय हैं, और यह कि उन्हें अपने 
सभी विवादों का हल एक राष्ट्र और एक देश के अपरिवतैनीय 
ढांचे में रहकर ही करना हे । त्राइए, हम इस एकता की भावना 
को दिलों में जगह देने की पूरी कोशिश करें और राष्ट्रीय एकता 

को मजबूत बनाएं । भ्क 
--लालबहादुर ह्ास्त्री 
प्रधान मंत्री 





एक शक्तिशाली भारत के निर्माणा का हमारा लक्ष्य साफ और सीधा है जिसमे सभी 


की समृद्धि हो और भ्राजादी बनी रहे । 


एक राष्ट्र के रूप में हम साहस, हृढ़ संकल्प ओर सद्भाव व उदारता के साथ 


मिलजुल कर काम करें और ग्रागे बढ़ें । 


जय हिन्द 


शालादी को रक्षा के लिए एकता बनाए रखिए। 
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बेद-सार--आचार्य बिश्वबन्धु 


श्री मन्त्र पुष्पाश्नलिसुक्त--अ्राचार्य विश्ववन्धु 


वेद-नवा ह्लिक-- 


हमारे हिन्दी प्रकाशन 


ईशावास्योपनिषद-दपंण---भी सत्यदेव 


केनोपनिषद-दपंण--- 
कृठोपनिषद-दर्प ग-- 


29 


कठोपनिषद्‌---श्रीमती विद्यावती मिश्र 
उपनिषद्‌-दिग्दशेन -- डा. दीवानचन्द 


ब्रह्म विय्या-- 
भ्रध्यात्म-दशंन-- ,, 
कर्म और योग-- ,, 
श्रानन्द-मार्म._ ,, 
भ्रात्मानुभूति-- ,, 
धम की श्रावर्यकता-- 


संस्कृत-शिक्षा-विधि -- --प्रो. गौरीशंकर 
सत्संग-सार-- श्राचाय विश्वबन्धु 


सुखी संसार-- ,, 


मानस गंगा--श्री उमादत्त 
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99 


घृंजाबी रामायण--श्री रामलुभाया श्रानन्द 
“दिलशाद! 


स्वामी कृष्णानन्द सरस्वती 


स्वर्ण-पादुका- प्रो. परमानन्द शमों 
अवेस्ता--शभ्री राजाराम शर्मा 
वीर बौना (सचित्र)--कान्ता डोगरा 
फतेहनामा गुरु खालसा जी का-- 


प्रो. सीताराम कोइली 


ध्वस्त नी ड़--श्री श्रीपाद जोशी 


हमारा समाज-- श्री सन्तराम 


आदर पत्नी--. », 
हमारे बच्चे-- कि 


बच्चों की देख-भाल--प्रिं. बहादुरमल्ल 
मन की श्रद्भुत बातें--, 
दुनिया तुम्हारी है--डॉ. रामचरण महेन्द्र 
संसार को चुनोती--डॉ. रामचरण महेन्द्र 
नागरिक गीता--श्री चमनलाल 


छिष्टाचार---श्री सन्तराम 
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१,७५ 
२,०७० 


व्यवहारिक ज्ञान--भ्री सन्‍्तराम 
लोक-विजय-- 

युवक मनोविज्ञान--प्रिं. बह्ादुरमल 
सेवाकुञड्ज-- श्री सन्‍्तराम 
चमत्कारों की दुनिया-- ,, 
फलाहा २-- 


महाभारत के श्रीकृष्ण--भ्री देवदत्त शास्त्री 
छत्रपति - प्रो. परमानन्द शमों 
वीर शिवाजी-- श्री श्रीपाद जोशी 
स्वामी नित्यानन्द : जीवन और कार्ये-- 
श्री महेन्द्र कुल»प 

भारतीय नवोदय के श्रग्रदूत-- ,, 
राजा राममोहन राय--श्री अखिल विनय 
महर्षि दयानन्द-- श्रीसुदशनसिंद “चक्र' 
विद्व के दाशंनिक---श्री रत्नचन्द्र 

श्री महेन्द्र कुलश्रेष्ठ 
स्वामी रामतीर्थ--श्री रामकृष्ण 
योगी अरविन्द--श्री महेन्द्र कुलश्रेष्ठ 
महाबली भीम [सचित्र |--भ्री देवदत्त शास्त्री 
भीष्म पितामह [सचित्र|-- +,, . , 
धर्राज युधिष्ठिर [सचित्र|--,,. ,, 


वीर अजुन [सचित्र|-- री 
विद्यापति और चण्डीदास---भी रामावतार 
आधुनिक हिन्दी कविता के वाद-- 


श्री विनयमोहन शमा। 
रस-धारा--श्री सन्तराम 
सूखे संतरे--डॉ. रामचरण महेन्द्र 
प्रलय और सृष्टि-- ,,. ,, 
मिट॒टी का कलश - श्री शिवनाथ दुबे 
महाभारत की कहानियाँ-- 
(द्वितीय संस्करण) : भ्री देवदत्त शास्त्री 


बड़े लोग श्री सन्‍्तराम 
रसवन्ती-- हर 
नए युग की कहानियां-- ५५४ 
अ्रच्छी भ्रच्छी कहानियां [सचित्र],, 
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बात की बात--प्रो. परमानन्द शर्मा १.०० | गुरु नानकदेव--श्री संतोष कुमार ०.५० 
3“ | राष्ट्रबन्धु १.२४ | भक्त लललेश्वरी--श्री शशि शेखर ०.५० 
---भ्री ढ़ ) 
सा कं सन्दरलाल अशोक १.१० | कवि भक्त शंकरदेव--श्री महेन्द्र कुलश्रेष्ठ. ० ४० 
आत्म-तत्त्व-प्रकाश-स्वा. कृष्णानन्द सरस्वती १,३७० महोरेयो बंसेदवेरा+ मी पी एन । मेतिरिं.. 
आई ग ०.५० 
फाषाण और पंछी--भ्ी श्यामनन्दन की मी कम गहन 
बच्चों की कहानियां--श्री संतराम १.६६ | भक्त नरसी महेता--भ्रीपाद जोशी ४०% 
भारतीय कवि-सन्त-- संक्षिप्त मनुस्मृति (मूल पाठ सरल श्रर्थ 
सम्पादक आचाये विश्ववन्धु ३.७४ सहित )-- ३.४० 
महात्मा कबी र--श्री रत्नचन्द ०.४० | भ्रमर आ्रात्माए--डॉ. रामचरण महेन्द्र १.२५. 
चेतन्य महा प्रभु--श्रीसुदर्शनसिंह “चक्र! ०.४० | मानवता का मान (द्वितीय संस्करण )-- 
सन्त ज्ञानेश्वर--श्री राम शिरके ०.४० अगराचाय विश्वबन्धु २.०० 
मिलने का पता :-- 


विर्वेश्वरानन्द पुस्तक भण्डार, साधुआश्रम, होशिआरपुर। 





पढ़ने योग्य उत्तम पुस्तके 


१. युवक मनोविज्ञान-- लेखक : श्री बहादुरमल एम. ए. । ***. मूल्य २.०० 
२, संसार को चुनोती-- लेखक : श्री रामचरण महेन्द्र एम. ए. । “*.. मूल्य २.६२ 
३. चरित्र-निर्माण-- लेखक : श्री सत्यकाम विद्यालंकार । ***.. सल्य २.४० 
४. तरंगित हृदय--लेखक : श्री श्राचायें श्रमयदेव । “*. सलल्‍य १.२५ 
४, गीता वचन मृत-- लेखक : पण्डित विष्णुमिन्न, श्राय्योपदेशक । ** मूल्य १.१२ 
६. सेवा-धमं--लेखक : श्री स्वामी प्रभु ग्राश्चित जी महाराज । ***.. भूल्य ०.५० 
७. प्राचीन धर्म वाटिका--लेखक : स्वामी श्रमुतानन्द जी सरस्वती । “**.. मूल्य ०.७५ 
८. सदाचार शिक्षा--संग्रहकर्ता : ताराचन्द बानप्रस्थी । ***.. मूल्य ०.५० 
६. वाल्मीकि राम|यणश--लेखक : श्री श्रानन्दकुमार । ***.. मूल्य ३.०० 
१५०, वेदिक-धर्म आय-समाज प्रश्नोत्तरी--लेखक : श्री पं० धर्मदेव सिद्धान्तालंकार । '*' सल्य ०.६२ 
११. प्रभु-प्रेम-प्रकाश (भाग १९, २) - लेखक : कविराज सत्यदेव वेच्य । “मुल्य २.५०, ३.०० 
१२, सन्मार्ग-द्शंन-- लेखक : वीतराग महात्मा श्री स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज । *“** मूल्य ४.०० 
१३. वेद्क-संस्कृति--लेखक : पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय एम. ए.। **.. सूल्य १.२५ 
१४. आत्म-विकास--लेखक : श्री झ्रानन्दकुमार । “**.. सल्य ५.०० 
१४. पाँच भागों में दृष्टान्त सागर--लेखक : पं० हनुमानप्रसाद जी । ***... मूल्य ७.०० 
१६. स्वाध्याय सुमन-- लेखक : स्वामी वेदानन्द (दयानन्द) तीर्थ । ४9 मूल्य ३.०० 


मिलने का पता :-वि. विक्रय विभाग, साधु आश्रम, होशिआरपुर । 


छा ४४०४०5६ 0० 0७500 रिट्वा2820 (६९ ८07%फॉ८८ फ़णार8 ० 9मज्र्धगा रि॥9 


ऊ विश्वज्योति, बवम्बर १९६४ 
७ 8२२१४ ०३.६ 
3, लि6रर|ं रिध्रांइडट0 (१४४८६ 7079 #ीफ्ट ६0 5पटटट55 जा 5टशीत08६--5क१रए #27ॉ:८ 7२ 
56:8८ »» . [4 
2, 7०5 57९४६ ल7तर005---5ए सैर, 8, 5९7 बा 5४ 
3, ॥0 0फए7 १०प्रा8 7727005 0४ के 
4. (#९८४एाए०८४5---कए $छए८:६ 'क्षातेंटा बे. 
5. (प्रॉप्पप्धां 5080८ 70 5#4४(८ए8789 ०््न. 4. 
6. ४८६5३४६४६८ ०0 79९८ ५८०४५ ५५७ - “७9 
7, रिटवं लाएगतपांधा ग्न्न्- 0 
8.  शै्वा४0९5 0 २४४8६ 4 
9. (जंध्शाभ।--79 रित्रोआ70079 'िवाए 7१४०८ बे... 
0, छरए९7४०४००009ए* 85 (पांव ([0 3प7ए2८2०ा८ (९१ ला2 ० 0 
, & ?7क्रपा5ए 500८ ४०0 'र३४६४एए८ (प"८ 2 
42, 8477 370 59825 ० ॥7099 ४७७ . 
3, ७&फ्रांणपपशे 82070९ २४७६. 
44,  ४४४४४१३४5 07 छा5:07ए 0 
5,. छ8&पफ्रभथाा ०४॥99 4777794 का . सह, 
6. &7०90०थांटवाँ &छ9795०९९ बाते (०णाफ़धा4एएट 5६ए0ए ० ॥८ए४८प०2८--०५ 
5एधा) 3ग्वाद्ा॥ात॥09 «०  0 
77 पफ्ठणणणशा:८5 णा 8072 (प+शा८ ?7709205-75₹ श, 3. (१०0 ए०६८४ «० 0 
48, पफ्ठाट १ १07897८९ ० लटगेंए8& थाते (0६8८7 ४859 95५ ग्न्न 4 
9,  & 727905097#₹ 0 [70॥90 5+20700770 [02ए209797९१६४ नल ० 
20. 7796 7.95 70995 ०4 905&7 7२४] "८: 05 
2, वफ&€ 5६09 ० ?7९757072० 'रिज्व7/075---7ए उण़्ां3 778880 3॥7शीव ०. 4 
22, ॥76 ॥छ० 7]805, 27078525 7९४०एक्माट2 ?270५9%92टाॉ-ड दब 9 को 
23, 7./6 07 ]02ए०0शारवें 58708899(0-7>छ 7979795 92098 ४४%. 22 
24, पएफ८ &9७४0970879977 0० शैटीए (7770 चैवॉ4]॥०, जिह-( कार? ]पदधा८९ 0 
[005॥9 ००४: 9 
25. एशए/5६7ए 707 ?]285प7९ थार्त 270॥४ ब्न्न 
26. ४९ ?पाा<ट 5$2८007 9 [00694--97 ४३४००४०४शे ॥295 ४४६, 34. 
27. (८०एपरौड07ए7 उप्रतशातालाणा ण 7९ पाप्थाबधांणाएओं (०0एप६ ० ए४४८९-- ०५ 
7२, 7. 2970 68 
28, उैिपवठता)ग-आओह5$फ ॥ िबगय।। व 4,980:7- 955 है. 7, ॥74 7, रे, (पात्र 5 
29, 837 2907008पए ०0६ 8558975 ०] 'शरप्गांटफुनों था परपशए400ावथो (8 “००... 30 
30, एम८ #67८5८ (5४70९05--77 +(०३७॥०] 895प 9 
3. 8 0पापा, 6 (३४४ थातवे 95 ४507 3 
22 


४7६08 ॥7 40 ए0एप्रत८5) 


(का 92 द्रव ०0/- 


*5५४25५23/ाभात 500९ 0४2८८ 
?, 0.. $वव00प 3आाच्रा), 4०गांध्रकप्ा' 


38०2888 छ०8 80७शश४७४8५8 8ज8जं288838छ७88899 


जा 
के 


इस अंक में 


वेदामृत-- सेवा--हमारा परम कत्तेव्य-- 

विद्यानप्राप्ति १ श्री चक्रधर नलिन-- श्८ 
पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय (२) क्लब्यं मा सम गमः-- 

श्री मोहनलाल २ प्रा, रगनाथ राकेश एम,ए. रह 
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दावाला। के मगलमय अकसर पर 
विश्वेश्वरानन्द वंदिक शोध संस्थान 
साधुग्राश्रम, होशिआरपुर की ओर से 
क् 


हर संस्थान के सब सदस्यों एवं “विश्व-ज्योति” के सब ग्राहकों, पाठकों और अन्य सब 
4 सहयोगियों तथा प्रेमियों के लिए हमारी यही हार्दिक कामना है :-- 


“सुख शान्ति से सब जन रहें धन-धान्य से संपन्न हों, 

नीरोग हों निःशोक हों कोई कहीं न विपन्न हो । 

प्रेमादं हो सब् के रहें हत्केत्र नित्य हरे-भरे, 

दीपावली यह विश्व भर को हे-परिपूरित करे॥ 

< विश्वबन्धु 


सचालक 
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ऐ विष्व-ज्योति, नवम्बर १९६४ 
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पिश्चज्योति 


इद श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागात्‌ (ऋग्‌ ) 
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केद 7यू१--- 
विद्या-प्राप्ति 


[्‌योश्व॒ म हद पृथिवी चान्तरिक्ष च में व्यचः । 
आंग्नः सुये आपो मेधां वि श्धे देवाश् स द॒ढु; ॥ (अथर्व १२, १, ५३) 
यह द्युलोक और यह पृथिवी लोक मुझे मेधा दे रहे हैं। यह विस्तृत मध्यलोक मुझे 
मेघा दे रहा है। अग्नि, सूप, और जल मुभे मेथा दे रहे हैं। सब देवता मुझे मेवा दे रहे हैं 
(मुझे जागृत होना चाहिए)। 
पावका नः सरस्वती वाजेभिवजिनीवती । 
यज्ञं वप्ठु धियावसुः ॥ (ऋग १, ३, १०) 
हे सरस्थती देवी, तू पवित्र करने वाली है। तू बलों का भाण्डार है। तेरा चिन्तन- 
मात्र सब धनों का द्वार है। तू (हमारे) यज्ञ को स्वीकार कर 
चोदयित्री खूनुतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । 
यज्ञ दे सरस्वती ॥ (ऋग्‌ १, ३, ११) 
हे सरस्वती देवी, तू सच्ची वाणियों की प्रेरणा करने वाली है। तू सु-मतियों को 
सुकाने वाली है। तू (सब) यज्ञों का आश्रय है । 
महो अणः सरस्वती श्र चेतयति केतुना। 
घ्ियो विश्वा विशजति ॥ . (ऋण १, ३, १२) 
हे सरस्वती देवी, तेरे इशारे से श्रनन्त प्रगति पैदा हो जाती है श्रौर सकल विचार 
चमक उठते हैं । 


संरक्षिण्त जीरिकनी--- 


पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय (२) 
[ श्री मोहनलाल ] 


कुछ प्रेरणा एँ-- 

इस बात से सहज में इन्कार नहीं किया जा 
सकता कि लाजपतराय को देशभक्ति का प्रथम पाठ 
आयं-समाज ने पढ़ाया। बरसों तक आरययं-समाज 
उनकी करमंभूमि बनी रही और वे उसके रंग में रंगे 
रहे । 

लाजपतराय की आयं॑-समाज के क्षेत्र में जाने की 
पृष्ठभूमिका यह थी। 

लाजपतराय का ब्रद्माममाज और आयंसमाज से 
पहला सम्पक सन्‌ १८७८ में हुआ जब वह तेरह साल 
की आयु में मिडल की परीक्षा में बैठने के लिए लाहोर 
गये थे । यह सम्पक दूसरी-तीसरी बार लाहौर जाने 
पर बढ़ता ही गया । 

पुत्र को परदेस में कष्ट न हो, उस भाव से 
लाजपतराय के पिता ने एक परिचय का पत्र उनको 
पं० शिवनारायण अग्निहोत्री के नाम लेकर दिया 
था । अन्निहोत्री साहब लाहौर के गवरनंमेन्ट स्कूल में 
ड्राईज्ञ मास्टर थे और ब्रह्मममाज के एक उत्साही 
कार्यकर्ता और नेता समझे जाते थे । वह एक प्रतिभा- 
शाली वक्‍ता थे जिन के व्याख्यान लाजपतराय ब्रह्म- 
समाज के साप्ताहिक सत्संग में प्रायः सुना करते थे। 
वह ब्रह्माममाज से इतना प्रभावित नहीं हुए जितना 
दिवनारायण के ओजस्वी भाषणों से । उनमें जबरदस्त 
वक्ता बनने की आकांक्षा पैदा हुई । 

दूसरी वाकफीयत की चिट्टी रोपड़ के ला० 
भवानीदास के नाम थी जो लाहोर गवनंमनन्‍ट कालेज 
के विद्यार्थी थे । इस कालेज के छात्रावास में लाजपत- 
राय को अतिथि रूप में रहने का अवसर मिला । 

संयोग ऐसे बने कि लाहौर में ब्रह्मसमाज की 
स्थापना सन्‌ १८७५ में हुई और आर्यसमाज की स्वयं 
स्वामी दयानन्द के हाथ से सन्‌ १८७७ में। तरुण 
लोग भाव॒क होते हैं । गवनंमेन्ट कालेज का छोटा-सा 


विद्या्थि-मण्डल आर्यसमाज बनाम ब्रह्मसमाज के धार्मिक 
विवादों का केन्द्र-स्थल बन गया। विद्यार्थी दो दलों 
में बट गए---एक दल ब्रह्मममाजी विचारों का और 
दूसरा आर्यसमाज के मत का । 

कालेज के बोडिग में दो और छात्र, हंसराज और 
गुरुदत्त रहते थे जिन की ओर लापतराय बहुत आक- 
षित हुए । अन्त में इस सम्पर्क ने प्रगाढ़ मंत्री और 
आजीवन सहयोग का रूप धारण किया और यह 
स्वाभाविक था कि लाजपतराय का भूकाव आयेसमाज 
की ओर हो । ब्रह्मममाज की सब मज़हबों या धर्मों 
के समानत्व और एकता की भावनाएं एक आयंसमाजी 
को कंसे बढ्धिग्राह्ष हो सकती थों जिस का लक्ष्य 
वैदिक संस्कृति और भारत के अतीत गौरव को फिर 
से जीवित करना था । 

आग सुलगाने का काम साईदास ने किया जो 
लाहौर आयंसमाज के प्रधान थे। सीधे सम्पर्क के 
कारण उन की स्वामी दयानन्द के प्रति असीम श्रद्धा 
और आयेसमाज के साथ अनन्य प्रेम हो गया था। 
वह लाहोर की अदालत में अनुवादक के पद पर नियुक्त 
थे। भूलना नहीं कि वह दूसरे साईदास थे जो बाद 
में लाहौर के दयानन्द कालज के असिपल बने । 

साई दास को आयंसमाज की धुन लग गई थी। 
दफ्तर के काम से जो समय बचता उसको आयेसमाज 
के सदस्य बनाने में लगाते थे । उनकी खास नज़र 
ऐसे युवकों पर रहती थी जिन पर आय॑ेसमाज के 
भविष्य के निर्माण की आशा हो सकती थी। वह 
ताक में रहते थे कि किस नवयुवक को कँसे आयंसमाज 
में लाया जाय । लाजपतराय पर भी साईंदास की 
नज़र थी । 

लाजपतराय कब आरयंसमाजी बने, किस घड़ी 
में उनके जीवन ने पलटा खाया, इसका वर्णन बहुत 
भावुक शब्दों में उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है-- 


[नवम्बर १९६४] 


“सन्‌ १८८२ के नवम्बर या दिसम्बर में मैं पहली 
बार आयंसमाज में गया। आयंसमाज का वाधिक 
उत्सव हो रहा था । उस दिन स्वर्गीय लाला मदनर्सिह 
का व्याख्यान था। उनको मैरे से बहुत प्रेम था। 
उन्होंने व्याख्यान देते से पहले समाज-मंदिर की छत 
पर मुझे अपना लिखा हुआ व्याख्यान सुनाया और 
मेरी सम्मति मांगी । मैंने व्याख्यान बहुत पसन्द किया । 
में छत से नीचे उतरा तो स्वर्गीय. लाला साईंदास ने 
मुभे पकड़ लिया और अलग से जाकर कहते लगे कि 
हमने बहुत समय तक इन्तज़ार किया है कि तुम हमारे 
साथ मिल जाओ । 

“मैं इस घड़ी को भूल नहीं सकता । वह मेरे से 
बातें करते थे, मेरे मुंह की तरफ़ देखते थे और मेरी 
पीठ पर प्यार का हाथ फेरते थे। मैंने उनको जवाब 
दिया कि मैं तो उनके साथ हूं। मेरा इतना 
कहना था कि उन्होंने फौरन आर्यसमाज का सभासद्‌ 
बनने का प्रार्थनापत्र मंगवाया और मेरे सामने रख 
दिया । मैं दो-चार मिनट तक सोचता रहा। परन्तु 
उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर लिये बिना तुभे जाने न 
दृ गा। मैंने फौरन हस्ताक्षर कर दिये । 

“उस समय उनके चेहरे पर जो भलक दिखाई 
दी, उसका मैं वर्णन महीं कर सक्ता। ऐसा मालूम 
होता था कि उनको हिन्दोस्तान की बादशाहत मिल 
गई है । 

“उन्होने एक दम गुरुदत्त को बुलाया और सारा 
हाल सुनाकर मुझे उनके हवाले कर दिया। वह भी 
बहुत खुश हो गये । 

“लाला मदनसिह के व्याख्यान की समाप्ति पर 
लाला साई दास ने मुझे और गुरुदत्त को प्लेटफार्म पर 
खड़ा कर दिया । हम दोनों से व्याख्यान दिलवाये। 
लोग बहुत खुश हुए और खूब तालियां बजीं। इन 
तालियों ने मेरे दिल पर शराब-सा असर क्रिया। मैं 
सफलता और प्रसन्नता की मस्ती में अपने मकान को 
वापिस गया । 

लाजपतराय के पीछे हज़ारों और लाखों लोगों 
ने आयंसमाज की सदस्यता के फार्म भरे होंगे। पर 
कितनों में वह निष्ठा, भावना और प्रेरणा होगी जो 
लाजपतराय में स्फुरित हुई । 


पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय (२) ३ 


३२ साल के बाद लाजपतराय ने अपने आयें- 
समाज के सम्पर्क के बारे में लिखा है :-- 

“मुझे इस बात का कभी अफ़सोस नही हुआ कि 
आयंसमाज में क्यों दाखल हुआ । मैं इस घटना को 
परिवर्तन की घड़ी समभता हूं और इसका स्मरण 
अभिमान और खुशी के साथ करता हूं । 

“मेरे जीवन में जो खराब हिस्सा है, वह मेरा 
अपना है या वह है जो मुझे विरसे में मिला है या 
जो मेरे पूर्वजन्मों का फल है। परन्तु मेरे जीवन का 
जो हिस्सा अच्छा है और लोगों में प्रशंसनीय है पह 
आययंसमाज की देन है ।” 

आयंसमाज को स्थापित हुए ८७ साल द्वो गये 
हैं। आयु के बढ़ने के साथ कौन मानव या संस्था 
अपनी प्रारम्भिक आभा खो नहीं देती। परन्त जब 
लाजपत राय आरयंसमाज में दीक्षित हुए, उस समय 
वह उभरती हुई राष्ट्रीय भावनाओं का प्रतीक समभा 
जाता था। कोई आदचर्य नहीं कि आयंसमाज लाजपत- 
राय के जीवन में महा-परिवर्तेन लाने का निमित्त 
बना । संस्था के रूप में आर्यसलमाज की परख स्थापना 
के समय की स्थिति को सम्मुख रख कर करनी 
चाहिये । वर्तमान स्थिति को सामने रखकर उस पर 
टीका-टिप्पणी करना भ्रान्तिकारक हो सकता है । 

लाजपतराय आयंसमाज के सीमित दायरे से 
जल्दी उठ गये यह दूसरी बात है। परन्तु जब लाजपत- 
राय ने उसमें प्रवेश किया तब वह भारत की जागृति 
में अग्रणी समझा जाता था। उस की लाजपतराय के 
निर्माण में अमूल्य देन थी। आयंसमाज को छोड़ने 
पर भी संस्था के रूप में वह उन का काया की तरह 
अनुसरण करता रहा । 
रचनात्मक प्रवृत्तियां-- 

लाजपतराय ने १८९०-१९०५ तक राजनीतिक 
क्षेत्र में कोई सक्रिय भाग नहीं लिया, किन्तु वह 
निरचेष्ट नहीं बैठे और न ही बंठ सकते थे । उनकी 
दृष्टि में शिक्षा-प्रसार, साहित्य-निर्माण,, आर्थिक 
विकास, पीडितों का कष्टनिवारण आदि काम राज- 
नीतिक काम की अपेक्षा कम महस्व नहीं रखते थे । 

अपने उद्देश्य की पूर्ति में सब से बड़ी अड़चन 
लाजपतराय ने अपने घकालत के धन्धे को समझा । 


ह विश्व-ज्योति 


उत्तरोक्त शब्द उनकी इस काल की मनोवत्ति का प्रदर्शन 
करते हैं । 

“वकालत मेरे सावंजनिक काम में विष्न डालती 
थी और साववजनिक काम वकालत में बाघक 
होते थे । मेरा मन एक और होना चाहता था। वकालत 
में रुचि न थी। मैं चाहता था कि वकालत छोड़ कर 
पूरी शक्ति से देश की सेवा करूँ । परन्तु मेरे पिता 
इस में बाधक थे। उनकी आकांक्षा थी कि मैं धन 
इकट्ठा करके अपने भाइयों और सनन्‍्तान के लिए यथो- 
चित प्रवन्ध करूँ । मैं कहता था कि भाइयों की शिक्षा से 
निवृत्त हो चुका हुं और वह अपने निर्वाह के योग्य हो 
गए हैं। मेरे बच्चों की दाल-रोटी के लिए मेरे पास 


घन है जो पर्याप्त होना चाहिए । मेरी माता की 


सहानुभूति मेरे साथ थी ।” 

सन्‌ १८९८ के समाज के वार्षिक उत्सव पर 
लाजपतराय ने घोषित कर दिया कि वह वकालत के 
काम को घटा कर शेष सब समय देश-सेवा के कामों में 
लगाएँगे । इस संकल्प की पूति के लिए उन्होंने दयानन्द 
स्कूल के अहाते में एक कमरा ठीक किया जहां बठ 
कर वह लोक-सेवा के कार्य करते थे । 

इस निश्चय के समय लाजपतराय की आयु ३३ 
वर्ष की थी । 

१८९०-१९०५ तक लाजपतराय 
प्रवत्तियों में व्यस्त रहे । 
(क) शिक्षा-क्षेत्र में कायें-- 

राजनीति से उतर कर सोजपतराय का प्रिय 
विषय शिक्षा था। शिक्षा में उनकी रुचि अपने पिता 
से विरसे में आई थी । शिक्षा का कार्य उन्हों ने अपने 
सहयोगी भित्र हंसराज के साथ मिलकर किया। 
दयानन्द कामेज की स्थापना उनका इस ओर पहला 
पय था । हंसराज थन्सिपल की हैसियत में कालेज का 
संचालन करते थे और लाजप्तराय कालेज के लिए 
धन इकट्ठा करते थे । 

यह कलिज के जन्मदाताओं की दृरदशिता थी कि 
बह उरुके प्रबन्ध में विदेशी शासकों का कम-से-कम 
हस्तक्षेप रखना चाहते थे । कालेज का खर्च केवल 
फीसों से नहीं चल सकता था। कालेज की स्वाबलम्बी 
बनाने के लिए आवश्यक था कि घाटे को चन्दा भांग 


उत्तरोक्‍्त 


[नवम्बर १९६४) 


कर पूरा क्या जाय। यह काम लाजपतराव के 
सुपुर्द था। दौरों के लिए उनका बिस्तर सदा बन्धा 
रहता था। कई साल तक वह कालेज की प्रवन्धकर्ती 
सभा के मुख्यमंत्री रहे । कालेज के सहायक बनाने और 
बढ़ने के लिए उन्होंने “दयानन्द ऐंग्लो वैदिक समाचार 
पत्र निकाला जिस के वह सम्पादक थे । 

इस कॉलेज के शिक्षा-प्रसार के काम ने आन्दोलन 
का रूप धारण किया और उस का केन्द्र जालन्धर 
बना । जालन्धर जिले की लाजपतराय पर मह्दान्‌ कृपा 
थी। क्योंकि ला० साइंदास, जिनकी प्रेजणा से वह 
आयंसमाज और देशसेवा के कार्यों में प्रवृत्त हुए थे, 
जालन्धर के रहने वाले थे। जालन्धर में साईदास की 
स्मृति में उन्होंने “साइंदास ऐंग्लो संस्कृत स्कूल” की 
स्थापना की । जालन्धर कालान्तर में शिक्षा का लाहौर 
से दूसरे दर्जे का केन्द्र बन गया। बाद में आर्यसमाज की 
शिक्षण-संस्थाओं के केन्द्र पंजाब में और बाहर कई 
स्थानों पर बने। परन्तु उन के संचालक दूसरी पीढ़ी 
के आयंसमाजी थे । 

अंग्रेज़ी सत्ता के स्तम्भ और महान्‌ प्रतिक्रियावादी 
लाड कर्जन ने १९०४ में यूनिवर्सिटियों पर सरकारी 
नियन्त्रण बढ़ाने के लिए यूनिवर्सीती कमीशन की 
नियुक्ति की थी। दयानन्द कॉलेज की प्रबन्धक कमेटी 
की तरफ से लाजपतराय ने कमीशन के सामने 
गवाही दी । 
(ख्र) बैंक की स्थापना -- 

आयंसमाज पंजाब में सामाजिक और धार्मिक 
सुधार के कामों में अग्रणी बन चुका था। अब उस के 
नेताओं में यह विचार उठा कि आथ्थिक उन्नति के 
कामों में भी आयेंसमाज को अग्रसर होना चहिए। 
निश्चय हुआ कि एक स्वदेशी बैक बताया जाय । उस 
के नेताओं को लाजपतराय के साहस और  पुरुषार्थ 
पर भरोसा था । उन को अनुरोध किया गया कि वह 
इस काम को सम्मालें। 

लाजपतराय समाज और दयानन्द कालेज के काम 
में इतने व्यस्त थे |क बंक के नये काम में हाथ नहीं 
ड.लता चाहते थे। इसलिये बंक की योजना को काये- 
न्वित करने का काम दूसरे लोगों के हाथ में चला गया । 
इन में प्रमुख राय मूलराज, ला०लालघन्द्र, ट्रिब्यून 


[ नवम्बर १९६४] 


पत्र के जन्मदाता सरदार दयालर्सिह मजीठिया 
और ला० हरकिशनलाल थे । 


१८९५ में लाहौर में पंजाब नेशनल बैंक की 
स्थापता हुईं । उपरोक्त सज्जन बैंक के डायरेक्टर बने । 
लाजपतराय के छोटे भाई दलपतराय उस के पहले 
मैनेजर नियुक्त हुए । 


लाला हरकिशनलाल बहुत स्वतंत्र प्रकृति के 
व्यक्ति थे । उनकी बैंक के दूसरे डायरेक्टरों के साथ 
नहीं पटी । वह अलग हो गये और उनकी जगह लाज. 
पतराय बैक के डायरेक्टर बने । सार्वजनिक कामों का 
उन पर बोझ इतना था कि उन को डायरेक्टरी का 
पद कई बार लेना और छोड़ना पड़ा । सात बार वह 
बैंक के डायरेक्टर बने और हटे । आज भारत के चोटी 
के बंकों में पंजाब नेशनल बैक की मान्यता होती है। 
उस को चट्टान की तरह स्थिर कराने का काम बंक के 
जन्मदाताओं ने किया जिन में प्रमुख लाजपतराय थे । 


(ग) साहित्यिक काये-- 

लाजपतराय को अपने जीवन के आरम्भ में ही 
सहज ज्ञान हो गया था कि सफल लोकनायक बनने के 
लिए वक्ता और लेखक दोनों बनना आवश्यक है। एक 
उच्चकोटि के वक्ता के तौर पर वह देश-विदेश में 


यशस्वी हुए । परन्तु वह पत्रकार और ग्रन्थकार के रूप. 


में भी कम प्रसिद्ध नहीं हुए। उनका अध्ययन विस्तृत 
और गम्भीर था। 


लाजपतराय के प्रिय विषय राजनीति और 
इतिहास थे। उनकी सामथिक साहित्य के साथ भी 
अच्छी जानकारी थी। पत्रकारिता से तो उन्होंने आये- 
समाज में अपना साबंजनिक जीवन आरम्भ किया था । 
वह ला० हंसराज के साथ “आये गजट” के संयुक्त 
सम्पादक रहे। पत्रों ओर पत्रकारिता से उनका आयु- 
पर्यन्त संबन्ध बना रहा । 


१८९५--१९०० में लाजपतराय ने दयानन्द, कृष्ण, 
शिवाजी, मेजिनी और गेरिबाल्डी इन पांच महा- 
पुरुषों के जीवनचरित्र लिखे। मंज़िनी की जीवनी 
में अंग्रेज सरकार को राजद्रोह की गन्ध आई। उसने 
दयानन्द कालेज के प्रिन्सिपल से पूछा कि यह जीवनी 


पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय (२) प्‌ 


कालेज में तो नहीं पढ़ाई जाती। परन्तु मुकहमे तक 
नौबत नहीं पहुंची । 

इस समय पंजाब में अंग्रेजी का एक मात्र पत्र 
“ट्रिब्यून!” था, जिसकी स्थापना सरदार दयालर्सह 
मजीठिया ने की थी। जब तक वह जीवित रहे पत्र की 
स्वतन्त्र नीति रही, परन्तु उनके मरने के बाद लाला 
हरकिशनलाल “ट्रिब्यून” के ट्रस्टी बने और पत्र की 
नीति में अन्तर आया। प्रगतिशील-शिक्षित-वर्ग में 
उसके प्रति असंतोष फैला । 


पंजाब में उन्‍नति के सब कामों में आयंसमाजी 
अग्रणी थे। राजनीति, धर्म, समाज-शिक्षा आदि प्राय: 
सब क्षेत्रों में नेतृत्व उनके हाथ में था। उन्होंने अंग्रजी 
में अपना पत्र निकालने का निदरचय किया । 

लाजपतराय ने यह काम अपने हाथ में लिया । 
पत्र का नाम “पंजाबी” रखा गया****** उन दिनों 
में पत्रों के संचालन में घाटे की आशंका बनी रहती 
थी। इसलिए घाटे की पूति का बोझ उनके कुछ भित्रों 
ने अपने पर लिया। इन सहायकों में मुख्य 
रायबहादुर लालचन्द, भगत ईश्वरदास, रावलपिण्डी के 
वकील हंसराज साहनी और गुरदासराम, फिरोजपुर 
के काशीराम और ऐबटाबाद के सेठ चूहड़लाल थे । 


लोककान्य तिलक के परामश से महाराष्ट्र के 
श्री अथावले को लाजपतराय ने “पंजाबी” का 
सम्पादक नियुक्त किया। ला० जसवन्तराय को, जो 
उनके हिसार के जमाने के ला० चूड़ामणि 
के सुपुत्र थे, पत्र का मंनेजर बनाया। 

अक्तूबर १९०४ के पहले सप्ताह में “पंजाबी” 
का पहला पर्चा निकला। पत्र अपनी स्वतन्त्र नीति 
के कारण खूब चला । लाजपतराय को अपने भित्रों 
को घाटा पूरा करने के लिए कहना नहीं पड़ा । पहले 
पर्च में कई टिप्पणियां और लेख लाजपतराय 
के थे । 


(ग) कष्ट-निवारण-- 

लाजपतराय का हृदय करुणा का सागर था। 
यदि आवेश में आकर वह किसी को रुप्ट कर लें अयवा 
उनसे कोई और भूल हो जाए तो क्षमा मांगना अथवा 
खेद प्रकट करना उनके लिए स्वाभाविक होता था। 


६ विश्व-ज्योति 


भला ऐसा महामना आत्तों और पीडेतों की व्यथा को 
कंसे सहन करेगा। लाजपतराय जब-तब दुः:खियों 
की रोमाञचकारी कहानियों को सुनते या पढ़ते थे, वह 
पसीज जाते थे। व्यक्ति हो या समाज उसकी सेवा के 
लिए एकदम कूद पड़ते थे और स्वयंसेवकों की तरह 
भटक क्र कष्ट-पीडितों का परित्राण करते थे । 


अपने विपदू-ग्रस्त साथियों अथवा पड़ोसियों की 
अनेकों अवसरों पर लाजपतराय ने अज्ञात सेवाएँ की 
होंगी, परन्तु इस काल में सामूहिक कष्ट के निवारण 
के कामों में उन्होंने उत्तरोक्त सेवाएँ की :-- 

(क) १८६७ का दुर्भिक्ष-सन्‌ १८९७ में 
राजपूताना और उसके पड़ोसी प्रदेशों में अनावृष्टि 
के कारण भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। एक ईसाई पादरी 
का अनुमान है कि उसमें भूख से ३० लाख आदमियों 
की मृत्यु हुई होगी। पशु और सम्पत्ति की हानि 
इसके अतिरिक्त हुई। 

ईसाई पादरी संकट के क्षेत्र में पहले पहुंचे । पडौसी 
पंजाब में आयेसमाजी कंसे निष्चेष्ट बंठ सकते थे 
जबकि ईसाई त्रस्त भोले-माले अनाथ बच्चों को 
धड़ाधड़ अपने धर्म में ला रहे थे। उनके लिए यह 
असह्य हो गया । 


लाजपतराय के तेतृत्व में राजपूताना में कष्ट- 
निवारण का काम आरम्भ हुआ। उनके ओजस्वी 
भाषणों से मृत-प्राय: हिन्दू जाति जाग उठी। उसमें 
नवजीवन का संचार हुआ | स्वयंसेवकों की टोलियां 
पीडेत इलाकों में घूमीं और टटोल-टटोल कर अनाथ 
बच्चों को निकालने लगीं। इस प्रकार लगभग दो 
हजार बच्चे इकट्ठं हो गए । 

प्रशन यह उपस्थित हुआ कि इन बच्चों के भरण- 
पोषण एवं शिक्षण का क्‍या प्रबन्ध किया जाए। इसके 
लिए आयेसमाज के संरक्षग में लाजपतराय ने 
हिसार, फिरोजपुर और लाहोर आदि नगरों में 
अनाथालय खुलवाए। लाहौर के हिन्दू अनाथालय 
के पहले मंनेजर शहीद भगतसिह के पिता सरदार 
किशनत्िह थे। 


[नवम्बर १९६४ ] 


दुर्भिक्ष के कारणों की जांच के लिए भारत 
सरकार ने १९०१ में एक कमीशन नियुक्त किया था। 
लाजपतराय का इस क्षेत्र में काम इतने महत्त्व का 
समभा गया कि उनको कमीशन ने गवाही के लिए 
बुलाया । 


(ख) कांगड़ा का भूकम्प-- १९०५ में अप्रैल 
के आरम्भ में कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेश में भयानक 
भूकम्प आया । जान-माल की असीम हानि हुई। 
हजारों मकान गिरे। हजारों की संख्या में लोग उनके 
नीचे दब गये । यह सवाल बन गया कि उन्हें जीवित 
कंसे निकाला जाए। सब ओर से त्राहि-त्राहि की 
आवाजें उठने लगीं । 


कांगड़ा के लोगों के करुण-क्रन्दन की ध्वनि लाहोर 
पहुंची । आयेसमाज अनारकली में लाजपतराय के 
नेतृत्व में सहायता का काम आरम्भ किया। लाजपतराय 
ने स्वयं घटना-स्थल पर पहुंच कर स्थिति को देखा 
और जनता से धन और स्वयंसेवकों की अपील की । 


विपदु-ग्रस्त इलाका ७०० वर्ग मील में फैला हुआ 
था। तीन प्रकार की सहायता की वहां फौरन जरूरत 
थी। (१) गिरे मकानों के मलवे में दबी लाशों को 
निकालना और उनकी दाह-क्रिया करना। (२) जो 
बच गए हैं उनका दवा-दारू कराना और उन्हें अन्न- 
वत्त देना। (३) अनाथ बच्चों और अशक्त लोगों 
को सम्मालना । 


इन तीन जरूरतों की तरफ आय॑-समाज के सेवकों 
का ध्यान गया | भूकम्प के कुछ मास पहले लाजपतराय 
ने अंग्रेजी में साप्ताहिक “पंजाबी” निकाला था। 
लाजपतराय जब तक कांगड़ा में रहे इनके लेख और 
सूचनाएँ भूकम्प की स्थिति के सम्बन्ध में बराबर 
उसमें छपती थीं । 


जिस लग्न और निष्ठा के साथ लाजपतराय 
और उनके साथियों ने भूकम्प-पीडितों की सहायता 
की उसकी याद कांगड़ा के बूढ़े लोग अब तक नहीं 
भूले । (क्रमशः) 


मा 


दीप जले, राह चले 


| श्री रामदेव ] 


मेरे सहयोगी सरदार हरबंसर्सह कह रहे हैं. 
“आप गलत समभते हैं साहिब, यह ठीक है कि दुनिया 
ज्वालामुखी के किनारे खड़ी है लेकिन पण्डित जी के 
रहते हरगिज हरग्िज जंग नहीं हो सकती । आटटिस्ट 
ने बहुत दूर की बात सोची है, मैं उसकी कल्पना में 
आज की हकीकत देखता हूँ। आज देखते नहीं किस 
इतमीनान से अमन की फाझुता दुनिया के जहन्नुम की 
आग से बचती-बचाती पण्डित जी के कन्धे पर आ 
बंटी है। पिकासो की फाझुता पण्डित नेहरू के रहते 
किसी गोली से जरूमी होकर तड़प-तड़प कर दम नहीं 
तोड़ सकती हरगिज नहीं तोड़ सकती ।' 
हर रोज की तरह आज भी हम मध्यान्तर में 
आफिस से उठ कर जैन साहिब के टी-स्टाल पर बेठे 
आफिस के बेभिल दिमाग पर राजनीतिक चर्चा की 
बॉम मल रहे हैं। साथ की टेबिल पर चाय पीते एक 
सेठ जी कहते हैं, “कोरिया, हंगरी, क्यूबा, कांगों'*'* 
ये सिलसिला दूर तक फंलता जा रहा है। चीन के 
हमले ने साबित कर दिया है कि अमरीका से दोस्ती 
के सिवाय कोई चारा नहीं। रूस हमारा दोस्त है 
लेकिन चीन का भाई है। पाकिस्तान और चीन की 
दोस्ती, डिक्टेटरशिप और कम्यूनिज्म का गठजोड़ । 
हमारी तो समभ में नहीं आता, दुनिया किस पाताल 
में गक होने जा रही है? पण्डित नेहरू के लिए मेरे 
दिल में निहायत इज्जत है लेकिन फिर भी मैं अर्ज 
करूँ कि वे हकीकतपसन्द नहीं है।” बीच में ही एक 
पड़ोग के कस्बे से आया बनिया बात लपक लेता है, 
“मैं कहता हूँ सब एक जंसे हैं। अगर पण्डित नेहरू 
अच्छे हैं तो सरदार करों के भ्रष्टाचार को क्‍यों नहीं 
रोकते ? क्‍या करोंशाही के भ्रष्टाचार का नंगा नाच 
उन्हें दिखाई नहीं देता १ मैं कहता हूँ देहात में चल 
कर देखिए लोगों की क्‍या हालत है १ मैं कहता हूँ 
अगर मंहगाई और भूखमरी इसी तरह बड़ती गई तो 
मुल्क में गदर हो जाएगा।” सिप करते हुए शर्मा 


फै 


कहता है, “भोले बादशाहो, धड़ा (ग्रुप) बड़ा कि 
धरम ? किसे दिखाई नहीं देता कि क्‍या हो रहा है ! 
टक्‍्सों के बोझ से दुनेया मरी जा रही है, मंहगाई 
ने कमर तोड़ दी, अशोका होटल और ताजमहल होटल 
की दुनिया में रहने वालों को दर॒म्याना तबका की 
हालत की क्या खबर? चीखे जा रहे हैं लेकिन कौन 
सुनता है! हां गदर की बात गलत है,हम इतने बुजदिल 
और खुदगर्ज हो चुके हैं कि मरते-मरते भी कुछ बोल 
नहीं सकते । कीड़ों की मौत मरना हमारा अंजाप है? । 

मलहोत्रा बाहर से गमगीन चेहरा लिए भीतर 
आता है। अजीब-सी शोक से बोभिल आवाज में 
कहता है, “सरदार साहिब, मैं एक ट्रेजिक न्यूज सुना 
रहा हूँ ।/ इतना कह कर खामोश हो जाता है। 
हम समभते हैं कि शायद मलहोत्रा की प्रमोशन रुक 
गई है। मैं और सरदार साहिब सवालिया अन्दाज में 
उसकी ओर देखते हैं। मलहोत्रा कहता है, रुक रुक 
कर बोलता है, “अब कक्‍्या,होगा ? पंडित नेहरू की 
मृत्यु हो गई है।” 

मैं बोल नहीं पाता। मेरी आँखें डबडबा आती 
हैं। सरदार जी चीखते हैं, 'ऐसा हरमिज नहीं हो 
सकता । किसी ने गलत खबर उड़ाई है, उसका मुंह 
तोड़ देना चाहिये। तुमने क्या खुद खबर सुनी है ! 
जानते हो गलत खबरें उड़ाना जुर्म है।” सेठ जी 
भर्राई आवाज में कहते हैं, “इस तलख नुक्ताचीनी 
और गलतियों की बौछार को मुस्करा कर सहने वाला 
हमें तो पण्डित जी के बाद कोई दिखाई नही देता ।” 
दरर्मा जी की आंखों में सावन उमड़ पड़ा है । “आखिरी 
उमीद भी गई। अब क्‍या होगा १” रुलाई रोकते हुए 
दर्माजी कहते हैं। कस्बे का बनिया अचानक बोल 
उठता है, “वाह ओए चाचा नेहरू, आदिर मुल्क 
को किसके आसरे छोड़ गया ।” 

जैन साहिब ने रेडियो ऑन कर दिया है। गलत 
खबर, हकीकत बन चुकी है। सरदार जी अजीब-सी 


६ छ 


। आवाज में कहते हैं, “अब अमन की फाझता किस 
कन्धे पर बंठेगी १” कुछ देर रुक कर बोलते हैं, 
“यह दुनिया कनेडियों और नेहरुओं को कहां संभाल 
सकती है**'” सरदार साहिब कुछ कहते हैं लेकिन 
मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। रेडियो से वेद-मन्त्र, 
गीत, इलोक, गुरुवाणी कुरान की आयतें और पधर्मे- 
वाणियां प्रसारित हो रही हैं, मुरभे कुछ सुनाई नहीं 
देता । 
अचानक कहीं से तेरती-तैरती 'नीरज' की कविता 
की पंक्तियां मेरे मस्तिष्क में आ फंसती हैं, मन में 
निरन्तर गूँजे जाती हैं, मनको मथे जाती हैं :-- 
“मैं न बंधा हूँ देश-काल की जंग लगी जंजीर में 
में न खड़ा हूँ जाति-पाति की ऊँची-नीची भीड़ में, 
मेरा तो झ्ाराष्य ्रादमी, वेवालय हर द्वार है, 
कोई नहीं पराया, भेरा घर, सारा संसार है ।* 
मध्यान्तर समाप्त हो चुका है। हम सभी सिर 
भुकाए यन्त्रचालित-से टी-स्टाल से उठ खड़े होते हैं । 
आफिस की ओर विचारों में खोए खिंचरने लगते हैं । 
दुकानों के आगे भीड़ जमा है, शोकमग्न लोग पत्थर 
के बुत बने रेडियो द्वारा प्रसारित शोक-समाचार सुने 
जा रहे हैं: कहीं चौराहे पर या सड़क चलते लोग 
बात करते हैं, दुकानें खटाखट बन्द हो रही हैं, सारा 
राष्ट्र इस क्षण केवल एक आदमी की बात कर रहा है 
जो नहीं रहा, जो नहीं रह कर भी रहेगा, जो जा चुका 
हैं लेकिन जाकर भी जा नहीं पाएगा । जो जाते-जाते 
भी हर धड़कन में हर सांस में समा गया है क्‍योंकि 
कोई भी धड़कन कोई भी सांस उसके बगर जी नहीं 
सकती । 
आफिस बन्द हो गया है। मैं बवण्डर के तिनके- 
सा उड़तां शोक-सभा में पहुंच गया हूँ । स्थानीय नेता, 
सामाजिक अग्नगण्य व्यक्ति, संस्थाओं के प्रमुख अपनी 
श्रद्धांजलियां अपित कर रहे हैं। कभी-कभी एक-आध 
वाक्य कानों में पड़ जाता है, मैं पुनः अपने विचारों में 
डूब जाता हूँ, फिर ज॑से चोंक कर उठता हूँ और श्रद्धां- 
जलियों को ग्रहण करने का प्रयत्न करता हूँ परन्तु 
फिर खो जाता हूँ । 
एक वाक्य कानों में पड़ा है, “'पण्डित जी सबके 
अपने थे” आगे सुन नहीं पाता। मेरा मन गीता के 


विदव-ज्योति 
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इलोक में डब जाता है, निकलना नहीं चाहता । 
“बुःलेष्यमुहिरतमना: सुखेध. विगतस्पृहः। 
बीतरागमयक्रोध:. स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥। 
फिर एक वाक्य सुनता हूँ, “नेहरू स्वतन्त्रता- 
संग्राम के अमर सेनानी थे।” आगे सुनाई नहीं देता 
क्योंकि गोरखपुर जेल के सीखचों के पीछे से बोलते 
१९४० के पण्डित जी दिखाई देते हैं, 'मैं नेता नहीं 
हू । इस क्षण मैं एक प्रतीक हूँ उस राष्ट्रीयता का जिसने 
ब्रिटिश ग्रुलामी की जंजीरों को तोड़ कर भारत की 
स्वन्तत्रता प्राप्त करने का दृढ़ निरचय किया है ।” 
झोक-सभा में कोई कह रहा है. 'पण्डित जी को 
सत्य की अजेय कक्ति में विश्वास था ।” मेरे मन में 
प्रतिध्वनि होती है, “पण्डित जी सत्यान्वेषी थे, विकास- 
शील' सत्यपय के अविचल राही थे ।”” 
न-जाने पण्डित जी की कौन-सी पुस्तक है, परन्तु 
पन्‍ने मेरे सम्मुख फरफरा रहे हैं। उन्हीं पन्‍नों में 
पण्डित जी का चेहरा भांक-भांक जाता है। चेहरा 
बोलने लगता है, * मेरी राजनीति विशेष वर्ग, पूँजी- 
पति वर्ग की राजनीति रह जाती। १९२० में मैं 
खेत-मजदूरों और कारखाने के मजदूरों की हालत से 
बेखबर था। फिर मैं अनचाहे ही उस तूफान में फेक 
दिया गया जिसमें किसानों और खेत-मजदूरों के 
सम्पर्क में आना पड़ा । इलाहाबाद की दो सप्ताह की 
जिन्दगी में मैं किसान-आन्दोलन में उलभा लिया गया 
और कटु यथा, तलख हकीकतें सामने आईं। उन 
किसानों की दुःख-भरी जिन्दगी और नेताओं में अटूट 
विश्वास को देख मैं शर्म और दु:ख में डूब गया । 
शर्म मुझे अपने सुखमय जीवन पर आई जिस में सुख« 
सुविधाएँ भरपूर थीं और उस राजनीति पर शर्म आई 
जिसने शहरों के संकुचित क्षेत्र में फंल कर भारत माता 
के पुत्र और पृत्रियों की अवहेलना की थी, उन्हें नजर- 
अन्दाज किया था और भारत के पतन तथा गरीबी को 
देखकर मैं दुःख में डूब गया। मेरे आगे सचाई की 
एक नई तस्वीर जाहिर हुई यह उस भारत की तस्वीर 
थी जो अबनंगा, भूखा, कुचला-मसला और दरिद्व 
भारत था। लेकित इन भूले-नंगे लोगों को हममें 
अंटूट विव्वास था, जो शहरों में रह कर अपनी संकुचित 
राजनीति के गोरखबन्बे में उलके रहते थे और इस 
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विश्वास ने मुझे नये उत्तरदायित्वों का, नई जिभ्मे- 
दारियों का अहसास कराया"""?? 

श्रद्धांजलि अपित करते हुए कोई कह रहा है, 
“पण्डित जी के बटन-होल में अब लाल ग्रुलाब नहीं 
मुस्काराया करेगा ।” मुझे दिमाग १९४२ में खींच 
कर ले गया है। जेल में मौलाना आजाद ने कहा, 
“बेकार बेंठे तो वक्त नहीं कटता ।” पण्डित जी ने स्कीम 
सुझाई क्‍यों न जेल के अहाते में फुलवारी लगाई जाए। 
फिर पण्डित जी फुलवारी लगाते में जुट पड़े और एक 
देन उसमें से विभिन्‍न रंगों के आकर्षक फूल मुस्करा 
उठे। जेल की हवां महकने लगी, दूसरे साथियों को 
महकाने लगीं। यह फूल' खिलाने का सिलसिला 
जिन्दगी-भर न रुका और एक दिन भारत मां की 
फुलवारी में भांखड़ा बांध फूल खिल उठा और ऐसे 
ही कितने और फूल महकने लगे । अचानक मेरे दिमाग 
में नीरजँ की एक और कविता की पंक्तिया तैर 
आई हैं 

“ किश्तु झगड़ा खतम इस तरह यह हुश्रा-- 

फूल भरता रहा घल खिलतो रही ।” 

किसी ने श्रद्धांलि अपित करते हुए कहा है, 
“प्रधान मन्त्री, सूक्मदर्शी और समदर्शी थे ।” मेरे 
दिभाग में पालियामैन्ट में सन्‌ १६५० में बोलते प्रधान- 
मन्त्री की तस्वीर उभर आईं है, “हमें अपनी ओर से 
सुदृढ रहना है, सुरक्षा के लिए तत्पर रहना है, पूरी 
और मुकम्मिल तेयारी करनी है लेकिन पाकिस्तान की 
ओर हमारी दृष्टि मिन्नता की है। पाकिस्तान और 
भारत की भौगोलिक परित्थितियां और ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि ऐसी है कि इनका आपस में दुश्मन बने रहना 
कठिन है। अगर वे ऐसा करेंगे तो मुसीबत पर मुसीबत 
टूटती रहेगी और या तो वे एक-दूसरे को तबाह कर 
देंगे या एक दूसरे को तबाह कर देगा और ऐसे नतीजे 
भुगतने के लिए बचेगा जिनकी कल्पना भी नहीं की 
जा सकती ।” 

एक वाक्य कान में पड़ा हैं, “प्रधानमन्त्री भारत 
के सशक्त प्रहरी थे।”? मेरा मं सन्‌ १९४७ की 
१४-१५ अगस्त की मध्यरात्रिं की पण्डित जी की 
आवाज सुन रहा हैं, “इस अमूल्य अमर क्षण में जबकि 
भारतवर्ष अनन्त कंष्टों के मार्ग से गुजर कर और 
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अनगिनत ब लेदानों के' पड़ाव पार करता हुआ स्वतन्त्र 
हुआ है--हम तकलीफात और कुर्बानियों की मंजिलों 
से गुज़र कर आजाद हुए हैं--मैं हिन्दुस्तान की 
कॉन्स्टीट्यूएंन्ट अंसैम्बली के मंम्जर के नाते पूर्ण 
विनम्नता से अपने-आप की भारत और भारत की 
जनता की सेवा के लिए अधित करता हूँ। मैं अपने 
आखिरी सांस तक इसे सेवा में निमर्त रहँगा ताकि यह 
प्राचीन भारत विदव में अपना उचित पद ग्रहण कर 
सके और विश्वशान्ति तथा मानंव-प्रगति में अपना 
सम्पूर्ण तथा स्वतन्त्र योगदान दे सके ।”' 

शायद वही वक्ता श्रद्धांजलि अपित कर रहे हैं, 
“प्रधान-मन्त्री, अन्तरराष्ट्रीय रॉजनीति के धुरन्धर 
ज्ञाता थे। राजनीति उनका लक्ष्य नहीं थीं विश्व- 
कल्याण का साधन मात्र थी । 

मुझे सन्‌ १९४७ में “फर्स्ट एशियन रिलेशन्ज 
कान्फ्रेंस' नई दिल्ली में बोलते हुए पण्डित जी सुनाई 
दे रहे हैं, यूरोप और अमेरिका ने इन्सानी तरक्की में 
बहुत बड़ा रोल अदा किया हैं और उसके लिए हमे 
उनकी तारीफ और इज्जत किए बगैर नहीं रह सकते 
अभी हमे उनसे बहुत-कुछ सीखना है। लेकिन यह 
भी बात भूलाई नही जा सकती कि परिचम ने हमें 
युद्धों में फोंका है, अनगिनत राजनंतिक भडगगड़ों में 
उलभाया है और आज भी एक भयंकर संहा?क युद्ध 
के बाद इस अखा-युग में अन्य विध्वंसकारी युद्धों की 
चर्चा हो रही है ।*“'अमन तभी कायम हो सकता है 
यदि राष्ट्र स्वतन्त्र हों और जब हर जगह इन्सान 
आजाद हो, सुरक्षित हो, उसके लिए समुचित अवसरों 
ओर साधनों के द्वार खुले हों। इसलिए अमन और 
आजादी को राजनीतिक और आयिक परिप्रेक्ष्य में 
ही देखा जा सकता है।'''हम संकुचित राष्ट्रवांद के 
समयंक नही हैं। हर राष्ट्र को विकसित होने को 
पूर्ण अधिकार होना चाहिए लेकिन इस हातं के साथ 
कि कोई राष्ट्र किसी अन्य पर आक्रमण न करे और 
अन्तरराष्ट्रीय विकास में अड़चन न बने ।'"' एशिया के 
लोगों की अफ्रीका की जनता की ओर भी जिम्मेदारियां 
हैं ताकि अफ़ीका मानव-समाज में उचित स्थान ग्रहण 
कर सके'*' ।” 

फिर किसी ने शोक-सर्भभा के मंच से कहे हैं, 


१० विश्व-ज्योति 


“पण्डित जी भारत की सम्यता और संस्कृति के रक्षकों 
और उसे अग्रसर करने वालों में जग्रणी थे।” पण्डित जी 
का ग्रम्भीर अध्ययनरत चेहरा “डिस्कवरी ऑफ 
इण्डिया के फ्ल्तों में से कांक रहा है, “प्रत्येक स्थान 
पर मैंने देखा कि सभ्यता और संस्क्ृति की परम्परा ने 
भारतीय जीवन को प्रभावित किया है। यह परम्परा 
दर्शन, रीति-रिवाज, इतिहास, पुराण किवदन्तियों का 
अदभूत संमिश्रण है जिसके मध्य किसी स्थल पर सीमा- 
रेखा खेंचना असम्भव है। नितान्‍त निरक्षर और 
अनपढ़ भी इस महान्‌ पर््पश के सांभीदार हैं। 
“आज भारत में चालीस करोड़ स्त्री-पुरुष अपने 
व्यक्तिगत घरों में बसते हैं--प्रत्येक का परस्पर मत- 
भेद है, हरेक का समझ और अनुभूतियों का अपना 
दायरा है । फिर भी कोई ऐसी शक्ति है जिसने इन 
नितान्त पृथक्र इकाइयों को बांधे रखा और अब भी 
बांघे है। भारत का भौगोलिक और आधिक अस्तित्व 
है और पृथक्‌ इकाइयों के मध्य सभ्यता और संस्कृति 
का सशक्त सूत्र इन्हे परस्पर जोड़े हुए हैं। बार-बार 
पराजित होने पर भी भारत की आत्मा कभी पराजित 
नहीं हुई और आज भी जब भारत महान्‌ साम्राज्यशाहों 
की कठपुतली प्रतोत होता है यह अपराजित और 
अपरास्त है।” 

फिर किसी वाक्य को सुनकर सन्‌ १९६२ के 
पण्डित जी “विव्व भारती” के साहित्यिक मंच से बोलते 
सुनाई देते हैं, “युद्ध बहुत बुरी चीज है। युद्ध मानव 
की बुराइयों और कुरूपताओं को प्रोत्साहन देता है । 
किसी अंश तक युद्ध पराक्रम और बलिदान की 
भावनाओं को भले ही प्रकट करे लेकिन इस युग या 
किसी भी युग का युद्ध व्यक्ति, ग्रुट, या राष्ट्र का 
पाशवीकरण करता है। घृणा बहुत बुरा साथी 


दूसरा बुरा साथी है भय । अभाग्यवश आज के 
युग में भय ओर घृणा की अनुभूतियां मानव को सभी 
अन्य अनुभ[ुतियों की अपेक्षा अधिक ग्रसे हैं। शीत- 
युद्धों का मूलभूत कारण घृणा और भय है । मैं समभता 
हूँ. कि हमने अपने स्वतन्त्रतता-संग्राम में इस भय और 
घृणा को बहुत अंश तक जीत लिया था और यह हमारे 
संघर्ष का अनुपम पहलू था। क्‍या इस पहलू को हम 


[नवम्बर १९६: ] 


अब भी सहेज सकते हैं १ क्‍या हम इस भय और घृणा 
तथा तज्जनित व्याधियों के शिकार हो जाएँगे १*** 


जब हम आक्रामक के विरुद्ध अपनी सुरक्षा और 
स्वतन्त्रता के लिए लड़ते हैं तव भी किसी सभ्यता के 
विशद्ध नहीं लड़ते, हम उस जनता से नहीं लड़ते जो 
हमारी ओर मंत्री-भाव रखती है। यदि कोई देश 
आक्रमण करे तो हम उसका मुकाबला करेंगे लेकिन 
उस देश की सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध लड़ना 
“विश्व भारती के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होगा ।” 


टैगोर के गीत की कड़ी मेरी स्मृति के नील गगन पर 
बदली की तरह छा आई है “वेराग्य साधने मुक्ति, से 
आमार नय-असंख्य बन्धन-माझे महानन्दमय'''।”” शोक- 
सभा समाप्त हो गई है । शोक समाप्त नहीं हुआ । लोग 
आपस में बातें करते उठे हैं “भारत ज्योति बुभ गई” 
कोई कहता है । मुझे ३० जनवरी १९४८ के दिन 
बापू के महाप्रयाण पर, जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्र 
के नाम सन्देश याद हो आया है। मैं मन ही मन 
उसे दोहराता हूँ, “उस दिवंगत आत्मा के लिए यही 
महान्‌ प्रार्थना होगी कि हम सत्य पथ पर चलने की, 
उस लक्ष्य की ओर बढ़ने की जिसके लिए हमारे देश 
के इस महान सपूत ने प्राणों को न्‍्योछावर कर दिया, 
शुद्ध मत से शपथ ग्रहण करें। यही सबसे पवित्र 
प्राथंना है जिसे हम भारत और राष्ट्र के प्रति समपित 
कर सकते हैं ।” 

एक अनुपम, सुमधुर, सुरभिमय, सुवासित पुष्प 
जो आज से बहुत साल पहले भारत मां के उद्यान में 
खिला था, जिसे जेल के आंगन में भी खुशबू बखेरनी 
आती थी, रेगिस्तानों की तपती रेत पर हरा मखमली 
गलीचा बिछाना आता था, जो अमीर और गरीब के 
मन में महल और भोंपड़ी में एक साथ पूजा जाता था, 
जिसे समाजवाद की हवाएँ रास आती थीं, जो भयंकर 
युद्वों के वत्चयात को अपनी मनमोहक मुस्कानों से रोका 
करता था, जिस फूल को मां-बहनें अपने गीतों में 
गूँत्रा करती थीं और जिसकी सुवास के लिए देश- 
देशान्तर प्रतीक्षारत रहते थे, जो सम्यता, साहित्य, 
संस्कृति के प्रांगण को अनोखी शोभा था, उसी फूल 
को गंगा-जमना की लहरों में विसजित कर दिया गय; 


[नवम्बर १९६४ ] 


है, उसकी धूल खेतों-खलिहानों और समाजवाद की 
राहों पर बरसी है। गंगा-जमना का पानी युगों की 
साध सीने में समेटे समाजवाद की ओर बढ़ रहा है । 
यही सोचता हूँ कि जिन दीपों को इस दीप ने छ दिया 
है वे जलते रहेंगे, जिन पथों पर यह धूल बरसी है वे 
कभी नहीं रुकंगे, जिस उद्यान में बहुत साल पहले एक 
अनुपम फूल खिला था उसी उद्यान में और भो अनुपम 
फूल खिलेंगे । 

रविठाकुर का गीत फिर स्मृति में छा आया है:--- 


दीप जले, राह चले ११ 


“प्रदीपेर भतो समस्त संसार मोर लक्ष वतिकाय 
ज्यालाये तुलिबे श्रालो तोमारि शिखाय 

तोमार भन्दिर-साभे । 

प्रेम मोर भक्ति रूपे रहिवे फलिया-- 


इसी के साथ दिनकर”! की कावता-पंक्तियां आा 
जुड़ी हैं :-- 


“समर शेष है, इस स्वराज्य को सत्य बनाना होगा 
जिसका है यह न्यास, उसे सत्वर पहुंचाना होगा।* 


५0000 30 0 5७ अं 


जब तू जागे तभी सबेरा ! 
[ श्री फूलचन्द ] 


नियति के भ्रमजाल में फँसकर 
क्‍यों तू साथी ! काँप रहा है १ 
जीवन की निश्चित घड़ियों को 
यूँ गिन-गिन कर हाँफ रहा है। 
नेतिक चर्या के सहगामी 
क्यों न तुझकको मान रहा है १ 
क्‍यों दिग्मुढ बन रहा गाफिल 
शेष नहीं कुछ ज्ञान रहा है। 
शाश्वत निद्रा के अनुचर 
क्‍यों तुझे डालती निद्रा घेरा १ 
जब तु जागे तभी सबेरा ॥ 


सदियों से तू सोता आया, ओ' कब तक सोना जाएगा १ 
सदियों से मग खोता आया, ओऔ” कब तक खोंता जाएगा १ 
मंजिल तुझसे दूर रह गई, तू मंजिल से दूर चला दहै। 
आज मनोवेज्ञानिक युग में, क्यों जन बनता ऋर चलता है १ 
आज अमा में क्‍यों पथच्युत मन, डाल रहा शंका में फेरा 

जब तू जागे तभी सबेरा ! 


नव पथ-प्रदर्शक कहला कर 
तूने था बहु नाम कमाया 
ज्योतिपुञज्ज बना जगती का 
जगत में श्रा काम बनाया १ 
लेकिन अब फिर क्‍यों भूला १ 
कर्तव्य निमाना तुझे चाहिए। 
सोने वाले जाग स्वयं 
ओरों को जगाना तुझे चाहिए । 
तब ही शायद दूर ह॒टेगा 
तेरे मन का भ्रम अंघेरा 
जब तू जागे तभी सबेरा १ 


घोर अमा के तम की अब, परबाह नहीं,न चाह तुझे हो। 
पथ-आलोकित, पावन-प्रेर, यही अ्नोसौ राह तुमे हो । 
अंधकार को मूल, सजग हो, साथो! क्षणु पछताने का ना। 
हुआ-हुआ,सो त्याग,गया जो, उसे,यह क्षण घबराने का ना। 
तेरे पथ पर डाल सके ना, फिर यह तम आकर डेरा। 
जब तू जागे तभी सबेरा १! जब तू जागे तभी सबेरा ५ 
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ओपनिषदिक शिक्षा-प्रणाली (२) 


[ प्रा, श्रजदेवप्रसाद राय ] 


४. शिक्षक-छा त्र-सम्बन्ध -- 

हम शिक्षक एवं छात्रों के मध्य बहुत ही अधिक 
प्रेम, स्नेह एवं भक्ति के सम्बन्ध पाते हैं, क्योंकि यह 
मानता जाता था कि गुरु पिता होता है एवं छात्र-गण 
पुन्न होते हैं। कठोपनिषद्‌ का आरम्भिक भाग इन 
सम्बन्धों पर बहुत ही अच्छा विवेचन प्रस्तुत करता है 
एवं उससे हमें ज्ञात होता है कि शिक्षक एवं छात्र 
दोनों ही अच्छे सम्बन्धों के लिए कितने लालायित एवं 
जागरूक थे। वे दोनों ही भगवान्‌ से प्रार्थना करते 
थे कि उन दोनों (शिक्षक एवं छात्र) की-रक्षा भगवान्‌ 
साथ-साथ करें, उनका पालन भी साथ-साथ ही हो, 
दांनों को साथ-साथ ही शक्ति भी मिले जिससे अधीत 
विषयों को वे दोनों ही प्रकाशित कर सकें। दोनों की 
यह हादिक इच्छा थी कि उन लोगों में एक-दूसरे के 
प्रति छात्रुता न हो।" छात्रगण हाथों में समिधा 
लेकर गुरु के पास जाते थे एवं निवेदन करते थे कि 
वे उन्हें ज्ञान प्रदान करें। समिधा पवित्रता का प्रतीक 
है। यह सेवा का मृत्त रूप है। गुरु को समिधा 
प्रदान करके छात्रगण प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते थे कि 
वे गुरु के धामिक कार्यों में सहायता देंगे एवं मन से 
उनकी सेवा करेंगे। गुरु भी छात्रों से उनकी पूरी 
जानकारी लेते थे एवं शिष्य बनाने के पूर्व उनकी 
भली-भांति परीक्षा भी लेते थे। गुरु ऐसे छात्रों के 
यज्ञोपवीत* संध्कार भी कराते थे जिनके अभि- 
भावक नहीं थे जेसे हारिदुमन ने सत्यकाम जावाल 
का यह संस्कार अपने आश्रम में स्वयं कराया था, 
क्योंकि सत्यकाम जाबाल को यह मालूम नहीं था कि 
उसका पिता कौन था क्‍योंकि वह एक ब्राह्मणी सेविका 
का पुत्र था, जो विधवा थी एवं ऋषियों की सेवा 
किया करती थी ।१ कुछ उदाहरणों से ज्ञात होता है 
कि कुछ छात्र आश्रमों में पूर्ण एक साल तक रहकर 


१. कठ. शान्तिपाठ4 २. प्रशन,, १० १। 


अपने को तप. ब्रह्मचये एवं श्रद्धां के द्वारा ज्ञान पाने 
के योग्य बनाते थे, एवं तब गुरु उन्हें शिष्य स्वीकार 
करते थे। हम एक महान्‌ ऋषि पिप्पलाद को देखते 
हैं जिन्होंने छः छात्रों को एक साल तक आश्रम में 
रहकर तप, ब्रह्मचयं एवं श्रद्धा के द्वारा अपने को 
विद्या-प्राप्ति के योग्य बनाने के लिए कहा था जो 
श्रोत्रिय एवं ब्रह्मतिष्ठ थे ।४ 

छात्रगण गुरुको पिता के समान मानते थे। 
लोगों की धारणा थी कि गुरु ज्ञानदाता होता है 
अतः वास्तव में वही पिता होता है जो शिष्य को 
इस योग्य बनाता है ताकि वह अज्ञान के बन्धनों को 
विच्छिन्न कर परभज्ञान में विलीन हो जाय ।* 
छात्रगण गुरु के कल्याण के लिए भगवान्‌ से प्राथना 
करते थे ।५ यह माना जाता था कि गुरु एवं छात्र 
अभिन्‍न हैं। उन्हें एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा 
सकता है, वे एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं। जसे संधि में 
पूर्ण रूप एवं उत्तर रूप होते हैं। एवं ये दोनों भिलकर 
दब्द की रचना करते हैं. उसी तरह शिक्षक एवं छात्र 
में शिक्षक पूव॑रूप है एवं छात्र उत्तर रूप हैं, ये दोनों 
ही संघि की तरह संयुक्त है। यह संधि विद्या के रूप 
में प्रतिकलित होती है। इस संधि का कारण गुरु 
द्वारा प्रवचन है ।* इस उदाहरण से दोनों के सम्बन्धों 
की घनिष्ठता स्पष्ट हो जाती है। दो पदों के मिलने 
से संधि होती है, एवं उसका फल है “ शब्द” । उसी 
तरह शिक्षक एवं छात्रों की संधि का फल है “विद्या” । 
शब्द एवं विद्या के लिए दो पदों एवं शिक्षक तथा 
छात्र का संयुक्त होना अत्यावश्यक है। विद्या-प्राप्ति 
के लिये गुरु का होना अत्यन्त आवश्यक माना जाता 
था। लोगों की यह धारणा थी कि सकाम कर्म से 
मनुष्य को ज्ञान नहीं मिल सकता इसीलिये उसे 
वैसे गुरु के पास एत्तदर्थ जाना चाहिये जो श्रोत्रिय एव 


३. छान्‍्दोस्य., डै. ४. ५। ४. भ्रश्न., १०२। 
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द्रह्मनिष्ठ हो, यानी जिसने बैंदों का गहरा अध्ययन 
किया हो एवं ब्रह्म की भी उसे अनुभूति साधना के 
द्वारा हो चुकी हो ८ गुरु भी अपने कत्तंब्यों के प्रति 
जागरूक थे, वे छात्रों के कल्याण के लिये यज्ञ 
करते थे।* छात्र भी गुरु के गाहंस्थिक कार्यों को 
करने में भाग लेते थे एवं उनकी गायें भी चराया 
करते थे जेसा कि सत्यकाम जाबाल के उदाहरण से 
स्पष्ट है जिन्होंने अपने गुरु हारिद्रुमन गौतम की ४०० 
गायों को चराया था एवं जब वे १००० हो गईं तब 
गुरु के पास जंगल से लौटे | इतने दिनों तक वे उनकफी 
गायों की सेबा करते रहे वर्योकि गुरु का वैसा ही 
आदेश था ।१* छात्रगण भिक्ष,टन करके जीवन-निर्वाह 
करते थे ।११ उन्हें गुरु जनों को आज की तरह मासिक 
या किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ता था 
परन्तु वे समावत्तंन-समारोह के समय यथाशक्ति दक्षिणा 
देते थे। यह माना जाता था कि गुरु को चाहिए कि 
जब तक छात्रों की शिक्षा ससाप्त न हो जाय तब तक 
वे उनसे कुछ भी स्वीकार न करें ।१३ संक्षिप्तत: यह 
सम्यक रूप से कहा जा सकता है कि वे दोनों ही 
बहुत उत्तम रीति से रहते थे एवं छात्रणण तो ग्रुरुजनों 
को देवता की भान्ति मानते थे ।१३ 
४. अध्ययन के विषय-- 

उपनिषदों से परिनज्ञात होत। है कि अध्यात्मविद्या 
ही अध्ययन के मुख्य विषय के रूप में मानी जाती थी, 
परन्तु दूसरे विषय भी थे जिनका अध्ययन किया जाता 
था। शिक्षा से आज हम अर्थ “एजकेशन” का लेते 
हैं जिसमें किसी भी प्रकार कै विषय का अध्ययन किया 
जा सकता है, पर उपनिषदों में शिक्षा का अर्थ 
वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण भी है। वैदिक शिक्षण- 
परद्घति में मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण पर काफी ध्यान 
दिया जाता था, क्योकि अशुद्ध उच्चारण से मन्‍्त्रों 
के अर्थ बदल जाते हैं, जिनसे काफी हानि होती है । 
शिक्षा यानी शब्दों के शुद्ध उच्चारण की विद्या भी 
अध्ययन का एक विषय थी, जिसमें छ: चीजें आती 
हैं'*, यया (१) वर्ण (२) अ से लेकर लू तक के 


प्रौपनिषंदिक शिक्षा-प्रणाली (२) १३ 


स्वर एन दोनों के शुद्ध उच्चारण को जानना 
अत्यन्त आवश्यक था। इनके अतिरिक्त [३-४] 
सात्रा एवं बल भी थे, इनसे तात्पय स्व॒रों एवं वर्णों 
के उच्चारण में किलना समय लगे एवं कितना जोर 
दिया जाय। मात्रा एवं बल के दो प्रकार थे, 
आन्तरिक एवं बाह्य, आन्तरिक प्रकार के भी पांच 
उपप्रकार थे जैसे स्पृष्ट, विवृत, इधद्‌ विवृत एवं 
संवत4 बाह्य प्रकार के भी ग्यारह उप-प्रकार थे ग्रथा 
विवार, संवार, श्वास, नाद घोष, अधघोष, अल्पप्राश, 
महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त एवं स्बरित। (५) शिक्षा 
का पांचवा अज्भ था साम यानी वेदिक सन्‍्तों के 
सस्वर॒ पाठ तथा (६) छठा अज्भ था “संतान” 
यानि संधि । छात्रों को पढ़ाया जाता था कि स्वरों 
एवं वर्णों के मेल से शब्दों के अर्थों में भी परिवतंन हो 
जाया करते हैं, फलत: इनका ज्ञान भी आवश्यक था। 

शिक्षा के अतिरेक्त अन्य विषय भी थे जिनका 
अध्ययन किया जाता था। छडान्दोग्योपनिषद्‌ १£ में 
ऐसे विषयों की सूची दी गई है। यथा चारों बेद, 
इतिहास, पुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, 
उत्पातज्ञान, निधिशास्त्र, तकंशास्त्र, नीति, देवविद्या, 
ब्रह्म विद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्प विद्या, 
देवजनविद्या, निरुक्त, घधनुर्वेद, ज्योतिष, संगीत एवं 
शिल्प । यज्ञशास्त्र ! * भी अध्ययत का एक स्वत्तत्त 
विषय था एवं छात्र इसके अध्ययनार्थ दूर देशों 
में जाया करते थे जेसे आरुणि उद्ाालक इसके 
अध्ययनाथ मद्र देश में गये थे जहां योग्य गुरु से उन्होंने 
इस शास्त्र का अध्ययन किया था। इन सब विषयों 
को देखने से ज्ञात होता है कि ईसा से लगमग ८०० 
वर्ष पूर्व भारत में अध्ययन के स्वथतन्त्र विषयों का 
स्थिरीकरण हो चुका था। प्राचीन यूनान में अभी 
ईसा पूर्व चौथी सदी में भी सभी विषय दर्शनझ्ास्त्र 
के अद्भ माने जाते थे एवं उनका उससे पृथकीकरण 
बहुत बाद में हुआ । पर भारत में बहुत प्राच्चीनकाल 
में ही स्वतन्त्र विषयों कॉअध्ययन होता था एवं दर्शेन- 
शास्त्र के वे अंग नहीं माने जाते थे। ब्रह्मविद्या यहां 


८. सुण्डक०, २, २.२२। €. तेंसिरीय०, १.४। १०. छात्दोग्य०, ४. ४.५। ११- छास्दोग्य०, 


४. है, ५४ | १२. बहदा०, ४. १. २ | 


/१३. लेत्तिरीय०, '१- ११ । 
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१५. छान्‍दो०, ७. ९. १-५। १६. बुहदारण्यक०, ४, १. २। 
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स्वतन्त्र थी एवं दूसरे स्वतन्त्र विषयों की भी स्थापना 
ही चुकी थी। कई आधुनिक विषयों की भी स्थापना 
स्वतन्त्र रूप से हो चुकी थी यथा इतिहास, उत्पातज्ञान, 
निविशास्त्र, नीति एवं नक्षत्र विद्या, जिन्हें आधुनिक 
उत्पत्ति का माना जाता है। इन विषयों को देखने 
से मालूम होता है कि ये विषय सैद्धान्तिक, व्यावहारिक, 
उपयोगी, ललित, धामिक एवं औद्योगिक थे। इन 
विषयों के अलग-अलग आचार्य रहे होंगे एवं उनके 
विकास की एक लम्बी परम्परा भी रही होगी, जिसका 
ज्ञान आज हमें नहीं है । 
६, अध्ययन अध्यापन की पद्धति-- 
अध्ययन एवं अध्यापन की पद्धति पर भी हमें 
यत्र-तत्र महत्त्वपुर्णा सामग्रियां उपनिषदों में मिलती हैं । 
किस प्रकार छात्रों को ज्ञान प्रदान करना चाहिए 
एवं कंसे ज्ञान उपयोगी बनाया जा सकता है इन विषयों 
की भी पर्याप्त जानकारी होती है। ग्रुरु जन छात्रों 
के समक्ष विषयों की व्याख्या कर देते थे ताकि छात्र 
उन्हें समझ सर्के । ० प्रइदन एवं उत्तर की पद्धति से 
भी शिक्षा दी जाती थी। छात्रगण ग्रुरु से प्रशइन पूछते 
थे एवं तब गुरु जन यथाशक्ति उत्तर देने का प्रयत्न 
करते थे। इस पद्धति से छात्रों में जिज्ञासावृत्ति बढ़ती 
थी एवं वे लोग तक॑ की ओर भी प्रतत्त होते थे । 
प्राचीन यूनान में भी शिक्षा इसी पद्धति से दी जाती 
थी एवं यह स्वलोकप्रिय पद्धति थी। आज के समान 
शिक्षक व्याख्यान मात्र नहीं देते थे। विषयों की 
व्याख्या करते समय दुष्टान्त भी दिये जाते थे, ज़िनके 
सहारे गृढ दार्शनिक विषयों को भी आसान बना दिया 
जाता था। छात्र विषयों की व्याख्या सुनते थे 
(श्र॒त्वा), एवं उसे अच्छी तरह समभकर ग्रहण करते 
थे (सम्परिगृह्य) तथा अधीत विषयों पर बार-बार 
सोचते-विचारते थे (प्रवृद्य) तब कहीं जाकर विद्या 
प्राप्त होती थी (आप्य) ।"८ प्रवचन, मेधा एवं 
बहुश्रवण का भी महत्त्वपूर्ण स्थान था ।१६ इनके 
अतिरिक्त यह भी माना जाता था कि जो दुष्प्रवृत्तियों 
से अमुक्त है, जिसे शांति नहीं है एवं जिसने इन्द्रिय- 
१७. ईश०, १०, १३., केन० १. ३ | 
२०. कठ०, १, २. २४। 
२४. मुण्डक०, १, १. १। ५ 
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निग्रह नहीं किया है वह विद्या प्राप्त नहीं कर 
सकता है** । इसलिये छात्रों को पुण्यकर्मा, सदाचारी, 
शांत एवं गोस्वामी होना पड़ता था। मेधा*" का 
शिक्षा ग्रहण में महत्त्वपूर्ण स्थान है एवं एकाग्रता ९२ 
का भी। इनके बिना न तो विषयों को समभा जा 
सकता है एवं न तो उन्हें ग्रहण ही किया जा सकता 
है। छात्र मधुर एवं माज्जुलिक वाणी ही बोलने 
एवं सुनने की इच्छा करते थे एवं प्राप्त ज्ञान से ही 
संतुष्ट नहीं हो जाते थे बल्कि अधिक ज्ञान की प्राप्ति 
के लिये धेय॑ एवं शांति तथा श्रद्धा से प्रयत्न करते थे । 
हमें इस बात के दुृष्टान्त मिलते हैं कि बड़े-बड़े 
ब्रह्मविद भी अपने से उच्च ब्रह्मविदों के पास उच्च- 
दाशनिक ज्ञान पाने के लिए जाते थे एवं उनकी सेवा- 
कर वे ज्ञान-प्राप्ति करते थे। सुकेशा, सत्यकाम, 
सौर्यायणि, आश्वलायन, भागंव एवं कबन्धी हाथों में 
समिधा लेकर पिप्पलाद के पास गये थे एवं उनसे उन 
लोगों ने उच्च-आध्यात्मिक विषयों की जानकारी प्राप्त 
की थी, ये छ: व्यक्ति “ब्रह्मपरा: श्रोत्रिया: ब्रह्मनिष्ठा:” 
थे फिर भी वे “परम-ब्रह्म-अन्वेषमाणा:”” थे* १, उनको 
ज्ञान की प्यास अभी भी थी एतज्र वे लोग उच्च से 
उच्चतर एवं उच्चतर से उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति के 
लिए प्रयत्नशील थे । 

कुछ परिवार विशेष थे जो ।व्शेष प्रकार की 
शिक्षा देने के लिए विख्यात थे। परम्परागत रूप से 
वे एक ही विषय का अध्यापन करते थे। फलत: 
उसमें उन्हें विशेष योग्यता प्राप्त हो जाती थी। एक 
पीढ़ी अपने आगे वाली पीढ़ी को ज्ञान-प्रदान कर जाती 
थी एवं विद्या के रक्षण एवं प्रवर्धन में यह पद्धति 
विशेष उपयोगी रही । विद्या का पोषण 'परावरा! २ ४ 
पद्धति से भी होता था, जिसके अनुसार एक व्यक्ति 
से ग्रहण कर दूसरा व्यक्ति उसकी परम्परा की रक्षा 
करता था जैसे कि ब्रह्मा ने दाशनिक ज्ञान अपने पुत्र 
अथर्वा को दिया, अथर्वा ने आज्ििरस को, आंगिरस ने 
सत्यवाह को एवं सत्यवाह ने अज़्िरा को दिया । कुछ 


लोग अपने-अपने पिता से ही शिक्षा ग्रहण करते थे 
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यथा इवेतकेतु एवं आरुणि उदहालक ने अपने-अपने 
पिता से शिक्षा पाई थी। भूगु** के आख्यान से ज्ञात 
होता है कि शिक्षक लोग छात्रों में काफी जिज्ञासा 
वृत्ति उत्पन्न करते थे एवं व्यावहारिक-परीक्षणों के 
आधार पर शिक्षा प्रदान करते थे। ब्रह्मानुभूति के 
लिए उसे कई परीक्षण करने पड़े । अन्न, प्राण, नेत्र, 
श्रोत्र, सन एवं वाणी के द्वारा उसने ब्रह्म को जानने 
का प्रयत्न किया पर असफलप्रयत्न रहा । उसने अपना 
प्रयत्न चालू रक्षा एवं तप के द्वारा उसे समभ में आया 
॥ि “आनन्द” ही ब्रह्म है । 


७, शिक्षण-काल - 

कितने समय तक लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, 
इस विषय पर निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल 
है। किसी विषय के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने की 
कोई निश्चित अवधि नहीं थी । विषयों की जानकारी 
प्राप्त करने की अवधि की दीघेता छात्र की मेधा पर 
निर्भर करती थी। फिर भी छात्र लोग एक खास 
समय तक तो आश्रमों में रहते ही थे। बड़े-बड़े 
दाशनिकों के आश्रम में कम-से-ककम एक साल तक तो 
रहना ही पड़ता था, पर यह अध्यापन के लिए अवधि 
नहीं थी, बल्कि शद्धा-सप्राधानमात्र की ।१ ९ साधारणत: 
छात्र १२ साल तक गुरु के आश्रम में रहते थे 
एवं उसके बाद ही संमावतेन-समारोह होता था ।१० 
यह भी कोई स्वमान्य नियम नहीं था, जो १२ साल 
में भी शिक्षा नहीं पूरा करते थे, उन्हें अबिक देर तक 
ठहरना पड़ता था, ज॑से सत्यकाम जाबाल ने अपने 
शिष्य उपकोशल को, जो कमल का पुत्र था, १२ साल 
की अवधि बीत जाने पर भी अधिक समय तक 
ठहरने का आग्रह किया था।*८ छात्र अपने 
गुरु के आश्रमों में यज्ञोपवीत के उपरान्त ही जाते थे, 
विभिन्‍न वर्णों के लिए अलग-अलग अक्‍क्स्था थी 
यज्ञोपवीत के लिए, पर साधारणत: १२ साल तक ही 
यज्ञोपवीत हो जाता था एवं तभी छात्र अध्ययनार्थ 
गुएओं के यहां जाते थे एवं पच्चीस साल की अवस्था 
होते ही घर चले आते थे, इस प्रकार सामान्य रूप से 


२५, भगुवल्ली, १. ६। २६: अदन० | 
१. २९१ २६. वह॒दारण्यक०, ४. १. २ १ 
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अध्ययनकाल बारह वर्ष का होता था। हमें ऐसे 
भी लोगों के उदाहरण मिलते हैं जो आजीवन ज्ञान के 
अर्जन में लगे रहते थे एवं सांसारिक विषयों से 
उनका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं था, पर ऐसे कुछ 
ही लोग थे एवं उनमें भी प्रधानता दाशंनिकों 
की थी । 
८. शुल्क-- 

आधुनिक शिक्षा-श्रणाली में विद्यायियों से नियमित 
रूप से निश्चित समय पर शुल्क ग्रहण किये जाते हैं 
एवं असमथ छात्र शिक्षा प्राप्ति से वं।चत रह जाते हैं । 
पर प्राचीन भारत की शिक्षा-प्रणाली इस दुर्गुण से 
सबंया मुक्त थी। शिक्षा प्रदान करने वाले विशेषकर 
त्यागी एवं तपस्वी ब्राह्मण ही होते थे जिनमें संग्रह 
प्रवृत्ति नहीं थी। भरण-पोषण के लिए वे राज्य की 
ओर से निःशुल्क भूमि पाते थे एवं यज्ञों में उन्हें भर- 
पूर दक्षिगा भी मिलती थी, फलत: जीविका के 
साधनों की उपलब्धि उनके लिए विकट समस्या नहीं 
थी। यह माना जाता था कि ज्ञान पवित्र होता है। 
वह व्यापारिक वस्तु नहीं है। लोगों की धारणा थी 
कि छात्र की शिक्षा जब तक पूर्ण न हो जाय तब तक 
गुरु को उससे दक्ष्णा नहीं लेनी चाहिए ।१६ समावलंन- 
समारोह के समय छात्रगण अपने-अपने सामथ्य के 
अनुसार गुरुओं को दक्षिया प्रदान करते थे, पर जो 
गुरुदक्षिणा देने में असमर्थ थे वे उनकी सेवा कर देते 
थे, पर दीनता शिक्षा के क्षेत्र में बाधक नहीं थी । 
६. परीक्षा-- 

प्राचीन भारत में एवं विशेषकर उप,नेषदों के काल 
में आज की परीक्षा-प्रगाली विद्यमान नहीं थी। शिक्षा 
व्यवहारिक थी एवं छात्रों को अपनी योग्यता से 
शिक्षकों को प्रभावित करना होता था। समावतेन- 
समारोह छात्रों की शिक्षा-समाप्ति का प्रमाण था, 
जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर अपनी योग्यता सिद्ध करते 
थे, उन्हीं को समावतंत समारोह में भाग लेना होता 
था। यह उतीर्णता का एक प्रतीकात्मक प्रमाणपत्र 
था। परन्तु, यही सब-कुछ नहीं था। उन दिलों 


छान्दोग्य०, ४. १०. १०३, २८. छान्दोग्य०, ६. 
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स्‍नातकों को “समिति” में, जिसे हम- आज 
की लोक-सभा जैसी संस्था मान सकते हैं, 
जाना पड़ता था एवं सजा तथा विद्वज्जनों 
के समक्ष अभनी योग्यता का प्रमाणपत्र व्याक-- 
हारिक ज्ञान एवं मौखिक कातों' से प्रस्तुत करना 
होता था। हमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता 
है कि द्वेतकेतु जब शिक्षा समाप्त कर लौटे तो 
पाञ्चलों की समिति में गये जहां राजा जेवलि 
प्रवाहण ने उनसे पांच प्रइन पूछे । पर उनमें से किसी 
का भी उत्तर उन्होंने नहीं दिया एवं वे राजा के इन 
आलोचलनात्मक एवं तीखे शब्दों के साथ लोट गये कि 
जो इन सामान्य बातों को भी नहीं जानता है वह 
अपने को शिक्षित क॑ंसे कहता है ।१९ इस प्रकार हम 
देखते हैं कि राजसभा में विद्वानों की परीक्षा भी होती 
थी। विद्वृज्जनों की परीक्षा यज्ञों के अवसरों पर भी 
होती थी, यज्ञकर्ता राजा ऐसे आयोजन करते थे एवं 
विजयी ब्राह्मणों को गायें एवं निष्क दान में दिया 
करते थे । यही औपनिषदिक परम्परा बाद में भी 
विद्यमान रही एवं चौथी सदी (ई० पूर्व) एवं पांचवीं सदी 
(ए० डी०) में क्रमश: पाटलिपुत्र एवं उज्जन की राज- 
सभाएँ ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में महती उपलब्धि करने 
बालों के लिए परीक्षास्थली बन गयीं । 


१०. समाकतेन-- 

प्राचीन भारतीय छात्र के जीवन को इस प्रकार 
बनाया जाता था ताकि वह भावी जीवन में चारों 
पुरुषार्थों को प्राप्त कर सके । स्वाध्याय एवं प्रवचन 
का जीवन में काफी महत्त्व था। शिक्षा की समाप्ति 
समावतंन-समारोह के साथ होती थी। दीक्षान्त 
भाषण३"१ के अध्ययन से ज्ञात होता है कि गुझलोक 
छात्रों को नैतिक जीवन का उपदेश देते थे। छात्रों को 
भावी जीवन की अधारशिला सत्य एवं धर्म पर रखनी 


विशक-ज्थोति, 


[ नेचम्बर १९६४ | 


सेत्ा ये भी आवेश्यक थे। मानवीय एवं नेतिक अआद्शों 
के. अनुसार व्यवहार करना होता था। 


नैतिक मूल्यों का जीवन में बहुत महत्व है। 
रथीतर के पृत्र सत्यवाह का मत है कि सत्य सर्वश्रेष्ठ 
है, परन्तु पुरुशिष्ट के पुत्र तपोनित्य सत्य से बढ़कर 
तप को मानते हैं, लेकिन मुदगल के पुत्र नाक का मत 
है कि स्वाध्याय एवं प्रवचन तो तप एवं सत्य से भी 
बढ़कर हैं ।३* दीक्षान्तरभाषण भारतीय शिक्षा के 
इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण है जिसमें छात्रों के समक्ष 
जीवन के उत्तम आदर्शों को रखा गया है। सत्य 
बोलने एवं नैतिक जीवन बताने, तथा कत्तंव्यों के 
यर्थोंचित सम्पांदन के साथ-साथ ही स्वाध्याय को 
चालू रखना चाहिए ताकि ज्ञानारिन' बुभने न पाये। 
जीवन से मुख मोड़ना नहीं होता था, बल्कि विवाह 
करके सन्‍्तानपरम्परा भी चालू रखनी पड़ती थी ताकि 
राष्ट्र की समग्र परम्परा पीढ़ी जीवित रहे । सामाजिक 
क्षेत्र में भी यह दीक्षान्तमाषण कम लाभदायक नहीं 
था। माता-पिता, ग्रुह एवं अतिथियों की सेवा 
देवपूजा की भान्ति भक्ति एवं श्रद्धा के साथ होनी 
चाहिए। बड़ों का अनुकरण करना चाहिए, पर उनके 
दुगुंशों का नहीं, सदगुणों का अनुकरण होना चाहिए । 
संग्रहवृत्ति नहीं होनी चाहिए, दान करना चाहिए 
पर श्रद्धाभाव से एवं उचित अंशों में। संशय की 
स्थिति में बड़ों के पास जाना चाहिये एवं उनके 
परामर्शों के अनुसार काम करना चाहिए। ऋषियों 
के मत में यही धर्म है उपदेश है एवं वेदों का सार 
भी है। गुरुओं का छात्रों को यही आदेश था एवं 
उन्हें पालन करना पड़ता था । 


ओऔपनिषदिक शिक्षा प्रणाली कोई नवीन प्रणाली 
नहीं थी। परम्परागत रूप से जिन आद्शों को भारतीयों 


४ 


होती थी एवं इसके लिए इन्द्रिय-निग़ह अत्यन्त ने माना, उन्हीं का प्रतिपादन इन ग्रन्थों में भी 
आवश्यक था । अग्निहोत्र करना एवं गुरुओं के मिलता है। 


३०. छान्दोग्य०, ५. ३. १-५१ ३११. लेत्तिरीय १. १११ ३२. तेत्तिरीम०, १. ६ । 


बुद्ध कोत और छाकटा कोन ? 
[ डा इस्तचन्द्र शास्त्री 
बुद्धू मुग्ध अथवा मूढ-सी दशा में सोए हुए से वह उस वर्ग को बुद्ध या मूर्ख समभता है। 


रहने वाले उस सीधे-साधे व्यक्ति को कहते हैं, जो 
अपने स्वार्थ को सिद्ध करना नहीं जानता या उसकी 
उपेक्षा करता है । दुनिया तो उस व्यक्ति को बुद्धिमान्‌ 
समभती है जो अपना स्वार्थ सिद्ध करना जानता है। 
इसके विपरीत, जो अपने स्वार्थ की उपेक्षां करता है, 
वह दुनिया की दृष्टि में बुद्धू अर्थात्‌ मूर्ख होता है। 

दूसरी ओर, छाकटा उस उचक्के चंट को कहते 


हैं, जो भले-बुरे समस्त उपायों द्वारा अपने, स्वार्थ को 
सिद्ध करना जानता है । 


यदि एक माता से पूछा जाय कि वह अपनी 
सन्‍्तान को बुद्ध बनाना चाहती या छाकटा तो वह 
क्रद्व होकर देखने लगेगी। वह इसे अपना अपमान या 
उपहास समभेगी । किन्तु इन शब्दों के स्थान पर यदि 
हम उससे पूछें कि वह अपनी संतान को संत बनाना 
चाहती है या नीतिकृशल तो वह कहेगी दोनों। 
अन्तस्तल को देखा जाय तो वह चाहती है कि उसकी 
सन्‍्तान अपने स्वार्थ का पूरा ध्यान रखे। उसे किसी 
प्रकार नष्ट न होने दे। साथ ही दुनिया में उसकी 
बदनामी न हो । उसे भला कहा जाय अर्थात्‌ वह 
चाहता है कि उसका पुत्र बाहर से संत दिखाई दे 
और वास्तव मे नीतिकुशल हो दूसरे शब्दों में ऊपर 
से बुद्धू दिखाई दे और भीतर से छाकटा हो । 

सफल' और असफल व्यक्तियों में परस्पर छींटा- 
कशी चलती रहती है । असफल व्यक्ति सदाचार या 
चरित्र के आवरण में अपनी अयोग्यता को छिपाने 
का प्रयत्न करते रहते हैं और इसके लिए सफल 
व्यक्तियों पर दुराचारी होने का आरोप लगाते रहते 
हैं। दूसरी ओर सफल व्यक्ति अपने भ्रष्टाचार को 
छिपाने के लिए ऐसे वग को प्रसन्न करते रहते है 
जिनके हाथ में लोकमत है । उदाहरण के रूप में काले 
बाजार द्वारा करोड़पति बनने वाला सेठ साधुओं और 
लोकनायकों का समयेन प्राप्त करना चाहता है। 


इसके लिए उन्हें आथिक सहायता देता है और अपने 
भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल देता है। असफल वरगें उसे 


दुराचारी बेईमान या छाकटा कहता है दूसरी ओर 


१७ 


एक व्यक्ति स्वाभिमान की रक्षा के लिए भूखा 
मरना पसंद करता है, किन्तु दूसरे के सामने हाथ नहीं 
फैलाता । दूसरा खुशामद करके अपना स्वार्थ सिद्ध 
कर लेता है । पहले की दृष्टि में दूसरा छाकटा हैं 
और दूसरे की दृष्टि में पहला बुद्ध । 

एक व्यापारी अधिका री को रिश्वत देकर औद्योगिक 
सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। जनता तथा राज्य 
को मिलावट की वस्तु बेचने मे सफल हो जाता है 
और धीरे-धीरे लखपति बन जाता है। दूसरी ओर 


ईमानदारी से व्यापार करने वाला तेल-नमक बेचता 
रहता है। उस पर भी आए-दिन छोटे-छोटे अधि- 


कारियों की फटकारें सुननी पड़ती हैं। पहले का सर्वत्र 


सम्मान होता है। धामिक तथा सामाजिक सम्मेलनों में 
उसे अध्यक्ष बनाया जाता है। उसकी संपत्ति को पूर्व 


जन्म के पुण्य का फल बताकर सराहा जाता है। दूसरी 


ओर उस दरिद्व दुकानदार को पूर्व जन्म का पापी या 
भाग्यहीन कह कर दुतकारा जाता है। 


एक युवक अधिकारी को रिश्वत देकर तथा 
उसकी खुशामद करके योग्यता न होने पर भी नौकरी 


प्राप्त कर लेता है और उसी उपाय द्वारा उन्नति 
करता चला जाता है। दूसरी ओर उच्च योग्यता 


होने पर भी ऐसा न करने वाला खाली बंठा रहता 
है, परिवार के लिए बोभ बन जाता है। पहला 


जब गांव में जाता है तो सभी उसका स्वागत करते हैं, 
प्रयोजन न होने पर भी उसकी प्रशंसा करते रहते है । 
दूसरे का सर्वत्र अपमान होता है। यह विचारणीय है 
कि सफल किसे कहा जायगा । पहले को या दूसरे को । 

एक स्त्री अपनी लज्जा और सतीत्व की रक्षा के 
लिए दूसरे पुरुष से बतत करना पसंद नहीं करती। 
संतोषपृवंक पति की सेवा और बच्चों के पालन- 
पोषण मे लगी रहती है। दूसरी अधिकारियों से 
मिल कर अपने पति के लिए ऊंची नौकरी प्राप्त 
कर लेती है। सार्वजनिक कार्यक्रमों एवं संगठनों में 
भाग लेकर नेतृत्व प्राप्त कर लेती है। घर में बन्द 
रहने वाली स्त्रियां उसके चरित्र पर आशक्षेप करती हैँ 
और वह उन्हें बुद्धू समझती हैँ । 


धर्मावतार 


[ श्री रा. ना. रतन ] 


डाक्टर साहिब यही सोच रहे थे आखिर ऐसा 
हुआ कंसे १ उन्होंने अपने पिछले जीवन पर एक 
विहंगम दृष्टि डाली। किसी का कुछ अन्याय किया 
हो या किसी की कुछ बिगाड़ किया हो, ऐसा उन्हें 
स्मरण नहीं आ रहा था। वे एक अच्छे डाक्टर थे । 
निज की कमाई जायदाद उनके पास काफी थी। 
स्वदेशी और विदेशी औषधों के निष्णात। चाहते तो 
आमदनी ओर भी अच्छी कर ले सकते। पर अन्याय 
के मार्ग पर जाना उनके रक्त का गुण न था। परचहत्तर 
नये पैसों की दवा का सुई लगाने के कारण ही साढ़े 
चार रुपये फीस वसूल करना, वे वैद्यकीय वृत्ति का 
घोर कलड्डू मानते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि 
कि वे बारह आनों की दवा का उतने में ही सुई लगा 
देते। यदि रोगी धनिक हुआ तो उससे पैसे ज्यादा 
वसूल करते और कोई रोगी सचमुच गरीब जान पड़ा 
तो वह सन्‍्तोष से जो-कुछ दे देता ले लेते और कभी- 
कभी गरीब रोगी फीस देने में अपनी असमर्थता व्यक्त 
करते और जब वे अपनी निज स्थिति बता देते तो 
डाक्टर साहब सह मुफ्त में ही उनका इलाज कर 
देते। यदि इनके यहाँ वांछित दवा न होती तो 
स्वयम्‌ पैसे देकर दूसरी दुकान से मंगवाकर इलाज 
करते। प्राय: रोगी के फल-मूलादि के लिए पंसे 
भी दे देते। ये सभी काम वे सहर्ष करते। कभी भी 
असन्तोष या क्रोध प्रकट किया हो, ऐसा किसी ने 
उन्हें नहीं देखा था। इसका कारण इतना ही था 
कि वे सत्य के उपासक थे। “धर्मों रक्षति रक्षित: 
का आर्ष वाक्य उनकी दुकान की एक दीवार पर 
शोभा पाता था । इसका उन्होंने कन्नड़ में भी अनुवाद 
कर नीचे लिखवा दिया था ताकि जिनका देवनागरी 
से परिचय न हो वे कन्‍नड़ में पढ़ लें। इतना ही 
नहीं । सत्यं वद', “धर्म चर' जैसे आदर एवं अनुष्ठान- 
योग्य वाक्‍्यों को भी संस्कृत और कन्‍नड़ में लिखवा 
दिया था। ऐसी जगह उन्हें टंगवा दिया था कि 
जिसने भी दुकान॑ के भीतर पैर रखा कि उसे प्रथम 


दर्शन इन्हीं ध्येय वाक्यों के हों । उनका मानवमात्र 
पर भरोसा था। मानव को मानवता पर अचल 
विश्वास था। वे जानते थे कि कोई भी मनुष्य 
जाति-मात्र से ऊँचा या नीच नहीं हो सकता। चोर 
चोटा या धोखेबाज नहीं हो सकता । सष्टिकर्त्ता 
का हो या प्रकृति का, कहीं कोई ऐसा विधान नहीं 
है। हां, व्यवहार में कई लोग ऐसे निकलते हैं। पर 
इसका कारण उनकी परिस्थिति ही है, न कि उनका 
निजी स्वभाव। स्वभाव तो अध्यात्म है । गीता में 
कहा है--जब परिस्थिति कुछ समय तक स्वभाव 
पर प्रबल हो जाती है तभी मनुप्य मानवता से भिन्‍न 
आचरण करने लग जाता है। तब हमारा कत्तंव्य तो 
यह होना चाहिए था कि उस विषम परिस्थिति में 
फंसे व्यक्ति को उबारने का प्रयत्न करें। यदि ऐसा 
न करें तो मानवता किस खेत की मूली है। उल्टे, हम 
उस व्यक्ति को कोसते हैं। उसका अपमान करने 
लगते हैं। जले पर नमक छिड़कने लग जाते हैं । 
तब व्यक्ति सुधरे कंसे १ विपदु-ग्रस्त व्यक्ति सुधर 
जाय, ऐसा सुअवसर प्राप्त करा देने का नाम ही तो 
उदारता है। ऐसे नागरिकों को ही तो उदारचेता 
कहते हैं । 

डाक्टर साहब ये सारी बातें जानते थे । न केवल 
जानते वरन्‌ देनंदिन कार्यावरण में भी लाते थे। उनके 
शाप (मैसूर में औषधालयों को अधिकतर 'शाप” ही 
ही कहते हैं) में अक्सर चोर-चोटटे भी आ जाते। 
पहले इलाज करवा लेते। जब बिल की बारी आती 
तो पूछते-- 

“डाक्टर साहब, कितने देने हैं १” 

“जितने तुम आसानी से दे सकते हो, दो ।* 

फिर वे जेब टटोलते और बहाना करते--““डाक्टर 
साहब, चिल्लर (छुट्टे पैसे) नहीं लाया हूँ । बाजार 
में भाजीवाली को रुपया दिया है। उसने चिल्लर के 
वास्ते बाद में आने को कहा है, सो, फिर आते समथ 
ला दूंगा। 


श्प 


[नवम्बर १९६४] 


डाक्टर साहब सह इसकी अनुमति देते। उनके 
जाते ही वहां उपस्थित दूसरे ग्राहक डाक्टर के 
कानों में फुसफुसाते--“डाक्टर साहब, वह चोर है। 
अभी-अभी जेल से छूट कर आया है। फिर से कहीं 
पुरानी आदत पर अमल करने गया होगा। इसलिए 
इसकी मरम्मत करके छोड़ दिया गया है और आप 
भी इतने भोले कि उसकी बात पर विश्वास कर लिया । 
उसकी मरहम-पट्टी कर दी। भला, उसके पास पैसे 
कहां ? रुपया तो दूर, कल इस रास्ते घूमेगा तक 
नहीं । आपकी सूरत देखने से कतराने लगेगा। 
आपको व्यथे का कष्ट हुआ ।” 

डाक्टर--“भाई, मैं वंद्य हूँ। मेरी वृत्ति मुभसे 
यह अपेक्षा करती है कि मैं रोगी मात्र का इलाज करूँ । 
मैंने उसका इलाज एक रोगी के नाते किया। नकि 
चोर के नाते। क्‍या रोगी सिर्फ चोर ही होते हैं ? 
तो उस हिसाब से मेरे यहाँ जो-जो आते हैं उन सबको 
चोर कहना पड़ेगा । आप कभी ऐसा कहने का प्रयत्न 
न करें कि किसी अभागे को उसकी बुरी वृत्ति से 
पुकारें। न ही उसकी याद दिलाएँ। इस तरह 
व्यवहार करें कि वह अपनाने का अनुभव करे। इससे 
आदमी को सुधारा जा सकता है। आप स्वयम्‌ क्‍या 
यह नहीं देख रहे हैं कि जो अंगुल-फोड़ा बीते सात 
दिनों से आपको सता रहा था, उसकी पीडा, अब, 
युक्त ओषधौपचार के कारण, दिन-प्रति-दिन कम होती 
जा रही है ! और आज सुतरां कम हो गई है? यदि 
इस घाव को सूई से चुभाने लग जाता, तो क्‍या कभी 
यह सूख पाता १ उसकी पीडा आप सह सकते थे १ 
किसी आदमी को बुरा मानना मात्र व्यावहारिक 
मूल्याड्रून है। भगवान्‌ की इस सृष्टि में कोई ऐसा 
मनुष्य पेदा न हुआ होगा जिसका सुधार हो नहीं सकता 
हो । यह उसका लीला-विधान है । हम जैसे अल्पमति 
इसका निगृढ रहस्य जान नहीं पाते । उस व्यक्ति की 
बात आप यदि पहले ही बता देते या वह स्वयं अपनी 
स्थिति प्रकट कर देता, तो मैं उसे कुछ रुपये फल 
आदि के लिए दे देता। और उसके हित की कई 
बातें भी बता देता । दस हथोड़ों की मार से पत्थर 
भी “उपास्यमूर्त' बन जाता है। क्या जीते-जागते 
अभागों को सुधारा नहीं जा सकता १” 


धर्मावतार १९ 


डाक्टर साहब के मनःपटल पर ये सारी बातें 
चित्रवत्‌ घूम गईं । पर कहीं भी कोई दोष नहीं नजर 
आता था| तो फिर ऐसा हुआ कैसे १ 

“राधा ! तुम्हें कूछ सूक रहा है?” पास ही 
बेठी चावल चुनती हुईं अपनी स्त्री से पूछा। वह चुप 
रही । 

“जहां तक मेरी स्मरण-शक्ति मेरा साथ दे रही 
है, मुझे तो अपने पिछले जीवन की कोई भी घटना 
या अवसर ऐसा याद आ नहीं रहा है जब कि मैंने 
किसी का अपकार किया हो । स्वप्न में भी मैंने किसी 
का ब्रा नहीं चीता हैं ।” डाक्टर साहब कहते ही जा 
रहे थे । उनका मन सागर की भांति शान्त-गम्भीर 
था। ये विचार, जिनको कि वे प्रकट कर रहे थे, 
बस, ऊरमियों की भांति उठ रहे थे । 

“खेर मान लेंगे कि ये सब हमारे प्राचीन पुरुषार्थ 
का ही, जिसे कि हम प्रारब्ध कहते हैं, फल है। यह 
भी मान लेंगे कि वे विवश थे। और यह अघटित 
घटना घट गई। कम-से-कम इसका जिक्र तो मुझ से 
या तुम से कर देना चाहिये था न १” 

“कौन निलेज्ज हो कर ये सारी बातें बताएगा १” 
राधा बोली । “कौन जाने शायद स्वयं उसीको इसका 
पता न हो । शाम को जब घर,..”! 

“राधाबाई ! राधाबाई !! तुम्हारी पड़ोसिन के घर 
के सामने लोग एकत्र हो गये हैं! जाने क्‍या हुआ ! 
कहते हैं, गुरबसम्मा ने फांसी डाल ली थी !” कोई 
पड़ोसिन आतंनाद से चिल्लाती हुई उधर भाग रही 
थी । 

“देखो राधा ! जाकर देखो, आखिर क्‍या हुआ 
है १” डाक्टर उसी तरह शान्त-मुद्रा में बोल रहे थे। 
,०० स्थिति को सम्भालना ! कहीं कोई अनुचित घटना 
होने न पाए। इसका ध्यान रखो । मैं भी तुम्हारे ही 
पीछे हो लिया । चलो पहले ।” 

>< >< >८ 
रतन-बाबू उस नगर के एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। 
सब कोई उनका घर जानते थे। इसका मुख्य कारण 
था उनकी दानशीलता । वे स्कूल व कालेजों के चार 
छात्रों का जो बहुत ही गरीब पर बुद्धिमान थे, मासिक 
शुल्क नियमित रूप से देते थे । इसके लिये अनिवायें 


२७० 


था कि वे छात्र ठीक तरह से स्कूल जाते रहें। इसका 
प्रमाण-पत्र अपने अधिकारियों से प्राप्त कर उनके 
सामने प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति का कोई कारण आए 
तो उसे रतन बाबू से बता देना होता था। अलावा 
इसके उनके यहां वारान्नर भी चलता था। अर्थात्‌ 
प्रतिदिन किसी-न-किसी गरीब छात्र के, सप्ताह में 
किसी एक दिन के, भोजन की व्यवस्था उनके यहां हो 
जाती। इस प्रकार सात छात्र अपने भोजन की चिन्ता 
से, कम-से-कम एक दिन के लिए ही सही, मुक्त थे। 
स्वयं उनकी पत्नी ही इन गरीब छात्रों को परोसती 
थी। उसने कभी इसको बुरा नहीं माना। पति-पत्नी 
का आदरशों जोड़ा कहीं देखना होता तो लोग इनकी 
ओर संकेत करते । 

शद्धूरप्रसाद उनका इकलौता लड़का था। उम्र 
कोई पच्चीस की । दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
का 'राष्ट्रभाषा-प्रवीण' । अंग्रेजी में वैद्ययीय विद्यालय 
का पांचवें वर्ष का छात्र । पिताजी का आग्रह था कि 
संस्कृत व हिन्दी के अलावा जितनी हो सके उतनी और 
भाषाएँ सीखे। भारतीय विद्या भवन की तीसरी 
संस्क्रत परीक्षा में भी उत्तीर्ण था। मातृभाषा तो 
हिन्दी थी ही। कन्नड़ उसकी प्रादेशिक भाषा थी और 
कालेज की दूसरी भाषा। अड़ोस-पड़ोस वालों के 
साहचरये से तमिल व तेलुगु भी बोल लेता। उनकी 
लिपि जानता भर था। उसके स्वभाव के सम्बन्ध में 
एक वाक्य में कहें तो वह माता-पिता के गुणों का 
सम्मिलित-साकार रूप था । 

रतन बाबू के घर का एक हिस्सा डाक-विभाग को 
दिया गया था । नगर की बसे इस डाकघर के पास 
रुकती भी थीं। इससे भी उनकी प्रसिद्धि में थोड़ी- 
बहुत वृद्धि हुई थी। लोग “रतन बाबू के घर का 
डाक-घर” कहने के बजाय “रतन बाबू का डाक-घर 
ही कहते । 

घर के पीछे का हिस्सा किराये पर दिया गया 
था। उसमें बीरशव परिवार के एक गृहस्थ रहते थे । 
नाम था चन्नबसप्पाजी । इनके साथ इनकी पत्नी और 
एक बेटी भी रहती थीं । 

विधि की लीला भी विचित्र होती है। इस 
परिवार को रतन बाबू के घर आए कुछ ही मास बीत 
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चुके थे कि घर के मालिक चन्नवबसप्पा की अकस्मात्‌ 
भृत्यु हो गई। जाखिरी साँस लेते वक्त उन्होंने रतन 
बाबू से करुण स्वर में कहा था--“बाबू जी, मेरी 
घरवाली का अब आप के सिवा और कोई रखवाला 
नहीं है। मेरी बच्ची अभी अबोध है। इनके पास 
कुछ रुपए-पैसे हैं। गांव में थोड़ा-बहुत खेत भी है। 
सम्बन्धी लोग उसे हड़पना चाहते हैं। मेरी सब 
जायदाद इन दोनों के नाम पर ही है। ज्ञरा इसकी 
ठीक-ठीक व्यवस्था कर दें कि इन्हें अपने जीवन-यापन 
में कोई असुविधा न हो । यह स्त्री हेर-फेर कुछ नहीं 
जानती । आपके ही भरोसे मैं इन्हें छोड़कर जा रहा 
हूँ । मेरे लिए आप ही भगवत्‌-स्वरूप हैं ।” 

>< >< 4 

“हटो, हटो ! रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो ! 
डाक्टर साहब और उनकी पत्नी आ रही हैं।” लोग 
चिल्लाने लगे। गुरुबसम्मा के घर के चारों ओर लोग 
इकट्ठे हो गए थे । वास्तविकता क्‍या है, किसी को 
मालूम न था। सब काना-फूसी करते रहे। केवल 
एक बन्दर के खेल पर साधारण जनता के साथ-साथ 
पढ़े-लिखे लोग भी जब भुण्ड के भुण्ड एकत्र हो सकते 
हैं तो इस काना-फूसी पर क्‍या कहना ! सो भी एक 
स्‍त्री के सम्बन्ध में । 

डाक्टर साहब ने परिस्थिति का अध्ययन किया । 
सब-कुछ भाँप गए। पहले बाहर निकल कर लोगों से 
कहा--““जाइए भाई साहब, जाइए ! कुछ हुआ नहीं । 
बस, उस बेचारी की अम्मा का सिर चकरा गया। वे 
बेहोश हो गई हैं। कुछ ही समय में सब ठीक हो 
जाएगा। चलिए। जाइए। अच्छी हवा बहने 
दीजिए ।” 

डाक्टर के अनुरोध पर लोग तितर-बितर होने 
लगे। कुछ निठललों को यह कहते भी सुना गया--- 
“लड़की की अम्मा क्‍या १ हमें कुछ ओर ही छड्डा 
हो गई थी ।” 

भीतर जाकर डाक्टर साहब ने कहा, “राधा, 
सुनो गुरुबसम्मा फिलहाल बेहोश हो गई हैं। कुछ ही 
समय बाद होश सम्भालेंगी। तुम यहीं रहो। उन्हें 
धीरज देती रहना । सिर पर पानी थपकती 
रहो। अरे, पावंती, बेटी, तुम क्‍यों रो रही हो £ 
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जानती नहीं ऐसी अवस्था में रोना नहीं चाहिए। 
देखो न आँखें लाल हो गई हैं। सूज गई हैं। तुम तो 
अक्लवाली हो। सुशील हो। तुम भी रोने लगी। 
सिसकियाँ कम करो ।? 

“अम्मा को कुछ हो गया तो मेरी गति क्‍या 
होगी १” 

“श'*“'श्‌ - मूह से ऐसे शब्द न निकालना बेटी, 
तुम तो समभदार हो । उन्हें कुछ न होगा । थोड़ी ही 
देर में ठीक हो जाएंगी। यदि फिर भी कोई ऐसी 
देवी घटना घट जाए तो हम कौन दिन के लिए हैं ! 
हम जो हैं तुम्हारी रखवाली करने । धीरज धरों 
और इधर आओ । बताओ तब से घर में क्या-क्या 
बीता १”! 

पावेती चुप रही । 

“बताओ । ठीक-ठीक बताओ । संकोच न करो। 
में तुम्हारे पिता-तुल्य ही हूं। और आगे मैं जो-कुछ 
करूँगा वह मेरी सन्‍्तान की अपेक्षा तुम्हारी ही अधिक 
भलाई करेगा। हां तो कहो ।” 

“अम्मा ने सबेरे से कुछ खाया-पिया नहीं। बड़ी 
देर तक मुझे गालियां देती रही। फिर अपने भाग्य 
को ही कोसने लगी। कह रही थी, “यह सब मेरे ही 
प्राचीन कर्म का फल है। मैं कहीं मह दिखाने लायक 
न रही । इस निलंज्ज जीने से मरना बहुत बेहतर है । 
तब तू अकेली मन-मागत्रे करती रह। वे चल बसे। 
उनके बदले तू मर जाप्ती तो कितना ही अच्छा होता । 
अब यह पाप कौन गले लगा लेगा १” इतना कहकर 
उसने एक रस्सी उठा ली। उस नाट (मोटी लकड़ी 
जिसका उपयोग घर बान्धने में होता है।) से बांधने के 
लिए ज्यों ही इस कुर्सी पर चढ़ने गई कि पैर फिसल 
गया। नीचे गिर पड़ी। होश खो गए। मुभे तो 
कुछ नहीं सूझा। बस, एक चीख मारकर छाती 
पीटते रोने लग गई । 

डाक्टर साहब सब-कुछ सुनते रहे। ब्रह्मास्त्र में 
जिस तरह सारे अस्त्र एक-के-बाद-एक समा गए, उसी 
तरह पावती के वाक्य उतके भीतर प्रवेश कर गए । 
पर इनसे वे विचलित हुए हों, ऐसा नहीं दीखता था। 
उन्होंने कहा, “बेटी, जानती हो न £ कन्नड़ की एक 
कहावत । बिल्ली का मज़ा चूहे को सज्जा। सन्‍्तान 
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की नादानी अक्सर बड़ों की जान-लेवा हो जातो है। 
खेर, हुआ सो हुआ। अब इसकी चिन्ता न करना। 
मैं सब-कुछ ठीक किए दूंगा।” 

2५ 4 ५ 

“बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है १” 

“भगवान्‌ की कृपा और आपके मार्गदर्शन से सब- 
कुछ ठीक चल रही है पिताजी । भ्रथम श्रेणी में आने 
का विश्वास है ।” 

“और देनंदिन पारायण का क्‍या हाल १” 

“बह भी चल रहा है पिता जी। भला उसे 
छोड़ा जा सकता है ? उसी से तो इतना सारा ज्ञान 
उपलब्ध हुआ है। उसी से तो मुझे मानसिक शान्ति 
प्राप्त होती है । 

“अच्छी बात है। मैं तुम्हें सदा एक निर्दिष्ट 
इलोक को स्मरण में रखने की बात कहता था न 
याद है वह ?” 

“हाँ पिता जी! गीता का आत्म-संयम योग 
का--- 

यकक्‍ताहारविहारस्यथ युक्‍्तचेष्टस्थ कर्मसु । 

युक्तस्वप्नावबो धस्य योगो भवति दुःखहा ॥* 

“बेटा ! हम जो उचित मात्रा में व युक्त समय में, 
दशयन, भोजन, विहारादि करते हैं, उस में कोई आइचये 
की बात है क्‍या १” 

“नहीं तो पिता जी | ये सभी प्रकृति के नियम 
जो हैं ।” 

“ठीक कहा । प्रकृति के नियम हैं । इसी 
प्राकृतिक नियमानुसार मैं यह चाहता था कि तुम्हारा 
विद्याम्यास पूरा हो जाए तो तुम्हारा विवाह कर दूं। 
परन्तु तुम ने मुझे इस का अवकाश ही दिया। उलटे 
कुछ ही महीनों में मुझे “आजा” बन जाने का गौरव 
दिया है। खेर, अब तुम ने जिस लड़की का वरण 
किया है वह तो सुयोग्य है ही। पर इसके पूर्व कई 
सामाजिक बन्धनों का, उन की मर्यादा का पालन 
किया होता, तो बहुत ही अच्छा होता । कोई उंगली 
न उठाता। खेर, अब भी कुछ नहीं हुआ। किए 
प्र पछताना उसे छिपाने से कहीं बेहतर है ।” 

“परन्तु, ,....पिता जी...... ! 

“हाँ! हाँ! जाओ-जाओ ! पढाई की ओर 
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ध्यान दो । हम जानते हैं कि परन्तु समुच्चययबोधक 
है। दोनों को मिलाता है ।”! 
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“इतनी देर गए, आए। और आज ही आप को 
देरी से आना चाहिए था ? सब भाग्य का फेरा है !” 

“पुरोहित जी के यहाँ होता आ रहा हूँ। लग्न 
शोधना जो था। क्‍यों क्‍या हुआ १ “आज ही” का 
क्या अर्थ १ 

“वह कहीं चला गया है ! कहता गया कि जब 
तक हम उसे उस लड़की से विवाहने की सोचते रहेंगे 
तब तक वह घर लौटेगा नहीं। शायद वह किसी 
आधुनिका की खोज में है। आखिर मैं कहती भी 
क्या ? स्त्री जो ठहरी। और वह बच्चा क्या थोड़े 
ही था कि उसे पकड़ लूं| बस आप की राह देखती 
रही ।” 

“तुम चिन्ता न करो। उस की विचार-शक्ति 
शायद अब कुण्ठित हो गई होगी । क्‍या तुम्हारी वह 
बहू उस के लायक की नहीं १ उसी की तरह यह राष्ट्र- 
भाषा प्रवीण है। चार-पाँच भाषाएँ जानती है। 
स्कूल गई नहीं तो क्या हुआ ? प्राचीन साहित्य की 
अनेक नीति-कयाएँ जानती है। सुगुण है। सुशीला 
है। सब से बढ़ कर व्यवहार-क्शला है। हमें घर में 
बहू को ला कर निभाना है कि नचाना है १ क्‍यों, वह 
लड़की इस घर के लायक की नहीं है क्या ?” 

“बहू को क्‍या हुआ है १ गृह-लक्ष्मी जेसी जो है !” 

“तब तो ठीक है तुम अपने पुत्र की चिन्ता न 
करो । मुझे मालूम हैं कि वह गया होगा तो कहाँ 
गया है। तुम्हारे पुत्र देवता को वापस बुलवाने के 
मन्त्र भी हम जानते हैं। देखती रहना। आज से 
तीसरे दिन वे स्वयम्‌ उतर कर यहाँ आ जाएँगे। भेरे 
रुधिर-कणों को क्‍या मैं नहीं समझ सकता १” 
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“पिता जी ! यह क्या मज़ाक है ? 

“अरे! परसों को गए आज आ गए! और 
इतनी जल्दी घर के साधारण नियम-आचार तक भूल 
गए। सीधे अन्दर घुस आए । मूह, हाथ-पैर धोना, 
स्‍्तान करना, फिर बातचीत करना सब भूल गए १ 
जाओ स्नान कर के भोजन करो।” 
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“समाचार-पत्रों में आप ने यह क्‍या विज्ञापन 
दिया है कि “मैं अपनी सारी सम्पत्ति अपने पृत्र की 
अनुपस्थिति के कारण मेरी होने वाली पुत्र-वध्‌ू के नाम 
लिख दे रहा हूं। सभी सज्जन जानें ।” 

“तुम जानते हो न, कि तुम्हारे पिता जी कभी 
भूठ नहीं बोलेंगे और न ही भूठा व्यवहार करेंगे । 
मैंने जो-कुछ किया है सो ठीक ही किया है। इस का 
अर्थ यही नहीं कि मेरा तुम पर विश्वास नहीं। परन्तु 
तुम से बढ़ कर तुम्हारी स्त्री पर भरोसा है। तुम 
परिस्थिति से विवश हो कर कोई अकार्य कर सकते 
हो। परन्तु तुम्हारी वधू ऐसा कदापि नहीं करेगी । 
यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। यह सारी सम्पत्ति 
मेरी कमाई हुई है। मरण-शासन (वसीयत) में तुम्हारा 
नाम नहीं है--यह जान कर तुम्हें दुःखी नहीं होना 
चाहिए । यद्यपि पूरी जायदाद बहू के नाम पर है 
फिर भी इस में से वह एक कौड़ी तक बेच नहीं 
सकती । हाँ, तुम्हारी सन्‍्तान का इस पर पूर्ण अधिकार 
है। तुम्हारी वधू भारतीय कुलांगना है। विद्या-बुद्धि 
में वह साक्षात्‌ सरस्वती के समान है। और जब 
यह लक्ष्मी भी उसके यहाँ शोभा पाने लगेगी तो क्या 
कहना ! सुवर्ण में सुगन्थ समभो। खैर अब जाओ। 
काम देंखो । विवेक से काम लो ।” 

2५ है ५ 

सुप्रभात। दाँत कटकटाने वाली ठण्ड । एक 
छोटा छोकरा चिल्लाते दौड़ रहा था-- “घमंवाणी” 
“घमंवाणी” । किसी ने पुकारा-- “ओ छोकरे ! 
इधर आ जा। तुम्हारी ही प्रतीक्षा में रहा। अभी 


* तक दूब नहीं पिया है। ठण्ड के मारे दाँत टाइप 


करने लग गए हैं। तब भी यह बुरी लत है कि 
समाचार-पत्र पढ़े बिना चैन नहीं लगता । अच्छा एक 
प्रति दे। ले ये पैसे,..,..... । अरे! यह क्‍या! 
यह रज्भु-बिरज़ा विज्ञापन क्या १” 

आस-पास कई व्यक्ति बैठ थे। ठण्ड के मारे 
दोनों पाँवों को दोनों हाथों से पकड़े हुए थे। चिबुक 
को घृटनों पर टिकाए एड़ी के बल जहाँ के तहाँ भूल 
रहे थे। कहने लगे--- “क्या है भाई १ ज़रा जोर से 
तो पढ़ो । हम भी तो सुनें । स्वयं तो हम पढ़ नहीं 
सकते । क्‍या समाचार है १ 


[नवम्बर १९६४] 


“अनोखी निमन्त्रण-पत्रिका है ! सुनो......... 
प्रारम्भ में कोई मांगलिक इलोक है। इसे मैं पढ़ नहीं 
सकता। और लिखा है......हम ने अपने गुरुजनों एवं 
बन्धु-बान्धवों के साथ मिल केर यह निरचय किया 
है कि अपने ब्राह्मणकुमार चिरंजीव श्री शडद्भुरप्रसाद 
का शुभ विवाह, इसी नगर के ( दिवद्धत ) निवासी 
श्रीयुक्त चन्तबसप्पा जी की वीरशव कन्या चिरंजीवी 
सौभाग्यवती श्रीमती पावंतीदेवी के साथ, अपने स्वगृह 
में आप लोगों के सम्मुख सम्पन्न हो। सम्बन्धित 
लोगों से सानुरोध निवेदन है कि वे सपरिवार इस 
विवाह-यज्ञ के शुभ मुहृत्त में भाग ले कर हमें सन्तोष 
प्रदान करें। और इस नूतन वर-वधू को मुक्त मन से 
आशीर्वाद दें। विशेष सूचना : समयाभाव के कारण 
वेयक्तिक निमन्त्रण-पत्र नहीं भेजे जा सके। इसी को 
निमन्त्रण-पत्र मान कर पयारने की कृपा करें। इति... 
«०० आपका ..... रतन बाबू और राधाबाई।” 

“अरे ! ये तो हमारे अपने ही डाक्टर साहब हैं ! 
धमेराज हैं! उनके सुपुत्र का विवाह! वीर शैव- 
कन्या से १” किसी ने धीरे स्वर में आश्चयं के साथ 
कहा । 

पढ़ने वाला-- “तो क्या हानि है! क्‍या वह 
कन्या नहीं है। प्राचीनकाल में ऐसे विवाह अनेक 
होते । इन्हें “अनुलोम-विवाहँ कहते थे। डाक्टर 


धर्मावतार 


२३ 


साहब ने जो घैये प्रदर्शित किया है, वह नः केवल 
सराहनीय है वरन्‌ अनुकरणीय भी । कहाँ तक अपने 
ही सगे-सम्बन्धियों में जात-पाँत का भेद गिनाते रहें । 
इसी जाति-भेद के कारण हमारा और हमारे देश- 
धर्म का दम घुट रहा है। फिर भी हम ऐसे कि इस 
से अपना पिंड छुड़ाना नहीं चाहते। सम्भवत: किसी 
मार्ग-दर्शक की आवश्यकतां थी इस नगर को । धन्यवाद 
है रतन बाबू को कि वे अगुआ बन कर बाहर निकले 
हैं। केवल उन का नाम ही रतन नहीं। काम भी 
रतन का ही करते हैं ....... हा 

बीच में ही किसी ने टोका--- “अजी महाशय ! 
डाक्टर साहब की प्रशंस। के ही पुल बांधते रहोगे या 
विवाह का दिन भी पढ़ कर सुनाओगे १” 

“मैं अंधा थोड़े ही हुं कि इतना सारा सुना कर 
उसे न पढूँ । यहाँ छापे की स्याही ज़्यादा टपक गई 
है। अक्षर साफ़-साफ़ दीख नहीं पड़ते । किसी दूसरी 
प्रति में देख लो |” 

“अरे ! चलो तो सही । चाहे तो वहीं जा कर 
देखेंगे। जिस दिन तोरण बांधा उसी दिन विवाह 
होगा । हम तो कोई ऐरे-गेरे नहीं हैं। इन्हीं के गिराक 
हैं। विवाह के दिन एक समय का अच्छा खासा 
भोजन मिल ही जाएगा ।” 

“क्यों नहीं । आखिर बे धर्मावतार जो ठहरे ।” 


"$--$--$०-९०-%-च की 


न्द्ना 
[ श्री गोमतीप्रसाद पाण्डेय 'कुमुदेश” | 


माँ मुझ को भी मिले सहारा | 


तेरी मंजुल मूति मोहनी उर श्रन्तर सें बसे निरन्तर, 

मेरे गीतों से मुखरित हों तेरे श्रनुपम वीणा के स्वर । 

जिनको सुनकर जाग उठे जन, जागे भारतवर्ष हमारा, 
माँ मुझ को भी मिले सहारा | 

कलित कल्पना कुसुम सजाकर घमे त्‌ कविता-उपवन में, 

देख-देखकर मैं मिलिन्द-सा भझूम्‌ मोद सनाऊँ मन में । 

तेरी दया-दृष्टि हो जाए बहे रसों की निर्मेल धारा, 
माँ सुझ को भी मिले सहारा । 


तुझूसे प्रतिभा में विकास है, तुझसे संसृति में प्रकाश है, 

तुभसे ही अ्रज्ञता-मोह-मद-मत्सर का होता विनाश है। 

इजड्ित से सनन्‍्मार्ग बना दे मैंने तुक पर फरीवन बारा, 
माँ मुझ को भी मिले सहारा । 


ग्रनाचार का शभ्रंत कर सकं ऐसे मुझ को त विचार दे, 
स्नेह, सत्यता, नेतिकता के भाव प्रगीतों में अ्रपार दे । 
जिससे सभी जनों को सत्वर मिले संकटों से छुटकारा, 


साँ मुझ को भी सिले सहारा। 


दक्खिनी का रैतिकालीन नीति-काव्य (२) 


[ डॉ रासस्वहूष | 


सामाजिक नीति 


इस काल के दविखनी काव्य में सामान्यजन, प्रेमी, 
हिन्दू-मुसलमान, सेनापति, कलाकार, पारखी आदि 
अनेक विषयों पर नीतिकाव्य की रचना की गई। 
अन्य विषयों की अपेक्षा प्रेमविषयक नीति स्वभावत: 
अधिक है क्योंकि अधिकतर नीतिकाव्य प्रेमविषयक 
कथाकाव्यों में उपलब्ध होता है । 
(क) प्रेमी-- 

प्रेमविषयक नीति प्राय: वही है जिसका दिग्दर्शन 
भक्तिकालीन दक्खिनी काव्य में कराया जा चुका है। 
हां कहीं-कहीं कोई नवीन बात विलक्षण ढंग से 
अभिव्यक्त की जाने के कारण विशेष हृदयहारी बन 
गई है। जैसे, प्रेमी का हृदय दूरस्थ प्रिय के दर्शनार्थ 
दूरबीन बन जाता है-- 

दूर हे लेकिन नजिक रहता है मुझ। 

दिल हुआ तुझे देखने को दूरबीं॥"' (वली) 
(ख) सामान्य जन -- 

इन कवियों का विचार है कि मनुष्यता की दृष्टि 
से सब समान होते हुए भी सामाजिक स्थिति के विचार 
से भिन्‍न-भिन्‍न है। सनअती इस नी।ते को अनेक 
उदाहरणों द्वारा यों स्पष्ट करते हैं--- 

हुमा के बराबर न होता है ज़ाग़। 

न हर बूंद होय गोहरे शवे चिराग ॥ 

न साजे हरेक सोस पर ताज ज्षर। 

न हर यक कमर पर कमर बंद ज़्र ॥ 

प्राय: हम समभते हैं कि धनाढ़य बहुत सुखी होते 
हैं और निधन बहुत दुःखी, परन्तु बात ऐसी नहीं है। 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी खाल में मस्त रहता है-- 

तबंगर अपस माल सूं शाद है। 
गदा बेनियाजी सूं श्राजाद है ॥* (सनअती) 
इस प्रकार के भेदभावों के रहते हुए भी सामान्य 


नीति यह कही गई है कि किसी का हित न'कर सको 
तो ब्रा भी न करो, क्योंकि 


गर कोई तिरे सों रंज पायगा | 
तो हात में है सो गंज जायगा ॥* (बहरी) 
(ग) हिन्दू-मुसलमान-- 
वैसे तो सन्‍त व सूफी कवि हिन्दू-मुस्लिम को 
एक-दूसरे के समीप लाने का ही उद्योग करते रहे । 
परन्तु युद्धकाव्यों में काफ़िरों की अपेक्षा मोमिनों को 


ही प्रभ-कृपा का भाजन कहा गया है। 'तारीखे 
इस्कन्दरी” में लिखा है-- 


न चल सी हमारे प॑ काफिर का हद । 
कि है दीनदारां कूं हक का मदद ॥* (नस्रती) 
(घ) सेना-पति-- 


युद्धकाव्यों में सेनापति के कत्तंव्य और महत्त्व 
आदि का भी उल्लेख है। जेसे, स्वयं युद्ध करने की 
अपेक्षा युद्ध-संचालन कठिन कार्य है, सेनापति के अभाव 
में सैनिक सम्यक्‌ संग्राम नहीं कर सकते, आदि-- 

यो है हक में धूरां के खूब यक मिसल। 

कि लड़ने ते श्रापीं लड़ाना को बल। 

करेगा लड़ाई यो यक दो पे वार। 

लड़वे लड़ावे तो लोटां हजार ॥५ 

तूं वांच श्रब॒ हमन यार श्रपने हजूर। 

कि नें कद लड़ाई रहे बाजद धर ॥* (नम्रती) 


(ड) कलाकार ओर पारखी-- 
सच्चा कलाकार वही होता है जिसकी कृतियां 


पाषाणरेखा के समान स्थायी होती हैं और कुशल 
पारखी वही जो कंकरों और रत्नों में सहज ही भेद करने 
में समय हो 'अलीनामा में मुलला नस्नरती कहते है-- 
फलक पर नवा काम ज्यों ख्वाब है । 
न रहे याद जो नकक्‍श वर आाब है । 
हुनरमंद होता है तो बेनजीर । 
करे नकक्‍्श कूं उस पत्थर पर लकीर ॥८ 


१. सं. डा. न्रउलहसन : कुलियातेवली ( भ्रंजनजन तरक्की उद्‌ दिल्‍ली १९४५ ई० ) पृष्ठ २८२। 


२. किस्सा बेनजीर, पृष्ठ 5१। 


३८ वही, पृष्ठ ५। 


४. कुलियाते बहरी, पृष्ठ ७२। ५-६. सं. डा, 


झब्दुलहुक : मुलला नलती, पृष्ठ २३५, २४५। ७-८, वही, पृष्ठ २४८, २०५, २१६। 
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शरतम देख लेते हैं साहब नजर। 

कि अ्रन्धे कने क्या रतन क्‍या पथर ॥* (नस्रती) 
(व) संमति-- 

मौरबशाली तथा बुद्धि मान्‌ मनुष्यों में ही बेठना- 
उठना श्रेयस्कर होता है। जिन लोगों की संगति से 
सामाजिक प्रतिष्ठा में हानि होने की सम्भावना हो, 
उनसे दूर ही रहना भला। कविवर तवई अपनी 
मस्नवी “बहरामो गुलन्दाम' में लिखते हैं--- 

ननन्‍हें श्रादमी ते तूं हरगिज न सिल। 

न हँस हर किसे देक खिलखिल। 

तूं सजलिस ते नादान को दूर कर। 

घर अपना बुजुर्गां ते माम्र कर॥"१* (तवई) 


आधशिक-नीति 
धघनैश्वये के बिना जीवन नीरस हो जाता है, 
निर्धने व्यक्ति अविश्वसनीय बन जाता है, दरिद्र 
का दिल ब॒ुभा-बुभा-सा रहता है आदि अनेक बातें 
अर्थ के महत्त्व के विषय में इन काव्यों में लक्षित होती 
हैं। जैंसे-- 


मुफलिसी सब बहार खोती है। 

मर्द का एतबार खोती है ७११ 

सफलिसी वेकसी को फोजां ने। 

शहरे दिल को किया है बीरां आ ॥ * *(वली दक्खिनी) 
सुख-सुविधाओं के साधन-सम्पत्ति की प्राप्ति 

मनुष्य के पुरुषार्थ के अधोन नहीं मानी गई। उसे 

भाग्य पर आश्रित माना गया है और भाग्य का 

विधाता मानव नही भगवान्‌ है। इसलिए उसने जो- 

कुछ जिस मनुष्य के लिख दिया वह अमिट है--- 

खभोर एक सारे जगत कं किया। 

हरेक कूं नसीब उसके लाइक दिया। 

अऋजल ते अवल रिज्क तूं लिक रक्‍या। 

न इस में ते यक तिल फिरा कोई सकया ॥ १ ? (सनअती) 
मनुष्य कभी-कभी यह समभते हैं कि उनकी 

आजीविका किसी विशिष्ट व्यक्ति के अधीन है। 

इसलिए बे प्रत्येक उचित-अनुचित उपाय से उसे सन्तुष्ट 

रखने का प्रयास करते हैं। इन कवियों के मत में यह 


€. उदुश्नहयारे, पृष्ठ, २४८ ॥ १०-११. कुलियाते बली, पृष्ठ २१, २७६। 
१३. कुलियाते बहरी, पृष्ठ ७२। 


. बेनजीर, पृष्ठ ४। 
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विचार भ्रमपूर्णा है। इनका कथन है कि मनुष्य का 
भरण-पोषण करने वाला भगवान्‌ है। उसी पर भरोसा 
रखना उचित है--- 

ना दोस्त ना यार आशना पर। 

है रिज्क तेरा तिरे खुदा पर ॥१४ (बहरी) 

लोभी मनुष्य को कभी शान्ति नहीं प्राप्त होती । 
पर्याप्त धन की विद्यमानता में भी उसका हृदय रिक्त 
और असंतुष्ट रहता है। अधिकाधिक धनी बनने के 
लिए वह अनेक बार ऐसे संकटों में जा फँसता है, जसे 
अबोध पशु व्याध के जाल में--- 

सो हैं हिसे के हफ खाली तमाम | 

इसी से हरीसां हैं खाली महाम। 

तमा ख्वार करती है इन्सान को। 

सो ल्याती है फाँदे में हैवान को ॥ १ * (सनअती) 

सिथ्या साक्ष्य, व्यभिचार और घुड़सवार स्त्री के 
समान द्यूत को भी इन काब्यों में निद्य कहा गया 


है | १६ 
मिश्रित-नीति 
इतरप्राणिविषषक नीति तो प्राय: वही है 
जो भक्तिकालीन दक्खिनी नीतिकाव्य में है, 


परन्तु मिश्रित नीति में कुछ-एक बातें नवीन भी दिखाई 
देती हैं । 
ईश्वर-- 

प्रभु ही माता-पिता हैं, उस पर विश्वास रखना 
चाहिए, उसकी भक्ति के बिना धर्नश्वयं निस्सार है 
आदि नीतियां तो चिरकाल से प्रचलित थीं, परन्तु 
उसके 'करम' (क्रपा) के बिना मनुष्य के “अमल? 
(कर्म) भोौ कौड़ी काम के नहीं, यह नीति अन्यत्र 
सुलभ नहीं -- 

अ्रमल होय तो भी करस हे जरूर | 

करम नहीं तो है सब शअ्रमल में फित्र । 

मे दोनों श्रगर हैं तो कुव्बत दुगुन। 

करम होर श्रमल जूं सोना ओर सुगन ॥। ) » 

(मुहम्मद फिराकी बीजापुरी) 
अन्तसमय तथा परलोक में राम का ही सहायक 


१२. सनअती : किस्सा 
१४-१६. सनभ्रती : किस्सा बेनजीर, पृष्ठ 


७२, ६३ । १७. दबिखनी का पथ और गद्य, पृष्ठ ३४५२ । 
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होना तो हिन्दू कवियों की रचनाओं में कई स्थलों पर 
मिल जाता है परन्तु कब्र में भी 'राम' सहायक होते 
हैं, यह भाव 'तुराब दखनीं' की रचना में ही दिखाई 
देता है। 

कबर में तेरा कोई साती नहीं है। 

कठिन वक्त का कोइ सँगाती नहीं है॥ 

बजज राम के कोई साती नहीं है। 

कि जिस दिल में इश्क जाती नहीं है ॥१८ 
धर्म-- 

सन्त कवि तो रोज़ा, नमाज़, ब्रत, तीथंयात्रा आदि 
बाह्याचारों का प्राय: खण्डन करते रहे परन्तु इन 
कवियों की रचनाओं में इन बातों का भी महत्त्व 
प्रतिपादित किया गया है । रमजान मास में रोजे रखने 
से स्वर्गं-प्राप्ति होती है, शुक्राार की रात संयम और 
प्राथंना की रात है, मुहम्तद साहब पर ईमान लाने 
से सब कष्ट नष्ट होते हैं, इत्यादि बातों का उल्लेख 
इन काचव्यों में यत्र-तत्र मिल ही जाता है। यथा--- 
(क) रोजा माहे रमजान में जो कोई करे अदा। 

छूटे सरत झजाब से पावे बहिइत जजां ॥)४ 

(अज्ञात कवि ) 

(ख) जमा रात है रात ताश्रत की हे। 


जो यो रात हक को इबादत की है ॥* 
(सनझती ) 


(ग) मुहम्मद गर सदद होगा हमारा। 

सकल दुखदर्द रद होगा हमारा ॥* ” (बहरी) 
संसार-- 

संसार के सम्बन्ध में इन कवियों की नीति भक्‍त 
कवियों के समान है अर्थात्‌ संसार अनित्य है, इसके 
सभी पदार्थ अस्थिर हैं, इसके संतरण के लिए काम 
ऋ्रोधादि का परित्याग अपेक्षित है और मनुष्य का 
जीवन यात्री के जीवन के तुल्य है । 
स्वदेश-- 

अपने देश और घर के सम्बन्ध में कई सुंदर 
नीतियों का उल्लेख किया गया है। तत्रनई ने 'मस्तवी 


वहरामो ग्रुलनदाम' में देशानुराग के जो उद्गार॥ 


अभिव्पक्तत किये हैं वे तो आधुनिक इदेशामकित [की 
१८-१६. वही, पृष्ठ २५३. र२े८५ । 


विश्व-ग्योति 


२०. सनप्ती : किस्सा बेनज़ोर, पृष्ठ ३० । 
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तीव्रता से ओतप्रोत होने के कारण आश्ययंजनक हैं-.. 
जो कोई याद करता नें अपना बतन ॥ 
झो मुर्दा है पेरन है असल का ककन ॥॥ 
धगर कोई गुरबत में शाही करे।॥ 
झगर माल होर मुल्क साखां थरे॥ 
अपस कू देखे खोल कर अंखियां। 
देवे खाक तन का वतन का निधश्ां॥। 
वतन सब को दुनियां में प्यारा अहे। 
सफर है सो जूं बाद बारां अहैँ॥** 
मृत्यु-- 
मृत्यु की अनिवायंता का उल्लेख तो प्रसंगव्ल 
कई कवियों ने किया है परन्तु उस से त्राण के सबल 
साधनों की निष्फलता का उल्लेख नस्रती ने अपने ही 
ढंग से किया है -- 
सलह कोट गड़ सर्द उपराल है। 
अभजल झाए पदवी च भूृंचाल है। 
श्रजल का जो जिस मर्द पर ज्ञोौक है । 
जरं: की कड़ी मोबमभो तोक है॥"* 
(नख्रती 


भाव यह कि मृत्यु आने पर कवच, दुर्ग, अस्त्र- 
दस्त्रादि सब व्यर्थ हो जाते हैं। भूमि के जिस अंश 
को जिस के रुधिर से सिक्‍त होना है, वह हो कर ही 
रहेगा, उस में ननु-नच करने की किसी में भी शक्ति 
नहीं न्‍ननल 

बहना रहे जिस जमों पर जो खूं। 
बहे क्‍यों न होवे हो सबव कुछ जय ॥* ४ 

रीतिकालीलन दक्खिनी-कांव्य पर एक दृष्टि 
बंण्य विषय -- 

वैसे तो रीतिकालीन दाक्खनी नीति-काव्य भक्ति- 
कालीन दक्खिती नीति का बढ़ाव-सा ही प्रतीत होता 
है तथापि यह निस्संकोच कह सकते हैं कि इस में 
ऐहिकता की मात्रा का कुछ अधिक है। इस में मानव- 
जीवन, बुद्धि तथा काव्य के महत्त्व पर भक्तिकाल 
की अवेक्षा अधिक लिखा गया है । पारिवारिक कतेंब्यों 
के निर्वाह पर भी अधिक बल दिया गया है। पति के 
प्रति पत्नी के कतेव्यों की तो प्रबल प्रेरणा पाई जाती 


२१. कुलियाते 


बहरी : पृष्ठ ६३। २२. उद्शहयारे, पृष्ठ २४७ । २३-२४, मुलला नखती, पृथ्ठ १८१, २२५। 
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है परन्तु भार्या के प्रति भर्ता के कतंव्यों की नहीं। 
इसी प्रकार कुलटा की दण्डता का उल्लेख तो किया 
ग्रया है परन्तु परादाराभिगामी पुरुष के सम्बन्ध में 
ये कवि चुप हैं । 

सेनापति, कलाकार, पारखी, प्रभु-कृपा के विना 
कर्मों की निष्फलता, कनत्र में 'राम' ही सहायक, 
परोपकारार्थ कब्र खुदवाने का महत्त्व, रमजान 
में रोजे रखने से स्वगं-प्राप्ति, शुक्र की रात 
का आध्यात्मिक महत्त्व, हज़रत मुहम्मद पर ईमान 
कृष्टनाशक, स्वदेश-प्रेम आदि नव-नव विषयों पर भी 
पर्याप्त लिखा गया है। भक्तिकाल में तो कवियों ने 
आत्मिक, सामाजिक और मिश्रित नीति को ही महत्त्व 
दिया था परन्तु इस काल में शारीरिक, मानसिक, 
आत्मिक, पारिवारिक, सामाजिक, आथिक और 
मिश्रित सभी विषयों पर नीतिकाव्य की रचना की 
गई। उपेक्षित रही तो इतरप्राणिविषयक नीति। 
हिन्दू सन्‍्तों ने अपनी जिन रचनाओं में जीवदया पर 
ब्रल दिया है उन्हें दक्खिनी की न कह कर ब्वजभाषा 
की कहना ही अधिक उपयुक्त है, इसलिए हमने उन 
की चर्चा नहीं की । 
रस ओर भाव-- 

रसों ओर भावों की दृष्टि से रीतिकालीन दक्खिनी 
नीति-काव्य भक्तिकालीन दक्खिनी नीति-काव्य से 
उत्कृष्ट है । श्लृंगार और शान्त रस की प्रघानता है। 
शोष रस तो नाम-मौत्र ही हैं । भावों में मति, निवरंद, 
भक्ति, चिन्ता, देन्‍्य, मृढता, भय, लज्जा और क्रोध 
अधिक व्यापक हैं । 
साषा--- 

दक्खिनी के कवि फ़ारसी में अपनी रचनाएं करने 
में समर्थ थे तथापि लोगों में उनके प्रचार की कमी को 
देख कर उन्होंने अपने काव्यों का प्रणयन दक्खिनी में 
किया-- 

जिसे फारसी का न कुछ ग्यान है। 

सो दखनी जवां इन को आसान है ॥१* (सनअझती ) 

भाषा में देशी-विदेशी शब्दों का तो बसा ही 
मिश्रण. है जेस भक्तिकालीन दविखनीकाव्य में 
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हैं परन्तु लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग 
अधिक है। जंसे--धोकर पीना, पत्थर पर लकीर, 
नकक्‍्श बर आब (पानी पर चिह्न), आसमां पर खाक 
उड़ाना, कि अंधे कने क्‍या रतन क्‍या पयर, सोना 
और सुगन (सुगन्ध) आदि । पद्यों में प्रवाहशीलता तो 
अधिक है परन्तु लिंगसम्बन्धी त्रुटियां यथापूर्व हैं, 
जंसे--दुखाते हैं जो औरत मर्दे का दिल । 
अलंकार-- 

भक्तिकालीन दक्खिनी रचनाओं की अपेक्षा इन 
रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग अधिक तथा अधिक 
सुरुचिपूर्वक किया गया है । शब्दालंकारों में से छेका- 
नुप्रास, लाटानुप्रास तथा वीप्सा का और अर्थालंकारों 
में से रूपक, विरोधामास, दृष्टान्त और निदर्शना का 
प्रयोग अधिक दिखाई देता है। पूर्वोद्धृत पद्यों में 
उपयुक्त अलंकार सहज ही देखे जा सकते हैं । 
शेली-- 

इस काल की रचनाओं में तथ्यनिरूपक, उपदे- 
शात्मक और आत्माभिव्यंजक शलियों का प्रयोग अन्य 
शैलियों की अपेक्षा बहुत अधिक हुआ है। मुल्ला 
नख्रती के “गुल्शने इश्क' में अध्यायों की समाप्ति पर 
शिक्षाप्रद पद्म दिये गये हैं। सनअती के किस्सा 
बेनज़ीर में कथाओं में से कथाएं नि:ःसत होती चली 
जाती हैं । 
छुन्द्‌ू-- 

अधिकतर रचनाएं अरबी के छन्‍्दों में की गई हैं । 
केशव स्वामी आदि ने पदों, दोहों, चौपाइयों आदि में 
भी कुछ रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। पद्यों में मात्राओं की 
संख्या न्यूनाधिक होने से प्रवाह का सौष्ठव अनेक स्थलों 
पर नष्ट हो गया है। परन्तु प्रतीत होता है कि तत्कालीन 
पाठक आवश्यकतानुसार हस्व का दीघे तथा दीघ 
का हस्व उच्चारण कर गति को अक्षुण्ण कर लिया 
करते थे । 

अन्त में इतना ही कथन पर्याप्त होगा कि रीति- 
कालीन दविखनी का नीतिकाव्य मात्रा में थोड़ा होता 
हुआ भी भावपूर्ण तथा शिक्षाप्रद होने के कारण 
अपना एक विदिष्ट स्थान रखता है । 


व्क-यहु०पहु>-पु०-पुंग्गकि 


२५. सनपक्‍ती : किस्सा बेनजीर, पृष्ठ २६। 





सेवा : हमारा प्रथम कतंव्य 
[ श्री चक्रपर नलिन' ] 


मानव-मन के समस्त धर्मों का मूल सेवा में निहित 
है। जीवन की संभावित आद्यातीत सफलता सेवा की 
परिधि में चक्‍कर लगाती है। मानस में उद्देलित सेवा 
की भावना हमें सत्प्रेरणा देकर संतोष एवं सुल्ल को 
दिशा की ओर उन्मुख करती है * सम्पूर्णंत: सेवा ही 
हमारे उत्थान, वास्तविक विकास एवं सुख-शान्ति का 
प्रमुख प्रसाधन है। 

सेवा का महत्त्व हमारे जन-जीवन में परिलक्य 
है। हमारे नीति-धर्म, ज्ञान और विज्ञान की शिक्षाओं 
में सेवा का प्रमुबतम समादर किया गया है। गीता 
सेवा का महत्त्व स्वीकारते हुए कहती है-- 

“मोक्ष केवल उन्हीं को प्राप्त हो सकता है और 
उन्हीं के पाप धुल सकते हैं जिनकी दुविधा मिट गई 
है और जिन्होंने अपनी कामनाओं को जीत लिया है 
और जो सदा सब के कल्याण और सब की सेवा में 
लगे रहते हैं ।'' 

सेवा एक ब्यापक शब्द है जिसके अन्तर्गत हमारी 
दया, क्षमा, परोपकार एवं सत्प्रवृत्तियां आ जाती हैं। 
सेवा के अनेक दृष्टिकोण हैं जो हमारी गतिविधियों 
एवं रुचियों को क्षेत्रगत कर लेते हैं। मानवन्सेवा, 
देश-सेवा, समाज परिवार, साहित्य, संस्कृति की 
सेवाएँ ये नाना विधाएँ हैं जो हमारे कार्यों का 
संचालन-स्रोत हैं । 

एक दिन बुद्ध भगवान्‌ एक गांव में उपदेश देने 
गए। वहां के निवासियों ने उनका बहुत आदर- 
सत्कार किया, पर वे उस आदर से प्रभाक्‍वित न हो, 
उसी गांव के पड़ोसी गांव में (जहां हैजे का प्रकोप था) 
जाकर उन रोगियों की सेवा में दताचित्त हो गए, जिन 
के समीप जाने में लोग हिचकिचाते थे। उन्होंने 
अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहा--- 

“प्नक्षुओ, निष्काम सेवा ही परम धर्म है। सेवा 
का धर्म जात-पाँत व धर्म के भेदभाव को नहीं सानता । 
भिक्षु नर के रूप में नारायण को देखता है और जन के 


रूप में जनांदन का दर्शन करता है। वह स्वयं दुःख 

और कष्टों का स्वागत करता है और अपनी सेवा 

द्वारा इस घरती में स्वगें की रचना करता है ।” 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है-- 
परहित सरिस धर्म नहिं भाई, 

पर-पीड़ा सम नहि अधमाई। 

और सेवा की भावना को मानव का मूल बताते 
हुए शेख सादी ने अपनी अत्यन्त प्रसिद्धि पुस्तक 'करीसा' 
में लिखा है-- 

“सच्ची दौलत सेजा ही से मिलती है, 

सेवा से सौभाग्य प्राप्त होता है, 

यदि तू सेवा के लिए कमर कस ले तो कभी नष्ट 
न होने वाली दोलत का द्वार तेरे हेतु खुल जाए । 

सेवा से भीतर की झात्मा रोझन होती हे ।* 

एक सन्‍त ने अपने देशवासियों को सेवा का 
उपदेश देते हुए कहा था कि “सेवा मनुष्यमात्र का 
प्रथम व अन्तिम कत्तंव्य या घर्म है।” यह उपदेश 
प्राणिमात्र के लिए एक उज्ज्वल आदश है। उन्होंने 
अपने उपदेश में कहा था-- 

“मानव को चाहिए कि वह अपना सब काम 
स्वार्थ को पृथक करके एक सरल स्वाभाविक ढंग से 
करे। उसके किसी भी काम में खूदी या अहंकार न 
हो, न घमण्ड हो, न अपने-पराये और मेरे-तेरे का 
भेद हो। मानवमात्र की सेवा, उसकी पूजा हो। यही 
मनुज का प्रथम व अ न्तम ताओ अथवा घर्म है ।” 

अपने उपदेशों में हजरत ईसा सेवा पर विशेष 
ध्यान देते थे । उन्होंने इसी भांति का उपदेश अपने 
शिष्यों को सदेव दिया । उनका उपदेश है-- 

“देखो, ब्रत के दिवस भी तुम स्वयं तो सुख भोगते 
हो और दूसरों को कष्ट देते हो4 तुम सब प्रकार 
की बुराई करते रहते हो । क्‍या मैंने ऐसे ही ब्रत की 
आज्ञा दी थी १ क्‍या यह ब्रत ईश्वर को मंजूर हो 
'लकता है ? जिस ब्रत की मैंने आज्ञा दी थी वह यह 
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है--जिन अवगुणों ने तुम्हें बांध रखा है, उनका 
बन्धन तोड़ डालो, दुःखियों को सुखी करो, भूलों को 
अपनी रोटी में से रोटी दो, जो बेघरबार हैं उन्हें 
अपने घर में जगह दो, जो नंगे है उन्हें कपड़े पहनाओ । 
सब दु:खी इन्सानों की सेवा में अपने को खपा डालो, 
यही सबसे बड़ा ब्रत है ।”” 

हजरत मुहम्मद साहब ने ईमान की व्याख्या 
करते हुए सेवा भाव का प्रतिपादन किया--/ईमान 
का अर्य है--सत्र करना और दूसरों की भलाई और 
सेवा करना ।” एक हदीस के अनुसार कि मुहम्मद 
साहब ने कहा है, “सब इंसानी समाज अल्लाह का 

कुन्बा है और उन सब में अल्लाह का सबसे प्यारा 

वह है जो अल्लाह के इस कुन्बे की भलाई और 
सेवा करता है ।” 

महाराज श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में 
जूठी पत्तलें उठाने का काये सम्पादित करके सेवा का 
अप्रतिम आदर्श उपस्थित किया। महात्मा गांधी की 
देश-सेवा, निराला की साहित्य-सेवा, तिलक व 
ग़ोखले की समाज-सेवा से कौन अपरिचित है। जन 
सन्त भगवान्‌ महावीर ने इसी लिए तो कहा है-- 


सेवा ; हमारा प्रथम कत्तंव्य 


२९ 


ध्यदि कोई साधु किती रोगी या संकटापन्न 
व्यक्ति को छोड़कर तयस्वरण करने लगता है, शास्त्र- 
चिन्तन में संलग्न हो जाता है, तो वह अपराधी है 
और संघ में रहने योग्य नहीं है । सेवा स्वयं बड़ा भारी 
तप है। सेवार्थ हमें सदैव नारियों की, दीन-दु:खियों 
की, पतितों एवं दलितों की खोज में रहना चाहिए ।”? 


सेवा मानव ज़ीवन का मूल धर्म है। बिना सेझक 
के मनुष्य को सुख थान्ति एवं सन्‍्तोष नहीं मिल सकता 
है। सेवा के विषय में स्वामी विवेकानन्द ने सही ही 
लिखा है--- 

“भगवान्‌ की सच्ची सेवा एक रोते हुए व्यक्ति के 
आंसू पोंछना है, किसी निर्वतव की सहायता करना, 
किसी बीमार की सेवा-शुश्रूषा करना ।” 

सेवा आधिभौतिक और आधिदेविक वरदानों का 
प्रमुख साधन है। स्वामी रामतीयें ने सेवा पर बल 
देते हुए ठीक ही कहा है-- 

“सेवा करो । सेवा की भावता तुम्हें आत्म- 
साक्षात्कार का दर्शन कराएगी । सेवा ही मानव का 
प्रमुख धर्म एवं मुक्ति का साधन है ।” 





क्लेब्यं मा सम गमः 
[ प्रा. रंगनाथ राकेश ] 


वक्ता नहीं, समर-जेता बब, ओ मारत के पार्थ धनु्धर ! 
बबर शेर को भी मकखी से बचने खातिर, 
पुच्छु-चालना ते! करना ही पड़ता शखिर, 
प्रज्वलित काल-हीमागम्नि सदशु जलहू उठना, 
शान्ति-संधि के घुंघवाने से तो बेहतर | 
मां के दूध ५ बहन की लज्जा को क्‍क्या-- 
धर्मंनोति से रख पाओएोे, रे कायर १९ 

-बक्ता नहीं, समर-जेता बन, ओ भारत के पार्थ घनुधर ! 
नगराज हिमालय की पसली में शम्पा-तरिस्फूर्जन, 
क्या भूल गए चूशुल-तवाह् का समराज्नण १ 
कितनी कुल-वधुओं का सिन्दूर पुंछ गया-- 
कितनी बहनों के रक्तानजन्चन हुए राख 
कितने भोले मुन्‍्नों का पितृत्व उड़ गया-- 
कितनी माताश्षों का वात्सल्य बन गया खाक 


इसका सच्चा प्रतिशोष मला क्‍या धर्म-सैधि-प्रव्दन है 
अथव[ बदला लोहे की जिद्ठा से कालानलन्पर्षण है? 
बोलो शुखीर ! तुम बोलो ! क्‍या देते हो प्रत्युत्तर ९ 
वक्ता नहीं, समर-जेता बन, ओ मारत के पार्थ चनुधर ३ 
बनिए का मोल-तोल तो नहीं चला करता है--- 
सद्यः. पुण्यनस्थल-पछम समर-तीर्थय पर, 
इतिहास-वंश थूक्र ही करता है-- 
ब्लीब-कायरों. कौ कुक्रीति पर १ 
घुटने टेइ$, आंख नौपयी कर चघिघियाना--- 
ओर रिस्कना तो नालहो के कीडे से भी बदतर, 
प्रज्लित काल-होमानल-्सा जल उगना, 
जिर घुंछुवने से तो है बेहतर 
बोलो शूरवीर | तुम बोलो ! कया देते हो प्रत्नछ १ 
वक्ता नहीं, समर-जैता बन, ओ भारत के पार्थ घनुर्षर 


प्राचीन भारतीय कर-व्यवस्था 
[ श्री तेजसिह गौड़ ] 


हमारे देश में प्रचलित आज की कर-व्यवस्था 
से अधिकांश व्यक्ति परिचित हैं। यहाँ तक कि 
उस का परिचय ग्रामीण क्षेत्र में भी है किन्तु हमारे 
आचीन भारत में इस कर-प्रणाली का स्वरूप क्या था, 
इस की जानकारी आज कुछ ही व्यक्तियों को हो सकती 
है। अधिकांश व्यक्ति हमारी प्राचीन कर-प्रणाली से 
परिचित हो सके, इस लिए हम यहाँ प्राचीन भारतीय 
क्र-प्रणाली के स्वरूप के बारे में विशभनश्न आचार्यों 
द्वारा रचित ग्रन्थों के आधार पर वर्णोन करेंगे । 
कर लगाते समय यह ध्यान रखा जाता थाकिन 
वो कर लेने वाले (राजा) को और न कर देने वाले 
(अजा) को किसी प्रकार का असन्तोष ही हो।' इस 
व्यवस्था से उस समय की उदार नीति का पता चलता 
है। साथ ही इस से एक सन्देह भी होता है कि यदि 
राजा को प्रजा की भलाई एवं अन्य विकास-कार्यों के 
लिए अतिरिक्त घन की आवश्यकता हुई तो यह पूर्ति 
कहाँ से की जाएगी। राजा इस घन की पूर्ति कर 
लगा कर करना चाहता है कितु प्रजा इस से सहमत 
नहीं है। तब ऐसी स्थिति में कया किया जाए १ इस 
के उत्तर में महाभारत* के अनुसार यही कहा जा 
सकता है कि जो भी कर लगाया जाए उस में प्रजा 
का मत भी ले लिया जाए तथा कर की दर में जो 
भी वृद्धि होती थी वहू क्रमिक होती थी। जिस से 
जनता भी सन्तुष्ट रहती थी और राजा को भी 
आवश्यकतानुसार धन मिलता रहता था। 
करारोपण सम्बन्धी जो भी सिद्धांत हमारे प्राचीन 
साहित्य में मिलते हैं, उन में कहीं भी साम्य नहीं 
मिलता है। अत: हम उनका अलग-अलग अध्ययन करेंगे। 
मनु के अनुसार करारोपण के सिद्धांत 
(१) कर कौ घन-राष्षि एकत्रित करने का काम 
आमाधिपति करे । 


१. मनु. ७-१२७ | 
अध्याय *, विभाग २ ॥ 


३. महाभारत १२-८८-७-८ । 


(२) राजा को चाहिए कि वह (क्रय-विक्रय की 
व्यवस्था में) व्यापारिक वस्तुओं के लागत मूल्य तथा 
रक्षा-व्यय को देखते हुए व्यापारियों से कर वसूल 
करे । 

(३) जिस रीति से राजा और व्ञगापारियों को 
लाभ हो उसी के अनुसार राजा को अपने राज्य में कर 
लगाना चाहिए । 

(४) राजा को चाहिए कि वह थोड़ा-थोड़ा कर 
के अपना वाषिक कर वसूल करे । 

(५) राजा को चाहिए कि वह स्वयं की मृत्यु 
अथवा मृत्यु के समान सद्भुट आ जाने पर भी वेद-पाठी 
(श्रोत्रिय) से कर न ले तथा यह भी ध्यान रखे कि देश 
में कोई भी वेद-पाठी भूख से पीडित न हो । 


अुक्राचार्य के द्वारा प्रतिपादित करारोपण 


के पिड़ांत 
(१) व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र में कर केवल: 


लाभ पर ही लगाया जाए । 
(२) कर लगाते समय यह भी ध्यान रखा जाए 
कि किसी भी वस्तु पर दुबारा कर न लग जाए। 


(३) सड़क, बाज़ार, स्थल तथा खदानें शुल्क के 
क्षेत्र हैं । 

(४) जब विक्रेता अपनी वस्तु को उसके लागत- 
मूल्य के बराबर मृल्य में ही बेचता है तो ऐसी स्थिति में 
राजा को उस से कर नहीं लेना चाहिए। कितु राजा 
उस समय यह देखते हुए कि क्रेता को लाभ है, क्रेता से 
कर वसूल करे। 


(५) भूमि का कर लेते समय राजा यह जांच 
कर ले कि उपज का मुल्य कितना है, भूमि का क्षेत्रफल 
कितना है, उसके उपरांत ही उसके अनुसार कर वसूल 
करे । 


३. मनुस्मति, भ्रध्याय ७३ ४. झुक्रनीति,. 


३० 


[नवम्बर १९६४ ] 


(६) राजा कर वसूल करते समय यह ध्यान 
ज्ञवश्य रखे 'के किसान बर्बाद न हो जाए । 

(७) किसानों से कर चसूल करते समय राजा 
अपने मस्तिष्क में किसानों को हुए लाभ के धन की 

जआत्रा को अवश्य रखे । 

(८) यदि राज्य में कोई व्यक्ति नया उद्योग 
आरम्भ करता है अथवा नई ज़मीन जोतता है, तालाब, 
नहर अथवा कुए खोदता है तो राजा को उस से तब 
तक कर नहीं लेना चाहिए जब तक कि उसे व्यय किए 
गए धन का दो गुणा धन प्राप्त न हो जाए। 

(९) राजा को चाहिए कि वह कर (अथवा 
अन्य जो भी वसूली हो) शीघ्र ही बिना किसी विलम्ब 
के बसूल कर ले । 

(१०) हर किसान को कर सम्बन्धी अनुबन्ध- 
पत्र राजा को स्वयं अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रायुक्त देना 
चाहिए । 

(११) जब भूमि का कर निश्चित हो जाए तो 
राजा यह कर की धनराशि गाँव के सब से धनी व्यक्ति 
से वसूल कर ले अथवा मासिक या सामणिक किदतों 
की सुरक्षा ले ले । 

करारोपण के सिद्धांतों का अध्ययन कर लेने के 
उपरांत अब हम कर के परिमाण या कर की दर का 
अध्ययन करेंगे । 

महषि गौतम ने कृषि-कार्य में संलग्न व्यक्तियों 
(किसानों) के तीन वर्ग करते हुए कहा है कि जो किसान 
कम परिश्रम करता है और अधिक उपज पाता है उस 
से उस की कुल उपज का छठा भाग ; उस किसान से 
जो परिश्रम के अनुरूप उपज पाता है, उपज का दसवाँ 
भाग ; तया उस किसान से जो परिश्रम के अनुपात 
में कम उपज पाता है उपज का सोलहवाँ भाग राजा 
कर के रूप में वसूल करे ।* कृषि-द्षेत्र में लगाए जाने 
वाले कर के सम्बन्ध में शुक्र का कहना है कि तालाब से 
सिचित भूमि की उपज का तीसरा भाग, नहर तथा 
कुएँ से सिचित भूमि की उपज का चौथा भाग, तथा 
वर्षा और नदी से सिचित भूमि की उपज का आधा 
भाग तथा कद्भधुरीली और पथरीली भूमि की उपज का 


५. (१-२४) । 


प्राचीन भारतोय करन्व्य वस्था 


६. शुक्रनीति, भ्रष्याय ४, विसाग २ । 


डे१ 


छठा भाग कर-हूप में वसूल किया जाए ।६ 

कौटल्य के अनुसार यदि किसान अपने ही तालाब 
से स्वयं सिंचाई करे तो उपज का पाँचवाँ भाग, यदि 
सरकारी तालाब से पिचाई करे तो उपज का चौया 
भाग नहरों से सिचाई-यन्त्रों द्वारा सिंचाई करने पर 
उपज का तीसरा भाग एवं नदी, मल तया कुओं से 
सिंचाई करने पर उपज का तीसरा या चौथा भाग 
राजा को प्रजा द्वारा कर-रूप में देना चाहिए। यह 
स्मरण रहे कि कौटल्य ने ये जो दरें बताई हैं, जल- 
शल्क की हैं।* मनु ने अनाज पर कर की दर 
निश्चित करते हुए लिखा है कि अनाज का आठवाँ, 
छठा अथवा बारहवाँ भाग लिया जाए ।८ 

अग्नि-पुराण के अनुसार अन्न का छठा या आठवाँ 
भाग लिया जाए तया महाभारत के अनुसार अन्न का 
दसवाँ भाग लिया जाए।६ यहां यह स्मरण रखने 
योग्य बात है कि महाभारत में मिलने वाली कर को 
दरें स्वयं प्रजा ने ही निर्वारित की हैं । 

महर्षि वसिष्ठ ने अपने धमंसूत्र में कर के सम्बन्ध 
में इतना ही कहा है कि राजा का जनता से उसके 
धन का छठा भाग कर के रूप में वसूल करना चाहिए 
तथा श्रोत्रिय, वादक, वुद्ध, नदी किनारे वन और 


पवंतों पर उत्पन्न होने वाली उपभोग की सामग्री पर 
किसी प्रकार का कर न लगाए ।१ ९ 


फल-फूल, ओषबि, शहद, मांस तथा गन्ध इत्यादि 
पर गोतम के अनुसार छठा भाग ; मनुस्मृति के 
अनुसार छठा भाग, किन्तु मनु ने गोंद, घी, रस, मूल, 
पत्ते, शाक, भूसा, तृण, चमड़ा, बाँस या बेंत, मिट्टी 
और पत्थरों के बतेनों पर भी कर लगाने को कहा है ॥ 
शुक्राचाय के अनुसार घास और लकड़ी के अधिपतियों 
से तीसरा, पाँचवाँ, सातवाँ, दपवाँ या बीसवाँ भाग 
कर-रूप में वसूल करना चाहिए। कौटल्य के अनुसार 
फल, फूल, सब्जी, मूल आदि के साथ ही 
बीज, सुखी मछली, सूखा माँस आदि का छठा भाग; 
और डोरा, कपास, (रूई) औषधि, लकड़ी, बाँस, रेशे 
से बनी वस्तु, चमड़ा, भिट्टी के बतंन, तेल (क्षार), 
शक्कर, नमक, तरल पदार्थ, चावल का बीसवाँ या 
७. अथंशास्त्र, अध्याय ४१, विभाग २ | 


८ मनु, ७-१३० । €., अग्निपुराण, २२३-२६ महाभारत १८-८८-२४॥ १०, १-४२, १७-२३, १७-२६॥ 


श्र 


थच्चीसवाँ भाग राजा को कर रूप में वसूल करना 
चाहिए। अभ्नि-पुराण के अनुसार भ्न्‍्ध, औषध, रस, 
कूल, मूल, फल, पत्र, शाक, तृण, बांस, बांस द्वारा 
निर्मित बस्तुएँ, मांस, शहद तथा घी का उठा भाग 
कर-रूप में बसुल किया जाए | + 

सनु, गौतम तथा महाभारत के अनुसार पशु और 
सोने का पचा सर्वाभाग कर रूप में लिया जाए। यह 
स्मरण रहे कि मनु ने परिमाण की दर बताने के साथ 
ही यह भी स्पप्ट कर दिया है कि केवल लाभांश का 
ही पचासर्या भाग लिया जाए। तथा अन्निपुराण के 
अनुसार पशु, सोना तथा जद्भुली वस्तुओं का पाँचवाँ 
भाग अथवा छठा भाग देश-काल के अनुरूप कर-रूप में 
लेना चाहिए ।१* व्यापारिक क्षेत्र में लगाए जाने वाले 
कर के सम्बन्ध में गौतम का कहना है कि व्यापारिक 
वस्तुओं का बीसवाँ भाग शुल्क-रूप में वसूल किया 
नाए है) 3 3 
शुक्रनीति के अनुसार राजा ३२वां भाग ले। 
साथ ही शुक्राचाय ने यह भी लिखा है कि वस्तु पर 
उसके मूल्य का बीसवां अथवा सोलहंवां भाग कर 
लगाने से कोई अवेरोध उत्पन्न नहीं होता है अर्थात्‌ 
बस्तु के मूल्य का बीसवां और सोलहवां भाग कर लगा 
देना चाहिए १४ 


अग्निपुराण के अनुसार घरेलू उपयोग की वस्तुओं 
को छोड़ कर शेष समरत वस्तुओं पर जो राष्ट्र में ही 
विक्रय के लिए बनकर तेयार होती हैं, उन वस्तुओं 
का बीसवा भाग, दूसरे देशों से व्यापार के लिए आई 
हुई बस्तुओं के विक्रय मूल्य में से लागत मूल्य निकाल 
कर शुद्ध लाभ का बीसवां भाग कर रूप में लेना 
बाहिए।१*९ कौटत्य१६ ने कर की दर निम्नानुसार 
निश्चित की है। उन मादक तरल पदार्थों पर जो 
शासकीय नन्‍्यंत्रण में नहीं है तथा जिनका विक्रय 
अशास्कीय व्यब्तियों के द्वारा होता है उनका ५०% , 


विष्य-ज्योति 


[नवम्बर १९६४] 


व्यापार के लिए दूसरे देशों से आयात॑ की गई वरतुओं: 
पर उन वस्तुओं की कीमत का $ भाग, आयात किए 
हुए नमक का है भाग राणा को कर देना होगा । 
इरुके अतिरिवत कौटल्य का यह भी कहना है कि 
विक्रेता केवल कर ही नहीं देगा वरन्‌ यदि राजा को 
व्यापार में हानि होती है तो उसकी पूति भी करेगा और 
यदि विज्नेता इस प्रकार के भुगतान में कोई गलती 
करेगा या आनाकानी (टालमटोल) करेगा तो उस पर 
६०० पण दण्ड विए जाएंगे जिसे भुगतान करने के 
लिए उसे विवश किया जाएगा। 

खनिज पदार्थो पर शुक्रनीति के अनुसार सोने का 
के भाग, चांदी का ३ भाग, तांबे का | भाग, जिंक 
और लोहे का ३ भाग, रत्नों का डै भाग, कांच ओर 
सीसे का |; भाग, कर रूप में लिया जाए। किन्तु 
इसमें यह ध्यान रहे कि कर वसूल करते समय व्यय 
हुई धन राशि के भाग की पूति कर ली जाए उसके 
बाद ही कर वसूल किया जाए ।१ ७ 

कौटल्य के अनुसार हांख, सीपी, हीरे, बहुमूल्य 
पत्थर, मोती, मूंगे, हार इत्यादि पर कीमत तथा अन्य 
लागत मूल्य और क्षय-व्यय की धनराशि जोड़ने के 
बाद शुल्काध्यक्ष कर कौ दर निरिचत करके कर वसूल 
करे ।८ 

शुक्रनीति१ १ के अनुसार राजा पशुओं में वृद्धि हो 
जाने पर निम्नानुसार कर वसूल करे :--- 

(१) बकरे, भेड़े, गायें भेसे और घोड़ों की 
वृद्धि का डे भाग। 

(२) भस, बकरी, भेड़ इनके दूध का | भाग । 

कौटल्य ने चतृष्पः और द्विपद काले जानवरों 
का छ6, ४5 भाग कर की दर निश्चित की है ।* ० 

जो ब्यवित मजदूरी अर्थात्‌ लुहारी, सुनारी अथवा 
अन्य उद्योग-धन्धों में काये करते थे, तथा वे व्यक्ति 
जो राजा को कर रूप में नतो धन ही दे सकते थे 





११. गौतम घर्मसुत्र १-२७, सनुरमति ७/१३१-१३२, शुक्रर्नति, अध्याय ४, विभाग २; पअर्थज्ञास्त्र 


२२२; भग्निपुराण २२३१२८-६६ । 


१२. गौतम धमंसूत्र १-२४, सनु, ७-१३०, महाभारत १२-८८-२३, 


» आग्नियुराण २२३-२७॥ १३. धर्मसृत्र १-२६। १४. झुकनोति, अध्याय ४, विभाग २। १५. झस्निपुराण, 


१२३, २३--२४॥ 


१६, रथंशारत्र, २, २२; २५; २७। 


१७, झुकननोति, अध्याय ४, विभाग २ ६. 


१८, अथंक्षारत्र, २, २२। १९, झुत्नमीति, अध्याय ४, विभाग २। २०. भर्थशास्त्र, २, २२ । 


[नवम्बर १९६४ ] 


और न वस्तु ही, ऐसे व्यक्तियों से गौतम के अनुसार 
मास में एक दिन राज-कार्य करवा लिया जाए तथा 
उस दिन उनके भोजन की व्यवस्था भी राजा द्वारा 
ही की जाए। शुक्रांचार्य के अनुसार पक्ष में एक दिन 
शाज-कार्य तथा मनु के अनुसार मास में एक दिन 
शाज-कार्य करवा लेना चाहिए। मनु ने तो इतना भी 
कंह दिया कि इनसे कर धन के रूप में राजा न 
लेबे |२ १ 

कर के क्षेत्र में भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं को लिया 
गया है जिससे कर के क्षेत्र में एकरूपता नहीं मिलती 
है। जहां-कहीं भी एकरूपता मिलती थी उसका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। श्रब हम यहां 


ऐसी वस्तुओं पर कर का उल्लेख करेंगे जिनमें 
एकरूपता नहीं पाई जाती है। 
मनु के अनुसार 


(१) ऐसी वस्तु जो खो जाए तथा फिर मिल 
जाए उसका छठा, दसवां अथवा बारहवां भाग। 

(२) समाज में कुछ ऐसी भी सम्पत्ति होती है 
जिसे हम लावारिस कहते हैं । इस प्रकार की सम्पत्ति 
को यदि कोई व्यक्ति अपनी बतावे और उसके प्रमाण 
भी देवे तो उस सम्पत्ति का छठा या बारहवां भाग । 

(३) भूमि में गड़ा हुआ कोष अथवा सोना यदि 
किसी व्यक्ति को मिलता है तो उस कोष अथवा 
सोने का आधा भाग राजा को मिलना चाहिये 
क्योंकि वह सबकी रक्षा करता है और भूमि का 
स्वामी है? । 


गुक्राचारय के अनुसार 

(१) राज़ा दूध चावल इत्यादि सामग्री तोपा 
जाता है किन्तु उसे उसको आवश्यकता की अन्य 
वस्तुएँ जेसे कपड़ा आदि नहीं मिल पाता है अतः 
बह्‌ वृद्धि का रेरवां भाग उपभोक्‍ताओं से वसूल 
क्र । 

(२) मकानों और दुकानों के स्वामियों से भी 
राजा को कर वसूल करना चाहिए। तथा सड़कों 


प्राचीन भारतीय कर-व्यवस्था ३३ 


की मरम्मत इत्यादि के लिए सड़कों का उपयोग करने 
वाले से सड़क-कर भी वसूल करे*३। यह ठीक आज 
की हाउस टेकस और रोड टैक्‍स व्यवस्था के समान है। 

अब हम कोटल्य द्वारा सुभाये गये करु-क्षेत्र में 
से मुख्य-मुख्य वस्तुओं पर लगाये जाने वाले कर का 
अध्ययन करेगे । कौटल्य ने अथंशास्त्र में इस सम्बन्ध 
में बहुत ही विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है* *। कौटल्य 
के अनुसार :--- 

(१) रेशे से बनी वस्तु, पोशाक, सूती कपड़े, 
रेशमी कपड़े, हरताल, सिंदूर तथा अन्य रंगीन घातु, 
चन्दन के उपादान, भूरा चन्दन, तीकण फेन देने वाला 
पदार्थे, वस्त्र (वर्दी), शराब, हाथी दांत, चम, कच्चा 
सामान, जिसे रेशे वाली सूती पोशाक बनाने के 
उपयोग में लाया जाता है; चटाइयां; पर्दे, बकरी और 
भेड़ के बालों से बनी वस्तुएं तथा अन्य गर्म उपादानों 
इत्यादि का हद या ज& वां भाग; 

(२) द्वार-कर ३ अथवा जब जेसी आवश्यकता 
तथा परिस्थिति हो यह कर निश्चित कर लिया जावे । 
यह कर आधुनिक आक्ट्राय ड्यूटी के समान हो 
सकता है । 

(३) खुले जंगलों में जानवर मारने पर उनके 
मूल्य का है भाग; 

(४) मछली एवं पक्षी के भाग का जी या 
अधिक भाग; 

(५) मृग या अन्य जानवरों (पशुओं) के मांस 
का (6 या इससे अधिक भाग; 

(७) वे गांव जो नदी, भील या समुद्री किनारों 
पर बसे हुए हैं, वे राजा को निशचत धनराशि कर 
रूप में देंगे तथा मछुओं को अपने शिकार का है भाग 
लाइसेंस शुल्क के लिये देना होगा; 

(८) जुआ खेलना उस समय अवध नहीं था वरन्‌_ 
शासन के नियंत्रण में खेला जाता था जिसके ।लये शुल्क 
वसूल किया जाता था। जीते हुए व्यक्ति से ५% के 

( शेष पृष्ठ ३४ पर ) 


२१. गोतम धर्म सूत्र १३३१-३२-३३-३४ शुक्रनोति, अ्रध्याय ४, विभाग २ (मनुस्मृति ७१३८) । 


२२, मनुस्मृति, श्रध्याय ८,३३-३५-३६॥ २२३, शुक्रवीति, श्रष्याय ४, विभाग २। 


3२; २६; २२; झ्रादि । 


२४, अरथंश्ञास्त्र २, २, 
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[ श्रीमती इन्दुवाला बर्मा ] 


जीवन की कहानी में कोई आदकें हो, कोई 
विशेषता, कोई नवीनता हो तो उसे कहने में, सुनाने 
में, लिखने में, गौरव का आभास मिलता है। समाज 
भी उस जीवन पर नाज करता है। जनता में उसका 
मान बढ़ता है। जिस जीवन का दृष्टिकोण संकीरों 
हो जिसका अन्त:करण हीन हो, जिसकी चाह कुछ 
दीन-दुः:खियों की आह पर पनपती हो वह अपना 
परिचय कंसे देना चाहेगा? मेरे पास सोने-चांदी के 
बहुत गहने हैं, भारी भी, हल्के भी, मेरी तिजोरी भरी 
रहती है। हजारों-हजार रुपए मेरे बक्से की शोभा 
बढ़ाते रहते हैं। चाबियों का गुच्छा हरदम मेरी कमर 
में हीरे की करघनी की तरह बंधा रहता है। मेरे 
प्राणों के तार उसकी भंकार में नाचते रहते हैं। आप 
यह न सोचिए मैं किसी बड़े सेठ-साहुकार की पत्नी 
हूं या किसी बहुत बड़े बैरिस्टर या व्यापारी की लड़की 
हूं जिसे दहेज में यह सोने की पिठारी मिली है। मैं 
कोई नौकरी भी नहीं करती। आप आश्चर्य करेंगे 
शायद मैंने चोरी की हो, पर नहीं, मैंने सरस्वती की 
आराधना से लक्ष्मी जी को संदूक में बन्द कर रखा 
है। मैं पढ़ी-लिखी भी नहीं हूं। पांचवीं कक्षा तक 
ही शिक्षा पाई है। मैं दीन-दुः:खियों के लिए अपनी 
आराध्या लक्ष्मी वे। सदुपयोग करती हूं। अपनी कुंजी 
मैं किसी को नहीं देती । अपने बड़े लड़के को भी नहीं । 
अपने पतिदेव को भी नहीं। रात के १२-१ बजे तक 
अपने रुपयों का निरीक्षण करती हूं। हृदय का सन्‍्तोष, 
आँखों की नींद और तन का चेन सब मुभ से दूर है। 


आज से २५ वर्ष पहले मैं सीधी-सादी यृहिणी 
भोली-भाली पत्नी और स्नेहमयी मां थी। मैं वर्तमान 
से सन्तुष्ट और भविष्य से निरद्ेचन्त थी। लक्ष्मी की 
लालसा जीवन की साधना नहीं थी, तिजेरी की 
कल्पना मन का सपना नहीं थी । मेरे घर की खिड़की 
के बाद एक पतली-सी सड़क गली की तरह थी । सड़क 
के उस पार एक नाला था जो सड़क के साथ ही 
न-जाने कितनी दूर तक चला गया था। नाले के उस 
पार कुछ कुर्मी कहार तथा मुण्डा जाति वालों की 
छोटी-छोटी भोंपड़ियां थीं। भोंपड़ियों की औरतें प्राय: 
बाबू भैया के घरों के चौके बतंन भाड़ करती थीं॥ 
एक औरत कोई पांच-छ: घरों का काम करती थी। 
ये एक घर से छः:-सात या आठ रुपए मासिक वेतन 
लेती थीं। उनके घर वाले पांच बजे से ही घर छोड़ 
कर कहीं मज़दूरी की खोज में निकल जाते थे। दिन 
में कभी खाना खाने आते कभी नहीं आते। शायद 
उधर ही वे सत्तू वगैरह खा लेते। औरतें चार बजे से 
ही उठकर अपनी देनिक-चर्य्या में जुट जातीं। मुण्डा 
स्त्रियां प्रायः बच्चों को पीठ में बांध लेतीं। दिन-भर 
उनके नंगे अधनंगे लाबारिस बच्चों की सेना धूप-वरषात 
शीत में गुली-डण्डा, छडी-गुड़्डी और हड्डा-बीछी जाने 
कौन-कौन खेल खेलती रहती। गाली-गलौच, मार- 
पीट करती रहती। इनकी शिक्षा की, इनके स्वास्थ्य 
की, इनके जीवन की जैसे कोई कीमन न थी। मैं 
आंगन वाला दरवाजा एकदम बन्द ही रखती थी। इन 
फालतू छोकड़े-छोकड़ियों से मतलब ही क्या ! 





( पृष्ठ ३३ का शेष ) 


अलावा पासे का किराया तथा अन्य सामग्री का 
किराया जैसे जलावतरण व्यवस्था आदि का भी 
शुल्क लिया जाता था । 

अन्त में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि धर्म 
सूत्र, स्मृति, पुराण आदि ग्रन्यों में तो हमें कर- 
सम्बन्धी जानकारी कम मिलती है किन्तु इससे सम्बन्ध 


अत्यधिक जानकारी हमें अयंशास्त्र से प्राप्त होती है। 

वेसे मनुस्मृति में भी पर्याप्त सामग्री मिल जाती है। 

इस कर-प्रणाली पर एक दृष्टि डालने से ज्ञात होता 
है कि प्रचीन समय में भी शासन के नियंत्रण में 
व्यापार होता था, कृषि-कार्य होता था और उद्योग- 
धन्वे चलते थे । 


३४ 


[नवम्बर १९६४] 


एक कुर्मी कामिन मेरे यहां वर्तत-काड़ू का काम 
करती थी उसकी पांच लड़कियाँ और दो लड़के थे | 
लड़कियां मां के काम में पूरा सहयोग देती थीं। मेरी 
यह दाई बराबर छ: महीने पर वेतन में एक-दो रुपया 
बढ़ाने का हल्ला करती । इसमें उनके मुहल्ले की सभी 
दाइयों का ग्रुट सिल जाता। इस तरह उनके पांच 
रुपये बढ़ते-बढ़ते १० रुपये हो गये थे । मेरी दाई की 
बड़ी लड़की की, जो १२-१३ साल की थी, शादी थी । 
इन दिनों वह मेरा काम बहुत चाव और ध्यान से 
करती थी। मेरे हाथ-पांव में तेल-मालिश करती, 
काम के लिए मेरा मृंह निहारा करती। मैं भी उससे 
खुश थी। एक दिन उसने बहुत हिम्मत करके ३०० 
रुपये मुझ से कर्ज मांगे। लड़का वाला लड़की को, जो 
१२-१३ साल की थी, छेंक गया था। (एक रसम जो 
इनकी जाति में होती है ।) लड़का मैट्रिक पास था | वह 
लड़की को डोला चढ़ा देती मगर लड़के वालों को यह 
पसन्द नहीं था। इसीसे वह बारात लगाकर शादी 
करना चाहती थी। इनकी जाति में लड़के वाले 
पहले लड़की को पृूजते हैं फिर गरीब भाई लड़की को 
डोली चढ़ाकर लड़के वाले के यहां भेज देते हैं वहीं 
उनके विवाह की रीति-रसम सम्पन्न होती है । 

मैं बड़े असमंजस में पड़ गई । ढाई सौ रुपये वेतन 
में मुझे घर का ख़र्च चल्नाना पड़ता था। तीन लड़के एक 
वे, सास, एक ननद, सब्रका । बड़ी मुश्किल से न-जाने 
कैसे-कैसे मैंने तीन वर्ष में ३०० रुपये जमा किये थे। 
जाने कब कसा समय आ जाए। वह इस तरह 
गिड़गिड़ाने हाथ पेर जोड़ने लगी कि सूखा इन्कार 
करना मेरे लिए मुदिकल हो गया। कसमें खाने लगी। 
३०० रुपये के सूद में तब तक वह मुफ्त काम करेगी 
जब तक रुपये चुकता नहीं होंगे। मैं मन में सोचने 
लगी मान लो यह काम छोड़ दे, मान लो रुपये न 
लौटाए तो फिर मैं क्‍या करूँगी? कौन इससे लड़ने 
जायगा ? अपने बेटों की कसम खाते हुए वह बोली, 
“रुपये में दो पैसे सूद ले लेना पर मां जी, मेरी दामाद 
परीछने की साध पूरी कर दो। दो पैसे सूद के नाम 
पर मेरा मन भींग गया । पूरी थाती खोने में बुद्धिमानी 
नहीं थी अत: मन से या बेमन से, दया से या लालच 
से मैंने १५० रुपये उसे दे दिये। वह बहुत खुश हो 
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गई। इस तरह महीने में ४ रुपये ११ आने की बचत 
होने लगी । उसे मैं अलग एक छोटे से पीतल के डब्बे में 
रखने लगी । एक वर्ष में सवा छप्पन रुपये की आमदनी 
मुझे अच्छी लगी। भलाई की भलाई नफा का नफा॥ 
कोई सात वर्षो में उसने ३०० रुपये लौटाये । तब तक 
सूद के ३९३ रुपये १२ आने वह अलग दे चुकी थी। 
इन सात वर्षों के बीच मेरी काफी ख्याति 
हो गई। इन भोंपड़ी वालों से मेरा सम्बन्ध 
बहुत घनिष्ठ हो गया। मेरे आंगन में पांच, 
दस, बीस, पचास मांगने का तांता लगा रहता था । 
दो पैसे सुद का नियम बन गया। किसी का बच्चा 
बीमार, किसी के लड़के की शादी, किसी को कुछ किसी 
को कुछ। जिसको अधिक रुपयों की जरूरत होती 
अपनी गाढ़ी कमाई की चांदी का हार हुमेल मेरे यहां 
रखने लगी। धीरे-धीरे मेरे पास गहने जमा होने लगे । 
२५ वर्ष में मेरे पास ८-१० हजार रुपये ज़मा हो गये । 
इतना ही नहीं पास-पड़ोस के सम्य घरों से भी मेरे 
पास सोने के गहने जमा होने लगे। जिस लक्ष्मी की 
आराधना कर लोग उनकी एक शुन दृष्टि को तरसते 
हैं वह दिव्य भेष में अनायास मेरे घर में प्रवेश करना 
चाहती थी। मैं तिरस्कार कंसे करती ? मैं भी उन्हें 
सर-आखों पर रखने लगी। जो रुपये ले जाती उनसे 
तो सूद मैं तकाजा करके ले लेती कुछ दिन बाद रुपये 
भी, पर जो गहने रखतीं उनसे मैं सूद का तकाजा 
नहीं करती । गहने. भी ले जाने को नहीं कहती। 
इस प्रकार अधिक समय हो जाने पर सूद समेत 
रुपया गहने के दाम से ज्यादा हो जाता और गहने 
वाली उसे छुड़ाने का नाम भी नही लेती। इस तरह 
कितनी ही महिलाओं का गहना मेरे पास 
जमा हो जाता और कागज की (लिेखा-पढ़ी या ठप्पे के 
अनुसार उनके मूल देने पर भी गहने लेने का सपना 
नहीं देख सकती। लक्ष्मी जी की सरस कृपा का 
आधार मेरी वह दाई ही है। मैं भगवान्‌ से प्रार्यना 
करती रहती मेरी वह दाई युग-युग जिये फूले फले । 
बरसात की भींगी रात थी। आकाश रस की 
फुहारों से धरती को नहला चुका था। भींगी हुई 
धरती अधिक भीगने के डर से हरी-हरी घास के 
परिधान में अपने को अधिक-से-अधिक समेटने का 


३६ 


अभ्यास कर रही थी। मेंढ़क और भींगुर टर्रा-टर्रा 
कर शायद आकाश से अनुनय कर रहे ये--हे आकाश, 
सुम अब इन बून्दों को समेट लो। बिजली कटी थी । 
मैं एक मोमबत्ती जला कर रुपयों का बण्डल गिन रही 
थी, गहनों का निरीक्षण कर रही थी ।॥ बड़े लड़के की 
जिद एक रेले ग्रीन साइकल की थी। साइकल के लिये 
मैंने रुपये अलग कर लिये। तभी किसी ने बाहर की 
कंडी खटखटाई । रात में किसी के किवाड़ खटखटाने 
पर जल्दी दरवाजा नहीं खोलती थी जब तक यह 
थू्णं विश्वास न हो जाए कि व्यक्ति विव्वासी है । 
मन में चोर डाकू की एक अज्ञात आशंका सदा बनी 
रहती थी। जब मुझे विश्वास हो गया यह मेरी पुरानी 
दाई का स्वर है तब मैंने कहीं किवाड़ खोले । 

“इतनी रात में तु कैसे आई री १” 

“कमली के बाबू की हालत बहुत खराब है।” 
कमली भी उसके साथ थी । 

मतलब ?” 

“बड़े डाक्टर बाबू को बुलाना है। वे ५० रुपया 
लेगे तब आएँगे। मां जी तुम्हारे ही हाथ में मेरा 
सुहाग है ४ 

मैं फिर फेर में पड़ गई। रुपये तो मेरे पांस 
बहुत थे पर पता नहीं इसका आदमी मरेगा या 
जियेगा । यह भी अब प्राय: बीमार रहती है। सिर्फ 
दो-तीन डेरा का काम करती है उससे मेरे रुपये 
चुकाएगी या बच्चों को खिलाएगी। एक लड़की 
ससुराल है, एक लड़की आजकल यहीं है तो उसके तीन 
बच्चे हैं जिसमें गोदवाला बच्चा जुड़वां है। वह अपने 
जुड़वां बच्चे से परशान रहती है । एक बड़ा लड़का भाग 
कर कलकत्ता चला गया है। सुनने में आता है वह 
अच्छा कमाता है पर घर एक कानी कोड़ी भी नहीं 
भेजता। छोटा बेटा अन्धा है। किस उम्मीद पर इसे 
रुपये दिए जाएँ १ मुझे चुप देख कर वह फिर घबड़ा 
कर बोली --“जल्दी करो मां जी, अभी कुछ सोचने का 
समय नहीं है” कमली के बच्चे उधर उठ जाएँगे। 
बीमार को उधर अकेले छोड़ कर आई हूं । जल्दी १०० 
रुपये दे दो । १०० रुपये के नाम पर मेरा माथा घूम 
गया। “रुपये तों सब मैंने कल बैंक में रखवा दिए । 
जानती ही हो आजकल चोर-डाकुओं का कितना भय है।” 


विद्व-ज्योत्रि 


[नवम्बर १९६४] 


“मां जी, कैसा हूं रुपया हो तो अभी कमली के 
बाबू की जान बच जाए। आप पर मुझे बड़ा भरोसा 
है। भगवान्‌ के लिए हम पर दया करो तुम्हारा सुहाग 
अचल होगा, बाबू लोग दूधों नहाएँगे ।” आत्मा मुझे 
फटकार रही थी, कर्तेंब्य मुझे दुतकार रहा था, 
इंसानियत भकभोर रही थी पर मैं मोह की पुतली 
पत्थर बन रही थी। मैंने कहा, “भला आधी रात मैं 
कहीं लक्ष्मी घर से निकाली जाती है? जाओ सवेरे 
तुम्हारे लिए कहीं से प्रबन्ध कर दूंगी। तुम ने मेरे 
यहां इतने दिन काम किए हैं। क्‍या मेरी दृष्टि में उसका 
कुछ मोल नहीं ?” 

“कुछ भी हो माँ जी ५०-२५ जो हो। मैं दो आने 
रुपया सूद दे दूंगी ।” 

“तुम से सूद का सवाल ही नहीं । छि: ऐसी हालत 
में रपए देने का तुम से सूद लूंगी? सच कहती 
हैं, रपए आज भाड़-पोंछ कर बेंक में चले गए । बच्चे 
की साइकिल के लिए भेज दिए । वरना तुम्हें इतनी 
रात को वापस न करती । ये दस रुपए मेरे पास हैँ 
तुम ले जाओ, कल देखो उपाय किया जाएगा। ““उसे 
विश्वास हो गया । लम्बी सांस ले निराश हो, हताश 
बेचारी लोट गई। दरवाजा बन्द करते हुए मैंने सुना 
वह कमली से कह रही थी, “कमली, माँ जी के पास 
रुपए होते तो जरूर मिल जाते ।” पट बन्द हुआ 
उधर बिजली जोरों से कड़क उठी। वर्षा और जोर 
की हो गई। मैं आकर पुन: रुपए गिनने लगी। मुझे 
लगा फिर कोई कुूंडी खटखटा रहा है। मैंने टाला, 
फिर खटनखट । दरवाजा खोला शायद फिर एक 
बार रुपयों की याचना के लिए आई हो। नहीं, कोई 
तो नहीं था। हवा के भोंके थे। मूसलाधार वर्षा 
हो रही थी। मैं सोच रही थी ओफ, कंसे इस अंधेरी 
भयानक निःस्तब्ध बरसात की रात में भीगती हुई 
बेचारी दाई''* । मुझे पंसे दे देने चाहिएँ थे। मोह 
ने किसी कोने से पुकार कर कहा, धत्‌ रात में 
लक्ष्मी नहीं फेंकी जाती । लक्ष्मी का तिरस्कार नहीं 
किया, ठीक ही किया। दरवाजे बन्द कर दिए ॥ 
बक्से में ताला भर दिया । चाबी का गुच्छा कमर में 
बांध लिया। रेडियो को शो-केश में बन्द किया ॥ 
सिंगर मलीन में चाबी नहीं भरी थी। चाबी भरी॥ 


[नवम्बर १९६४] 


बबस्तर पर लेटी । घड़ी में देखा दो बज रहे थे । न- 
“जाने क्‍यों नींद टूट गई थी। करवटे बदलती रही पर 
बिजली तो ज॑से नींद पर ही गिर गई थी । मन-ही-मन 
भगवान्‌ से प्रार्थना करती रही है। भगवान्‌, मेरी 
दाई पर वज् न गिराना। मेरे सिर पर अप्रकट 
कलंक न देना । जीवन-मरण तो भाग्य की विडम्बना 
है, प्रारब्ध है, नियति का अभिशाप है। डाक्टर और 
रुपया किसी के प्राणदाता नहीं, जीवन के निर्माता 
सुम हो, संहारकर्ता तुम हो। साढ़े चर बज गए। 
वर्षा कम हुई । बादलों की गड़गड़ाहट कम हुई । तभी 
नींद ने मेरे भाव-प्रवाह चुरा लिए। अब मैं सपनों की 
नौका पर बैठ भाव-सागर में हिलोरे लेने लगी। बहुत 
सुन्दर बयार थी। मेरे हाथों में थैली थी । उसमें रुपए 
अंकार रहे थे। में हाथ में रुपए ग्रिन रही थी। 
अचानक मांभी चिल्ला उठा मैंने देखा कमली, कमली 
की माँ, कमली के जुड़वाँ बच्चे सभी बीच भँवर में 
डबे जा रहे हैं और एक लाश मेरी नाव के पास तर 
रही है। मैं ज्यों ही नाव रोकने के लिए माँफी माँफी 


सूद का रुपया 


श्र 


चिल्लाई मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा चाबियों का 
गुच्छा मैं कस कर पकड़े थी । सूरज बादलों से लड़ 
रहा था। हवा के मोके शांत हो गए थे। पक्षी चहक 
रहे थे, दाई काम पर नहीं आई थी, मेरा माथा ठनका $ 
मैंने छोटे लड़के को खबर लेने के लिए भेजा । कल्पना 
ठीक निकली ॥ काल के निर्मम निष्ठुर प्रहार ने 
मोंपड़ी के उस. आधार को छीन लिया था॥+ एक 
असहाय परिवार मेँमवार में डूब चुका था । 

लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर ? यदि मैंने रुपए 
दिए भी होते तो वापस कंसे मिलते ह कंपे उससे 
मांगती ? रुपया भी डूबता सुद भी जाता । फिर भी 
न-जाने क्‍यों मैं जब भी रुपए गिनती हूं बिजली 
कड़कती है, मृततलावार वर्षा होती है और दरवाजे से 
खट-खट की आवाज आती है और एक कदण पुकार 
कानों को वेव डालती है, “मां जी १०० रुपए दे दो, मेरा 
सुहाग बचा लो, कमली के बाबू की जान बच। लो |” मैं 
सोने का प्रयास करती हूं पर वही दाई फिर आगे आ 
जाती है,पूछती है,क्या सचमुच तुम्हारे पाय रुपए नहीं थे १ 





मृत्यु बाद की यादें [न्री बालकृष्ण बलदुवा] 


१, विश्व-सेवा में ले ली गई-- 

बहुत समरूप्या मन को,किन्तु मीत! मन में विहलता रही। 
ज्ञान का संकुल जनपथ छोड़ मावना-पगडडी तब गही 0 
ओर निजनता में चर रूत्य की लरित गति अनुभूति हुई + 
स्नेह के सरल सलोनी सुरुवि निल-प्रञुु-सत्ता में मिल रही ७ 
चयन में त्रा जाए संतान राज्य-सेवा में ५ मोद महान 
भेज देते घर बाहर उसे साश्रु पर पुलकित तन-मन-प्राणु ७ 
तुम्हारी अमिता भी तो मीत ! विश्व-सेवा में ले छी गई । 
स्नेह की सरल, सलोनी सुछुवि स्े-सत्ता-अज्ञीकृत हुई ४! 
२. आऊंगा, निश्चय, आऊँगा-- 

बाबा, आओ ! बाबा आओ [”? 


आउऊँगा, निश्चय अऊँगा : मुझ पुकारो और न आऊँ ९ 
किन्तु अलक्तित राह अपरिच्चित घूमघुमौआ बीच में $ 


“ग्राज्ञा बिना प्रवेश नहीं! की लिए पहट्टिका सामने ।॥ 
आर आज्ञा-पत्र, अभी तक मुझे! मिल सका है नहीं ७ 


मिलते ही अविलम्ब, लस्तिगति चल दूँ, रुकने का नहीं, 
उस अदृश्य पथ पर, जिसके ही किसी सुपुष्पित मार्ग में ७ 
अपने और साथियों सज्ञ॒ तुम क्रीडा-रत मुद-मोद में ५ 


हँसो-खेल में भी तुम भूछी नहीं भुझे ५ आवाल है 
आती रहती तेरी मेरे मन-मन्दिर में बूंजने ७ 
अन्तस-अन्तरित्त से हो कर, जो निकट्स्थ सुदूर है 4 
एक श्रर्परिचित परिचित, तन में रह कर भी जे शून्य है ॥ 
बिछुइन में जो याद, वही है नित्य मिलन कौ सूच्चिका ६ 
मृत्यु बाद जे! याद चिएन्‍्तन सत्य-शिवम््‌ की सूच्चिका ॥| 
३. गहरी होती जा रद्दी यादू-- 

जैसे क्न तू चली गई, 

एक दिन में मी चला जाऊँए। 


कल 

कल से, तेरे चले जोने के बाद से, 
तेरी याद गहरी होती जा रही है, 
मन में पेंठती जा रही है १ 

सोचता हूँ--ऐसे ही, 

मेरे चले जाने के बाद, 

मेरी याद भी 

गहरी होती जाएगी, 

मनों में पेठती जाएगी | 


बाषाणए-युग की सभ्यता की एक नह श्रूहला +-- 


रोभड़ी की खुदाई 


[ भरी अनवर झागेवान ] 


देश की महान्‌ सांस्कृतिक देनों और अवशेषों पर 
समय ने जो पर्दा डाल रखा है, उसको हटाने के लिए 
राज्य सरकारों की ओर से व्यापक प्रयत्न किये जा 
रहे हैं। और, जगह-जगह खुदाई करके प्राचीन सभ्यता 
के बारे में बहुत-कुछ पता लगाया जा रहा है। 
इससे यह प्रतीत होता है कि, आज जो देश बहुत ही 
उन्‍नत कहलाता है, वहां के लोग जिस समय गुफाओं में 
रहते थे और जंगली जीवन व्यतीत करते थे, उस समय 
भारतीय सभ्यता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी । 

हाल ही में एक ऐसी खुदाई की गई है। राजकोट 
(सौराष्ट्ु| से चोंतीस मील दूर दक्षिण ओर 
भादर नदी के तट पर स्थित रोभड़ी गांव के 
नजदीक प्राचीन टीला है, जो आयाताकार है। 
इसकी खुदाई से सवा दो लाख वर्ष पूर्व के पाषाण- 
ग्रुग के प्रमुख अवशेष मिले हैं। इस खुदाई से सौराष्ट्र 
को राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय पुरातत्त्व के मानचित्र 
धर महस्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया है। 

यह रोभड़ी गांव भादर नदी के तट पर है। इस 
नदी का उल्लेख पुराणों में भद्रावती के नाम से मिलता 
है। यह सौराष्ट्र की सबसे लम्बी और प्रसिद्ध नदी 
है। इसकी घाटी में खोज करते समय पाषाण-काल को 
सभ्यता के अवशेष मिले हैं। 

गुजरात-राज्य में पाषाण-युग के अवशेष, साबर- 
मती, ओसरंग और करजण में भी मिल चुके हैं। 
सौराष्ट्र के सम्बन्ध में यह समभा जाता था कि वहां 
ऐसे अवशेष नहीं हो सकते। किंतु, रोभड़ी में जो 
चीजें मिली हैं, लोपल अथवा रंग्पुर की खुदाई से 
थ्राप्त वस्तुओं से भिन्‍न हैं । 

राज्य के पुरातत्त्व-विभाग ने यहां १९५८-५९ में 
खुदाई का काम शुरू कराया था। उस खुदाई के 
दौरान ही करीब डेढ हजार फुट लम्बे इस आयाताकार 
टीले का पता चला था। गत वर्ष फरवरी में यहां 
खुदाई का काम फिर शुरू हुआ ॥ 


श्८ 


लोथल और रोभड़ी में खुदाई से प्राप्त वस्तुओं 
से पता चलता है कि सिधु-नदी-घाटी में जब 
हड़प्पा की सभ्यता फल-फूल रही थी, लगभग उसी 
समय सौराष्ट्र-तट पर लोथल का विकास हो रहा था। 
उन्हीं दिनों भादर नदी के तट पर रोभड़ी गांव भी 
फल-फूल रहा था। 

गांव में कराई गई खुदाई से पता चलता है कि, 
उन दिनों सौराष्ट्र के विभिन्‍न कबीले वाले इधर से 
उधर आते-जाते रहते थे। सौराष्ट्र में प्राप्त चार. 
हजार वर्ष पुराना यह पहला गांव है, जिसमें प्राग- 
ऐतिहासिक काल में बस्ती के चारों ओर की जाने वाली 
किलेबन्दी के प्रमाण मिलते है । 

ऐसा पता चलता है कि, शुरू-शुरू में लोग नदी 
के दक्षिण-तट पर आकर बसे थे। बाढ़ की रोक- 
थाम के लिए उन्होंने नदी के किनारे दो फुट ऊेचा 


तटबन्ध बनाया था और उसके ऊपर चूना कूट कर उसे 
पुख्ता बनाने की कोशिश की थी । 


ये लोग मिट्टी के बने कच्चे मकानों में रहते थे, 
जिनका फश भी मिट्टी का होता था। दीवारों के 
सहारे के लिए बांस के खम्बे लगाए जाते थे। वे मिद्ठी 
के लाल बतंन और साधारण घरेलू वस्तुएँ काम में 
लाते थे। यह गांव आग लगने से नष्ट हुआ, जिसके 
प्रमाण अब भी प्राप्त हैँ । 

लोग छोटे-मोटे कामों के लिए पत्थर के औजार 
इस्तेमाल करते थे । लेकिन वे तांबे का प्रयोग करना 
भी जानते थे, क्‍योंकि तांबे की नलियां, तांबे के तारों 
के छल्ले, रुखानी, बाण के फल आदि मिले हैं । 

गुजरात-पुरातत्त्व-विभाग ने अब तक खुदाइयां 
करा कर ऐसी लगभग एक सौ बस्तियों का पता 
लगाया है, जहां हड़प्पाकालीन संस्कृति विद्यमान है। 
किन्तु रोभड़ी की खुदाई से सिन्धु-नद-उपत्यका- 
सभ्यता की एक समृद्ध श्ंखला प्रकाश में आई है।- 
भारतीय सम्यता एवं संस्क्ृति के प्राचीनतम पाषाण- 
युग का एक नया पृष्ठ खुला है। 


सदाचार से अभिप्राय उत्तम आचरण से है। 


मआनव-मात्र की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह 
निष्क्रिय नहीं रह सकता । किसी-न- प्रकार का 


आचरण करना उसके लिये अनिवायं है। उसके मन 
'में अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की भावनाएं स्वाभा- 
“बिक रूप से विद्यमान होती हैं। यदि उसकी प्रवृत्ति 
कुटिल भावनाओं की ओर होगी तो वह दुराचारी 
कहलाएगा ओर यदि वह क्ुरुचियों का दमन करके 


अच्छे पथ का अनुसरण करेगा तो उसका आचरण 
सदाचार की कोटि में आएगा । 


सदाचार और धर्म-- 


सदाचार वस्तुत: धर्म का मूल तत्त्व है। धर्म से 
सम्बन्धित अन्य आचरण (पूजा-पाठ, ब्रत, तीर्थ-यात्रा 


आदि) बाह्य डम्बर मात्र हैं, किन्तु सदाचार धर्म का 
प्राण है। यदि कोई मनुष्य बाह्याडम्बरों का पालन 
करे और सदाचार से विमुख रहकर दुराचार में लीन 
रहे तो वह पाखण्डी ही कहलायेगा। प्रत्यक्ष में कूछ 
लोग उसकी प्रशंसा भले ही करें, किन्तु परोक्ष में वे 
उससे घृणा ही करेंगे। इसके विपरीत सदाचारी 
मनुष्य सवंत्र यश का भागी होता है। सदाचार से 


रहित धर्म की ठीक वही स्थिति होती है जो आत्मा से 
विलग होने पर शरीर की । 


सदाचारी मनुष्य अधर्म की उपेक्षा करके सर्देव 
धर्मपूवंक जीवन-यापन' करता है। इस मार्ग का आश्रय 


लेने पर उसे कभी-कभी कठिनाइयों का सामना भी 
करना पड़ता है, किन्तु सदाचारी व्यक्ति सत्पथ का 


त्याग नहीं करता। वह भ्रष्टाचार और असंयम से 
दूर रहता है। वस्तुत: चरित्र-शुद्धि सदाचार का 
सवंप्रमुख अंग है । 
'सदाचार ओर सत्य-- 

सदाचार के अन्तर्गत सत्य-भाषण का भी अनिवायंत: 
समावेश रहता है। सदाचारी पुरुष की आत्मा निर्मल 
होती है, अतः वह मिथ्या से कोसों दूर रहता है। 
कर्भा-कभी सत्य की अपेक्षा प्रिथ्या का आश्रय भी 
उपयुक्त होता है, किन्तु यह स्थिति तभी आती है. जब 
स्वार्थ से मुक्त रहकर केवल परोपकार के लिए मिथ्या- 
आषण किया जाए। सदाचारी मनुष्य सत्य-भाषी होने 


के साथनसाथ परोपकारी भी होता है। अतः वह 


निरीह व्यक्तियों की छल-कपट से रक्षा करने के लिए 
मिथ्या-भाषण में कोई पाप नहीं समभता । 


सदाचार और अरहिंसा-- 
सदाचारी मनुष्य की प्रवृत्ति हिया की ओर नहीं 


होती । कह विश्व के समग्र प्राणियों को अपने ही 
जैसा समभता है। अन्य प्राणियों को कष्ट में देखकर 


वह स्वयं भी उसी कोटि के दुःख का अनुभव करता 
है। जीव-हत्या उसकी दृष्टि में महान्‌ पाप है । प्रथ्वी 
के सभी प्राणियों का स्रष्टा परमात्मा है। वह उन 
सब की आत्मा में समान रूप से समाया हुआ है। अतः 
सदाचारी मनुष्य किसी के शरीर तथा मन को व्यथित 
करना नहीं चाहता । यदि अनजाने में कभी उससे 


ऐसा अपराध हो भी जाता है, तो वह चिरकाल तक 
उसके लिए पश्चात्ताप करता है। 


सदाचार ओर आस्तिकता-- 

सदाचारी मनुष्य ईश्वर में अविचल विश्वास रखता 
है। वह चाहे पूजा, ब्रत, नियम आटठि भगवद्भक्ति के 
बाह्य प्रदर्शोों से विमुख रहे, किन्तु उसके अन्तस्‌ 
में ईश्वर का भय सदेव बना रहता है। वह ईश्वर के 
प्रति अखण्ड विश्वास-भावना से प्रेरित हो कर ही 
प्रत्येक कार्य का प्रारम्भ करता है और उसी भावना के 


परिणाम-स्वरूप विश्व के समस्त प्राणियों को उस 
प्रमपिता की सन्‍तान मानकर उनसे प्रेम-भाव रखता 


है। यही कारण है कि वह दु:ख अथवा सुख के प्रत्येक 


अवसर पर ईश्वर का स्मरण कर विद्येष शान्ति का 
अनुभव करता है । 


संदाचारी के जीवन में 'जस स्नेहमयी शान्ति, 
आत्म-संतोष और सुख का समावेश रहता है, वह अन्यत्र 


दुलंभ है। उसकी आत्मा, शरीर और भन, तीनों 
उन्नति के पथ पर अग्रसर रहते हैं। वह केवल अपना 
तथा अपने कुल का ही नहीं, अपितु सारे समाज और 
राष्ट्र का नाम उज्ज्वल करता है। यही कारण है कि 
सदाचारी व्यवित का यश चिरस्थायी रहता है । सदाचार 
के विषय में उपर्युक्त उपबन्ध प्रारम्भ में कठिन भले ही 
लगें, किन्तु जीवन का सच्चा आनन्द तभी मिलेगा जब 
हम सदाचार के सोपान पर चढ़ना श्रीख लेंगे। (छ) 


३९ 


हिन्दी साहित्य में प्रदीप-चित्रण 


भी रामकुमार दीक्षित] 


हमारे देश में हेंसी-खुशी और आनन्द के--होली 
ओर दिवाली दो अपूर्व पर्व हैं जो अपनी स्फूरतिदायिनी 
नव चेतना से मानव-मन को परिपूरित कर देते हैं। 
नई-नई आशाओं के हिडोलने पर पाथिव चेतना 
आनन्द लेने को लालायित हो उठती है, और फिर 
अपने नवीनतम भाव-सागरोमि से खेलने लगती है। 

दिवाली शरद ऋतु में अमावस्या को, जो वर्ष 
की छहों ऋतु में सर्वक्षेष्८प सुखदायिनी तथा अपना 
खानी न रखने वाली मानी गई है, मनाई जाती 
है । शरद ऋतु की शोभा अपनी एक विशेषता है, एक 
नया अनोखापन है। प्रावुद्‌ की अनवरत भड़ी जीमृत- 
बाहनों की गड़गडाहट और दिवस के प्रकाश में 
कालिमा आच्छादित करने वाले जलदों का गजेन-तर्जन 
समाप्त हो घुला हुआ स्वच्छ नीलाम अपनी रवेत 
चादर को प्रसारित करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। 
शर्वरी के अलघु अंचल में हीरे, मोती, छिटक पड़ते हैं, 
जो अपनी असीम आभा द्वारा जन-मत को अपनी ओर 
आकृष्ट करने में समर्थ होते हैं। सर-सरिता का निर्मल 
जल दर्पण की भांति चमकने लगता है, तथा कमल- 
कमलिनी के पृपष्प उनकी सुषमा में चार चांद जड़ ही 
देते हैं; ओर शीतल-मन्द-सुगन्‍न्ध समीरण दिशाओं से 
खेलने लगता है, परियों की शहजांदियां अपने प्रेमियों 
के स्वागता्थ धरणी-तट पर उस स्वर्गंलोक से अवतरित 
होती हैं। ऐसी मनभावन ऋतु में दीपमालिका पर्व पर 
देश के कोने-कोने में करोड़ो नर-नारियों के मन-मयूर 
खुशी से उन्मत्त हो जाते हैं। 

दीपों की भिनमिलाती पंक्तियां अमरलोक की 
शोभा को भी लजा देती हैं। देवगणों के भी मन इस 
अवनी की आभा को देखने के लिये भूतलपर अवतरित 
होने की अपने मन में साध करते हैं। इन्हीं दीपावलियों 
की अनुभूति कवि को प्रेरणा शक्ति बन कर, उस के 
लिए नव कल्पना लोक का सुजन करती है। 
डस समय की प्रत्येक नृतनता उसके जीबन में एक 
अनुपम कांति का निर्माण करती हैं। कवि-कल्पना 


उसमें अवगाहनेच्छ हो अंगंडाई लेती हुई सजग होः 
जाती है, और उसकी स्वप्निल लेखनी के वर्तमान और 
भविष्य के चित्र सजीव होने लगते हैँ। गहन निशीथ 
का हृदय विदारती हुई दीपमालिका-समुज्ज्वल प्रकाश॑- 
रेखा को देख कर कवि का मन-मभयूर नाच उठता है 
और फिर उसकी लेखनी मचलने लगती है, कल्पनातीत 
चित्र को अद्धित करने को तत्पर हो जाती है । 
दीप-दान का मनोहर दृश्य है। दीपों की पंक्तियां 
सर्वत्र अपना सुनहला प्रकाश फंला रही हैं। अमावस्या 
की काली रजनी की शोभा ऐसे समय में द्विगुणित हो 
उठती है। घर-घर दीप-दान लक्ष्मी-पूजन हो रहा है। 
लोगों में उल्लास और हे की भावनाएं ओत-प्रोत हैं । 
परन्तु कवि केवल हर्ष ओर उल्लास मात्र की ही कोरी- 
कोरी दिवाली नही चाहता। उसकी कामना है कि 
दीप-दान की भाति ही देश की उन्नति हो, देश का 
बच्चा-बच्चा दीप के समान खिल उठे एक नव-चेतना 
लिए, देश में छाये हुए काले महाकाल को क्षण-भर में 
अपनी दिव्य शवित के द्वारा नष्ट-अष्ट कर दे । देश की 
शान ओर वृद्धि में चार चांद लगा दे। जो भी पग 
उठाये गन्तव्य स्थान पर ही पहुंच कर रुके । परिस्थि- 
तियां चेरी बन उसके कदमों को चूमें । 
श्री प्रभाकर माचवे ने दो पंक्तियों में देशव्यापी 
दीपावलि का चित्र कंसे सुन्दर ढंग से अंकित किया 
हे: 
ग्राम-ग्राम कोठरी-कुटीर में जले दिये 
खेत में जगी समेत चेतना लिये नये 
दीप-दान के समय कोई गांव, कोई भोंपड़ी कोई 
कोठरी दीपों के भिलमिल-भिलमिल प्रकाश से 
वंचित नहीं । सभी जगह एक नई चेतना और नई 
जागृति का ही साम्राज्य दृष्टिगोचर हो रहा है। कवि 
अपनी सशक्त लेखनी के द्वारा दीपमालिका की ज्योति 
से क्रांति की प्रबल ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिये 
आह्वान करता है। जो दलित हैं, पीडित हैं और पिछड़े 
हैं, उनका दुःख, दर्द और अभाव, दूर करने के लिये 


है । 


[बबम्बर १९६४] 


बह उनके यहां शंखनाद करने को ६ ?  । समाज 
में राक्ष रावण जेंसे जो अत्याचारी अन्यायी और 
शोषण करने वाले हैं, उनका भी वह नाक्ष चाहता है 
ओर इस प्रकार सामूहिक क्रांति के फलस्वरूप वह 
मानव मात्र से वास्तविक झान्ति, समृद्धि और स्वतंत्रता 
की स्थापना करने में बोगद्मान करने की मांग करता 
है । अब आप श्री शिवर्सिह “सरोज” की निम्नांकित 
ओज़पूर्ण कविता में राष्ट्रीय भावनाओं का दृश्य देखिये । 
कवि ललकार कर कहता है :--- 
दीपसालिका का दति से तुम 
कांतिमुली ज्वाला लहकाओो, 
दलितों की दुर्गा के भठ में 
तुम चांदी का हांख बज़ाझो। 
सब्र सिल ऐसी लूक उठा दो 
सोने की लंका जल जाये, 
शॉति, समुन्तति औ' स्वतन्त्रता 
मानव सिट्टी से उपजाये। 
कवि नहीं चाहता कि आज का मानव लकीर का 
फकीर बना रहे । घिसी-पिटी परम्पराओं का अवलम्वन 
ले, यह विवेकिता की दृष्टि के दिरुद्ध है। मनुष्य अपनी 
बुद्धि की कसौटी पर कसकर किसीभी कार्य का विवेचन 
करना प्रारम्भ कर दे। पुरानी रूढियों का अस्तित्व, 
जो समाज में पनप्रा हुआ है, नष्ट हो। कवि का 
आग्रह नवीन ढंग से पर्व मनाने को है, जिसमें राष्ट्रीय 
भावना का उद्घोष हो, देश-प्रेम की लगन हो, 
मिल-जुल कर सहकारिता के साथ काम करने की 
प्रेरणा हो भौर इसीलिए, वह चाहता है दीपमालिका 
पर्व सामूहिक रूप से राष्ट्रीय ढंग से मनाया जाए। कवि 
की लेखनी मचल उठती है :-- 
भारत स्थतन्त्र, भारत असख्ृण्ड ! 
नृतन पद्धति, नृतन विधि से, 
नतन अपना त्योहार मना लें। 
झाझो, भाज साथ सथ सिलकर, 
बहद एक ही दीप जला लें।॥। 
आज समाज के अन्दर अनेक प्रकार के विष-बीज 
छगे हुए हैं। कहीं पर भी शान्ति दृष्टिगोचर नहीं 
होती । द्वेष का ही साम्राज्य चारों ओर नज़र आ 
रहा है। मानव, मानव बन न कर, मानवता का घोर 


हिन्दी-साहित्य में अ्रदीप-चित्रण 
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झत्रु बन भया है और बनता जा रहा है। विषमता का 
विष समाज में पनप रहा है। एक ओर दीवाली की 
धूम-धाम और पर्व का रास-रंग है, हँसी-खुशी मनाई 
जा रही है दूसरी ओर रुदन और शोक का दृश्य है। 
जलती हुई चिताएँ जीवन की क्षणभंग्रुरता को प्रकट 
कर रही हैं। ऐसी दो विपरीत दशाओं में हँसी-खुशी, 
आनन्द मनाना सचमुच ही मनुष्यता के लिए धिक्‍्कार 
है। विषमता का कंसा हृदयबिदारक चित्र श्री कमला- 
कांत पाठक हमारे सामने रखते हैं :-- 


सुलम रही हैं इधर चिताएँ, 
सजी उधर है दीवालो। 


शाप बनी है इधर मनुजता, 
जगसग रत उधर काली॥। 


आत्मज्ञान ही एक प्रकाश है एक ज्योति है, 
एक अच्तसतम को दूर करने वाला स्नेहमय दीप 
है। आदिकाव्य की शाश्वत वाणी का ही विचार हम 
लोकभाषा में दीप को चित्त की उषमा देते हुए आत्म- 
ज्ञान की इस सुन्दर व्याख्या को निम्न प्रकार 
पाते हैं :-- 
सोहमस्सि इति वृत्ति अखंडा, 
दीप-शिखा सोई परम प्रचण्डा। 
झात्म-झअनुभव सुख प्रकाशा, 
तब भव भूल भेद भ्रम नाशा ॥ (तुलसी) 
यही भावना रहस्यवादी युग में भी नए स्वर के 
रूप में उभर आती है जब श्री महादेवी वर्मा अपनी 
हत्तन्त्री को भंकृत करने लगती है :-- 
सधुर सधुर मेरे दीपक जल 
यग-युग-प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिपल, 
प्रियतम का पथ झआलोकित कर ॥ 
तथा छायावाद भी दीपों के प्रकाश में अपने आनन 
को देखने को मचल उठता है और फिर कवयित्री गा 
उठती है :--- 
अपने इस सुनेपन को, सें हें रानी सतवालोी, 
प्राणों का दीप जला कर, करती रहती दीवालो ॥॥ 
हिन्दी साहित्य में अनेक कवियों ने दीप को मानक 
की अति कोमल भावनाओं के रूप में चित्रित किया 
है। दीप ही प्राण है, दीप ही ज्ञान है। ज्योति 
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जागरण की यह भावना कितनी कोमलता लिए 
हुए है :-- 
तुम मिट्टी के जड़ दीपक में, 
अभिरास स्नेह की धारा स्वर। 
उकसाञ्रो प्राणों की बाती, 
भू पर आयेगी ज्योति उतर॥ (पंत) 


जीवन में अनेकों तृफान आते हैं, अनेकों कठिनाइयां 
अपना भयावह मुँह फंलाये मानव के पथ पर खड़ी 
रहती हैं। अत: वायु के भोंकों से जीवन-दीप को 
सजाये रखने के लिए कविवर वीरेन्द्र मिश्र का कवि- 
हृदय व्यग्र हो उठता है :-- 

दीप देखो बुध न जाये । 
जिन्दगी को हाट साथों से भरी है, उठ न जाये, 
दीप तो तेरी खुशी का जल रहा है, बुर न जाये | 
नेह का जादू, रई की बतिका देती उजाला। 
कितु शरद्भा-प्रस्त है जीवन-पथों की दीप-साला। 
संजिलों की ज्योति पर है काल का विकराल भाला। 
हार प्यासे लोचगें का खुल रहा है, मुंद न जाए। 

बिछ्वल संसार की पृष्ठभूमि का स्पष्टीकरण दीपक 
के आसरे कितना सुन्दर किया गया है-- 

ये दीपक जलते दिल को मालाएं पहने-- 

होड़ कर रहे श्रासमान के श्ररमानों से 0७ 


जीवन में आशा-निराशा का खेल तो चलता ही 

रहता है, पर कर्म-भावना मानव को प्रेरणा देती ही 
रहती है। फिर भी लोकप्रिय युग-कवि “नीरज इन 
टिमटिमाते घूमिल दीपों से सन्तुष्ट नहीं हो पाते-. 

जलाओझो दिये, पर रहे ध्यान इतना; 

अ्रन्धेरा धरा पर, कहीं रह न पाए 

दिये से सिटेगा न सन का श्रन्धेरा 

घरा को उठाझ्ो, गगन को गिराशो । 


दीप और दीवाली का सम्बन्ध इतिहास से भी 
अनुस्यूत है। इसी भावना को कुशल कवि ने 
इस रूप में व्यक्त किया है -- 
श्राज दात-शत दीप की, 
उमरी जवानी कह रही हे । 


विषव-ज्योति 


[नवम्बर १९६४व] 


शाज के दिन जीत कर हम, 
अति प्रबल संग्राम लोठे । 
झाज के विन लक्ष्मी लोटीं, 
झोर महाप्रभु राम लौटे । 
और चिर-युग से बुक सब, 
दीप जगमग जगमगाए | 
शाज यह दीपावली, 
बीती कहानी कह रही है । (दिनेश) 


कवि-हृदय अपनी कल्पनाओं के प्रदीप जला कर 
मानव को राह दिखाना चाहता है। वह चाहता है कि 
आज “बापू”, “चाचा के बच्चे अपने पूर्व पुरुषों के काम 
को करने के लिए कृतप्रतिज्ञ हों,असम्भव शब्द को अपने 
कोष से निकाल बाहर करें। देश पर छाए काले 
भयानक विष-बादलों को पवन बन तितर-बितर कर 
दें। इसी साहस की आवश्यकता है नन्‍्हे-नन्हे बालकों 
को। देश का प्रत्येक बालक आग की चिंगारी बने, जो 
अरि-दल के कल्पना-महलों को क्षण-भर में भस्मसात्‌ 
कर दे, उन की महत्त्वकांक्षाओं को घूल-धूसरित कर 
दे। आज “चाचा! की ललचाई हुई आँखें अपने बच्चों 
के प्रति स्वर्ग से निह।र रही हैं और पूछ रही हैं कि 
कया तुम मेरे काम को पूरा करोगे ? भारत के भाल 
को ऊँचा करोगे ?” बच्चे अपने चाचा की अश्रुपूरित 
आँखें देख कर विश्वास दिलाते हैं कि आप निर्श्चित 
रहें । हमारे अन्दर जितनी भी सामथ्ये है, देश 
का कुछ भी न बिगड़ने देंगे। बच्चे पुकार कर 
कहते हैं--- 
यह बात कहने में न चके थे न चूकेंगे, 
लहू देंगे, मगर इस देश को सिट्टी नहीं देंगे ॥ 
कवि भी अपने शिशु दीपक द्वारा साहस-भरी 
कहानी कहलवाता है--- 
सान्ध्य रवि ने कहा--“कौन सेरा काम करेगा ? 
रह गया सुन कर जगत्‌ सारा निरुत्तर सौन * 
एक माटी के दिये ने, नम्नता के साथ 
कहा--'“जितना बन सकेगा में करूँगा नाथ ! ” 
-- केवीन्द्र रवीन्छ 


उषा की स्मृति-रेखा फंली 
तरुवर का नयनोन्मीलन 

सर में मीन सुनहरी लहरी 
सरसिज-मुख अनुरक्त हो उठा, 
सघन वृक्ष पर-- 

लता-गुल्म का जाल बिछा, 


कज्जों की शोभा सुमन-पुञज्ज से द्विगुणित होती, 


स्वर्गीय कलित, कल-गान कर उठौी--- 
विहगावली, 
पवन ने पल्‍लव को भकभोर दिया । 


एक भूप का बन प्रदेश था । 


नन्‍्दन की अनुपम रागमयी शोभा 
पवन भूमता कर सुरभि-पान, 
एक कूंज की छनती--- 

किरणों के स्वस्तिक पर 

ऋषिवर बैठे ध्यान-मग्न, 

सधघे थे ऊध्वे प्राण । 

मुख-मण्डल ज्यों तपा स्वरा, 

वह गौर वराो, जिस पर 

तिरती कुंकूम आभा, 

प्राची से उगता ज्योतिपुज्ज, 
डरता-सा सक्चाता, 

कौन अपर यह प्रतिस्पर्धी ! 

दिव्य अलौकिक ज्योति-शिखा, 
अनन्त ज्ञान भाल-रेख की सीमा में 
जन-मंगल की उज्ज्वल आभा शान्‍्त बदन में 
मुंदे नेत्र में स्वप्न अमर, 
करुणा-सागर स्पन्दित होता--- 
वक्ष विपुल में, 

भुजाओ में सृष्टि-रक्षा का भार, 
वह कामजित्‌, या ब्रह्मचर्य -- 
उतरा हो भू पर साकार | 


ऋषि का उत्तर 
[ शश्षिप्रयम | 


ध्यान भग्न हो जाए कहीं, 
त्रस्त पवन, श्वास रोक कर 
जाता था दूर-दूर से । 


ऐसे क्षण, 

चपला की चंचल रेखा-सी, 

सघन कंज का नील आवरण चीर, 
चमकती तारावलियां ज्यों-- 

निशा के अद्धू अशच्ूू, 

था शश्ाद्ू हो निष्कलड्ू 

विचरे मेघांचल के बीच, 


प्रकटी मेनका तनया ! 


हुई तरुवर की पलकें निर्निमेष 
लाज भरी लहरे भागीं छिपने 
कूसुम-शर भर गए स्वयं-- 
रानी के पदतल । 
हाँ रति थी, किम्वा 
उस की प्रतिक्ृति ही । 
लज्जारुण आनन पर 
नयन खिले ज्यों नीलोत्पल 
मधु-मदिरा का सद्भम अपूब 
बह गए कितने ही विश्वामित्र 
इसी की तीखी धारा में । 
वह अनज्भु-पीडा सा अद्भ -भज्भ, 
आह ! शुभ्र वसन, 
पर निवंसना अन्तर्मन की । 


धीरे-धीरे आ बेठी वह श्वेत हंसिनी 
फुल्ल सरसिज सम निखरे उरोज 

वह काम-वाहिनी, 

ऋषिवर के ज्योतिर्मेय चरण प्रान्त ॥ 
मृदु कटाक्ष से लख लेती रह-रह 
दुग्धोज्ज्वल अनुपम वदन शान्त ॥ 
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पद्मासन में लीन 

मूरति अभय निरछलता की, 
स्पन्दित वक्ष--- 

शत-शत स्वर में-- 

नीरव ओंकार जाप का 
देता था सन्देश अमर । 


युड्जीभूत पुरुषत्व देख 

खिंचती जाती थी गणिका--- 
मायावश, 

सिमट सिमट वस्त्राभरणों में अपने ही 
दुहरी होती थी गणिका । 


क्षण, क्षण, प्रतिस्पर्धी हो 
बढ़-बढ़ जाते थे आगे । 


कर ध्यान पूर्रो 

योगी ने खोले दिव्य नेत्र, 

सह न सकी वह प्रखर तेज--. 
हिरनी-सी भयभीता, 

जलने लगे अद्भ-अड्भू औ' 
हृदय लौटने को तत्पर । 


बोले ऋषिवर--- 
“बोलो देवी ! 
क्या है अभिलाषा ! 


बोलो निर्भय हो, दो -- 
कुछ सेवा का अवसर 
पूर्णा करूँगा शक्ति-भर । 


नई चेतना जागी ज्यों गणिका उर में 
सहमी, संभली, आरवस्त हुई बोली-- 
मृदु मंदिर नयन में हलाहल धर--- 


“आह ! अमुपम सौन्दर्य धरा पर, 
अद्वितीय आलोक, तुम्हारे चरणों पर, 
है भिक्षुक वनिता । 


विध्य-ज्योति [नवम्बर १९६४). 


पुत्र+विहीना नारी-मन 
माँगेगा कया दान ! 


दे सको यदि वरदान ! 
कह दो प्रियवर ! 


“मेरा अनुरूप तुम्हारा अद्धू भरेगा, 

यह अज्चल तुम-सा ही एक पुत्र बरेगा।” 
मंद गए पुनः वे नेत्र, 
हुए फिर ध्यान-लीन ऋषिवर क्षण-मर 
भलके स्वेद-बिन्दु आनन पर । 


आशा और निराशा के स्वर 
नयनों में भर, तरुणी 
एत्सुक थी पाने को उत्तर । 


क्षणभर पीछे, 
चिरब्रह्मचयें-रत आभा में स्पन्दन उभरा, 
छंट गए मोह के बन्ध, 
अन्ध जाल माया के, 
सस्मित मुख, निज--- 
ज्योति-नयन खोले, 
गद-गद स्वर में अमृत भर-भर 
ऋषिवर बोले--- 
“माँ ! जननी ! विश्वमाता ! कल्याणी 
बस इतनी ही अभिलाषा १ 
क्‍या करूँ दान १ 
वरदान तुम्हारे आशीषों का-- 
शक्ति मुभे दे, 
हु तेरी ही सन्‍्तान । 
लख ! मंगल पथ सम्मुख है अनन्त 
हूँ पथिक, 
मुझे चलना है ।” 


अमन माकाब>नबकन सी क 
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स्वरगे से चाचा नेहरू का पत्र 
[ श्री मयंक | 


मैं यहाँ पर आ गया हूँ 
चांद-तारों के जगत्‌ में | 
यहां हर दम फूल हँसते, 
यहां परियां खेलती हैं। 
याद तुम सबकी-- 
यहां पर भी-- 
मुझे है नित्य आती। 
तुम कि जो 
*'सार-उपवन की 
नयी कलियां सदृश 
हो खिलखिलाते । 


सरल जीवन की 
मधुर मुस्कान 
हो दिशि-दिशि लुटाते । 
देखता दे जग 
तुम्हारी ओर-- 
नयनों में नयी आशा, 
नया उल्लास, 


सुख-दुःख साथ सहने का 

सरल विश्वास भर कर। 
क्यों कि-- 
सह-अस्तित्व तुममें दी 
मुझे साकार दिखता। 
वेर ओर विरोध, 
हिंसा-घृणा 
से अनजान। 
तुम दो 
नयी कलियां-फूल 
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इस संसार-उपवन के, 
मुझे थे बहुत प्यारे। 
याद तुम सबकी 
यहां पर भी 
मुझे हे नित्य आती। 

तुम्हें भी तो 

याद मेरी 

आयेगी इस बार 

जोरों से, 

बहुत ज्यादा-- 

अभी “चोदह नवम्बर” को । 

तुम्हारा ही 

कि जो प्यारा द्वस' है। 

किन्तु तुम रोना नहीं । 
इस  जगत्‌ से 
प्रत्येक प्राणी 
एक दिन जाता चला, 
जो भी यहाँ पर जन्म लेता । 
नाशमय हे यह जगत्‌ द्वी ॥ 
इसलिये तुम 
याद करके मुमे 
रोना नहीं । 
वरना मुमे दुःख होगा। 

मुके है यही कहना 

आज तुमसे-- 

खूब पढ़ना, 

खूब लिखना । 

उच्च शिक्षा प्राप्त करके। 


डद 


देश की, 

ओऔ!' विश्व की 
सेवा सदा करना । 
मनुष्यों में बढ़ाना 
प्रेम की ही भावना। 


विद्वव-ज्योति [ नवम्बर १९६४ है 


दुःख दूर करना सदा 
मानव-मात्र का, 
संसार में 

जिससे बहे 
सुख-शान्ति की धारा॥ 


घरा का छूगता खुना भाल 
[ श्री 'मानव' ] 


धीमे स्वर में रूदून कण्ठ से 
झाई एक आवाज। 

ढीले पड़े तार बीणा के 

ठहर गये सब साज | 

तनिक खुला जब राज-- 

किसी ने दुःखी हृदय से 

यद्दी कहा, बस इतना--- 

आज नहीं धरती पर नेहरू । 
प्रतिक्रिया में मरे दिलों से 

निकल गई इक चीख-- 

हा | युग का पहरेदार सो गया | 
भारत आज अनाथ द्वो गया।॥ 
बस, फिर क्‍या था ९ 

जनमानस ही सजल नयन से 
अतल, असीम पारावार में डूब गया। 
ओर--अपित हुईं समर्पित हुईं 
कोटि-कोटि कण्ठों से 

मुक शान्ति की सत्ता- 

सिसकती श्रद्धांजलियों में । 

डफ, ऐसी भी क्या अटल चोट 

न काम आई कोई भी ओट 

कि काल बलि से ज्योति-पुण्ज स्वयं 
च्येष्ठ की तपती दोपद्टरी के 
प्रखर-प्रकाश में, लीन हो गया । 
रहा आज का युग अलुत्तीण 
हां-वेज्ञानिक युग-दीन हो गया ॥ 
श्राह, होता भी तो क्या 

राष्ट्र नायक, शान्ति दूत 


धरा से उठ गया। 

एक धुंघली आकृति सूनी प्रकृति 

शोष रह गई । युगों-युगों तक-- 

क्या इसी तरह युग 

चीखेगा, चिल्लाएगा 

युगपुरुष घरा पर उतरेगा 

आएगा, नाम कमाएगा 

झौ' अटल मृत्यु के प्रवाह में 

बह जायेगा, मिट जायेगा 

फिर धरे हाथ पर हाथ, झुकाये माथ 

जमाना सिसकेगा व॑ गायेगा-- 

शान्ति और अटिसा के कुछ बोल ॥ 
ऐ >८ 4 

मगर अफसोस 

नहीं कुछ होश 

मिटाकर जोश, हमें अपने ही दन हाथों से 

तिरंगे की तिहरी तह में लपेटे 

वीर पुरुष को जलाना होगा। 

वह पार्थिव शरीर 

बस कुछ द्वी क्षण में 

चन्दन की उन लपटों में 

हा काल-बलि के मापटों में 

भस्मी द्वो जाएगा। 

कौर विश्व का कण-कण याद करेगा 

हां-गुलाब के लाल फूल की 

कट्दो किसे फरियाद करेगा, ओह-काल ने 

लिया है छीन मोती का लाल 

घरा का लगता सूना भाल॥ 


ईमसवस्वर १९६४] 
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नेहरू जी की स्मृति बनी रहेगी 


[ श्री राम अवतार “अभिलाषी' ] 


नेहरू जी को स्मृति बनी रहेगी-- 

केवल इस लिए ही नहीं कि 

१४ नवम्बर, सन्‌ १८८६ को उन का जन्‍म 
“इलाहाबाद के धनाढ्य ऐश्रय-सम्पन्न एवं माने 
हुए चोटी के वकील परिडत मोतीलाल जी नेहरू 
के घर हुआ, 

बल्कि इस लिए कि 

यह समस्त धन-धान्य आनन्द-भवन सहित 
कांग्रेस पार्टी को दान कर दिया गया ताकि 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति का श्रांदोीलन किसी सीमा तक 
सुचारु रूप से चल सके | नेहरू-परिवार का यह 
त्याग अद्वितीय था। 

केवल इस लिए नहीं कि 

चोरी की आदत के कारण ही उन्हों ने 
अपने पिता जी की मेज़ से एक पन उठा लिया 
हो। 

बल्कि इस लिए कि 

ऐसा करते समय उनके दिल में यही भावना 
थी कि पिता ज्ञी को एक ही समय एक ही काम' 
करते हुए एक-पे द्वी ढ़ो पेनों की आवश्यकता नहीं 
पड़ सकती । सम्भवतः यही भावना आगे चल 
कर उन के हृदय में *समाजवादी विचारधारा के 
रूप से प्रस्कुटित एवं पल्‍लबित हुई । 

केवल इस लिए ही नहीं कि 

जवाहर अपनी आरम्भिऊ शिक्ष। इंग्लैंड में हैरो 

के एक पड्ज्िक स्कूज ओर उच्चतर शिक्षा केम्ब्रिज 
के ट्रिनिटी कालैज में पा ओर बेरिस्टर बन कर 
स्वदेश लोटे सन २६१३ में । 

बल्कि इस लिए कि 

वे वहाँ ( इंग्लेंड ) से एक स्वतन्त्र 
देश की भावना एवं कामना हृदय में 
संजोए एवं स्वतन्त्र देश के एक नागरिक के 
आचार-व्यवहार में दीक्षित हो कर ही स्वदेश 
खोटे थे । परिणामत: भारत को वेसे ही स्वतंत्र 
देश के रूप में देखने की इच्छा बलवबंती होती 


गई। ओर इसी इच्छा ने उन को स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के आंदोलन में कूरने के लिए प्रेरिव एवं 
प्रोत्साहित किया । 

केवल इस लिए ही नहीं कि 

वे परतन्त्र देश के निवासी होते हुए भी 
स्वतंत्र देश से वकालत की उपाधि, जिस के बल- 
बूते पर सारा जीवन सुखमय वरीके से व्यतीव 
किया ज्ञा सकता था, प्राप्त करने वाले योग्य 
पुरुष थे । 

बल्कि इस लिए कि 

उन्हों ने, बकालत के शानदार पेशो को लात 
मार कर अपने पिता श्री के ऐश्वय में बीतते अर 
रहे क्षणों का त्याग कर एवं सन्‌ १६१९६ से चले 
आ रहे सोख्य-पूवेंक ओर आनन्द्मय वेवाहिक 
जीवन का मोह त्याग कर, कप्रज्ा नेहरू (सह« 
धर्मिणी) को साथ ले सन्‌ १६१८ में सह्नषरेमय 
एवं कष्टमय जोवन व्यतीत करना आरम्भ किया 
था। 

केवल इस लिए हो नहीं कि 

वे सन्‌ १६९८ में ही (इलाहाबाद होम रूत्ल 
लीग! के सचिव बन कर बढ़ते-बढ्ते सन्‌ १६२६ 
में कांग्रेत-मह।-पचिव बन ,उसो वर्ष कांग्रेसाध्यक्ष 
बन गए थे । 

बल्कि इस लिए भी कि २६ जनवरी, सन्‌ 
१६३० को राबी के तट पर कांग्रे ध ने पूर्णे स्वतंत्रता 
की प्राप्ति की घोषणा को ओर नया प्रण, नया 
जोश और नया उत्साह ले कर अपने काम मेँ 
जुट गई । 

केवल इस लिए हो नहीं कि 

सन्‌ १६२१ ओर उस के पश्चात्‌ उन का 
अधिकांश जीवन जेलों में कटा । तजिटिश सरकार 
द्वारा प्रदत्त नानाविध यावनाएं सदी । 

बल्कि इस लिए भी कि 

वे उतनी द्वी तत्परता से जन-जन में जागरण 
लाने में सफलता प्राप्त करते चले गए ॥ विचारों 


डंदद 


में रढ॒ता आती गई जिस के फल्लस्तरूप केसक- 
हृदय मुखरित हो उठा और हमें मिली साह्ठित्य 
ओर इतिहास की श्रनमोल निधि जिस में युग- 
विशेष की भांकी स्पष्टतया मलकती है । 
केक्ल इस लिए ही नहीं कि 
वे बार-बार सन्‌ ९१६३६, १६३७ और १६४६ 
में भी कांग्रेसाध्यक्ष बने । 
बल्कि इस लिए भी कि 
उन्हों ने अपनी कार्य-कुशलता, कार्य-लग्नता 
दवं तत्परता से कांग्रेस को विश्य में श्रगतिमय 
पंक्ति में खड़ा कर दिया। महात्मा गांधी जी, 
जो राष्ट्रपता थे और स्वतन्त्रता आन्दोलन के 
नायक एवं सत्याग्रह के सम्बालक, फे विश्वास 
एवं आ्राशीवोद को उन्हों ने अपनी व्यवहार- 
कुदालता से सुरक्षित करवा लिया । 
इस लिए नहीं कि 
वे वर्णाश्रम घम के सर्वोच्च जाति आ्राइण-वंश 
में उत्पन्न हुए थे । 
बल्कि इस लिए कि 
वे महात्मा जी के सच्चे अनुयायी थे, जिन 
के विचारों में वर्शाश्रम-धम, जातपाँत एवं डँच- 
नीच के भेद-भावों का लैशमात्र भी स्थान न था। 
वे केवल मानव-धर्म के ही उपासक थे। मात्र 
वथनी में ही नहीं बल्कि करनी में भी । उन की 
घुत्री इन्दिरा का विवाह फ्रिरोक्गाँधी के साथ, 
उन की करनी का प्रतीक है । 
केवल इस लिए ही नहीं कि 
वे स्वतंत्र भारत--जो १४ अ्रगस्त, सन्‌ ९६४७ 
को दासता के षन्धनों से मुक्त हुआ-के अ्रथम 
प्रधानमंत्री थे । 
बल्कि इस लिए भी कि 
उनके प्रथम प्रधान-मन्त्रित्व काल में ही 
आरत २६ जनवरी १६४५० को स्व-अभुत्व-सम्पन्न 
ज्लोकतंत्री-राष््र घोषित हुआ । तत्पश्यात्‌ वे 
१६४५२, १६५७, १६६२ में हुए तीन आम-चुनावों 
में उसी पद के लिए निवोचित घोषित होते रहे। 
इस प्रकार उम्होंने अपने पोने सम्रह् वंष के 
कायेकाक्त में मारव को विश्व राजनीति में एक 


विश्क-भ्योति 


[ नवम्बर १९६४ ] 


ढस्चतर ध्यान पिखनया दिया। वटस्थता की नीकि 
से नव-स्वतंत्र राष्ट्रों का मार्गेद्शन किय और 
उनको अपना अरितित्व बनाए रखने का सम्बल 
दिया । 

पंचशील का सिद्धान्त प्रस्तुत कर युद्ध भय 
से श्रस्त जनता को अभय दान दिया। 
अमेरिका ओर रूस परस्पर दो बड़ी ताकतों को 
निकटतर लाने का श्रेय उन्हीं के व्यक्तित्व ओर 
प्रयासों को है। इस प्रकार उनके सत्‌प्रयत्नों से 
ही विश्व-शान्ति बनाए रखने में भारत का प्रमुख 
स्थान रहा है। 

केबल इसलिए ही नहीं रि-- 

वे योजना आयोग के अध्यक्ष थे । 

बल्कि इसलिए कि-- 

कमटता एवं साइसपूर्ण अध्यवसाय द्वारा 
पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत की 
सवेतोमुखी उन्नति में कोई कोर-कसर नहीं उठा 
रखी । 

केवल इसलिए ही नहीं कि-- 

उनका जन्म बाल-द्वस के रूप में मनाया 
जाता रहा है भोर रहेगा। 

बल्कि इसलिए भी कि-- 

वे बच्चों के भी सदा-बहार चाचा रहे। 
उन्होंने बच्चों को भावी-युग-निर्माता के रूप में 
देखा, इसलिए इनके विकास के लिए वे सदा 
यत्नशील रहे । आ्राज फे बच्चे भावी पीढियों 
को जब बताएँगे कि उनका एक ऐसा चाचा था 
जो ७४ वष की श्रायु में भी जवान था। फिर 
भला उनकी स्मृति अमिट नहीं रहेगी तो ओर 
क्या रहेगी ९ 

केवल इसलिए ही नहीं कि-- 

उन्होंने “आराम हराम है?” का नारा हमें 
दिया। 

बल्कि इसलिए भी कि-- 

वे भ्ृत्यु चुण ! (हा ! २७ मई १६६४) तक 
भी देश-सेवा में लगे रहे । आराम करना उनके 
लिए वास्तव में हराम रहा ओर लम्बी यात्रा के 
लिए चल दिए | 


[नवम्बर १९६४] 
केवल इसलिए ही नहीं कि--- 


बाल-भारती 


४९ 
ओर प्रेम सदा से चला आ रहा है और 


वे सदेव अपनी शेरवानी पर गुलाब का फूल चलता रहेगा। 


लगाए रहते थे । 
बल्कि इसलिए भी कि-- 


अतएव श्री जवाहरलाल नेहरू की याद 
अमिट रहेगी, अमर रहेगी, सदा-सदा बनी 


उन्होंने गुलाब के गुणों- मुस्कान, रक्‍्ताभा, रहेगी। 


अरुणाई, सुगन्धि--का अपने व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व में पूर्णतया समावेश कर लिया था। 
गुलाब सदेव रहेगा और इसलिए उनकी स्मृति भी 
सदेव रहेगी । 

केवल इसलिए ही नहीं कि--- 

उन्होंने अपनी भस्मी तक को भी खेतों में 

बिखेर देने की वसीयत की । 

बल्कि इसलिए भी कि-- 

उन्हीं के शब्दों में :---अगर मेरे बाद कुछ 
लोग मेरे बारे में सोचें तो में चाहूंगा कि वे कहें-- 

“बह एक ऐसा आदमी था जो शअ्रपने पूरे 
मन एवं मस्तिष्क से भारत ओर भारतीयों से 
प्रेम करता था और भारतीय भी उसकी कमियों 
को भुलाकर उसको अत्यधिक प्रेम करते थे।” 


केवल इसलिए ही नहीं कि-- 
भूत के विधान पर 
वर्तेमान संवार कर 
भविष्य की रूप-रेखा तेयार कर 
चले गए हाय अ्रचानक छोड़ कर । 
निस्संदेह, 
भूत ओर भविष्य का 
यह संक्रान्ति युग 
अ्रसिट रहेगा इतिहास में 
ओर तुम 
अमर रहोगे युग-पुरुष के रूप सें ।। 
बल्कि इसलिए भी कि-- 
ऐसे ज्योतिर्मयी व्यक्तित्व से मानव जावि 
को अलोकिक प्रकाश मिलता रहेगा। 


“हुं यछि-कक 


वीर जवाहरलाल बनेगा 
[ श्री सन्‍्तोषकुमार | 


मां, में निडर सलोना बालक 

भारत का कण-कण चमकार्ँ 

जग के कोने-कोने भर में 

देश की अमर वन्दना गाऊ 
मां, में मोतीलाल बनंगा। 
वीर जवाहरलाल बनूंगा॥ 

“बच्चों के चाचा” थे नेहरू 

में भी उन जेता बन जाईेँ 

विश्व-शान्ति का अग्नदूत बन 

शान्ति-शान्ति का पाठ पढ़ाऊँ, 
मां, शत्रु का काल बनूंगा। 
वीर जवाहरलाल बनूंगा॥ 


विदा हो गये वीर जवाहर 

किन्तु विदा नहीं हुए लाल 

जब तक बांया हस्त स्वस्थ है, 

नहीं, व्याप सकता महाकाल 
देश का उन्नत भाल बनुंगा। 
वीर जवाहरलाल बनूंगा ॥ 

वीर जवाहरलाल बनुंगा 

गगन धरा के तार मिलाझेँ 

विश्व नागरिक का आदशे बन 

सब जगती को आये बनाऊँ 
ऐसा बाल गोपाल बनूंगा। 
वीर जवाहरलाल बनुंगा ॥ 


8 आह 


विदव-ज्योति [नवम्बर १९६४] 
उदबोधन 
[ श्री कृष्णकुमार ] 
कमठ हे ! राणा, ताना औ'” वबेरागी। 
कुछ कर दिखला दो मानेंगे कि, मान पूर्वजों का तुमने भी किया हैं 
यू न धरो हाथ हाथ पर जब, विभक्त रक्त उनका हो एकत्रित 
क्या कहा ९ पुनः: अपना अधिकार गहेगा। 
है कंटकाकीण पथ तुम्हारा ९ होंगे वो कृतनाम तभी जब, 
माना, पर जरा हो प्रत्यक्ष ऐतिह्यगत अपने को 
विकट-निकट-भूत की गहनतम घाटियों में भारत-भू पर पाएँगे। 
मानस-पटल से विचरो तो उठो !! 
होंगे पथ-प्रदर्शक, कितने ही कुछ कर दिखला दो 
पोराणिक, अभिमन्यु शतमन्यु यूं न धरो हाथ द्वाथ पर 
ओर ऐतिहासिक, वीर शिवाजी कमठ हे ९ 


फिर सबेरे की आश पर संघषे बाकी है 
[ श्री बलराज जोशी ] 


खुनियादी एकता का वह समर्थक था 
वेज्ञानिक प्रगति का वह उनन्‍नायक था 
भारत-भू का नर-नाहर वह शाल्तिदूत-- 
चवालीस करोड़ चेहरों का नायक था 


वह अन्घेरे से लड़ता हुआ दीप था 
वह घायल पंखों का शीतल अनुलेप था 
नफरत को भी नफरत नहीं दी उसने 


वह तो सत्यं शिवं झुन्दरम का रूप था 
ग्फ्-कु-बु-कुड 


गीत 


बुक गया दीप शोक-सन्तप्त है कण-कण 
व्यक्ति का नहीं यह एक थुग का मद्ामरण 
रोओ नहीं, महत्त्व घटता है मेरे प्रिय मित्रो 
मिट्टी मिट्टी का मिलन है आत्मा का नहीं मरण 


ढल गया सूरज अरुणिमा अरब भी बाकी है 
मर गया गुलाब सुगन्ध अब भी बाकी दै 
फर्ज जो हमारा है पूरा करें उसे अब 
फिर सबेरे की आश पर संघषे बाकी है । 


[ श्री निर्दोष ] 
सांक के धुँघले समय में-- 


मोन अम्बर के हृदय पर 
है उभरता एक अक्षर 


जन्म लेता एक आँसू आँख के सूने निलय में । 


साँक के धृुधले समय में-- 
पक्षियोंसी लौट ग्राती 
वेदना के गीत गाती 


सांभ के धुँधले समय में-- 


ब्कुन्फु्फुनकर 


चाँद की ग्राभा निखरती 
प्रीोत की सरगम उभरती 


पर निकलती एक मेरी आह केवल इस समय में 


साँक के घंघले समय में-- 
सोचता बीते दिवस पर 
साँस के बीते सफर पर 


भार से दुबकी दिवस-भर याद फिर मेरे हृदय में ऊँघती मिलती थकावट अश्रु में, तन में, द्वृदय में 


साँक के धुंघले समय में-- 


[नवम्बर १९६४ ] 


बाल-भारती भ््श्‌ 


भारत की कहानी (१०) 
[ श्री चन्रपालसिह ] 


मारत के नए उद्योग-धंपे-- 

बच्चो, एक प्रसिद्ध शहर है 

भारत बीच--“चित्तरंजन? । 

वहां कारखाने में बनते 

रेलगाड़ियों के इंजन ॥ 
'पपेराम्बूर' नगर में बनते 
रेलों के डिब्बे हर दम। 
उन में ही तो बेठ शान से 
सदा यात्रा करते हम॥ 

झोौर 'विशाखापत्तन में है 

एक कारखाना ऐसा-- 

सारे भारत-भर में बच्चों ! 

नहीं कहीं पर है वेसा।। 
वहाँ कारखाने में, पानी 
के जहाज़ वे बनते हैं; 
सवारियाँ और माल लाद कर 
जो सागर में चलते हैं॥ 

है बिहार में टाटा का 

“जमशेदपुर' सुप्रसिद्ध नगर । 

“टाटानगर' नाम से भी है 

ढसे जानती हुनिया भर॥ 
हैं लोहे-इस्पात आदि के 
वहाँ कारखाने सुविशाल | 
बनते जिन में कलपुर्ज, इंजन 


'बाटानगर' शहर में रहती 

जूते बनने की हलचल । 

तुम सब ने भी पहने होंगे 

बाटा? के जूते-चप्पल ॥ 
प्रायः सभी बड़े शहरों में 
ठाठ-बाट से सज-धज कर ; 
बिकते रहते जूते-चप्पल 
बाटाः की दूकानों पर | 

तुम्हें कभी सर्दी-जुकाम का 

जब बुखार शआाया होगा; 

'पेन्सलीन! का इंजेक्शन तब 

तुम ने लगवाया होगा॥ 
बतलाओ तो कहाँ 'पेन्सलीन” 
भारत में होती निर्माण ९ 
भूलन जाना, पूना में है 
वह 'पिम्परी? नाम का स्थान | 

अपना भारत देश किसानों, 

खेतों खलिहानों का देश। 

खेती पर निभर रहता है 

भारत का अधिकांश प्रदेश ।। 
नई क़्रिस्म की खाद 'सिन्द्री” 
में की जाती है तेयार। 
जिसे काम में लाने से बढ़ 


ओ ' तरह-तरह के माल॥ जाती काफ़ी पेदावार ॥ 


ग्यु>ु-ु-गकुीर 


बादल 


अधयाकन- मी >ुनरव्कयकक, 


प्यासे फूलों के मुखड़ों में 
हम जल-कण बरसाते हैं ; 
ला कर सर-सरिताओं से । 
धूप साध कर हम वृक्षों पर 
शीतल छाया करते हैं; 
नभ की नीली छाओं से॥ 


उड़-उड़ कर फिर हम अंबर में 
हँस-हँस कर मुस्काते हैं; 
खेल-खेल में बारम्बार । 
बनकर भोले हम अबनी की 
सुखद गोद में आते हैं; 
पाने को माँ का मृदु प्यार ॥ 


२२ 


किंतु एक क्षण फिर अंबर में 
वाष्प-रूप से हैं शभाते; 

क्रिंतु न हम मर पाते हैं। 
छिपे गभ में शिशु-से माँ के 
भूत बने मण्डप से भांके 

पल दो पल छिप जाते हैं।॥ 
बरस-बरस फिर सूख-सूख कर 
वायु-सेज पर इठला कर 

हम अड्गड़ाई लेते हैं। 
बार-बार करवट वदल कर, 
नील-निलय का चुबनन भर 

सव का मन हर लेते हैं ॥ 


बिद्व-ज्योति 


वविए-_हु॥-नकितल्‍्यक्रिन 


सन्ध्या 


[नवम्बर १९६४] 


ट्विलमिल कर हम एक साथ सब 
नभ के पथ पर शअाते हैं; 
जिधर चाहते हैं भ्रम से । 
विविध रूप धर हम जादू से 
सबका मन बहलाते हैं; 
बन कर मिट कर क्रम से ॥ 
सरल-हृदय हम वरुण-पुत्र हें 
शुअत्र सजल तन है हम पर | 
पुलकित पलके कर त्रिभुवन की 
शीघ्र चले हम जाते हँ-- 
सब का हृदय प्रफुल्लित कर ॥ 
-+-अनुवादक, श्री रसिक बिहारी 'मझ्जुल 


[ श्री नारद हर्मा | 


नदी-किनारे बेठ के में ने 
एक दिवस ली अद्गड़ाई। 
अस्ताचल को चला दि्वाकर 
सन्ध्या की प्रभुता छाई॥ 


दृश्य मनोरम' था उस दिन का 
नभ पर कुछ बादल थे छाए। 
आंख उठाई ऊपर देखा 
बगुले उड़ते नज़र आए॥ 


सन्ध्याकाल की वह छवि मेरे 
मन का अति उत्तम भाई। 
चम्द्र-बदन पर केश काले औ' 
उस पर लाल चुनरिया थी॥ 
सन्ध्या मानो ऐसी लगती 
जेसे नई दुल्हनियाँ थी। 
पानी में अभी दीख रही थी 
दिनकर की परदछाइह॥ 


पत्तियों का शोर भी मानो 

गीत खुशी के लगते थे। 
सरिता को कलऋल ध्वनि से वहाँ 
सेकड़ों बाजे बजते थे॥ 


साथ मोर के एक मोरन 
नाचती उघर निकल आई। 
जम्बू वृक्त से फल गिर कर के 
पानी में 'टप-टप! करते ॥ 


हवा से उड़ कर सूखे पत्ते 
आपस में 'फड़-फड़' करते । 
सष्टि विधाता की यह उत्तम 
मेरे मन को है भाई ॥ 


। शर्मीली सन्ध्या का अख्वल 


दुष्ट पवन था उड़ा रहा। 
भागना चाहती लजीली संध्या 
किंतु पकड़ के खड़ां रहदा॥ 


देख प्रकृति की सुन्दरता। 
नारद! ने की कविताई ॥ 





2० पाक "हु +५ ्ाः है 
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काणि निलहूम वेण्टुम (तमिष) 


[ स्व, सुब्रह्मण्य भारतियार | 
काणि निलम वेण्टुम--पराशक्ति 
काणि निलम वेण्टम --अंकु 
तृणिलपकियताय--नन्‍्माटंकल्‌ 
तुय्य निरत्तिनताय--अन्‍्त- 
क्काणि निलत्तिटंपे--ओर मालिक 
कट्टित्तर वेण्टुम--अंकु 
केणियरकिनिले--तेन्नैमरम 
कोट्टुमिलनीरुम । 
पत्तुपनिरण्टु -तेन्नेमरम 
पककत्तिले वेशुम--नल्‍्ल 
मुत्तुच्चुटर पोले --निलावोलि 
मुन्पु वर बेण म--अंकु 
कत्तु कुयिलोश--चट्टे वन्तु 
कातिपंट बेश म--एन्रन 
चित्तं मकिषन्तिटवे --ननरायिल- 

न्तेन्रल वर वेशुम-- 
पाट्टुक्‍्कलन्तिटवे---अंके ओर 
पत्तिनिप्पेण वेश म--एंकल्‌ 
कूटटक्कलियिनिले --कवितेकल 
कोण्ट्त्तर वेणुम्‌ --अन्त- 
क्काट्टु वेलियिनिले--अम्मा निनरत 
कावलुरा वेणम्‌-.-एन्रन 
पाटटुत्तिरत्ताले-.इब्वैयत्ते 
पालित्तिटा वेणुम्‌ । 





काणि-भर भूमि दो मुझ को (हिन्दी) 


[ श्रनु,, डा. विश्वनाथ श्रय्यर ] 
काणि[-भर भूमि दो मुभको -पराशक्ति ! 
काणि-भर भूमि दो मुभको---वहां 
सुन्दरतर छोटे खंभे गड़ाकर 
स्वच्छ बवेत कुटिया बना दो ! 
काणि-भर भूमि के बीच कहीं --मुभको 
वैभवशाली महल बना दो--वहां 
नदिया-किनारे--केरों के छोटे 
पत्ते हों ठंडा मीठा पानी हो । 
दस-बारह केर के तरु हों--बगलों में 
नव-मुक्ता-कांति-सी निखरे--चाँदनी ! (वहां) 
पंचम गाती कोकिला की--स्वरलहरी 
मेरे कानों में पीयूष भर दे ! 
मेरा मन मोद धारा से लहराने 
सुहावनी मंद पवन हौले-होले चले ! 


गायन में सातों सुर मिलाने---कोई 
प्रेम-भरी रूपसि कन्‍या हो !(--हमारी 
रासभरी लीला में --मीठी कविताएं 
प्यार से कोई मिला दे ! निज में 

माता ! पराशक्ति ! तुम पहरा देना ! 
मेरे गायन के भारी वेभव से 

जगती का रक्षण-पोषण हो--पराशक्ति ! 


| तमरिबनाड के स्वतन्त्रतादेवी के प्रिय पुत्र स्व० भारतियार बड़े देशप्रेमी, जोशीले और भावुक कवि 
थे। उनका मन धन-लोभ से कभी कलुषित था उदास नहीं रहा । उनमें जो कवि था उसने शुद्ध कवि का 


जीवत चाहा । पराशक्ति से प्रार्यता' के हूप में कवि एक सच्चे कवि का दिल उतार कर रखते हैं । 


| काणि :--तसिव्‌ का साप है। करोब एक एकड़ भृभि से श्रधिक है । 


फूड 


अजेय (हिन्दी) 
[डा. महेन्द्र भटनागर | 
मुझ को मिली कब हार है ! 
तुम रोकतें हो क्‍यों मुझे! 
तुम टोकते हो क्यों मुझे १ 
धधका निराशा का अनल 
तुम भोंकते हो क्‍यों मुझे १ 
हैं अमर मेरे प्राण 
मेरा अमर हर उद्गार है! 
झुकना मुर्के भाता नहीं 
थकना मुझे आता नहीं 
सह लक्ष-लक्ष प्रहार भी 
भूकना मुझे आता नहीं 
प्रत्येक क्षण गांतवान जीवन 
शक्ति का संसार है! 
में बढ़ रहा तुफ़ान में 
ले क्रान्ति-ज्वाला प्राण में 
वरदान मुभको मिल रहा 
भ्रतिपद अभय बलिदान में, 
नौका भेंवर में हो फंसी 
साहस अथक पतवार है! 


विद्व-ज्योति 


[ नवम्बर १९६४ है 


अजेयुडु (तेलुगर) 
[ अनु., श्री निर्मल ] 

नाका अपजय भयम्‌ 
आपेदवेल नीवु नन्‍नु १ 
निलिपेदवेल नीवु नन्‍नु १ 
निराशाग्नि-ज्वाललुरेपि 
त्रोयुदुवेल वानिलो नन्‍नु १ 

ई प्राणम्‌ अमरम्‌ 

ना प्रतिभावम्‌ अमरम ! 
आगुट रुचिचदु नाकु 
अलयुट रादु. नाकु 
आधात-प्रत्याघातमुलकु 
तलयोग्गुट रादु नाकु 

ई जीवनम्‌ प्रतिक्षणम्‌ गतिमयम्‌ 

ना प्रपंचम्‌ चिरशक्तिमयम्‌ ॥. 
मुंदकु सागेद पेनुतुफानुलो 
क्रान्तिज्वाललेग जिम्मुद्रु 
वरदानम्‌ लर्भिचु नाकु 
बलिदानम्‌ लो अभयदानम्‌ 

सुडिगुंडम लो नाव पयनम्‌ 

साहसमें नाकु गल चुक्कानि + 


सोमय वारी गे (मुण्डारी) समय के रहने पर (हिन्दी) 
[ क्री दुलायचन्द मुण्डा ] 
सेत: सिंगी मोयें जन प्रात:काल की कलि 
तिकिन सिंगी आलाजन; दोपहर को खिली है 
बाते बकड़ि इसुगे सोभा जन उपवन उस पर उल्लसित है 
सुमड़ सोवन होयो नव कन ॥ सुगन्ध हवा में घली है। 
इसु सुगड़ बा कन अत्यन्त सुकोमल फूल 
बा लेलते को रसिक तन; जिस पर सभी मोहित हैं । 
बा लुपु: आर बा रसी चेपे: पुष्प-घूल और प्ृथ्प-रस के लिए 
बा ऊरु को आपिर आग्ु तन । भोरे उड़ते आ रहे हैं । 
तिकिन सिंगी आला जन दोपहर, को फूल खिले 
तरसिंगी गोसो जन; पर दिन ढलते मुरभा गए । 
सिंगी हसुर वा गसर जन सन्ध्या को भर गई पंखुड़ियां 


बा ऊर को आपिर जन । 


भौरे भी अब उड़ गए। 





द्‌ स्केलेटन-(प्रंग्रेजी उपन्यात्त )-अ्रमत। प्रीतम- 
अनु. खुशवबंतसिह-जेकों पब्लिशिंग हाउस, १२५, महा- 
त्मा गांधी रोड, बंबई १-मल्य रु. २९०० ॥ 

अमृता प्रीतम आधुनिक भारत की सर्वोपरि कवि- 
यत्री और कहानी-उपन्‍्यास लेखिका हैं। अबतक आपकी 
३० से ऊपर रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनका 
अनुवाद विविध भाषाओं में होता जा रहा है। हिर 
में तो आपकी बहुत सी रचताएं आ ही चुकी हैं, जो 
अत्यंत लोकप्रिय हुई हैं। आप अफ्रेनी लेखिका हैं 
जिनको साहित्य अकादमी का राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त 
हुआ है । 

आपने बहुत अल्पावस्था से ही पंजाबी में लिखना 
आरम्भ कर दिया था। आपके पिता भी कवि थे, 
जिन से विरासत में आपको यह वृत्ति मिली। आपकी 
आर+म्भिक कविताएं स्वाभाविक रूप से रोमांटिक रहीं, 
परन्तु शीघ्र ही उनमें प्रगतिवादी सामाजिक चेतना 
मुखर होने लगी । कुछ समय तक आप पर माकक्‍्सेवाद 
का बहुत प्रभाव रहा। फिर भारत का विभाजन 
हुआ, जिसका आपके मानस पर बड़ा गहरा प्रभाव 
पड़ा। उसके अन्तगंत आपने कुछ बड़ी [महत्त्वपूरों 
रचनाएं साहित्य को दीं। तब आपकी अवस्था केवल 
२८ वर्ष की थी। विभाजन के बाद आप दिल्‍ली आ 
गईं ओर अब वहीं स्थाई रूप से रहती हैं । 

प्रस्तुत उपन्यास भी विभाजन की भूमिका पर 
ही लिब्रा गया है। “पिजर' के नाम से यह पंजाबी 
में बहुत लोकप्रिय हुआ था । इसके अतिरिक्त आपका! 
चार कविताओं और इतनी ही कहानियों के अनुवाद 
भी इसमें दिए गए हैं। पुस्तक का आवरण 
सुन्दर है । 


साहित्य ओर मनोविज्ञान--देवेन्द्र इस्सर--- 
बुक हाइव, ३६, नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली प्‌ 
समल्य रु, २९५० ॥ 
देवेन्द्र इस्सर की रचनाएँ यद्यपि कम ही देखने 
में आती हैं और लेखकों में उनका बहुत ऊँचा स्थान 
शायद अभी बन भी नहीं पाया है, परन्तु जब भी 
उनकी कोई चीज पढ़ने में आती है, यही लगता है कि 
विषय पर उनका पूरा अधिकार है और उसे खूब 
अच्छी तरह पचाकर ही उस पर क्रम चलाई गई है | 
गम्भीर विषयों पर आप बड़ी सरलता से लिखते हैं 
और पाठक पर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। प्रस्तुत 
रचना भी अपने विषय की अत्यन्त सफल कृति है 
जिसमें साहित्य का मनोविज्ञान से सम्बन्ध, फ्रायड, 
युंग, प्रेम, सेक्स, समाज, अइलीलता, विविध वाद यथा 
प्रतिकवद और अतिवयावेव[द, आदि पर बड़े 
अधिकार पूव्वंक प्रकाश डाला गया है । 
संसार के सभी आधुनिक साहित्यों में मनोविज्ञान 
का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसके कारण साहित्य 
के रूप भी बहुत विविध होते जा रहे हैं और प्राय३ वे 
पाठक की समझ के बाहर भी हो जाते हैं। शायद 
इसी कारण आधुनिक साहित्य के पाठकों की संख्या भी 
घटती जा रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है 
कि साहित्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति उन प्रवृत्तियों 
का अध्ययन करें और उन पर अच्छी किताबें लिखी 
जाएँ जिनसे संचालित होकर नवीन साहित्य लिखा जा 
रहा है। प्रस्तुत रचना इस उद्देश्य को अच्छा तरह 
पूर्ण करती है। लेखक का विवेचन अंग्रेजी साहित्य 
के अतिरिक्त फ्रेंच साहित्य तया चित्रकला आदि 
संबन्धित कलाओं तक मी फंबा हुंआ है। यह 


॥४, 


श्र 


आवश्यक था वयोकि नवीन प्रवृत्तियों की जड़ें मूलतः 
फ्रेंच साहित्य भौर कला में ही हैं, जो वहां से अंग्रेजी, 
जमंन, स्पेनी आदि में फंलीं और फिर एशिया, अफ्रीका 
के साहित्यों में फंल रही हैं। पुस्तक की छपाई, 
सफाई अच्छी है । 


पाषाण के आंसू (कविता)--ज्वाला प्रसाद 
ब्योतिषो--विध्य केसरी प्रकाशन कार्यालय, सागर--- 
कू, १९५०) 
प्रस्तुत रचना मध्य प्रदेश के पुराने साहित्यिक तथा 
शब्ट्रसेवी श्री ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी, जो अब संसद 
सदरय हैं, की रचना है। इसमें मुत्त छन्द में औरंगजेब 
के अन्तिम समय की भावनाओं का काल्पनिक चित्रण 
किया गया है। कवि का विश्वास है कि उस समय 
उसे अपने कत्यों पर पदचात्ताप हुआ होगा और बह 
अपने वुक्ृत्यों की याद कर-करके रोया होगा । यद्यपि 
ड्ूस विश्वास का कोई कारण नहीं दिखाई देता, और 
किसी हिन्दू कवि के लिए, जिसकी जाति और संरकृति 
को औरंगजेब ने नप्ट ही किया, कोई आवश्यकता भी 
नहीं प्रतीत होती। प्रश्न होता है कि उससे यह 
सहानुभूति वयों ? परन्तु कवि को वरतुतः कारण की 
आवश्यकता नहीं हुआ करती, वह कहीं भी प्रवेश कर 
सकता है। औरंगजेब अपनी निन्दा में कहता है:--- 
शाह मेरे हृदय ! गंदे-- 
सड़े पानी से भरे डबरे सरीखे हृदय-- 
थह शिवाजी की याद करता हुआ कहता है-- 
भारत केसरी, भाई शिवाजी ! 
थोर हारा में तुम्हारे हाथ'*' 
हाय में पागल 
घ॒णा के बीज ही बोता रहा हूं। 
या गुरु गोविन्द से बह कहता है--- 
अ्रहे गुरु गोविन्दसिह जो" 
जय तुम्हारी ओ' तुम्हारे खालसे की 
क्षमा ! श्रो इन्सानियत के देवता''' 
यह सब वस्तुत: हास्यास्यद सा लगता है। परन्तु 
विषय के सम्बन्ध में जो भी कहें, कविता अच्छी है 
ओऔर उसमें प्रवाह है। भाषा पर भी कवि का अच्छा 
अधिकार प्रतीत होता है । --चिरन्तन 


विश्व-ज्योति 
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कृषि-विनाशी कीट ओर उनका दमन--लेखक 
भ्री इोलेन्द्रकुमार “निर्मेल', बी. एस-सी. (क्ृषि)-- 
बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना-सल्य रु. ५९५० । 

भारत कृषि प्रधान देश है। प्राचीनकाल से ही 
भारतीय कृषि कर्म तथा उसके महत्त्व के प्रति सजग 
रहे हैं। इसी सजगता ने भारत को सम्पन्न बनाया । 
पराधीनता के युग में भारतीय जहां अपनी संस्कृति 
से विमुख हुए वहाँ अपने जीवन के आधार कृषिकर्म 
के प्रति भी उदासीन हो गए। उसी का यह परिणाम 
है कि करोड़ों रुपयों के मुल्य का खाद्यान्न हमें विदेश से 
मंगवाना पड़ता हैं । 

भारत को यदि अन्न संकट का सामना करना 
पड़ रहा है तो उसका एकमात्र यही कारण नहीं कि 
बढ़ती हुई जनसंख्या की जावद्यकतानुसार अन्न का 
उत्पादन नहीं हो रहा। एक महत्त्वपूर्ण कारण यह 
भी है कि उत्पादन का लगभग १० प्रतिशत भाग 
कीड़ों द्वारा नष्ट हो जाता है। नष्ट होने वाले 
अन्न का मूल्य ५०० करोड़ रुपये के लगभग है। 
प्राचीनकाल मे कीड़ों का नाश मन्त्र शक्ति द्वारा होता 
था, मन्त्र भोज पत्र पर लिखकर पौधों से बांध दिये 
जाते थे। आज के वैज्ञानिक युग में बद्धिवादियों 
को यह तरीका भला कसे रुचिकर हो सकता है ! 
आज तो वंेज्ञानिक तथा रसायनिक साधन 
अपेक्षित हैं । 

महात्मा गांधी का भी कथन है--“'मानव जीवन की 
रक्षा के लिए खेती को हानि पहुंचाने वाले प्राणियों 
को मारना अनिवार्य हिसा है।” मानव रक्षा तथा 
खाद्यान्न रक्षा के लिए कीट-दमन परमावश्यक है। 
कीट-दमन के उपायों के साथ-साथ कीट-प्रकार जानना 
प्र्येक कृषक के लए आवश्यक है। यह जानकारी 
सरल तथा सुबोध ढंग से भारतीय कृषक को देने के 
लिए ही आलोच्य ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ है । 

पुस्तक में परिशिष्ट के अतिरिक्त सोलह अध्याय 
हैं। प्रथम अध्याय में कीट-परिचय तथा उनका 
वर्गीकरण है। द्वितीय अध्याय से लेकर तेरहवें 
अध्याय तक धान, मबका, गेहूँ आदि फसलों, सब्जियों, 
फलों के कीड़ों का परिचय है। चौदहवां अध्याय कीट- 
दमन के विभिन्‍न प्रकारों से सम्बद्ध है। १५वें अध्याय 
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* मे कीट नाशक रसायनों का परिचय है। कीट-आक्रमण 
के पूर्व कृषकों को क्या करना चाहिए तथा कीट-आक्रमण 
के परचात्‌ क्‍या कर्तव्य है--दोनों ही स्थितियों में 
अपेक्षित उपायों की सविस्तार चर्चा है। केवल कीड़े 
ही नहीं, चहे, हिरण, शअगाल भी अनाज का क्षय 
करते हैं। इनसे मुक्त पाने के उपाय सोलहवें 
. अध्याय में बताए गए हैं। 

श्री शलेन्द्रकुमार का यह कार्य महान्‌ उपयोगी है । 
आवश्यक चित्रों ने पुस्तक की सुबोधता तथा उपयोगिता 
को चार चांद लगा दिए हैं । कृषकों के लिए, विशेषकर 
आज की संकट पूर्ण घड़ी में, इस पुस्तक में दी गई 
जानकारी का परिचय परमावश्यक है। इस उपयोगी 
प्रकाशन के लिए सुयोग्य लेखक तथा प्रकाशक दोनों 
बधाई के पात्र हैं । 

हार की जीत--लेखक--एन. चन्द्रशेखरन 
नायर -- प्रकाशक-राजपाल एण्ड सन्‍ज, दिल्‍ली--- 
मूल्य रु. १*५०। 

“हार की जीत” राजपाल एण्ड सन्‍्ज द्वारा 
प्रकाशित कहानी संग्रह है। इस प्रकाशन-संस्था की 
ओर से समय-समय पर अनेक साहित्यिक कृतियां 
प्रकाशित होती हैं परन्तु इस प्रकाशन के लिए हिन्दी 
संसार प्रकाशक का आभार अनुभव करता है क्योंकि 
हिन्दी जगत को केरल प्रदेशीय लेखक की कहानियों 
को संकलित रूष में पढ़ने का अवसर मिला है। क्‍या 
अब भी यह कहा जाएगा कि दक्षिण वालों को हिन्दी 
से लगांव नहीं । 

इस संग्रह में आठ कहानियां हैं। ये लेखक की 
लोकप्रिय कहानियां हैं। “काठ के कफन” कहानी 
पाठकों तक पत्र-पत्रिकाओं द्वारा पहुंच चुकी है। “हार 
की जीत”, “काठ के कफन”, “चमार की बेटी”, 
“कान्ह गायब हो गया --कहानियां पढ़कर लेखक की 
लौह-लेखनी का सिक्‍का मानना ही पड़ता है। “हार 
की जीत” कहानी में भारतीय नारी के आदर्श का 
' चित्रण है। वह सचमच श्रद्धा है--त्याग, बलिदान 
की मूरति। कहानी की नायिका रानी मभायादेवी 
भारतीय नारी का आदर्श है । कवि अथवा साहित्यकार 
के सामथ्ये की ओर भी कहानी में संकेत हैं। “काठ के 
“फफन” का वातावरण अत्यन्त कारुणिक है। अपनी 


पुस्तक-परिचय ५७ 
' बेटी, अधखिली कली, मरियम की मृत्यु पर ही मात्तन 


“काठ के कफन का महत्त्व समझ पाया। “चमार 
की बेटी” में कान्ति की मानसिक व्यथा का उद्घाटन 
है। अनाथ लड़की गंगा में अन्तिम आश्रय स्वीकार 
कर समाज के सम्मुख एक प्रइनचिह्न छोड़ जाती है। 
“कान्ह गायब हो गया” में धर्म के ठेकेदारों का 
परिचय है कि ये भेड़ के रूप में भेड़िए हैं। भारतीय 
कलाकार की दयनीय स्थिति लेखक की लेखनी के 
सहारे कहानी में भाँक रही है । 

कहानियाँ भाषा-शैली की दृष्टि से सुबोध तथा 
माभिक हैं । इनमें पकड़ है, यथाथे का रंग है जो समाज 
के कृष्ण मुख को अधिक काला बना देता है। 

-- मोहन संत्रेय 
प्रेरक कथाएँ-- लेखक, दुर्गाशंकर त्रिवेदी, प्रृष्ठ 
६०--मल्य ६५ पंसे । 

अमीर बनने का रहस्य--डा. रामचरण 
महेन्द्र-पृष्ठ ६४--मूल्य ७५ पैसे । 

मानस-मंथन--पं . गोरीशंकर ट्वियेदी “शंकर, 
पृष्ठ ४६--भूल्य ६५ पेसे । 

भारतीय संस्कृति में गुरु की परम्परा-- 
दुगशंकर तजिवेदी, पृष्ठ ४डं८--मूल्य ५० पैसे, 
साधना प्रकाशन, बोरखेड़ा, कोटा । 

“प्रेरक कथाएँ' लेखक की थ४थी कृति है, जिसमें 
उनकी २६ लघुकथाएँ संकलित हैं। डा. रामचरण 
महेन्द्र ने इनकी भूमिका में कहा है कि--- “ये कहानियां 
जीवन को बदल डालने की क्षमता रखती हैं ।” यह 
बिल्कुल सत्य है। कथानकों की रोचकता तथा प्रस्तुती- 
करण की मोहकता बरबस पाठकों को पूरी पुस्तक 
पढ़ने को मजबूर कर देगी। बच्चों को ऐसा पवित्र 
साहित्य अवश्य देना चाहिए। सस्ते मूल्य में सुलभ 
करने के लिए प्रकाशक धन्यवाद के पात्र हैं । 

अमीर बनने का रहस्य” जीवनोपयोगी साहित्य 
के प्रमुख प्रणता डा० रामचरण महेन्द्र की नवीनतम 
कृति है जिसमें उन्होंने धनवान बनने के सरल किन्तु 
शास्त्र एवं व्यवहार-सम्मत तरीकों पर जोर देकर 
धनवान बनने के ग्रुप्त रहस्य बड़ी सुन्दर शैली में 
प्रस्तुत किए हैं। ये सूत्र उनके अपने क्रियात्मक 
अनुभव हैं। उनकी यह छोटी-सी, किन्तु महत्त्वपूरा 


भ्रदप 


युस्तक नई पीढ़ी के प्रत्गेक वर्ग के लिए उपयोगी है। 
मूल्य भी अधिक नहीं है । 

“भमानस-मंथन” वयोवुद्ध साहित्यकार एवं मानस 
अमंज्ञ पं० गौरीशंकर द्विवेदी शंकर! की नवीनतम 
कृति है जिसमें आपने मानस के प्रत्येक पात्र पर 
समीक्षात्मक प्रकाश डाला है। प्रत्येक पात्र की 
चारित्रिक विशेषताओं को समभने में यह पुस्तक बड़ा ही 
महत्त्वपूर्ण योग देगी । प्रूफ की अशुद्धियाँ खटकती हैं । 

“भारतीय संस्कृति में गुरु परम्परा” में लेखक ने 
भारतीय-जीवन एवं संस्कृति में गुरु के महत्त्व एवं 
उसके इददं-गिर्दे घूमने वाली सारी शंका-कुशंकाओं का 
विद्धतापू्"णो समाधान किया है । पुस्तक संग्रहणीय है । 

“गिशिजा 'सुधा! 
आरोग्य का अमूल्य साधन, स्वमूत्र--लेखक, 
रावजी भाई सणिभाई पटेल-अश्रनुवादक झौर संपादक, 
हंसराज “हंस--मारतसेवकसमाज, लालभाई सेठ का 
बंडा,पानकोर नाका,अहमदाबाद १--मुल्य रु, ३१५० | 
इस पुस्तक में लेखक ने अपने जीवन में की गई 
एक नवीन उपलब्धि का अत्यन्त रोचक, आकषंक एवं 
प्रभावशार्ल रूप से वर्णान किया है। मानव के 
“सवमृत्र” को लेखक ने स्वास्थ्य का सर्वोत्तम एवं 
अमोघ साधन बताया है। स्वयं अपने एवं अन्य अनेक 
रुणण व्यक्तियों के अनुभवों का विस्तृत विवरण 
देकर इस सत्य को प्रतिष्ठापित करने का सफल 
प्रयत्न किया है कि अनेक असाध्य एवं निराशा जनक 
रोगों का पूर्णों रूप से निवारण मानव मूत्र के उपयोग 
द्वारा किया जा सकता है। प्रायः सभी रोगों की इस 
प्रकार चिकित्सा का उपाय बताया गया है। मूल 
पुस्तक गुजराती में लिखी गई थी और उसमें इसके 
अनेक संस्करण हुए। तब इसका हिन्दी अनुवाद कराया 
गया जिसको अच्छी सफलता मिलने की आशा है । 
लेखक ने इसके अधिकाधिक प्रचार पर बल दिया है । 
पुस्तक उपादेय एवं प्रयोग-योग्य है। --ताराचन्द्र शर्मा 


बाल साहित्य 
हमारे तीथ--विश्वस्मर सहाय प्रेमी-- 
स्वस्थ केसे रहें--रामेन्द्र कुमार वाजपेयी--- 


दकुन प्रकाशन, १०, दरियागंज, दिल्‍ली ६-मूल्य 
रु, १९४० प्रत्येक । 


विश्व-ज्योति 
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प्रस्तुत दोनों पुस्तकें बच्चों को देश भर में फंले 
विविध तीर्थों तथा स्वस्थ रखने के उपायों का ज्ञान 
कराने की दृष्टि से लिखी गई हैं। हमारा देश अत्यंत 
प्राचीन और विशाल है। इसकी संस्कृति भी बहुत 
पुरानी है। इसके महत्त्वपूर्ण प्रतीक चिह्न तीथ्थों के 
रूप में जब-तब देश की धरती पर बनते चले गये ॥ 
कालान्तर में उनकी पूजा होने लगी और यात्रीजन 
वहां जा-जाकर उन्हें अपनी श्रद्धा के सुमन चढ़ाने लगे ॥ 
इन तीर्थों के कारण देश की सांस्कृतिक एकता भी 
संगठित हुई । अनेक भाषाएं और व्यवहार भेद होने 
पर भी संपूर्णो देश के जन अपने को एक ही परिवार 
का सदस्य मानने लगे । आज यद्यपि उन तीर्थों की 
महत्ता घटती जा रही है, परन्तु फिर भी उनका 
परिचय सबके लिए आवश्यक है। यह पुस्तक इस 
आवद्यकता को बड़ी सफलता से पूर्ण करती है । 


स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है । 
यद्यपि बचपन में इसकी महत्ता प्रतीत नहीं होती क्योंकि 
इस समय दरीर में निहित शक्तियां अपना कार्ये भली 
प्रकार करती रहती हैं और प्रकृत रूप में व्यक्त होकर 
जीवन को ताज़ा बनाए रखती हैं, परन्तु जब कुछ 
समय बाद ये क्षीण होने लगती हैं, तब तरह-तरह के 
रोग आ घेरते हैं और स्वास्थ्य की आवश्यकता अनुभव 
होने लगती है । आजकल तो यौवन में ही स्वास्थ्य 
बिगड़ने लगता है, जो पहले यौवन व्यतीत होने के बाद 
बिगड़ता था । अत: यह कहना ठीक ही है कि स्वस्थ 
रहने के नियमों का अभ्यास जीवन के आरंभ अर्थात्‌ 
बचपन से ही डाल लिया जाना चाहिए । 


मनुष्य का शरीर एक यंत्र की भांति है जो ठीक 
तेल यानी दिया जाते रहने पर ही ढंग से काम करता 
है और यंत्रों की ही भांति घिसता भी रहता है । इसी 
आधार पर प्रस्तुत पुस्तक में शरीर के अव्यवों का 
परिचय, उनको ठीक-ठीक चलाने के उपायों का वर्णन, 
उचित भोजन, उचित व्यायाम आदि बातों को 
समभाया गया है। बताने का ढंग बातचीत का है जो 
विषय को सरलता प्रदान करता है। 


दोनों पुस्तकों की छपाई सफाई उत्तम है। 
--चिरंतन 





जाति-सूलक भेद-भाव-- 

क्या जाति के आधार पर मानव-समाज के भिन्न- 
भिन्न बड़े-छोटे वर्गो में उच्चता और नीचता अथवा 
अच्छाई और बुराई उत्पन्न होती है १ 

मानव-जीवन और इतिहास का यह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्णा प्रश्न है जो मनुष्य को युग-युगांतर से पीडित 
करता आ रहा है। काले और गोरे के रज्भ -भेद से 
तो मनुष्य को बड़ा और छोटा, ऊँचा और नीचा माना 
ही जाता रहा है और तथा-कथित ऊँचों के द्वारा तथा- 
कथित नीचों का वमन भी किया जाता रहा है। स्वयं 
गोरों के मध्य भी जाति-भेद के कारण ऐसी भावनाएं 
लथा अत्याचार होते रहे है। इस का एक धघिनौना 
उदाहरण हिटलर के राज्य मे यहूदियों को चुन-चुन कर 
लाखों की संख्या में मार ओर जला दिया जाना हैं, 
जो हमारे देखते ही घटित हो चुका है। इसके अतिरिक्त 
भी लगभग दो हज़ार वर्ष से यहूदियों की जाति संसार 
के सभी देशों में केवल इसलिए प्रताडित और पीडित 
होती चली आई है क्‍योंकि वे यहूदी है। इस से बढ़ 
कर मनुष्य की विडम्बना और हो भी क्‍या सकती है ! 

संसार भर के मानव-समाज में प्राय: सभी जातिओं 
के लोग अपने से ।भेन्न जातिओं के शेष सभी लोगों को 
कम गुण वाले, अतएव निम्नस्तरीय मानते आए हैं। 
कोई अपने को 'सूर्य-वंशी! और कोई “चन्द्र-वंशी! कह 
कर अन्य सब से श्रेष्ठ मानता है। प्राय: लोगों को 
ऐसी धारणा भी रही है कि हमारे वंश वालों के अंदर 


१९, 


मनुष्यता के गुण अन्यों से कहीं अधिक हैं; जो महत्त्व 
पूर्ण काय हम कर सकते हैं, उन्हें कोई और लोग कर 
ही नहीं सकते, उन के अन्दर इन्हें करने की क्षमता ही 
नहीं है। एतदर्थ उन की शारीरिक एवं मानसिक 
योग्यता ही नहीं है । 


स्वयं भारत में ही समाज के अत्यधिक वर्ग को 
कुछ ऐसे ही कारणों से सदा ही दवा कर रखा गया 
है और उन की निरन्तर अवहेलना की गई है। 
ऐसी स्थिति का रहना इस देश की आध्यात्मिक 
संस्कृति के लिए बड़ा कलड्ू है। 


आवश्यकता इस बात की है कि आपसी ऊँच-नीच 
मानने वाली ऐसी प्रवृत्तियों का वैज्ञानिक धरातल पर 
से उन्मूलन किया जाए। 


जाति-भेद कोरी कल्पना है-- 


यह प्रसन्‍नता की बात है कि संयुक्तराष्ट्रीय शिक्षा- 
विज्ञान-संस्क्ृति-सद्ध (यूनेस्के) की ओर से गत मास 
मास्को में एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया 
गया जिस में भाग लेने वाले जीवन-विज्ञान, 
उत्पत्ति-विज्ञान एवं नृविज्ञान के संसार भर के चोटी 
के विशेषज्ञों ने एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं 
जिस के अनुसार जाति के आधार पर मनुष्य-मनुष्य के 
मध्य ऊंच-नीच और अच्छाई-बुराई का कोई भेद नहीं 
उत्पन्न होता, एवम इस प्रकार की भेद-भावना नितांत 
व्यथं, निराधार और अज्ञानमूलक है । 


६० विहव-ज्योति 


इस सम्मेलन ने कुछ अन्य बातें भी कहीं जिनमें 
(१) मानव समाज की अंग भूत प्रत्येक जाति सम्यता 
के उच्चतम शिखर को पहुंच सकती है, (२) मनुष्यों 
के अन्दर पाए जाने वाले अन्तर जातिगत अन्तर न 
होकर सभ्यता के ऐतिहासिक कारणों से जनित विषम 
स्तरों के अन्तर होते हैं, (३) मानव समाज के अन्तगंत 
कोई भी ऐसी अवान्तर जाति नहीं है जो अपने नस- 
नाड़ी में प्रवाहित रक्त की दृष्टि से 'शुद्ध जाति' कही 
जा सकती हो, और (४) एक-एक वर्ग के व्यक्ति- 
व्यक्ति के मध्य प्रायः इतने अन्तर पाए जाते हैं जो 
वर्गं-वर्ग के मध्य पाए जाने वाले अन्‍्तरों से कहीं 
अधिक होते हैं । 


इन वैज्ञानिक-विचारकों ने सभी राष्ट्रों को यह 
प्रेरणा की है कि वे समूचे मातव समाज की एक-मात्र 
व्यापक जाति को छोड़कर उसके अन्तर्गत की अन्य 
सभी कल्पित जातियों की भेद-भावनाओं का सभी प्रकार 
से विरोध करें और समान मानवता-वादी भावनाओं 
के विकास में सहायता दें । 


[नवम्बर १९६४] 


हम उक्त प्रेरणा का स्वागत करते हुए, हृदय से 
इसका समथथन करते हैं और आशा करते हैं कि चीघ्र 
ही संसार में एक विश्व-मानवता स्थापित होगी ॥ 
वस्तुत:, हमारे संस्थान का मौलिक आदर्श सदा से ही 
विश्व-मानचता के सिद्धान्त का प्रचार और प्रसार ही 
रहा है। यह हमारी सांस्कृतिक-साहित्यिक पत्रिकाओं 
(विश्वज्योति, किश्वसंस्कृतम्‌ ) के नामों से ही. तथा 
उनके भीतर प्रकाशित होने वाली सम्रमग्नी से स्पष्ट 
होता है। संस्थान द्वारा प्रकाशित अन्य सावंजनिक 
साहित्य में भी सामान्यतः: और इसके अन्तर्गत मानवता 
का मान एवं सत्‌-संग सार नामक पुस्तकों में 
विशेषत: इसी परम मानव सत्य की व्याख्या की 
गई है । 


आज फिर हम मानव समाज की एकता की 
स्थापना के निमित्त उठाए गए इस स्व॒र में अपना स्वर 
मिलाते हुए इस ओर और आगे-आगे बढ़ते चले जाने 
में अपनी आन्तरिक श्रद्धा प्रकट करते हैं । 


--विव्यबन्धु 


( पृष्ठ ६२ का शेष ) 


६. मर्तिकार मन-लेखिका, एल्ला छ्वीलर विल- 
काक्स । अनुवादिका, उषा महाजन । जीवन को बोध 
और प्रेरणा देने वाले लेख | मुल्य रु, १.५० | 


बधाई--संस्थान सदस्या कु. जगतावली सूद, 
प्रिसिपल, विद्यामन्दिर, होशिआरपुर, को उनकी भांजी, 
आयुष्मती स्वृतन्त्रलतता के शुभ विवाह पर हादिक 
बधाई । 


वाषिकोत्सव--संस्थान का ६१वाँ वार्षिकोत्सव 
३१ अक्तूबर और १ नवम्बर, सन्‌ १९६४ को हो रहा 
है । इस की अध्यक्षता, पहले दिन प्रो.को,अ.सु. अय्यर, 


पर्व उप-कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय व वाराणसी 
संस्कृत विश्वविद्यालय तथा, दूसरे दिन, केन्द्रीय 
उप-शिक्षामन्त्री श्री भक्तद्शन जी करेंगे । समारोह का 
निमन्त्रण और विस्तृत कार्यक्रम अगले पृष्ठ पर दिया जा 
रहा है। 

हिन्दी परामशेक समिति-- ३१ अक्तूबर को 
प्रात: ११ बजे से संस्थान की “हिन्दी परामशंक समिति” 
की बैठक होगी, जिस में स्थानीय सदस्यों के अतिरिक्त 
डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी, चण्डीगढ़, डा, स.चं. अवस्थी, 
दिल्ली, डा. संत्रारचन्द, जालन्धर व प्रो. रघुनन्दक 
शास्त्री, चण्डीगढ़ भाग लेंगे। 
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सज्जन समागम--पिछले दिनों ये महानुभाव 
संस्थान में पधारे--- 

१. श्री स्वामी ब्रह्ममुनि जी, हरद्वार, 
२. श्री महात्मा देवीचन्द जी, होशिआरपुर, ३. प्रो. 
बख्शीशर्सिह निज्जड़, पटियाला, ४. श्री किशोरीलाल 
बेरी, जालन्धर, ५. श्री कैलाशचन्द्र सेठी, बस्ती 
(उत्तर प्रदेश) । 

नए सदस्यों से प्राप्त शुल्क--गत मास ये 
महानुभाव संस्थान-परिवार में सम्मिलित हुए--- 

१. प्रो. को. अ. सुब्रह्मण्य अय्यर, लखनऊ, १००), 
२. श्री सुद्शनलाल बजाज, पिप्लानी (भोपाल), १०), 
३. सेक्रेटरी, वंदिक संशोधन मण्डल, पूना, १०), 
४-५. मास्टर मेहरचन्द, १०), श्री रामकुमार 
दीक्षित, १०), होशिक्षारपुर । 

पुराने सदस्यों से प्राप्त शुल्क-- 

१. श्री कश्यपूबन्धु, सम्बल (कश्मीर), २००), 
२, डा. कुलभूषण श्रीनगर, २००), ३. श्री डी. पी. 
मन्डेलिआ, बिडलानगर, १९०) ४. डा.सरनदास भनोत, 
चण्डीगढ़, ९०), ५ प्रो, सुरेन्द्रनाथ भारदाज, मिडिल- 
सैक्स (इंग्लेंड), ८०), ६. श्री धमंवीर कपूर, अमृतसर, 
७६), ७.रा.ब. विशन भगवान,अम्बाला छावनी, ५१), 
८. श्री केदारनाथ दत्त,नई दिल्‍ली,५०), ९-१०. सरदार 
मोहनसिंह लोहेवाला, ५०), डा. हरबंसलाल उप्पल, 
५०), अमृतसर, ११. डा. रामचन्द खन्‍्ना, श्रीनगर, 
४०), १२. श्री नारायण दत्त, पानीपत, ३०), 
१३. डा, चमनलाल धवन, अमृतसर, २५), 
१४, श्री हरनारायणर्सिह वर्मा, नई दिल्‍ली, २५), 
4५. श्री ध्मवीर बहल, २०), १६. रा. सा. दीवान 


शान्तिलाल अहजा, नई दिल्‍ली, २०), १७. प्रो, सूतदेव 
हंस,टांडा उड़मुड़ (होशिआरपुर), २०), १८. श्री हेमराज 
वत्स, चण्डीगढ़, २०), १९. चौवरी रामचन्द, 
करनाल, २०), २०. डा. परमानन्द शास्त्री, पटियाला, 
११), २१. श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल, अहमदाबाद, १०), 
२२. श्री ठाकुरदत्त जोशी, जोधपुर, १०), २३. चौ. 
अनंतराम आनन्द, पूना, १०), २४-२५. प्रो. डा. 
हंसराज गुप्त, १०), श्री नन्दलाल पण्डित, 
१०), २६. डा. रामगोपाल, १०) चण्डीगढ़, 
२७. श्री शिवपूजन शास्त्री, किरठल (मेरठ ), 
१०), २८. जाये प्रतिनिधि सभा, हैदराबाद, 
१०), २९. श्री सत्यानन्द ओमका, आजमगढ़, १०), 
३०. श्रा बी. जगदेवसिह, मोरीशस, १०), 
३१. श्री देसराज भारती, नई दिल्ली, २०), 
३२-३३. प्रो. प्यारेलाल शर्मा, १०), श्री भकक्‍्तराम, 
१०), जालन्धर, ३४. श्री मगन बाबा, भावनगर, १०), 
३५. प्रो. विद्याभूषण आनन्द, पटियाला, १०), 
३६. श्री रामकृष्ण भारती, कलकत्ता, १०), 
३७. श्री हीरानन्द अहूजा, दिल्‍ली, १०), ३८-३९५ 
श्री रलियाराम, १०), श्री सच्चिदानन्द ओभका, १०), 
होशिआरपुर । 

विशेष दान--१. सवंश्री मूलचन्द खरायतीराम 
टस्ट, नई दिल्‍ली, ५००), २. श्रीमती रामेश्वरी 
नेहरू, दिल्‍ली, ५००), ३-६- कु. जगतावली सूद, 
३१), श्री रामप्रसाद, ११), श्री जगदीशपाल भल्वा, 
११), होशिआरपुर | 

श्री संचाल$ जो की दिल्‍लो-यात्रा-- संस्थान 
के संचालक, आचाये विश्वबन्धु जी संस्कृत शिक्ष। के 


६१ 


श्र 


सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा आयोजित राजकीय 
प्रतिनिधिजों की २८ सितम्बर की बेठक में भाग लेने 
के लिए दिल्ली गए ।; केन्द्रीय. उपशिक्षामन्त्री 
श्री भक्तदर्शन से आप की ३० सितम्बर को विशेष 
भेंट हुई । बहां आप संस्थान के पुराने सदस्यों, डा. 
शकुन्तला बधवार तथा श्री सीताराम गुजराल, जो 
रुग्ण थे, को भी देखने गए। 


गान्धी-जय+्ती--४ अक्तूबर को 'बिश्य सत्संग' की 
ओर से महात्मा गान्धी जी की जयन्ती मनाई गई। स्थानीय 
गवर्नमेट कालेज के प्रिंसिपल, डा. शांतिस्वरूप चावला 
ने अध्यक्षता की। स्वामी ब्रह्ममुनि तथा कु. जगतावली 
सूद ने अपने भाषणों में भारत तथा विश्व के इतिहास 
में महात्मा जी के स्थान तथा उनके सिद्धांतों के महत्त्व 
धर प्रकाश डाला। आचाये विश्वबन्धु जी ने महात्मा 
जी के सत्य-प्रेम और सत्य-पालन को उनके समग्र 
कार्यकलाप का केन्द्र-बिन्दु बताया। प्रिंसिपल चावला 
ने अपने भाषण मे कहा कि भहात्मा गांधी जी का 
सत्य ओर अहिसा का मार्ग ही हमें सुख-शांति की ओर 
ले जा सकता है, अन्य मार्गों पर चन्न कर हिरोशिमा 


ही पहुंचना होगा | 


विजयादशमी-उत्सव-- १८ अक्तूबर को विजय- 

दशमी-उत्सव मनाया गया। स्वामी ब्रह्ममुनि जी तथा 

आचार्य विश्वबन्धु जी ने अपने भाषणों में श्रीराम के 
महत्त्व पर प्रकाश डाला | 


विद्वव-ज्योति 


[नवम्बर १९६४ ] 


राष्ट्रीय एकता दिवस - २० अक्तूबर को; संस्थान 
के शिक्षण-विभाग में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। 
इस अवसर पर सभी छात्र व छात्राओं और प्राध्यापकों 
ने राष्ट्र की एकता और स्वतन्त्रता की सुरक्षा के लिए 
प्रतिज्ञा ली । 


नए प्रकाशन 

१. ऋग्वेद--पदपाठ व चार प्राचीन भाष्यों 
सहित--ये भाष्य है स्कन्दस्वामी, वेंकटमाधव, उद्‌- 
गीथाचार्य तथा मुद्गलाचाय॑ कृत--५ वां भाग । २, 
३ और ४ भाग पहले प्रकाशित हो चुके हैं। मूल्य रु. 
४५ प्रति भाग । 

२, चाणक्य-नीति-शाखा-सम्प्रदाय:--द्वितीय 
भाग । सम्पादक, डा. लुडविक स्टनेबाख । भाग १ भी 
प्रकाशित हो चुका है। मूल्य रु. ३० प्रति भाग । 

३. इंडिया एंड दि वल्ड (अंग्रेजी)--लेखक, 
डा. बुद्धप्रकाश । प्राचीन काल मे भारत के द्वीपान्तरों मे 
विस्तार पर शोधपुर्ण मौलिक लेख । 


४. चार्वाक-समीक्षा--लेखक, स्व. स्वामी 
कृष्णानन्द सरस्वती । मूल्य रु. २.०० । 


४. केशवदास के तीन ग्रन्थ--संपादक, डा. 
किरणचन्द्र शर्मा | ये ग्रन्थ हैं नखशिख, बारहमासा 
और छन्द माला । मूल्य रु. ३,०० | 


(शेष पृष्ठ ६० पर) 
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शोक समाचार हू 

पिछले दिनों संस्थान जीवन-सदस्य श्री सीताराम गुजराल (नई दिल्‍ली) का, संस्थान सदस्य 
श्री [सयपाल सूद (हेडिआरपुर) के पिता श्री खुशीराम जी का, संस्थान सदस्य प्रो. रत्नचन्द्र शर्मा श् 
(करनाल) के: दरृब्शुर का, संरथान संदरय व कर्मिप्ठ श्री जगदीशपाल भल्ला (बजबाड़ा) के पिता 
श्री विशनचन्द जी का, संरथान प्रेमी श्री रामरत्न सृद, एडवोकेट (होशिआरपुर) का तथा श्री चिरंजीलाल 
दत्त (दित्ली), जो संस्थान-सदरय चौ. केदारनाथ दत्त, नई देहली तथा डा. गोवधनलाल दत्त, उपकुलपति, 
वित्रम दिव्वविद्यालय, उज्जन, के छोटे भाई थे, का देहाग्त हो गया। दिवंगत आत्माओं के वियोग से 
दु:खी परिवारों एवं मित्रों के साथ संस्थान को हादिक समवेदना है। 


नाक 








कि्श्वेश्कानन्द कादिक शरेध संस्थान 
के 


5 ? तें तापिक दिवस 


के उपलक्य में 


शनिवार व रविवार, ३१ अक्तूबर व १ नवम्बर को 
नीचे दिए गए कायेक्रम के अनुसार विशेष उत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 
माननीय श्री मक्तदर्शन जी, उपमन्त्री, शिक्षा विभाग, भारत सरकार 
डॉ० को० अ० सुब्रह्मण्य आयर, पूर्व उपकुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय व संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 
डा० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी, डीन, पञ्माब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ 
डॉ० एस० सी० गत्रवस्थी, उपनिदेशक, केन्द्रीय हिन्दो निदेशालय, दिल्ली 
तथा भ्रन्य कई विद्वान्‌ पधार रहे हैं || 
श्राप की सेवा में निवेदन है कि इस उत्सव के दोनों दिनों के का्यक्रमों में ठीक समय पर 
पधारने को कृपा कीजिएगा । 


कायक्रम 
शनिवार, २९ अ्रक्तूबर, 2 बजे साय॑ 
भारतीय संस्कृति की आधारभूत धारणाएं' पर गोष्ठी 


सभापति--- डॉ० को० श्रा० सुब्रह्मण्य आयर, पूर्व उपकुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय व 
संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ॥ 

भ्रवक्‍ता--- १. डॉ० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी, डीन, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ । 

२९. डॉ० एस० सी० श्रवस्थी, उपनिदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली । 

४. डॉ० संसारचन्द्र, रीडर, पंजाब विश्वविद्यालय हिन्दी केन्द्र, जालन्धर ॥ 

४. प्रो० रधुनन्दन शास्त्री, पूर्व सचिव, प्रकाशन विभाग, पं० वि०, चण्डीगढ़ । 

५. प्रो० जगन्नाथ शअ्रग्रवाल, संस्कृत विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ । 

६. डॉ० रामगोपाल, रीडर, संस्कृत विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीग्रढ़ 

७. आ्राचायं ऋषिराम, अध्यक्ष, विश्वसत्संग-विभाग, संस्थान । 

८. प्रिसिपल बहादुरमल्ल, अध्यक्ष, धर्म व दर्शन विभाग, संस्थान । 


रविवार, १ नवम्बर, ९ बजे साय॑ 


वार्षिक दिवस समारोह 
-सभापति-- भाननीय श्री भक्‍तदर्शन, उपमन्त्री, शिक्षा विभाग, भारत सरकार । 


भाषण तथा अन्य कार्यक्रम 
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तमिल के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ, थिरुक्रल, का 
हिन्दी भ्रनुवाद बम्बई में प्रकाशित कर दिया 
गया है। यह नीति-पग्रन्थ थिरुवललुवर द्वारा 
सज्भुम युग मे रचा गया था और कालान्तर में 
अत्यन्त लोकप्रिय हुआ । 

>< >< >< 

गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग 
के एक दल ने जिले की महाराजगंज तहसील- 
स्थित निकलोल नामक ग्राम के समीप उस 
स्थान का पता लगा लिया है जहां छठी शतांब्दी 
ई. पूर्व कोलिय जाति ने रामग्राम के नाम से 
अपनी राजघानी स्थापित की थी। यहां कोलियों 
ने बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तृूप खड़ा किया 
था। अशोक ने जब श्रन्य सात स्तृपों को खोल 
कर उन के अवश्ेेषों को अपने बनाए हुए सेकड़ों 
स्‍्तूपों के लिए निकाला, तब उस ने यही एक 
स्तूप छोड़ दिया था। फाहियान और छ्ेनसांग 
के यात्रा-वर्णनों से तथा अन्य परम्पराओ्ं से इस 
स्थान का जो वर्णन मिलता है, वह खोजे गए 
स्थान पर ठोक उतरता है। 

विश्वविद्यालय का यह दल अपने क्षेत्र में 
और भी अनेक महत्त्वपृण खोजें कर रहा है। 

२८ >< >< 

लखनऊ में एक मीर अकादमी की स्थापना 
की गई है जो उर्दू के सर्वोत्तम ग़ज़लकार मीर 
पर “हादिस-ए-मीर' नामक एक ग्रन्थ की रचना 
कर रही है । इस योजना में नेपाल के महाराज 
भी रुचि ले रहे हैं। मीर का जन्म अ्रट्टारहवीं 
शताब्दी के आरम्भ में श्रागरा में हुआ था। 
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बचपन में ही पिता का देहांत हो जाने से आप 
को रोजी की तलाश में इधर-उधर भटकना 
पड़ा। दिल्ली में आप की प्रतिभा चमकी और 
जीवन के अन्तकाल मे आप नवाब आसिफुद्दौला 
के निमन्त्रण पर लखनऊ आ गए। यही श्राप 
की मृत्यु हुई। 
ऐ >< कर 
गत मास प्रसिद्ध हिमालय-प्रेमी चित्रकार 
स्व, श्री नकोलस रोरिक की ९०वीं जयन्ती 
मनाई गई। आप न केवल उच्च कोटि के 
चित्रकार थे, अपितु दाह्ंनिक, विद्वानू तथा 
मानवतावादी सज्जन पुरुष थे। रूस में एक 
प्रसिद्ध जमीदार घराने मे आप का जन्म हुआ, 
परन्तु क्रांति के पश्चात्‌ आप को देश छोड़ना 
पड़ा। तब आप अपनी सब सम्पत्ति ले कर 
अपने प्रिय देश भारत में श्रा गए और कल्‍ल के 
नग्गर नामक स्थान पर घर बना कर रहने 
लगे। अपने जीवन के अन्तिम बीस वर्ष आप ने 
हिमालय की उपत्यकाओं में ही बिताए। अपने 
व्यवहार के कारण आप यहाँ की जनता में 
ईश्वरीय शक्तियों से सम्पन्त देवपुरुष के रूप में 
समादृत हुए। सन्‌ १९४७ के दिसम्बर मास में 
आप की मृत्यु हुई तथा यहीं आप की समाधि 
बनी । आप के पुत्र जाजें भारती-विद्या के माने 
हुए विद्वान थे। दूसरे पुत्र स्वेतोसलाव भी प्रसिद्ध 
भारत-प्रेमी हैं। प्रो. निकोलस रोरिक ने २७ 
के लगभग दाशेनिक-सांस्कृतिक ग्रन्थ लिखे और 
सात हज़ार से ऊपर चित्रों की रचना की । 
>< >< >< 
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संस्कृत-प्रेमियों के लिए शुन सूचना 
विश्व-संस्कृतम्‌ 


संस्थान का सांस्कृतिक संस्कृत त्रेमासिक 
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इसमें पढ़िये 


प्रौढ़ विद्वानों के लेख, सुरुचि-पूर्ण कविताएँ, कथा, रूपक, जीवनी, 
संस्कृत की नवीन गति-विधियाँ, हास-परिहास, समीक्षा आदि । 
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